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कृढ्याणके नियम 


भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धमं और सदाचारसमन्वित 


` लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न 


करना इसका” उद्देश्य है । 
प्रबन्ध-सम्बन्धी नियम 


(१ ) हर महीनेकी किसी भी तिथिको प्रकाशित 
होता है । 

. (२) इसका डाकव्यय और विशेषांकसहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य भारतवषमें ४७) और भारतवर्षसे बाहरके 
लिये ६।|=) नियत है | एक संख्याका मूल्य ।) है । बिना 
अग्निम मूल्य प्रास हुए, पत्र प्रायः नर्ही भेजा जाता । 


नमूना ।) मिलनेपर भेजा जाता है । 


(३) एक वर्षसे कमके आहक नहीं बनाये जाते । . 
` ग्राहक प्रथम अङ्कसे १२ वें अङ्कतकके ही बनाये जाते है । 


एक सालके बीचके किसी अङ्कसे दूसरी सालके उस अङ्क- 


` तक नहीं बनाये जाते । कल्याणका वर्षे भ्रावणसे आरम्भ 


होकर आषाढ़में समाप्त होता है । 
(४) इसमें व्यवसायियांके विज्ञापन किसी भी 
द्रमें खीकारकर प्रकाशित नहीं किये जाते । 


`` : (५) कार्याल्यसे “कल्याण” दो-तीन बार जाँच करके 
` प्रत्येक आहकके नामसे भेजा जाता है | यदि किसी मासका 
कल्याण! न पहुँचे तो अपने. डाकघरसे लिखा-पढ़ी 
2. करनी चाहिये | वहसे जो उत्तर मिळे, यह हमें भेज 


देना चाहिये। डाकघरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न 


004 ५ | व ग्रति बिना मूल्य भिळनेमें बड़ी अड्चन 


(६ ).पता बदलनेकी सूचना (हिन्दी) महीनेकी 


` इष्ण प्रतिपदाके पहले-पहले कार्याळयमें पहुँच जानी चाहिये | 

` लिखते समय ग्राइक-संख्या, पुराना और 

. पता साफसाफ लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनोके 

' `  छियेबदळवाना हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर 
` प्रबन्ध कर लेना चाहिये । 


नया नाम, 


शश 
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लेख-सम्बन्धी नियम 


भगवद्धक्ति; भक्तचरित, ज्ञान, वेराग्यादि ईश्वरपर 
कव्याणमार्गम सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आक्षे 
रहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका को 
सजन कष्ट न करें | लेखोंकों घटाने-बढाने और छापने अ 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है । असुद्रित लेख ब्रिर 
मागे लौटाये नहीं जाते । लेखोंमें प्रकाशित मतके लि 
सस्पादक उत्तरदाता नहीं है । 

आवश्यक सुचनाएँ 


(१) आहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखने) 
साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये। 


(२) पत्रके उत्तरके लिये जबाबी काडे या टिक 
भेजना आवश्यक हे | 

(३) ग्राहकांको सन्दा मनिआडरदारा भेजग 
चाहिये क्योकि वी० पी०के रुपये प्रायः देरीसे पहुँचते ह 
कभी-कंभी तो डेढ़-दो महीनोंतक नहीं मिलते। इससे निर 
नहीं होता कि वी० पी० छूटी या नहीं । रुपये न मिलनेत 
आइकोम नाम नहीं लिखा जाता, मिळनेपर ही आगेके अ 
भेजे जाते हैं । खचच दोनोंमें एक ही है परन्तु पहला अस्य 
सुविधाजनक और दूसरा असुविधाका हे । जिनका रुप 
आता है उन्हींको कल्याण पहले भेजा जाता है। 
_ (४) प्रेस-विमाग ओर कड्याण-विभाग अलग-अह 
समझकर अलग-अलग पत्र-च्यवहार करना और 
आदि भेजना चाहिये । कल्याणके मूल्यके साथ पुस्तक 
चित्रोंका मूल्य या अधिक पेसे नहीं भेजने चाहिये | 


(५ ) सादी चिट्टीमें टिकट कभी नहीं भेजना चाहि 


(६) मनिआर्डरके कूपनपर रुपयोंकी ताद 
रुपये भेजनेका मतलब, ग्राहक-नस्बर पूरा ' 
आदि सब बातें साफ-साफ लिखनी चाहिये। . 

(७) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ्राइक दोनेकी द 
मनिआडंर आदि “व्यवस्थापक “कल्याण” गोरखपुर 
के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाळे पत्नादि'सर्ग्या 
“कल्याण” गोरखपुर? के नामसे मेजने चाहिये।. | 


£ 
०; 


ह १ / ति | 
} “व्या 
RY?) 


। | हे 
श्रीहरिः ५ हे 5 न 
७७७७००७७७७ डा 
- कल्याण कार्तिक संवत्‌ १९९२ की क 
पे सु विषय-सूची ह. 
| Bhd heheh ‘ 
व १-प्रार्थना ( श्रीशंकराचार्यजी ) ८८५ ११-मानबजीवनकी विशालता ( श्रीसीतारामीय 
9 र-श्रीमद्धगवद्वीता और योगतत्त्वसमन्वयमीमांसा श्रीमथुरादासजी महाराज ) "९१८ 
) ( औगोवर्धनपीठाघीश्वर श्रीजगद्गुरु भीशाझरा- १२-सवसमथ श्रीरामका खभाव ( श्रीमावलीप्रसाद- 4 
चार्य- स्वामी श्री ११०८ श्रीमारतीक्कष्णतीथंजी जी भवा) द + 
४ ५ १३-घन्य हैं वे गोपाल ! (श्रीदामोदर व्यं० के० र 
॥ हाल ज द ८८६ रायतुरकर ) ००० ९३१ | 
ह्या ( “शिव” ) ८९९ १४ प्रणवोपासना ( सरदार श्रीमन्त रामराव जटार) ९३७ . 
` ४-आतं-पुकार [ कविता ] ( सुदशनदासी ) "°` ८९४ १५-आमन्त्रण [ कविता] ('माघव?) ९४९ 

ही ५-श्रीभगवन्नाममहिमा ( पूज्य पं० श्रीमदनमोहन- 


जी मालवीय महाराजके व्याख्यानका सारांश ) ८९५ 
६-श्रीरामनाम [ कविता ] ( तुलसीदासजी ) **" ८९९ 
७-आज्ञापालन और प्रणाम ( श्रीजयदयालजी 

गोयन्दकाके व्याख्यानका एक अंश ) * ९०० 
८-पश्च-सकार ( हनुमानप्रसाद पोद्दार ) * ९०१ 
९-बाबाके वचनामृत (सं ० ओर प्रे०-श्रीनङुलेश्वर 

मजूसदार 'विद्यानिधि)' बी० ए० ) ० ९०९ 

१०-श्रीरामचरितमानसमें गुरुवन्दनाका महत्त्व 

(श्रीजयरामदासजी दीन! रामायणी ) "°° ९१३ 


रहे थे और तीर्थयात्रामें. उनके साथ गये थे । 


वैसा लिख दिया था । हमारा और कोई हेतु 
३ योगाङ्क पृष्ठ ८३८ में 'गुजरातके तीन योगी 


: सूल-सुधार | र 

१ योगाङ्क पृष्ठ ८३८ में प्रकाशित श्रीमनमनबाईजीके परिचयमें लिखा है कि “विळखा आश्रमके स्थापन 
कर्ता गुजरातके प्रसिद्ध योगी श्रीनत्थूरामजी आपके ही शिष्य थे! इसपर आश्रमका पत्र आया है 
जिसमें लिखा है कि “महात्मा नाथूरामजी श्रीमनमनत्राईजीके शिष्य नहीं थे । कुछ महीने उनके पास 


२ योगाङ्क पृष्ठ ७७७ में प्रकाशित गुरु नानकदेवजीके परिचयमें लिखा है कि 'कहते हे, इन्हें नारद 
“गुरु नानकदेवके गुरु नारदमुनि नहीं थे, खुद परमात्मा अकालपुरुष थे ।' हमने जैसा 


` , कति थे लीनों योगी णजरातके नहीं काठ्यावाडके ये ।' पाठ्कगण इस भूळको भी छ 
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१६-एकान्त शान्ति ( एक भाबुक सजन ) 
१७-धर्मं और भगवानके विरुद्ध आन्दोलन ( भी- 
रामदासजी गोड, एम० ए० ) 
१८-परस्वादिपञ्चक ( श्रीयशोदानन्दजी अखौरी ) ९६१ | ठ 
१९-शत्र और मित्र (बहिन श्रीजयदेवीजी ) ९५४ 
२०-उपदेश [ कबिता ] ( कब्रीरजी ) ००० ९५९ 
२१-खतन्त्रताका मूल्य ( श्रीसुरेशचन्द्र चक्रवर्ती, 
पाण्डीचेरी ) र 
२२-झौंकी [ कविता ] ( महाकवि देव ) 
२३-विवेक-वाटिका | 


पाठक इस भूलको सुधार ले । 


नहीं था । पाठकगण इस भूलकों सुधार छ । | 
शीर्षक एक लेख छपा है । एक महानुभाव लिखते 


कल्याण-पेवी तये ग्राहक 
9 
ध्यान दे! 
- पुरानी फाइलें और विशेषांक मिलने दुंळ॑भ हैं ! 
र का थोड़े-से बाकी बचे हैं, चाहें वे सँगा ले !! | 
भक्तांक--एg २४६, चित्र ५५, मूल्य १॥) सजिल्द १॥&) 
भक्तांक--तीसरे वर्षकी पूरी फाइळ्सदित, मूल्य ४०८), सजिल्द . शच) 
रामायणांक ( दूसरा संस्करण )--पृष्ठ ५१२, तिरगे-इकरगे १६७ चित्र मूल्य २॥), सजिल्द ३४) 
'शिवांक सपरिशिष्टांक ( दूसरा संस्करण.) पृष्ठ ६६६, चित्र २८७, मूल्य ३), सजिल्द “१७ 
शा 1200 . 29 आठवें वर्षकी पूरी फाइळ्सद्वित, मूल्य ४०), सजिल्द क आया 
योगांक सपरिशिष्टांक पष्ठ ८८४, चित्र ४७०, मूल्य ३॥), सजिल्द 
दूसरे, चोथे, सातवें वर्षके केवळ कुछ फुटकर अंक बचे हैं, जिन्हें चाहिये वे मँगा सकते हैं, मूल्य 
कैक |, शक्तिअंक अब नहीं मिळता । 


` नोट -हित्दीके गीताइ और रैथराहू एकदम नहीँ रहे, जिनको ज्यादा जरूरत हो, ने चाहे तो निम्नलिखित अग्री 
र लगा सकते हैं 20% 0. | 


१) 


व्यवस्थापक-- कल्याण, गोरखपुर । 


हिन्दीमें इसका आनन्द न छे सकें, उनके सुभीतेके लिये. 
|| वार्षिक मूल्य ४॥) कागज बढ्या | | 


The Kalyana-Kalpatary or the Bliss, ' 


जे ४9६ 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णसुदच्यते । 
पूरणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


ह 


तपसिनयोिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । कर्मिग्यश्राधिकी योगी तखाद्योगी भवान ॥ 


योगिनामपि सर्वेपां मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ 
| हा जलज रा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) 


र 
प्राथना | 


अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम्‌ । भूतदयां विस्तारय ताए्य संसारसागरतः ॥ 
दिव्यधुनीमकरन्दे ` परिमरुपरिमोगसन्चिदानन्दे । श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे अन्दे ॥ 
2 ( श्रीशक्कूराचाये ) ` 


५ हे विष्णु भगवान्‌ ! मेरा अविनय दूर कीजिये, मेरे मनका दमन कीजिये और विषयोंकी मृगतृष्णाको शान्त कीजिये। | 
वी प्राणियोंके प्रति दयाका विस्तार कीजिये और संसार-सागरसे तारिये। मैं भगवान्‌ रूथ्मीपतिके उन पादारविन्दोंकी * ३05 


वन्दना क [ इ (जिनका मकरन्द गगा आर सारभ सच्चिदाच्ष हे तथा जो.ससारके.भय ओर खेदका १ वाळे छु 


८८६ कल्याण [ भाग! 5 
| र IIT सरू 
र श्रीमद्भगवद्गीता ओर योगतस्वसमन्वयमीमांसा 
ट ( ढेखक- श्रीयोउडनपी ठाघीश्वर श्रीजगहुरु श्रीशङ्कराचायं खानी श्रां ११०८ श्रीमारतादट र्थजी महाराज) मार 
> < पड 
| [ पृष्ठ १३ से आगे ] हा 
ड योगारम्मकी दूमरी सीही-अलुनविषादयोग तुटियोँ और कमियाँ हे, स्वाथके लिये ही यदि हम हे ल्प 
ड चिन्तित रहें में ओर जानवरोंमें भेद हो क्या ३ ३ 

ब प्रश्‍न यह है कि श्रीमद्भगवद्रीताके उपयुक्त ल क ता हाजा जानुन न नद रा सी 
अठारह अध्यायोंके नामोंको सुनकर ही ऐसे सुखोंको कोई जरूरत नई 7 ९०१९) सच कह 
अजुनकी भाति नर रोते हुए कहने लगता हे-- नार 


जिज्ञासुओके मनमें यह जिज्ञासा अवश्य 
उत्पन्न होगी कि और सब योगोंकी बात तो 
टीक है) परन्तु यह केसा खेल या गोलमाल 
है कि गीतामें बताये हुए, अठारह योगोमेंसे 
पहले योगका नाम अर्जुनविषादयोग? ( अर्थात्‌ नरके 
रोनेका योग ) है । हॉ, गीतारूपी योगोपदेशकी ऐतिहासिक 
भूमिका, प्रस्तावना या उपोद्घातरूपसे अजुनके दुःखका 
(जिसका ही यह गीतारूपी परिणाम हुआ ) पहले 
अध्यायमें वणन हो; यह ठीक दै, परन्तु उसका भी नाम 
केवळ “अजुनविषाद? ( नरका रोना ) न होकर उसे भी 
एक योगकी गिनतीमें ले आनेवाळा अजुनविघादयोग क्यों 
हुआ, इत्यादि | इस प्रश्नका उत्तर यह है कि जबतक 
कोई नर भूख लगनेपर खाते हुए, प्यास लगनेपर पीते 
इए और अन्य विषय-वासनाके उठनेपर उनको पूर्ण 
करते हुए निश्चिन्त रहता हो वह जीव शरीरसे नररूपमें 
रहते हुए भी यथार्थमें मन-बुद्धि आदिकी योग्यसासे पशु- 
पक्षी, झमि-कीट आदिके समान जानवर ही रह जाता है । 
प्रसिद्ध अंग्रेज कवि रोबट ब्राउनिंग (Robert Browning) 
ने अपने २६७७; 3९7 £274 नामके अत्युत्तम काव्यमें 
लिखा है-- 
“irks bird? 
Irks care the maw-—crammed beast ?” 


(अथात्‌ जिस पक्षी या पग्ुने उदरादिको भर लिया 
हो उसे किस वातकी चिन्ता है!) इत्यादि । इसी 
ग्रकारकी चित्तइृ्तिमें रहनेवाला नर भी यथार्थमें द्विपाद 
 । पशु ही कहलाने योग्य है | किन्तु जब जानवरकी श्रेणीमे 
रहनेवाले नरके मन, बुद्धि, एवं हृदयके अन्दर यह विचार 

' प्रवेश करता है कि “खाने, पीने और मौज उड़ाते रहनेसे 

| हम कृताथ नहीं हो जाते, इन सब चीजोंके रहते हुए 
रमाथकी दृष्टिसे हमारे आनन्दमें अमुक-अमुक भयंकर 


care the cropful 


परमा 
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ते ज 
किं नो राउयेन गोविन्द किं भोगेर्जीवितेन वा। मुन 
तभी वह नर अपने नित्य-गुद्-बुढ-सुक्त-सचिदा 3 
घनस्वरूपी मूलस्वरूपका विचार करने लगता है, अ ध 
नारायणस्वरूपकी प्राप्ति करानेवाले योगके रास्तेपर 
निकलता है । इसलिये अजुनका विषाद (रोर 
भगवद्गीताके 11९४९ 1115६०71८] ५९६६०६ ( भूमिक्ष कह 
जन्मकारणरूपी केवळ ऐतिहासिक प्रसंग ) की दवि कर 
ही नहीं है, बल्कि भगवद्ीतामें बताये हुए योग 
नरके प्रविष्ट होनेके लिये जो 597६५३] 18008 
5217८2५९ (आध्यात्मिकसी ढ़ी या सोपान ) है, उसमे 
सीढ़ीका काम देता है। अतएव उसका नाम सिर्फ अं 
विषादो नाम भूमिका वा प्रस्तावना वा उपोद्घाताध्या 
न होकर “अजुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः? इत सद 
वह योगके गौरवान्वित नामसे निर्देश करने योग्य ई सा! 


द्वितीयाध्यायसंगति हि 
अतएव भ्रीगीताजीके दूसरे अध्यायका आरु 
निम्नलिखित इलोकसे होता है-- 
तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम | 
विषीदन्तमिदं वाक्यसुवाच मधुसूदनाः | ई 
और श्रीमगवानके उपदेशारम्भकी अवतर निः 
इस प्रकार होती है हम 
तसुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निच भारत | बच 
सेनयोरुभयोमंध्ये विषीदन्तमिदं वचः, सा 
(२। ॥ अह्‌ 
eh 
तात्पर्यं यह है कि प्रत्येक साधकको; अपने i 
नर-रूपके अन्तर्गत पाशवी योग्यता और 
इन दोनोंमेंसे पञुलक्षणवाळी योग्यतासे निकलकर 
त्मखरूप योग्यताकी ओर इष्टि साते 


~ 


Es 

ग! 

_ संख्या ४ ] 
मूलखरूपमें पहुंचानेवाली साधनसामग्रीरूपी योगके 
मार्गपर आरूढ़ होनेके लिये 'अजुनविषादयोग' रूपी 

इली सीढ़ीपर सर्वप्रथम चढ्ना ही होगा, उसके बाद 
अगली सीढ्योंक्का विचार हो सकेगा । अर्थात्‌ चूँकि भगवद्‌- 
हे रूपी लक्ष्यकी प्रासिके लिये अजुन ( अर्थात्‌ नर ) का विषाद 

ह ही पहली सीढ़ी है ओर क्योंकि सब साधनसामग्री योग 
कहलाती है; इसीलिये श्रीमद्धगवद्वीताके प्रथमाध्यायका 
नाम “अजुनविषादयोग' रक्खा गया है और यही 

| सुनासिव भी है; क्‍योंकि यह विषाद राज्यादिके लोभको 

र लेकर पाशवी चित्तद्त्तिके कारण नहीं है, अपितु स्वत्याग- 

है की इच्छाके आधारपर उत्पन्न हुआ विषाद है। 

र: तीसरी सीढ़ी-शिष्यता और शरणागति 

रोर इस प्रकार अत्यन्त दुःखी होकर, अपना सारा दुःख 


का कहकर, खूब रोते हुए, शान्नसिदधान्तके विरुद्ध खूब शास्त्रार्थ 
स करके भी अजु न जत्र इस बातका अनुभव करता है कि 


ह्‌ 
न्‌ 


गि न हि प्रपश्यासि समापलुथा- 
प चच्छोक॒मुच्छोषणसिन्द्रियाणाम्‌ ॥ 
[९ (२।८) 


भेरी समझमें नहीं आता कि मेरे मन, इन्द्रियों, 
बुद्धि ओर हृदयको सुखा देनेवाले इस दुःखको दूर कर 
सकनेवाला साधन क्या दै”, तत्र उस द्दाळतमें अजुन 
'साधनकी तीसरी सीढ़ीपर पहुँच जाता है और श्रीमगवान्‌- 
से कहता है-- 
टॅ | यच्छे यः स्याश्निश्चितं जूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा प्रपज्ञस्‌। 
5 (२।७) 
“मैं तेरा शिष्य हूँ और तेरे प्रपन्न अर्थात्‌ शरणागत 
हू, इसलिये मेरे भ्रेयका जो साधन है उसका तू ही 
निश्चय करके मुझे आज्ञा कर ।? इससे स्पष्ट है कि यदि 
हम नरोंको नरकी स्वाभाविक अशान्ति और दुःखसे 
बचकर श्रीनारायणकी शान्ति एबं आनन्दमें पहुंचानेवाले 
साधनको जानना हो तो हमें अजुनके दष्ान्तसे शिक्षा 
| |! अहणकर श्रीमगवानके साथ वही सम्बन्ध स्थापित करना 
॥ होगा, जो अजुनरूपी नरने श्रीक्रष्णरूपी नारायणके साथ 
{ ध प्रसंगपर किया था । अर्थात्‌ हम नरोंका भी 
4 नारायणके साथ वही सम्बन्ध होना चाहिये जो रथीका 
| सारथीके साथ हुआ करता है और भगवानको अपने रथः 


औीमद्भगत्रद्वीता और योगतत््तसमन्वयमीमांसा 
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का सारथी बनानेका काम तभी यथार्थमें सिद्ध हो सकता ई 
है जब हम भी-- ४९१ 
शिष्यस्तेऽहं शाथि सा प्रपन्नम्‌ । ` 
--इस चित्तवृत्तिको वास्तवमें ग्रहण कर लेंगे । 
'शिष्य' शब्द और प्रपन्न’ शब्दका अर्थ 
परन्तु इस प्रसंगमें हमें पहले आये हुए “शिष्य? शब्द 
और आगे आये हुए “प्रपन्न? शब्दके अर्थको अच्छी तरह 3३ 
समझ लेना चाहिये, ताकि हम धोखा खाकर पश्चात्तापके 
भागी न बनें । “शिष्य? शब्दका अर्थ है शासनमें रहनेवाला 
अर्थात्‌ आज्ञापालन करनेवाला । और हम 'प्रपन' और 
“शरणागत? तमी कहला सकेंगे जत्र हम अपने मन एवं ३ 
हृदयसे एक स्वरसे कहने लगे हों कि 


त्वां 


AA (त 


चुद्धिम कुण्ठिता देव समासता मस युक्तयः । 
नान्यत्‌ किञ्चिद्विजानामि त्वमेव शरणं सम ॥ | 
'हे भगवन्‌ ! मेरी बुद्धि कुण्ठित हो गयी है और 
मेरी सब युक्तियॉ समास हो गयी हैं, मैं दूसरी किसी : 
सहायक या रक्षक वस्तुको नहीं जानता; तू ही मेरे लिये 
एकमात्र शरण है ।” मतलब यह है कि सहायता लेनेके 
लिये श्रीमगवानके चरणोंमें गिरकर शरणागत होनेया 
शिष्य बननेके दिखावेसे काम नहीं बनेगा । आवश्यकता 
तो इस बातकी है कि हम शिष्य” शब्द और “प्रपन्न? 
शब्दके यथार्थ अर्थांका अनुसन्धान करते हुए पहले-पहल 
श्रीभगवानकी आज्ञाके अनुसार चलनेके लिये बिल्कुल 
तैयार होकर अथात्‌ सच्चे शिष्य बनकर उसके बाद श्रद्धा- 
भक्ति-प्रेममावसे और सच्चे मनसे श्रीभगबानके श्रीचरणोंमें 
शरणागत या प्रपन्न होकर, उन्हींकी आज्ञारूपी शाम्रोसे 
अपने भ्रेयके रास्तेका पता लगाकर उसीपर हमेशा चले । 
यह है सब साधकोंके लिये तीसरी सीढ़ी जिसका श्रीमदू- 
भगबदूगीताके द्वितोयाध्यायको प्रस्तावनामें ही पता लग 
जाता है । छ ०? 


चौथी सीढी--नित्यानित्यविवेक 


जब हम पहले इस प्रकारसे भगवानके सच्चे आज्ञा- « 
पालक बनकर, पश्चात्‌ इसी हेसियतसे उसके शरणागत 


नारायणखरूपरूपी लक्ष्यकी प्रात्तकि लिये आवश्यक क ५ 
साधकका ज्ञान माँगते हैं तब बे हमारी अर सि 


क cS 


ल्क, 
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दुःखके मूल कारणको ही पकड़कर उसे जड़से काटनेकी 
दृष्टिसे हमको नित्यानित्यवस्तुविवेचनका उपदेश देकर 
श्रेयके रास्तेपर चलाने लगते हैं । क्योंकि हमारी खास 
ओर असली बीमारी तों यही है कि जैसे भीष्म-द्रोणादिके 
बारेमे उनके अनित्य शरीर और नित्य आत्माका विवेचन 
न करते हुए अजुन रोता रहा, वैसे ही हम भी शरीरको 
ही आत्मा समझकर नित्यानित्यवस्तुविवेकके अमावसे या 
कमीसे ही दुःखी होते रहते हें । इसलिये श्रीभगवान्रूपी 
भवरोगवैद्य चमड़ेके ऊपर लगाये जानेवाली मरहम आदि 
औषधोंसे ( जो तत्काल फल देनेवाली हैं) काम न लेकर, 
हमारे भीतरकी बीमारीको जड़से काट डाळनेके अभिप्राय 
से, सब अनथाँके मूळ कारण उसी नित्यानित्यवस्तुविवेका- 
भावको सीधे पकड़कर उसीको मारने लगते हैं और 
अपने उपदेशका आरम्भ करते हुए ही कहने लगते हैँ-- 


- (१) एक ओर तो जिनके लिये रोना नहीं चाहिये 
उनके लिये तुम रोते हो और दूसरी ओर बड़े ज्ञानकी बातें 
करते हो (जो यथार्थमें अज्ञानकी ही बातें हैं) । मरे हुए 
या जीते हुएके बारेम ज्ञानी रोते नहीं | (२। ११) 

(२) हम, तुम ओर ये सब राजालोग भी पहले भी 
थे और आगे भी रहनेवाले हैं । (२। १२) 


(३) इस शरीरमें जैसे लड़कपन, जवानी और 
बुढ़ापा आता है बैसे ही इस शरीरमें रहनेवाला आत्मा 
दूसरे शरीरमें चला जाता है । इसपर धीर (ज्ञानी) दुःखी 
नहीं होते । (२ | १३) 


(४) उसे नाशरहित जानो जो इन सब शरीरोंमे 
ओतप्रोत रहता है । उस निर्विकार आत्माका कोई नाश 
नहीं कर सकता । (२ । १७ )। 


(५) उसी नित्य, अविनाशी और अप्रमेय आत्माके 

ये सब विनाशवाले शरीर हैं। इसलिये युद्ध करो | 
(२।१८) 

(६) आत्माको जो मारनेवाला मानता है और जो 

उसे मारे जानेबाळा मानता है, वे दोनों ही अज्ञानी हँ। 
आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। (२। १९) 


(७) यह न तो कमी जन्म लेता है, न मरता है, 


अज (अनादि) है, अनन्त है, शाइवत है, पुरातन है औ 
शरीरके मारे जानेपर मरता नहीं | (२। न ) 5 
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(८) जो इस अनादि और निर्विकार आल्ला 
अविनाशी और शाइबत जानता है वह पुरुष न तो कि 
को मारता है और न मरवाता है । (२। २१) 

(९) जैसे मनुष्य फटे हुए पुराने कपडाँको त्याग 
अच्छे नवीन वस्रोंको धारण करता है, वैसे ही आ 
जीणे हुए पुराने शरीरको त्यागकर नये शरीरमें चला क 
है । (२। २२) 

(१०) इसे शास्त्र काटते नहीं, आग जलाती नं 
पानी भिगोता नहीं, वायु सुखाता नहीं। (२।३ 

(११) यह तो अकाऱ्य, अदाह्य, अज्लेद्य, अशोभ 
नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अटल और सनातन है। (२1२ 

(१२) यह अव्यक्त, अचिन्त्य और निर्विकार 
अतः इसे इस प्रकार जानकर दुःखको छोड़ दो ।(२।२ 

(१३) क्योंकि जो उत्पन्न होता है उसकी म्‌ 
निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म निश्चित! 
इसलिये इस अनिवार्य ( जिससे बचना नहीं हो सकत 
विषयपर दुःख न करो । (२।२ 

(१४) सव पदार्थ पहले अव्यक्त, बीचमें व्यक्त; औं 

अन्तमें फिर अव्यक्त होते हैं । इसमें दुःखकी क्या बात 

(२।२ 

( १५ ) सबके शरीरमें जो आत्मा है वह कदापि में 

नहीं जा सकता । इसलिये तुमको किसीके बारेमे दुर 
नहीं होना चाहिये | (२ | ३०) 


और आगे त्रयोदशाध्यायमें भी ज्ञानके खरूपका वर 
करते हुए श्रीभगवानने फिर भी-- 
जन्मस्त्युजराब्याधिदु:खदोषानुदशनस, ।' 
--कहकर शरीरकी अनित्यतापर जोर देते £ 
नित्यानित्यवस्तुविवेचनकी (जो ज्ञानीके लिये प्राम 
साधन है ) आवश्यकता बतलायी है। इसलिये विवेक 


नश्वरता और आत्माके नित्यत्वका विचारके द्वारा विवे 


करना ही साधकोंकी दृष्टिसे चौथी सीढ़ी है । 


पाँचवीं सीढ़ी--तितिक्षा 
जब साधक नर अपने नरत्वसे उठकर नाव 


अपने लक्ष्यकी ओर निकलकर नित्यानित्यव 


सीढ़ी अपने-आप 


| 


चौथी सीढ़ीपर कदम रख लेता है तब उसके लिये पॉश 
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' नित्यानित्य अर्थात्‌ आत्म एवं अनात्म पदार्थोंके विवेचनके 


| साथ-साथ उसीके फलखरूप तितिक्षाको सीखना और 
| उसका अभ्यास करना चाहिये । 


ही 
4 
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लगता है कि मुझे अब अनित्य पदार्थोंकी गुलामीमें रहना 
ओर ऐसी नश्वर बस्तुओंके छालनाथ अपने नित्य भ्रेयको 
नहीं विगाड़ना चाहिये, बल्कि अपने अनित्य शरीर, 
इन्द्रियों ओर मनको शाश्वत आत्म-कल्याणके लिये अपने 
वशम रखना चाहिये । क्योंकि 
अह्पस्य हेतोबेहु हातुमिच्छन्‌ 
चिचारसूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌ । 
इस न्यायके अनुसार महान्‌ लाभके लिये छोटी बस्तु- 
का त्याग उचित होता है, किन्तु अल्प एवं क्षणिक पदार्थके 
लिये महान्‌ एवं शाश्वत वस्तुका खोना विचारशून्यताका 
चहू है। अतः उपर्युक्त नित्यानित्यवस्तुविवेचनरूपी चौथी 
सीढ़ीसे आगे बढ़कर साधकको पॉँचवीं सीढ़ीमें, जो 
तितिक्षा की है, पहुँचना चाहिये । अतएव श्रीभगबानूने 
दूसरे अध्यायमें अपने उपदेशके आरम्भमें, सर्वप्रथम 
आत्माके नित्यत्व और शरीरादिकी नश्वरताको बताते हुए; 
उसके वीच-वीचमें ही तितिक्षा (अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रियों 
और मनके निग्रह ) का भी साथ-साथ उपदेश दिया है । 
वे कहते हैं-- 
सात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ 
(२।१४) 
“शीतोष्ण सुख-दुःख देनेवाले इन्द्रियसंयोग आते- 
जाते रहनेवाले हैं, क्षणिक हैं, उनको सहो ।' 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषंभ। 
ससदुःखसुखं धीरं सोऽग्ट॒तत्वाय कछपते ॥ 
(२।१५) 
“जिस धीर पुरुषके लिये सुख और दुःख समान हैं; 
अतएव जिसको इन्द्रियसंयोंगोंसे कोई सुख-दुःख नहीं होता 
वह मोक्षका अधिकारी होता है ।' 


चूंकि तितिक्षाका यह उपदेश श्रीमगवाचके गीतावाले 
उपदेशके आरम्ममें ही आ जाता है, इसलिये इम सबको 


स्थितप्रज्ञ और तितिक्षा 


इस तितिक्षारूपी महान्‌ साधनकी आवश्यकता और 


1. मुख्यता इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि इसी दूसरे अध्यायमें 
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स्थितप्रश् अर्थात्‌ सम्पूर्ण ज्ञानीके लक्षण बताते हुए; उन 
लक्षणोंके बीच-बीचमें श्रीमगवानने तितिक्षाका बारबार 
सन्निवेश किया है ओर कहा है-- 


टुःखेष्वचुद्विमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसुनिरुच्यते ॥ 
(२।५६) 


यः सवंत्रानभिख्े हस्तत्तत्प्रा्य झुभाछुभस्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता॥ 
(२।५७) 

जिसका मन दुःखोंसे उद्वि् न होता हो और 
सुखोंको न चाहता हो ओर इच्छा, भय और क्रोधसे मुक्त 
रहता हो, वही स्थितप्रज्ञ और मुनि हे । 

जो किसीके मोहपाझमें नहीं रहता, किसी सुखके 
आनेपर प्रसन्न नहीं होता और दुःखके आनेपर दुःखी 
नहीं होता, बही स्थितप्रज्ञ हे । 


त्रिगुणातीत और तितिक्षा 


इसी प्रकारसे चतुर्दशाध्यायमें गुणत्रयविभाग-योगके 
वर्णनमें त्रिगुणातीत अर्थात्‌ जीवन्मुक्तके लक्षण बताते हुए 
श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 
न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङक्षति । 
(१४। २२) 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकाञ्चनः । 
तुल्यप्रियाम्रियो थीरस्तुल्यनिन्दात्ससंस्तुतिः॥ 
(१४। २४) 
सानापसानयोस्तुल्यस्तुल्यो सित्रारिपक्षयोः । 
(१४।२५) 
(जो आये हुए [ प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह ] का 
द्वेष नहीं करता और गये हुएकी इच्छा नहीं करता ।? 
“जिसे सुख और दुःख, मिट्टीका पिण्ड, पत्थर और 
सोना, प्रिय और अप्रिय, निन्दा और स्तुति, मान और 
अपमान एवं मित्र और शत्रु समान हैं, जो धीर हैं और 
हमेशा अपने आनन्दमे मस्त रहते हैं ।? 


ज्ञान और तितिक्षा 
त्रयोदशाध्यायमें तो क्षेत्रक्षेत्रशविभागयोगके प्रसंगमे 


ज्ञानका स्वरूप बतलाते हुए श्रीमगवान्ने जानकी लक्षण- 


कोटि या निवेचनके अन्दर ही-- 


८९० 


नित्य च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥९॥ 

“्षान्तिः?, 'आत्मविनिग्रहः?, 'इन्द्रियाथेषु वैराग्यम्‌? 
इत्यादि पदौको प्रयुक्तकर तथा-- 

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं 


--यह कहकर इस बातको स्पष्ट किया है कि तितिक्षा 
ज्ञानके खरूपके अन्तर्गत ही है; अर्थात्‌ तितिक्षाके बिना 
ज्ञानका खरूप ही नष्ट हो जाता है । इत्यादि | 


लक्ष्यप्राप्ति और तितिक्षा ` 
फिर पञ्चदशाध्यायमै इस बातका वर्णन करते हुए कि 
अव्यय ( अर्थात्‌ एकाकार; निर्विकार, शान्ति एवं अखण्ड 
आनन्दके भण्डाररूपी ) परम पदवीमें पहुँचनेवाले कौन 
हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- 
दवन्द्वेविमुक्ता। सुखदुःखसंजै- 
गंच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ । 
४ है (१५ | ५) 
“जो सुख और दुःखके नामसे प्रसिद्ध इन्द्रोंसे रहित 
ब अर्थात्‌ तितिक्ष या सहनशील हैं, वे ही उस अव्यय 
` पदवीपर पहुँचते हैं |? 


सन्यासी और तितिक्षा 

सचे संन्यासीका निर्वचन करते हुए पञ्चमाध्यायमें 
भी श्रीमगवानूने यही कहा है-- 

शेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति । 

निदवन्द्रों हि महाबाहो सुखं बन्धात्‌ प्रसुच्यते॥ 

(५।३) 

अर्थात्‌ वही सच्चा संन्यासी है जो किसी वस्तुसे 
दष नहीं रखता और न किसीकी इच्छा ही करता है; 
क्योंकि जो द्वन्द्वोसे मुक्त है वही बन्धनसे मुक्त होता है | 


देवी सम्पत्ति और तितिक्षा 
षोडशाध्यायमें दैवी और आसुरी सम्पत्तिका वर्णन 
करते हुए भी श्रीभगवानने दम, तप, अक्रोध, शान्ति, 
मादव, क्षमा, अद्रोइ आदि शब्दोंसे दैवी सम्पत्तिका और 
६उग्रकर्माणः?, 'कामक्रोधपरायणाः?-_ 
अहंकार बलं दंप॑ कामं क्रोधं च संश्रिताः । 


मामात्मपरदेहेषु म्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ 


यदतोऽन्यथा ॥२॥ 
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कल्याण 


[ भाग १ 


परयातान 
इत्यादि शब्दोसे आसुरी सम्पत्तिका वणन करे 
तथा-- 
दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी सता । 
(१६।५) 
-यह कहकर इस चातको स्पष्ट किया है कि तितिक्षा 
रूप गुणसम्पत्ति मोक्षका खास साधन है और उसन्न 
अमाव बन्धनका कारण है । 


तपस्या और तितिक्षा 

आरो ससदशाध्यायमें श्रद्धात्रयविभागयोगके प्रसंग 
शरीर, वाणी और मनकी तपस्याका विवेचन करते हुए 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अहिंसा, अनुद्वेगकर वाकय, सनः प्रसाद; 
सौम्यत्व, मौन, आत्मविनिग्रह इत्यादि शब्दोंसे पुनः इसी 
बातपर जोर दिया है कि तितिक्षा तीनों प्रकारकी तपस्या 
अन्तर्गत और उसका आधार भी है, क्योंकि उसके बिना 

तपस्यारूपी पदार्थका मूल लक्षण ही बिगड़ जाता है। 


योगी और तितिक्षा 

यदि कोई इसपर यह समझ ले कि तितिक्षा आदिका 
यह सब झंझट तो स्थितप्रज्ञ, त्रिगुणातीत, जीवन्मुक्त 
ज्ञाननिष्ठ, संन्यासी, तपखी, दैवी सम्पत्सम्पन्न आरि 
पुरुषोंके लिये है, योगीके लिये नहीं; तो इस भ्रमे 
निवारणके लिये घष्ठाध्यायमें (जिसका नाम ही आत्मसंयर्ग 
योग है और जो गीताजीके अन्दर योगका खास अर्घ्य 
है), योगीका भी इसी प्रकारसे निर्वचन किया है किर 

( १) शीतोष्ण, सुख-दुःख एवं मान- 
समाहित ( शान्त और सन्तुष्ट ), ( ६ । ७) 

(२) जिसकी हष्टिमें मिट्टीका पिण्ड, पत्थर और रब 
समान हों वही योगी युक्त कहलाता है । (६।८) 

( ३ ) सखा, मित्र, उदासीन; मध्यस्थ, शत्रु 
वन्धुओँमें ( समान बुद्धिवाला )--( ६ | ९) 

(४) जिसमें स्थित हुआ बड़ेसे-भी-बड़े दु 
विचलित नहीं होता उसी सर्वथा दुःखाभाबकी अवख 
नाम योग है । इसी योगका अनिर्विण्ण चित्तसे 
करना चाहिये । ( ६ | २२, २३ ) 


खे 


( ५ ) इन्द्रियोंकी समष्टिको मनके द्वारा चारों बो | 


निगृहीत करके ( ६ । २४ ) ड 
(६) सुखम या दुःखमें जो हमेशा समान दृष्टिर -] 


र 
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संख्या ४ ] 


श्रीमद्भगवद्गीता और योगतत्त्वसमन्त्रयमीमांसा 


( ७ ) जिसने अपने शरोरादिका निग्रह नहीं किया 
से योगक्री ग्रासि नहीं होती । झारीरादिको वशमें रखकर 


जा प्रयल करता हद उसे उपायसे योगकी प्राप्ति हो सकती 
हे। (६ । ३६ ) 


भक्त और तितिक्षा 

इसपर “योगी? शब्दसे डरकर कोई कहे कि यदि योगी- 
के लिये भी यह झंझट मोजूद ही है तो हम इन सब 
बातोंको छोड़कर केवळ भगवद्धक्तिकों ग्रहणकर उसीसे 
अपने अभीष्टको सिद्ध कर लेंगे, क्योंकि भक्ति तो अपने 
वशकी चीज हे और त्रिगुणातीत अवस्था; जीवन्मुक्ति, 
ज्ञाननिष्ठा, संन्यास, तपस्या, योग आदिकी भाँति तितिक्षा 
आदिके झंझटोंसे भरी हुई नहीं है इत्यादि, तो भक्तके 
लक्षणोंकों वतानेवाले द्वादशाध्यायको खोलकर देखनेपर 
साधक देखेंगे कि वहाँ भी श्रीभगवानने यही कहा है-- 

(१ ) किसीसे द्वेष न करनेवाला, सबके साथ प्रेम 
और सबपर दया करनेवाला ममतारहित; अहङ्काररहित, 
सुख-दुःखोंमें समान और तितिक्ष ( १२। १३ ) । 

(२) सदा सन्तुष्ट, योगी, जितेन्द्रिय और दृढ़ 
निश्चयवाळा ( १२। १४) । 

( ३ ) जिसके कारण लोग दुःखी न हों और जो 
स्वयं दूसरोंके कारण दुःखी न हो; जो हष, द्वेष, भय और 
दुःखसे मुक्त हो, वह मुझे प्यारा है । ( १२। १५) 

( ४ ) इच्छारहित, पवित्र, समर्थ सर्वसहिष्णु और 
दुःखरह्वित ( १२ । १६ ) | 

( ५ ) जो हर्षित नहीं होता, द्वेष नहीं करता, दुःखी 
नहीं होता, इच्छा नहीं करता, झुम तथा अशुभको भी 
छोड़े हुए है, वह भक्त मुझे प्यारा है। (१२ । १७ ) 

(६ ) शत्रु एवं मित्रमे, मान-अपमानमें, शीत-उष्ण 
एबं सुख-दुःखमें समान और आसक्तिरहित ( १२। १८ ) 

(७ ) निन्दा और स्वुतिमें समान, मननशील और 
जो-जो कुछ प्रास हो ( सुख हो या दुःख हो) उससे 
सन्तुष्ट ( १२। १९ ) | 


तितिक्षाकी विधि 
जव इतने विस्तारके साथ, इतने-इतने इष्टिकोणोंसे यह 


निरूपण हुआ कि तितिक्षारूपी पाँचर्वी सीढ़ीकी कितनी 
अधिक आवश्यकता है, जिसके कारण वह प्रत्येक मारेमें 
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साधनरूपसे मिळती है और उसे हमें अवश्य प्राप्त करना 
चाहिये, तब यह भी स्वाभाविक और उचित ही है क्रि 
उसका केवळ उस-उस अधिकारीके लक्षणोंमें ही वर्णन 
नहीं होना चाहिये जिससे उसकी आवश्यकताका ऊहापोह 
विचक्षण बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको अनुमानसे पता चल सके, 
बल्कि उसकी अत्यन्त और अनिवार्य साधनरूपसे साक्षात्‌ 
एवं स्पष्ट विधिं भी होनी चाहिये, जिससे अति मन्द बुद्धि- 
वाला जिज्ञासु मी समझ सके कि तितिक्षाकी हर एक 
प्रकारके योगमें अत्यन्त आवश्यकता होती है। अतएव 
दूसरे अध्यायमें अपने उपदेशके प्रारम्भसे ही लेकर श्री- 
भगवानने तितिक्षाकी स्थान-स्थानमें विधि भी बतायी है 


( १ ) इन्द्रियोंके संयोग शीतोष्णादि सुख-दुःस्वोके 
कारण हैं, आते-जाते रहनेवाले हैं, अनित्य हैं, उन्हें सहन 
करो। (२। १४) । 

( २ ) इस बातको जानकर दुःखको छोड़ो । (२।२५) 

(३) तो मी दुःखी नहीं होना चाहिये । ( २। २६ ) हि 

( ४ ) जिसका परिहार ( इलाज ) न हो सके उसके | 
विषयमें दुःख नहीं करना चाहिये | (२। २७) 

( ५ ) किसीके बारेमे दुःखी नहीं होना चाहिये। 

(२।२८) 

(६) सुख-दुःख, हानि-लाभ और जय-पराजयको 
समान मानकर । (२। ३८ ) 

(७) अत्यन्त बुद्धिमान्‌ और (इन्द्रियनिग्रहके लिये) 
अत्यन्त प्रयत्नशील पुरुषके मनको भी इन्द्रियाँ जबर्दसती 
खींच ळेती हैं । ( २। ६० ) 

(८ ) उन सबका निम्रह करके मेरे परायण होकर 
युक्त रहो ( योगी बनकर रहो )। (२ । ६१ ) 


तितिक्षाका पर्यवसिताथ सिद्धान्त 

इन सब विचारोंसे सिद्ध होता है कि दूसरे अध्याये 

अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 

गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥ 

--इस उपदेशारम्मसे ही लेकर जिस तितिक्षारूपी 
पाँचवीं सीढ़ीका वर्णन मिलता है, वह किसी एक ही 
प्रकारके साधक या अधिकारीकी इष्टिसे नहीं, बल्कि 
श्रीमद्भगवद्गीतामें स्थितप्रज्ञ, त्रिगुणातीतः जीवन्मुक्त; ज्ञानः 
निष्ठ, भगवत्मासिके अधिकारी, संन्यासी, तपसी, योगी, | 
मक्त, कर्मयोगी, दैवी सम्पत्ति और आसुरी सम्पत्ति अ ढ़ 


* 
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जिस-जिस दृष्टिकोणसे विचार हुआ हो उन सब दृष्टियोंस सम्पत्सम्पन्न और भगवद्भक्तके श्रीमद्भगवद्गीतामें वता = 
भी तितिक्षा अत्यन्त आवश्यक साधन है, जिसके बिना इन हुए लक्षणोंमें शब्दका ही भेद है, अथमें तो कोई भेदन र 
सब मागोमेसे किसी मार्गमे भी साधकका नारायणरूपी है इसलिये अधिकारियोँकी चित्तदृत्तिकी भिन्नताके कार उ 
लक्ष्यकी प्रासिका प्रय्न सफल नहीं हो सकता । केवल दृष्टिकोणमें और रूपमें भेद है; परन्तु कम, मार 
आनुषंगिक फलितार्थ और ज्ञानके यथार्थ खरूप एवं लक्षणोमें और अन्कि 
इस विचारसे आनुषंगिक अनुमानरूपसे यह भी परिणामरूपी यथार्थ लक्ष्यमें तो किञ्चित्‌ भी भेद नहीं है! 


CS ew 


असली और सचा सिद्धान्त सिद्ध होता है कि चूकि स्थितप्रज्ञ, अर्थात्‌ तीनों काण्डों और सब मार्गोका यथाथमें विरोह 
त्रिगुणातीत; जीवन्मुक्त, संन्यासी, तपस्वी, योगी, देवी- नहीं है, किन्तु अविरोध एवं समन्वय ही है । ( क्रमश 
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कल्याण 
महात्माओंकी, साधु-संन्यासियोंकी, गुरुओंकी सेवा- के अनुकूल तकिया दे दिया । पितामहने प्रसन्न हो 
` पूजा श्रद्धामक्तिपूर्वक करो, परन्तु करो उनके खरूप- आशीर्वाद दिया ! क्योंकि अर्जुनने जैसी इाव्या श॑ 
। के अनुरूप ही । जो जिस स्थितिमें है, उसकी सेवा- वैसा ही तकिया दिया | उस समय महावीर भीमक 
पूजा उसी स्थितिके अनुसार करनी पड़ती है। आराम पहुँचानेकी इच्छासे उन्हें रुका तकिया देन 
संन्यासीके सिरपर राजमुकुट और राजाकी कमर- उन्हें कष्ट पहुँचाना था, उनके खरूपका अपमान था 
' में कोपीन अस्थानीय और अशोभनीय होते हैं। उनके शूरत्वका उपहास था । और था उनकी महिमा 
यथायोग्य सेवा-पूजासे ही मर्यादा रहती है और उसीसे के प्रति अपना मोह--अज्ञान | 
.. दोनों ओर कल्याण है । ऐसी सेवा-पूजा न करो x x x ~ | 
जिससे उनके महत्त्वपूर्ण खरूपका अपमान हो, उनके इसी प्रकार साधु-महात्मा और विरक्त संन्यासिब स 
त्यागमय वेषपर कलंक लगे, उनकी साधन-सम्पत्ति को उनके खरूप, धर्म, निष्ठा और साधनाके प्रतिक 
नष्ट होनेका डर हो, उच्च स्थितिसे गिरनेकी आशङ्का उन्हें आराम पहुँचानेके मोहसे, भोग-पदाथोको अप ख 
हो, अथवा उनकी देखा-देखी करनेवाले दूसरे छोगों- करनेमें उनकी सेवा समझना उनका तिरस्कार कण छ 
के पतनकी सम्भावना हो । है, उन्हें कष्ट पहुँचाना है । 'शिव? से एक बार ए 
x x x x महात्माने कहा था कि हम गृहस्थोके घर इस 
पितामह भीष्म शरशय्यापर पड़े थे | तमाम शरीर- जाना पसंद नहीं करते कि वे अपनी स्थितिके सॉ ह 
में चाण बिधे थे, परन्तु उनके मस्तकमें वाण न ळगने- हमारी तुलना करके अपनी इष्टिसे हमें आर. 
से सिर नीचे लटक रहा था | भीष्मने तकिया माँगा। पइ चानेकी चेष्टा करते हैं, जो हमारे लिये कट्टर 
लोग दौड़े और नरम-नरम रुईसे भरे कोमळ तकिये छा- दोनेके साथ ही हमारे आदर्शके नष्ट होनेमें वा 
लाकर उनके सिरके नीचे रखने लगे | भीष्मने उन होती है । 
सबको छोटा दिया, कहा-अर्ईुनको बुढाओ । अर्जुन तितिक्षा, तप, त्याग, वैराग्य और ज्ञानमें ढी बिह 
आये, भीष्मने कहा,-'बेठा | सिर नीचे लटक रहा आत्माराम महात्माओंके खयि सबसे बड़ा आराम है 'सुर 
है, तकलीफ हो रही है, तकिया दो ।' चतुर अर्जुनने सन्तुष्टि ही उनके लिये परम सुख और किर 
तुरन्त तीन वाण मस्तकमें मारकर वीरवर भीष्मकी स्थिति - है | ऐसे लोगोंके सामने बत 
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त रखकर उसकी ओर उनका मन खींचनेकी चेष्टा करना 
र उनके खरूपको न समझकर उनका उपहास करना है । 
रि २८ क कर २८ 

के यद्यपि सिद्ध महात्माओंके लिये भोग और त्याग 
' समान ही हैं; क्योंकि वे तो नित्य अखण्ड समतामें 
स्थित हैं । तथापि संन्यासका आदर्श खरूप तो 
वेराग्य ओर त्याग ही है । सेवकोंकी इस आदर्श 
खरूपकी रक्षामें सहायक होकर उनकी यथार्थ सेवा 
करनी चाहिये । ऐसा न करनेसे आदर्श नष्ट होगा । 
वर दूसरे, साधारण लोग बड़ोंकी ही नकल किया करते 
बुं हें । संन्यासाश्रमी विरक्त महात्मा लोग प्रकट या 
के अग्रकटरूपसे खच्छन्दतापूर्वक, ( सेवकोंको प्रसन्न 
बा करनेके लिये ही ) विषयी पुरुषोंकी भाँति भोग भोगने 
या, लगे तो यद्यपि अहङ्कार और आसक्तिका अभाव होने- 


ग से सिद्ध महात्माओंकी कोई हानि नहीं होती, तथापि 


त्यागमय संन्यासका आदर्श तो बिगड़ता ही है । 
इसका परिणाम यह होगा कि अपरिपक्क स्थितिके 
यः सरळ साधक विरक्त महात्माओंका अनुकरण कर 
ह अपने साधन-पथमें भोगासक्तिका एक प्रबळ प्रतिबन्धक 
॥ खड़ा कर लेंगे, जिससे उनकी प्रगति रुक जायगी । 
हा और भोगासक्त ढोंगी लोगोंको तो अपने खार्थ-साधन- 
ई का सुअवसर ही मिळजायगा । वे तो उन महात्माओं- 
॥ का नाम ले-लेकर अपने दोषोंका समर्थन करने ढगेंगे। 
1 जिसका परिणाम उनका और उनके संगी-साथी सभीका 
4 अकल्याण होगा । 
र्व x x x xX 
1 लड़ाईके मैदानमें रणोन्मत्तता उत्पन्न करनेवाले 
'जुझाऊ बाजोंकी जगह सितारका सुर निकाला जाय 
4 पा सुरळीको मधुर तान छेड़ी जाय, सोहनी या 
| बिहागका राग अलापा जाय, नाना प्रकारके शरीर- 
'सुखके पदाथोंको उपस्थित करके चित्तको विचलित 


mp 
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| किया जाय अथवा घरवालोंकी दुर्दशाका चित्र खींचकर 
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उनमें ममता जागृत की जाय तो इससे जैसे रणबाँकुरे 
वीरका भी युद्धसे विसुख होना सम्भव है, वैसे ही 
त्यागके मार्गपर चलनेवाले त्यागी साधकोंके सामने उन्हें 
आराम पहुँचानेके खयालसे बार-बार भोगमय ग्रपश्नकी 
चर्चा करना, और भोग-आरामकी चीजें दे-देकर 
उनके चित्तको ळुभाना, उन्हें त्यागके पवित्र पथसे 
गिरानेमें सहायक होता है । 
x xX xX x 

'शिव' को ऐसे कई साधकोंका पता है, जो पहले 
बड़े त्यागी थे परन्तु शिष्यो और सेवकोंने मोहवश उनके 
त्यागके आदर्शको नष्ट कर उन्हें अपूज्य बना दिया । 
जिन महानुभावोंको किसी दिन कुछ मी संग्रह रखना. 
अखरता था वे ही एक दिन शरीरके आरामके ल्यि 
तुच्छ भोगं-सामग्रियोंके संग्रहके लिये चिन्तित हो गये । 
यहाँतक हुआ, आदत यहाँतक बिगड़ी कि अब भोग- | 
सामग्री न मिलनेपर उनके चित्तमें क्षोभ होने लगा. 
और वे शिष्यों और सेवकोंसे उनके लिये ताकीद 


करने लगे । शिष्य और सेवक भी तमीतक श्रद्धापूर्वक 


देते हैं, जबतक लेनेसे नफरत की जाती है। जो 
निःस्पृद्दी पुरुष लेनेसे मु ह मोडे रहते हैं, उन्डीको देने- 
के लिये दुनिया पीछे-पीछे फिरा करती है । जहाँ 
हाथ फैलाया, वहीं देनेवालोंकी भी पीठ दिखायी देती 
है । फिर तो याचना करनी पड़ती है, अपना दुःख 
सुनाकर,अपना अभाव बताकर दाताके मनमें दया उत्पन्न 
करनी पड़ती है । श्रद्धासे दया आती है, परन्तु दया 
भी अधिक दिन नहीं ठहर पाती । अतएव फिर यदि 
कुछ दिया जाता है तो वह अश्रद्धासे, भार समझकर, 
आफत मानकर, मनमे दुःख पाकर, जो सवेथा राजस 
दान होता है, इसके बाद तो वह तामसिकतामें 
परिणत हो जाता है जिससे सेन्य और सेवक--दाता 
और गृहीता दोनोंकी अधोगति होती है--'अधो 


. गच्छन्ति तामसाः ।? 
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(शिव यह नहीं कहता कि सेवा न करो, सेवा 
अवश्य करो, भक्तिपूर्वक करो, योग्य अवसर प्राप्त होने- 
पर सर्वख अर्पण करनेके ल्यि भी तैयार रहो । 
उत्तम-से-उत्तम वस्तुको उनकी एक जबानपर छुटा दो । 
परन्तु अपने अज्ञानसे, मोहसे, सचे साधुओंको आराम 
पहुँचानेके नामपर उन्हें तंग न करो, उन्हें कष्ट मत 
पहुँचाओ, उनके आदर्शको नष्ट करनेका प्रयास मत 
करो । उनमें त्यागका जो परम आकर्षण है, जिससे 
खिचकर सहस्नों नर-नारी उनकी सेवामे आते हैं 
और अपने कल्याणका पथ प्राप्त करते हैं, उस त्यागके 
आकषणको नष्ट न करो । 

xX x x . १८ 


इसी प्रकार तुम्हारा कोई भी सम्बन्धी, भाई, पुत्र, 
मित्र यदि संयमका आदर्श ग्रहण करे तो मोहवदा, 


उसे आराम पहुँचानेकी चेष्टासे संयमके पवित्र पर 
लौटाकर भोगके नरकप्रद पथपर मत लाओ । मोग 
आरम्ममें सुख दीखता है परन्तु उसका परिणा 
बहुत ही भयानक है, और त्याग यद्यपि पहले भी 
लगता है परन्तु उसका फल बहुत ही मीठा है 
असली भोग--सच्चो सुखका भोग, दिव्य जीवनः 
भोग तो इस त्यागसे ही मिलता है । इन्द्रियोंके तुर 
विषय-भोगोंके त्यागसे वह दुलंभ भोग मिळता है, ३ 
परमानन्द मिलता है, जिसमें कहीं कोई बिका 
अमाव, अपूर्णता या विनाश नहीं है । जो नित्य ह 
सत्य है, सनातन है, ध्रुव है, अपरिणामी है, अनः 
है, असीम है, अकळ है, अनिर्देश्य है, अनिच 
है । यह भोग प्राप्त होनेपर फिर भोग और भगवा 
भेद नहीं रहता । वस्तुतः ये एक ही वस्तुके दो नामै 


“शिव? 


— Oe 


आत्त-पुकार 


नमो 


नमो श्रीनारायण अच्युत अविनाशी हो! 


प्रभो ! लक्ष्मी-उरवासी 


कलिका कष्ट हरो रघुनन्दन, निज-जन दुःख हरो यदुनन्दन । 
खुनो सुनो प्रभुजी ! मेरा यह करुणाक्रन्दन हो॥ 
तुम सम कौन दीन-उपकारी, वत्सलता जनपर अति भारी। 


मै अनाथ आतुर झारणागत कहूँ पुकारी 


हो ॥ 


मात-पिताको शरण छुड़ाई, निजपद्कमलन्हि खींच गाई । 


हयो ॥ 


तनःमन-घन सब अपंण कीन्हा, भागवतोंका आश्रय डीन्हा। 


पूजनीय कुलगुरु रामानुज आशिष दीन्हा 


nn 
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हो ॥ 
--सुदशन दासी 
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श्रीमगवन्नाममहिमा 


८९५ 


श्रीमगवन्नाममहिमा 
( पूज्य पं० श्रीमद्नमोहनजी मालवीय महाराजके व्याख्यानका सारांश ) 
( यह व्याख्यान झूसी नामसंकीत्तनयज्ञकी पूर्णाहुतिक अवसरपर दिया गया था) | 


यं ब्रह्मा चरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवे- 
चंदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैगायन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पझ्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः॥ 
यं प्रवजन्तमजुपेतमपेतकूत्यं 
द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव । 
चुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु- 
स्तं सर्वभूतहृदयं सुनिमानतोऽस्मि॥ 
अखण्डमण्डलाकार व्यातं येन चराचरम्‌ । 
तत्पद्‌ं दशितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
कल्याणानां निधानं कलिमळमथनं पाचनं पावनानां 
पाथेयं यन्मुसुक्षोः सपदि परपदप्रा्ये प्रस्थितस्य। 
विश्रामस्थानमेक कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां 
चीजं धर्मदुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥ 
नामसक्कीतंन यस्य सरवंपापप्रणाशनम्‌ । 
प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरि परम्‌॥ 
सज्जनो, यह परम पवित्र प्राचीन तीर्थ है । पृथ्वी- 
मण्डल्में कोई नगर प्रयागके समान प्राचीन नहीं है। 
ऋग्वेद तकमें, जो संसारका सबसे प्राचीन ग्रन्थ है, 
ग्रयागकी महिमा आयी है । इसीलिये इसे तीर्थोका 
राजा कहते हैं । भीष्मने युधिष्ठिरको भगवती भागीरथीका 
माहात्म्य बतळाते हुए कहा--“प्रयागमें शरीर छोड़नेकी 


' बड़ी महिमा है। मैं भी जब-जब प्रयाग आता हूँ 
'तब-तब गङ्गाजीको पार करते इए उनसे प्रार्थना | 
करता हूं कि “माँ, अन्त समयमें मुझे अपनी गोदमें 
अवश्य स्थान देना ।' प्रयागके आसपास जितने स्थान 
' हैं उनमें किसी समय देवता और ऋषि बसते थे । 
| इसीलिये इनमेंसे एकका नाम है देवरिखा। माधमें 


दस हजार तीर्थ प्रयागमें आकर एकत्र होते है । आज 
हमलोगोंकी अपनी संस्कृति और अपने धर्मके साथ- 


साथ तीथॉमें भी श्रद्धा जाती रही । यह अंगरेजी 
शिक्षाका प्रभाव है । पुरुषोंकी अपेक्षा हमारी बहिनोंमें 
अधिक श्रद्धा पाथी जाती है । तीर्थस्नानके लिये 
पुरुषोंकी अपेक्षा वही अधिक संख्यामें आती हैं । 

भगवन्नामकी महिमा आपलोग बहुत बार सुन 
चुके हैँ और आगे भी झुनेगे । संसारमें बहुत-से भाई 
कहते हँ---नामके उच्चारणसे क्या होता है? भगवान्‌के 
नामको भूछकर भी एक बार लेनेसे मनुष्य संसारः 
सागरसे तर जाता है, ऐसा वेद-पुराण कहते हैं । 
फिर उसे बार-बार रटनेसे क्या छाम ? बात बिल्कुल 
ठीक है । संसारसमुद्रसे तारनेके लिये एक ही नाम 
काफी है। परन्तु संतोंने इस मनको पारेसे भी 
चञ्चल बताया है---'क्ह मन पारदहूतें चंचळ! इसे 
बाँध रखनेके लिये बार-बार नाम ठेनेकी आवश्यकता 
है । बार-बार नामोच्चारण करनेसे जब यह स्थिर हो 
जायगा तब एक ही नाम हमारे लिये पर्याप्त होगा। 
जबतक यह स्थिर नहीं हो जाता तबतक बार-बार 
नाम लेना आवश्यक है । वेद, शास्र, सबने भगवानके 
नामकी महिमा गायी है । शुक्ल यजुर्वेदका “नमस्ते रुद्र 
मन्यव' यह सारा-का-सारा अध्याय नामकी महिमासे 
मरा है । पुराणोंमें तो स्थान-स्थानपर नामकी महिमाका 
उल्लेख मिलता है । 


मनुस्मृतिपर कुल्छ्क भइकी टीका है । उसमें तपका 
स्वरूप इस प्रकार वर्णित है-- 
ब्रह्मचर्यं जपो होमः काले शुद्धारपभोजनम्‌ । 
अरागद्वे षलोभाख्च तप उक्त स्वयस्सुचा ॥ 


अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, जप, होम, समयपर शुद्ध एवं 
अल्प भोजन करना तथा राग, द्वेष एवं लोमसे रहित 
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होना इसीको ब्रह्माजीने 'तप' कहा है । इसी तपका 
साधन करनेसे आपलोग नामकी महिमाको जान 
गये हैँ। 
भीष्म जब सब धर्मोका उपदेश कर चुके तब 
युधिष्टिरने उनसे प्रश्‍न किया-- 
युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेचाभ्यभाषत । 
को घमेः सचंधर्माणां भवतः परमो मतः। 
कि जपन्सुच्यते जन्तुजेन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ 
सब धर्मोमे श्रेष्ठ धर्म आपको कोन-सा जँचता है ? 
जीव किस मन्त्रका जप करनेसे जन्म-मृत्युके बन्धनसे 
छूट जाता है ? 
इसके उत्तरमें भीष्म बोले--- 
जञगत्प्रसं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌। 
सतुवन्ामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः ॥ 
तमेव चाचंयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ । 
भ्यायन्‌ स्तुवन्नमस्यश्च यजमानस्तमेव च ॥ 
अनादिनिधनं देवं सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सवं दुःखातिगो भवेत्‌ ॥ 
ब्रह्मण्यं सबेधर्मश्नं लोकानां कीतिवर्घनम्‌ । 
लोकनाथं महद्भूतं सवंभूतभवोद्भवम्‌ ॥ 
एष मे सचंघमांणां घमोऽधिकतमो मतः। 
यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरचन्नरः सदा ॥ 
“मनुष्यको चाहिये कि वह निरन्तर सावधान 
रहकर संसारके स्वामी, देवाधिदेव, अनन्त पुरुषोत्तम 
भगवानूकी सह्ननामके द्वारा स्तुति करे, उन्हीं अव्यय 
पुरुषका भक्तिपूर्वक नित्य अर्चन करे; उन्हींका ध्यान, 
उन्हींका सवन,उन्हींको नमस्कार एव उन्हींकी पूजा करे। 
उन आदि-अन्तसे रहिंत,समस्त लोकोके महेरचर,जगतूके 
अधिनायक, त्राह्मणोंकी रक्षा करनेवाले, सारे धर्मोको 
जाननेवाछे, सारे ढोकोंकी कौर्तिको बढ़ानेबाले, 
लोकनाथ, महन्त तथा समस्त भूतोंकी उत्पत्तिके कारण 
. भगवान्‌ नारायणका नित्य खवन करनेसे मनुष्य समस्त 


IS TV 


दुःखोंसे तर जाता है। सारे धर्मोम श्रेष्ठ धर्म! 
यही मान्य है कि मनुष्य भक्तिपूर्वक सदा कमर्न 
भगवानका स्तुतियोंद्वारा पूजन करे ।' 
यहाँ यह प्रश्‍न होता है कि जिनकी स्तुति 
ऊपर विधान किया गया है वे भगवान्‌ केसे हैं ।३ 
झांकाके उत्तरमें भीष्मपितामह कहते हैं-- 
परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः। 
परमं यो महदू्र्म परमं यः परायणम्‌। 
पचित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानाञ्च मङ्गलम्‌। 
दैवतं देवतानाञ्च भूतानां योऽव्ययः पिता 
“वे भगवान्‌ परम महान्‌ तेज हैं, परम महान्‌! 
हैं, परम महान्‌ ब्रह्म हैं, सबसे श्रेष्ठ गति हैं, पक्कि 
भी पवित्र करनेवाले हैं, मङ्गलोंके भी मङ्गठ 
देवताओंके भी देवता हैं और भूत प्राणियोंके अ 
नाशी पिता हैं ।? 
ऊपरके वर्णनसे हम भगवन्नामकी महिमाको ई 
कुछ समझ सकते हैं । जो भगवान्‌ ऐसे है उ 
नाम कितना महान्‌ होगा इसका हम कुछ: 
अंदाज़ा लगा सकते हैं । और धर्मवाले भी भगर 
नामको जपते हैं । मुसलमान तथा ईसाई भी ता 
आदर करते हैं । सुसळमानोंके ९९ मन्त्रोकी मा 
प्रसिद्ध ही है । परन्तु नामकी महिमा जैसी सर्न 
धर्मके ऋषियोंने समझी वैसी किसीने नहीं स 
ऊपर विष्णसह्ननामका उल्लेख हम कर ही उ 
महाभारतके उसी ( अनुशासन ) पवमं 
भी है। नामके सम्बन्धमें हमलोगोंकी आद 
वैदिक ऋषियों तथा पुराणोंके काळले चली आती 
मध्ययुग तथा अर्वाचीन काळके संतोंने भी 


नामकी महिमामें बहुत कुछ कह गये हैं वे 
बरषा रितु रघुपति भगति तुळसी सारि सु 
रामनाम बर बरन जुग साबन भादे भे 
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आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिलोचन जन जिअ जोऊ॥ 
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू । लोकलाहु परलोक निबाहू ॥ 
इसका स्मरण सब्रके लिये सुलभ एवं सबको 
सुख देनेवाला है । इससे संसारमें लाभ और परलोक- 
का भी निबाह होता है । ऐसा मधुर यह राम-नाम 
है । गोसाईंजी महाराज फिर कहते हैं--- 
कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । रामलषनसम प्रिय तुलखीके ॥ 
बर नारायन सरिस सुश्राता। जगपाळक बिसेष जग त्राता॥ 
नास सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहिँ सुद मंगल बासा ॥ 
राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खळ कुमति सुधारी॥ 


सबरी गीध सुसेवकन्हि सुगति दोन्हि रघुनाथ । 

नाम उधारे अमित खल बेदबिदित गुनगाथ ॥ . 

गोसाईजी रामसे भी नामको बड़ा मानते हैं । 
वे कहते हैं--रामने तो एक तपस्वीकी स्री अहल्याका 
ही उद्धार किया, किन्तु नामने तो करोड़ों खलोंकी 
कुमतिको सुधार दिया । श्रीरघुनाथजीने तो शाबरी, 
गीध आदि सुसेवकोंको ही श्रेष्ठ गति दी; किन्तु नामने 
तो इतने खलोंका उद्धार किया जिनकी कोई गिनती ही 
नहा ह । 

फिर कहते हैँ-- 
नाम लेत भवसिंघु सुखाहीं । करहु बिचार सुजन मनमाहीं॥ 
सेवक सुसिरत नाम सम्रीती । बिनु अम प्रबळ सोह दळ जीती॥ 


ब्रह्म रासते नाम बड़ बरदायक बरदानि। 

रामचरित सतकोरि महँ लिअ महेस जि जानि॥ 

इस प्रकार गोसाइजीने युक्तियोंसे यह सिद्ध कर 
दिया कि नाम नामीसे भी बड़ा है । गोसाईंजी 


' रामनामको महिमाको कहते हुए अघाते नहीं । वे 


फिर कहते हैं--- 


नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू । भरात सिरोमनि भे प्रहछादू॥ 


'' श्रुच सगछानि जपेउ हरिना ऊँ। पायउ अचळ अनुपम ठाऊँ॥ 


' नाम रामको कलपतरु कळि कल्याननिवास । 
जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुळसीदास ॥ 


श्रीमगवन्नाममहिमा 


रामनाम नरकेसरी कनककसिपु कछिकालु । 
जापक जन प्रहद जिमि पालिहि दलि सुरसाळ ॥ 
रास सच्चिदानंद दिनेसा । नहि तहँ मोहनिसा ळवलेसा ॥ 
सहज प्रकासरूप भगवाना। नहिं तहे पुनि विज्ञान विहाना॥ 
रास ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानंद परेस पुराना ॥ 
जेहि इसि गावहिं बेद बुध जाहि धरहि सुनि ध्यान । 
सोइ दसरथसुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥ 
गुरु नानकने भी नामकी महिमामें बहुत कुछ 
कहा है. । वे कहते हैं--- 
नानक रास नाम विस्तारा कंचन भरा सनूरा । 
कह नानक सोइ नर सुखिया रास नास गुन गावे । 
आर सकल जग माइया निरभय पद नहिं पावे ॥ 
नाम न जपहु अभाग तुम्हारा जुग दाता ग्रसु राम हमारा। 
कबीरजी भी कहते हैं--- 
तजि अभिमान लेहु मन मोळ। रामनाम हिरदै महँ तोळ॥ 
अब कहु राम भरोसा तोरा । तब काइूका कोन निहोरा ॥ 
कहै कबीर जो खोजहु जहाना । राम समान न देखहु आना ॥ 
कोइ गावै कोई सुने हरीनाम चितलाय । 
कह कबीर संसय नहीं अंत परमगति पाय ॥ 
राम जपहु जिय ऐसे ऐसे । ध्रुव प्रहलाद जपेउ जिअ जैसे ॥ 
रास रास जपि निरमळ भए । जनस जनसके किलिबिष गए ॥ 
यहाँ यह प्रश्‍न होता है कि जिस रामनामकी 
इतनी महिमा झाख्नों और संतोंने एक स्वरसे गायी 
है वह रामनाम किसका वाचक है। यह रामनाम 
दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका ही वाचक है, 
जो साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा थे । और जो त्रेतायुगमें 
इस घराधाममें अवतीर्ण इए थे । “राम? का अर्थ 
शाख्नोंमें इस प्रकार भी किया गया है--- 
रमते सर्वभूतेषु स्थावरेछु चरेषु च। 
अन्तरात्मस्वरूपेण यञ्च रामेति कथ्यते ॥ 
अर्थात्‌ जो परमात्मा निराकाररूपसे स्थावर-जंगम 
सारे भूत प्राणियोंमें रमण कर रहा है वही राम है। 
नामकी महिमा मैं आपको कहाँतक सुनाऊं ६ 
अजामिळका आख्यान तो आपने कई बार सुना होगा । 
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वह महान्‌ पापी था, उसने अपने छोटे पुत्रका नाम 
रख छोड़ा था नारायण । जब वह मरने लगा तब 
यमदूत आकर उसके सूक्ष्म शरीरको ले जाने लगे । 
उसने भयभीत होकर अपने छोटे पुत्रको पुकारा । 
अन्त समय उसके मुखसे पुत्रके बहाने भी नारायण 
नामका उच्चारण सुन वहाँ भगवान्‌ श्रीविष्णुके दूत 
उपस्थित हो गये और उसके सूक्ष्म शरीरको यमदूतोंसे 
छीन लिया । यमदूत दौड़े हुए यमराजके पास पहुँचे 
और उनसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया । इसपर 
यमराजने कहा कि “भूलसे भी भगवानका नाम लेने- 
वाढेको हम नहीं पकड़ सकते ।' क्योंकि 'यतस्त- 
द्विया मतिः ।' जिस वस्तुका हम नाम लेते हैं उसीके 
आकारका हमारा मन हो जाता है, जब हम किसी 
बघिकका नाम लेते हैं तो हमारे सामने बधिकका चित्र 
खड़ा हो जाता है । सतीका नाम लेनेसे सतीका 
आदर्श . हमारे ध्यानमें आ जाता है । साधुका नाम 
ठेनेसे हमें साधुका ध्यान होता है | हळवाईका नाम 
छेनेसे हमें तुरन्त पूरी-कचौरीका खयाल हो जाता है। 
ज्योतिषीका नाम ळेनेसे हमें पत्रा खोलकर फलादेश 
कहते हुए ज्योतिषीका ध्यान हो जाता है | इसी 
प्रकार परमात्माका नाम लेनेसे अन्य सब विषयोंसे 
हमारा ध्यान हट जायगा और हमारी परमात्मविषयक 
मति हो जायगी। “शिव' 'शिव” कहते ही हमारे 
सामने मन्नलका रूप खडा हो जाता है। “शेव! 
का अर्थ है मङ्गल, आनन्दका बघावा । 'शिव! कहते 
ही हमारे मन आनन्दका बधावा बजने लगता है । 
‘ॐ नमः शिवाय” मन्त्रका उच्चारण करते ही शिव- 
जीका मन्दिर ध्यानमें आ जाता है | मैं जब मृत्युञ्जय 
मन््रका जप करने लगता हूँ उस समय मेरा मन हठात्‌ 
भगवान्‌ विश्वनाथके दरबारमें पहुँच जाता है, शरीरसे 
अन्यत्र रहते हुए भी मैं अपनेको मनसे वहीं पाता हे 
उस समय मुझे और कोई बात याद नहीं रहती । 


कल्याण 


SSS 


"७४ ४५४४४ ४५४” ४४४४७४४४४७ 


आ 
परमात्माका नाम लेनेसे हमें उस दीनोपकारी, ह 
व्यापक, त्रिकाळसत्‌, जगतूकी रचना पालन ३ 
संहार करनेवाले महान्‌ तत्वका ध्यान हो आता है 
एक अनंत त्रिकाळ सच, व्यापक शक्ति दिखाय | 
सिरजत पाळत हरत जग, महिमा बरनि न जाय॥ 
संसारभरको नियन्त्रणमें रखनेवाळी एक मह 
शक्ति है जो अनन्त है, तीनों कालोंमें सत्य है, त 
जगह व्याप रही है । उसीने सबको बनाया है, इ 
सबका पाळन करती है और वही सत्रका संह 
करनेवाळी है । उसीके बळसे सारे नक्षत्र घूम रहे! 
उसीकी राक्तिसे संसारके सारे व्यवहार चलते है 
वह थी भी, रहेगी भी और है भी । उसकी महिमा 
वर्णन कौन कर सकता है £ भगवानका नाम लें 
हमें इस शक्तिका ध्यान आवेगा । फिर वहर्शा 
कैसी है ? "पवित्राणां पवित्रम्‌? पनित्रोंको भी पी 
करनेवाली है । उसके सामने किसी मलिन वस्तु 
ध्यान ही नहीं आवेगा, क्योंकि वह पवित्रतम है 
उसका नाम लिया नहीं कि मनका पाप भागा | रिं 
प्रकार छाळटैन देखते ही चोर भाग जाते हैं ३ 


प्रकार भगवन्नामरूप दिव्य प्रकाशके सामने पापस. 


चोर ठहर नहीं सकते । अपने बापके सामने # 
कोई पाप कर सकता है £ अपने पिताकी मोज 
ध्यान आते ही मन पापसे हट जाता है । 0 


भगवान्‌ तो जगतूके पिता है, पिताओंके भी पिता । 


और वे सब जगह मौजूद हैं । उनका ध्यान होगे 
क्या पाप ठहर सकते हैं ? 

हमने प्रारम्भमें कहा था कि कुछ लोग यह शक 
करते हैं कि भगवान्‌का नाम बार-बार ढेनेसे * 
लाभ है £ इसका उत्तर हम पहले दे चुके हैं | 
भी इस सम्बन्धमें कुछ कहते हैं | बात यह है | 
रात-दिनके २४ घंटोमें हमारा जो कुछ दै है 
उन्हींकी कृपासे है। उनके बिना हमारा र ॥ 
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संख्या 9 ] 


नहीं है । गोसाई तुळसीदासजीने “विनयपत्रिका? में 
कहा है-- 

ग्रु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों । 
साधन घास विबुध दुरलभ तनु मोहि कृपा करि दीन्हों ॥ 
कोटिन सुख कहि जात न प्रभुके एक एक उपकार । 
तदपि नाथ कछु और मांगिहों दीजै परम उदार॥ 

तुलसीदासजी कहते हैं--'हे प्रभो ! आपने इस 
दासपर बड़ा अनुग्रह किया जो इसे देवताओंको भी 
दुर्भ, यह मनुष्यदेह दिया ।' हमारे यदि करोड़ मुख 
हों तो भी हम भगवानूके उपकारोंका वर्णन नहीं कर 
सकते । फिर भी मनुष्य इतना मूर्ख है कि ऐसे परम 
दयाळु प्रभुको भी वह छिनमात्र भी नहीं भजता । 
इस मनको साढ़े तेईस घंटे मनमानी तौरपर उछल- 
कूद करने दो, कम-से-कम आध घंटे तो इसे बॉँधकर 
रक्खो । जिस समय तुम भगवान्‌के सह्रनामका पाठ 
करोगे कम-से-कम उस समय तो तुम्हें और-और 
बातोंका ध्यान नहीं आवेगा, भगवानूका ही ध्यान 
आवेगा । तेज बुखारकी हाळतमें जबतक हमारे सिरमें 
बर्फकी ठंडी पट्टी बँधी रहेगी तबतक हमें सुख और 
शान्ति मिळती रहेगी, ज्यों ही हमने उसपर बर्फ 


` रखना छोड़ा कि फिर दाह शुरू हो जायगा । इसी 


प्रकार जितने क्षणोंतक हम भगवानके मङ्गलमय नाम- 
की आवृत्ति करते रहेंगे तबतक हमें अपार शान्ति और 
आनन्द मिळता रहेगा और हमारा मन पाप और दोषों- 
से बचा रहेगा । इसलिये कम-से-कम दिनमें दो बार 


श्रीरामनाम 


८९९ 


दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह मिनटतक भी यदि हम नाम- 
स्मरणका अभ्यास करेगे तो उससे हमें मनको निगृहीत 
करनेमें बड़ी सहायता मिलेगी। मैं जिस समय विष्णु- 
सहखनामका पाठ करता हूँ उस समय मेरी वृत्तियाँ 
सब ओरसे खिंचकर भगवानूमे छग जाती हैं । मनुष्य 
भगवानके स्मरणमात्रसे निर्भय हो जाता है । सप्त- 
शतीमें कहा है--- 

दुगे स्मृता हरसि भीतिमरोषजन्तोः। 

दुर्ग | रक्षा करो।' यह कहते ही मनमें शक्ति आ 
जाती है, धममें प्रवृत्ति होती है । इसलिये हम 
सबको चाहिये कि भगवानके नामका नित्य नियम- 
पूर्वक जप करें । 

जप किस प्रकार होना चाहिये, इसका आदर्श 
आपलोग संसारके सामने रख रहे हैं । ऐसा तुल्सी- 
दासजी महाराजने कहा है-- 

पय अन्हाइ फल खाहिं जए रामनाम घटमास । 

- सकल सुमंगल सिद्धि सब करतळ तुलसीदास ॥ 

आपलोग वही कर रहे हैं। राग-द्वेष-छोमको 
छोड़कर, जीमके चटोरेपनको त्यागकर तपस्या करनेसे 
और साथ-ही-साथ भगवानके नामका जप करनेसे 
किस पापीका पाप नहीं छूटेगा और किस पुण्यात्माका 
पुण्य नहीं बढ़ेगा £ अतः यथालाभ संतुष्ट रहकर 
साधकलोग फिर इस यज्ञमें शामिल हों, यही मेरी 
आकांक्षा है । 


— Sts 


श्रीरामनाम 


सुमिरु सनेइसों तू नाम रामरायको। 
| संबळ निसंबळको, सखा असहायको ॥ 

भाग है अभागेह्रको, गुन गुनहीनकों। 
गाहक गरीबको, दयाळु दानि दीनको ॥ 


-र्‍तुलसीदासजी 
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आज्ञापालन ओर प्रणाम 


कल्याण 


( श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाके व्याख्यानका एक अंश ) 


समझमें नहीं आता कि अच्छे पुरुष मान-बड़ाई 
और पूजा-प्रतिष्ठाको क्यों खीकार कर लेते हैं । 
युक्तियोंसे बात उचित नहीं जँचती । उच्च श्रेणीके 
पुरुषोंको इनकी आवश्यकता ही क्या है £ यह सत्य 
है कि उत्तम पुरुषके दर्शन, स्पर्श और उनके साथ 
भाषणसे ही लाभ है; वे जिस वस्तुको देख लेते हैं, 
स्पर्श कर ठेते हैं वह वस्तु बड़े ही महत्त्वकी हो 
जाती है | उसको सभी काममें लाना चाहते हैं । 
इस दृष्टिसे किसी महापुरुषके द्वारा देखी इई, चिन्तन 
की हुई और उनके चरणोंसे स्पर्श की हुई धूलि बड़े 
ही महत्तकी है, परन्तु यदि वे उस धूलिको सिर 
चढ़ानेका निषेध करें तो उस अवस्थामें उनकी आज्ञा- 
को अधिक महत्त्व देना चाहिये । आज्ञा मानकर 
चरण-धूलि सिर न चढ़ानेसे यही तो हुआ कि उससे 
जो ढाभ होता सो नहीं होगा | परन्तु यह याद रखना 
चाहिये कि उनकी आज्ञा-पालनसे होनेवाळा लाम बहुत 
ही अधिक है। यदि महापुरुषने आज्ञा देदीकि 
मुझको प्रणाम न किया करो |! तो उनकी आज्ञा- 
उसार प्रणाम न करनेमें बहुत लाम है । वास्तवमें 
पणाम करना तो छूटता नहीं । शरीरसे न होकर 
आत्मासे प्रणाम किया जाता है । फिर यह सोचना 
चाहिये कि एक वस्तुके प्रहणमें जब इतना महत्त्व है तो 
उसके त्यागमें कितना अधिक महत्त्व होगा । विचार 
करना चाहिये कि एक जगह सोना पड़ा है, रत 
पड़े हैं, वे सब बहुमूल्य हैं, इस बातको जानकर भी 
एक आदमी उन सोने-रब्नोको त्याग देता है, और 
दूसरा उनको उठा रेता है । कीमत दोनों ही समझते 
हैं । अब बताइये, इन दोनोंमें कौन-सा पुरुष उच्च 


श्रेणीका है £ खर्ण और रत्न इकट्ठा करनेवाला और 


या उनका त्यागी £ फिर महापुरुषकी चरण-घूढ़ि। पर 
उनकी आज्ञासे छोडी जा रही है । इससे उस; ग्र 
ओर भी परम छामकी सम्भावना है । द 
जो पुरुष यह समझते हैं, मेरी चरण-धु से 
मनुष्य पवित्र हो जायेंगे, इसलिये उन्हें चरणः ज 
लेने दिया जाय | वह तो खयं अन्धकारे ही है वा 
उनसे दूसरोंका क्या उद्धार होगा £ परन्तु जो बाख थी 
महापुरुष दिलसे ऐसा नहीं चाहते कि कोई हमारी चर 
घूलि छे, तो उनकी आज्ञा माननी चाहिये | उक 
प्रसनताके लिये चरण-धूलिसे होनेवाले लामका। 
बात ही क्या है, मुक्तितकका त्याग कर देना चाहि - 


माता-पिताके अनन्य सेवक भक्त पुण्डरीक 
मातृ-पितृ-भक्तिसे प्रसन होकर जब भगवान्‌ आ 
उस समय उनके माता-पिता उनकी दो 
जंघाओंपर सिर टेककर सो रहे थे। मातृ-पिठृ-# क्र 
पुण्डडीकने भगवानूसे प्रार्थना की कि “भगवन्‌ ! ई 
समय मेरे माता-पिता आरामसे सो रहे हैं, इ बह 
आराममें विध्न उपस्थित करके मैं आपकी सेवा # सम 
कर सकता | यदि आप न ठहरना चाहें तो अ पत्र 
वापस जा सकते हैं | जिन माता-पिताकी सेब ३ 
अभावसे आप पधारे, उसके महत्त्वसे आप फिर गै सः 
मुझे दर्शन देनेको पधार सकते है ।? पुण्डलीक | 
बात सुनकर उसकी अनन्य निष्ठासे भगवानको 
प्रसन्नता हुई । यहाँपर यह विचार करना चाहिँ ' स्व 


. कि हमलोग अघिक-से-अघिक लाभ सर्फ" 


समझते हैं, वह मुक्ति जिन महापुरुषके द्वारा मी 
होती है, वही महापुरुष यदि मुक्तिका त्याग करते | 
लिये कहें तो हमें यह क्यों चिन्ता होनी चाहिये दि 


हमारी मुक्ति कहीं चढी गयी । उसे तो वे जब चीर 
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संख्या 9 ] 


पश्च-सकार 


९०१ 


न स. 


तभी प्राप्त करा सकते हैं | 
प्रणाम करनेके समय यदि कोई महापुरुष निषेध 
करें तो उस समय तो शायद मनमें कुछ नाराजी हो 
१ परन्तु हृदयपर एक बहुत अच्छा असर होगा । उन्होंने 
१ प्रणाम करनेका निषेध किया, इससे आपकी मानसिक 
इच्छा तो कम हुई ही नहीं, केवळ सिर झुकाने- 
ह से आप रुके | सिर तो मनुष्य श्रद्धा न होनेपर भी 
| जहाँ-तहाँ झुका देता है; फिर उनकी आज्ञा माननेमें 
हैं वात ही कोन-सी है £ कौन-सी ऐसी महत्त्वकी बात 
हे. भी जिससे हमें वञ्चित होना पड़ा ! 


~ 


उत्तम पुरुष कहते हैं कि मान-बडाई, पूजा- 
प्रतिष्ठा बुरी चीज है, फिर उनको वे खयं कैसे स्वीकार 
कर सकते हैं । खयं खीकार करें और केवळ दूसरोंको 
निषेध कर, ऐसे लोगोंका कोई प्रभाव नहीं पडता । 
यदि महात्मा लोग हृदयसे प्रणाम कराना चाहते हैं 
तो करनेमें आपत्ति नहीं, परन्तु यदि वे नहीं चाहते, 
निषेध करते हैं तो उस निषेधाज्ञाको टाळना पाप ही 
है । अवश्य ही उनकी दयाळुताके प्रभावसे पाप नहीं 
होता । अतएव उनकी आज्ञा ही माननी चाहिये । 
महात्मा पुरुषोंकी इच्छानुसार चलनेमें ही लाभ है ! 


ण ~ 
पञ्न-सकार 


09027 दरके समस्त दूषित मलको 
2 ति निकालनेके लिये वैद्यलोग एक 
£) पञ्चसकार चूर्णका प्रयोग किया 
0 करते हें । जिसके सेवनसे उदर 
3 निर्विकार हो जाता है। सारी 
& : व्याधियोंकी जड उदरविकार ही 
है । जहाँ उदरविकार नष्ट हुआ, 
१ वहीं तमाम रोगोंकी जड़ कट गयी । इसी प्रकार 
6 समस्त भवव्याधिका समूळ नाश करनेवाला एक 
{ पञ्चसकारका रामवाण नुस्खा है । इसमें भी पाँच चीजें 
; हैं और पाँचों ही एक-से-एक बढ़कर लाम देनेवाली 

हैं। इनमेंसे किसी एकका अलग सेवन करनेसे भी 
१ संब विकार नष्ट हो जाते हें । जो पुरुष पाँचोंका 
| सेवन करते हैं उनके लिये तो कहना ही क्या है | 

ये पाँच सकार हैं--सहिष्णुता, सेवा, सम्मानदान, 
स्वाथत्याग आर समता । 


अब इनमेंसे एक-एकपर विचार किया जाता है । 
| सहिष्णुता 
। सहिष्णुताका अर्थ है तितिक्षा या सहनशीलता । 


सहनशीलताके मुख्य चार अंग हैं--?१ इन्द्र- 
सहिष्णुता, २ वेगसहिष्णुता, ३ परोत्कर्षसहिष्णुता 
और 9 पर-मत-सहिष्णुता । अब इनपर क्रमसे कुछ 
विचार कीजिये । 
इन्द्रसहिष्णुता 
सुख-दुःख, हानि-छाम, जय-पराजय, मान- 
अपमान, शीत-उष्ण आदि परस्परविरोधी इन्दरोमें हषे 
और विषाद न होकर चित्तका सर्वथा निर्विकार रहना 
दन्द्रसहिष्णुता है । इस इन्द्रसहिष्णुताका फल 
अमृतत्व या मोक्षकी प्राप्ति है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते हैं--- 
मात्रास्पशास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा:। 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषभ । 
समदुःखसुखं चीरं सोऽसृतत्वाय कर्पते ॥ 
(गीता २। १४-१५ ) 
(हे अर्जुन ! शीत-उष्ण और सुख-दुःख देनेवारे 
ये इन्द्रिय और विषयोंके संयोग क्षणभंगुर और अनित्य 
हैं । हे भारत ! तू इनको सहन कर । हे पुरुषश्रेष्ठ ! 
सुख-दुःखको समान समझनेवाळे जिस धीर पुरुषको 
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ये इन्द्र व्याकुळ नहीं कर सकते वह मोक्ष-प्राप्तिके 
योग्य हो जाता है ।? 
अब यह प्रश्न होता है कि यह इन्द्रसहिष्णुता 
प्राप्त केसे हो ? इसका पहला साधन तो यह विचार 
है कि सांसारिक हानि-छाम, सुख-दुःख जो कुछ भी 
होता है, सब हमारे पूवकृत कर्मका फल है और कर्मफल 
भोग करना ही पड़ता है । सश्चित और क्रियमाणका 
तो नाश भी हो जाता है परन्तु प्रारब्धका नाश 
खरूपसे नहीं हो सकता । अवश्य ही ज्ञानी पुरुषमें 
कर्ता और भोक्तापनका अहंकार न होनेसे प्रारव्ध- 
कर्मके अनुसार फल होनेपर भी उनपर उसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । तथापि खरूपसे प्रारब्धका 
नाश नहीं होता । नियन्ता भगवानके द्वारा फल 
देनेके लिये नियत किये हुए कर्मोंका फल, जिनसे 
जन्म हुआ है, मृत्युकांळतक विधिवत्‌ भोग करना 
ही पड़ेगा । प्रारव्धभोगसे हमारे कर्म क्षय होते 
हैं, और जितना ही कर्मोंका जंजाळ कटता है उतना 
हो हम परमात्माके समीप पहुँचते हैं । कम-से-कम 
कर्मोका एक बड़ा भारी ऋण सिरसे उतर ही जाता 
है। अतएव इनको आनन्दपूर्वक सहन करना चाहिये । 
एक बात यह याद रखनेकी है कि सुखकी प्रासिमें 
हषे होना और दुःखमें विषादसे जळना दोनों ही 
असहिष्णुताके दो प्रकार हैं | कई लोग इस असहिष्णुता- 
मूलक सुखको ही आनन्द मानते हैं परन्तु यह उनकी 
भूछ है । तत्त्वज्ञ पुरुषोंने सहिष्णुतामूलक सख और 
दुःख दोनोंको ही परिणाममें दुःखरूप होनेसे दुःख 
हो बतळाया है. अतएव सुख-दु:ख दोनोंमें ही सहिष्णुता 
होनी चाहिये । दोनोंमें ही बिकारहीन स्थिति होनी 
चाहिये । 
इन्द्रसहिष्णुताका दूसरा साधन है,-सुख-दुःखादि- 
के खरूपका ज्ञान | विचार करनेपर पता लगता है 
सुख-दुःखादि वास्तवं किसी वस्तुमे नहीं हैं, इनका 
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भोग भोगे जाते हैं । 


स्रोत हमारे मनमें ही है। जहाँ प्रतिकूलता . " 
अभावका अनुभव है वहीं दुःख है; और ३ 
अनुकूलता या अभावका अनुभव नहीं है वही; 
.है । अनुकूलता ओर प्रतिकूलताका आधार हैन 
और द्वेष । जिस वस्तुमें राग है उस वस्तुको प्रा 
और जिस वस्तुमें द्वेष है उसके विनाश या अफ 
हमें अनुकूलता भासती हे । इसी प्रकार द्वेफ़ 
वस्तुकी ग्राप्तिमें और रागवाली वस्तुके विनाश 
अभावमें प्रतिकूलता प्रतीत होती है । राग और | 
सदा सब वस्तुओंमें एक-से नहीं रहते । अत 
अनुकूलता-प्रतिकूलता भी एक-सी नहीं रहती | ३ 
एक मनुष्यमें किसी खार्थके सम्बन्धसे राग है, इ 
उसका मिलन अनुकूल, और बिछोह प्रतिकूल प्र उन 
होता है । सम्भव है कि कल खार्थमें कोई ब 
उपस्थित होनेपर उसमें द्वेष हो जाय, तब उस 
मिलन प्रतिकूल और विछोह अनुकूल प्रतीत हो 
वर कहीं-कहीं तो उसकी मृत्युतकमें अनुकूलता प्र 
होगी । जहाँ प्रतिकूलता है वहीं अनुकूलताका भ 
है, और इस अनुकूलताके अभावका चित्तमें जो ! 
अनुभव होता है वह बडा ही उद्वेगकारी और अ 
उत्पन्न करनेवाला होता है, इस उद्वेग और तापसे! 
अनुभवका नाम ही दुःख है । परन्तु सोचनेपर यह 
प्रत्यक्ष हो जाती हे कि हमारी कल्पित अनुकूलता खि 
कूलता ही इस प्रकारके सुख-दुःखमें कारण है! | _, 
इस अनुकूलता-प्रतिकूलताका आधार राग'द्रेष 
राग-द्वेषकी उत्पत्ति अज्ञानजनित अहंकारसे या अ ता 
होती है । विवेकसे--विचारसे इस अज्ञानका पदी * खि 
डालनेपर रागदद्वेष नष्ट हो जातेहैँ। जहार मा 
निकले वहीं सुख-दुःखका स्रोत अपने-आप ही क 
जाता है । फिर किसी मी स्थितिमें न सुख हीर 
न दुःख । फिर सुख-दःख-रहित आनन्दमें | 


नी Ha 


3 
3+ 


न कन हनन 


संख्या ४ ] 


तीसरा साधन है-यह विचार करना कि 'कर्मफल- 
भोगका जो कुछ विधान हुआ है, उसके कत्ता हमारे 
परम सुहृद्‌, परमप्रियतम मंगलमय भगवान्‌ हैं | उनका 
किया हुआ कोई भी विधान ' हमारे अमङ्गलके लिये 
नहीं हो सकता । मङ्गलमयमें अमङ्गलको स्थान ही 
नहीं है । फिर वह तो हमारे परम आत्मीय हैं, उनके 
द्वारा तो हमारा अमङ्गल सवथा असम्भव है। हमने 


. अमन्नलका आश्रय ले रक्खा है, इसीसे उनके सुहृद 
' स्वरूपको नहीं समझते और इसीसे उनके विधानमें हमें 


" 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
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| हे 
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हर्ष-शोक होता है । हमारा उनमें प्रेम नहीं है, इसी- 
से उन प्रियतमके किये हुए मङ्गळ-विधानमें अमङ्गल 
देखकर हम मन मैला करते हैं । सुख-दुःखकी यह 
उनकी लीला है । हमारे मङ्गलके लिये अनादिकालसे 
यह अनवरत चल रही है और चलती रहेगी । इस 


[ लीलाका कमी विराम नहीं हुआ । हमें उचित है 


कि हम उन परम सुहदूके प्रत्येक विधानको मङ्गलपूर्ण 
समझकर सिर झुकाकर आदरके साथ ग्रहण करें । 
उन परम प्रियतमके प्रत्येक विधानमें पीछे उनका 
मङ्गलमय कोमळ वरद हाथ देखकर हमें आनन्दसे 
नाच उठना चाहिये | उन प्रियतमका कितना प्रेम है 
हमारे प्रति, कि वह सर्वलोकमहेश्वर होकर भी हम- 
जैसे क्षुद्रोके लिये नित्य मन्गळविधान करनेमें ही लगे 
रहते हैं । कमी स्नेहमयी जननीकी भाँति गोदमें 
खिलाते हैं, तो कभी परमहितैषी विशेषज्ञ डाक्टरकी 
भाँति हमारे सडे अंगको चीरकर उसमेंसे जहरीला 


' मवाद निकाल डालते हैं ।' यही तो सुख-दुःखका 


खरूप है । जो लोग असहिष्णुतामूलक सुखकी 


' स्थितिर्मे--धन, पुत्र, परिवार, खास्थ्य, ऐश्वर्य, यश, 
' मान आदि लौकिक वस्तुओंकी प्रचुर प्रातिमें भगवान्‌: 
| की दया मानते हैं और इनके विनाश या अभावमें 


भगवानका कोप मानते हैं, वे भगवानकी दयाका रहस्य 
ही नहीं समझते । निश्चय रखिये कि जिसमें. हमारा 


पञ्च-सकार 


मङ्गल होगा--कल्याण होगा, मङ्गछमय वही करेंगे, 
क्योंकि वे हमारे परम सुहृद्‌ हैं । हम नहीं समझते, 
हमारा कल्याण किस बातमें है, वे समझते हैं, क्योंकि 
वे सर्वज्ञ हैं । अतएव उनके प्रत्येक विधानको हमें 
सवथा सम्मानपूर्वक सिर चढ़ाना चाहिये । 

और बड़े महत्त्वकी एवं असली बात तो यह हैं 
कि बिधान और विधाता अळग-अळग हैं ही नहीं ! 
सब कुछ वही हैं । सुखमय सृजन और भयंकर संहार 
दोनों उन्हीं आनन्दमय प्राणारामके दो आनन्दमय 
खरूप हैं, वे कमी भयानक भूकम्प और कराल काल- 
के रूपमें प्रकट होते हैं, तो कमी शान्त सुखसाम्राज्य 
और सुशीतळ विकासके वेषमें सामने आते हैं । यह 
उन रसिकरोखरकी रसिकता है। जो उन्हें एक बार 
पहचान लेता है वह फिर न तो उनके किसी सौम्य 
रूपको देखकर चकित होता है और न भयानक रूपसे 
डरता ही है । वह सबमें सत्र समय सर्वत्र उन 
आनन्दमयको देखकर, सबमें उनका कोमळ मधुर स्पर्श 
पाकर नित्य दिव्यानन्दमें डूबा रहता है । यह आनन्द 
असहिष्णुतामूक हर्ष नहीं है । विषयोंमें तो यह आनन्द 
है ही नहीं, उनमें तो दुःखका प्रतिद्वन्द्वी सुख है । 
इस आनन्दका दर्शन तो उन्हींको होता है जो विषयों- 
के जगतूसे--जड जगतूसे ऊपर उठकर आत्माके- 
चेतनके जगतूमें चले जाते हैं । यह द्वन्द्वातीत आनन्द 
उन्हींको ग्राप्त होता है जो असहिष्णुतामूलक हर्षशोक- 
की परिधिको ढाँधघकर दिव्य आनन्दके साम्राज्यमें 
प्रवेश करते हैं । क्योंकि वे फिर एक प्रियतम भगवानको 
छोड़कर और किसीको देखते ही नहीं । 

भगवानूने खयं कहा है-- 

यो माँ प्यति सर्वत्र सव च मयि पद्यति । 


तस्याहं न प्रणश्यामि ख च मे न प्रणऱ्यति ॥ 
(गीता ६। ३०) 


“जो मनुष्य सर्वत्र मुझको देखता है और सबको 
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कल्याणं 


वि 
|] 


[ भाग | 


TTT सं 


सुझमें देखता है, उससे मैं कमी अदृश्य नहीं होता 
और वह मुझसे कभी अदृश्य नहीं होता ।' 
ऐसे भक्त प्रत्येक सुख-दुःखके रूपमें सर्वथा सर्वदा 
और सर्वत्र प्राणाराम प्रियतम भगवानके कोमल अरुण 
चरणोंके दर्शनकर उनका खागत करते हैं, उनका 
आलिङ्गन करते हैं, उनको चूमते हैं | न सुखमें भूलते 
हैं ओर न दुःखमें रोते हैं, वे नित्य-निरन्तर आनन्दमय 
ही हुए रहते हैं । यही दन्द्रसहिष्णुताका सर्वोत्तम 
खरूप है । 
इन्द्र-असहिष्णुता ही दुःख है और इस दुःखको 
हमने जोरसे पकड़ रक्खा है। यदि हम प्रत्येक इन्दमें 
आनन्दकी कल्पना करें, तो उस कल्पनासे ही हमारा 
दुःख बहुत कुछ कम हो जायगा । वास्तवमें सब 
भगवान्‌ होनेके कारण प्रत्येक इन्द्र आनन्दरूप है ही। 
हमें निरन्तर उस अपार अगाध आनन्दाम्बुधिमें डूबे 
रहना चाहिये । यह याद रखना चाहिये, हम आनन्दसे 
ही उत्पन्न हैं, आनन्दमें ही रहते हैं, आनन्दमें ही 
हमारा अवसान है । महान्‌ आनन्दसे नित्य परिपूर्ण 
हैं, आनन्दखरूप ही हैं। तो फिर किसी भी अवस्थामें- 
भयानक मृत्युम भी हमें आनन्दके ही आनन्दमय 
दर्शन होंगे। दन्द्रजनित सुख-दुःखरूपी दुःख? सदाके 
लिये नष्ट हो जायगा । 
वेगसहिष्णुता 
अज्ञान और अहङ्कारके कारण मनमें उठनेवाले 
काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, वैर, हिंसा, प्रमाद 
आदि दुष्ट भावोंके वेगको रोक लेना और इनके बशमे 
न होना वेगसहिष्णुता है । बिषयासक्तिके कारण समय- 
समयपर इनका वेग बरसातकी मौसिममें बढ़ी हुई 
पहाड़ी नदियोंके प्रवाहके समान बहुत ही प्रबळ होता 
है । मनुष्यको बरबस बहा छे जाता है । परन्तु 
विचारपूर्वक वैर्यके साथ इनके वेगको सहना नाहिये । 
क्योकि सहनेमें ही कल्याण है । और श्रीमगवानूके 
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कृपा-चळका अवलम्बन करनेपर ऐसा होना कोई; 
बात नहीं है । श्रीमगवानूने सारे पापोंकी उत्पत्ति. म 
काम, क्रोध आदिसे ही बतलायी है और इन्हें नाक व 
द्वार कहकर इनसे बचनेकी आज्ञा दी है- द 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। ` 
कामः कोघस्तथा ळोभस्तस्मादे तत्त्रयं त्यजेत्‌। है 
(गीता १६। १ 
“काम, क्रोध और लोम ये तीन प्रकारके नह 
दरवाजे. हैं । ये आत्माका पतन करनेवाले हैं अत 
इन तीनोंका त्याग करना चाहिये ।? भगवानूने ह 
वेगको रोक रखनेवाले पुरुषोंको ही युक्त और ह 
बतळाया है । 

शक्रोतीहैव यः सोडु प्राक्‌शरीरविमोक्षणात्‌। 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः ख सुखी नरः। य 
(गीता ५।१ 

जो मनुष्य शरीरसे निकळनेके पहले हौ! 
काम-क्रोधसे उत्पन्न वेगको सह सकता है (ऐ. 
सकता है ) लोकमें वही युक्त है और वही सुखी ६ 
इन वेगोंको न सहकर इनके प्रवाहमें बह जा 
कितने-कितने भारी अनर्थ और अपराध हो जातै! 
किस प्रकार अनन्त काळ और अनन्त योनियोंे * 
दुःखमोगकी कारणरूपा दुष्कर्मराशिका मनुष्य है 
कर लेता है, इसपर धीरतापूर्वक विचार करी! न 
कलेजा कॉप उठता है । इन वेगोंको सहनेकां ॐ म 
है---भोगोंमें वैराग्य और भगवानमें अनुराग । म. 

विराग हुए बिना भगवानूमें अनुराग नहीं होता! 

भगवानमें अनुराग होनेपर भोगोंमें राग र. 
सकता । जिसने उस पूर्णकाम प्राणाराम सी | 
माधुर्य और ऐश्वर्यकी निधि भगवानका ख 
विचारसे भी दर्शन प्राप्त कर लिया, वह फिर ॥ | 
सुखका कामी होगा ? वह तो सदाके लिये रभ हि 
सवख उस अखिल सोन्दर्यसारसागर, दिब्यातिदि 


| 
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संख्या ४ ] 


पत्च-सकार 


९०५ 


माघुर्यनिधि प्राणप्रियतम हृदयबन्धुके चरणोंमें समर्पण 
कर देता है । जब कोई दूसरा ही नहीं रहता तब 
दूसरे किसीके लिये उसमें कामकी वासना ही कैसे 
रह सकती है। जब अखिल विश्व उसे विश्वात्मासे 
परिपूर्ण दीखता है, जब विश्वरूपमें वही प्रकट दीखता 
है, तब कोई किसपर किस प्रकार क्रोध कर 
सकता हे! 

उसा जे रामचरनरत, बिगत काम सद्‌ क्रोध । 

निज प्रभुमय देखहिं जगत, कासन करहि बिरोध ॥ 

ज्ञानी सुनिगण सदा-सवंदा जिनके चरणरजके 
लोभी रहते हैं, उन अखिल ऐश्वर्यसागर भगतानमें 
जव अनुराग हो जाता है तत्र फिर अन्य किस 
लोभनीय वस्तुके लिये लोभ रह सकता है ? मतलब 
यह कि भगवानूमें अनुराग होनेपर सबसे विराग 
अपने-आप ही हो जाता है। अनुराग पूर्ण होनेके पूर्व ही 
भगवानके प्रेम, महत्त्व, तत्त्व और शुद्ध सत्त्वकी बातें 
ही श्रद्धापूर्वक सुननेपर चित्त उनमें अनुरक्त होने लगता 
हे। श्रीसुकुन्द्‌-पदारविन्द-मकरन्द्‌-मधुकर विषय-चम्पक- 
चञ्चरीक होता ही है। अर्थात्‌ भगवानूके चरणकमलों- 
कौ परागका पान करनेवाला भ्रमर विषयरूपी चम्पाके 
फूलपर क्यों जाने लगा ? परन्तु भगवानमें अनुराग जब- 
तक न हो, जबतक उस रूपमाधुरीका उन्मादकारी खाद 
न प्राप्त हो तबतक विषयोंमें दुःखदोष देखकर और 


' भगवानमें अपार सुख समझकर विषयोंसे चित्त हटाने 


और भगवानमें छगानेका साधन करना पड़ेगा । यही 
“वैराग्य' और “अभ्यास! है । विषयोंसे चित्त हटानेका 


' साधन किये बिना भगवानकी ओर मन ढगानेका 


अभ्यास सहज हो नहीं होता अतएव दोनों कार्य 
साथ-साथ चलने चाहिये । फिर ज्यों-ज्यों विषयोंमें 
विराग और भगवान्‌में अनुरागकी बृद्धि होगी त्यों-ही- 


' त्या वेगसहिष्णुता अपने-आप ही आती चली जायगी । 
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परोत्कषेसहिष्णुता 

दूसरेकी उन्नति, श्री, शक्ति आदिको देखकर 
चित्तमें जलन न होकर प्रसन्नता होना परोत्कर्षसहिष्णुता 
है । यह सहिष्णुता खार्थ और ममत्वके विस्तारके 
अनुसार व्यक्ति, समाज, सम्प्रदाय, देश और भूखण्ड- 
व्यापिनी हो सकती है। दूसरे भाईकी, दूसरे समाजकी, 
दूसरे सम्प्रदायकी, दूसरे देशकी या दूसरे लोककी 
उन्नति देखकर अपनी उन्नतिके लिये सात्त्विक उत्साह 
उत्पन्न होना बुरा नहीं है वरं वह तो अवश्य होना 
चाहिये । जीवनका वह एक प्रधान चिह्न है । परन्तु 
ऐसा न होकर चित्तमें जळना, दूसरेकी अवनति 
या विनाशकी कामना करना, और इस उद्देश्यसे चेष्टा या 
क्रिया करना निश्चय ही बड़ा दोष है । अज्ञानवझ 
क्षुद्र अहङ्कारकी सीमामें केद रहनेके कारण ही ऐसा 
होता है । संसारमें वस्तुतः अपना-पराया कुछ भी 
नहीं है । सब कुछ भगवानका है । हम तोमहामाया- 
महेश्वर लीलामय भगवानूके इस नाटय-मञ्चपर अभिनय 
करनेवाले अभिनेता मात्र हैं । अपना-अपना पार्ट 
सावधानी ओर सुन्द्रताके साथ पूरा करना हमारा 


'क्तेन्य है । अपना-पराया मानकर दुखी-सुखी होना 


नहीं । यह अपना-परायापन प्रकृतिके स्टेजपर--- 
नाटब-मश्नपर ही है। वस्तुतः आत्मामें कुछ भी अपना- 
परायापना नहीं है । वह सबमें एक है। एक ही 
भगवानका सर्वत्र विकास है, वही स्वयं बिभिन्न 
रूपोंमें लीला कर रहे हैं । हमें उन लीलाविहारीकी 
लीला देख-देखकर आनन्दमय होना चाहिये । 

ऋतुओंके अनुसार ही भिन्न-मिन वृक्ष फूलते-फलते हैं। 
बारहो महीने सब समानरूपसे फले-फूळं तो इस विचित्र 
पुष्पोद्यानका सौन्दर्य ही नष्ट हो जाय । आज एककी 
मौसिम है, वह फूलता-फलता है तो दूसरा उसे 
देखकर जळे कयां £ उसे इस आशासे प्रसन्न होना 
चाहिये कि इसीकी भाँति मेरा मोसिम आनेपर में भी | 


पपप्प्स्ब्क्क्न्स्स्््स्य्य्स्ञय्य्स्क््य्क््् यन्य ST, 
~ 


फटॅ-फूळूंगा न ओर इस सुख-स्मृतिमें कारण उस 
आजके, फूठे-फले वृक्षको मानकर उसके प्रति और 
भी प्रेम होना चाहिये । 

एक व्यापारी-फार्मकी बीसों स्थानोंमें शाखाएँ 
हैं, फर्मका मालिक आवश्यकतानुसार कहीं रुपये 
भेजता है ओर कहोंसे वापस मँगवा लेता है। जिस 
शाखापर मालिक हुंडी कर लेता है उस शाखाका 
मैनेजर रोने क्यों बैठे ! उसका कर्तव्य तो मालिकका 
काम सुचारुलूपसे करना है, चाहे मालिक हुंडी करे 
या हुंडी भेजे । उसका काम तो यही है कि उसके किसी 
कामे त्रुटि न हो। और वह मालिककी किसी 
चौजपर अपना खामित्व न माने । त्रुटि करना नमक- 
हरामी है और माढिककी चीजपर अपना खामित्व 
मानना बेईमानी है । चतुर और ईमानदार मैनेजरकी 
भाँति अपने हिस्सेका कर्तव्य पालन करना ही कर्तव्य 
है । मालिकके विधानपर नाराज होकर हमें उनकी 
दूसरी उन्नत शाखासे द्वेष न करना चाहिये । किसी भी 
शाखासे द्वेष करना मालिकसे ही द्वेष करना है । 
क्योंकि वह माल्किकी ही है। उसकी हानि माल्किकी 
हानि है और लाम माल्किका लाभ है । अतएव 


ईमानदार और श्रेष्ठ पुरुषका तो यही धर्म है कि वह 


माठिककी प्रत्येक शाखा-दूकानोंकी उन्नतिमें परम 
आनन्दित हो और यथासाध्य उनकी उन्नतिमें 
सच्चे दिल्से सहायता भी करे । हाँ, अपने हिस्सेकी 
शाखाकी भी इसी प्रकार उन्नति चाहे,उत्साहपूर्वक निर्दोष 
प्रयत करे, और इसके लिये माल्किसे कभी कह भी दे 
तो आपत्ति नहीं है । इसके विपरीत मालिककी दूसरी 
दूकानोंकी उन्नति देखकर जलना और उनका अनिष्ट 
चाहना तो स्त्रामीसे ही द्रोह करना और उन्हींका अनिष्ट 
चाहना है । इसी प्रकार यह विश्व उस विश्वनाथ 
परमात्माका दूकानोसे भरा देश है। प्रत्येक व्यक्ति, 
परिवार, समाज, देश और लोक उसीकी एक-एक दूकान 
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` है। और हम सभी उसके सेवक हैं । हमारा क 


परस्पर सबकी उन्नति चाहना और प्रत्येककी जो 1. 
प्रसन्न होना ही है । प्रत्येककी उन्नति हमारी होऊ 
है क्योंकि हम समी उस एक ही प्रभुके सेवक है |; ड 
यह चाहता है कि मैं, मेरा समाज, मेरा सम्प्रदाय २: 
जाति, मेरा देश और मेरा लोक उन्नत हो, अप 
दूसरोंकी अवनति हो जाय, वे गिर जायं। अको 
जो दूसरोंकी उन्नति देखकर जळता है, और ३ की 
गिराकर अपनी उन्नति चाहता है वह यथार्थमें३ ही 
उन्नत और सुखी नहीं हो सकता । वह तो स्राई ही 
कोपमाजन होकर दुखी ही होता है अतएव है ' 
कुछ भगवानका मान-जानकर सबकी उन्नति! 2 
अपनी उन्नति मानना चाहिये और भगवानसे हिं" 
प्राथना करनी चाहिये-- £ 
सवे भवन्तु सुखिनः सवे सन्तु निरामयाः दूस 
सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदूदुःखभाग्भवे्‌ लिये 
'हे भगवन्‌ ! सब सुखी हों, सब ( ततमत ३४ 


नीरोग हों, सब कल्याणका साक्षात्कार करें । दु र 


अंश किसीको भी प्राप्त न हो ।' चा 
पर-मत-सहिष्णुता को 
अपने मतसे विरुद्ध मत रखनेवाळे मु हैं त 


सम्प्रदायों या जातियोंसे कोई द्वेष न रखकर 7 वड 
प्रेम रखना पर-मत-सहिष्णुता है । संसार प्रश सा 
कार्य है, प्रकृति विषम होकर ही जगतको ॐ क 
करती है । इसील्यि जगतमें किसीकी भी आई की 
खभाव, रुचि सर्वथा एक-सी नहीं है | जिनकी 1 पूजा 
सब बातोंमें सोलहों आने एक-सा देखते हैं। “कही 
भी कुछ-न-कुछ अन्तर अवश्य है | यही संता कही 
सौन्दर्य है । प्रकृतिके द्वारा वह अरूप ही अपने पूणि 
रूपोंको विकसित कर नाना भावोंमें खेल रहा है | j कोई 
सबको संथा एक-सा बना देने या देखनेका है i 
प्रयास करते हे वे भूछ करते हैं । सब एके र 


ango 


| 
संख्या ४ ] 


> 
हे सि 
३ न इए, को हो सकते हें । परन्तु इन सबका जो 
न आधार है, प्राण है, आत्मा है, सबमें समाया और 
छाया हुआ जो सत्र कुछ देखता-सुनता और सबके 
साथ मिलकर सदा खेळता है वह एक है । नाना 
| रूपों और नाना माबोंमें जो उस नित्य सर्वगत, 
१ अपरिवर्तनशीछ, अविनाशी, अचळ एक केवल परमात्मा- 


“0 


को देखता है वही यथार्थ देखता है । न तो प्रकृति- 
की विचित्रता कभी मिट सकती है और न यह एक 
ही अनेक हो सकता है । जगतूमें रुचिवेचित्र्य रहेगा 
| ही । जब हमें अपनी अलग रुचि रखनेका अधिकार 
! है तब दूसरेको क्यों नहीं होना चाहिये | हम चाहते 
+ हैं, सब हमारे ही मतको मान ळे, इसो प्रकार दूसरे 
£ भी तो चाह सकते हैं; हम अपने मतको सर्वोत्तम और 

कल्याणकारी समझते हैं, इसी प्रकार दूसरे भी समझते हैं; 

इम अपने इष्टके खरूपको सत्य समझते हैं, इसी प्रकार 
॥ दूसरे भी समझ सकते हैं फिर झगड़ा क्यों ? झगड़ा इसी- 
| लिये होता है कि हम दूसरोंके मतको, सिद्धान्तको, उनके 
| इृष्टको सहन नहीं कर सकते । हम चाहते हैं कि 
ई सभी एक खरसे हमारी बात मान ले । इसीसे झगड़ा, 
मारपीट और खून-खराबी होती है । पर विचार करना 
चाहिये कि यदि हम यह मानते हैं कि हम जिन भगवान्‌- 
को मानते हैँ, वे भगवान्‌ हमारे ही हैं, दूसरोंके नहीं 
{हैं तो इम अपने अविच्छिन्न और असीम भगवानको 
{बहुत ही सीमित और एकदेशवासी बना लेते हैं | 
| इसलिये हमे यह मानना चाहिये कि हमारे ही भगवान्‌- 
{को दूसरे लोग भिन्न-भिन्न नामों, रूपों और भावोंसे 
| पूजते है । सत्य एक है, भगवान्‌ एक हैं, उन्हीं एक- 
{की अपनी-अपनी रुचिके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
(पूजा होती है | हमारा हो राम कहीं विष्णुरूपसे, 
(हीं कृष्णरूपसे, कहीं देवीरूपसे, कहीं ब्रह्मके भावसे, 
' कहीं खुदाके नामसे और कहीं परमपिताके नामसे 
(पूजित होता है । हमारे ही कृष्णको कोई शिव कहते हैं, 
(कोर ब्रह्मा कहते हैं, कोई इन्द्र कहते हैं, कोई सूर्य 
हि है, कोई गणेश कहते हैं, कोई बुद्ध कहते हैं, 


1 
धं 
व 


पञ्च-सकार 


Too 


९.०७ 


कोई कर्म कहते हैं और कोई अटळ नियम कहते हैं, 
मतलब यह कि दूसरा कोई महेश्वर है ही नहीं । 
हमारा वह प्यारा महेश्वर इतना महान्‌ और इतना 


` बहुरूपिया है कि नाना प्रकारके रूपोमे सर्वत्र वही 


पूजित होता है । ऐसा मान लेनेपर कहीं कोई झगड़ा 
नहीं रहेगा । रामके उपासक देवीके उपासकको 
देखकर प्रसन्न होंगे, शिवके पूजक कृष्णके उपासकको 
देखकर फूले न समायंगे, निर्गुणके उपासक सगुणको 
पूजामें आनन्दलाभ करेंगे और सगुणके उपासक 
अव्यक्त निर्गुणकी उपासनामें निरतिशय आनन्दलाभ 
करेंगे । सबमें उस एक बहुरूपियेको देख-देखकर उस 
प्राणाराम, प्रियतम, हृदयत्रन्धुकी माधुरी छबिको 
निरख-निरखकर सब सर्वदा प्रसन्न होंगे । 

जिस प्रकार एक ही भगवानु अनेक रूपोंमें पूजित 
होते हैं, उसी प्रकार उनकी पूजाके भी अनेकों प्रकार 
होना उचित ही है । भगवानूने खयं कहा है कि 
अपने-अपने कर्मोद्वारा सबको हमारी पूजा करनी 
चाहिये । सत्रके कर्म एक-से कभी हो नहीं सकते, 
अतएव पूजाका प्रकार भी कभी एक नहीं हो सकता । 
हमें तो यह देख-देखकर प्रसन्न होना चाहिये कि वह 
रंगीला खिलाडी कितने नये-नये खाँग धारण करके 
कैसे नित्य नये अमिनय कर रहा है । और किस प्रकार 
हमारे भाई उसे भिन्न-भिन्न रूपोंमें पूजकर उसके 
महत्त्वको बढ़ा रहे हैं । हमारे प्रियतमके उपासक-- 
भक्त-सेवक होनेसे सभी हमारे प्रिय हैं, सभी हमारे 
आत्मीय हैं, प्यारेके प्यारे होनेके नाते समी हमारे 
ग्राणोपम हैं । इस प्रकारके सत्य और शुद्ध विचारोंसे 
दूसरोंके मतोंको सहन करना चाहिये | 

एक बात और है; हम यह भी नहीं कह सकते 
कि हमारा ही मत ठीक है, ओर सबके ठीक नहीं हैं । 
परन्तु इतना अवश्य ही उचित है किहम जिस वस्तुः 
में सचे हृदयसे लाभ समझते हैं, हमारे निर्श्नान्त 
अचुभवमें जो वस्तु-सिद्धान्त सबके लिये लाभकारी है, 
उसका हम दूसरोंमें प्रचार करे-उसके लाम दूसरों- 
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को प्रेमपूर्वक समझाव । ऐसा करना कर्तव्य ही है 
परन्तु जबरदस्ती नहीं होनी चाहिये । अपने मतके 
प्रचारका सुन्दर तरीका यह है कि हम दूसरेके मत- 
का आदर करें, दूसरेके मतको सम्मानपूर्वक सुनें 
और उसमें जो-जो बातें हमें अच्छी माळम हों, ( यह 
याद्‌ रखना चाहिये कि अच्छी-बुरी बातें समीमें होती 
हैं, जगतूमें कोई भी सर्वथा दोषपूर्ण नहीं है, और 
कोई भी सवथा निर्दोष नहीं है । त्रिगुणमयी प्रकृतिसे 
निर्मित संसारमै न सवथा तमका अभाव है और न 
सत्रका । ) उनकी प्रशंसा करं, उनका सच्चे हृदयसे 
सत्कार करें । और ग्रहण करने योग्यका ग्रहण भी 
करें । इस प्रकार करते रहनेसे दूसरा मत माननेवाले- 
के मनमें हमारे प्रति यह विश्वास हो जायगा कि यह 
द्वेषी नहीं है, पक्षपाती नहीं है, सत्यका पुजारी है, 
सत्यका सेवक है; अवश्य ही उसके मनमें विश्वास 
पैदा करके उसे अपने मतमें लानेकी छल्युक्त भावना- 
से केवळ बाद्यरूपसे ही उसके मतकी अच्छी बातों- 
का आदर्‌-सत्कार या प्रशंसा नहीं करनी चाहिये । 
जो कुछ करे सच्चे हृदयसे | कपट होगा तो वह आगे 
चळ्कर खुळ ही जायगा । अस्तु ! सद्व्यत्रहारसे जब 
हमारी और उसकी मतभेद रहनेपर भी मैत्री हो 
जायगी तब वह हमारी भी सुनेगा । उस . समय 
यथावसर नम्रता, विनय और प्रेमके साथ 
युक्तिपूर्ण शब्दोंमें, उसके मतका खण्डन करनेके 
भावसे नहीं, सिर्फ अपने मतके प्रतिपादनार्थ अपने 
निश्चित अनुभवयुक्त मतकी महत्ता, उसका मर्म 
उसके सामने र्खे । परन्तु इस आग्रहसे नहीं कि 
वह हमारे मतको मान ही छे । सत्यका खरूपमात्र 
सामने रक्खा जाय । ऐसा होगा तो सत्य सिद्धान्त- 
को किसीके छिये भी खीकार करना सहज हो जायगा | 
सत्य सिद्धान्तके खीकार न करनेमें प्रधान दो बाघाएँ 


हैं, एक दृष्टिमेद, दूसरा दुराग्रह | दृष्टिमेदको दूर 
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॥ 


करनेके लिये सिद्धान्तका युक्तिपूर्ण प्रतिपादन क 
चाहिये परन्तु वह प्रतिपादन तभी सफळ होगा, 
हमारे सत्य और प्रेमपूर्ण व्यवहारसे--हमारे फि 
पूर्ण सदाचरणसे हम उसके मनमें अपना एक छु 
और सुदृढ स्थान बना टगे । दोनों हाथोसे ? 
बजती है, एकसे कदापि नहीं । इसी प्रकार दप 
बात सुनने-सुनाने और आवश्यकतानुसार मान 
मन पहले अपना बन जायगा, तभी हमारी बात! जा 
उसे सुना सकगे । बिरुद्ध मतवादीको देखते हो संर 
घृणा और द्वेष जाग उठता है, तिरस्कारकी तीत्रभा खर 
पैदा हो जाती है, चेहरे और आँखोंमें रुख के 
परायापन, कडाई और द्वेषके विकार प्रकट होर औ 
हैं वहाँ तो लड़ाई ही होती है । पाद 
हम यदि अपने मतका आदर चाहते हैं ते! मरू 
पहले दूसरोके मतका आदर करना चाहिये ।! इष्ट 
वस्तुतः सभी मत अधिकारिभेदसे आवश्यक होते का 
बहुत बुरी नास्तिकता भी प्रायः ईश्वरके संकेतसे हीं मरू 
है और वह भी, सत्यके साथ मिलेहुए असत्यको ई चाह 
हूं ढकर निकाल देती है और इस प्रकार सघ रद 
और भी पवित्र रूपमें--उज्ज्वल रूपमें प्रकट की पिप 
कार्यमें सहायता करती है | अतएव अपने दुर नई 
रहित सत्य सिद्धान्तपर इढ़तासे डटे रहते & गन 
दूसरेके सिद्धान्तका आदर करना चाहिये और * ह 
भी भगवानूके रूपकी झाँकी कर, उसे भी रॉ हर 
बहुरूपिये प्राणारामका एक खाँग--एक 
समझकर आनन्द मानना चाहिये, और अपने प्रि 
को उस रूपमें सजानेवाळे उस भक्तका भी र दुः 
होना चाहिये, जिसने हमें उसका यह तीर | (| 
दिखलाया । चाहे वह रूप भयानक ही ढी! आ 
उसको सजानेवाला अपनेको ईश्वरका विरोधी थै. शूर 
न कहता हो ! क्योंकि वह विरोध करके ग अक 
प्राणारामको सजाता ही है ! ॥ बडा 
-_हनुमानप्रसाद की 
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बाबाके वचनामृत 


९,०९, 
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बाबाके वचनासृत 
(सं० और प्रे०--भ्रीनकुळेश्वर मजूसदार, “विद्यानिधिः, बी० ए०) 
[ श्रीश्रीभागंव शिवरामकिङ्कर योगत्रयानन्दजीके उपदेश ] 


प्रश्न-शिवजीके मस्तकमें गङ्गाजी क्यों हैं ! 
उत्तर-गङ्गाजी तो शिवजीके मस्तकमें रहेंगी ही । 


| जानते हो, शिवजी कौन हैं £ शिवजी हैं परम वैष्णव । 


३ संसारमें विष्णुभक्ति सिखानेके लिये भगवान्‌ शङ्करने 


रे 
॥ 


खयं परम विष्णुभक्तका वेष धारण किया है | शिवजी- 
के समान विष्णुभक्त त्रिभुवनमें और कोई नहीं है । 


१ और गङ्गाजी कौन हैं ? गङ्गाजी भगवान्‌ विष्णुके 


|! 
| 
; 
र 
॥ 
{ 
| 
f 
| 


पादोदकसे बनी हैं। पादोदक कहाँ रहता है १ भक्तके 
मस्तकपर । जो जिसका भक्त होता है वह अपने 
इष्टदेवताका पादोदक अपने मस्तकपर रखता है। इसी 
कारण परमवैष्णव शङ्कर गङ्गाको आदरपूर्वक अपने 
मस्तकपर रखते हैं । तुम यदि सच्चे विष्णुभक्त बनना 
चाहते हो तो विष्णुका पादोदक सदा तुम्हारे मस्तकपर 


¦ रहना चाहिये । अर्थात्‌ तुम्हारा मस्तक सदा ही 


विष्णुके पादपद्मकी ओर रहना चाहिये, दूसरी ओर 
नहीं । कुछ मी सोचो-बिचारो, कुछ भी करो, तुम्हारा 
मन विष्णुकी ही ओर रहना चाहिये ।. इसी तत्त्वकी 
शिक्षा देनेके ल्यि शिव सदा गङ्गाको मस्तकपर 
रखते हँ । 


प्रश्न -शिवके हाथमे त्रिशूल क्यों रहता है ! 


उत्तर-यह संसार अति दुःखमय है। सारे 
दुःखोंको प्रधानतः तीन भागोंमें बाँटा जा सकता है--- 
( १ ) आधिभौतिक ( २ ) आधिदैविक और ( ३ ) 


4 आध्यात्मिक । ये तीन प्रकारके दुःख ही तीन प्रकारके 
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शूल हैं। यही सब दुःखोंके मूल हैं । इन तीन 
प्रकारके शूळ या ढुःखोंके चंगुळसे छुटकारा पांना 


शरणापन होते हैं, वे इन त्रिविध दुःखों या झूळोंके 
अधीन नहीं होते । इतना ही नहीं, वरं ये त्रिविध शूल 
उन्हीके अधीन और करतळगत हो जाते हैं । इसीलिये 
परमवैष्णव शङ्करने सर्वदा विष्णुके ध्यानमें तन्मय 
रहकर इस त्रिशूलको अपने अधीन कर रक्खा है । 
त्रिशूळ उनके करतळगत है, इसीलिये उनके हाथमें 
त्रिशूल है । जो भगवद्विसुख हैं वे त्रिशूलके अधीन 
रहते हैं, त्रिशूलके द्वारा दिनरात चोट खाते हैं । 
और जो भगवानके शरणापन्न हैं त्रिशूळ उनके अधीन 
होता है । हाथमें त्रिशूळ ळेकर शूलपाणि जीवको यही 
शिक्षा देते हैं कि जिस दिन हमलोग शिवको नाई 
विष्णुभक्त बनेंगे उसी दिन त्रिशूल या त्रिविध दुःख 
हमलोगोंके अधीन हो जायगा । अन्यथा हमलोग 
चिरकाळतक त्रिशूल या त्रिविध दुःख के अधीन रहेंगे। 

प्रश्न-क्या केवळ विष्णुभक्त ही त्रिविध ढुःखके 
चंगुलसे छूटते है £ क्या शिवभक्त भी त्रिविध दुःखके 
हाथसे त्राण पाते हैं ! 

उत्तर-हाँ, अवश्य पाते हैं । क्योंकि विष्णुभक्ति 
और शिवभक्ति एक ही भक्तिभावकी दो अवस्थामात्र 
हैं । विष्णुभक्ति शिवभक्तिकी ही परिणाम-अवस्था है । 
विष्णुभक्तिके मूलमें शिवभक्ति छिपी रहती ही है । 
विष्णुभक्ति शिवभक्तिसे मूलतः पृथक्‌ नहीं है । यह 
कैसे £ तुम विष्णुभक्त बनना चाहते हो तो तुम्हें 
क्या करना होगा £ तुमको प्रथम शिवमय बनना होगा, 
शिवभावसे भावित होना पड़ेगा, तब तुम शिवकी 
भाँति विष्णुका. ध्यान सदा कर सकोगे । अन्यथा तुमसे 
विष्णुका ध्यान नहीं होगा । इसीलिये शात्रका कथन 


बड़ा ही कठिन है । जो सत्पुरुष भगवान्‌ विष्णुके है--शिवो भूत्वा विष्णुमर्चयेत्‌? अर्थात्‌ विष्यापूजा है 
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करनेके लिये पहले तुमको शिव बनना होगा । जहा 
विष्णभक्ति होगी वहाँ शिवभक्ति रहेगी ही रिव 
विष्णमय हैं, वे सदा विष्णुका ध्यान करते हैं | अतएव 
तुम जो विष्णुका ध्यान करते हो यही तुम्हारा 


शिवभाव है । इसीछिये शात्रका कथन है कि शिवभाव- 


से भावित इए बिना हृदयमें विष्णुभक्तिका उदय नहीं 
होता । अर्थात्‌ शिवकी. कृपाके बिना विष्णुभक्ति नहीं 
होती । मूलतः शिवभक्ति और विष्णुभक्ति एक ही है । 
फिर चाहे शिवभक्तिं हो या विष्णुभक्ति, भक्तिमावके 
हृदयमें उदय होनेसे ही मनुष्य त्रिविध दुःखोंसे छूट 
जाता है । हृदयमें शिवभक्तिके एक बार अङ्करित होनेसे 
विष्णुभक्ति अपने-आप ही प्रस्फुटित होती है । इसीलिये 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य सबसे पहले शिवकी आराधना करते 
हैं, शिवकी कृपा प्राप्त करते हैं । 
श्ष-शिवकी कृपा किस प्रकारसे प्राप्त की जाती है ! 
. उत्तर-शिवकी कृपा प्राप्त करनेके लिये शिवकी 
आराधना करनी होती है । आराधनाकी प्रधान सामग्री 
“अनुराग? है । अतएव जो सजन शिवकी कृपा प्राप्त 
करना चाहते हैं उनके लिये शिवके प्रति अनुराग 
होना जरूरी है । अत्र प्रश्‍न यह है. कि 'अनुराग' का 
कष्या अर्थ है । अनु’ कहते हैं पश्चातको और "राग! 
कहते हैं प्रेमको | अतएव अनुरागका अर्थ हुआ 
“पश्चात्‌. प्रेम करना ।' अर्थात्‌ किसीके द्वारा प्रेम 
किये जानेपर बाद उसके प्रति जो प्रेम होता है 
उसीको “अनुराग” कहते हैं | शिव यदि पहले तुम्हारे 
प्रति प्रेम कर तो यहः खाभाविक है कि तुम शिवके 
साथ प्रेम करोगे, इसीको शिवके प्रति अनुराग कहेंगे। 
भगवान्‌ यदि तुमसे प्रथम प्रेम न करे तो तुम भगवानके 
साथ प्रेम नहीं कर सकते । बिना कारण किसीके प्रति 
किसीका अनुराग नहीं होता । अतएव पहले यह 
देखना होगा कि शिव तुमसे प्रेम करते हैं या नहीं | 
तुम तो रोज शिवपूजा करते हो, शिव प्‌ 


Jangamwadi Math जप लेकर तुम शिवकी आराधना करो, फ्रि 


करते हो, तुम एक बार शिवका ध्यान करो । के 
कि शिवके चार ह्वार्थोमे चार चीजें हैं ( १); 
( २ ) परञ्च, ( ३ ) वर और ( ४ ) अभय |३ बा 
तुमने कभी प्रथम वस्तके सम्बन्धमें सोचा | 

च स्‌ 
कोई-कोई सजन शिवका चित्र बनाते समय फू ६ 
स्थानमें शिवके हाथमें हरिणका बच्चा दे देते हैं | द 
भूल है । यह मृग जंगलका हरिण नहीं है । यह बे 
है मृग-सुद्रा । “मृगः शब्दका अर्थ है मार्जन क जी 
अनुसंधान करना या खोज करना । अब प्रन क वे: 
कि शिव किसकी खोज करते हैं | शिव खोज कते सँ 
अपने भक्तकी । तुम्हारे पिता-माता जिस प्रकार? शि 
तुम्हारी संभाळ रखते हैं, किस प्रकार तुम्हारी म भी 
होगी सदा इसी चिन्तामें रहते हैं, उसी # तो 
विश्वपिता शिव भी अपने भक्तोंकी सदा सँमाठ ३ 
रहते हैं । किस प्रकारसे भक्तका कल्याण होगा, ई 
लिये वे सदा व्यस्त रहते हैं, भक्तके त्रिविध दुःख कये 
छेदन या दूर करनेके लिये उनका परशु सदा ३ 
रहता है, भक्तको वर और अमय देनेके मि. अग 
सदा प्रस्तुत रहते हैं । भक्तके ढुःखको वे सहन बने 
कर सकते । भक्तको कष्ट न हो, इसलिये वे राती नह 
उसकी खोज करते हैं। शिव सदा अपने झैँ ची 
खोज करते हैं, इसी कारण उनके हाथमें “हृ उस 
है । एक बार विचार देखो, शिवकी कैसी करी जि 
मूर्ति है । वे जो दिन-रात तुम्हारी सँमाळ क दोः 
तुमसे प्रेम करते हैं, इसका तुमने कमी अरडु 
है? यदि नहीं किया है, तो यह मानना पर विः 
तुम्हारी शिवकी आराधना ठीक नहीं इई, 
तुमने बस घंटीका टन्‌ टन्‌ शाब्दमात्र 
जिस दिन तुम शिवकी कृपाका अनुभब क 
दिन शिवके चरणोंमे तम्हारा मस्तक नत ही 
यही है शिवके प्रति तम्हारा 'अनुराग' । इसी 


तन 
वैर 

उन 
यह 
तज 


संख्या 9 ] 


प्राप्त करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी । इसी भावके 
साथ शिवकी आराधना करके बहुतोंने सिद्धि प्राप्त की 
है | शिवजी थोड़ी ही तपस्यासे प्रसन्न हो जाते हैं । 

ऐसा दूसरा कोई नहीं है । इसीलिये उनका नाम 
॥ आशुतोषः है । शिव सर्वदा ही शिव हैं । वे अशिव 
। कभी नहीं होते, अशिव कभी हो नहीं सकते । 
| वे जो कमी-कमी रुद्र रूप धारण करते हैं वह भी 
₹ जीवके कल्याणके ही लिये है | वे सदा मङ्गलमय हैं । 
है वे जीवके प्रति सदा प्रेम करते हैं, उसकी सदा ही 
संभाळ करते हैं । इसीलिये यदि जीव सौमाग्यसे 
१ शिवकी ओर जरा भी अग्रसर होता है, शिवकी जरा 
# भी खोज करता है, शिवसे जरा-सा भी प्रेम करता है 
४ तो शिव उसको दोनों हाथोसे अपनी गोदमें उठा लेते 
इ हैं । यही है शिवका शिवत्व । 


| प्रश्न-शिवका रूप संन्यासी या वैराग्यवानका 

तं क्यों हुआ? 

उत्तर-संसारको मक्तिकी शिक्षा देनेके लिये ही 
भगवान्‌ विष्ण खयं शिव बनकर खयं अपने ही भक्त 
बने हैं । विषयोंसे वैराग्य इए बिना भक्तिका आविभोव 


ब्प्ख्य ie 5 ~ 


नहीं होता | भगवान्‌ और विषय ये दोनों विरोधी 


# चीजे हैं । जिसका मन भगवानकी ओर छग जाता है, 
| उसका मन विषयकी ओर नहीं जा संकता। अतएव 
॥ जिसका अनुराग भगवानमें है, उसे विषयोंसे वैराग्यं 
|! होगा ही । जीवोंके हृदयमें इसी तत्त्वकी उत्तम रीतिसे 
१ शिक्षा देनेके ल्यि ही परमवैष्णव पूर्णभक्त शङ्कर 
(| विषयोंसे पूर्ण वैराग्यवान्‌ हैं । अहा, शङ्करका केसा 
॥ ठावण्यमय वैराग्यभाव है, उनका मन सदा विष्णुमावमे 
1 तन्मय रहता है, इसील्यि उनकी पवित्र देह पूर्ण 
£ द्वेराग्यकी छबि है, और बिष्णभक्तिकी पूर्ण ज्योति 
॥ उनके समस्त अज्ञोंसे अनवरत निकलती रहती है । 
९ यही वैष्णवका रूप है । | 


हह: 1. 


बाबाकै वचनामृत 
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प्रश्न-शिव परम वैष्णव हैं । श्रीकृष्ण और श्रीराम 
दोनों विष्णुके अवतार हैं, तो फिर शिव कृष्णभक्त हैं 
या रामभक्त £ 

उत्तर-जो कृष्ण हैं वही राम हैं और वही शिव 
भी हैं । केवल लीला करनेके लिये, भक्तके ऊपर कृपा 
करनेके लिये एकने दूसरेके भक्तका रूप धारण किया 
है । शङ्करक्षेत्र काशीधाममें जो लोग देह त्याग करते 
हैं वे शैव हों, शाक्त हों, वैष्णव या गाणपत्य हों, 
भगवान्‌ शाङ्कर उनके कानमें मृत्युके समय रामनाम 
प्रदान करते हैं । इससे माळम होता है, रामनाम ही 
शङ्करको सबसे अधिक प्रिय है । शिवने सबको 
मृत्युकाङमै रामनाम स्मरण करनेका उपदेश दिया है 
और शिवने रामनामकी बहुत प्रशंसा की है । अतः 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि शङ्कर परम रामभक्त हैं । 

प्रश्न-शिवभक्त, कृष्णभक्त, काळीभक्त और दुगोभक्त 
सभी लोग मरणकालमें शिव, कृष्ण, काली और दुर्गानाम 
न लेकर रामनाम क्यों लेते हैं ? 

उत्तर-मरणकालमें रामनाम तो वे छंगे ही । जानते 
हो, राम कौन हैं : राम वे हैं जो परम रमणीय अर्थात्‌ 
परम प्रिय हैं । यही रामनामका अर्थ है. । अतएव जो 
जिसका परम प्रिय होता है वही उसका राम होता 
है । शिवभक्तके लिये शिव ही राम हैं, अतः 'राम! 
नामसे वह शिवको ही पुकारता है । कृष्णभक्तके लिये 
कृष्ण ही राम हैं, इसलिये रामनामसे वह कृष्णको ही 
पुकारता है, कालीमक्तके लिये काली ही राम हैं, 
रामनामसे वह कारीको ही पुकारता है । दुगोभक्तके 
लिये दुर्गा ही राम हैं, इसलिये रामनामसे वह दुगोको 
ही पुकारता है । एवं रामभक्तके लिये तो राम ही राम 
हैं, अतः रामनामसे वह रामको ही पुकारता है । उस 
भीषण समयमें अर्थात्‌ मृत्युकाङमै सब लोग अपने 
राम! अर्थात्‌ प्रियको राम कहकर न पुकारंगे तो क्या 
कहकर पुकारेगे 
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कल्याण 


| 


[ माग! 


Do स 


प्रश्न-रामनामका क्या माहात्य है £ 

उत्तर-रामनामके जैसा मधुर नाम कोई नहीं है । 
इस नामको जितना ही स्मरण किया जाय उतना ही 
आनन्द होता है । इस नामकी कितनी भी क्यों न 
रटन लगायी जाय, इच्छा यही होती है कि केवळ 
रटन ही लगी रहे । इच्छा होती है कि केवल राम- 
राम ही करते रहें । इस नामसे सुख कृतार्थ हो जाता 
है, हृदय कृतार्थ हो जाता है । इसलिये इस नामका 
शिव, दुर्गा पर्यन्त सदा आदरपूर्वक जप करते हँ । 
एक दिन छोकशाङ्कर शङ्करने पार्वतीसे कहा--'देवि, 
रामनामसे मैं सर्वाधिक प्रेम करता हूँ, मैं रामनामसे 
इतना प्रेम करता हूँ कि यदि कोई हठात्‌ “रा? उच्चारण 


करता है तो इतनेसे ही मैं आनन्दमे मस्त हो जाता . 


हूं, क्योंकि मुझे आशा होती है कि यह अब रामनाम 
कहेगा, इसीसे वह पहले रा, रा! कहता है । जो 
रामनाम कहता है, उससे तो मैं सर्वाधिक प्रेम करता 
हैं । अतएव तुम यदि मेरी प्रिय बनना चाहती हो 
तो सदा रामनाम जपा करो ।' तमीसे पार्वती सदा 
शिवजीके साथ रामनामका जप करती हैं । रामनाम 
ही शङ्करको सर्वापेक्षा प्रिय नाम है । इसीलिये जो 
लोग शङ्करके प्रिय हैं, जो लोग शङ्करके पवित्र क्षेत्र 
काशीधाममें रहकर शङ्करकी सेवा करते हैं, उनको 
मरणकाढमें शङ्कर रामनाम ही देते हैं, रामनाम देकर 
उनको भवसागरसे पार उतार देते हैं | रामनामसे 
सहजहोंमें भवसागरसे पार उतरा जाता है । इसील्यि 
ग्युदेवने भी बार-बार कहा है---'मोक्षाई राघवं जपेत्‌।! 
अर्थात्‌ यदि सहजमें मुक्ति चाहते हो तो रामनामका 
जप करो । सूखी पत्तियोमें आग ढगनेसे धधककर वे 
जैसे जलने लगती हैं उसी प्रकार रामनामका जप 
करनेमात्रसे कोठि-कोटि. महापातक उसी क्षण भस्मी- 
भूत हो जाते हैं। जितने प्रकारके महापातक हैं, 
रामनामका एक बार भक्तिपूर्वक उच्चारण करनेसे सब 
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नष्ट हो जाते हैं । जो रामभक्त है उसको कोई ह 
नहीं लगता । जो एक पल भी भक्तिपूर्वक राम याह ह 
स्मरण करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते! _ 
एक बार राम या हरिका नाम स्मरण करनेसे३ हे 
पाप नष्ट हो जाते हैं कि मनुष्य उतने पाप! दे: 
जीवनमें कर ही नहीं सकता । अतएव रामका; सः 


लेनेसे मनुष्य एकदम निर्भय हो जाताहै। रा 


प्रश्न-अच्छा, ` राम या हरि-नामका जब ह 
माहात्म्य है, तब फिर और इतनी साधनाओंकी। सः 
जरूरत है! इतनो चिन्ता ही फिर किस बातकों नि 
जीवनभर जो मनमें आवे वही करे, एक बार रामः 
या हरिनाम छेनेसे तो सारा काम बन ही जाए 
उत्तर-निश्चय ही बन जायगा । किन्तु इस 
मुख्य बात है वह यह है कि स्मरणकी योग्यता ह 
चाहिये । राम या हरिस्मरणका क्या अर्थ है! 
और हरि विष्णु हैं। उनको स्मरण करना! 
विष्णुको स्मरण करना एक ही है । विष्णु कौन! 
विष्णुका अर्थ है 'व्यापक' अर्थात्‌ विष्णु वे हैं 
विश्वजह्माण्ड-त्रिभुवनमें व्याप्त हैं | अतः उनको सै बं 
करनेके लिये सारे विश्वके अन्दर उनको स्मरण के 
होगा, नहीं तो उनका ठीक स्मरण नहीं हुआ । क शो 
जब तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी कि जभी तुमने | है, 
चीज देखी तभी तुमको भान हुआ कि यही राग! ७ 
जब किसी मनुष्यको देखो, तभी तुम समझो कि. 5 
राम हैं । जब किसी पद्युको देखो, तभी विचार! हि 
यही राम हैं | जब किसी पक्षीको देखो तभी र की 
कि यही राम हैं । जब डालीको देखो तभी सोची सू! 
यही राम हैं । जब मैदानको देखो तमी सोचो कि. बु 
राम हैं । जब आकाशको देखो तभी सोचो किं , श्री 
राम हैं । जब सूर्यको देखो तमी सोचो कियड र दो 
जब चन्द्रको देखो तमी सोचो कि यर्द ल 


॥ हि र 
' संख्या ४ ] श्रीरामचरितमा नसमें गुरुवन्दनाका महत्त्व ९१३ 


इत्यादि । इस प्रकार जब एक रामके अतिरिक्त खरग, 
मर्त्य, पातालमें और कुछ नहीं देखोगे, सभीको राम 
समझोगे तब तुम्हारा ठीक विष्णुस्मरण होगा, तब 
तुम्हारा ठीक हंरिस्मरण होगा । अन्यथा जिसको 
१ देखा उसको अराम समझा, उसको यदि विषय ही 
१ समझा, तब तो तुम्हारा विषयस्मरण ही हुआ । 
रामस्मरण कहाँ हुआ ? 
इ और तुम यदि एक बार भी रामस्मरण करो, यदि 
1 सव पदार्थोको राम समझ सको, तब वह तुम्हारे 
$ निकट फिर अराम नहीं हो सकता । यदि वह अराम 
; दो तो यह समझना होगा कि तुम उसको ठीक राम 
7 नहीं समझ सके, अर्थात्‌ तुम्हारा ठीक रामस्मरण नहीं 


DN 


एय 


हुआ। इसीळिये एक बार भी जो रामस्मरण, हरिस्मरण 
या विष्णुस्पपण करता है वह चाहे सो नहीं कर 
सकता; जो राम नहीं है, जो हरि नहीं है, जो विष्णु 
नहीं है, उसकी ओर उसका मन ही नहीं जाता, 
वह पाप कर ही नहीं सकता । इसीलिये शास्नका 
कथन है कि जो हरिमक्त, रामभक्त या विष्णुभक्त है 
उसको पाप नहीं छगता । अर्थात्‌ उससे पाप होता 
ही नहीं । इसीलिये परम करुणामय भगुदेवने बार- 
बार कहा है---“यदि मुक्ति चाहते हो तो रामस्मरण 
करो, रामनामका जप करो ।' ऋषियोंके प्रत्येक कथनका 
गूढ़ अर्थ है । 


| —<§-0 Ge 
र श्रीरामचरितमानसमें गुरुवन्दनाका महत्त 


( लेखक---श्रीजयरामदासजी “दीन! रामायणी ) 


[ 

१ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम्‌ । 

| यमाश्नितों हि वक्रोऽपि चन्द्रः सवत्र वन्दते॥ 

, ` बंदों गुरुपदकंज, कृपासिंधु नररूप हरि। 
महामोह तम पुंज, जासु बचन रबिकर निकर ॥ 

बंदौं गुरु पद पदुम परागा । सुरुचि सुबास सरस अनुरागा ॥ 
श्रीतुळसीकृत रामचरितमानसके आरम्भमें संस्कृत 

होकोमें जिन नौ वन्दनीयोंकी वन्दना की गयी 

॥ है, उनमें चारके नाम--“( १) वाणी (२) 

{ विनायको? (३ ) भवानी ( ४ ) शङ्करौः-तो 

{ ऊपर हैं और चारकेनाम--“( १ ) कवीश्वर, ( २ ) 

| कपौश्वरो' तथा'( ३ ) सीतां और (४ ) रामाख्यमीरां 

| हरिम--नौचेके शोकोमें हैं । इनके मष्यमें श्रीगुरुदेव- 

| की वन्दना रक्खी गयी है । यह बात इस भावको 

| सूचित करती है कि श्रीगुरुदेवकी ही कृपाके द्वारा 

| चुद्धिमे वन्दना करनेकी स्फुरणशक्ति पहुँच रही है । 

| श्रीगुरुवन्दना ही 'देहलीदीपकन्याय' के अनुसार 

| दोनों ओर बराबर प्रकाश प्रदान करके आराध्य देव 


Sh ~ ना ळक 


और इष्टदेवकी वन्दना कराकर कल्याणके साधन 
जुटाये हुए है । अब देखिये कि श्रीगुरुतत्त्वकी महत्ता 
कितनी ऊँची है । 


ऊपरके छोकमें “शङ्कररूपिणम्‌' पद जो आया है, 
उससे पूर्णरूप, सम्पूर्ण शरीर ( पूरे दिव्यमन्नलविग्रह ) 
की वन्दना मानी जा सकती है । परन्तु इस भावको 
हृदयङ्गम करके श्रीगोखामीजी महाराज अपनी इस 
निष्ठाको स्पष्ट कर रहे हैं कि कहाँ तो अत्यन्त महान्‌ 
गुरुतत्व और कहाँ मैं सब प्रकारसे दीन-हीन प्राणी; 
मेरा अधिकार कहाँ कि मैं श्रीगुरुदेवके पूण विग्रह 
(रूप ) की वन्दना करनेका साहस कर सकूँ। 
अतएव उन्होंने पुनः सोरठेमें अपनी अभिलाषा प्रकट 
की कि 'बंदौं शुरुपदकंज', अथात्‌ मैं समस्त रूपकी 
वन्दना करनेके योग्य अपनेको न मानकर केवळ 
श्रीगुरुदेवजीके पदकमळकी ही वन्दना कर रहदा हूँ । 
परन्तु पदकमलकी भी महिमा तो अपार है; उस चरण- 
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की मी वन्दना करनेका अधिकार मुझे कैसे हो सकता 
है! अतः चोपाईमें उन्होंने यह निर्धारित किया कि 
“बंदों गुरु पद पदुम परागा', अर्थात्‌ श्रीगुरुदेवके 
चरणकमलकी भी वन्दना करनेका अधिकार मुझे नहीं 
है; उन निर्मळ, निष्पाप, दिव्य, कोमल चरणकमलों- 
को भी ध्यानमें अपने पापी, कलिग्रसित अन्तःकरणसे 
स्पशेकर कैसे कलंकित. करूँ; अतएव उन चरणोंके 
तळुओंमें जो रज ( धूलि ) ठगी हुई है, केवल उस 
घूलिकी ही वन्दना करके अपनेको कृतार्थ कर रहा 
हँ--श्रीगुरुदेवके पदकमलके पराग ( रज ) की ही 
वन्दना करता हूँ । कैसी है वह रजश्री £ “सुरुचि 
सुबास सरस अचुरागा' है; तात्पर्य यह कि सुन्दर 
रुचि, सुन्दर वास ( गन्ध ) अर्थात. सुन्दर यश और 
अनुराग अर्थात्‌ भगवत्प्रेमको सरस करनेवाली 
( बढानेवाली ) है ।. 


यहाँपर सुरुचि, सुबास और अनुराग, ये तीनों 


शब्द क्रमशः मुक्ति, मुक्ति और भगवद्धक्ति इन तीनों 
परम अर्थोको सूचित कर रहे हैं । रुचि वही उत्तम 
कही जाती है जो पारमार्थिक हो, जो अपने मुख्य 
अर्थको सिद्ध करे | विनयपत्रिकामें कहा है-- 
सुख्य रुचि होत बसबेकी पुर रावरे 
राम! तेहि रुचिहि कामादिगन घेरे ॥ 


“यहाँ 'रावरे पुर बास” से मोक्षका ही भाव - 


निकळता है। इस तरह सुरुचिसे मोक्ष ( मुक्ति सिद्ध 
हुआ । अब 'सुबास? अर्थात्‌ सुन्दर यश कब प्राप्त 
होगा: जब सब प्रकारसे वेदविहित धर्म-कर्म करते 
इंए ठोकहितैषी पुण्यकर्म किये जायँगे- “पावन जस 
(यश ) कि पुन्य बिनु होई।” इस तरह लोकख्याति 
सिद्ध हुई । अब तीसरे “अनुराग” शब्दसे मुक्ति-भुक्ति 
दोनोंसे परे भगवानमें अनुराग ( प्रेम ) प्राप्त ोना-- 
भगवद्धक्ति--सिद्ध हो रहा है। कहा है-- 


रामभगति सोइ सुकृति गोसाई'।अनइस्छित आवइ बरिआई'॥ . 


कल्याण | व 
A 


[ भाग} . 
४ संर 
इस प्रकार उस श्रीयुरुचरणरजका यह प्र; क 
बताया गया कि केवल वह एक रजश्री ही लोक. होत 
परलोकप्राप्ति तथा अनुपम भक्तिको प्रदान करनी 


है--'साधन एक सकल सिधि देनी ।' "कु 


इस चौपाईके ठीक नीचे जो क्रमशः ह जिर 
चौपाइयाँ हैं, उनकी रचना, माळम होता है, ह झो 
तीनों शब्दोंके मुख्यार्थको सूचित करनेके छिये। श्री 
गयी है । यथा---'सुरुचि? शब्दका अथ स्पष्ट कहे इमः 
लिये पहले यह चौपाई दी गयी है--- र्वाः 


मर्‌ 
अमिअमूरिमय चूरन चारू। समन सकल भवरुजपरिताह र 


र 
चूरन” रुचिकारक होता ही है । केता' उन 
अजीर्ण हुआ हो, कोई भी चीज खानेकी रुचि जर 


. होती हो, परन्तु जहाँ निदानाचुकूल चूर्ण फॉँका! शर 


कि सब रोग शमन हो जाते हैं, डकार आती। अंग 
हाज़मा ठीक होनेसे तुरन्त भूख बढ़ती है ४ प्रक 
भोजनादिमें रुचि पैदा हो जाती है । इसी रज 
श्रीगुरुचरणकी रज, जो कोई साधारण चूर्ण ब सिः 
बल्कि 'अमिअ मूरिमय चूरन? है- अमृत ग कत 
सञ्चीवनी बूटीसे ओतप्रोत चूर्ण है, समस्त भवरे भी 
नष्ट करके सुन्दर रुचि--परमार्थप्राप्तिकी रुचिं" होत 
कर देती है । शारीरिक रोगकी निवृत्ति. होनेपर * 
भोजनकी क्षुधा बढती है, वैसे ही कामो 
भवरोग ( मानस-रोगों ) की निवृत्ति होने 2 
सुमति छुधा बाढइ नित नई। बिषय आस ढुबेछता गी बर 
ओर जब बुद्धि विशुद्ध हो गयी तब पारलौ भी 
सुन्दर रुचि छोड़कर और अच्छा ही क्या ठग ., वह 
है ! अतः यह चौपाई “सुरुचि? शब्दकी ही $ कर 
लिये दी गयी है । 2 । 


9 ह 
“एुबास' शब्दके लिये यह दूसरी चौपाई | यह 


| छ यत (लक मोक र डी तिन्हकह राम भगतिनिज देहीं॥ ... सुळत शंभुतच बि बिभूती ॥ मंजुल मंगळ सोद . 


“सुक्त? अर्थात्‌ पुण्यकमॉसे ही संसारमें यश 
+ होता है और पापकर्मोंसे अयश मिळता है-- 
पावन जस कि पुन्य बिजु होई। बिन अघ अजस कि पावइ कोई॥ 


यहाँपर शुभ कर्म शिवजीके शरीरके स्थानमे हैं, 
| जिसको श्रीगुरुपदरजश्री विमल विभूतिकी भाँति 
१ शोमित और पवित्र बना रही है । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
। श्रीशिवजी अपने इष्ट 'रामनाम' का उचारण ( मुर्देको 
र इमशान ले जाते समय जो 'रामनाम सत्य है! की 
ध्वनि की जाती है, उसे ) सुनकर संस्कार करनेवालों- 
में सम्मिलित हो जाते हैं, परन्तु संस्कार समाप्तकर 
घर लोटते समय बह उच्चारण न होनेके कारण 
उनका साथ छोड़कर इमझानघाटमें वापस जाकर 
जले हुए शवकी राखको इष्टसम्बन्धी मानकर अपने 
{ शरीरमें धारण कर उसे पबित्र बनाते हैं ( सिव- 
| अंग भूति मसानकी सुमिरत सुहावनि पावनी ), उसी 
ई प्रकार समस्त पुण्यकर्म ( सुकृत ) श्रीगुरुचरणोंकी 
१ रजका आश्रय पाकर यथार्थ सफलताको प्राप्त होते हैं । 
| शिष्यको जो कुछ भी सुकृति करनी हो, उसे अहं- 
{ कतृत्वाभिमान छोड़कर करनी चाहिये; क्योंकि 
| श्रीयुरुदेवके चरणरजंका अवलम्बन ही कल्याणकारी 
{ होता है । खयं श्रीसुखका वचन है कि-- 
दै शुर श्रुति सम्मत धरम फल पाइअ बिनहिं कळेस । 
| हेठबस सब संकट सहे, गाळव नहुष नरेस॥ 


* गुरु और वेदके आदेशानुसार जो धर्म किये जाते 
| हैं, उनके फळ बिना परिश्रम ही प्राप्त होते रहते हैं; परन्तु 
। बिना गुरुजनोंकी सम्मतिके इठपूर्वक यदि पुण्यकर्म 
| भी किये जाते हैं तो वे छेशप्रद हो जाते हें । अत 
| वह रजश्री सुकृतपोषक है और सुयशको भी सरस 

करनेवाळी है; वह पवित्र मंगळ और मोदकी खानि है। 


' इसी प्रकार 'अचुराग' शब्दकी ही पुश्कि लिये 
यहद चोपाई दी गयी है-- 
| 


BE + 


श्रीरामचरितमानसमें गुरुवन्द्नाका महत्तव 


ooo या 
nr कक 
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जनमन संज्ञ सुकुर मळ हरनी । 
किए तिळक गुनगन बस करनी॥ 
अनुराग कब होता है ! जब मन निर्मळ होता. 
है । जवतक मन-सुकुर मलिन है, 
खुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। र।मरूप देखहि किमि दीना ॥ 
क्योंकि 
काई बिषय सुकुर मन लागी। अस्य अकोबिद्‌ अंध अभागी ॥ 
-तबतक अनुराग कहाँ? श्रीमुखका वचन है 
निरमळू मन जन सो मोहि पावा । 
तथा-- 


जो पे दुष्ट हृदय सो होई । सोरे सनसुख आव कि सोई ॥ 

अतः अपने जनोंके मनके मलको भी हुरकर 
अनुराग प्रदान करनेवाली वह रजश्री है, जिसे मस्तकपर 
चढ़ानेसे सब गुण वशमें हो जाते हैं । 

इस प्रकार इन तीनों चौपाइयोंको रचकर, उस 
रजश्रीका गुणगान करके श्रीगोखामीजीने जब अपने 
चाकू, काय, तथा मनको पवित्र बना लिया,-“चूरन' 
का सेवन मुखसे होता है, इसल्यि पहली चौपाईसे 
वचनकी शुद्धि हुई; “सुकृतः शरीरसे किया जाता है, 
इसलिये दूसरी चौपाईंसे काय ( कर्म )-शुद्धि प्राप्त हुई; 
तथा अनुराग” ( भक्ति ) मनके. निर्मल होनेपर होता 


` है। इसलिये तीसरी चोपाईसे मनकी शुद्धि प्राप्त इई - 


तब उन्हें ढाढसा हुई कि श्रीगुरुदेवजीके दिव्य . 
विग्रहके कम-से-कम चरणाङ्गके भी किसी अंशकी 
बन्दना कर छे, जिससे नित्य अङ्गसे सम्बन्ध जुड़ 
जाय । क्योंकि अभीतक जो रजकी वन्दना हुई है वह 
उस दिव्य बपुका तो अङ्ग है. नहीं, वह तो पुथिवीका 
अङ्ग है; वह बाहरकी वस्तु श्रीरुरुदेवके अंगका संग 
पाकर इस प्रभावको प्राप्त हो गयी है । अतएव पहले 
रजश्रीकी वन्द्नाद्वारा मनसा-वाचा-कमेणा शुद्ध होकर 
नित्य अंगसे सम्बन्ध प्राप्त कर लेनेकी अभिलाषासे 
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कल्याण ड 
as » 
शरीगुरुदेवजीके दिव्य शरीरमेंसे केवल चरणोंके नखोंकी प्रकाशसे नहीं हो सकता । 


[ मा! 


इसका प्रमाण इस 
सं 


वन्दना करनेका साहस चौथी चौपाईमें आरम्भ किया मौजूद है म 


गया हे; वह भी पहले सबसे छोटी कनिष्ठा अँगुलीके 
ही छोटे नखकी वन्दना करनेकी ढिठाई इस चौपाईमें 
लक्षित हो रही है- 

श्रीगुर पद्‌ नख मनिगन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हि होती॥ 


श्रीयुरुचरणके ( सबसे छोटे ) एक नखकी आमा 
किस माँतिकी है, मानो बहुत-सी मणियोंका ढेर हो और 
उसमेंसे सबकी एक साथ मिली हुई ज्योति निकल रही 
हो; उस कनिष्ठाके छोटे नखका प्रभाव यह है कि 
उसके स्मरणमात्रसे हृदयके दिव्य नेत्र ( ज्ञान, वैराग्य ) 
खुळ जाते हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है । 
इस तरह इस चोथी चोपाईमें छोटे नख (कनिष्ठा) की 
वन्दना आरम्भ करके पाँचवों चौपाईमें अँगूठेके बड़े 
नखकी वन्दना करके तथा उसकी महिमा बताकर 
पदकमळके पाचों नखोंको वन्दनीय भावें सम्पुटित 
किया गया है । पाँचबीं चोपाई है--- 
दळून मोहृतम सोसु प्रकासू । बड़े भाग उर आवइ जासू ॥ 
अर्थात्‌ श्रीगुरुचरणके अँगूठेकी प्रभा तो सोसु 
अर्थात्‌ सूर्यके समान प्रकाशवाळी है जो मोहरूप 
अन्धकारका निःरोष निराकरण कर देती है | बड़े 


भारी छुकृतका जब उदय होता है तब उसका : 


आविर्भाव अन्तःकरणमें होता है । 


रामायणकी बहुत-सी प्रतियोमें “सोसु प्रकासू? न 
छपकर सो सुप्रकासू' इस तरह पाठ छप गया है, 
जिससे टीकाकारोंको “बह सुन्दर प्रकाश” ऐसा अर्थ 


राकापति षोड़श उगहि, तारागन ससुदाय | स्पा 
सकल गिरिन्ह दव लाइये,रबि बिजु राति न जाय| 
ij 


अतः यहाँपर 'सोसु' पाठ ही जुद्ध है, कि 

अर्थ सूर्य होता ही हे । अब यहाँ को 

शङ्का कर सकता है कि 'नखकी ही उपमा एक (1 
मणिगणसे देकर पुनः सूर्यसे क्यों दी गयी ? इ छ 
समाधान उपर्युक्त भागार्थसे हो जाता है कि मणि ३९ 
उपमा कनिष्ठाके छोटे नखके लिये दी गयी है! 
“सोसु? (सूर्य) की उपमा अँगूठेके बड़े नखके। * 
और इस तरह सम्पुटरूपमें सबसे छोटे और? देर 
बड़े नखकी लेकर पूरे चरणके पाँचों नखोंकीक (_, 
कर ली गयी है तथा एकके प्रतापसे हृदयमें दिव्य ग्री हज 
होना एवं दूसरेके प्रतापसे मोहतमका आर्य ह्री 
निराकरण होना सिद्ध किया गया है । इसी कारण! 
चौपाईके दोनों चरणोंमें क्रमशः हृदयमें दिव्य! र्मा 
( बिमल बिळोचनके उघार ) का होना और मो पाः 
( भवरजनीके दोष दुख ) का मिट जाना स्प 
दिया गया है । छठी चौपाई है-- | भा 
उघरहि बिमल बिळोचन हीके। मिटहि दोष दुख भव र है 

तात्पर्य यह किउन नखोंका स्मरण हृदयमें ही 

ज्ञान-विरागरूपी हृदयके दोनों विमल विळोचर्ग मनि 
जाते हैं और संसाररूपी रात्रिके दोष ( अन्धा 


अज्ञान) तथा दुःख ( असूझरूप आसक्ति) दोगे । गर 
जानेसे मोहतमंकी पूर्ण निवृत्ति हो जाती है । (५ बि 


करना पडा है। परन्तु यदि हम उससे मणिगणज्योतिका ससि रामचरित मनि मानिकागुपुत प्रगट ज हैँ जोजेहि र 


निर्देश मान छं तो यह दोष खडा हो जायगा कि 
उससे मोहतमकी पूरी निवृत्ति सम्भव न होगी । 
क्योंकि तमका पूरा-पूरा नाश तमारि ( सूर्य ) के 


अतिरिक्त मणि, पावक आदि किसी दूसरे पदार्थके ( मरिद्धाङ्गन ) ङगा,केनेपर जिस जगह और जिस 


CC-0. Jan 


औरघुनायजीके ऐश्‍वर्य और माधुर्यके ४0१ न 
प्रकट चरित्र जो मणि और माणिक्यरूप हैन दी 
उसी भाँति सूझने लगते हैं. जिस मोति "| डी 


र 


त. 
संख्या ४ ] 
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मणि-माणिक्य होते हैं, वहाँ वे आसानीसे दिखायी देने 
लगते हैं । इसी बातको नीचेके दोहेमें उपमा देकर 
स्पष्ट किया गया है-- 
जथा सुअंजन आजि इग, साधक सिद्ध सुजान । 

कौतुक देखहिं सेळ बन सूतल भूरि निधान॥ 

जिस प्रकार सिद्धाञ्जन लगाकर साधक केवळ शैल 
५ ( पथरीली पृथ्वी ) का, सिद्ध लोग केवळ वनका तथा 
; सुजान लोग सम्पूर्ण भूतळका कौतुक देख लेते हैं, 
1 उसी प्रकार श्रीयुरुपदरजसे मनसुकुरको निर्मळ कर 
; तथा श्रीशुरुपदनखके मणिवत्‌ और सूर्यवत्‌ प्रकाशके 
द्वारा हृदयमें दिव्यदृष्टि प्राप्त कर तथा मोहतमका 
नाश करके सम्पूर्ण गुप्त और प्रकट श्रीरामचरितके 
, देखनेकी शक्ति प्राप्त की जाती है । परन्तु सिद्धाज्ञन 
; ळगानेवाळोंको मणि-माणिक्यादि देखना इष्ट होता है, 
; जिन्हें वे शैल, वन और भूतळमें खोजकर प्राप्त करते हैं 
/ ्रीगोखामीजीको मणि (सपकी मणि # )-रूप 
' क वैसे तो साधारण तौरपर मणिका अर्थ मी पर्वतकी 

मणि ( हीरा ) ही माना गया है। जैसे-- 

£ पावन परबत बेद पुराना । रामकथा रुचिराकर नाना ॥ 
२८ > २८ २८ 


= न 


श्रीरामजीका ऐश्वर्यचरित और माणिक्य ( हीरा )-रूप 
श्रीरामजीका माधुर्यचरित देखना इष्ट है, जिनका 
प्रत्यक्ष श्रीयुरुदेवकी उपयुक्त वन्द्नाके प्रतापसे उन्हें 
अपने हृदयमें ही हो रहा है । इसके स्पष्ट प्रमाण 
ग्रन्थभरमें मिळते हैं । जैसे, 

गुप्त ऐश्वर्यचारित-- 
छन सहे सबहिं मिळे भगवाना। उमा सरम यह काहु न जाना॥ 

अकट ऐश्वर्यचारित--- 

'छुत्रत सिला भइ नारि सुहाई ।! 

तथा--- 

सुनि समूह महँ बेठे, सनसुख सबकी ओर ।' 

गुप्त माधुर्यचारीत--- 

“गुरुहि प्रनाम मनहिं मन कीन्हा ।? 

तथा--- 


“सुर कषे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये)! 
प्रकट माधुर्यचारीत-- 
सुनि गुर बचन चरन सिर नावा।हरष बिषाद न कछु उर आवा ॥ 
इत्यादि । 
इससे आगे दो और चौपाइयोंको रचकर गुरु- 


भावसहित जो खोजइ प्रानी। पाव भगति मनि सब सुखखानी॥ चन्दना समाप्त की गयी है 1 वे चौपाइयाँ हैं 


{ परन्तु जहा माणिक’ के साथ “मणि? का प्रयोग हुआ 


(गुरुपदरज सदु मंजुळ अंजन।नयन अमिअ इग दोष बिभंजन॥ 


है यी (सप ) की मणि ही अथे निश्चित हुआ हे । तेहि करि विसळबिबेक बिढोचन।बरनडँ रामचरित भवमोचन॥ 


{ मनि मानिक मुकुता छबि जैसी।अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥ 


( अतः यहाँ मानिकके साथ “मनि? शब्दका अर्थ सर्पकी 
| ही मणि होगा । सपंकी मणिकी उपमा ऐश्वयचरितसे दी 
' गयी हे; क्‍योंकि जैसे मणि सर्पका सार अङ्ग है, मणिके 
१ बिना उस मणिवाले सर्पकी जिन्दगी ही नहीं और न सर्पके 
बिना उस मणिकी ही स्थिति है, वैसे ही ऐश्वय श्रीराम 

४ ( ब्रह्म का सहज स्वरूप है, भीरामतत्त्व ऐश्वयंहीन है ही 
| नही । और पर्वतके माणिक्य (हीरा) की माधुर्यचरितसे उपमा 
। दी है; क्योंकि पताका अस्तित्व हीराकी खानिके सहित 
| और रहित दोनों दशाओंमें सिद्ध है; इसी प्रकार श्रीरामजी 


त 


अर्थात्‌ श्रीगुरुदेवका चरणरज ही “नयनअभियः 
कोमळ और खच्छ अझन है, जो नेत्रोके दोषको विशेष- 
रूपसे नष्ट कर देनेवाला है । उस रज-अञ्जनसे अपने 
| विवेक विलोचनको विमळ करके संसारसे छुड़ानेवाले 
श्रीरामचरितका वर्णन कर रहा हूँ । 
यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि श्रीगुरु-पद-रज 
"गुणातीत ऐश्रयवाठे होकर भी अपने मक्तोके लिये निज 
इच्छानुसार माधुयचरितको भी ग्रहण कर लेते हैं-- 
नरतनु धरेउ संत सुर काजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ||: 
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सूखी वस्तु है, और उसकी उपमा भी ऊपर चूर्ण और 
विभूति इत्यादि सूखी-सूखी वस्तुओंसे ही देते चले 
आये हैं; अब उसी घूलिको अञ्जन कैसे बना लिया 
गया ? क्योंकि अञ्जन सूखा नहीं होता । जबतक 
किसी तर ( जल, स्नेह आदि ) पदार्थका संयोग न 
हो तबतक शुष्क वस्तु गीली कैसे बन जायगी! 
अतएव यहाँपर जो बड़े मर्मकी बात लक्ष्य करायी गयी 
है वह है शिष्यकी निष्ठाका सप्रमाण वास्तबिक खरूप । 
श्रीगुरुदेवकी रजश्रीमें तो सब सामर्थ्य मौजूद हैं ही, 
परन्तु उनका ठीक उपयोग करना उन्हीं बड़भागी 

युद्ध निस्खार्थ अनुरागवाले शिष्योंके ही भाग्यमें होता 
है जिनके ललाट, नेत्र, नासिका, अधरादिमें सदैव 
उस रजश्रीकी छाप लगी रहती है, जो प्रेमाश्रसे 
डबडबायी हुई आँखोंसे उस रजश्रीको उठाते हैं । 


जब शिष्य उस प्रेमदशामें विह्वल, पुछकाङ्ग शा 
सजल नेत्रोंसे उस रजका चुम्बन करते हँ त्र: तो 
सच्चे, शुद्ध शिष्योंके प्रेमाश्रुसे भीग-भीगकर बह सह 
अज्ञनका रूप धारण कर लेती है । अतख भर 
अज्ञनकी उपमामे शिष्यकी प्रेमनिष्ठा सूचित होत दैव 
अर्थात्‌ जब शिष्यकी ऐसी प्रेमनिष्ठा होती है त्तः घन 
उस रजश्रीको अञ्जन बना लेता है और उससे ३ को 
विवेकादि विळोचनोंको विमळ करके कृतार्थ होतां विम 
श्रीप्रन्यकारजी अपनी इस दशाका चित्र-सा खाहि धन 
कह रहे हैं कि इस प्रकारसे, 'तेहि करि बिमछ हिं को 
बिठोचन,' उस रजश्रीको अञ्जन बनाकर, झ ९९ 

अपने हियके विवेकादि विलोचनोंको विमछ ब वित 
श्री “रामचरित भवमोचन? का वणन कर रहा हूँ। गर्दे 


“सियावर रामचन्द्रकी जय | र 


क 


मानवजीवनकी विशालता 


आः 


( लेलक--श्रीसीतारामीय श्रीमधुरादासजी महाराज ) 


नवजीवन अनूठा है, अलभ्य है, 
देवदुर्छम है, सर्वश्रेष्ठ है,--यह 
बात प्रायः सभी बुद्विमान्‌ छोग 
कहते हैं, सुनते हैं और धर्म- 
झाख्नोमें पढ़ते हैँ । मानवजीवन 

ही एक ऐसा अनमोल रह है 
जिसके द्वारा हम सभी परमदुलंभ पदार्थ प्राप्त कर 
सकते हैं। मनुष्यको परमात्माने सर्वाज्ञपूर्णता, व्यवहार- 
कुराळतातथा अन्यान्य अत्यन्त आवश्यकीय उपकरणों- 
के सिवा एक ऐसी अलौकिक महदान्‌ शक्ति प्रदान की. 
है जिसके द्वारा वह मानवजीबनको विशाळ बनाते- 
बनाते निखिल विश्वविधायक परमात्माको भी अपने 
वशमें कर सकता है। यह महान्‌ शक्ति मानवदेह- 
धारियांको छोड़कर औरोंको नसीब नहीं है । ईश्वर- 
ृपासे जिसे उस शक्तिका सदुपयोग करना आ जाता 


है, वह अन्तमें आनन्दखरूप बन जाता है | जग ज 
इन्द्रोंसे, मायिक वि्न-बाधाओंसे सदाके ल्यि छ सा 
विसुक्त हो जाता है । 
प्रभुप्रदत्त मन, बुद्धि तथा इन्द्रियोको सतम" अप 
चलानेके लिये जिसे आत्मबळ है, जो आर 
अपना सवख प्रभुचरणोंमें न्योछावर करके मा मह 
च्छरणागतिका दृढ अवलम्ब ग्रहण करता धै 
प्रभुप्रेमासवके मीठे तथा मस्ताने रसका जी भर 
करता है, जो आत्मखरूप तथा परमाः 
यथार्थरीत्या जान चुका है, बाह्य जगतके % 
पदाथासे जिसका चित्त ऊब गया है तथा आती गड 
आनन्दका उपभोग करनेके लिये जो पूर्ण ली राति 
है, वही माग्यमाजन भक्तवर वर्णनातीत “१ 
अलौकिक ईश्वरीय आनन्दका साक्षात्‌ भोक्ता बर्ग. भी । 
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१ शान्त चित्तसे अपने जीवनके यथार्थ ध्येयका विचार 
। तो करो; आन्तरिक शोध तो लगाओ, जरा देखो तो 
। सही तुम्हारे हृदयमन्दिरमें कैसी-केसी अनूठी चीजें 
} भरी हैं ? प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, शीळ, सन्तोषादि 
' दैवी गुणोंका केसा अनोखा खजाना है? अज्ञानके 
घनान्धकारमें छिपे इए प्रभाकरको पहचाननेकी 
कोशिश तो करो; ऐसा करनेसे तुम्हें कतब्याकर्तन्यका 
विमळ विज्ञान होगा । अज्ञानकी, दुःखोंकी, संकटोंकी 
घनी घटाएँ छिन्न-मिन्न हो जायेगी, हृदयभवनके 
कोने-कोनेमें प्रकाश छा जायगा, दुर्दमनीय दुर्गुण- 
दळके सरदार अपने सैनिकोंसहित त्रस्त होकर तितर- 
वितर हो जायेगे, तुम्हारी जीवनधाराका अनुचित 
बहाव पलट जायगा, शारीरमें सच्चे जीवनका सञ्चार 
होगा, सद्युणोंका विकास होगा, अन्तमें सत्यश्रद्धाके 
प्रतापसे उस परमप्रदीप्त, ज्ञानके भण्डार, आनन्दके 


# खै Pg ~ ©) 
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= 


आकर. आत्माका. और. तदन्तर्यामी..परमात्मा प्रभुका. 


साक्षात्‌ दर्शन प्राप्तकर. कृतार्थ हो जाओगे । 


ह आज मानवजीवनकी विशाळता बुरी तरह नष्ट की 
' जा रही है । संसारमें सार्थका आधिपत्य है । खार्थके 

साम्राज्यमें साधुपुरुषोंका तथा सुन्दर सहुणोंका गुजारा 
ही नहीं है । आज तो खार्थकी सत्ता ही खतन्त्ररूपसे 
अपनी धाक जमाये बैठी है । आजके समयमें, 
॥ आजके जगत्में, आजके वायुमण्डलमै तथा आजके 
। महदाकाशमें खार्थलहरीके घोर झनकार ही झंकरित 
“हो रहे हैं खार्थका तुमुळ नाद ही अणु-अणुमे व्याप्त 
1 है | उसीका ताण्डव मचा हुआ है । परमविशुद्ध 
1इश्वरीय अंशोंको ( आत्माओंकों ) खार्थके निविडा- 
बन्घकारने ढक दिया है । मित्रो | कबतक इस कदर 
| गड़हेमें पड़े सडा करोगे ! मानवजीवनकी महान्‌ 
शक्तिको उपयोगमे क्यों नहीं ला रहे हो £ याद रहे, 
वह शक्ति मानवदेहको छोड़कर अन्यत्र कभी कुछ 


(नो तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगी, देखो खार्थ 


हैक 26:22: 


तुम्हारे जीवनक्षेत्रको संकुचित बना रहा है । खार्थमय 
नीच प्रवृत्ति तुम्हें नीचे ढकेल रही है । खार्थ तुम्हारी 
मानवताका विनाश कर रहा है। यदि मानवजीवनको 
सार्थक करना है, नरसे निशाचर. न वनकर देव 
बनना है, खर्गका साम्राज्य प्राप्त करना है, प्रमुधाम 
लाम करना है तो खार्थान्वताका सर्वथा परित्याग कर 
दो। हृदयको भक्तिभावनासे भर दो । संकुचित 
विचारोंकी सश्टिका संहार करो और लग जाओ सर्वतो- 
भावेन सर्वेश्वरके परमशुभ नामस्मरणमें । 


जगत्‌ अन्धकारमें पड़ा हुआ है, जगतकी आँखों- 
के सामने महान्‌ अन्धकार छाया हुआ है, जगतके 
मनुष्य अपनी इस महानताको भुलाकर अन्धकारमें 
बुरी तरह लड़खड़ा रहे हैं, वे पाञ्चमौतिक देहको ही 
सर्वख ( आत्मा ) मान बैठे हैं । खार्थरूप तस्करने 
उनका ज्ञान अपहरण कर लिया है, बुद्धि खार्थके 
अचूक आक्रमणोसे प्रतिहत हो रही है, इन्द्रियाँ 
विषयोंकी ओर दौड़ रही हैं, मन भी काबूमें नहीं 
है, प्रायः सभी लोग सांसारिक सुखोंके तृष्णाजालमें 
फंसे इए हैं, शरीरकी नश्वरताका ज्ञान विस्मृत हो 
गया है, मायिक विकारोंके संसर्गसे अपनेको विकारी 
समझ रहे हैं; परन्तु याद रक्खो, तुम निर्विकारी हो । 
आत्मा ईश्चरका अंश है, उसमें कभी किसी प्रकारकी 
विकृति पैदा नहीं हो सकती । शरीर ही आत्माको 
विकारी बनाये हुए है । मन, बुद्धि तथा विषयलोलुप 
इन्द्रियाँ विकारी जगतूकी रचना करती हैं तथा आत्मा- 
को अपने जालमें फँसानेकी चेष्टाएँ करती हैं, परन्तु 
आत्मा जब अपने खरूपको ठीक-ठीक पहचान लेता 
है तब वह उनके फैलाये हुए मायाजालको तोड-फोड़ 
कर विमुक्त हो जाता है, अपने नित्यनिकेतन प्रमु- 
धामकी ग्राप्तिके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित हो उठता है, 
सत्वर भगवच्छरण हो जाता है और मानवजीवनको 
सार्थक कर जगतू्मे महान्‌ आदर्श उपस्थित करता है। 
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आत्माका विशाल क्षेत्र मानवजीवन आज कितना 
संकुचित हो गया है ? मनुष्यजीवनकी वह अपरिमित 
-विशाळता ( जीवनमर्यादा ) आज कितनी अल्प 
प्रतीत हो रही है £ वह सबका सम्राट्‌ आत्मा आज 
कैसे बन्धनोंमें बंधकर कारागारकी असह्य वेदनाएँ भोग 
रहा है ? आश्चर्य तो यह है कि ऐसी दर्दोली हालतमें 
भी अपनेको वह सुखी समझ रहा है | मानवजीवनकी 
यह अल्पता आत्माको जन्म-मरणके बन्धनोंमें बार-बार 
जकड़कर इसके क्षेत्रको और भी अधिक संकुचित बना 
रही है । अब तो यह संसारम ऐसा फँसा है कि इसे 
इन दुःखोसे छुटकारा पानेकी भी कभी नहीं सूझती । 
जगत्‌ मेरा, यह शरीर मेरा, ये सम्बन्धी मेरे, ये धन, 
जन, गृह, परिवार मेरा, इसी मेरे-तेरेके फेरमें अपने 
सर्वखसे यह हाथ धो बैठा है । भगृबछोक मेरा ढोक 
है, प्रभुपार्षद मेरे प्रिय परिवारके जन हैं, भगवश्माप्त 
मेरा ध्येय है, मगवत्कैङ्कर्य मेरा कर्तव्य है, यह विशुद्ध 
ज्ञान तो आज आत्मा भूल ही गया है । 


> 


हाय अफसोस! जिनको इतना भी ज्ञान नहीं है, 

जो लोग इस तरह बन्धनोंसे जकड़े हुए हैं, जो व्यर्थके 
झंझटोंसे एक घड़ी-पछके लिये भी चित्त नहीं हटा 
. सकते हैं, जो घड़ीभर भी प्रभुस्मरण निश्चिन्त होकर 
नहीं कर पाते, अपना कुछ भी श्रेय नहीं साध 
सकते हैं, वे लोग देशका क्‍या भला करेंगे ? समाजका 
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क्या हित करेगे ! भवाटवीमें भूले-मटकते पि 
क्या सन्मार्ग बता सकेंगे ? वे तो खुद भटकते फिर 


र्‌ 


प्यारे दोस्तो ! देशके प्राणपुरुषो ! खा प्र 
मर्यादित सीमाको लाँधकर अपने मानवजीक 
विशाळताका अनुभव करो और कूद पड़ो राक्ष 
श््रीतय्थ देश, समाज, धर्मके लिये हंसतेई ही 
अपने प्राणोंकी पुष्पाज्ञल्याँ चढ़ाओ । इससे तुम; की 
हो सकोगे, तुम्हारा संसार परिवर्तित हो जायगा!! और 
चारों तरफ शान्ति और आनन्दकी लहरें लहर वर्ण 
दीख पड़ेंगी | याद रहे, जो खुद सुधरे हैं वे ही हू ९ 
को सुधार सकते हैं, जो खुद अपना कल्याण का! ळर 
हैं वे ही दूसरोंका कल्याण कर सकते हैं । जो अहे कि 
ईश्वरीय कृपापात्र समझते हैं, जिनको प्रमुचणं 
कृपाका पूरा-पूरा दृढ आधार है वे ही सांसारिक जी यह 
भगवानूकी कृपाका आश्वासन दिलाकर उन्हें भा 
बना सकते हैं। यदि तुम प्रभुशरण हो जाओगे, श॑ अस 
पक्का भरोसा रक्खोगे तो उसकी अप्रतिम शक्तिसे * प्या 
साथ ही बहुतोंका उद्धार कर सकोगे । तुम अमर! कर 
जाओगे, तुम्हारा नाम अमर होगा, तुम्हारा यश अप 
होगा, तुम संसारमें आदर्श समझे जाओगे, * ९ 
तुम्हारे जीवनको आदर्श मानकर जो छोग 5 हे 
पथका अनुगमन करेंगे वे भी अमर हो जायेंगे । तुन 


"क 
संख्या ४ ] 
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| सर्वसमर्थ श्रीरामका स्वभाव 


( रेखक-श्रीमावलीग्रसादजी श्रीवास्तव ) 


Ns 


0 साईं तुल्सीदासजीने रामचरित- 

मानसमें जड पदार्थों और सजीव 
' (६ ®) प्राणियोंके खभावका वर्णन जिस 
। ४९0 उत्तम रीतिसे किया है वह देखते 
| ही बनता है । उससे माम होता है कि गोसाईजी- 
३ की निरीक्षणशक्ति अनुपम, अनुभव अत्यन्त सूक्ष्म 
! और दृष्टि बड़ी दिव्य थी । ऐसा सफल और सजीव 
| वर्णन वही कर सकता है जिसने प्रत्येक वस्तुके असली 
१ रूपको देख-समझ लिया हो । इस लेखमें हम थोडा-सा 
' यह दिखलानेका प्रयत्न करेंगे कि गोसाईजीने 
' सर्वसमर्थ श्रीरामके स्वभावका वर्णन किस तरह 
' किया है । 


सर्वसमर्थ श्रीरामके स्वभावका वर्णन देखनेके पहले 
' यह देखना चाहिये कि समर्थके लक्षण क्या हैं । 


| महान्‌ आत्माओं और समर्थ महापुरुषोंमें कुछ 
असाधारण शारीरिक लक्षण पाये जाते हैं । वे भूख, 
। प्यास, नींद आदिको अनेक अंशोंतक अपने अधीन 
' कर लेते हैं और साधारण आदमियोंकी अपेक्षा 
{ अत्यधिक श्रम कर सकते हैं । अस्तु, भगवान्‌ श्री- 
| रामकी सुजाएँ बिशाल थीं, छाती उन्नत और चौड़ी 
( थी, कन्थे सिंहके कन्घोके समान पुष्ट थे, मुखकी 
' छबि अलौकिक थी, नेत्र कमलके समान थे, शरीर 

सुन्दर सावळा था । उस झोमासिन्धु, घनश्याम, 
' दीनदयाळ, लोचनाभिराम रामके विविध रूप (बालरूप, 
' नररूप, भूपरूप, सगुणरूप, विश्वरूप ) का वर्णन 
' गोसाईजीने रामायणमें कई प्रसज्ञोंपर, कई प्रकारसे 
किया है । यहाँ विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं । 
केवल यह कहना बस होगा कि साधारण आदभियों 
ओर विभूतियोंमें अन्तर होता है; समथोकी करनीके 


जैसे कुछ खास लक्षण होते हैं वैसे ही उनके शरीरके 
भी कुछ लक्षण होते हैं। फिर श्रीराम तो विभूति- 
विशेष नहीं, साक्षात्‌ सचिदानन्द परमात्मा थे । 
समर्थके लक्षण बतलाते हुए नारदजीने कहा है 
कि संसार जिसे दोष समझता है वह भी समर्थ पुरुषमें 
गुण कहलाने लगता है । त्रिळोकीनाथ विष्णुभगवान्‌ 
रेशम और मखमलकी सेजपर नहीं सोते--वे शयन 
करते हैं जहरीले सॉपकी सेजपर ! उन्हें कोई नहीं 
हँसता--छोग उलटे उनकी प्रशंसाकर शेषशायी 
परमात्मा कहते हैं ! ! सर्वशक्तिमान्‌ जो ठहरे । यही 
हाळ सूर्यदेव और अग्निदेवका मी है; ये भले-बुरे सभी 
पदारथाका रस खींचते हैं, तो भी इन्हें कोई बुरा नहीं 
कहता । सामर्थ्यवानूको भी कहीं दोष ळा सकता है ? 
वे गुण और दोषसे परेकी अवस्थामें रहते हैं। पतित- 
पावनी गंगाजीमें पवित्र और अपवित्र समी प्रकारका 
पानी पहुँच जाता है, परन्तु गंगाजळको कौन अपवित्र 


कहता है ? तात्पर्यं यह कि समर्थको, “रवि-पावक- ` 


सुरसरिकी'# तरह, कोई दोष नहीं लगता । परन्तु 


यदि कोई साधारण आदमी इन समर्थांकी बराबरी | 


करने लगे तो सारा संसार उसे मूख समझेगा । 
नारदजीने हस्तरेखा देखकर हिमकन्या पार्वतीके 
लायक जो बर बतलाया था उसमें दोष-ही-दोष थे । 


# जो अहि सेज सयन हरि करहीं। 
बुघ कछु तिन्ह कह दोष न घरही ॥ 
भानु कसान सर्वरस खाहीं। 
तिन कह मंद कहत कोड नाहीं ॥ 
सुभ अरु असुभ सलिल सब बहहीं | 
सुरसरि कोउ अपुनीत न कहहीं ॥ 


समरथ कहं नहिं दोस गुसाई। 
रबि पावक सुरसरिकी नाई॥ 
( बालकाण्ड ) 
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पाबतीको कैसा दोषपूर्ण पति मिळनेवाला था £ जरा 
देखिये-- 
अगुन अमान मातु पितु हीना । उदासीन सब संसय छीना ॥ 
और-- 
जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल सेष । 
अस स्वामी इहि कहँ मिलिहि, परी हस्त अस रेख॥ 
( बालकाण्ड ) 
भावी वरमें दोष-ही-दोष भरे थे!!! परन्तु ये 
सत्र दोष समर्थ शङ्कर मोढानायके गुण थे-- 
जो बिवाह संकर सन होई । दोषउ गुन सम कह सब कोई ॥ 
समर्थताका यही लक्षण है । समर्थ पुरुषोंके कर्म 
( कार्य ) असाधारण, अलौकिक, गूढ़, अत्यन्त सरल, 
अत्यन्त कठिन ओर विचित्र हुआ करते हैं | ऐसे 
सर्वसमर्थ पुरुषोत्तम संसारके प्रबाहको किसी नयी दिशा- 
में बदळ सकते हैं, मुदोंमें जान इक देते हैं, होनहार- 
को मिटा देते हैं और असम्भवको सम्भव कर डालते 
श्र कुछउदाइरणलीकिबे उदाहरण लीजिये-- 
जाग छगन अह बार तिथि, सकल भये अनुकूल | 
चर अर अचर सुहरष जुत, राम जनम सुखमूल || 
, ( बालकाण्ड ) 
मास दिवसकर दिवस भा, मरम न जानइ कोइ । 
रथ समेत रवि थाकेउ, निसा कवन बिधि होइ || 
( बा० का० ) 
लेत चढ़ावत खेचत गाढे | काहु न लखा देख सब ठाढे | 
( बा० का० ) 


रुछमनहू यह मरम न जाना | जो कछु चरित रचा भगवाना | 


( अरण्यकाण्ड ) 
पाछे सो धावा ॥ 
( अ° का० ) 
छन मह सबदि मिळे भगवाना | उमा मरम यह काहु न जाना || 


र ( उत्तरकाण्ड ) 
जो चेतन कहँ जड करइ, जड़हि करइ चैतन्य । 


९ 
अस समर्थ रघुनायकहि, भजहि जीव ते धन्य ॥ 
(उ० का० ) 


निगम नेति सिव ध्यान न पावा | मायामृग 
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हैं । समुद्रपर सैकड़ों कोस सेतु बाँधना असम्प । न 
था । तिनका भी कहीं ब्रह्मा बनाया जा सकत! उ 
जयन्तके पीछे एक तृणको ही अख बनाका भी 
दिया था । रावण जिंदा ही था और उसके जी पर 
विभीषणको “ढङ्केश' की पदवी देकर राज्यतिक्न ९ 
दिया ! |! किसीकी ओर कृपाकर देख ले, पीय! > 
फेर दे तो सारा बिगड़ा हुआ खेल तुरन्त बनझ 
रावणका मारा-कूटा गिद्धराज मृत्युकी घड्या गित क 
था, रामने उसके सिरपर हाथ फेर दिया कि उ कुछ 
सारी पीड़ा दूर हो गयी । वालिके घूँसेकी मार छु औ 
को वज्रप्रहारके समान ठगी, तब--- शि 
कर परसा सुग्रीव सरीरा । तनु भा कुलिस गईं सव पा ये 
जब रामके बाणसे व्याकुळ होकर बालि प; 
गिर पडा और अभिमान छोड़कर कोमळ वचन ३ आप 
लगा, तब--- गुह्य 
साः 


सुनत राम अति कोमल बानी । बालि सीस परसेउ निज 
१ न कर 


अचल करडे तनु राखहु प्राना | **'******* 
समर्थ व्यक्तिकी शक्ति अथाह होती है) # अव 
प्रताप अद्भुत, पराक्रम अजेय और कृपा अमोध तिचा 
है । वह जो कुछ करता है--सब्र उचित ही कीर 
है । क्योकि अनुचित काम करना उसका संस्कार 1 
स्वभाव अथवा धर्म कुछ भी नहीं है । सच्चा 7 
पुरुष वही है जो अन्याय, अत्याचार और अनु 
काम करने या इनमें सहायता पहुँचानेमें अपने आश सर 
सदैव असमर्थ पाता है--जो स्वममें भी ऐसे काम 
करता । अयोध्याके नररूपधारी राजा राम (ऐस ही जौ 
त्रियुणातीत समर्थ थे-। इन्हीं स चिदानन्दः कविः 
स्वभावका वर्णन गोसाईंजीने सफलतापूर्वक क्ति 
प्रेमी पाठको ! प्रस्तुत लेखमें इसी वर्णनका कुछ ही छमि 
स्वादन कराया जावेगा । तिनम 
स्वभावका पता चरित्र और कामोंसे.. छा , 
किसीके चरित्रको ठीक-ठीक देखे-समझे बिती हः. 


। 
` संख्या ४] 


TTT TTT TTT TTF TTT TTT TTT, 


1 
। उसके खभावको जान नहीं सकते । हम परायेपनका 


भाव रखकर, हृदयहीन बनकर, कुतकके द्वारा, आँखों- 
पर द्रोह और द्वेषका चश्मा चढ़ाकर किसीके चरित्रको 
देखें तो मामला जरा मुश्किल है । दिशाश्रम और 
नेत्रदोष+_#से किसीका चरित्र समझा नहीं जा सकता 
ओर खभाव जाना नहीं जा सकता। क्या 
हम किसी समर्थ पुरुषके चरित्र और खभावकों 
! ठोक-ठीक समझ ढेनेके अधिकारी हो गये हें £ प्रश्‍न 
' कुछ अटपटा है । प्रत्यक्ष चरित्र और प्रत्यक्ष खभावको 
/ भी समझनेमें अधिकारकी जरूरत ? क्या हमने उच्च 
शिक्षा नहीं पायी है £ हमने बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ पास 
हैं; हम तो न्यायशात्री, तर्कविशारद, कानूनके 
पण्डित, कलाविदू, साहित्यरत्न, काव्यमर्मज्ञ और 
भाषाके आचाय हैं--रामके चरित्रमें ऐसी कोन-सी 
गुह्य बात हे जिसे हम समझ नहीं सकते, ऐसा कौन- 
॥ सा काम है जिसके गुण-दोषकी हम आलोचना नहीं 
“कर सकते !!! इस बिचारपरम्पराका उत्तर देते हुए 
४ अवगुणोंसे भरे हुए', “सकळ कलारहित और सत्र 
 विद्याओसे हीन', “तुच्छ बुद्धिवाले', “वञ्चकोंमें अग्रगण्य 
और 'ढीठ! | गोसाई तुल्सीदासजी कहते है 
॥ «नयन दोष जा कह जब होई । पीतबरन ससि कहे कह सोई ॥ 
(जब जेइ दिगभ्रम होइ खगेसा । सो कह पच्छिम उगेउ दिनेसा॥ 


१ 
2 
५ 
१ 
१ 
। 
गत 


[| 
र 
र 


(उ० का०) 
और--- | 

f र 
4 उठ हृठबस ससय करही | निज अग्यान राम पर घरही ॥ 
( उत्तरकाण्ड ) 


| जौ अपने अवगुन सब कहऊँ | बाढ़इ कथा पार नहि लहऊँ॥ 
कबि न होउ नहि बचन प्रवीना सकल कला सब बिद्या हीना ॥ 
[ति अति नीच ऊँच रुचि आछी।चहिय अमिअ जग जुरै न छाछी 
| छमिहृहिं सजन मोरि ढिठाई । सुनिहहिं बाल बचन मन लाई॥ 
भचक भगत कहाइ रामके। किंकर कंचन कोह कामके ॥ 
तिन मह प्रथम रेख जग मोरी । धिक धरमध्वज धंधक घोरी ॥ 


( बालकाण्ड ) 
ति 


[५] (५ 
सवसमथं श्रीरामका स्वभाव 


९२३ 


अति बिचित्र रघुपतिचरित, जानहिं परम सुजान । 

जे मति मंद बिमोह बस, हृदय धरहि कडु आन ॥ 
(वा० का० ) 
अथोत्‌ रामका चरित्र केवल विचित्र ही नहीं, 
अति विचित्र है; उसमें विद्यामिमानी मूर्खों और 
अधिकारहीन दम्मियोंको कई बातें उलटी, अनुचित, 
अन्यायपूर्ण, असम्भव, निर्दयतापूर्ण और नीतिरहित 
दिखलायी पड़ती हैं; परन्तु “परम सुजान? लोग उसे 
ठीक-ठीक समझ लेते हैं । परम सुजान व्यक्ति अथवा 
सिद्ध ज्ञानी ही समझनेका अधिकारी है, दूसरा नहीं । 

उसा रामगुन गूढ, पंडित मुनि पावहि विरति। 

पावहि मोह विसूढ, जे हरिबिसुख न धरम रति ॥ 
( बा० का० ) 
रामके चरित्र गूढ़ हैं- उन्हें पण्डित और मननशील 
मुनि समझ सकते हैं--कानून और तर्कके पण्डित 
नहीं, घर्मके रहस्योंका भीतरी भेद समझनेवाले 
आत्मज्ञानी ओर समदर्शी पण्डित अथवा बुद्धिका 
अभिमान छोड़कर शरणभाव रखनेवाले श्रद्धावान्‌ 
पण्डित । “तुच्छ बुद्धिवाले', 'सब विद्याओसे हीन? और 
'ढीठ' तुल्सीदासका यही फैसला है । सर्वसमर्थ 
रामके सुन्दर और विचित्र चरित्र तथा सुखद खमावको 
समझनेके लिये तुल्सीदासजीकी तरह 'बुद्धिहीन', 

'तुच्छ' और दीन प्राणीकी जरूरत है । अस्तु ! 


अभीतक हमने यह समझनेका प्रयत्न किया है 
कि समर्थ किसे कहते हैं और समर्थ व्यक्तिके विचित्र 
चरित्रको समझनेका अधिकारी केसा होना चाहिये। 

अब मुख्य विषयका प्रारम्भ करनेके पहले, नमूनेकी 
तौरपर, थोड़ा-सा यह और देख ले कि वर्णनकला- 
कुशल गोसाईजीने किसीके खभावका वर्णन सामान्य- 
रूपसे किस तरह किया है । 


` अग्निका सहज खभाव क्या है £ सप्त ऋषियोंसे 
पार्वती कहती है--- 
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तात अनळकर सहज सुभाऊ । हिम तेहि निकट जाइ नहि काऊ 


_ गये समीप सो अवसि नसाई । अस महेस मनमथकी नाई ॥ 
(बालकाण्ड ) 


नारीका खभाव कैसा होता है! मन्दोदरीके 
नीतिपूर्ण उपदेश सुनकर रावण कहता है-- 
सभय सुभाउ नारिकर साँचा। मंगळ महेँ भय मन अतिकाँचा 
( सुन्दरकाण्ड ) 
मनुष्यरूपधारी राक्षसका खभाव केसा होता 
है! सुनिये-- 


बोलहि बचन मधुर जिमि मोरा। खाहिं महा अहि हृदय कठोरा॥ 


परद्रीही परदाररत, परधन पर अपवाद । 
ते नर पामर पापमय; देह धरे मनुजाद ॥ 
( उत्तरकाण्ड ) 
अच्छा, शात्र और राजाका खभाव कैसा होता है ! 


साखत्र सुचितित पुनि पुनि देखिय । भूपसुसेवित बस नहि लेखिय 


राखिय नारि जदपि उर माँही । जुबती, शास्र, नुपत्ति बस नाई 
( अरण्यकाण्ड ) 
नीचका खभाव केसा होता है! यह भी देखिये-- 

` लातइुँ मारे चढत सिर, नीचको धूरि समान ॥ 
( अयोध्याकाण्ड ) 
जेहि ते नीच बढाइ पावा । सो प्रथमहि हठ ताहि नसावा ॥ 
( उत्तरकाण्ड ) 
क्या गोसाईजीने दुष्टोंके खभावका भी वर्णन किया 

ढ हे 2 ह्वा, देखिये-- 

बैर अकारन सब काहूसों। जो कर हित अनहित ताहूसो ॥ 
खळ बिनु खारथ पर अपकारी। अहि मूषक इव सुनु उरगारी ॥ 
( उत्तरकाण्ड) 


और, 


पर अकाज छगि तनु परिहरहीं।जिमि हिमउपल कृषी दलि गरहीं 


( बालकाण्ड ) 
और, सच्चे सन्तका खभाव कैसा होता है ! 
पर उपकार बचन मन काया । संत सहज स्वभाव खगराया॥ 
(उत्तरकाण्ड ) 
परहित छ।गि तजहि जे देही । संतत सन्त. प्रसंसत तेही ॥ 
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रघुबंसिन्ह मह जह कोउ होई । तेहि समाज अस कहै न 1 | 


[ भाग १७ | 


पाठको, ऊपर दी हुई चौपाइयोंसे माछ्म होग 
कि गोसाईजीने अग्नि, नारी, मानव-राक्षस, शात्र 
राजा, नीच, दुष्ट, संत आदिके सहज खभावका 
वर्णन किस सफलताके साथ किया है। जबतक किसीके . 
यथार्थ रूप और गुण-दोषका ज्ञान नहीं रहता तबतक 
उसका खामाविक और ठीक-ठीक वर्णन नहीं किया | 
जा सकता । अवतारधारी राम साक्षात्‌ परब्रह्म थे- 
सर्वशक्तिमान्‌ और पूर्ण समर्थ थे । इन्हीं सर्वसमर्थ रा | 
के खभावका सफळ वर्णन गोसाईंजीने बडी सुन्दरताके 
साथ और कुशळतापूर्वक किया है | अच्छा, अब मुख | 
विषय (सर्वसमर्थ रामके स्वभावका कुछ वर्णन) | 
प्रारम्भ करे । 

किसी व्यक्तिका खभाव दो प्रकारका होता है. 
एक निजी या व्यक्तिगत और दूसरा वंशपरम्पराग $ 
या खानदानी । रामके व्यक्तिगत खभावको आगे 
चलकर देखेंगे, पहले थोडा-सा यह देख ळें कि उनका 
अवतार कैसे घरानेमें हुआ था--उनका खानदागं 
खमाव केसा होना चाहिये था । । 

राम रघुवंशी थे--उन्होने रघुकुलमें जन्म | 
था। दशरथजी कैकेयीको रघुकुलकी रीति बतळाते हैँ 
रघुकुल रीति सदा चरि आई। प्रान जाहि बरु बचन न जाई. 

( अयोध्याकाण्ड) 

पुष्पवाटिकामें सीताकी अलौकिक शोमा देखी 
रामने आत्मविश्वासके साथ ढक्ष्मणसे कहा था-- | 
रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। सन कुपंथ पग घरहिं न क 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी। जेहि सपनेहु परनारि न 


लक्ष्मणने क्रोधपूर्वक कहा था-- 


2 


सवेसमथे श्रीरामका खभाव 


संख्या ४ ] ९२५ 
TTT ooo च्न्लच्च्स्स्स्स्य्य्य्स्स्स्प्स्य्य्य्स्स्स्स्स्य्य्य्स््स्य्य्च्य्ट्ट्ड 


क्रोधमें इबे हुए परशुरामजीसे लक्ष्मणके सम्बन्धमें 
राम कहने लगे- 


देखि कुठार बान धनु घारी । भइ छरिकहि रिस बीर बिचारी ॥ 
नाम जान पे तुमहिं न चीन्हा । बंससुभाव उतर तेइ दीन्हा ॥ 


जो तुम अवतेउ सुनिकी नाइ'।पदरज सिर सिसु धरत गोसाइ॥ 


(बा० का०) 


फिर, अपना छोटा-सा अपराध और परशुरामका ` 


बारंबार अत्यधिक क्रोध देखकर राम कहने ठगे- 
कहाँ सुभाव न कुलहिं प्रसंसी । कालहुँ डर हिं न रन रघुबंसी॥ 
( वा० का० ) 
रघुकुल्मणि, नररूपधारी और अवतारी रामने 
जिस सूर्यवंशी क्षत्रियकुल और प्रतापी घरानेमें जन्म 
छिया था, उसकी विशेषताओंका थोडा-सा वर्णन 


` उपरकी चोपाइयोंमें मिळता है । रघुवंशी लोग अपने 


बचनके आगे अपने प्राणोंको न्योछावर कर देते थे, 
खयं कुपन्धमे कभी न चलते थे, कुमार्गगामी बड़े-बड़े 
बौरों और अत्याचारियोंसे झगडा मोळ छे छेते थे, 
उनके सामने कोई अंट-संट बात कर ही नहीं सकता 
था, छलकारे जानेपर वे प्रत्यक्ष मृत्युदेवसे भी लड़ने- 
कक रहते थे । इस तरहकी कई विशेषताएँ और 
जुवंशिक संस्कार रघुके घरानेमें थे । रामका जन्म 
सी दिव्य कुमे हुआ या-किसी ऐसे-वैसे खानदानमें 
षहँ । i रामके खानदानी खभावका पता ळग 
सकता | 
प यह देखें कि गोसाईजीने अजन्मा और सर्व- 
सा व्यक्तिगत खभावका वर्णन किस तरह 
कौन है और रामके चरित्रमें गृढु तथा बिचित्र बाते 
कौन-सी हे । 
इर संत एमजन्मक्रे समय गोसाईजी कहते हैं -बिप्र घेनु 
धारण मे रीन्ह मनुज अवतार ।? रामके अवतार 
` ध 
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करना भी था । विप्र, द्विज अथवा ब्राह्मणोंकी महिमा» 
रामायणमें कई स्थानोंमें बतलायी गयी है-विग्नोंकां 
अपमान करना और उनसे अपने पाँव पुजाना निन्दित्त 
कर्म कहा गया है । यह सत्र होते इए भी रामनेः 
त्राणकुळोत्पन्न ( पुळस्त्यके नाती) रावणकाः वध 
कर डाला-किस तरह ? "रहा न कुछ कोउ रोवन- 
हारा ।' रावणके कुल्में कोई रोनेवाला भी न बचा, 
उसके लाखों बेटों-नातियोंसमेत उसे मार डाळा ! रामः 
जन्मके हेतु और रामके कमोंके गूढ़ रहस्यमे विरोध 
है या मेल £ और ब्राह्मण परशुरामसे रामने कहा था 
कि मैं आपको ब्राह्मण मानकर फिर आपका अपमान 
कर नहीं सकता- 
जो हम निदरहि विप्र बदि, सत्य सुनहु रूगुनाथ। 
तौ अस को जग सुभट जेहि, भयबस नावहिं माथ॥ 
वे ही राम शत्र रावणके भाई विभीषणको आता 
देखकर क्या कहते हैं ! ४ 
कोटि बिप्र-बध छागहि जाही। आये सरन तजउँ नहिं ताही॥ | 
(सुन्दरकाण्ड ) 
मृत्युसे भी एक बार छड़नेका बळ और साहस. 
रखनेवाळे, कालके भी. काळखरूप राम, बार-बार 
कटु वचन सुनकर, एक ही विप्र परशुरामका अपमान 
करनेसे डरते थे । परन्तु शरणागतवत्सळ 1 रामको 
“कोटि. व्िप्र-बध? करनेवाले पापीके पापोंका थोड़ा भी. 


$ चरस देह द्विजकर मैं पाई । सुरदुरलम पुरान श्रति गाई॥ 


(उत्तरकाण्ड) 
और प्र 
इन्द्र कुलिस मम सूळ बिसाला । कालदंड हरिचक्र कराला ॥: 
जो इनकर मारा नहिं मरई.। विप्रदोह पावक सो जरई ॥: ' 
- (उ० का० ) न 

जथा अनेकन्ह बेष धरि, नरस्य करइ नट कोइ। | 

जोइ जोइ भाव दिखावई, आपुन होइ न सोइ 
( उत्तरकाण्ड ) 
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डर नहीं-अशरण-शरण राम, खास-खास सूरतोंमें#, 
ऐसे अधम जीवको भी शरण और अभयदान दे 
सकता है। क्यों £ है न यह अति विचित्र बात ? 
भूतद्रोह और विम्रद्रोह पाप है परन्तु पश्चात्ताप 
करनेवाले आर्त और असहाय प्राणीके लिये रामको 
अपनी समर्थताका स्मरण रहता है-उस पापीकी 
अधमताका नहीं । समर्थोंक चरित्र और खभावमें 
ऐसी ही विचित्रता पायी जाती है । कारण क्या है ! 
देखिये, सुग्रीवप्ते राम कहते हैं- 

। सम प्रन सरनागत भय हारी॥ 
सरनागत कहं जे तजहिं, निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पामर पापमय, तिनहिं बिलोकत हानि॥ 

( सुन्दरकाण्ड ) 
. अनेक जन्मोंके लगातार पापी और अगणित 
त्राह्मणोके हुत्यारेको भी शरण देनेका बाना किसी 
परमसमर्थ व्यक्तिके सिवा और किसका हो सकता 
है ? ऐसोंको ( छल-छिद्र और कपट छोड़कर निर्मळ 
मनसे रामामिसुख होनेवाळेको ) आश्रय देकर निर्भय 
कर देनेकी क्षमता सर्वसमर्थ श्रीराममें ही है । अपने 
इसी प्रण, इसी बाने ओर इसी व्यक्तिगत खभावकी 
चर्चा रामने विभीषणसे भी की है 
सुनहु सखा निज कहहुँ सुभाऊ। जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ॥ 
जो नर होइ चराचर द्रोही । आवह सभय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद मोह कपट छल नाना।करडँ सद्य तेहि साधु समाना ॥ 
. (सुन्दरकाण्ड) 
तात्पर्य यह है कि रामका खभाव शरणागत- 
वत्सल है---उसकी गोदमें सभीके लिये ( चराचर- 
: द्रोही, कोटिविप्रधातकी और कोटिजन्मके पापीके 
छिये भी ) समी. समय स्थान है । वह अतुलित दया- 
$सनमुख होइ जीव मम जबहीं | जनम कोटि अघ नासउँ तबही॥ 
जो पै दुष्ट हृदय सो होई । मोरे सनमुख आव कि सोई | 
निरमळ मन जन सो मोहि पावा | मोहि कपट छल छिद्र न भावा 


( सुन्द्रकाण्ड ) 
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कल्याण 


TT 


का भाण्डार है, समर्थताकी पराकाष्ठा है, स । 
है, 'बाँह गहेकी लाज' न रक्खे तो क्या कायर गौ! 
असमथ बन जाय! परन्तु वह कुछ खास शर्तोंप-.. | 
अपनी बतलायी शर्तोंपर-ही किसीकी बाँह पकडता है। | 
यदि उसने कभी एक बार वाँ पकड़ ली तो प़ि | 
बह कभी छोड़ता भी नहीं--बह शरणागतको प्रा 
नाइ? रखता है । शरणागत भक्तकी विपत्तियोंका सै 
प्रकारसे निवारण करना उसका पेशा है । क 
त्रिलोकीनाथ इस कामको सदैव बड़े प्रेमसे करता है। 
जो सबका भरोसा छोड़कर केवळ उसीका भरोसा 
रखता है उसपर विपत्ति आ ही नहीं सकती || 
रावणने बड़े क्रोधसे विभीषणपर तीत्र शक्ति-वा। 
छोड़ा, तब-- 
आवत देखि सक्ति अति भारी। प्रनतारत हरि बिरद सँभारी। १ 
तुरत बिभीषन पाछे मेळा | सनमुख राम सहेउ सो सेछा। | 
( लङ्काकाण्ड) | 
--रामने अपनी चौड़ी छाती अडा दी, विमीषणफ 
आनेवाळा महान्‌ सङ्कट दूर हुआ । यह एक स्पूः 
और इय उदाहरण है--इस तरहके सूक्ष्म 
अव्यक्त उदाहरण असंख्य है । वह अपने आश्रित 
रक्षा सदैव इसी तरह करता है । | 
अच्छा) रामका एक दूसरा व्यक्तिगत. खम 
देखिये । वह अत्यन्त उदार है | उस दानि-शिरोमगि 
से जो कुछ माँगो--पात्रता रहनेपर--सब कुछ मि 
सकता है । ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वह | 
प्रेमियों ओर अधिकारी सेवकोंको न दे सके या 
देना चाहे ।.मनु और शतरूपाने कहा--तुम 
पुत्र बन जाओ, उसने यह भी मंजूर कर व्यि. 
छुम्रीवने कहा--तुम मेरे मित्र और हितैषी बन जागी 
शत्रुसे मेरी रक्षा करो, उसने यह भी मंजूर कर 
सुतीक्ष्णने कहा--मुझे अविरळ भक्ति दो, सदैव ५ 
आंखोके आगे खड़े रहो, उसने यह भी मंजूर * | 


00... 
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प्त... 


लिया । महान्‌ तपस्वी परन्तु सकाम भक्त मनुसे 
भगवानूने कहा था--- 
सकुच बिहाइ साँगु लुप मोही । मोरे नहिं अदेय कछु तोहीं ॥ 
( बालकाण्ड ) 
देवर्षि नारद परम उदार रामसे कहने लगे-- 
सुनहु उ दार परम रघुनायक । सुन्दर अगम सुगम बरदायक ॥ 
देहु एक बर साँगहुँ स्वामी । जद्यपि जानत अंतर्यामी ॥ 
` ( अरण्यकाण्ड ) 
उस समय नारदको जो उत्तर दिया उससे रामके 
स्वभावकी परम उदारताका पता चलता है-- 
जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ । जन सन कबहुँ कि करौं दुराऊ॥ 
कवन बस्तु अस मोहि प्रिय छागी।जो सुनिवर न सकहु तुम माँगी 
जन कह कछु अदेय नहिं मोरे । अस बिसवास तजहु जनि भोरे॥ 
( अरण्यकाण्ड ) 
रामका स्वभाव ऐसा उदार है जैसा तीनों लोकमें 
किसीका नहीं--उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं 
जिसे वह अपने भक्तको न दे सके । उसकी कृपाके 
अधिकारी बन जाइये, बस फिर आपकी सकाम 
च्डाओं और निष्काम लाळसाओंके लिये उस श्रीपति- 
कौ एक ही 'पेटेट' आवाज है---'एवमस्तु!; दूसरी नहीं। 
परम उदार और सदाके दानी व्यक्ति संकोची मौ 
। यदि कभी कोई ऐसा अवसर आ जाय कि 
कुछ दे देनेकी सुविधा न हो तो उन्हें बड़ा 
होने जगता है । जिन कंजूसों और कृपणोंका 
न दै उन्हें क्या संकोच होगा! राम 
। ये । केबटने उन्हें नदी पार किया; कुछ देना 
। खजाना तो पासमें था नहीं, क्या दें ! 


गेया कुछ भी नके!ःतो फ्रि 
- किस कामके प्रभु : है 
तो दो, नहीं है तो दो । 


तरे दंडवत कीन्हा।प्रसुहि सकच एहि नहिं कु दीन्हा 
( अयोध्याकाण्ड ) 


“ नेडोंके खभावमें ऐसा खाभाविक संकोच न्‌ हो 


संकोच 
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तो वे बड़े किस बातके £ कुछ देनेकी सुविधा न रहे 
तब तो उन्हें संकोच होना ही चाहिये ( जैसा केवटके 
वारेमें हुआ था ) परन्तु जब कोई चीज दे भी दी 
जाय, तत्र भी उन्हें संकोच होता है !!! 
जो संपति सिव रावनहिं, दीन्ह दिये दस माथ । 
सो संपदा बिभीषनहिं, सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥ 
( सुन्दरकाण्ड ) 
किसीको छोटा-सा पदार्थ-थोडी-सी चीज-दे देने- 
पर परम उदार रामको बड़ा संकोच होता है। उसका 
खभाव है--दिया जाय, कोई बड़ा मूल्यवान्‌ पदार्थ 
दिया जाय और खूब जी खोलकर दिया जाय | समय 
पाकर वह दे ही डालता है--दिये बिना कमी रहता 
नहीं । परन्तु तुच्छ चीजोंका दान करनेमें उस समर्थ 
श्रीपतिको संकोच हो जाया करता है | 
रामका खभाव अत्यन्त कोमळ भी है । रामदळका 
सारा हाळ देखकर रावणका दूत झुक कहता है-- 
अति कोमल रघुबीर सुभाऊ। जद्यपि अखिल लोककर राऊ ॥ 
मिळत कृपा प्रभु तुमपर करिहें । उर अपराध न एको घरिहैँ ॥ 
( सुन्दरकाण्ड ) 
झुक जिस कोमल » और कृपाळ खभावका वर्णन 
करता है, उसका समर्थन जयन्तकी कथासे हो जाता 
है । शरारतखोर जयन्त बड़ा अपराधी था-उसके 
पीछे रामने ब्रह्मशर चला दिया था । परन्तु जब 
भयशोकसे व्याकुळ होकर आर्तेदशामें वह शरण 
आया तब कोमळ खभाववाले रामने उसका वध नहीं 
किया--केवल एक आँख फोड़कर प्राणदान दे दिया। 
वह रामबाणकी अमोघता बनी रहे, इसीलिये। परन्तु 
उस दयानिषिका खभाव जिस तरह फूळसे भी अत्यन्त. 
कोमळ है उसी तरह वज्रसे भी अधिक कठोर भी है। 


#बालि त्रास व्याकुळ दिन-राती।तन बहु जन चिता जरुछाती॥ 


सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ । अति कोमरू रघुबीर सुभाऊ॥ 
(किष्किन्धाकाण्ड ) ` 


९२८ 


उसके खमावकी गतिको ठीक-ठीक समझ लेना सरल 
काम नहीं है । 
कुछिसहु चाहि कटोर अति, कोमळ कुसुमहि चाहि । 
चित खगेस अस रामकर, समुझि परै कहु काहि ॥ 
ह े ( उत्तरकाण्ड ) 
रामायण पढ़नेवाळे पाठक जानते हैं कि 
राज्यामिषेकके बाद अङ्गदकी बिदाईका प्रसङ्ग अत्यन्त 
करुणाजनक है । अङ्गदं घर वापस जाना नहीं चाहता 
था--रामकी अटल इच्छा थी कि वह घर चला जाय। 
प्रेमी अङ्गदने दीनतापूर्ण प्रार्थना कौी--बड़ा अनुनय- 
विनय किया--वह रोने छगा | रामकी आँखोंमें भी 
आँसू भर आये । परन्तु समझा-बुझाकर, कारण बतला- 
कर, उसे बिदा कर ही दिया। यहाँ कोमलताकी 
गुंजाइश न थी--कठोरतापूर्वक उसे घर लौटा देनेकी 
ही आवश्यकता थी । ईश्चरकी गति और क्षणमात्रमें 
बदल जानेवाला खभाव जल्द समझमें नहीं आता; 
जिस बालिको मार डालनेके लिये रामने एक क्षणके 
पहले उसके हृदयमें बाण मारा था, उसीसे दूसरे क्षण 
कहने ल्गे--“अचळ करों तनु राखहु प्राना ।' 
परिस्थिति बदछ गयी--अधिकारमें अन्तर पड़ गया; 
बस, वज़्से अधिक कठोर खभाव फूलसे अधिक कोमळ 
हो, गया | वत्रको तृण तो बना ही दिया था, तृणको 
व्रज बना देनेकी तैयारी थी । रामके .दिव्य कर्म 
आवश्यकतानुसार कोमल और कठोर दोनों प्रकारके 
होते हैं--उसके चरित्रसे उसके इसी खभावका पता 
चछता है | जैसा उसका जन्म दिव्य है, वैसे ही 
कम भी | उसके कायोके गूढ़ रहस्योंको हम न समझ 
सक तो कुसूर किसका ? 
पर उसका एक खभाव तो बड़ा ही विचित्र है। वह 
'मागनपर भी बुरी चीज नहीं देता | कामदेवको जीत 
ढेनेका अभिमान करनेवाले नारद---भगवानकी दुरत्यया 
` मावासे मोहित नारद भगवानूसे सुन्दरता माने लगे | 
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कल्याण 


TTT 


[ भाग १६ 


किसलिये १ एक परमसुन्दरीसे व्याह करनेका शौ | 
चर्राया था !! रोगी कुपथ्य भोजन माँगने ढगा || 
ऐसे समय मूर्ख वैद्य ही कुपथ्य दे सकता है। | 


परमात्मा अपने सच्चे सेवकको भला योगभ्रष्ट कैसे . 
होने देगा ? उस विवेकीने यथोचित परन्तु कडवी । 


द्वा दी । । 
सुनहु रामकर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहिं काडा | 
( उत्तरकाण्ड) ' 

यो. | 


संसृति मूळ सूलप्रद नाना। सकळ सोकदायक असिसाना॥ | 
नारदका मान मर्दन हुआ; उन्हें क्रोध भी आ 
गया, थोड़ा कष्ट भी हुआ परन्तु रोग दूर हो गया। | 
बात यह थी-- - > 
सब कह प्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दासपर प्रीती॥ | 
( उत्तरकाण्ड) । 
जदपि प्रथम दुख पावई, रोवद्द बाळ अधीर । 
: व्याधिनास हित जननी, गनइ न सो सिसुपीर ॥ 
तिमि रघुपति निज दासकर, हरहिं मान हित छागि। | 
( उत्तरकाण्ड) 
डाक्टर चौर-फाडकर दुष्टता करता है अथवा रक्षा! | 
वह श्र-क्रियाका कष्ट न दे तो फोड़ा मिटे केसे! | 
अविवेक और अहङ्कारको नष्टकर परमात्मा भलाई है । 
करता है, बुराई नहीं । हम उसके इस विचित्र भर. 
गूढ़ खभावको समझते नहीं इसीलिये उसे विवेकी और | 
रक्षक न कहकर निष्ठुर न्यायी और कठोर कहत. 
हैं । वह' कोमलचित्त दयाळु हैया कठोरचित्त न्यावी! * 
अथवा वह दोनों है £ या वह दोनों नहीं है ! ` 
रांमका एक सहज खभाव बड़ा आकर्षक है” 
वह हृदयकी छुद्धताका बडा प्रेमी है। उस अन्तर्यामी 
को अन्तःकरणका सत्र हाळ माळूम रहता है । पद 
स्वयं हमारे और आपके हृदयमें निवास भी करता हैं” | 
इंइवरः सवभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। , | 
| ; (गीता १८1६११ | 


संख्या ४ ] 


वह जहाँ रहता है वहाँका हाळ न जानेगा: 
इसीलिये वह प्रभु हृदयकी गतिविधिको अधिक देखता 
है--कार्यके परिणाम और रूप-रंगको कम ! वह 
खयं हृदयेश्वर है, हृदयवान्‌ ही उसकी ओर अग्रसर 
हो सकता है, हृदयवानको वह अपने हृदयसे ही लगा 
लेता है । उसका सारा खेल हृदयका है । 

: सुग्रीवने खबर दी और कहा कि शत्रुका भाई 
विभीषण आ रहा है, भेद लेने आता है अतएव उसे 
बाँध रखना चाहिये । तब रामने कहा-- 
जो पे दुष्ट-हृदय सो होई । मोरे सनसुख आव कि सोई ॥ 

( सुन्द्रकाण्ड ) 
नेत्रोम आँसू भरकर विभीषण त्राहि-त्राहि करने 
लगा । तब रामने क्या व्यवहार किया ! 
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा । सुज विशाळ गहि हृदय लगावा 
( सुन्दरकाण्ड ) 

: रामने कुशळ-समाचार पूछा । उत्तरमें विभीषणने 
पहले कुशलका सिद्धान्त बतळाया-- 
तब छगि हृदय बसत खळ नाना । लोभ सोह सत्सर सद्‌ माना 
जब छि उर न बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक कटिभाथा॥ 
( सुन्दरकाण्ड ) 

फिर वह निर्भय होकर कहने लगा-- 


` नशु रूप सुनि ध्यान न आवा। सो प्रभु हरषि हृदय मोहि छावा 


( सुन्दरकाण्ड ) 
पाठको ! रामके व्यक्तिगत खभावमें, प्रेममे, रोषमें 


` सिन्नतामे हृदयका ही मूल्य अधिक है । किस तरह! 
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"तन प्रभु चित चूक कियेकी । करत सुरति सौ बार हियेकी॥ 
हि अघ बघेड ब्याघ जिसि बाळी । 
फिरि सुकंठ सोइ कीन्ह कुचाली ॥ 
सोइ करतूति बिभीषन केरी । सपनेहुँ सो न रास हिय हेरी॥ 
( बालकाण्ड ) 


SF आश्रित भक्तके किसी एकाध दण्डनीय 


क स्मरण करनेके बदले वह जगत्पिता उसे मूळ 


सर्वसमर्थ श्रीरामका खभाव 
न य य्य 111 याया 


९२९ 


जाता हे और भक्तके पूर्वकालीन शुद्ध हृदय और 
अनन्यताका सैकड़ों बार विचारकर वह उसे एकाघ 
बार क्षमा कर देता है | अवश्य ही दम्भ, आडम्बर, 
छल-कपटका पारखी राम बुरे कर्म करनेका लाइसंस 
नहीं दे रहा है; आचरण पहले अच्छा रहा हो, हृदय 
शुद्ध हो और एकाध बार किसी कारण भूलचूक# हो जाय 
तो पूर्वकालीन पवित्रता और पात्रता देखकर वह ऐसी 
गलतीको माफ कर देता है । पर हम तो इच्छापूर्वक, 
अभिमानपूर्वक और बार-बार अपराध करके उसे धोखा 
देनेका सफल प्रयत्न करना चाहते हैं !!! 

समर्थोके काय और खभावके कुछ लक्षण ऊपर 
बतढाये गये हैं । अनादि परमात्माको उत्तम कुल, उच्च 
आनुवंशिक संस्कार ( अथवा अच्छे खानदानी खभाव) 
की कोई आवश्यकता नहीं; फिर भी उसके केवल 
कर्म ही दिव्य नहीं होते, जन्म भी दिव्य होता है | 
वह खयं पवित्र है और पवित्र कुलमें ही अवतार धारण 
करता है । जिसका जन्म और कर्म दोनों | दिव्य 
हों, उसके खभावका पूरा-पूरा वर्णन कौन कर सकता 
है ? यहाँ तो कुछ स्थूळ नमूने ही दिये गये हैं । 
उसके विविध खभाव और कई प्रकारकी शक्तियोंका-- 
उसके व्यक्तित्वका--कुछ पता नीचे लिखी चौपाइयोंसे 
और लग सकता है-- 
रास कहा सब कोसिक पाहीं। सरल सुभाव छुआ छळ नाहीं ॥ 


( बालकाण्ड ) 
# काल, सुभाव, करम बरिआई । 
भळेउ प्रकृतिबस चुकहिं भलाई ॥ 
( बालकाण्ड ) 
+ इहि बिधि जनम करम हरि केरे | सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे॥ 
( बालकाण्ड ) 
और 


जन्म कमे च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तसवतः 
तयक्त्वा देहं पुनजेन्म नेति मामेति सोज्जुन ॥ 
(गीता ४। ९) 
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पुरजन परिजन गुरु पितु साता । राम सुभाव सबि सुखदाता॥ सिद्धान्त, प्रताप और महिमाका पता चता है। | 
बैरिउ राम बड़ाई करहीं। बोलन मिलन बिनय मन हरहीं ॥ किसीका अच्छा-बुरा स्वभाव उसके व्यक्तित्वका दपण । | 


( अयोध्याकाण्ड ) | 
सासति करि पुनि कर हिं पसाऊ । नाथ प्रमुनकर सहज सुभाऊ॥ है | किसीके खभावको ठीक ठीक समझ लेना बेड । 
| कठिन काम है; हाँ, बेशक बड़ा कठिन काम है। 


( बालकाण्ड ) 
सुज सुरेस रघुनाथ सुभाऊ । निज अपराध रिसाहि न काऊ॥ डॅम अपने मित्र और पडोसीके ही स्वभावको नही 


जो अपराध भगतकर करइ । रामरोष पावक सो जरई ॥ समझते--गछत राय कायम कर डालते हैं; हम ससं 
( अयोध्याकाण्ड ) अपने स्वभावको ही नहीं जानते । आत्म-निरीक्षा' 
जब ससुझत रघुनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उतायछ पाऊ॥ और निष्पक्ष प्रवृत्तिके बिना अपना या दूसरेका स्वमा | 
(अयोध्याकाण्ड) जाना नहीं जा सकता । सर्वसमर्थ रामके खभाववो 
सम शुन गावत पुछक सरीरा। गदगद गिरा नयन बह नीरा जाननेकी- जाननेका प्रयत्न करते रहनेकी-_बही i 


काम आदि सद द॑भ न जाके। तात निरंतर बस मैं ताके ॥ आवश्यकता है । जबतक हम उसके प्रताप और खन 
( अरण्यकाण्ड) = ~ 
नट मरकट इच सबहि नचावत। राम खगेस बेद अस गावत ॥ को नहीं जानते तबतक विश्वास उत्पन्न नहीं होता, 


| ( किष्किन्धाकाण्ड ) बिना विश्वासके उसपर यथार्थ प्रीति नहीं हो सकती, 
गिरिजा रघुपतिकी यह रीती । संतत करहि प्रनतपर प्रीती ॥ और प्रीतिके बिना अनन्यभक्ति सम्भव नही-- | 
तृनत कुछिस कुलिस तन करईं। तासु दूत पन कहु किमि टरई॥ जाने बिजु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहि प्रीती 
जयी, ( लङ्काकाण्ड ) . प्रीति बिना नहि भगति इदाई ।जिमि खात नककी घी ) 
सवसमथ रामको दीन-दुखी, खिन्न, निर्बल, ह्यो उत्तरकाण्ड | 
असहाय, अनाय और आरत जीव बढ़े प्यारे हे । वह त व कारण, किसी समय प । 
निर्वछोंका परमबढ है | 'बंदौं सीताराम पद जाहि जाय और हमें ८ उसके दया करनेवालेकी कृपा 
परम प्रिय खिन्न ॥? महापराक्रमी और अभिमानी रावण- जांय; र हृ BE AR जात ग | 
के साथ उसका विरोध हो गया--अजेय बळी बालिसे की म यह समझंगे कि उसके समान हमार 
भी उसकी ठन गयी । और, दुराधर्ष परशुरामसे भी र कोई भी नहीं है-- !' 


| 

जै उमा राम सम हितु जग माहीं । गुरु पितु मातु बंघु कोउ नाही! 
ठन जाती परन्तु वैसा मौका टाळ दिया गया | व्याकुळ जानत हूँ अस प्रभु परिहरहीं। कः हड की ॥ 
जयन्त) दीन और निर्बठ सुग्रीव, आर्त विभीषणको ( किष्किन्धाकाण्ड) | 


उसने अभयदान दे दिया--उसे प्राणकी नाई १ रखने- परन्तु भगवानूका खभाव यथार्थरूपसे एक बार जाग $ 
का निश्चय कर लिया। “कपटी, कायर, कुमति, ठेनेके बाद उसका भजन छोड़कर दूसरा काम ही नी | 
कुजाती' निषादराजसे उसका सख्य-भाव हो गया होता । फिर तो सर्वतोभावसे कायापलट हो जाता है| 

फरुतः वह नीच समझा जानेवाला व्यक्ति भुवन- विषयविमोहसे छूटकर रोग, व्याधि, जरा, जन्म) ब 
भूषण बन गया । तुच्छ प्राणियोंके सङ्कट दूरकर आदिसे निर्भय होकर भक्त अनन्यचित्तसे केवळ उस 


उन्हें अपनाना उसका खभाव ही है । भजन ही करता है। । | 
' विके समासे उसके व्यक्तित्व, आचरण, अः जग माता! ताहि भजन र धी 
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धन्य हैं वे गोपाल ! 
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धन्य हें वे गोपाळ ! 


( छेखक--श्रीदामोदर व्यं० कै० रायतुरकर ) 


“मगवानने अनेक अवतार लिये, पर इस (श्रीकृष्ण-) 
अवतारकी बात कुछ निराली हे | इसका मर्म देवताओंकी 
समझमें भी नहीं आता । हरिळीला सचमुच ही अगम्य 
है |? ( एकनाथी भागवत १ । १८५ ) 

धन्य कहलाना कोई सामान्य बात नहीं है । ऐसे कोई 
किसीको किसी प्रसङ्गसे धन्य कहे तो उसमें क्या रक्खा है! 
पर यहाँ तो सभीक्रे मुँहसे यही बात सुनायी पड़ती है कि 
गोकुलके गोपाल धन्य हैं । यह अलौकिक है ! गाय-वछड़े 
चरानेवाले ग्वालबालोमें ऐसी क्या बात है? ये ढँगोटी 
लगाये, कन्धेपर कम्बल रक्खे छोटे-छोटे ग्वालबाल कैसे 
अत्यन्त मनोहर लगते हैं ! हाँ, मनोहर तो लगते हैं, पर 
इस मनोहारिताका रहस्य क्या हे ! ऐसी इनमें क्या बात 
है जो सभीको इनसे ईर्ष्या होती है ! श्रीज्ञानेश्वर महाराजने 
इनसे ईर्ष्या की, एकनाथ महाराजने की) तुकाराम 
महाराजने की । महर्षि वेदव्याससे लेकर आजतक जितने 
सत हुए, सबने गोपालोंको याद कर-करके प्रेमके आँसू 
बहाये | एकनाथ महाराज श्रीहरिसमेत ग्वाल्बाळोंकी 
बाढळीळाका बखान करते हुए कहते हैं-- 


“गौएँ चरना भूल गयीं । पञ्चश्च ब्ध मुग्ध बैठे रह 
गये | यमुनाका प्रवाइशींल जल खिर हो गया । देवता 
देखने लग गये, उनके मुखोंसे लार टपकने लगी | देवताओं- 
केहा, धन्य हैं गोपाल, हमें घिक है!” 
उकाराम महाराज कहते हैं-- 


उनके पूवपुण्यको कौन नाप-जोख सकता है जिन्होंने 
रको दखा, अन्तर्बाह्य सुखोंसे आनन्दकन्दको खेळाया 
मुह से-सुंह मिळाकर अपना मुँह चुमाया ।? 

डु क्ष क्ष अ 


चल लिये भी हरिजन होना दुल्भ है, 
है। वा साथ तो नारायणका प्रत्यक्ष संग-साथ 
ऐसे संगी-साथी उर्न्हीके होते हैं जो अपने 
चित्वित्तको समर्पित कर देते हैं ।? 
“तुका कहता हे रा र 
7 आनन्द तो उन गोपालोंने लिया जो 
अपने कम्बलोकी ध्वजा बना-बनाकर नाचे |? 


ओर 


इस प्रकार सभी साधु-संतोने प्रेममें पागल होकर 
ग्वालबाळोंकी धन्यता बखानी है । एकनाथ महाराजका 
कृष्णलीलावर्णन, तुकाराम महाराजका बाललीलावणन 
इत्यादि अन्तःकरणमें प्रेमकी बाढ़ उत्पन्न करनेवाले वर्णन 
हैं| तो फिर इस प्रेमका बीज कहाँ हे ! साधुसंतांकी इस 
इष्यांका रहस्य क्या है ! यह हमलोग सोचे | गोपालों- 
द्वारा पुनीत उस भूमिको देखकर उसकी धूलिमें लोटने- 
वाळे लोग आज भी विद्यमान हैं । वहाँकी वे मूक वृक्ष- 
लताएँ, वे पर्वत और वन देखकर गद्गद होनेवाळे लोग 
आज भी हैं । ऐसे उस दिव्यपरेममें बात क्या है, यह हम- 
लोग भी देखें और उस आनन्दमें इमलोग भी निमित 
हो । गोपाल तो धन्य हो ही गये, उन्हें अब हमारे विचारों- 


से क्या लेना-देना है! पर चित्तको शान्ति दिलाकर परम . 


पुनीत परमानन्दे निमग्न करनेवाली वह प्रेम-कस्पना हम 
अपने खार्थके लिये ही करें । वे गोपाळ जिस शक्तिके साथ 
युक्त थे उसका किञ्चित्‌ वर्णन करनेसे उनकी घन्यताका 
रहस्य समझमें आ जायगा और साथ ही अपना पवित्र हेतु 
भी पूर्ण होगा । । 


पाँच हजार वर्ष पूर्व भारतवर्षके क्षितिजपर एक 
महामहिम पूर्णचन्द्र पूर्णपुरुष चमक गया | पर इस 
महात्माके विषयमें ऐसा शब्दप्रयोग मी ठीक नहीं। छोटे- 
बड़े, सुष्ट-दुष्ट, विरक्त-सांसारिक, अनुतप्त-लम्पट इत्यादि 
सब प्रकारके प्राणियोंके अन्तःकरणोंमें जो दिव्य स्थान प्राप्त 
करके अजर अमर अक्षर होकर रहा है उस विभूतिको 
सम्बोधन करनेके लिये व्यावहारिक भाषा सदा अपूर्ण ही 
है । उत्तरमें हिमार्यसे लेकर दक्षिणमें कन्याकुमारीतक 
जिसके नाम-स्मरणमे सहलो लाखों जीव रमे, रम रहे हैं 
और रमेंगे, सिड-बड और साधु-असाधु सब॒के श्रमपरिहारका 
जो परम विश्रामधाम है, उस महत्तम पुरुषोत्तमका वर्णन 
मानवी जिह्वा कहाँतक कर सकती है १ अनेक पन्थ, अनेक 
समाज जिसके भक्तिपथपर चलकर जीवन्मुक्त हो गये; 
अनेक समयों और अनेक स्थलमै जिसके स्वरूपचिन्तनसे 
कितने ही बद्ध जीवोका उद्धार हो गया उस पूर्णतम विभूतिः 
के सम्बन्धमे इम दो-एक बातें कहेंगे जिनसे गोपालोंको 


धन्यताका रहस्य खुल जायगा । मृत्युको मारकर जीनेवाले 
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संतोकी बाणी मी जहाँ मौन हो जाती है, भक्तिकी आद्रेता- 
से मूढुतर बने हुए संतोंके अन्तःकरणमें जिस प्रेमका 
यथातथ्य वर्णन करनेका साहस नहीं हुआ वह वणन भला 
इम मूढ क्या कर सकते हैं ! पर जीवको शान्ति देकर 
भवतापका शमन करनेवाला वह स्मरण और भगवानकी 
उन सुरम्य बाललीलाऔंका वर्णन हम-जेसे पामर अपने 
निश्रयकी दृढ़ताके लिये ही सही, क्यों न करें ! सवके 
उद्धारके लिये सुजा उठाये सदा तत्पर रहनेवाले उस 
दयाळ माँ-बापका कोई अज्ञ बालक अपने इष्टदेवका थोड़ा 
बहुत गुणानुवाद गाकर जीको सुखी करना चाहे तो 
क्यों न करे ! श्रीहरिप्रेम छूटनेका अधिकार सबको समान 
है, ऐसी अवस्थामे कोई अपने अज्ञानसे सकुचाकर आगे 
बढ्नेसै हिचके तो इस भवार्णबसे तर जानेके अवसरसे ही 
वञ्चित हो | इसलिये चाहे कोई सुजान हो या अजान, 
छोटा हो या बड़ा सबको ही अपने-अपने अधिकारके 
अनुसार उस सर्वात्माके खरूपमें रमनेका प्रय्न अवश्य 
करना चाहिये । 


तुकाराम महाराज कहते हैं--“वह कुल पवित्र है, वह 

दैश पावन है जहाँ हरिके दास जन्म लेते हैं ।' पर देवोंके 
मी जो अधिदेव हैं, नाथोंके भी नाथ हैं, वह परमात्मा जहाँ 
भ्रीहरिरूपसे प्रकट हुए उस देश और कुलकी पवित्रता और 
पावनताका क्या कहना है ! गोकुळका भाग्य उदय हुआ, 
ग्वालोंका पुण्यकर्म फली भूत हुआ, ग्वालिनोंका प्राक्तन सुकृत 
परिणत हुआ और दीनोंके नाथ भगवान्‌ अवतरे। देवकीके 
आठवें पुत्र ्जवासियोंके सौभाग्यसे अपनी मनोहर बाळ- 
लीला ग्वालबाळोंको दिखानेके लिये मधुरा छोड़ गोकुल- 
में आये | भगवानके पग पधारते ही गोकुलमें सात्विक 
प्रेमका आकण्ठ भरा हुआ सरोवर उत्पन्न हुआ और इस 
प्रेमरसदघिके कुम्भ सारे गोकुलमें घर-घर पहुँचे और उनसे 
शान्तिसाम्राज्य ल्हळ्हा उठा ! उस सरोवरे शुद्धो दकमें 
पीछे सब गोपालोंने श्रीहरिसमेत सचेछ अवगाहन किया । 
उन गोपालोंका सुकृत फला | उनका अनेक जन्मोका तप 
अन्तको श्रीहरिखरूपमें परिणत हुआ | उनकी भक्तिका 
अपार प्रेम देखकर जगच्चालक परमेश्वरको सगुण रूप 
घारण करना पड़ा । और फिर भगवानको धर्मका यथार्थ 
शुद्ध खलप अडुनको निमित्त करके भगवङ्गीताके द्वारा 
और उद्धवको निमित्त करके श्रीमद्धागवतके द्वारा संसार- 
पर प्रकट करनेका भी काम करना ही था ! पर भगवान्‌ 
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किसी भी पुकारके स्थानमें जन्म नहीं लिया करते, झा 
कारण भक्ति-उल्लाससे निर्मित भोलेमाछे गोपोके उस पवि 
वायुमण्डलमें उन्होंने अवतार लिया । 


उन्हें उस भगवद्धवनकी नींव देनी थी जिसकी निर्मित. 
पर तुकाराम महाराज उसके कलश बने । श्रीकृष्ण 7 
बाललीला प्रेमा-भक्तिकी ही उत्तम शिक्षा है | इस रिक्षा 
गोपाल शिष्य बने थे । उस भोले-भाले गोपसमाजकी 
भगवानने अपना समागम दिया, इसमें गोपालोका पुष्य 
बल व्यक्त होता है । खेलकूद मचाने और नाचनेके खे 
उन्हें ऐसा अच्छा संगी मिला | ऐसा सखा मिला जिसे ' 
प्रेमकी महिमा बता दी ! वह था उन्हींका-सा एक चरवाह 
जो उनके साथ गोओंको चरानेके लिये वनमें ले जागा | 
करता था ! पर यह चरवाहा प्रत्यक्ष ब्रह्म था ! गोओंब्े 
हॉक ले जानेवाला यह गोपाल, यह नन्दनन्दन-- 

धोगियेके ध्यानमें न आता; पर गोपालोंसे रोगी 
मॉगकर खाता था । तुका कहता है कि यह श्ञानियोे |. 
दूर रहता हे और दूटे-फूटे शब्द तुतलाते हुए बोलनेवागे 
दासोंको पुकारा करता है ।? 


यह गोपालोंकी रोटियाँ चुराकर खाने लगा और. 
उन्हें अपना संग देने लगा | वे गोपाल घन्य नहीं गे. 
घन्य ओर कौन है ! और वे गएँ? वे मी धन्य हैं! पल 
है गोकुल, घन्य हैं गौएँ और वे गोपाल ! ं 

योगियोंके भी ध्यानमें जो नहीं उतरते, वेद मी. 
जिनका वर्णन करते-करते थककर 'नेति-नेतिः की र 
लगाते हैं, सहस्रमुख शेषसे भी जिनका यथार्थ गुण-वर्ण 
नहीं बनता, वह भक्तकामकल्पद्रुम आनन्दघन परमा 
गोपी-प्रेमसे खिंचकर भूतलपर अवतीण हुए । वसुन्धरकी | 
महती तपस्या फली जो भगवान्‌ गोकुलमे प्रकट हु \ 
उनके प्रकट होते ही गोकुळका प्रेम उमड़ पड़ा अ. 
गोपाळ अपने सजनोंके संग प्रेमासतपान करने लो | * | 
प्रेमासतका ऐसा नशा चढ़ा कि उंसके- सामने घर 
काम-काज, छेना-देना सबकी सुध भूल गयी । भगवा 
उस अगम्य लीलाके सामने: मळा संसार क्या चीज दै 


|] 
५ 


तुकाराम महाराज कहते हे-- . न | 
ग्बालोंकी उन उदासीन बहुओंकी वासनाएँ १ 
सहित हरिरूपमें मिल गयीं |? Fr “4 
थरीहरिखरूपमे उनकी वासनाएँ लीन हो गर्यी । अशा. 


|| नायकके संगसे उनकी निजपरदृत्ति निरस्त हो गयी | 
| परन्रह्के समागमसे उनकी सखार्थ-बुद्धि झड़ गयी और 
 प्रपञ्चके मनोमय पाशसे वे मुक्त हो गयीं । इत्तियाँ जबतक 
। श्रीहरिके रूपको नहीं प्राप्त हों, तभीतक सारा प्रपञ्च है | 
७ अपार शान्तिसुखकी खान जबतक हाथ नहीं लगती तमी- 
तक जीवनकलह है । पर जीवात्माका परमात्मासे जहाँ 
संयोग हुआ वहाँ संसारकी फिक्र कौन करे ? भगवद्धक्तोंके 
लिये संसार तृणवत्‌ है, इसीलिये वे उससे निश्चिन्त रहते 
हैं और भगवानपर ही उनके निर्वाहका भार आ पड़ता है। 
“हरिके भक्तोंकी कोई भय नहीं, कोई चिन्ता नहीं; 
क्योंकि दुःखका निवारण करनेवाले उनके नारायण हें । 
. उन्हे संसारसम्बन्धी कोई उद्वेग ढोना नहीं पड़ता, क्योंकि 
' देवाधिदेव उन्हें इन सब बातोंसे अछूता ही रखते हैं | 
यह अनुभव तुकाराम महाराजका है । ऐसे सर्वव्यापी 
नारायण गोप-गोपियोंके संगी थे, फिर भला 'संसार-उद्देग' 
उन्हे कहाँसे होता ! हरिके पीछे वे गोपियाँ बन-वन घूमने 
लगीं, सारा विश्व उनके नेत्रॉमें हरिमय दीखने लगा और 
उस परमानन्ददायिनी अगाध माधुरीकाअनवरत पान 
करने लगीं । परमशान्तिकी निधि उनके हाथ लग गयी, 
फिर वे संसारी खार्थोकी भूल-मुळैयामें आकर क्यों फंसी ! 


गोपालोके प्रेमका रहस्य जाननेके लिये अब हमें भ्री- 
हरिकी बाललीलाको स्मरण करना होगा । भगवानकी सारी 
लीलामे यह बाललीलाका प्रसङ्ग ही सबसे अधिक मधुर 
| भीकृष्णावतारमें जो माधुरी है वह इसी प्रसज्ञमें हे । 
कैपैका अन्तःकरण इस प्रसङ्गके वर्णनमै प्रेमसुधार्णव बन 

1 है | यह बाललीला सहस्तों वर्षोसे संतों और 

। केवियोके मेमका स्थान बनी हुई है तथापि अभीतक उससे 
f एति नहीं होती । नन्दयशोदाके उस दुलारेका 
। न्य आज भी हिन्दुस्थानमें सब रसिक लोग गा 
वह वर्णन पूरा नहीं होता और न कभी 


: खुला 


E बह्‌ वर्णन भी केर fe 
रंगंसे भरा हुआ i सा विलक्षण है--परस्परविरोधी 


सद मम हैं पर चोरी करते हैं 
सा 1 भगवान्‌ हैं पर गोपियोंके 
ह प करडा हैं । उनके पुत्र-कलत्र सब कोई हैं पर 


र अधर्म करते हैं पर घर्मको बढ़ाते हैं, अकर्म 
इते मंको बढ़ाते हैं, 
| हैं पर कर्मको तारते हैं । अनियमसे रहते हैं पर 


धन्य हैं वे गोपाल | 


नियमको नियत रखते हैं | अति निःसीम हैं पर निष्कलंक 
हैं | ( ए० भा० १। १८९-१९. ) 
ऐसे परस्परविरोधी रंग और किसीके जीवनमै नहीं 
है | अन्तःकरणसे प्रेमकी मन्दाकिनी बहानेवाले ये प्रसङ्ग 
जिन गोप-गोपियोंने अपनी आँखों देखे वे धन्य हैं ! 

उस प्रेमपरिसरमें स्त्री पुरुषभेदादिरहित ब्रह्मानन्द- 
सत्य करनेवाली उस बालछबिकों जिन्होंने देखा होगा 
वे धन्य हैं | गोपाल जो धन्य हैं उसका यही रहस्य है | 
साधु-संत, विरक्त-संन्यासी, ऋषि-मुनि जिस सगुण ब्रह्मका 
डुलभ ध्यान करते हैं वह इयामसुन्दरछत्रि उन गोपालोके 
सामने सदा नाचा करती थी। जिस त्रिभुवनसुन्दर स्वरूपका 
वणेन करते हुए हमारे संत-कवि प्रेमसे पिघल गये वह 
कलकमनीयकान्त रूप निशदिन गोप-गोपियोंके सामने 
था । भीक्षानेश्वर महाराज कहते हें 


“वह मानों कारुण्य-रसकी दृष्टि है या नित्य नवीन 
स्नेहकी सृष्टि हे और उसकी दृष्टि ऐसी है कि उसका वर्णन 
नहीं बनता । वह मानो अमृतरसकी ढली हुई है और 
प्रेम पानकर मतवाली हुई है; इसीसे अनके मोहमें 
सुग्ध हे, उसमेंसे बाहर निकल नहीं सकती ।' 


` श्रीएकनाथ महाराज कहते हैं-- 
“कृरिमें सुवर्ण-पीताम्त्रर कसा है आपाद वनमाला 
लटक रही है | वह मव्य घनश्याम रूप इन नेत्रोसे देखते 
हुए जी बाहर निकला पड़ता है |? 


उस .प्रेममतवाली उज्ज्वल इयामछबिको गोपियाँने 
देखा और सात्त्विक प्रेमके वश हो वे भीहरिके वशीभूत हुई | 
गोपियोंके इस प्रेमका रहस्य तर्केप्रधान विद्वानोंकी तकना- 
में नहीं आ सकता । गोपीःप्रेमकां नाम लेते ही जो 
आधुनिक तार्किक नाक-भों सिकोड़ने लगते हैं वे यदि 
प्रेमको अव्यभिचारी प्रेमकी हष्टिसे देखें तो उनका संशयो- 
च्छेद हो सकता है। एकनाय-तुकारामादि मद्दासाधुओने 
जिस प्रेमकी महिमा गायी, जिस प्रेमसे बहनेवाले प्रेमाभ॒ओं- 
के प्रत्येक बूँदमें कोटि कबीर न्योछावर करानेकी क्षमता है 
उस प्रेमको कुत्सित व्यभिचारिणी दृष्टिसे देखना देख नेवालौँ- 
की ही हीनता और मन्दता है | श्रीरामकृष्ण परमहंसादि 


, आधुनिक महात्मा भी इस प्रेममे इने हैं और उन्हें भी बहो 
परमोज्ज्वल प्रेमकी झाँकी ही दिखायी दी है क्योंकि परम 
प्रेम परमोज्ज्वल ही है | क 
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गोपालोंका निवासस्थान व्रज कहाता है | कालिन्दीके 
कलकलनादसे गुञ्जायमान, तृणशुल्मलताओंसे शोभायमान 
यह सुरम्य बनभूमि परम मनोहर है । श्रीकृष्णके संगका 
सौभाग्य अनेक प्रदेशको प्रास हुआ। कोलिन्दीकूल 
भीकृष्णके प्रेममय संगसे उत्फुछ हो उठा था । मोरमें 
उठकर गोप गौओंको दुह रहे हैं, गोपियां दही मथ रही 
हैं, गौ-बछड़े रॉम रहे हैं, और हमारे बालमुकुन्द सखा 
ग्वाळवालोंके साथ बैठे यह सलाह कर रहे हैं कि आज 
कहाँ क्या ऊधम मचाना होगा ! जहाँ-तहाँ दूध दुहकर 
घड़ोंमे भरा है, उसपर माखनचोरकी प्रेमदृष्टि पड़ती हे; 
फिर उस दूधके स्वादका क्या कहना है । वही प्रेममय दुग्ध 
पान करके गोपाल मतवाले हो जाते थे। वे बडड़े स्तनपान 
करते हुए ही परमानन्दकी माधुरी चखते थे । इस प्रकार 
सारा गोकुल आनन्दके दहमे डूबा रहता.था । कुछ देर 
बाद जब गोपालोके वनमें जानेकी बेर आती तब बाल- 
गोपाल हर्षसे नाचने लगते | अपनी-अपनी छाके बाँधे 
झूमते गाते हुए वनमें जाते थे वह कैसा दिव्य मनोहर 
हृदय था ! गोपालबाल गाय-बछड़ोंके संग जा रहे हैं और 
उनके साथ परब्रह्म भगवान्‌ बैसे ही गोपाल बने चल रहे 
हैं | आगे-आगे गो-जगत्‌ जा रहा है, पीछे-पीछे गो- 
जगतका चरवाहा रखवाहा चल रहा है । घन्य ! 


रातमरके विरहसे मुरायी हुई बृक्षलताएँ भगवानके 
युनरागमनसे फिर, देखिये, कैसे आनन्दसे झूम रही हैं । 
ग्रातःपवनकी सुशीतल मधुर मन्द गतिसे चञ्चल होनेवाले 
सुन्दर सुमन माळा बनकर हरिके कण्ठसे लिपटनेका 
आनन्द ळूरनेके लिये मानो अधीर हो उठे हैं | वह सारा 
बन रातभर हरिःवियोगसे ओसके आँसू गिरा रहा था, 
उन अश्रुबिन्दुओंसे स्नात हुई वह वनश्री हृत्स्पशिनी हो- 
' कर खड़ी है | प्रातःकाळका प्रकाश है | भगवान्‌ श्रीसूर्य- 
नारायण उस वनविद्दारीको देखनेकी अधीर लालसासे 
अपने कोमल सुवर्णकिरण डाल रहे हैं और रातके 
विरहाश्रओंसे भीगी हुई उन लताओंको सतेज कर रहे हैं! 
pe जानेके लिये तैयार बैठे उन वन्यफलों- 
परसे अब हम कुछ तुषारबिन्दु टपक रहे हैं, पर टपकतेके 
साथ ही 'वाष्पीभूत होकर उस प्रेमवनका 
प्रेमसन्देश लेकर आकाशमें पहुँचते हैं | गोपाल वृक्षोंपर 
चढ़ते है । भीष्ण आड़में छिपकर फिर शॉककर “कू 
करते हैं | इक्षोके पच ऊपरसे तोड़कर नीचे गिराते हैं, 
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इससे इक्षोंकी सनसनाइट समीरमें सनकर वनमें बनदिहा | 
का आगमन सूचित करती है । उन दृक्षांपरसे श्रीहरि 
पादप्रदेशपर आकर गिरनेवाले वे फूल वनको अपने सोप. 
से भरकर अपना वह परमानन्द व्यक्त कर रहे हैं| 
वह वनभूमि इतनी धन्य हो रही है कि भगवान्‌ उल्ले ., 
लोट-पोट कर रहे हैं । भीरंगके दशनोंके लिये तप करे: 
वाली वसुन्धरा मगवानके इस सर्वांग स्पशेसे परमाह्वादि 
हो रही है । गोपालोंके आनन्दका क्या कहना है ! वनः 
पुष्पोके हार गलेमें डाळे वे अब श्रीकृष्णनामका जोर-जोसे 
संकीतन कर रहे हें । कोई आकर श्रीकृष्णसे कहता है 
भई, वह सफेद गौ मेरे सम्हाले नहीं सम्इलती। प 
श्रीकृष्णके हेरनेकी आवाज सुनकर सभी गौएँ दौड़ी च॑ | 
आतीं और श्रीकृष्णको घेर लेती हैं और केसी दीनतामां: 
कृतज्ञतासे उनकी ओर निहारती हैं ! श्रीकृष्णके शब्दे 
जाने कौन-सी मोहिनी है ! उस मोहिनीसे वह वायुमण्ड | 
मुग्ध और अति झुद्ध हो गया है। वायुकी वे तरल तरे 
श्रीकृष्णनादसे युक्त हो परमानन्द उछाल रही हैं। घ. 
है वह परमानन्द्मय वायुवितान ! | 


एक दूसरेके गलेमें बह डाले वे गोपाल उस वनों 
विहर रहे हैं ओर उनके मध्यमें श्रीकृष्ण नायक सजे ४ 
मानो संसारके सारे आनन्द वहाँ आकर परमानब्दमें मि 
रहे हैं ! प्रेमका अद्भुत साम्राज्य है ! 


अब मध्याह्न हुआ । प्रकाशका प्रखर ताप प्राणियंगे 
दुःसह होने लगा । गोपाल थके, उनके संगी परत्र | 
थके--संगी ही जो ठहरे ! श्रीहरिचरणाँसे पवित्र हुई ४. 
चरीको चरकर.गौएँ परितृस हुई और हुँकती हुई हो 
छायामें आकर बैठ गयीं । भ्रीह्रिकी शीतळ छायाने ॐ 
इक्षछायाको कितना सुखद कर दिया था इसका अ 
तो उन गौओंको ही है ! कालिन्दीके तटपर बैठे [ 
अपनी मधुर मुरली बजा रहे हैं। 


श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दका वह परम मनोहर १% 
गीतपीयूष | कविवर मोरोपन्त वर्णन करते हैं- | 


“मक्तप्रिय परमेश्वर मधुर मनोहर मुरळी बजा र । 
इसलिये कि इस नादामृतके सेवनसे गोपियोंका मी | 
हो | जब गोपियाँ अपना तन-मन श्रीचरणोमै अर्पण | 
आ गयीं और भीहरिने उनका यह हेतु जान लिंगी | 


॥ 
| 


संख्या ४ ] 


धन्य हैं वे गोपाल ! 
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अपना अनुराग छिपाकर पूरे निठुर बन गये और लगे 
विनोद करने ।' 
र नह दा शर 


( उस वंशीध्वनिकों सुनकर ) (सब जल स्थिर होते 
थे; सर्प फन फैछाकर डोलने लगते थे; अभ्रुओसे देवियोंके 
वस्रसमेत उर भींगते थे; सुर, खग और मृग अनिमेष 
दृष्टि गढाये रहते थे; साप और मोर अपना वैर भूछकर 
पास-पास बैठते थे, प्रभुकी मुरलीका सुर सुनकर गौएँ 
घास चरना भूल जाती थीं ।? 


किसी वृक्षकी शाखापर बैठे मुरळी बजाते उन 
मनमोहन स्यामका वह वेणुनाद सारे वनमें गूँज रहा है । 
बक्षोकी छायामें बैठ वे गोप उस निनादसे तल्लीन होकर 
खाने-पीनेकी सुध भूल जाते थे। कविवर मोरोपन्त 
कहते हैं-- 

“गों पागुर करना भूल जाती थीं, पागुर करें भी तो 
कवळ नीचे नहीं उतरते थे, हकती हुई गर्दन उठाकर 
देखने लगती कि कहाँसे यह सुधा वरस रही है ।? 

वेणुनादसे वह वायुवितान भर गया। वेणुरवकी 
दूरदूरतक फैलनेवाली वे पवन-तरंगें प्रेमसे मन्दवेग हो 
गयी । यमुनाका वह बहता हुआ जल जहॉ-का-तहॉ खिर 

गया | मल््यादि जलचर सिर उठा-उठाकर वेणुगीत 
खण करने लगे । वे बक्षलताएँ, पुष्पवेलि और तरुवर 
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मुरलीकी तान सुनकर स्तम्मित हो गये । आस-पासके 


त समाधिस्थ हो गये और उनके उदरसे प्रेमोदक- 
र झरने छगे । सभी वन्य प्राणी परमानन्द अनुभव 
इंए निश्चळ हुए । वृक्षांपर बैठे विहृगदृन्द मुरली- 

तष्ठीन हो झूमने लगे और सृष्टि डोलने लगी | 

ताते वसुन्धराके समाधि लग गयी । प्रथ्वीकी 
दि । सम्पूर्ण निसग अपना प्रयोजन भूलकर 
प नादमें निमजित होने लगा । एथ्वीपर जलका 
आकाशमें वायुका प्रवाह बन्द हो गया । सारी 

सृष्टि हब 

क्‌ अतुल आनन्द्में निमग्न हुई । जड और 

धर्म भूली | उइन्दनेः चैतन्य भर दिया । सृष्टि अपना 

महाराज कहते ro पदाथस्व नहीं रहा । एकनाथ 
श्रीक्षण्णकी 

को नहीं त चखनेपर रसना उस रसास्वादन- 

शता । फिर चखनेका भाव नहीं रहता, 


उसना 


चखकर चखना निकल जाता हे । ( २४८ ) वहाँकी वह 
मिठास कुछ और ही है। उसके सामने अमृत मी फीका 
ह | वहाँ रसना औहरिको पूर्ण सुखी करती है । (२४९) 
वहाँ कठोरमें कठोरपन नहीं रहता, मृढुमै मृदुपन नहीं 
रहता । कृष्णस्पशं ऐसा होता है कि स्पर्शसे स्पशत्व ही 
निकल जाता है । ( २५३ ) 

यहाँ एकनाथ महाराजकी वाणी पन्हायी हुई है | यह 
अध्याय ( एकनाथी भागवत प्रथम अध्याय ) मराठीमाषा 
जाननेवाले पाठक अवश्य पढ़ें और उस मिठासका रसा- 
स्वादन करे | 

वंशी बज रही है । एथ्वीकी गति बंद हो जानेसे : 
मध्याहके सूर्य मध्याहमें ही स्थिर हो गये--नीचे उतरना 
भूल गये । बनमें अद्रय परमानन्द भर गया ! गौएँ श्रीकृष्ण- 
का सुहास्यवदन अवलोकन करती हुई श्रवणमें मुग्ध हैं | 
उनके नेत्रोसे प्रेमाश्रु बह रहे हैं । बछड़ोंने दूध पीना झुला 


- दिया है और सम्पूर्ण गो-जगत्‌ कान ऊपर उठाये 


मुरळीकी मधुर तान सुननेमें तल्लीन है । भगवन्‌ ! आपने 
भी यह क्या कमाल किया ! सारी सुष्टिको आपने 
प्रेमानन्दसिन्धुमें निमजित कर दिया ! वह देखिये, 
गोप-गोपियाँ और गौएँ सब आनन्दसमाधिमें निमग्न हैं । 
उनकी दृत्तियाँ हरिमय हो गयी हैं | अन्दर हरि, बाहर 
हरि, सवंत्र सब कुछ हरि ही हो जानेके कारण इनमें 
अहंकार रही न गया ! गौएँ लेकर वनमें जानेवाळे इन 
गोपालोंकी यह हालत हे । 

हे वृक्षलताओ ! पवनतरंगोंसे विकम्पित होना छोड़ 
तुमलोग ऐसे स्तब्ध क्यों खड़े हो ! हे सुकुमार कुसुमो ! 
तुम्हारी कोमल टहनियोपर सुरलीकी स्वरलहरी आकर 
गिरी पड़ती है तो भी तुमलोग हिलते-डोल्ते नहीं; यह 
क्या बात है ! हे खगबृन्द ! अपने चुगेकी तलाशर्मे जाना 
छोड़ तुमलोग इन तरुपल॒वोपर जहाँ-के-तहाँ गडे क्यों 
बैठे हो ! हे कालिन्दीके कलरवप्रवाही जल ! अपना प्रवाह- 
स्वभाव छोड़ तुम अचळ होकर किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो ! 
हे जलचर सकरो | तुमलोग मुंह बाये क्या हेर रहे हो! 
हे भूधरो ! किस उद्रेकसे तुम्हारा हृदय पिघलकर इन 
निझ्रोंके रूपमै बह रहा है! हे पवन ! तुमने अपना 
स्पन्दनधर्म क्यो छोड़ रक्खा है ! और यह सारी जीवसृष्टि 
किसके लिये डोळ रही है ! हे सवत्सा गौओ ! यह तुम्हारी 
क्या हालत है ! तुम अपने आपको कहाँ भूली हो! हे 
गोपालो! हे गोपिकाओ ! हे सखाओ ! तुम्हारे अन्तःकरणोंमे 
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यह क्या उथल-पुथल मची हे ! इन सब प्रश्नांका उत्तर 
एक ही है और वह है 'मोहनकी मुरली ।' मनमोहनकी 
मुरली बजे और सारा चराचर जगत्‌ समाधिका आनन्द 
लूटे, यही बहुत कालतक जहॉकी अवस्था थी उस इन्दावन- 
के आनन्दकी महिमा क्या बखानी जाय ! वे पर्वत और 
वे वन, वे तरुवर और वे ललित लताएँ, वे गोप और 
वे गौएँ, वह यमुना-पुलिन और कालिन्दी-दह सभी धन्य 
हुए । उस प्रेममय दृश्यकी हम क्या कल्पना करे ! हमारी 
बुद्धि अब आगे नहीं चलती । कण्ठ सँघ गया दै । प्रभुने 
जजको आनन्दछावित किया है | सारा गोकुल ब्रह्मानन्दमें 
निम्न दै | धन्य है, धन्य है वह देश और काल ! 
प्रत्यक्ष परब्रह्मके समागमका सुख भोगनेवाले उन 
गोपालोंकी धन्य केसे न कहें ! जिस भगवन्मिळनके लिये 
संतोको उपासनाका इतना प्रयास करना पड़ता है वह 
भगवन्मिलन गोपालांको मानो स्वभावसे ही प्राप्त था | 
मुरलीधर मनमोहन सदा ही उनके नेत्रोंके सामने थिरकते थे, 
उनके संगी थे, उनके साथ सदा खेला करते थे, उनके साथ 
कलेऊ करते थे ! गोपाळोंकी धन्यताकी बराबरी भला कौन 
कर सकता है ! कैसा अपार प्रेम ! अगम्य आनन्द ! ! 
अचिन्तनीय शोभा-माधुय !!! 
उन श्यामगात बालकृष्णको उन्होंने किन नेत्रोसे देखा 
होगा ? कवियोंकी दृष्टि भी इस भेदको नहीं पाती | गोप- 
गोपियोंका वह सामरस्य देखकर किसका अन्तःकरण 
पिघळ न जायगा ! अहा ! धन्य हैं, अनन्त बार धन्य हैं थे 
. गोपाल जो उन मंगलमय परब्रह्म प्रभुके सान्निध्यसुख से 
सदा परम सुखी थे। परम सात्तिक परम प्रेमसागरमें 
श्रीहरिके संग मगन रहनेवाले उन महाभाग गोपालांको 
मेरे सहद वार प्रणाम हैं ! 
वह काळ, वह स्थान और वे पात्र सभी धन्य थे | 
` भगवानूकी बाललीलामे प्रादुर्भूत वह आनन्द सारे भूमण्डल- 
में भर गया । प्रेमकी पराकाष्टा जिन्हें देखनी हो वे गोपी- 
प्रेस देखें | भगवानकी इन ळीळाओंसे सभी मतवाले हो 
गये | उस भ्रेमने सभीको नतमस्तक कर दिया । समर्थ 
भ्रीरामदास खामी महाराज कहते हैं-- 
अजाज्ञनाओंमें श्रीहरि क्रीडा करते हैं, मधुर मुरली 
` बजाते है; तरंग-रंग उड़ाते हैं। मुखसे उन श्रीकृष्णका 
नाम लो, सारी आपदाएँ इससे दूर होंगी, देह-मद नष्ट 
होगा और तभी परम पद पाओगे |? 
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ऐसा प्रेम, ऐसा ब्रह्मसंग उन भोले-भाले गोपे 
प्राप्त हुआ, इसलिये संसारके इतिहासमें सबसे बड़े घनम | 
वे ही कहाये | जिस भूमिपर वह घनद्याम छबि ना. 
करती, वह भूमि धन्य है और वे वन, वे तरुलताएँ, | 
पुष्पबेलियाँ और सारे चराचर वन्य जीव धन्य हैं जिक ७ 
वह नृत्य देखा | डालोपर बैठे जिन पक्षियोने उन खार 
बालो और गोपाललालको छाकें खोल एक साथ करे. 
करते देखा होगा वे पंछी धन्य हैं | उन लीलाविग्रह केशवं 
वालक्रीड़ा जिन-जिन छोगोंने देखी वे सभी धन्य है| 
जड़-चेतन, अजान-सुजान सबने ही उस प्रेममदमातं 
दिव्य मूर्तिको देख धन्यता लाभ की । उन सवने क. 
विहारीके प्रेमान्तःकरणसे बहनेवाले कारुण्यरस-निझख 
सदा ही पान किया । उन लीळाविग्रही परमात्माके सं 
सुखमें उनके समाधि लगी और उनके हृदयसे बह निकले 
वाले प्रेमनिझर प्रभुके सुकोमल अन्तःकरणसे समरत हे. 
गये फिर भेद कहाँ रहा ! सारा गोकुल श्रीकृष्णमय हो गबा 
जिसका जो ध्यान करता है उसका मन वहीं हो जाता रै! 
तदनुसार वे गो-गोप-गोपीजन, वे पशु-पक्षी और वन स. 
कृष्णमय होकर “कृष्ण कृष्ण कृष्ण? की परम पावन ध्वम 
विश्वको निनादित करने लगे | उस श्रीकृष्णनामसड्लीतरे. 
मुरलीश्वनि जा मिली और उस मधुर गीतसे आ 
गूंज उठा । एकनाथ महाराज कहते हैं-- । 


“रासलीला करके गोपियाँ जो लौटीं तो उन्हे श्रीकृष्ण 
ऐसी चाट लग गयी कि अब कृष्णके सिवा उनके मगे 
और कुछ भाता नहीं, जो-जो कुछ देखती हैं वह कृष्ण 
दीखता है | कृष्णके साथ ऐसी समरस गोपिका नवि 
बोधवाली हैं । उठते-बैठते, सोते-जागते, खाते 
चलते-फिरते सब कमाँमे ये सदा कृष्णमय हैं। कामवारत। 
से भजनेवाली गोपियोंको भगवान्‌ने इस तरह प्रे 


तारा हे ।? 

बस, यह प्रेमरसवर्णनकी परमावधि है । 
अधिक उस प्रेमप्रसंगका वर्णन हो नहीं सर्वत 
प्रतिभावान्‌ कवि चाहे कर सकें, पर ब्रह्मानन्दके इस पर 
प्रवाहमें अपनी बुद्धि तो आगे नहीँ चल सकती | 
अतृप्तिकर तृप्ति, वह अपूर्व शोमा, और वह. >. 
प्रसंग अधिकाधिक उज्ज्वलताके साथ नेत्रोके सामने है ॥: 


वाक्सरिताकी गति रुद्ध हो रही हे । गोपोके * | 
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संख्या ४ ] 
NNN sv vu veer vo NNN 
प्रेममय बने हुए उस पुण्यमय क्षेत्रमै बहनेवाले उस 
आनन्दनिझर तथा गोपियोंके उस सत्त्वमय अव्यभिचारी 
अनन्य प्रेमके अकुण्ठ प्रपातके सामने कल्पनाशक्ति थकी 
जाती है । सुरलीकी गम्भीर ध्वनिसे अन्तःकरणोंमें उठने- 
वाले हम पामरोंके शब्दोंके स्पष्टोद्वार दवे जाते हैं। उस 
प्रेमपरिसरमें अद्य परमानन्दके उच्छवास छोड़नेवाली 
गौओंके नीरपतनसे होनेवाली टप-टप ध्वनिके सुनते हुए 
हमारी दुबल भाधाके तिरोधान होनेका ही अवसर प्राप्त है । 
भगवानके समागममें रहनेवाले समस्त वन्य जड़ जीवोंके 
प्रेमातिशयके सामने हमारी विचारशक्ति अस्तङ्गत हुआ 
चाहती है । .और हरिनामस्मरणके आनन्दमें किलोलें 
करनेवाले वे पक्षी, मुरलीके नादब्रह्ममें लीन होकर डोलने- 
वाले वे उरग, ब्रझ्ानन्दस्परसे लहलहानेवाली वे लताएँ- 
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जाआए 
इन सबके अपूर्व परप्रेमकछोछमें हमारी वाणी दवी जाती 
है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है! उस प्रसंगकी स्मृति 
मानो परम रसके अलौकिक स्पर्वासुखसे अन्तःकरणमें 
गुदणुदी उत्पन्न करती है और कुछ नहीं सूझता । उसका 
वर्णन करनेकी सामथ्य ही नहीं रह जाती । उसका जितना 
भी वणन करो वह प्रेम भ्रीहनुमानजीकी पूँछकी तरह 
बढ्ता ही जाता है और गोपालोंकी धन्यता, गोपीप्रेमका 
रहस्य, भक्तिका यह बीज इतना विस्तृत, इतना विराट- 
रूप धारणकर सामने आता है कि कल्पनाशरक्ति हार मानकर 
बैठ जाती है । इससे गोपालोंकी धन्यता ही अधिकाधिक 
स्पष्ट होती दै । सचमुच धन्य हैं वे गोपाळ, धन्य हैं वे 
गोपिकाए और धन्य है वह काळ | ये ही प्रेमोद्वार मुँहसे 
निकल पड़ते हैं !! 


ere 
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( लेखक--सरदार शमन्त रामराव जटार ) 
( पूवप्रकाशितसे आगे ) ब 


आपातरमणीय विषयभोगोंसे मनुष्यकी तृप्ति न कभी 
हुई हे और न आगे कभी होगी । विषयोंमें आनन्द 
और तृसिका केवल आभासमात्र दै, दूसरे हो क्षण पुनः 
भोगलालसा जाणत हो जाती है | गोसाई तुलसीदासजीने 
इसीसे कहा (न्स 
इस न काम अगिनि तुलसी कहुँ विषय-मेग बहु चीतं ॥ 
अतएव जिसे वास्तविक आनन्द प्राप्त करनेकी इच्छा 
त अपना परम कल्याण करना हो, उसे श्रुति- 
जि मागका शीशुरु-आज्ञाके अनुसार अनुसरण 
नहीं है। परम कल्याण करनेका दूसरा कोई मागे 
र बातका प्रतिपादन शरुतिमाताने. उपयुक्त 
मेरि 1 है | प्रथम मन्तरमे ओंकार और जगतका 
oa “4 गया है | फिर जगतसे हमारा इतना घनिष्ट 
सकते जि इम निकालमें भी उसके बिना नहीं रह 
न शरीर स हमलोग (हम?, “हम” कहते हैं; 
ना सामग्रीसे बना हुआ है जिससे यह जगत्‌ 
थये खर भीतर जो अन्तरात्मा है; जिसका हम 
पय नहीं जानते और जिसे हम “जीव” कहते हैं; 
शरोरका प अधिष्ठान 'ब्रह्म' से अभिन्न है । हमारे 
| णः रक्षण आदि समस्त व्यवहार जगत्से 
। किसी क्षण, किसी अवस्थामै हम उससे भिन्न 


नहीं हो सकते । चाहे जितनी बार सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय हुआ करे, हमें उसीमें रहकर कृत कर्माके 
अनुसार सुख-दुःखादिका अनुभव करते हुए जन्म-मरणके 
चक्करमें पड़े रहना होगा । यदि हम विचार करके अस्त्ष्टि- 
से देखें तो माळूम होगा कि जगत्‌ हम ही हैं और 
जगदाधार ब्रह्म भी हमसे भिन्न नहीं है । ऐसा ही उपनिषद्‌ 
माता भी दूसरे मन्त्रमै कहती है-- 
सर्व ह्येतद्‌ बह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमास्मा। (माण्डू उप० २) 

यह सब ब्रह्म है यह आत्मा भी ब्रह्म है । दृष्ट 
श्रत-मनोवेद्य यावत्‌ पदार्थरूप सुष्टिका “सर्वः दाब्दसे 
समावेश हो जाता है; इसके बाहर हम (जीव) 
प्रथक्‌ नहीं रहते; तथापि स्पष्ट समझानेके लिये “अयमात्मा 
ब्रह्म” जिसे हम “जीव? समझते हैं वह भी 'बरह्म' है, 
दोनोंका अभेद है 

जीवो ब्रह्मेव नापरः । 
जीवात्मा परमात्मा च पर्यायो नात्र भेदधीः । 
( अध्यात्मरामायण ) 

इत्यादि कहा गया है। यहाँ शङ्का हो सकती 

है कि जब जीव ब्रह्मरूप ही है तब विचार करने और 


साधना करनेकी जरूरत ही क्या है ! बात ठीक है; यदि 
.हमें ऐसा दृढ़ अनुभव हो जाय तो फिर मोक्ष दूर नहीं, 
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वहाँ विचार और साधनकी समाप्ति ही हो जायगी । 
आत्मरूप जीव और परमात्मरूप ब्रह्मकी एकताका दृढ़ 
बोध न होना, मेदइष्टिका कायम रहना ही तो बन्धनका 
स्वरूप दै | “मेद? अज्ञानदृष्टि है; अभेद? ज्ञानदृष्टि है। 
अज्ञान बन्धन? हे ओर ज्ञान ही “मोक्ष” है । अज्ञानकृत 
“बन्धन? ज्ञानसे ही छूट सकता है । अन्य सब उपाय 
बोधका प्रतिबन्ध निवारण करनेवाले हैं | बोधको अथवा 
ज्ञानको किसीकी सहायताकी अपेक्षा नहीं; वह स्वयंसिद्ध 
है, अखण्ड है, एकरस है और आत्मरूपसे नित्यमुक्त है । 
केवल अज्ञानरूप आवरण बुद्धिपर पड़ जानेसे वह प्रतिक्षण 
प्रतीत होता हुआ भी अप्रतीत-सा मालूम होता है | उस 
बुद्धिके आवरणको दूर करनेके लिये ही सब साधन हैं, 
आत्मप्राप्तिके लिये नहीं | अत्यन्त मलिन दर्पणका मैल 
छुडानेके लिये ही मसालेसे घिसनेकी जरूरत है, मुख 
दीखनेके लिये नहीं; मैल साफ होते ही उसमें आप-से-आप 
मुख दीखने लगता है। ये साधनरूप मसाले कठोर, मदु, 
तीज और सुलभ कई प्रकारके हैं| 
` कठोर “कर्मयोग' और हठयोग? है; मृदु “भक्तियोग? 
है; तीज “राजयोग? है और सुळम “ज्ञानयोग? या 'बुद्धियोग” 
हे | इन सब साधनोंके साथ योग शब्द लगा हुआ है | 
“योग? शब्दसे एक वस्तुको दूसरे वस्तुके साथ मिलाना, 
जोड़ना, मिश्रण करना और तन्मय- अभिन्न हो जाना अर्थ 
अतीत होता है। एक व्यक्तिकी दूसरेके साथ मेंट कराना 
उन्हें 'मिलाना' है; दो टुकड़ोंकों परस्पर मिला देनेका 
नाम 'जोडूना? है; एक रंगको दूसरे रंगमें मिला देना 
अथवा दुग्ध-्रतमें शक्कर मिलाना “मिश्रण? है और 
गङ्गाजलसे ही भ्रीगज्ञाजीकों अभिषिक्त करना “तन्मयता? 
'अभिन्नता' है | इसी प्रकार जबतक अज्ञानदृष्टि है तबतक 
यह जीवात्मा मिन्न-सा दीखता है; परन्तु जानदृष्टिसे अनुभव 
होते ही गुरुक्रपाप्रात जीव गुरुरूप अर्थात्‌ बह्मरूप हो जाता 
है; फिर उसे पूव॑की जीवरूपता कमी प्रतीत नहीं 
होती | 'जह्मविदू ब्रह्मैव भवति!--ऐसा श्रुति कहती है | 
इसी प्रकार ब्रह्मर्षि वाल्मीकिजी श्रीरामचन्द्रजीसे कहते हैं-- 
साइ जानइ जेहि देहु जनाई। आनत तुम्हि 'तुम्हइ! होइ जाई 
a यही अबिरल मक्तिका रूप और शाननिष्ठा है। यही 
रूप केवल्यधाम श्रीरामपद है। यही वह स्थल है 
जिसके लिये कहा है-- 


' सहता न निवतन्ते तद्धाम परमं सम ॥ (गीता १५1६) 
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1 

| 
| 

५ 


इसी ज्ञानयोगके लिये गोखामीजी कहते हे-- | 


निरगुन रूप 'सुरूम' अति, सगुन न जानइ कोइ। 
७ [a 
“सुगमः अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥ 


निर्गुणरूपके साधनको गोस्वामीजी "सुलभ? कहते हैं।' | 
सशुणके साधनको अगम कहते हें । इसमें विचित्र गूढ 
भरा है, इसे समझना बड़ा कठिन है | सगुण लीलाचरि् 
शरीपार्वतीजी, भीभुशुण्डिजी, श्रीनारदजी आदि भ. 
व्यामोहित हुए थे । अवश्य ही ज्ञानियोंको जो सगुण चसि | 
देखकर भ्रम होता है, वह ज्ञानीके अधःपतनका कार 
नहीं होता । अज्ञानीका ही ऐसे व्यामोहसे अघःपा 
होता है । ऐसे भ्रमको दूर करनेका साधन ज्ञानमार्ग अथा 
आत्मानात्मविचार है । इस विचारमार्गपर आरुढ होगे. 
वाले अधिकारी मुमुक्षुकी, विचारके अम्तमें, पूर्ण विचा 
समाप्त होनेपर, आत्मव्यतिरिक्त--अनात्म किसे कहें, हि 
केन क॑ पश्येत्‌” ऐसी स्थिति हो जाती है । वह विचारमार 
केवल बुद्धयवलम्बी होनेके कारण हम उसे सर्वश्रेष्ठ 'सम्रार्‌ ; - 
योग? कह सकते हैं । 

बुद्धियोगसुपाश्रित्य मच्चित्तः सतत भव ॥ (गीता १८1५१ 


“ऐसा भ्रीभगवानने भी गीतामें उपदेश दिया है| 


. समस्त साधनसम्पत्ति मलविक्षेपरहित बुद्धि है 
आत्मामिमुख, आत्मस्पर्शी एवं आत्माकार हो सकती है| 
क्योंकि जगदघिष्ठान ब्रह्म देहोपाधिसे घटाकाशवत्‌ परिच्छि/ 
जीवरूपको प्रास हुआ है और उसी तरह जगत्कारण! 
आध-मूल्शक्ति, महामाया बुद्धिरूप धारण करके जीवर | 
आश्रित हुई है | दोनोंका घनिष्ठ सम्बन्ध अना्यनन्त काळे. 
मिन्नाभिन्नरूपसे चला आता है और यदि आत्मबोष | 
हो तो ऐसे ही अनाद्यनन्त कालतक चलता रहेगा | बुडित 
आत्मविमुख होकर विषयाकार हो जाना उसकी बहिर्मुख १ 
है और विषयोंसे पराङ मुख होकर अन्तर्मुख होना उसकी. 
आत्मामिमुख होना है । परन्तु बुद्धिका केवल आ 
साथ ही अनानन्त सम्बन्ध नहीं है, बल्कि वैसा ही 
उससे भी अधिक घनिष्ठ और हृढ़ सम्बन्ध पञ्चविषयोसि गै 
है । खम्तमें भी बुद्धि उनसे अलग नहीं होती और न हर 
चाहती है । इस विषयासक्तिको चुड़ानेके लिये जो 
उपाय किये जाते. हैं वे भी. कुछ उच्च विषयाकार म 
पूण मोक्षप्रद नहीं सिद्ध होते मोक्ष अथवा कैवल्य 
निराकार परमात्मा ब्रह्म है । उसे प्रास करनेका जो 


संख्या ४ ] 


प्रणवोपासना 


९३९ 


क ७७७७ ््ययाया 


साधन है उसीको प्रणवोपासना कहते हैं और उसीका हमें 
यहाँ विचार करना है । 

“सर्वे खल्विदं ब्रह्म’, “३१ इत्येकाक्षरं ब्रह्म! और 'अय- 
मात्मा ब्रह्म--इन तीनों श्रृतिवाक्योंपर विचार करनेसे 


५ माठूम होता है कि इनमें केवल शब्दोंका भेद है, वास्तवमें 


इन तीनों मन्त्रोद्वारा प्रतिपाद्य अर्थरूप वस्तु अभिन्न--एक 
ही है | “इद सर्वम्‌? शब्दसे दृष्ट-श्रुत-मनोवेद्य नामरूपात्मक 
जो जगत्‌ है, सत्रका बोध हो जाता हे और वह सब ब्रह्म 
है; ब्रह्मका वाचक 3“कार भी ब्रह्मरूप है और 'अयं' शब्दसे 
सूचित हृदयस्थ प्रत्यगात्मा भी ब्रह्मरूप है | “जगत्‌? शब्दमें 
जीवात्माका भी अन्तर्भाव हो सकता है; लेकिन अधिक 
स्पष्ट करनेके लिये “अयं? शब्दका व्यवहार कर श्रुति यह 
सिद्धान्त कराती है कि हृदयस्थ आत्मा भी ब्रह्मं है और 
्रह्के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । अब हम यह 
विचार करें कि जगत्‌, जीवात्मा, डकार और ब्रहम, ये सब्र 
एकरूप, अभिन्न कैसे हैं ! 
अश्कारवाच्यस्त्वै राम वाचामविषयः पुमान्‌ । 
वाच्यवाचकभेदेन भवानेव जगन्मयः॥ 
( अ० रा० } 
है श्रीराम प्रभु ! यद्यपि आपका यथार्थ खरूप मन- 
वाणीका विषय नहीं होता, तथापि आपका वाचक डे है 
और आप उसके वाच्य अधिष्टानरूप व्यक्ति हैँ । 
रस प्रकार वाच्य-वाचकरूपसे आप ही समस्त 
जंगदाकारमें भासमान हो रहे हैं । आपके अतिरिक्त 
जग्म एक तृणकी भी सत्ता नहीं है । आपके 
| ल जाननेके लिये, प्राप्त होनेके लिये, और तदाकार 
र क केवल आपके वाचक नाम उन्‍कारका विचार- 
ह... उपासना ही श्रेष्ठ साधन हैः--ऐसी उक्ति है । 
\ रुप होत व्यक्ति अथवा पदार्थका जो नाम होता हे और जो 
| रि वि चह उस व्यक्ति और पदार्थमेव्यास रहता है । 
हु व्यक्तिके शरीरपर अँगुली रखकर पूछा जाय 
क नाम ओर रूप कहाँ है, तो वह नहीं दिखा 
र क्योकि नामरूप कोई अङ्गविशेष नहीँ है, वह तो 
जौवासमाका री व्याप्त है । परह परमात्मा और 
यथाथ ख़रूप अव्यक्त, केवळ खसंवेद्य-- 
तदन्त स समरूप जगत्‌ 202 
वाचक निमाञ हूँ | इस व्यष्टि-समष्टिका स्थू 
३० है और सूक्ष्मका अमात्र ३, है | स्थूल 


५ 


न > 
3'कार वाणी-लेखनीका विषय है; अमात्र ॐ अनुचरित 
आर अलिखित तथा मावगम्य है, स्वसंवेद्य है । स्वसंवेद्यता 
मात होनेके लिये प्रथम स्थूल विषयका अवलम्ब लेना 


आवश्यक है । भगवानूने भी कहा है-- 


झेशोऽधिकतरस्तेषामब्यक्तासक्तचेतसास्‌। (गीता १२1५) 
इसी कारण उपासनाकाण्डकी प्रबृत्ति और आवश्यकता 
। साकार उपासनामें भगवान्‌ श्रीमहाविष्णु,श्रीशिव इत्यादि 
इश्देवकी मूर्तिका पूजन, ध्यान आदि उपासकको करना 
पड़ता है निर्गुणोपासनामें परब्रहमका प्रतीक उँ«कार ही 
है। प्रारम्भमें समात्र और उसके बाद अमात्रका ध्यान 
और धारणा करनी चाहिये । ध्यान दृश्यरूप है, धारणा 
आ है। श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीको गीतामें उपदेश 
किया हे 


पूवं समाधेरखिलं विचिन्तयेदोकारमात्रं सचराचरं जगत्‌ । 
तदेव वाच्य प्रणवो हि वाचको" ७०००००००७०००००००००७००७० | 


प्रथम तो ब्रह्म और प्रणवका वाच्य-वाचक 
सम्बन्ध बतलाया गया है । अब जगत्‌ और प्रणवका 
वाच्य-वाचक सम्बन्ध बतलाया जाता है । अर्थात्‌ ब्रह्मके 
जगदाकार हुए बिना दोनों स्थितिका वाचक <“कार कैसे 
हो सकेगा ! वाच्य-वाचकका अभेद भी कहा है, एवं इस ' 
त्रितयकी अभिन्न एकरूपता भी श्रुतिसिद्ध है । परन्तु प्रत्येक 
मनुष्य इस सिद्धान्तको सहज ही नहीं समझ सकता । 
अतएव इसपर भी हम कुछ विचार करेंगे। 


3“कारको भ्रुतिने “अक्षर” कहा है । भ्रुतिहृश्या अक्षर- 
का अर्थ है “न क्षरतीति अक्षरः?, जिसका कभी नाश नहीं 
होता । त्रिकालाबाधित वह अक्षर है, तमी तो वह उश्कार 
ब्रह्मका वाचक हो सकता है । “क्षरः सर्वाणि भूतानि 
कूटस्थोऽक्षर उच्यते? नाम-रूपाकार अखिल भूतमात्र 'क्षर 
अर्थात्‌ नाशवान्‌ हैं ओर अधिष्ठान कूटस्थ अन्तरात्मा 
“अक्षर? अर्थात्‌ नित्य, अबाधित है । तभी ब्रह्मसे उसकी 
एकता है । अब व्यावहारिक इष्टिसे “अक्षर! का अथे करें । 
बाणीसे जिसका उच्चारण किया जाय और लेखनीद्वारा 
जिसे लिखा जाय उसको “अक्षर! कहते हैं; उसे “शब्द? 
भी कहते हैं । ( मुखसे उच्चारित “शब्द? है और हस्त- 
लिखित “अक्षर! है, इस संकेतको पाठक ध्यानमें रखे । ) 


` शब्द! ध्वनि और वर्ण द्विविधरूपसे है; “अक्षर वणरूप. 


ही है। इसमें भी खर और व्यजन दो भेद हैं। अ, इ; 
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उ) ए) ओ इत्यादि खर हैं; क) च, $ त; प इत्यादि 
व्यजन हैं । खरोका उच्चारण केवळ कण्ठसे होता है । 
व्यञ्जनौके उच्चारणमें दन्त, ताळ, ओष्ठकी विकृति अपेक्षित 
है; तमी उनका उच्चारण होता है | किसी भी अक्षर या 
सस्तुकी आकृति रेखाकी सहायताके बिना नहीं बन सकती | 
रेखा बिन्दुके खस्थान छोड़कर चलायमान हुए बिना नहीं 
बन सकती । हस्तलिखित 3“कार रेखारूप है, वाणीसे 
उच्चारित उ“कार ध्वनि-वर्णरूप है । हस्तलिखित ३“कारकी 
आकृति न तो खर है; न व्यञ्जन और न कोई सूरत-शकल 
हे । तो फिर यह टेढ़ी-मेढ़ी शकल क्या है ?. यह अक्षर 
नहीं; परब्रह्म परमात्माका निर्गुणबोधक प्रतीक हे, चिह्न 


है । जिस तरह 111 खस्तिक कोई शब्द या अक्षर 


नहीं है, भीलक्ष्मीसूचक मङ्गलदायी शुभ चिह है, उसी 
तरह ३“कार भी परत्रह्मवाचक चिह है । इसीसे चराचरकी 
सृष्टि हुई दै, इसीसे सृष्टि भरी हुई है और अन्तमें इसीमें 
समा जायगी । यह कोई सामान्य चिह नहीं है; यह 
. मङ्गेळकारी, अखिल दुश्रिह्मीका निवारक और अनेक टेढ़े- 
मेढ़ोंका उद्धारक है । इसकी उपासनासे मोक्षसम्पत्ति 
साधकको अनायास प्राप्त हो जाती है। | 
सुष्टिकर्ता आद्यपुरुष श्रीत्रझाजीने श्रीभगवान्‌ महा- 
विष्णुके नामिकमलसे प्रकट होकर जब चारों ओर देखा 
तो केवळ जल और द्रुन्याकाशके अतिरिक्त कुछ भी दृष्टि 
गोचर नहीं हुआ । तब उन्होंने मूलाधार कमलनालमे 
पता छगानेके लिये प्रवेश किया, परन्तु अनन्त कालतक 
हृते रहनेपर भी उसका थाइ नहीं पाया | भला *अनन्त- 
शयन” का थाह कैसे लगे ! फिर उन्होंने विचारं करना 
आरम्भ किया कि मैं कोन हूँ, किसने मुझे उत्पन्न किया, 
उत्पादनका हेतु क्या है और मेरा कतव्य क्या है | मगर 
कुछ भी समझमें नहीं आया । जत्र हारकर झाम्तचित्त 
हो बैठ गये, तब झूत्याकाशसे एक महागम्भीर, प्रशान्त, 
अङ्कुत प्रकाशमय, मङ्गलध्यनि उठकर ब्रह्माजीके कानोंके 
हारा हृदयाकाशे पहुंची; वह ध्वनि यह ॐ थी | यही 
ध्वनि सृष्टिका आदि शब्द है | तब ब्रह्माजी ईश्वरप्रसादसे 
उस ३“हूप ध्वनिके द्वारा अन्तमुंख होकर उसी तेजोमय 
भ्वनिमे खिर ओर लीन हो गये । यही ब्रह्माजीका महातप 
` था । वह अन्तराकर्षणसे नामिकमलमें पहुँचकर उसी 
शब्दम पूर्णतया लीन अर्थात्‌ अनूमि-स्थितिको प्राप्त हो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ग ॥ 


गये । यही लक्षण ज्ञानसमाधिका है । योगी मी ह. 
खलको प्रात होते हैं । परन्तु वे अनूमि नहीं होते । यो. 
जो आदिशक्ति महामाया कुण्डलिनीरूपमें स्थिर-सुत् ¦ 
उसको जगाने और उसकी शक्ति अपने अन्दर आक 
करके सामथ्येवान्‌ बननेका प्रवळ प्रयत्न करते हैं नो 
सिद्धियोके फंदेमें फॅसकर बहिसुख हो जाते हैं । माया 7 
कुण्डलिनी देवी नागिनके आकारकी है--आकारकी झा 
यह प्रत्यक्ष नागिन ही है | 'पलट्ू? नामक संतने कहा है- 
“नागिन पैदा करत है औ आपुहि नागिन खायः नागि 
बचा न कोई ।' इसके तीन अंडे ही “जगदुत्पत्ति 
लयकारी? हैं; उसीमेंसे एक अंडा जगदुत्पत्तिके लि 
्रादुसूत होकर नामिकमलमें अनूर्मि-स्थितिसे लीन हु 
है | परन्तु मेरी उत्पत्तिका क्या हेतु है, इस सङ्कसगे 
लेकर लीन होनेसे तपोबलसे वह सङ्कल्प सिद्ध होते है 
“घाता यथा पूवमकहपयत्‌ । ब्रह्माजी नामिकमलमें जवत 
स्थिर थे तबतक उनको 3“कार बिन्दुरूप प्रतीत हो ए 
था | बिन्दुका रूप भी स्थिर-निश्चल होता है । सङ्कसग्र।- 
रूप ही है स्थिरतामें चाञ्चल्य पैदा करना, शान्ति मा | 
करना और बहिमुंख होने लगना । ब्रह्माजीके नाभिकमले | 
“दहराकाश” अर्थात्‌ छृदयाकाशमें प्रविष्ट होकर खि 
प्राप्त करते ही उन्हें प्रकादारूप 3“कारका दर्शन हुआ! 
दशन दष्टिके बिना नहीं होता । यहाँपर दर्शन नेत्रसे 
हुआ, बल्कि अन्तर्जञनद्वारा हुआ । उस दृष्टिसे प्रणवध्य् 
नन्दमें निमम़ होते ही पञ्चतत््वामक अखिल चरा 
सृष्टिमय उंश्कारका खरूप ध्वनिवर्णयुक्त प्रत्यक्ष प्रती 
हुआ । शब्दका उच्चारण होनेसे पहले वह कंठमें गुनगुना।। 
है, फिर वाणीसे बाहर निकलता है | हम जो कुछ बो. 
हैं उसका प्रत्येक शब्द और अक्षर बननेकी टकसाल 
अन्दर ही है | नामिसे शब्द उठता है, हृदयमें विक 
होता है, कण्ठमें अस्पष्ट ध्वनिके रूपमे आकर, अती {` 
वाणीके द्वारा स्पष्ट निकलता है-अक्षर, शब्द और म 
अर्थात्‌ भाषारूपसे व्यवहारमें आता है | इस प्रकार र. 
रचना अथवा वाणीके ये चार खान हैं, जिन्हें “, 
पश्यन्ती, मध्यमा. और वैखरी कहते हैं | इन स्था | 
स्पशे किये बिना शब्दरचना अथवा उच्चारण होना अर | 
है। इस प्रकार शरीब्रह्माजीकी वैखरी वाणीसे सुय | ॥ 
प्रथम शब्द प्रकट हुआ.वही हमारा उपास्य-ध्येय डबी 
है। इसीमें अखिल नामरूपात्मक चराचर जगत्‌ विरा 
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है। इसका दर्शन होते ही “घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌? 
पूर्व टिकी अनादि परम्पराको आगे चलाया; चलाया 
क्यों, साक्षात्‌ हिरण्यगर्भ परब्रह्म परमात्मा ही सृष्टिरूपसे 
प्रकट हुए । 
गीता ( ७। ७ ) में खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनसे 
कहा--मत्तः परतर नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय ।!--इस 
अखिल सृष्टिमें मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जगदाकार मैं 
ही हूँ । इसपर अजुनने शङ्का की--'हे भगवन्‌ | हे सखे ! 
इसे मैं सत्य कैसे मानूँ. ! आप तो मेरे सामने मनुष्यशरीर 
घारणकर व्यष्टिरूपसे विराजमान हैं ।? भगवानने उत्तर 
दिया--'मेरे यथार्थ रूपको केवळ ज्ञानी भक्त ही जानते है । 
तुम्हारे सामने जो मेरा व्यष्टिरूप है वह मेरी इच्छाद्वारा 
निर्मित है । दुष्टोके दमन और घर्मरक्षणके लिये जिस समय 
जेसी आवश्यकता होती है, उस समय वैसा ही रूप मुझे 
घारण करना पड़ता है । जब मैं जीवोंको कर्मफल देनेके 
लिये अव्यक्त खितिसे जगदाकार होता हूँ तब मैं अविध 
प्रकृति अथवा विभूतिरूपको धारण करता हूँ | मेरी अष्ट 
प्रकृति है-- 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च | 
अहङ्कार इतीय से भिन्ना प्रकृतिरष्टघा॥ 
(गीता ७। ४ ) 
इनमें प्रथ्वी, जळ, तेज, वायु और आकाश ये पाँच 
और मन, बुद्धि तथा अहङ्कार ये तीन जडाजड- 


तत्त्व हैं । इनके अतिरिक्त सृष्टिमे और कुछ भी नहीं है । 
इसी सामग्रीसे मेरी परम कुशल मिन्नामिन्नरूपिणी महामाया 
आदिशक्ति मेरे किसी देश अथवा अंशमें उत्पत्ति-स्थिति- 
लय किया करती है। तुम व्यष्टिरूपसे मुझे हे कृष्ण, हे 
यादव, हे सखे ! कहकर सम्बोधन करते हो; परन्तु भेरा 
मुख्य नाम और विभूति ३० है । मेरा और डेँका एक 
ही रूप होनेके कारण वह भी मुझसे अभिन्न सृष्टिरूपको प्रास. 
हुआ है | 'यस्य निःश्वसितं वेदाः-मेरे श्वासोच्छवास 
वेदरूप हैं और वेद प्रणवरूप हँ “प्रणवः सवेबेदेषु ।? 
वेदमें मुख्य प्रणव है; इतना ही नहीं, वेद प्रणव अर्थात्‌ 
3“कारमय है, ऐसा भगवानने कहा है। ये सब बातें 
अतक्य, विचित्र अतएव चिन्तनीय हैं । 
का्यकारणकतृत्वं फल्साघनभेदतः । 
एको विभासि राम त्व॑ मायया बहुरूपया ॥ 
( अध्यात्म० १1 ५॥ ५४) 


एक ही व्यक्ति या तत्त्व पञ्चविध रूप धारण करनेपर 

भी अपनी एकरूपताकों कायम रखता है, यही इसकी 

विचित्रता दै । भिन्नामिन्नरूप चिच्छक्तिका यह खेल है। 

उसीकी कृपासे इस खेलका ममे समझमें आता है। | 
नट कृत कपट सुनहु खगराया। नट सेवर्काहि न व्याप माया॥ 


इसलिये श्रीगुरुकृपाद्वारा उसीकी शरणमें जानेसे इस 
मायाकृत जंजालसे छुटकारा हो सकेगा । ( छ्षेष आगे ) 


आमन्त्रण 
( गीत ) 
आओ, प्राणॉमें बस जाओ। 
हियमे, मनमें, अन्तरतममें तुम ही तुम रइ जाओ ॥ 


जुग-युगकी प्याली हू सँया ३. 
अपने ना जानू कुछ भूळ-भुलेया, 
ही आकर अपनी छातोमें मुझे छिपाओ | 
आओ, प्राणोंमे बस जाओ ॥ 


ही च वंशीवट , 

नेपनमे ४९ मथुरा अ यसुनातट , 

स सू ही हे हरि! अपना रास रचाओ। 
? भाणोंमे बस ज्ञाओ॥ 


केद्स्बकी वह जुड़ छैयाँ, 
चष कुञ्ज, नहीं थे शैयाँ , 


ल 
ट्र 


हाहाकार भरे |त्रजमे पिय! फिर असत बरसाओ । 
आओ, प्राणोंम बस जाओ ॥ 
रात अँधेरी, मेहा बरसे, 
सिहरःसिहर अधिको हिय तरसे, : 
चुपके आँखोंकी खिड़कीसे आ हियमे छिप जाओ । 
आओ) प्राणोमे बस जाओ॥ 
आभो, आओ), खुलकर आओ, 
जग खादा है मत सध्याचा 
प्राण घुळे ओ तुम भी प्राणामे घुल जाओ। 
ठममै जाओ, णो बस जाओ॥ 


--माषद | 
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(ढेखक--एक भावुक सज्जन ) 


03/27 हरेसे घिरे हुए मनुष्यको यह पता नहीं 
आ< लगता कि उससे एक गजकी दूरीपर 
|$ | क्या है | वह जितना ही आगे बढ़ता 
जाता है उतना ही आगेकी ओर वह 

&। देखता जाता है और रास्ता सूझता जाता 


कर यदि वह चुपचाप बैठ जाय और 
१० हाथ-पर-हाथ रखकर निष्क्रिय हो जाय 
तो उसे निराशा, अवसाद, अशान्ति और अकुलाइटके 
सिवा क्या हाय आयेगा ! कुहरा वास्तवमें कुछ बस्तु है 
नहीं | यह तो बस आवरणमात्र है, छकाछिपीका भूलभुलैया 
हे; आँखमिचौनीकी मधुर क्रीडा है | हम जितना ही आगे 
बढ़े उतना ही हमसे दूर भागता जाता है । यदि हम 
कुहरेको पकड़ना चाहें तो कैसे पकड़ सकते हैं ! कुहरेको 
चीरकर आगे बढ़ना और सत्यका साक्षात्कार करना ही 
हमारी वीरता है । 
मनुष्य बुरी तरह घने कुद्रेके निविड़ अन्धकारमें 
ढका हुआ हे । वह जिघर दृष्टि डालता है अन्धक्रार-ही- 
अन्धकार नजर आता है। संसारके इस घने कुहरेमें अपना 
हाथ भी नहीं सूझता | अन्धकारके इस घने आवरणकों 
चीरना ही सच्ची वीरता है, यही सच्ची बहादुरी है, यही 
वास्तविक पुरुषार्थ है | मनुष्यके जीवनमै ऐसी घड़ी कमी- 
कमी आ जाती है जब वह अपने भविष्यके सम्बन्धमे 
सशङ्कित होकर घबड़ा उठता है। उसका हृदय चिन्तासै 
छु हो जाता है । भविष्यके गर्भमें क्या है इसे कोई नहीं 
जानता । एक क्षण बाद क्या होगा--इसका अनुमान भी 
हम नहीं छगा सकते | यह एक बड़ी ही विचित्र, बड़ी 
ही रहस्यमय गोपनीयता है । मनुष्य इसे एक “पहेली? के 
रुपमै देखनेका अम्यासी है । परन्तु बासवमें देखा जाय 
ता समझ पढ्गा कि प्रमुकी यह असीम अनुकम्पा ही है 
कि हम अपने भविष्यसे सवथा अनभिज्ञ हैं | यदि 
भावी सुख-दुःख, हृषि पोको या 
~ ३“ल) दषःविषादकी घटनाऔंको पहले ही 
जान जाय तो हमें अपना 'वत्तमान? ही एक भारी असह्य 
बोझ ह उठे | भावी सुखकी प्रतीक्षा तथा दुःखकी 
आशकासे हमारा 'वत्तमान? असित्रहीन, अशान्तिपूर्ण 
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5 हे, साफ़ होता जाता है । कुहरेसे घबड़ा-. 


[ खगत ] 


अथ च भयानक हो उठेगा ! वह भविष्य कितना ६५ 
उज्ज्वल क्यो न हो यदि हम अभी उसे जान छे तोह 
अपने वर्तमान जीवनको सुख, शान्ति, आनन्द गो 
प्रेमसे नहीं बिता सकते ! प्रभुने मनुष्यको भविष्यके गम 
क्या है--इससे पूर्णतः अनजान, अनभिज्ञ रक्खा; इफ 
उसकी इच्छा स्पष्ट है कि कल क्या होगा, इसकी हा. 


_व्यथ चिन्ता करके व्यग्र न हाँ । 


मनुष्य भविष्यकी चिन्ता करके ही दुखी होता ह। | 
भविष्यकी चिन्ताका होना अस्वाभाविक नहीं है परत ह 
अभ्यासके द्वारा उसे रोका जा सकता है और उस 
ओरसे निश्चिन्त) निनद, बेफ़िक्र होकर वत्तमानको तुए 
मय, आनन्दमय, उल्लासमय बनानेका प्रय्न किया ब. 
सकता है । भविष्यकी ओरसे निश्चिन्त हो जाना(' 
वत्तेमानको आनन्दमय बनाना है । हमारी इस निश्चितता 
और अल्मस्तीकी तहमै प्रभुपर अखण्ड निर्भरता है) उ" 
की गोंदमें अपनेको डालकर, उसकी छातीमें अपके | 
'डिपाकर, सब ओरसे आँखें मूँदकर, माकी छातीका दू. 
पीते इए लोक-परलोक सब कुछ भूल जाना--माँमें एकान्न. 
हो जाना-संसारकी ओर पीठ फेर देना है । यहाँ संश 
को भूळनेका प्रयत्न नहीं करना पड़ता । माँके खनसे ब 
इह सराया कि दुनिया मिटी; फिर भविष्यकी तिगरी. 
चिन्ता और छोकपरलोकका अस्तित्व ही कहाँ रहा! प 
तो सदा-सदेव उसकी शीतल गोदमें सुरक्षित हैं| 
मुझे अपनी छाती में छुपाये हुए है, आलिज्ञनमे ब 
हुए है, चुम्बनोंकी वर्षासे मेरे रोम-रोमको नहला रक 
हे- मेरी ऐसी दयामयी जननी मुझे कभी छोड़ सकेगी ॥ 
विसार सकेगी--इसकी कल्पना ही क्यों ! : 
भविष्यके गर्भमें क्या है--इसकी चिन्ता करने 
हम कोन ! “भविष्य” को जिसने रचा है वही उसकी । | 
भी करेगा | हम नाहक क्यों उसके लिये परेशान ह 
क्यों नाइक उसके लिये अमीसे व्यग्र और व्याकुलं छ) 
अपने वर्तमानकों भी विक्षुब्ध और अशान्तिमय कर. 
किदती सुदा पै छोड़ दी लंगरके तोड़ दे | 
अहसान नाखुदाका. उठाये भेरी बहा! | 


| 


1 
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दसक TS 
मनुष्यकी बुद्धि बहुत थोड़ी दूरतक देख सकती है। 
हमारे जीवनका छॉन परमात्माके हाथ है, उसीको पूरी 
डिज्ञाइनका पता है । हमारे सम्पूर्णे जीवनके पूर्ण चक्करको 
वही, केवल वही देख सकता है.। पता नहीं, कितने 
युगोंसे किस-किस रूपमें हमारे इस जीवनकी धारा बहती 
चली आ रही है । पता नहीं कैसे-कैसे व्यवधान, बाधा, 
विषमता; दृ्ष, सुख, दुःख, आनन्द, पुलक आदिकी 
अनुभूति होती आयी है । कौन कह सकता है हमारी 
'जीवन-सरिताके तटपर कहाँ और कब काशी मिली, कब 
प्रयाग मिला; कत्र शून्य निर्जन घोर वनस्थ मिला, कब 
सूना इमशान मिला, कब पूजाके पुष्प मिळे और कब चिताका 
भस्म मिला । पता नहीं किस अनादिके गर्भसे हमारी यह 
जीवनकी पयखिनी प्रसवित हुई और इसकी अमर 
सनातन घारा किस-किस देशको सींचती हुई, ढाहती 
हुई, अपनेमें मिलाती हुई बही चली आयी है, बहती 
चली जा रही है, बहती चली जायगी और अनन्त समुद्र- 
की छातीमें अपनेको लयकर, जिसमेंसे निकली थी उसीमें 
लय हो जायगी, सुखसे सो जायगी। हम अपने इस 
जीवनके ही समग्र रूपको नहीं देख सकते, पिछले और 
अगले जन्मोकी तो बात ही नहीं | हमारा अभी जो यह 
वत्तमान जीवन है, जो हमारे वर्त्तमान जन्म और इसकी 
ृत्युके बीचमें लहरा रहा है--वास्तवर्मे एक अखण्ड, 
अनन्त, दिव्य सनातन जीवन-धारा अंशमात्र है। इस 
अशसातके अंशको जब हम पूरा-पूरा नहीं देख पाते तो 
पो विषयमे निराधार कल्पना करके अपनेको 
| बनाना क्या बच्चोंकी-सी मूर्खता नहीं है । हमारे 
इस जन्मके पहछे भी तो हमारा जीवन-प्रवाह था और 
सृत्युके अनन्तर भी तो वहं बना रहेगा । क्या उसे हम 
उमम्ररूपमें, सम्पूर्णत; देख सकते हैं ! 


हमारा देखना अधूरा है, अपूर्ण है, अस्तव्यस्त है, 
तः खण्डित तथा विकृत है | इसके आधारपर कुछ मी 
ने लगाना बलात्‌ दुःखको मोल लेना है । महाकवि 
3९३! BroWin ) ने अपनी एक कविता ("He 
> ५९: (०९) में जीवनका समग्र रूप दिखलाते 

हो, पा है कि जीवनका जो अंश तुम देख रदे 
इसके आधारपर जो कल्पना तुमने रच ली है 

है । भविष्यसे तुम्हारे लिये पूर्णतम) सुन्दर- 
समग्र साधन परमात्माने निश्चित 


प्याला ss 
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कर रक्खे हैं | वे समी क्रमशः एक-एक कर तुम्हें जीवन- 
की विराट दिव्य धारामें एक करनेके लिये पहलेसे ही 
निधोरित हैं । तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल और आश्यामय 
है क्योंकि तुम अनादिसे निकलकर अनन्तर्मे मिलने जा 
रहे हो। बीचमें तुम विरम नहीं सकते, रुक नहीं सकते | 
कोई भी वाधा तुम्हारे पथमे बाघक बनकर नहीँ आ 
सकती । तुम्हारे चरणोंके नीचे आते ही सत्र शूळ फूल बन 
उठेंगे और तुम्हारी यह जीवनयात्रा ,मङ्गलमय) आनन्दः 
मय, प्रेममय, अमृतमय होगी । दीख पड़नेवाली 
कठिनाइयाँ तुम्हारे जीवनके सौन्दर्यको अधिक चमका 
देगी-उस रगड़मे तुग्हारा वास्तविक रूप निखर आवेगा । 
दुम अमर पुत्र हो; तुम्हारी खोज, तुम्हारी प्यास अनन्त 
समुद्रके सिवा कहीं पूरी हो नहीं सकती और यह विश्वास 
मानो, तुम्हारी यात्रा अनन्त प्रेमाणवकी ओर ही हो रही 
है; प्रतिपल अधिकाधिक तुम अपने उद्देश्ये निकट पहुँचते 
जा रहे हो । उस अनन्त प्रेमार्णबमें मिलनेकी जो तीब्र 
उत्कण्ठा है वही जीवनमें गति भरती है और उसके कारण 
ही तुम्हारा सारा पथ मङ्गलमय है, हरिमय है! प्रेम, 
आनन्द और सौन्दर्यकी अजस वर्षा तुमपर हो रही है । 
तुम्हारे पथमें प्रभुकी अनुकम्पाके फूल बिखरे हैं । 


पता नहीं कबसे कितनी मृत्युओंके द्वारको लॉघता हुआ 
हमारा यहःजीवन चलता आया है और अभी कितनी बार 
मृत्युका द्वार लाँघना पड़ेगा । जन्म और मत्युके दुहरे द्वार- 
को लॉघता हुआ यह प्रवाह अबाध गतिसे चलता चला जा 
रहा है । पूरी डिज़ाइन परमात्माके हाथ है। भविष्यमै अनिष्टः 
की आशङ्का करके सिर पीटना नास्तिकता नहीं तो और क्या 
है १ जो आदमी ईश्वरकी सत्तामें विश्वास करेगा वह भविष्यः 
की चिन्ता या भय क्यों करेगा ! वह तो अपनेको सदैव इरिकी: 
गोदमें सुरक्षित मानेगा ही ! उसके लिये फिर सारे कष्ट 
और कठिनाइयों प्रभुके प्रगाढ आलिङ्गनका रस लावेंगी | 
कष्टोंके भारसे वह झुकेगा नहीं क्योंकि उसे तो परमात्माकी: 
सारी शक्ति प्राप्त है । दीख पड़नेवाली विपरीतता और 
प्रतिकूलतामें जब 'जीवनधन' का छिपा हुआ हाथ दीख 
जाय तो फिर हँसे बिना रहा कैसे जायगा ! खाँगमें छिपे: 
हुए देवता' का सभी रूप हृदयको छमानेबाला है। चाहे. _ 
वह जिस रूपमै आवे उसके चरण सदैव हमारे हृदयपर 
ही रहेंगे क्योंकि “उस? की सवरूपतामै हमारा अपनापन | 
भरा हुआ है । उसके सभी रूप और सभी क्रियाओंको इमारी | 
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छलचायी हुई आँखें सतृष्ण इष्टिसे देख रही हैं और 
अघाना नहीं जानती । जब हमारे प्रियतम प्राणाघार, 
हृदयसर्वस्वके हाथमे ही हमारे जीवनकी बागडोर है, जब 
हमारा 'अपना' ही हमारे भविष्यका विधायक है तो फिर 
आशङ्का किस बातकी, भय काहेका ! 
` परन्तु हाय रे मनुष्यकी दुबेलता ! मनुष्य अपने योग- 
क्षेमके पीछे परेशान है और इसी गोरखधम्धेमें बुरी तरह 
उल्झा हुआ है। इस उल्झनको वह जितना ही सुल्झाना 
चाहता है उतना ही उलझन और उल्झती जाती है और 
इस च्क्रव्यूइको बेघनेवाला अभिमन्यु कभी पैदा ही नहीं 
हुआ । जिसने इसे रचा है वही इसका रहस्य जानता है 
और उसीके साथ हम भीतर प्रवेश भी कर सकते हैं । प्रभु- 
के प्रकाशके बिना इस अन्धकारमे एक डग आगे बढ़ना 
खतरेसे खाली नहीं हे । हृदयमें उसकी मूर्ति, चित्तमें 
उसकी स्मृति, प्राणोमे उसकी प्रीति, फिर आँखें जिघर 
जायगी वहीं इरि, मन जहाँ जायगा वहीं मनमोहन हँसते 
खड़े निहारते रहेंगे | उस समय हायसे जो कुछ कर्म होगा 
वह भगवत्प्रीतिको उत्पन्न करनेवाला होगा और समग्र 
जीवन भ्रीकृष्णापंणकी श्ुुछा हो जायगा। उस समय 
मनमें कमी किसी अनिश्की आशङ्का रह ही नहीं जायगी; 
जिसने इश्देवके दर्शन कर लिये, स्पर्श कर लिये, बन्दन 
कर लिये, उसके लिये फिर “अनिट कैसा, प्रतिकूलता कैसी! 
मनुष्य तो सत्यको त्यागकर मुगजळसे तृस होना 
चाहता है । वह बुरी तरह इसके पीछे भाग रहा है, शान्ति- 
के लिये, युखके लिये, आनन्द और परितृसिके लिये और 
मिळता है उसको बदलेमें दुःख, अशान्ति, ज्वाला और 
जलन | और ईश्वरमै विश्वास ! जिस प्रभुने गर्भमें तुम्हारी 
रक्षा की, जो प्रतिपळ तुम्हें संभाळ रहा है, जो प्रत्येक 
दशामें तुम्हारी रक्षा कर रहा है क्या वह भविष्यमें तुम्हे 
निराधार छोड़ देगा ! एक पल भी उसके सहारेके विना 
तुम टिक सकोगे ! हाय ! तुम कितने अविश्वासी हो! 
अपनेको 'आस्तिक' कहते हो और जरा-सा झोंका ( और 
वह भी. काल्पनिक ) आनेपर तिळमिला उठते हो ! 
झूठी आशङ्कामे सारा विश्वास हिल जाता है | इस प्रकार 
पराख मत होओ, में हर समय, हर दशामें तुम्हारे साथ 
हूँ; सदा-सदेव ठुम्हारे भीतर बाहर मैं संभाळता आ रहा 
हुँ और बराबर संभालता रहूंगा । निश्चिन्त हो जाओ। 
भूल गये आज़ ही तो तुम्हें सुनाया है--.. 


भोक्तारं यज्ञतपसां 
सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिसच्छति ॥ 
( गीता ५। २९ | 
मैं सबका महेश्वर होता हुआ भी अपने भक्तोका भर 
हूँ । जगतूके समी आश्रय छोड़कर केवल एक मुझमें है ५ 
विश्वास करो । मैं तुम्हारे योगक्षेमका भार अपने उपर 
लिये हुए हूँ । मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ । किसीग्र 
आश्रय न लो, किसीको अपना “प्रभु? न मान लो । तुग्र 
खामी तो “मै? हूँ ही तुम्हारी लाज मेरी लाज है। मन्न 
तुम्हारी लाज मैं कैसे जाने दूँगा ! विश्वास करो; मैं तु 
लिये कुछ भी उठा न रक्खूँगा । तुम्हारी मनचाही होगी | 
जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, तुम्हारे हितकी दृष्टि रखते हुए. 
वही करूंगा | तुम अपना हिताहित क्या जानो । तुम ते. 
अञझ्॒ममें ही झुम देखते हो, अहितमें ही हित समझते हो। 
तुम्हारे युभाशम, हिताहितका एकमात्र ज्ञान मुझे ही रै 
और तुम्हारे लिये सदा वही करूंगा जो शुभ और हित हो। | 
लोककी ओरसे आँखें मूँद लो, मेरी ओर देखो; मैं ठे 
अपनी गोदमें छिपा लेनेके लिये व्याकुल हुँ । मैं सामे 
खड़ा हूँ, मेरी ओर देखते क्यों नहीं ! मैं तुम्हे अपनी छाती. 
मे छिपा लूंगा, आलिङ्गनमें डुबा दूँगा; चुम्बनमें नह 
दूंगा । मेरी गोदमें आ जाओ, जगत्‌की आँच तुमत 
आ नहीं सकती | निर्मय हो जाओ । मेरा अमयदाग 
स्वीकार करो । मेरा हाथ सदैव तुम्हारे मस्तकपर है | * 
सदैव तुम्हे प्राणोमें छुपाये हुए हूँ | घबड़ाओ मत | रब 
इछ मंगळ ही होगा ! अन्यथा हो ही नहीं सकता। * 
प्रतिज्ञा करता हूँ । मैं सदैव तुम्हारे आगे-पीछे, ऊपर-नीचे 
भीतर-बाहर हूँ--डरो मत, आगे बढो-- । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्रयः। | 
(गीता २। १०) ` 
यह तो युद्धक्षेत्र है प्यारे | यह तो कर्मभूमि है न ॥ | 
इसमें घबड़ाये कि गये ! जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़े ६ | 
है तो घबड़ाना क्यों, डरना किस लिये? निर्धूम इ 
से, आँखें खोलकर मेरी ओर देखते रहो और प्रसन्नता । 
आनन्द, निद्वन्द्वता, मस्ती और अदाके साथ युद्ध 
जाओ । युद्धमें मेरा बल तो तुम्हें प्राप्त हे ही। हुम | 
जीवन-रथकी बागडोर मेरे हाथ है । युद्धका तुम्हे तो ब | 
एक अभिनय मात्र करना है । मैं तुम्हारे इन शत्र टी 
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और भगवान्‌ 


. इधर द 


संख्या ४ ] 
IN 
तो बस निमित्तमात्र होना है । जीत तो ठुम्हारी पहलेही- 
हे निश्चित है । असुरोके साथ इस संग्राममे मैं प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्षरूपसे तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ । तुम्हें कोई 
हरा नहीं सकता, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता । तुम्हें मेरी 
शक्ति प्रास है | तुममें मैं बैठा हुआ हूँ और तुम्हारेद्वारा 
मैं ही लड़ रहा हूँ | विजयके लिये ही तुम यहाँ हो । दुनियाँ 
देखे तो सही कि तुम्हारी सच्ची शक्ति क्या है ! स्रीकी भाँति, 
कायरकी भाँति, आश्रयहीन नपुंसककी भाँति मुँह छिपाकर 
युद्धसे भागना भी चाहोगे तो भागकर कहाँ जाओगे ! मैं 
तुम्हें पीछे खिसकने दूंगा ही नहीं । मेरा नाम न हँसाओ। 
मेरे भक्त कायर नपुंसक होते हैं--ऐसी बात मत हो । मैंने 
अपनेको पूरी तरह तुममें ढाल दिया है | 
तुम्हारा कोमल-मधुर रूप भी है--यह मुझे मालूम 
है । तुम्हारे नारी-हृदय-सुलभ शुणोंको जानता हूँ । कोमलता) 
सरलता) मधुरता, भावुकता आदिका पता मुझे है । मुझसे 
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ऱ्य य्य य्य 
तुम्हारा क्या छिपा है ! परन्तु प्यारे | यह न भूळो कि तुम 
मेरे? हो और मेरे इस विराट्‌ अमिनयके एक पात्र हो | जब 
जैसा पार्ट सौंपूँ मस्तीके साथ अदा करो । किसी पार्ट- 
विशेषमें मोह और आसक्ति क्यों ! ओ मेरे संकेतपर 
नाचनेवाळे ! मेरी आज्ञा मानकर तुम्हें अपने प्रिय-सेःप्रिय 
व्यक्ति, प्रिय-से-प्रिय संस्था, प्रिय-से-प्रिय वातावरणसे मो ह? 
तोड़ देना होगा । मैं अपने अभिनयके सौन्दर्ये लिये तुम्हें 
जहाँ जिस प्रकार चाहूँगा, वहीं, उसी प्रकार विना किसी 
संकोच और हिचकिचाइटके प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें आनम्द 
मानना चाहिये क्‍योंकि आनन्द तो संस्था, व्यक्ति, वाताः 
बरणमें नहीं है, जो कुछ रस तुम्हें वहाँ मिळता है वह मेरी 
छायाके कारण; और इस संसारमें तथा इससे परे और 
पहले अनादिकालसे 'मै'--केवल मैं ही तुम्हारा एकमात्र 

साथी था, मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा । 
; ( डायरीके एक पृष्ठके आधारपर ) 


—Aifh - १ 
घमं ओर भगवाचके विरुद्ध आन्दोलन 


( ढेखक-श्रीरामदासजी गौड़, एम० ए० ) 


१-ओचित्यकी बात 
नि 1) १९९१ के चेज्रमासमें मैंने कलकत्तेकी 
सं सड़कोपर एक सजनको देखा कि एक 
„ शेंडा लिये हुए फिर रहे हैं । इस झंडेपर 
महातक मुझे याद है, लिखा था-- 


` धर्म और ईश्वर ढोंग है । 


वेह एक पुस्तक भी बेचते फिरते थे जिसका विषय यही 
उन्होंने कृपाकर इस पोथीकी एक प्रति मुझे भी दी। 


हिन्दीके एक मासिक पत्रमे कुछ दिनों पहले “धर्म 
न्‌ मुर्दाबाद” नामका भी एक लेख देखनेमें 
कुछ काळ पीछे एक दैनिक पत्रमें मी एक 
इसी विषयका छपा जिससे असम्मति प्रकट 
भी उसके सम्पादकने उसपर कुछ अधिक 


था। 


आया फिर 
लंबा 

करते हुए. 
ने लिखा! 


प देशमें इधर कुछ वर्षोसे समाजवाद उ 
अचार हो चला हे तबसे अनीश्वरवादने भी 
पकड़ा है। मैं (अधिक! इसलिये कहता 


हूँ कि अनीश्वरवाद कुछ आजकी चीज नहीं है । कम-से- 
कम भारतमें तो वह बहुत ही पुरानी है । वेदोंमें, पुराणों- 
में, इतिहासोंमें, यत्र-तत्र इसकी चर्चा है और दशनोंमें तो 
कम-से-कम छः दर्शन नास्तिक ही मशहूर है, और आस्तिक 
दर्शनोमें मी कई अनीश्वरवादियोका खयाल है कि ईश्वर- 
वादका खण्डन है । 


संसारके और देशोंमें भी जहाँ-जहाँ ईश्वरवादका उद्गम 
समझा जाता है वहाँ-वहाँ अनीश्वरवाद मी साथ-साथ 
चलता रहा है। ईश्वरवादियां और अनीश्वरवादियाका 
संघषे अत्यन्त प्राचीन है। 

संघर्ष तो ईश्वरवादी-ईश्वरवादीमें ओर अनीश्वर 
वादी-अनीकश्ररवादीमें भी चलता रहा है। जेसै ईश्वरवादियों- 
के सम्प्रदाय हैं, वैसे ही अनीश्वरवादियोंके भी सम्प्रदाय हैं, 
यद्यपि 'सम्प्रदाय'के बदनाम शब्दको कोई अपने लिये प्रयुक्त 
नहीं करना चाहता । बौद्ध और जेन दोनो सम्परदायोंमें 
भारी मतभेद है, यद्यपि दोनों नास्तिक सम्प्रदाय कहलाते 
हैं, दोनों अनीश्वरवादी समझे जाते हैं । इंश्वरवादी 
सम्प्रदायवाले तो एक दूसरेको नासिक, काफिर आदि 
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कहनेमें नहीं चूकते, बल्कि हर ईश्वरवादी सम्प्रदाय केवल 
अपनेको इंश्वर्का अनुयायी और शेष संसारको शैतानका 
` अनुयायी समझता है, और यह सूर जाता है कि आजकलके 
बहुमतके युगमे वह जैतानकों कितना बड़प्पन, कितनी 
फज्ञीलत? देता है । ऐसी दशामें में यह कदापि आशा 
नहीं कर सकता कि एक लेख तो क्या, एक पुस्तकालय 
भी. कमी इस सृष्टिविधायक सहज मतमेदको दूर करनेमें 
समर्थे हो सकेगा । यदि ईश्वरवादीकों अपने मतके प्रचारका 
अधिकार है, तो अनीश्वरवादीकों भी है, और कोई कारण 
नहीं कि ईश्वरवादी जब बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखकर ईश्वर- 
वादका प्रचार करे, तो अनीश्वरवादी ईश्वरवादियोंके प्रबळ 
बहुमतका सामना करते हुए दो-चार लेख मी न लिखे। 
यह तो हुई औचित्यकी बात । 


र-धमेकी बात 


अब अनीश्वरवादके छेखोंके गुण और मूल्यपर विचार 
करना चाहिये। 

(धर्म और भगवान्‌ मुर्दावाद? में लिखा है कि जो 
लोग धर्मके खतरेमें होनेकी दुहाई देते हैं वे हास्यास्पद 
बात कह रहे हैं, यह बिल्कुल ठीक है । परन्तु आगे चलकर 
जहाँ लिखा है कि धर्म तो वस्तुतः वैसी ही वस्तु है जैसा 
कि यश और मानके इच्छुक किसी कुशल लेखकका 
कथानक ।' वहाँ ठेखकने उससे कम हास्यास्पद बात नहीं 

कही है । धर्म शब्दकी व्याख्या करनेके अधिकारी क्या 
इसी तरह करते हैं ! क्या धर्मके बारेमें गेवारोंका प्रमाण 


माना जायगा ! सचाईकी खोज और जाँच करनेवाला. - 


क्या इसी तरह मनमानी परिभाषा कर देता है ! “अग्निका 
घमं है जलाना,? 'पिताका धर्म है सन्तानका पालन-पोषण)? 
विद्यार्थीका धर्म है विद्याध्ययन,? “अहिंसा परम धर्म है, 
'सचाईसे बढ़कर कोई धर्म नहीं? ये वाक्य जो हम पढे- 
छिले साधारण बातचीतमें प्रयोग करते हैं, क्या झूठे हैं, 
क्या “धर्म” यहाँ 'वास्तवमें वैसी ही वस्तु है, जैसा 
कि यश और मानके इच्छुक्र किसी कुशल ळेखकका. 
कथानक £ कदापि नहीं ।: (धर्म और भगवान्‌ मुर्दाबाद? 
के लेखक ही यह कभी खीकार नः करेंगे कि उन्होंने 
घम शब्दका प्रयोग उस छेखमें पारिभाषिक अमे किया 
है । तो फिर उनका तात्पर्य धर्म शब्दसे क्या है ! वह इस 
_बातको कबूल करेंगे कि उन्होंने ध शब्दका वही अर्थ 
छिया है. जिस अर्थमें खतरेकी दुदाई देनेवाळे हेते हैं | 
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यदि मेरा यह अनुमान ठीक दै, तो उन्हें “धम? की जू, 
“सम्प्रदाय? शब्दका प्रयोग करना था । उन्होने ६ ` 
शब्दका अशुद्ध प्रयोग करके अपनी ममंशता गो. 
साहित्यज्ञताको खतरेमें डाल दिया । धर्म तो सके 
पड्नेवाली चीज नहीं है । ओषजनका धरम हे ब्र 0 
पदार्थोकों जलाना | इसीमें ओषजनत्व दै । उसका व. 
धर्म नष्ट हो जाय तो ओषजन ही न रह जाग| 
धारणादमंम! यह धमकी वैज्ञानिक परिभाषा है| 
नमकका धर्म नमकीनियत, लावण्यता है। यही नखं. 
तो नमक कहाँ रदा ! इसीलिये कहा है कि “धर्मों स्वा. 
रक्षितः | घर्मकी रक्षा करो, धर्म रक्षा करेगा। ते 
धमेस्ततो जय; |? जहाँ धर्म है वहाँ जय है । धर्म बौ 
घर्मीकी एकता ही इसका कारण है | 

धर्मसे चिढ़कर वृथा ही बे-समझे-बूझे निन्दा से. 
लग जाना बुद्धिमानी नहीं है। धर्मकी झूठी दुहाई देश 
भी मूखता हे | ॥. 

अनेकों प्रकारकी प्रचलित रूढ़ियोंको घर्म नहीं कहा 
चाहिये, सम्प्रदाय कहना चाहिये । इनके मूलमें समां 
धर्म और व्यक्तिधमं भले ही हों, परन्तु इनका वगा ; 
पल्लवित रूप साम्प्रदायिक है; इसमें लेशमात्र सन्देह 10 
है! घर्म व्यापक होता है, सम्प्रदाय अत्यन्त संकु्वि! 
दोनोंमें भेद समझकर इन शब्दोका प्रयोग करना चाहि 


व्यक्तिं औरं समाजधर्म दोनों ही व्यक्ति भी | 
समाजके कल्याणके लिये हैं । मानव, व्यक्ति और र्ग 
विकसित और खच्छन्द है अतः धर्मका पालन ग्‌ 
अपालन उसकी इच्छापर निर्भर है । 4 

सृष्टिके विकासमें धर्मका विकास भी शामिल है । छ. 
पदाथका खाभाविक धर्म इढ्तापूर्वक उसमें निहित १. 
घमसे ही धर्माकी पहचान होती हे । सोनेके धमते ही | 
उसे सोना समझते हैं। सोनेमें चाँदीका और चरी 
सोनेका जो-जो धर्म हम पाते हैं उन्हें हम सामान्य | 
कहते हैं | जिस घर्मसे या धर्मांस सोना चाँदीसे एवं ठी 
सभी पदार्योले एकदम भिन्न ब्यक्त होता है; - क 
विशेष धर्म कहते हैं | उद्धिजमें सामान्य और विशेष 
प्रकारके धर्मोका जड़की अपेक्षा अधिक विकास है | जिन 
स्थितियोमे पड़कर पौधा अपने धमकी रक्षा नहीं कर तत छ 1 
उनसे उसका विनाश हो जाता है | प्रकृतिने पौथेकी * _ 


संख्या ४ ] 


FF 


हैं | बनस्पतिसंसार इन उपायोंसे लाम उठाता है । जन्तु 
' और पञ्चसंसारके सामान्य और विशेष धर्म भी उनके द्वारा 
। प्रालनीय हैं । गघेका घास चरना, सिंहका मांस खाना इनके 
५ व्यक्ति और जातिरक्षक धमं हैं । न एक दूसरेके धर्मको 
' ग्रहण कर सकते हैं, न अपने-अपने धर्मका त्याग कर 
सकते हैं | अपने-अपने धमकी रक्षा न करें तो मर जाये) 

' इसी तरह मनुष्यके भी धमं हैं । मनुष्य राष्ट्रॉमें, समाजोंमें, 
' बर्णोमें विभक्त है । देश, काळ, कर्म और खमावके 
' अनुसार सबके धर्म भी अलग-अलग हो गये हैं । आहार, 
निद्रा, भय, मैथुनादि स्वाभाविक धर्म हैं, जो व्यापक हैं । 
आचारनीतिके धर्म उन्नतिकी इष्टिसे ऋषियों आदिके 

चलाये हुए हैं । ये सहज नहीं हैं | इनकी ओर प्रवृत्ति वा 
अप्रवृत्ति संस्कारपर निर्मर है । परन्तु इनसे विकासमार्ग 

प्रश होता है। 'यतोऽभ्युदयनिःभ्रेयससिद्विः? जिससे 

' अभ्युदय-निःश्रेयसकी सिद्धि हो वही धर्म है । यह वैज्ञानिक 
1: परिभाषा है, इसीकी कसोटीपर कसकर सदाचारको धर्म 
' माना जा सकता है | यदि सदा चारसे हमारा अभ्युदय हो; 
सबसे बड़ी मलाई हो, तो वह धर्म तो जरूर पालने योग्य 

| इसकी रक्षा करनेसे हमारी रक्षा होगी । सदाचार 

धमका मूल हे | 'आचारप्रभवो धर्मः? । इसीलिये धर्मकी 

रक्षा करो, सदाचारकी रक्षा करो तो वह तुम्हारी रक्षा 

करेगा । मों रक्षति रक्षितः? | सदाचार दढ़तापूर्वक धारण 
करनेकी चीज है, इसील्यि धर्म है । इससे शारीरिक, 

के एवं आध्यात्मिक सब तरहका विकास सम्भव 

जाता है। सदाचार खतरेमें पड़ा तो मानवविकास भी 

कोई भं । इसीलिये सदाचारकी रक्षा होनी ही चाहिये । 
धरवादी भी इससे असहमत हो नहीं सकता । 


पते किस मकारसे भोजन करें, साफ फ्शपर या लिपे- 
| 4. कौन ' सा भोजन करें, किस तरहका कपड़ा पहनें या 
र मनावें या न मनावे;मन्दिरमे,मस्जिदमे, 

या न जायें, सन्ध्या-पूजा करें या न करें 

द ती किस रीतिकी करें, कैसा तिलक लगाब 
रक्खं, दाग त पढ्नै या न पहनें, शिखा रक्खे या 
सूचक प्रश्न होते छ रक्स या सुड़ा डाले, इत्यादि सदाचार- 
“सम्पदा हुए भी उस विस्तारके प्रश्न हैं जिसे हम 


१ 
यही ९ ने हे । आपसमें मतभेद और कछहका कारण 
४ सम्प्रदाय? है 

5 | SS ० | 


धर्म और भगवानके विरुद्ध आन्दोलन 
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३-सम्प्रदायकी वात 
“अब यदि यह कहा जाय कि अच्छा, घर्मके बदले 
सम्प्रदाय ही सही, जब कलहका कारण -- | ही सही, जब कलहका कारण यही है, तो इसे 
_दूर करना चाहिये । इस प्रश्नपर भी आइये विचार करें | 


मनुष्यने जबसे सृष्टिमे होश सँमाला है तबसे आर्ज. 
तक विस्तारके प्रश्नोंमें सदा कलह होता रहा हे । इस झगडे- 
के कारण अधिकांश शब्दोंके कुप्रयोग या दुष्य्रयोंग, कुछ भावों 
और परिस्थितियोंके प्रभद और साथ ही पारस्परिक राग-द्वेंष 
तथा काम-क्रोध-लोभादिकी कुप्रेरणा हें । संसारमें जितने घर्म, 
मत, पन्थ, मजहब, सम्प्रदाय वने वह बड़ी व्यापक दृष्टिसे 
बने और सब मनुष्योंके लिये बने परन्तु उनके अनुयायियोंने 
उन्हें विखारके भेद-भावोंकों बढ़ा-बढ़ाकर संकुचित कर 


om 


विनायक बनाने, बना वानर । संसारव्यापी मजहबकी 
रचना करने चळे, बन गया “सम्प्रदाय? | वह तो बने बिना 
रहता नहीं । 'आर्यसभाज', 'देवसमाज?, 'ब्रह्मसमाजः,, 
“थियोसोफिकल सोसायटी? आदि कलके बने सम्प्रदाय और 
“नानकपन्थ', 'कबीरपन्थ' आदि पहलेके बने सम्प्रदाय 
इसके गवाह हैं । मूलतः ये सभी बड़े व्यापक हैं, पर विस्तार 
और अनुयायित्वने इन्हें जबरदस्ती सिकोड़कर सम्प्रदाय 
बना डाला । जो तत्त्वदर्शी विद्वान्‌ हैं वह साम्प्रदायित्वसे 


सदा ऊपर उठे रहेंगे, परन्तु ऐसे कितने हैं ? समाजमें तो | 


साधारण मनुष्योका ही बाहुल्य है । अतः सम्प्रदायकी ये 
रक्षा करते रहेंगे । थोडेसे अनीकश्वरवादियोंके तोडे ये नहीं. 
टूटनेके, प्रत्युत पुराने बाईस्पत्यो या चावांकोंकी तरह 
आजकलके अनीश्वरवादियोंका भी अधिक-से-अधिक एक 
सम्प्रदाय बन जायगा । | 
यह भी सम्मव है कि अनौश्चरादियौँका सम्प्रदाय 


बढ़े और सभी समाजवादी अनीश्वरवादी भी हो जाये 1 
रूसमें समाजवाद औरअनीश्वरवादका गठजोड़ा हो गयां 


ही है ।# मान लीजिये कि यहाँ भी वैसा ही हो जाय और 


* यूरोपमें राजनीति और शासनमें पादरियोंका बहुत बड़ा 
प्रभाव बहुत काल्से चला आया है, उनकी ओरसे भयानक रोमः 
हषेण अत्याचार भी .हुए हें। उसीकी प्रतिक्रियामें पादरी और 
ैसाईषमके विरुद्ध वहाँ असंख्य लोग हो गये । इसमें यहूदियोंकार 
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कल्याण 
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भारतकी बहुसंख्यक जनता नास्तिक हो जाय, तो भी 
सभी भारतीय किसी समय भी व्यापकरूपसे नास्तिक नहीं 
हो सकते । अतः नास्तिकवाद भी अधिक-से-अधिक एक 
सम्प्रदाय ही होकर रहेगा वह ईश्वरवादका पूर्णतया उच्छेद 
करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । ठीक उसी तरह जैसे सभी 
प्रयत्न करके भी सारा संसार मुसलमान या ईसाई न हो 
सका | इसलिये सब सम्प्रदायोंके विनाशके लिये झंडा 
उठानेवाला भी एक विनाशक सम्प्रदायसे ज्यादा कुछ भी 
नहीं बना सकता । 
इसलिये 'मतमेद?, 'सम्प्रदायमेद”,/घर्मभेद”,'अनैक्य' 
समी 'संसार! नामक पदाथके धर्म हैं, और स्वाभाविक 
धर्म हैं । किसी एक देश या कालमें कुछ थोड़ी-सी एकता 
देख पड़े तो उसे इस अनेकताका नाश या अभाव 
समझना भूल है । बह केवळ अनेकताओंका पारस्परिक 
सामझस्य है जिसे हम अनेकताका नाश समझ रहे हैं | 
आपसकी थोड़ी-सी समझदारी, कि तुम हमारी सहो हम 
तुम्हारी सह) हम लोग परस्पर मेल-जोल्से रहें, इसी 
सामज्ञस्यका लाना ही खामाविक और ठीक मार्ग है। 
किंसी या सभी सम्प्रदायोंका मिटा देना न तो ठीक मार्ग 
ही है और न कभी सम्भव ही है । 


४-क्या ईश्वर है ! है तो क्या है ! 


अनीश्वरवादीका तक यह है कि ईश्वरको अपनी ज्ञाने- 
_न्दियोसे किसीने प्रत्यक्ष नहीं किया है; इसलिये ईश्वर नही 


है | इस दलीलमें यह बात मान ली गयी है कि है वही 


वस्तु जिसे किसीने शानेन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष कर लिया है । 


इससे तो यह मतलब निकला कि जो अनीश्वरवादी यह तर्क 
करता है वह शानेन्द्रियोंकी ही गवाही मानता है, वह 
निगुण निराकार अगोचर सत्ता नहीं मानता । परन्तु वह 
आदश पुरुषोको अवश्य मानेगा । जेसे अहत्‌, तीर्थङ्र, 
राम, इष्णादि, ऋषि-महर्षि आदि जो गोचर हो चुके हैं, 
उन्हें मानता हे | उन्हें बहुत लोग मानते हैं जो अपनेको 
अनीश्वरवादी नहीं कहते | वह इन्हें अच्छे और आदर्श 
मनुष्य करके ही माने तो भी मानता तो है, ईश्वर शब्दका 


भी प्रमाव था । समाजवादने अनीश्वरवादको इसी पाल्सीसे 


अपनाया । भारतमै तो किसी आझण, मौलवी आदिका राजनीतिमें 
कोई दखल नहीं है । अतः समाजवादी भाश्योंको यूरोपकी नकल 
करनेकी जरूरत नहीं है। 
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प्रयोग न करे, न सही; क्योंकि ईश्वर शब्दका अथ तो क्‌ 
अगोचर? समझता है । अद्वैत वेदान्ती जो 'अयात्न 
ब्रह्म “सर्वे खल्विदं ब्रह्म” आदि महावाक्य कहता है, | 
तो आत्माको, या इस जगतूको ही त्रह्म मानता है। छू . 
समष्टिको ईश्वर मानता है और समष्टि गोचर है तो अनीक्ष- + 
वादीका उसका कोई झगड़ा नहीं । अनीश्वरवादीत्ने | 
अगोचरसे ही इनकार ठद्दरा । । 


(ईश्वर! शब्दका प्रयोग सभी ईश्वरवादी एक ही अभ 
नहीं करते । अनीश्वरवादी केवल गोचरताको सत्त्न 
अनिवार्य गुण मानकर कहता है कि ईश्वर नहीं है, ते. 
हमारा उसका कोई झगड़ा नहीं । वैज्ञानिक इस बागे 
जानता है कि सत्ता गोचर और अगोचर दोनों ही. 
परन्तु वैज्ञानिक केवल गोचर सत्ताको ही जानता है. 
तो दोनों पक्षोंमे झगड़ा किस बातका है १ एक जानता. 
दूसरा नहीं जानता, इतना ही तो अन्तर है । अवैज्ञानिर 
को जाननेकी योग्यता हो जायगी तो जान जायगा । । 

यह कहता है कि ईश्वरको किसीने देखा नहँ! 
इसलिये वह नहीं है | परमाणुको किसीने देखा नही (. 
इसलिये परमाणु नहीं है । आकाशको किसीने देख 
नहीं है, अतः आकाश नहीं है । आत्माको कित 
देखा नहीं है; अतः आत्मा नहीं है । चार्वाकके ये / 
तो तक थे | क्या इन तर्कोका सैकड़ों बार खण्डन 
हो चुका है ! हॉ, समी पाठक इन विषयोंके श. 
नहीं हैं, यह बात दूसरी है । ईश्वरवादी किसीसे ग. 
नहीं कहता कि तुम्हें विश्वास न मी हो तब मी इरी 
सत्ताको मानो । 

अ 


वास्तविक सत्ता जितनी हे उसका अत्यन्त 
अंश हमारे गोचर होता है | आँखें कुछ परिमित तरर 0 
को ही तो देख सकती हैं। कान कुछ परिमित तर. 
को ही तो सुन सकते हैं | जिहा कुछ परिमित ; 
तो चख सकती है। नाक कुछ थोड़ी-सी ही गर्ल 
सूघ सकती है । त्वचामे स्पर्श तो अत्यन्त परि 
। भार, आकर्षण एवं अनन्त प्रकारकी 4 
ओर अन्य तरंगोमेसे अत्यन्त थोड़ेका ही अतम 
मन कर सकता है । सत्ताकी अनन्त राशि तो पि 


रह जाती है, हमारी इन्द्रियाँ तो उस अनन्त 
ऊपरी सतहको भी छू नहीं पातीं | केवळ उसके 


Weel Die 
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अत्यन्त सूक्ष्म प्रमाण पाती हैं । जो कुछ गोचर होता 
है. अनन्त अगोचरका पता देता है । विज्ञानका यही 


` निष्कर्ष है । इसलिये जो कुछ अगोचर है, वह. है ही 


नहीं ऐसा कहना नितान्त अवैज्ञानिक कथन है । 


अतः अगोचर सत्ता अनन्त है। यदि कोई इसी 
अनन्त सत्ताको ईश्वर मानता है, तो कौन-सी असंगत 
बात करता है ! अन्धोंने जैसे हाथीके अलग-अलग 
अंगोंको सम्पूर्ण हाथी समझा वैसे ही केवल अगोचर 
सत्ताको ईश्वर माननेवाला केवळ एक अंगको ईश्वर 
मानता है । 


ईश्वर तो वस्तुतः गोचर और अगोचर सम्पूर्ण 
सत्ता है, और इस सम्पूर्ण सत्तामें अनन्त कोटि विश्व 
हैं। तब भी यह सम्पूर्ण सत्ता ईश्वरका अंशमात्र है | 
वह तो इनसे कहीं बड़ा है। निदान वही सब है। 
उसके सिवा कुछ और है ही नहीं । जो कुछ गोचर 
है वह भी ईश्वर हे और हम भी उसी गोचर जगतूमें 
धरम अत्यन्त सूक्ष्म जीव हैं । जैसे, सिरकी जूँ. बालों- 
के जंगलके सिवा नरत्ह्माण्डका हाळ नहीं जानती और 
केवल सिरको ही समस्त गोचर जगत्‌ मानती है उसी तरह 
इम भी ईश्वरके एक अंगमात्रको सम्पूर्ण जगत्‌ मान 
है । इस प्रकार जो कुछ हमारे गोचर है वह सत्र 
वस्तुतः ईश्वरका ही अंश है जिसे इम देख रहे हैं। इस 
मकार ईश्वरको सभी देखते हैं, मगर जानते नहीं हैं। 
पह सबका व्यामोह है, अज्ञान है। .अनीश्वरवादीका 
ह हना कि ईश्वरको किसीने नहीं देखा है, वैसा 
है जैसे हमारे शरीरका एक जीवाणु दूसरेसे कहता 
अशक नामधारी शरीरको तो किसीने नहीं देखा 

' वैद्यपि वह जीवाणु हमारे शरीरके एक सूक्ष्माति- 
अशको देख रहा है और उसीमें रहता और 


`= ह्तानफिरता है । 


अनीश्वरवादी कहेगा कि यह तो "तुमने जड 
मानते ह ही ईश्वर ठहराया है । उसे तो हम भी 
नहीं है । । चे चेतन नहीं हे । उसे भजनेकी जरूरत 
हि. ००22 तुम तो चेतन ईश्वरको मानते हो, बह 


मिन्न मानते रो है ! उसे तो तुम प्रकृतिसे बिल्कुल 


E. नी गोचर और अगोचर जगत्‌ और उससे 
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अधिक भी सम्पूर्ण सत्ताको, सर्वकों, जब ईश्वर माना 
तब तो जड और चेतन, प्रकृति और पुरुष सब कुछ 
ईश्वर ही तो हुआ ! अलग क्या रहा ! जैसे मनुष्य 
देवदत्त केवळ शरीर ही नहीं है, इन्द्रिया, मन और 
जीवात्मा सभी कुछ वही है, उसी तरह ईश्वर भी जड- 
चेतन सव कुछ है | जैसे हम और हमारा खभाव अलग 
नहीं है, उसी तरह ईश्वर और उसकी प्रकृति अलग 
नहीं है । रही भजनेकी बात सो अपनी भद्धापर निर्भर 
है | बापकी सेवा करो या न करों वह पालन तो करेगा 
ही । जो वापकी सेवा करता है उसे बाप अधिक प्यार 
करता दै, यह तो स्पष्ट ही है । जो बापको नहीं मानता; 
नालायक निकल जाता है उसे भी क्या बाप निकाल 
देता है ! हमारे शरीरके असंख्य जीवाणु अपने-अपने 
कत्तव्य पालन करते रहें तो शरीरामिमानी आत्माको 
सन्तोष रहेगा । यदि जीवाणु आत्माकी वन्दनामात्र 
करें और अपने कत्तव्य न पालन करें तो आत्माको 
क्या सन्तोष होगा ! यदि कत्तव्य भी पालन करें और 
आत्माको भी मानें ओर आत्माको यह ज्ञान हो जाय 
तो सन्तोषकी मात्रा बढ़ ही जायगी । इसी प्रकारका 
हमारा और ईश्वरका सम्बन्ध है | यदि ईश्वर है, तो हम 
अपना कत्तव्यपालन मुख्य जानें और उसे भजे तभी तो 
उसे परम सन्तोष होगा और जैसे जीवाणुओंके ख-ख- 
कत्तव्यपालनसे शरीरजगत्का कल्याण होता है, उसी 
तरह हमारे कत्तव्यपालनसे भी जगतका कल्याण होता 
है, और जेसे शरीरके कल्याणसे शरीराभिमानी आत्मा- 
को प्रसन्नता होती है वेसे ही ईश्वरको भी जगतूके 
कल्याणसे प्रसन्नता होती है । गीतामें- 


“स्वे स्वे कमेण्यभिरतः संसिद्धिं छभते नरः! 

“स्वकमेणा तमभ्यच्ये' 

“स्वभावनियतं कमं कवेक्षामोति किश्विषम्‌' 

“श्रेयान्‌ खधर्मों विगुणः? 

"कमेण्येवाधिकारस्ते' 

“न तु कश्चिक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेळूव* | 

इत्यादि वाक्य, बल्कि सारी गीता इसी बातका 
प्रतिपादन करती है । ईश्वर, माननेवालोंका मुहताज 
नहीं है, वह यही चाहता है कि सब अपने क्तव्यका 
पालन करे | 


९५० 


५: ईश्वर और धमे जिम्मेदार है या सम्प्रदायवाद 


ईश्वरवादीसमाजके अत्याचारोसे पीड़ित लोग 
घत्रराकर ईश्वर और धर्मको कोसने लगते हैं, परन्तु 
ये अत्याचार तो ईश्वर या घर्मके कारण नहीं हैं । ये 
तो सम्प्रंदायवादके ही दुष्परिणाम हैं । यदि गिरजा, 
मन्दिर और मसजिदमें व्यमिचार होते हैं तो वह भी 
सम्प्रदायके दुराचारियोंकी ही करतूते हैं | कोई सम्प्रदाय, 
सत या घर्म दुराचार या व्यमिचारका पोषण नहीं 
करता । अत्र रही अपने-अपने मतकी बात। सो मैं 
अमुकामुक विचार रखता हूँ इसीलिये दण्डके योग्य हूँ 
यह भारी अत्याचार ओर हिंसा है । परन्तु किसी एक 


विचारके अनुयायी जब जोशमें आते हैं तो बातों-बातोंमें - 


ही अपनेसे विपरीत या मिन्न विचारवालेसे लड़ पड़ते हैं 
ओर सिर-फुटौवलकी नौबत आती है । इसके दोषी 
नासमझ लोग हैं, चाहे वह इंश्वरवादी हों और चाहे 
अनीश्वरवादी हों । इन झगड़ों और अत्याचारोंके लिये 
न तो ईश्वर जिम्मेदार है न धर्म | न ईश्वर लड़ाई और 
हिंसाका प्रवत्तक है और न धर्म | ईश्वरके होने या न होनेपर 
जिद करनेवाले लड़ जाते हैं । परन्तु इसमें छड़ने-झगड़ने- 
की वात नहीं है | सत्य किसीकी जीत या हारपर नहीं 
जीता | किसीकी हिमायत भी नहीं चाहता । उसका 
अपना बल अपरिमित है, वह कमी खतरेमे नहीं हो 
सकता | खतरेमें वही होता है जो सत्यसे दूर हो जाता है, 
.उसका विरोधी बन जाता है । सत्यके नामपर जो लड़ते 
हैं या किसीको सताते हैं वह उसका दुरुपयोग करते हें, 
सत्यसे वे वास्तवमें दूर हैं; और वही हानि उठाते हैं । 
सत्य और ईश्वर एक ही है, और तथोक्त अनीश्वरवादी 
भी सत्यसे इनकार नहीं कर सकते । सत्यकों माननेवाला 
अनीश्वरवादी हो नहीं सकता | 


बलिदान आदिके सम्बन्धमें जो शिकायतें की जाती 

हैं वह भी ईश्वरवाद या धर्मका कोई अंग नहीं है | वह 

भी सम्प्रदायवादके ही कारण है | बलिदान करना. यदि 

अनिवाय या व्यापक घर्म होता तो उसके बिना मनुष्य 

जाति रह नहीं सकती थी | बलिदानके बहाने मांसभोंजी 

अपनी वासनाकी तृप्ति करता है । मांस-भक्षणमें जीवोंकी 
प्रद्नत्ति अवश्य है । इतना तो जन्तु-घर्म है और व्यापक है | 
मनुष्य पद्मत्वसे विकाश करके ऊँचा हो रहा है, अतः 
उसके लिये “निव्ृत्तिस्तु महाफला? निवृत्ति ही महाफलदायक 
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दै । निवृत्ति व्यापक नहीं हो सकती । वह अते |. 
प्राप्य दै । जैसे शिक्षा मनुष्यके विकासमें सहायक है, 
धर्म है, परन्तु वह प्रयते ही प्राप्य है। जैसे मांसभोई: 
को समझा-बुझाकर उससे निवृत्त करना ही निरा 
बनानेका उपाय दै; जीवोंका कटना या मांसका विश्ना ., 
रोक देना यथार्थ उपाय नहीं है, वैसे ही बलिदान करे 
वालोंका मांसभोजित्व दूर करना दी बलिदान रोडने 
उपाय है । सच्चे ईश्वरवादी वलिदान और यज्ञका वह 
ऊँचा अर्थ लगाते है इतना ऊँचा और अच्छा 
अनीश्वरवादी भी माने बिना नहीं रद्द सकता | | 
यह आक्षेप भी कि प्रत्येक धर्ममें भोले-भाले लोग 
बढ्काने, डराने ओर अपना मतलब गाँठनेको तरह-तरह 
रोचक और भयानक बातें बनायी गयी हैं, उसी हद 
सही है जहाँतक धर्म सम्प्रदायके अर्थमें आया है । | 
और कर्मका फल तो वैज्ञानिक बात है । जहाँ दोना 
सम्बन्ध यथार्थरूपसे नहीं समझा गया है वहीं भूलें हो 
हैं, और धूत्तांकी बन आती है । परन्तु जैसे डाकू पुलिस 
रूप धोरण करके लूटते हैं, परन्तु इससे पुलिसकी ब्रं 
हानि नहीं होती और कोई पुलिसमात्रको डाकू ग 
कहता, उसी तरह घर्मका रूप बनाकर धूर्त लोग मोटे 
भाले लोगोंको ठगते हैं | परन्तु इससे घर्मकी कोई हारि 
नहीं है, और कोई नासमझ ही होगा जो धूंद 
दुष्प्रयुक्त उपायोँको धमे समझेगा | ही 
सम्प्रदायवाद ही धर्मनामका दुरुपयोग करता 
और जितने आक्षेप अनीश्वरवादियोंकी ओरसे ईश्वर बॉ. 
घमपर होते हैं, वह वस्तुतः सम्प्रदायवादपर होने चाहि. 
इस प्रकार तथोक्त अनीश्वरवादी भी “घर्म? और ईश्वरी 
नामोंका केवल दुरुपयोग करते हैं । इनके लय 
आश्षेपोंसे “इश्वर और 'धर्म? का कुछ मी नहीं बिगर्बत 
हॉ, जो भ्रम फैलता है उसका निराकरण अवश्य ही ® 
चाहिये । 


६-आचारश्रमवो धमो धर्मस प्रभुरच्युत' 
र (आनु० १४९ । ११४ 
महाभारतका यह कोका 'ईश्वर और म * 
बड़ी अच्छी परिभाषा करता है । अभ्युदय और निमे 
की सिद्धिके लिये जो आचरण मनुष्य घारण कर लेता 
और उससे उसका अभ्युदय और सबसे अधिकं र र 
हो जाती है, वही आचरण धर्म? है | वह प्रयोग %९ 


० 
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ग 


हैऔर ठीक फल पाता दै; अभ्युदय और निःभ्रेयसकी 
प्राप्त होती है | जिस आचरणको इस कसोटीपर कस 


लिया जाता है; वही आचरण घमं है । मनुस्मृतिकी बतायी . 


धर्मकी पहचानोंमें आचायांका आचरण एक प्रमुख 
पहचान है | इस तरह “धर्म” आचारसे ही उत्पन्न होता 
हे, 'आचारप्रभवो धर्मः ।? प्रभुका काम है नियमन और 
अधिकार, और जो प्रभु स्वयं इढ़ हो, जो नियमन करे 
उसपरसे स्वयं च्युत न हो, डिगे नहीं, वैसा प्रभु “अच्युत? 
है । "अच्युत? ही आचारकी इृढ़ताका आदश है । आदश 
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सत्य है, ज्ञान है, अनन्त है, ब्रहम है, वही 'अच्युतः है 
घमका नियमन करनेवाला वही न “च्युत' होनेवाला 
“अच्युत भगवान्‌ है । धर्मका प्रभु वही ईश्वर दै । ऐसे 
“घम? को ऐसे ईश्वर? को “मुर्दाबाद? कहनेवाला तो अपना 
ही गला काटता है, आत्महत्या करता है। वह तो 
विकासकी डालपर बैठकर उसीकी जड़कों काटता है। 
सौभाभ्यसे हमारे योग्य लेखक इन नामोंका दुरुपयोगमात्र 
करते हैं। उनका वास्तविक लक्ष्य 'सम्प्रदायवाद?# है 
जिसके हम भी विरोधी हैं। 


परतादिपञ्चक 
( लेखक--श्रीयशोदानन्दजी अखौरी.) 


परत्वादिपञ्चक नामका संस्कृतमें एक छोटा-सा 
भगवत्स्तोत्र है। यह श्रीसम्प्रदायके वैष्णवोमें और विशेष- 
कर द्रविड दि प्रन्तके श्रीवैष्णवोंमें प्रचलित है । आजसे 
कोई साढ़े चार-पाँच सौ वर्ष पहले दाक्षिणात्य प्रदेशमे 
उत्पन्न श्रीवरदाचार्याँ नामके एक भक्तिनिष्ठ विद्वान्‌का 
ह बनाया हुआ है । हमारे विचारसे यह बड़ा ही 
उपादेय है | इसमें भगवानके पाँच प्रकारके दिव्याकारोंकी 
संक्षिप्त विवरणात्मिक स्तुति है । ठीक वैसे ही ढंगकी 
जिस ढंगकी श्रीजयदेव कविने अपने गीतगोविन्दे 
आरम्भमे दी है। इस ढंगके स्तोत्र अन्य महापुरुषों 
कवियोंके भी हैं | पर इसमें औरोंसे विशेषता 

पह है कि जहाँ औरोंमें केवळ विभवावतारके दस 


-_ पवा इससे अधिक अवतारोंका ही वर्णन है, वहाँ 


सम्भवतः भगवानूके सभी रूपों और आकारोंका 
वर्णन संक्षेपमें आ गया है । इस संक्षेपसे एक 


बड़ा 
तपा जा सकता है जो सचमुच 


बेजोड़ होगा । इस बारेमे आगे कुछ कहनेके पहले 
पाँचों भगवदाकारोंके सम्बन्धमें थोडा उपोद्धातरूपसे 
निवेदन कर देना अनुचित और अनुपयुक्त न होगा । 
यह बात शाख्रसम्मत है कि वास्तबमें सर्वेश्वर 
भगवानका कोई निश्चित आकार नहीं है। पर तो भी 
लोकहितार्थ उन्होंने अपने ही सत्सङ्कल्पसे अपने कई 
प्रकारके आकार निर्माण कर लिये हैं। नारदपाञ्चरात्रगत 
(जितन्ते' नामक स्तोत्रमे एक वचन है-- 
न ते रूपं न चाकारो नायुधानि न चास्पदम्‌। 
तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे ॥ 
अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! आपके न तो रूप हैं, न 
आकार हैं, न आयुधादि हैं और न कोई उपाधि है; 
तथापि आप भक्तोंके लिये पुरुषाकार होकर प्रादुर्भूत 
होते हैं । यह तो निराकार भगवानके आकारादिके 
सम्बन्धमें हुआ । अब जरा भगवानके आकाखान्‌ 
रूपोंके विषयमें देखिये । ऐसे हो प्रसंग छिडनेपर 


1110 SN nS स मम 
सद * 'सम्प्रदाय' से यहाँ तात्पर्य दुराग्रही “मतः से है । हमारे वैष्णवसम्प्रदायवाळे सज्जन कृपया अन्यथा न समझ । 
पर एवं पूज्य संस्थाओपर मेरा आक्षेप कदापि नहीं दै । 


भा। हम 


थरीसम्प्रदायके बड़गल उपसम्प्रदायके प्रतिष्ठाता परम प्रसिद्ध श्रीमदेदान्तदेशिक खामीजीके पुत्रका नाम भी वरदाचायं 
टीक नहा जानते कि यह वही वरदाचाय हैं या कोई दूसरे ।- रेखक 
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कल्याण 


[माग]. 


विष्वकसेनसंद्वितामें श्रीमगवानने श्रीविष्वक्सेनजीसे 
कहा है-- | 
. यमप्रकाराः पञ्चेति प्राहुवंदान्तपारगाः । 
परो व्यूहश्व विभवो नियन्ता सवंदेहिनाम्‌ ॥ 
अर्चाचतारश्च तथा दयालुः पुरुषाक्कतिः । 
“इत्येवं पञ्चघा प्राहमों रहस्यविदो जनाः ॥ 
` ` तात्पर्य यह है कि वेदान्तपारज्ञत और रहस्य- 
वत्ता महात्मा पुरुषोंने सर्वेश्वर भगवानके पाँच प्रकार- 
के आकार कहे हैं । ये पाचों इस प्रकार हैं--( १) 
पर, (२ ) व्यूह, ( ३) विभव, ( ४ ) अर्चा,* 
( ५ ) अन्तर्यामी । इनमें 'पर' रूप. “नित्य” और 
'मुक्त' जीबात्माओंके भोग्य और सेव्य हैं | 'व्यूह!- 
रूपसे अनन्त ब्रह्माण्डोकी सृष्टि, स्थिति और संहृति- 
का सम्पादन होता है । इस व्यूहके चार रूप हैं 
जिन्हें चतुर्व्यूह कहते हैं । एक वासुदेव, दूसरे 
संकर्षण, तीसरे अनिरुद्ध और चौथे प्रधुन्न श्रीवासुदेव 
भगवान्‌ क्षीरसागरमें निवास करते हुए व्यूहरूपोंमें 
प्रधान होकर विभवावतारोंके अंशीरूप कारण बनते 
हैं और प्रचुन्न, अनिरुद्ध और संकर्षणसे सृष्टिका क्रम 
चल निकळनेपर त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश- 
का क्रमानुसार आविर्भाव होता है । प्रधुम्नसे ब्रहम, 
अनिरुद्धसे विष्णु और संकर्षणसे महेश आविर्भू होते 
हैं । इस सम्बन्धमें भी उसी संहितामे श्रीमुखका 
वचन है-- 


खतुर्विघः स भगवान्‌ सुसक्षूणां हिताय बै । 
अन्येषामपि छोकानां सृष्टिस्थित्यन्तसिद्धये ॥ 


भाव यह किं वही चतुर्विधाकार भगवान्‌ 


शुष हितार्थं छोकोंके सृजन, पालन और 
| संहरणके लिये अपने रूप धारण करते हैं | फिर उक्त 
वासुदेव मगवानूसे ही मत्स्य-कूर्मादि विभवावतार समय- 


__ $हूमने अपने सुभीतेके लिये करम परिव कर 
दिया है | पाठक क्षमा करें ।लेख़क Ge 


है | इसके लिये श्रीचरणोंके हम अत्यन्त कृत | नह 
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समयपर प्रकट होकर नाना प्रकारकी ठीढाएँ कह. 
भक्तोंकी वाञ्छाएँ पूरी करते और उन्हें परमानन्दक्ष 
हैं । इसीसे जब-जब प्रयोजन पड़ता है, तत 
पृथ्वी एवं ब्रह्मादि देवगण क्षीरसागरके ही निक . 
जाकर भगवान्‌से अपना दुखड़ा सुनाते हुए उन 
स्तुति करते और अवतार-धारणके लिये प्रार्थना कहे 
हैं। चोथा प्रकार 'अर्चा? है । इस अर्चाकोरिम ग. 
कई 'विग्रह' हैं जो समय-समयपर ग्रादुर्भूत अथवाके, | 
मनुष्य आदि भक्त अर्चकोद्वारा प्रतिष्ठित हेस, 
सेवा-आराधना खीकृत करते हुए उनकी मनोकामना. 
पूरी करते हैं । मन्दिरोम प्रतिष्ठित भगवहिग्रह झा 
अर्चाके अन्तर्गत हैं । और पाँचवाँ श्रीभगवान 
अन्तर्यामी रूप है जो सृष्टिके सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमाए | 
भीतर प्रविष्ट हो निवास करते और सृष्टियोंका सचा! 
और नियमन करते हैं एवं योगियोंके हृदयमें उत 
समाधिकी अवस्थामें विद्युच्छटामय रूपमें प्रकट होव. 
उन्हें तृप्त करते हैं । भगवानके जितने प्रकारके खा. 
हैं और हो सकते हैं वे सब इन्हीं पाँचोंके अन्तर्भूत धै 
ये ही भगवानके पाँच प्रकार हैं जिनका संते । 
विवरण दे दिया गया है । इन्हीं 'पर' आदि पॉ 
रूपोके सम्बन्धमे उक्त स्तोत्र है, इसीसे इसका नी 
'परत्वादिपश्चकः है । यह स्तोत्र दाक्षिणात्य | 
केवल द्राविडाक्षर अथवा तैलज्लाक्षरमें ही छपा मिती 
है । अभीतक देवनागरीमें छपा हमारे देखनेमें न शग ६ 
इसीसे हिन्दीभाषियोंके निमित्त देवनागरीमें अक्षरा 
रित करके हिन्दौके छप्पय छन्दोमें हमने उल्या भी 
दिया है । द्राविडमें छपी मूल पोथीमें कई जगह रह 
थीं जिनके संशोधन कर दिये गये हैं । श्रीका* 
प्रतिवादिमयङ्करमठाधीश अगणित श्रीविशिष्ट औल 
श्रीमदनन्ताचार्यजी महाराजने कृपाकर मूलका संगी 
करके उसका अर्थ ढेखकको समझा देनेका कष्ट 


| 1 


संख्या 9 ] परत्वादिपश्चक | अ 
TTT ooo 
वादः भौ ( 
आज वही अनुबादसहित मूलस्तोत्र यहाँ 'कल्याण'के पाठफलम्‌ (मूल ) 


पाठकोंकी सेवामें मेंट किया जाता है । यदि इसमें तिष्यो; परत्वादिपञ्चकस्तुतिसु्तमास। 
मल-चूक देख पड़े तो महानुभाव पाठक हमें क्षमा पठन्‌ प्राप्नोति भगवद्भक्ति वरद्निर्मिताम्‌ ॥ 


दान देकर भूल सुधार करके हमें कृतार्थ करंगे-- हिन्दीभाषान्तर 
मूल भाषान्तरकारकृत गुरुवन्दना 
अस्मद्युरुवरपाद, पंकजरज सिर धारिके। 

ट (१). यह हिन्दी अनुवाद्‌, परत्वादिपंचक रचौं॥ 
उद्यद्धानुसह्रभाखरपरव्योमास्पद्‌ निमेल- (१) 
शानानन्द्णुणखरूपममलज्ञानादिमिः षङ्गुणैः । उद्य भाजु सम जोति सहज परभ्योम हि जो है। 
ुष्टं सूरिजनाधिपं घृतरथाज्ञाब्जं सुसूषोज्ज्चलं ता सोउ > उ - 07 ॥ 

प्णिलिलयं ७ ज्ञानांदक शकर नस || 
भीभूसेव्यमनन्तये ओवाझुदेवं मजे ॥ र जनके दश और तहत तिता 
(२) चक्र कमळ धारे सदा अंगनि भूषन दिव्य बहु । 
आमोदे भुवने प्रमोद उत सम्मोदे च सङ्कषणः श्रीभूसेवित फनिनिछय बैङुंडाधिप नित भजहु॥ 
प्रयुज्नश्व तथानिरुद्ध इति तान्‌ सुष्टिस्थिती चाप्ययम्‌। (२१०८ 
कुर्वाणान्प्रतिसुख्यषज्ुुणवरे्युक्तांस्तियुग्मात्मके बसि आमोद प्रमोद और सम्मोद भुवनमें । 


संकषन प्रद्युञ्गन और अनिरुद्ध तननमें॥ 
यूँदाधिष्ठितवाञचुदेचमपि तं क्षीराब्घिनाथं भजे ॥ दानात पत पदत ति 


(३) बिरचन रच्छन हरन बिश्वको काज सँवारे ॥ 
बेदान्वेषणमन्द्राद्रिसरणक्ष्मोद्धारणखाथित- ब्यूहाधिष्ठित तिहुँन पे वासुदेव वपु सो सज । 
प्रहादावनभूमिभिक्षणजगद्विक्रान्तयो यत्क्रियाः। छीरनीरनिधि नाथपद माथ नाइ नित हम भज ॥ 


डष्क्षञत्रनिवहेणं ददासुखाद्यन्मूळनं कषंणं कक क, न SF 
क द्‌ ला उडायो सद्र सूघर । 
(४) माँगी भूमिहि भीख कियो छत्रिन संहारहि । 


यो देवादिचतुर्विधेषु जनिषु ब्रह्माण्डकोशान्तरे दृश्यों दशानन दुष्ट खोंचि लिय जसुनाधारहि ॥ 
घु चराचरेषु निवसन्नास्ते सदान्तबेहिः । मारयौ पापी कंस जिन या बिधि क्रीडाएँ करों। 


च योगिहद्येष्वासीनमीशं भजे ॥ (४) 
(५) .  अखिळ अनंत बिचित्र बिबिध ब्रह्मांड सुबिस्तर । 
सुर नर आदिक देह पाइ जह बसत चराचर ॥ 
भरक्षखलव्यङ्कटाद्रिकरिगियादौ शताशेत्तर है व्यापक सब माहि बसे बाहर अरु भीतर । 


आमनिकेतनेषु च सदा सान्निध्यमासेदुषे । धारि सुसूछम रूप सुअनुसा भी अति अनुतर ॥ 
चेकाभिमतितस्खीकुर्वते विग्रहं सिद्ध जोगिजन हृदयमहँ अंगूठा परमानजत । 


श्रीशाय तस्मै नमः॥ तडित तेज्ञमय रूप तत बैठे प्रभु विष्णुद्दि नमत॥ ` 
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(५) 
श्रीरंगस्थळू व्यंकटाद्रि करि गिरिवर आदिक । 
अष्टोत्तरसत नगर धाम बिलसत जो चहुँदिक ॥ 
अर्चा बिग्रह भारि करे तहँ सतत निवासा । 
अचंकके अभिमतहि सकारे बिग्रहबासा ॥ 
निज स्वातन्त्र्य बिसारिके भक्तनके बस है रहैँ। 
जन वत्सल श्रीपति चरन सरन सदा सजन गहेँ॥ 


अनुवादकका निवेदन 


परत्वादिपंचक यही वरदाचायं प्रनीत । 
हिन्दी उल्था ताहिको गहिहें सजन मीत 


[ भाग १६ | । 


पढ्‌ पदको है नहिं कियो उल्था लीजे जान | | 
सार भाव सब ढेइ कछु कियो बिसेस बखान॥ | | 
सजन मनमहँ समुझिकै मनिहें कछु नहिं खोरि। 
छमिहें भाव उदार सों भूलचूक संव मोरि॥ 
याको नित जो जन पढें उठिके प्रातःकाळ | २३ 
अविचल भगवद्भक्ति लहि सो जन होये नेहाल॥ ' 
प्रशुके पाँच प्रकार कहँ पेखन हेत प्रदीप। ' 
यह उल्था अपित करों गुरुपदपद्य समीप॥ | 
शस्भूयात्‌ 


नाउ डी कनिका? 
शत्रु ओर मित्र 
( लेखिका-बहिन श्रीजयदेयीजी ) 
के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि । 


श्यामा-हे बहिन! दुःख देनेवालेको अथवा अहित 
करनेवालेको लोकमें शत्रु कहते हैं, और सुख देनेवालेका 
अथवा, हित करनेवालेका नाम मित्र है । हे विदुषी ! 
अनादिकालसे, जबसे यह सृष्टि हुई है, तबसे आजतक 
इस बातका निर्णय नहीं हुआ कि दुःख अथवा 
सुखका देनेवाळा कोन है, इसी कारणसे शत्र अथवा 
मित्र कौन है, इसका भी सर्वसम्मत निर्णय आजतक नहीं 
हुआ। कोई आत्माको ही आत्माका दुःख-सुख देनेवाला 
मानते हैं, तो कोई कर्मको दुःख-सुखका दाता कहते हैं । 
तत्त्तदशियोंका कथन है कि आत्मा एक और अद्वितीय 
है । आत्माके सिवा अन्य कुछ हे ही नहीं इसलिये 
परमार्थसे तो कोई दुःख अथवा सुखका देनेवाला है ही 


नहीं | यदि है, तो आत्मा ही आत्माको दुःख-सुखका निर्णय 
देनेवाला है। नास्तिक भी ऐसा ही कहते है । उनका है 


कथन है कि हमारे सिवा न तो कोई ईश्वर है और 
न कोई कर्म है, यदि हम कर्म न करें तो हमें दुःख 


अथवा सुख हो ही नहीं । और बिना किये ईश्वर भी है 


हमको पापका फछ दुःख और पुण्यका फछ सख 
दे ही नहीं सकता। जब हम कर्म करते हैं, तभी 
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हमको दुःख-सुख होता है। इसलिये कर्म बॉ 
कर्मके फलका दाता ईश्वर हमारे अधीन है । जब 
दोनों हमारे ही अधीन हैं तो ये दोनों परतन्त्र ह. 
हमी खतन्त्र हुए, इसलिये अपने दुःख अथवा सुखै | 
दाता हम आप ही है । मीमांसक कहते हैं कि दु 
अथवा सुख कर्मसे होता है, पापकर्मसे दुःख होतां 
और पुण्यकर्मसे सुख | । 
हें बहिन | राजा परीक्षितने जब वृषभ. 
धर्मसे यह पूछा कि "तेरे पैरोंका काटनेवाळा, यग | 
तुझे दुःख देनेवाला कौन है तो उसने यही उत 
दिया कि मैं दुख देनेवालेको नहीं जानता, कर, 
वादियोंका इसमें मतभेद है। कोई भी आजतक ई पु 
नहीं कर सका है कि दुःख देनेवाला १. 
। इसलिये मैं अपने दुःख देनेवालेको 
बता सकता । तुम ही अपनी बुद्धिसे समझ 
जब मैं जानता ही नहीं कि मुझे दुःख देनेवाला 
, तब मैं किसी दूसरेको दोष लगाकर क्यों 
बन्‌, | हे बहिन | उपर्युक्त हेतुओंसे रुः 


निर्णय नहीं हो सकता । इसलिये मैं तुझसे | ड 


ee 


जि» जे. सिर 


संख्या ४ ] 
कि शत्र और मित्र कौन है? सो त्‌ बता, तूने 
चिरकालतक सत्शाखरोंका अध्ययन और सत्सङ्ग किया 
है, मुझे आशा है कि त मेरे प्रश्‍नोंका उत्तर देकर 

मेरा समाधान कर देगी । 

कोकिला-हे बहिन ! आत्मा एक अद्वितीय तत्त्व 
है, उसमें किसी प्रकारकी क्रिया सम्भव नहीं है, 
इसलिये वस्तुतः न तो दुःख है न सुख है और न 
दुःख-सुखके देनेवाले कोई शत्रु-मित्र ही हैं। परन्तु 
उस एक अद्वितीय आत्माको नहीं जाननेवालोंके लिये 
दुःख मी है और सुख भी है, और दुःख-सुखके देनेवाले 
शत्रु-मित्र भी हैं | वेदवेत्ताओंने इात्र-मित्रका निर्णय भी 
किया है । बेदवेत्ताओंका कथन है कि आत्माके अज्ञानसे 
दुःख-सुखकी प्रतीति होती है । आत्माके ज्ञानमें इन्द्रियाँ 
प्रतिबन्धक हैं, यानी इन्द्रियाँ आत्माके ज्ञानको नहीं 
होने देती, या यों कहिये कि इन्द्रियोके कारणसे आत्मा- 
का ज्ञान नहीं होता, आत्माका ज्ञान न होनेसे दुःखकी 
प्रतीति होती है इसलिये (स्वेच्छाचारिणी और विषया- 
सक्त) इन्द्रियाँ ही अपनी शत्र हैं | यही इन्द्रियाँ जब 
वशमें हो जाती हैं, तब पुरुष अपने आत्माको जाननेमें 
हो जाता है । आत्माका ज्ञान होनेसे, पुरुषको 
एलका अनुभव होता है । इसलिये वश हुई अपनी 
इन्द्ियाँ ही अपनी मित्र हो जाती हैं । यही बात पूज्यपाद 
भाष्यक्रारने शत्रु-मित्रके सम्बन्ध शिष्यके प्रश्न 
करनेपर कही है कि अपनी इन्द्रियाँ ही अपनी शत्रु 
र वे ही जब वश हो जाती हैं तत्र अपनी 
। अर्थात्‌ वशमे नहीं हुई इन्द्रियाँ दुःखका 

र है, और वशमे हुईं इन्द्रियां सुखका हेतु हैं 
बातको हे बहिन! मैं कुछ विस्तारे तुझे समझाती हूँ ! 
। ३ और भीतरके भेदसे इन्द्रियाँ दो प्रकारकी 
= "की इन्द्रियाँ दस हैं, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और 
पोच ज्ञानेन्द्रियाँ | कर्मन्द्रियाँ ज्ञानेन्द्रियोंके अधीन हैं ।. 


है लि चानेन्द्रियाँ मुख्य हैं। श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना 
a, 
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और नासिका ये पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके नाम है । श्रोत्रे 
न्द्रिय कानोमें रहती है, सुनना उसका विषय है | 
खक्‌ इन्द्रिय समस्त शरीरमें रहती है, छूना यानी 
कठोर-कोमल या शीत-उष्ण स्पर्शका अनुभव उसका 
विषय है । चक्षु इन्द्रिय आँखोंमें रहती है, देखना 
उसका विषय है । रसना इन्द्रिय जिह्वामें रहती 
है, चखना यानी खाद लेना उप्तका विषय है । और 
नासिका इन्द्रिय नाकपें रहती है, सूँधना यानी 
सुगन्ध-दुर्गन्य बताना उसका विषय है । मीतरकी 
इन्द्रिय मन है, यह मन वृत्तिमेदसे चार प्रकारका 
है । उपयुक्त पाँच बाहरकी इन्द्रिया, ओर मीतरकी 
एक इन्द्रिय मन इस प्रकार कुछ मिलकर छः इन्द्रियाँ 


* हैं । यही छओं इन्द्रियाँ जीवकी शत्रु हैं, इन्होंने ही 


जीवके खरूपको ढाँक रक्खा है। . 
श्यामा-हे बहिन | पाँच इन्द्रियाँ और एक मन 


` इन छओंने जीवके खरूपको ढाँक रक्खा है। इसलिये 


ये शत्रु हैं, तू ऐसा कहती है परन्तु पहले तू ही यह 
कह आयी है कि जब ये वश हो जाती हैं, तत्र मित्र 
बन जाती हैं, मैं तुझसे पूछती हूँ कि जज यह वश हो 
जाती हैं, तब क्या यह अपने विषयोंको छोड़ देती 
हैं ? क्या इनके वश होनेपर श्रोत्र इन्द्रियका सुनना, 
त्वक इन्द्रियका छूना, चक्षु इन्द्रियका देखना, रसने- 
न्द्रियका खाद लेना और नातिकाका सूंघना बंद 
हो जाता है ! और क्या मन भौ सोचना छोड़ देता 
है १ यदि ऐसा ही है तत्र तो फिर जीव उस समय 
मृतकके समान हो जायगा । कुछ व्यापार ही न 
करेगा । यह तो इन्द्रियोंका वश होना क्या हुआ, 
मरना हुआ । फिर इन्द्रियोके वश होनेप्ते लाम ही 
क्या है | सिवा इसके मनुष्य सवेदा व्यापाररहितं 
रह मी नहीं सकता । तत्र फिर इन्द्रियाँ कैसे 
वश होंगी! . 

` कोकिला-हे बहिन ! इन्द्रियाँ सर्वदा व्यापार 
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किये बिना नहीं रह सकतीं, कुछ काठके लिये भले 
ही व्यापाररहित हो जायैँ । इन्द्रियाँ अपना कार्य 
किया ही करती हैं । परन्तु श्रोत्रादि इन्द्रियोंका सुनना 
आदि व्यापार छोड़ देना उनका वश हो जाना नहीं 
है । अपने-अपने विषयोंमें रागद्वेष न करना ही उनका 
यथार्थमें वश हो जाना है । इन्द्रिय और इन्द्रियोंके 
विषय बन्धनकारक नहीं हैं । अपने-अपने विषयमें 
रागद्वेष करना ही बन्धनकारक है । विषयोंमें रागद्वेष 
करनेसे बन्धन होता है । इसलिये विषयोंमें रागद्वेष 
न करना ही इन्द्रियोंका वश करना है। जिसकी 
विषयोंमें रागद्वेष नहीं करनेवाली इन्द्रियाँ सदा आत्माके 
उद्धार करनेवाले सत्‌ विषयोंमें ही लगी रहती हैं वे 
बन्धन करनेवाले विषयोंमें राग करके जीवको बन्धनमें 
नहीं डालती | एक-एक इन्द्रियके विषयासक्त होनेसे 
` ही जीव बंध जाता है । श्रोत्र इन्द्रियके विषय शब्दमें 
राग करनेसे हरिन बाँधा जाता है, त्वक इन्द्रियमें 
प्रेम करनेसे हाथी पकडा जाता है, रूप विषयमे 
राग करनेसे पतंगको जळना पड़ता है, रसनेन्द्रियके 
विषय खादमें राग करनेसे मछली पकड़ी जाती है, 
और नासिका इन्द्रियके विषय गन्धमें राग करनेसे 
श्रमरको बन्धन प्राप्त होता है। जब एक-एक इन्दियके 
विषयमे राग करनेसे ये पाँचों दुःख उठाते हैं तब 
फिर पाँचो इन्द्रियोंमें राग करनेवाला मनुष्य कैसे सुखी 
हो सकता है ! 
हे बहिन ! हमारे पड़ोसमें धनवन्ती नामकी एक 
बहिन रहती है | बहुत धनवाली तो नहीं, फिर भी 
अच्छी स्थितिकी है । एक दिन एक जटाधारी ठग 
साधुके वेषमें उसके घर आया और उसका हाथ 


देखकर कहने ल्गा। 

. ठग-अरी माई ! तू तो बड़ी भाग्यवती है। 
कुछ ही दिनों बाद तुझे बहुत धन मिल्नेवाढा है । 
मेरी बात सच निकले तो मुझे पाँच रुपये अथवा 
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एक ऊनी कम्बल देना । परन्तु मेरा क्या छिन 
कब कहाँ रहूँ, रमता राम हूँ । हो सका तो ऐस. 
घिरता एक महीने पीछे आउँगा । | 
घनवन्तीने आग्रह करके उसे भोजन का. 
ठगने चिलम तम्बाकू माँगी । धनवन्तीने दे दौ । क. 
चुपकेसे एक मोटा पैसा झोळीमेंसे निकाह 
चिलममें कंकरकी जगह रखकर उसपर तम्बाकू जगा 
और आग रखकर जोरसे तीन-चार बार दम ढा 
फिर चिळमको वहीं औंधी करके. वह चला ग. 
घनवन्तीने कुछ देर बाद चिलम उठाकर देखी? 
उसे एक चमकता हुआ पीला पैसा दिखायी दिय 
सोना समझकर वह पश्चात्ताप करने लगी कि 'हा। 
साधु पहुँचा हुआ था, मैंने उसे ठहराया नहँ ई 
में उसे ठहरा देती, तो मेरे चाँदीके सत्र गहनोंकी ६ 
सोनेके कर जाता, बड़ी गलती हुई । अब क्या कह 
वह पश्चात्ताप कर रही थी कि इतनेहीमें उसका ! 
धनौराम आ गया । धनबन्तीने उसे सब पर 
छुनाया। लोम बुरी बला है । तुरन्त ही सू 
भी अन्धा कर देता है । धनीराम ख्रीकी बात पु 
साधुका इलिया पूछ उसे खोजने निकला । रातके # 
बजेतक ढूढता रहा । जब साधु न मिला, तब पर्छ 
हुआ घर लोट आया । उसे रातभर नांद न आ. 
सबेरा होते ही फिर खोजने निकला । फिर गै. 
मिला तो दूकानपर जाकर बैठ गया । परन्तु दह. 
काममें उसका मन नहीं रगा । कोई मी साहे ` 
दीखता, उसीकी ओर ताकने ळगता । चा 
दिनों बाद वही ठग अपने-आप उनके घरपर वरत 
दोनों स्री-पुरुष उसके पैरोंपर गिर पडे । 
हाथ जोड़कर कहा--- 1 
महाराज | आप तो सिद्ध हैं, हमारे लिये तो तह 
ईश्वर ही हैं, छनमरमें हम कंगालोंको माला | | 
सकते हैं । 


| 
| 


; 
॥ 
| 


संख्यां ४ ] शत्रु और मित्र २७ 
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ठग-अरे माई ! तुमसरीखे भक्तोंको दुर्लभ ही 
क्या है ? हमें तो कुछ चाहिये नहीं, हम तो भावके भूखे 
हैं। जहाँ मौज हुई उसीको निहाळ कर दिया । लाओ, 
तुम्हारे घरमें जितने चाँदीके गहने हों अभी ले आओ, 
मैं अमी सोनेके बनाये देता हूँ । 
ख्री दौडकर तुरंत सब गहने ले आयी । ठगने 
चाँदीके सत्र गहनोंको एक ताँबेके कलसेमें भरा, फिर 
'बिना कुछ सोनेके सत्र सोनेके नहीं हो सकते और 
सोना मी इसमें डालनेमें दूना हो सकता है? कहकर 
सोनेके गहने भी मँगवाकर कलसेमें भर लिये और 
अपने पाससे एक बूटी निकालकर उसमें डाळ दी 
एवं उसे आगपर चढ़ा दिया । थोड़ी देरतक उनके 
सामने ही वह लकड़ियाँ लगा-लगाकर आग जळाता 
रहा | पीछे उनसे लकड़ियाँ लगानेको कहकर चला 
गया । चलते समय कह गया कि सॉझतक आग 
जळते रहना, पीछे मैं आकर उसे उतार दूँगा, जल्दी 
न करना । स्री-पुरुष दोनों साँझतक ऐसा ही करते 
रहे । उस दिन धनकी आरा-ही-आशामें वे खाना- 
पीना भी भूछ गये । शाम हो गयी। साधु नहीं 
आया । अब तो धैर्य छूटने लगा । बड़ी मुश्किलसे 
भाठ-नौ बजेतक दोनोंने उसकी राह देखी | जब वह 
नहीं आया, और आग ठंडी हो गयी तब दोनोंने 
र चावसे कळसेका मुख खोलकर देखा । देखते ही 
होश हवा हो गये । न उसमें गहना था, और 
सोना ही । दोनों सिर पीटते रद्द गये । 
पडोसिये जब यह वृत्तान्त सुना, तो सब उनकी 
गन 7 | शहृरभरमें यह खबर फेल 
बीज आकर अपनी जेब गरम की पा 
गया। ठग र चं चला नहीं, न माळूम कहां चला 
रीताको क रहता, वह तो अपना काम बनाकर 
बना खिया है न या | आजकलळतो ठगोंने यह पेशा ही 
न साधुबेश धारणकर इच्द्रियोंके वशमे 


इए लोगोंको तरह-तरहसे ठगते हैं और सच्चे साधुओंको 
भी बदनाम करते हैं | यदि हमलोग लोभवश विधयोमे न 
फेस तो न तो ठगोंको ही कुछ हाथ ठगे और न 
साधुसमाजपर ही कलंक लगे ! 


हे बहिन ! परमार्थमें तो इन्द्रियाँ शत्रु हैं ही, 
व्यवहारमें भी जिसकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं वह धोखा 
खा जाता है । जिसकी इन्द्रियाँ वशमें होती हैं वह 
व्यवहारमें भी धोखा नहीं खाता और परमार्थकी भी 
सिद्धि कर लेता है । 


हे बहिन ! धर्मोपदेशिनी पाठशाळामें दो कुलीन 
कन्याएं पढ़ती थीं | एकका नाम शीळा था और 
दूसरीका ढीला, खमात्रसे ही दोनों सुशीला थीं। फिर 
भी लीला बुद्विकी मन्द और शीला बुद्विकी तीव्र 
थी । एक दिन दोनोंमें यह बातचीत हुई । 


लीला-हे बहिन ! सीना-पिरोना आदिमें तो तू 
मुझसे चतुर है ही, पड़नेमें भी मुझसे अधिक चतुर 
है, तेरा खभाव भी प्रशंसनीय है । तू न कभी 
किसीपर क्रोध करती है, न किसीसे कड़वा बोलती है, 
सदा सबसे मधुर भाषण करती है । न किंसीकी चीज 
चुराती है, न किसीसे कुछ माँगती है । कोई दे तो भी 
बिना दामकी चीज नहीं लेती । कितीसे लड़ते इए 
तो आजतक हमने तुझे देखा नहीं, सदा शान्त और 
प्रसन्न रहती है । और लड़कियाँ माँति-भाँतिके गहने- 
कपड़े पहनकर भी सदा उदास ही रहती हैं, परन्तु तू 
सादे कपड़े पहनती है और गहना तो तेरे बदनपर 
है ही नहीं फिर भी तेरा किसी चीजपर मन नहीं 
चलता, इसीपे तू सदा खुश रहती हे । तेरे-जैसी 
सरळ खभाववाली कोई लड़की मेरे देखनेमें नहीं आयी । 
हे बहिन ! तूने ऐसी कौन-सी शान्ति देनेवाली बूटी 
खा ली है, जिससे तेरा ऐता निर्मळ खभाव हो गया 
है । क्या तू मुझे भी उस बूटीको बता सकती है अथवा 
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दे सकती है, जिसको खाकर मेरा भी तेरा-सा खभाव 
बन जाय, और मैं भी सदा खुरा रहूँ । 

शीला-हे बहिन ! बूटी तो मैंने कोई नहीं खायी 
है, मेरे माता-पिताने मुझे पाँच नौकरानियाँ और छठा 
उनका प्रधान नौकर दे रक्खा है, वे छओं सदा मेरे 
साथ रहते हैं और मेरी सेवा करते हैं । पाठशाहामें 
मेरे साथ आते हैं, साथ रहते हैं, और साथ ही यहाँसे 
जाते हैं । साथ ही सोते हैं, अथवा यों कहना चाहिये 
कि जब वे थक जाते हैं, तत्र उन्हें सुलाकर मैं सोती 
हूँ । ये छओं मेरी आज्ञामें रहते हैं, जैसा मैं कहती 
हूँ, वैसा ही करते हैं | इनको वशमें रखनेसे, मेरा 
ऐसा सुन्दर सराहनीय खभाव हो गया है । 


लीला-( आँख दिखाकर) अरी, मैं तो तुझे सत्य- 
वादिनी समझती थी, तू तो बड़ी झूठी निकली, जो 
सरासर झूठ बोलकर आँखोंमें धूल झोंकना चाहती है | 
तेरे नौकर-नौकरानियाँ कहाँ हैं £ पचास रुपयेका तो 
तेरा पिता नौकर ही है । पाँच-चार बाल-चच्चे हैं, 
दो प्राणी आप हैं। अन्न-वस्रका ही मुश्किल्से पूरा 
पड़ता होगा । तूने कहीं पुराण तो नहीं पढ़ लिये ह, 
जिनमें रावणके दस सिर, ब्रह्माके चार सुख, विष्णुके 
चार अथवा आठ हाथ, रुद्रके पाँच मुख इत्यादि 
गपोड़े छिखे हैं | 


श्रलि-( सरळ खभावसे ) बहिन | पुराण पढ़े तो 
नहीं हैं, माता-पितासे सुने अवश्य हैं । और मैं उनको 
सच ही मानती हूँ। ये छः नौकर मेरे ही नहीं हैं, 
तेरे पास भी हैं और समीके पास हैं। तूने अपने 
नौकरोको खतन्त्र रक्खा है, मेरे नौकर मेरे अधीन 
हैं, यदि त्‌ भी अपने नौकरोंकों बशमें कर ळे, तो 
तेरा भी खमाव मेरा-सा हो जाय । हे बहिन ! 
श्रोत्रादि पाँच इन्द्रियाँ पाँच नौकरानियाँ हैं, ओर 


छठा मन उनका प्रधान है, ये छओं जिसके वश होते मोह 
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हैं, वह यहाँपर सुखी रहता है और आगे चळ. 
भगवानको पा लेता है और जिसके ये छो को. 
नहीं होते, वह कहीं भी सुखी नहीं रह सकत. 
हे बहिन ! इन छओंको मैं वशमें रखती हँ मैंने 
दूसरे किसीकी निन्दा-स्तुति, अपनी तारीफ और पे: 
गीत न सुनकर सदा अपने दोष, सीखकी वाते कै 
भगवान्‌ तथा महात्माओंके गुणानुवाद सुनती | 
आँखोंसे उत्तम सात्त्विक वस्तुओंको ही देखती हू 
कमी बुरे नाटक-सिनेमा नहीं देखती । नाग्ने 
भगवत्प्रसादकी गन्ध सूँघती हूँ । रसनासे साक्ति 
वस्तुओंको ही चखती हुँ । झारीरसे सदा संक 
रखनेवाळे सादे-मोटे वख्नोंको ही धारण करती है! 
फैशन या शौक कभी नहीं करती । मनसे सदा अइ, 
बातोंका चिन्तन करती हूँ । इसीसे ये मेरे हृदय 
घरकी सदा रक्षा करते हैं । कामादि इन्रुओंको येर. 
हृदयके भीतर कमी आने ही नहीं देते, कामादि' 
आनेसे मेरा हृदय खच्छ रहता है । खच्छ ह. 
सुुन्द भगवान्‌ सदा वास करते हैं, उन्डीकी शी. 
मैं सदा शान्त और सुखी रहती हूँ । तू भी ऐसा 
करे तो तू भी सर्वदा शान्त और सुखी रह सकती! 
सुखी और शान्त होनेकी यही एक परम ओषवि ऐ. 
कोकिला-हे बहिन ! शीळाका उपदेश माग 
और उसीके अनुसार चलकर लीला भी सुखी १. 
शान्त हो जायगी । इसी सम्बन्धं मैं तुझे एक शी 
रोचक कथा सुनाती हूँ । ! 


॥ 


राजा गोपीचन्द जब अपनी माताके | 
योगकी सिद्धिके लिये घर छोड़कर बनें जाते * 
तब चलते समय मातासे जब अन्तिम उपदेश 
तो माताने इस प्रकार कहा-- 


हे वत्स | किलेमें रहना, पैर फैलाकर सी 
नभोग खाना) नौकरोंपर शासन करना और. 


संख्या ४ ] उपदेश ९५९ 
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सदा अपने धनकी रक्षा करना, यही मेरा अन्तिम 
और मुख्य उपदेश है । 


गोपचिन्द-( विस्मित होकर ) माताजी ! आपकी 
बात मेरी समझमें नहीं आयी । राजपाट तो मैंने 
- छोड़ दिया है, तब किलेमें कैसे रहुँगा । पैर फैलाकर 
कैसे सोऊँगा, अब तो जंगळमें रहना है, वहाँ बड़े- 
बड़े पलंग सोनेके लिये कहाँसे आवेगे । मोहनमोग 
भी कहाँ मिलेगा, वहाँ तो भीख माँगकर रूखी-सूखी 
रोटियोंके टुकड़े खाने पड़ंगे । अकेला रहना पड़ेगा, 
“नंगी क्या नहाये और क्या निचोडे' नौकर, चाकर 
कहाँ होंगे, अकेला मैं ही तो होऊँगा फिर शासन 
किसपर करूँगा । धन-मार तो मेरे पास कुछ है ही 
नहीं फिर चोरोंसे रक्षा किसकी करूँगा ! 


माता-हे पुत्र ! संतोंकी मण्डळी किला है, उसमें 
रहनेसे तू कोई अनुचित कर्म नहीं कर सकेगा। मनुष्य 
अकेला या कुसंगमें रहनेसे ही पाप करता है, संत- 
मण्डलीमें रहेगा तो सब कुकर्मोंसे बचा रहेगा । पुथिवी 

त पलंग है उसपर सोनेसे तेरे सत्र अंग दृढ हो 
जायेंगे । जब कड़ाकेकी भूख लगती है, तब रूखा-सूखा 
अन्न भो मोहनभोगका खाद देता है और वह पच भी 
जाता है । अतएब भूख लगे तभी खाना, इससे खाद मी 


मिळेगाऔर वह अन शरीरको भी पुष्ट और खस्थ करेगा । 
पाँच इन्द्रियाँ और छठा मन ही तेरे सदा साथ रहनेवाले 
नौकर हैं, इनको शासनमें रखनेसे काम-क्रोध आदि 
शत्रु तुझे नहीं सतावंगे | आत्मधन ही तेरा परम 
धन है, इस धनकी भी तेरे यही छओं नौकर 
रक्षा करेंगे । 


कोकिला-हे बहिन ! माताकी यह शिक्षा लेकर 
और उसके अनुसार बर्ताब करके राजा गोपीचन्द 
पूर्ण योगी हो गया । उसकी ख्याति आजतक लोकें 
फैली है । कहा जाता है कि वह अब भी अमर है । 


बहिन ! अत्र तू इन्द्रियोंका खरूप, इन्द्रियोंके वश 
करनेके उपाय और उनके वश होनेका फल जान गयी 
होगी । सारांश यह है कि इन्द्रियोंका वश करनेवाला 
जबतक इस लोकमें जीता है; सुखी रहता है, और 
अन्तमें शुभ गति पाता है । सच कहा है-- 
कच्छप जैसे अंग सब, छेय इन्द्रियाँ खींच । 
स्वस्थ शान्त सन्तत रहे, लगे न साया कीच ॥ 
लगे न माया कीच, शोक भय निकट न आवे । 
मृत्यु शीश पग राख, विष्णुपद अक्षय : पाचे ॥ 
देवी ! प्रत्याहार, सपोंमें है उत्तम तप। 
छेय इन्द्रिय खींच, अंग सब जैसे कच्छप॥ 


-_<>)०<>०८>--- 


उपदेश 


ऐसी बानी बोलिये मनका आपा 


औरनको सीतल करे 


खोय । 
आपडु सीतल होय ॥ 


बुरबलको न सताइये जाकी मोटी हाय । 
बिना ज्ञीवकी खासतें लोह भसम हो जाय ॥ 


"्ण्कंबीरजी 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ad 5 st rr Peer, SI ७७ अक रु. RTE Sr ETT AOA 


९६० कल्याण ॥ भाग th | 
खतन्त्रताका मूल्य | 
(कहानी) ॥ 


( ढेखक श्रीसुरेशचन्द्र चक्रवर्ती, पाण्डीचेरी ) 


बहुत पुराने समयकी बात है । गान्धार-देशके 
राजा थे चक्राधिप, उनकी कन्या थी अपर्णवा, उसी- 
की कहानी है । 
राजकुमारीकी देहमें सोलह वसन्त-क्रतुओकी हवा 
ळग चुकी थी | सोल्हो वसन्तोने उसका हृदयसे 
आदर किया था, उस आदरका स्पर्श राजकुमारीकी 
सारी देहमें मौजूद था । सिरपर काले-काले चमकते 
हुए बाल थे, वे एकदम घुटनेके नीचेतक चले गये 
थे | आँखें क्या थीं, मानो दो कमळके दल थे, वे 
एकदम कानतक फैल गये थे; और आँखोंकी पुतलियाँ 
क्या थीं मानो आषाढ़के मेघके अन्दर छिपी हुई, 
कौंधती हुई बिजलियाँ थीं | बॉहे मानो मृणाल थीं; 
और हाथ मानो उन ग्ृणालोमे खिले हुए रक्त-पद्म 
थे | इसी प्रकार उसके कपोल, ग्रीवा, वक्षःस्थल, 
कटि और चरण सब अंग सोल्ह-सोलह वसन्तेकि 
द्वारा बड़ी सावधानी तथा आदरके साथ गढ़े गये 
थे | सोहल होळियोंके ज्योतिसे राजकुमारीका सारा 
शरीर प्रकाशित था | 
राजमहिषीने राजासे कहा--महाराज | कन्या 
किसी हुपात्रको प्रदान करनी चाहिये । 
गान्धार-कुमारीका खयंवर निश्चित हुआ | देश- 
विदेशमें राजाओंके पास निमन्त्रण भेजा गया काशी, 
काशी, कोशछ, अङ्ग) बङ्ग, कलिज्ञ--मल्य, मगध, 
मिथिळा--चेदी, चोल, चालक्य--सौ राज्योंके सौ 
राजा खयवर-समामें आ विराजे । उनके शरीरकी 
EE अल्झारोंकी चुतिसे चारों दिशाएँ प्रकाशित 
। कितने मणि-मुक्ता-माणिक्य, कितने होरे- 


` पन्नेमोती उनके शरीरपर थे | उनके सिरपर मुकुट, 
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कानोंमें कुण्डल, गलेमें मणियोंकी माला और ल्ल: 
चन्दनकी रेखा शोभा देती थी । सौ नरेश मागो? 
न्द्र ही थे । 
अळ्कारोसे सुसजित राजकुमारी हाथमें मर 
लिये हुए खयंवर-समामें आकर खड़ी इुई। राजु. 
को देखकर सब राजा मोहित होऽगये--कोई-कोःह 
अपने आसनपर ही प्रायः जड़वत्‌ हो गये। 


द्वारपालिकाने आकर राजाओंका परिचय के 
आरम्भ किया । यह कारिराज हैं, देहसे दृष्टया 
ज्ञानमें प्रवीण, दानमें कर्णके समान हैं । यह बङ्गाशि | 
हैं, शोर्यमं सिंहके समान, करुणामें समुद्रके सम 
हैं । यह चेदीपति हैं, खयं कुबेर जिनकी धनराशि! 
रक्षा करते हैं | इस प्रकार परिचय देते इए द 
पालिका राजकुमारीको लेकर चलने लगी । एकर. 
राजाके सामने राजकुमारी माला हाथमें ल्यि छी 
होती और उस समय उस राजाका मुखमण्डळ छि 
उठता, नेत्र चञ्चल हो उठते--उसके बाद अये त | 
राजकुमारी बहाँसे हटती त्यों ही ऐसा माम ह 
मानो किसीने उस राजाके मुँहपर स्याही पोत र 
शरीरके रत्न मानो निष्प्रभ हो जाते--उसका ॥। 
मस्तक वक्षःस्थळपर लोट जाता । प 

इस प्रकार एक-एक कर राजकुमारी सब टर 
सामनेसे निकल गयी; परन्तु किसीके गहेमें 
हाथकी माळा न पड़ी ! 


उज्ज्वक देवसभाके समान खयंवर-समा 00 | 
सन्ध्याका स्पर्श होनेसे मलिन हो उठी । } ' 
आनन्दभाव मानो घने अन्धकारसे ढक गया । छे 


राजकुमारीने महल्में अपने कमरेमें जाकर भीतरसे 
आगळ लगा ली । सौ-के-सौ राजा सिर नीचा किये 
अपनी-अपनी राजधानीको लोट गये । 


राजा चक्राधिपका हृदय, महारानीका अन्तःकरण 
एक प्रकारकी क्रन्दन-ध्वनिसे भर गया ! 

राजकुमारीके निर्जन कमरेमें विधाता-पुरुष प्रकट 
इए । बोले--'राजकुमारी ! तुम्हारी प्रसन्नताके लिये 
मैने पृथ्वीके सर्वश्रेष्ठ सौ नरेशोंको एकत्र किया; किन्तु 
उन सौ राजाओंके अन्दर तुम्हें किसीमें भी अपने 
जीवनकी सार्थकता न मिली | फिर क्या चाहिये तुम्हें ? 


राजकुमारीने अपने कम्बु-कण्ठको ऊपर उठाकर 
कहा महान्‌ ! नारीकी सार्थकता क्या केवळ घुरुषके 
गले बंधनेमें ही है ! इससे बढ़कर क्या और कुछ भी 
नारीके जीबनमें नहीं है £ 
विधातापुरुषने प्रश्‍न किया--तुम्हें क्या चाहिये 
राजकुमारीने कहा--मैं चाहती हूँ 'खाधीन 
जीवन |! 
विधातापुरुषने कहा--मूल्य दे सकोगी £ 
ड राजकुमारीने आग्रहपूर्वक उत्तर दिया--चाहे 
मूल्य हो, मैं देनेके लिये प्रस्तुत हूँ । 
विधातापुरुष जरा हँस पड़े--बोले--अच्छा ! 
(२) 
हित सपना देखा । एक ज्योतिर्मय पुरुष 
य र उनसे केह रहे है--गान्धार-महारानी ! 
उँमारी अपर्णवा साधारण लड़की नहीं है । इसका 
तरह पालन करो । 


| आ दिन महारानीने खप्तकी बात राजाको बता 
र मन्त्रीसे सलाह की | मन्त्रीने कहा-- 
है देव-खप्के अनुसार ही कार्य करना उचित 


गहा तो कौन जाने क्या अमङ्गल हो जाय । 
. 


खतन्त्रताका मूल्य 


९६१ 
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दैव किस कामके द्वारा किस अभिप्रायको सिद्ध करना 
चाहते हैं, यह हम मनुष्य क्या जानें ? 

उसी दिनसे राजकुमारीको शत्र और शस्रकी 
शिक्षा देनेके लिये शाख्जगुरु और शख्नाचार्य नियुक्त 
हो गये ! 

वर्षका चक्र पूरा होते-न-होते राजकुमारीने शास्त्र 
और शश्च्मे अद्भुत पारदर्शिता प्राप्त कर ली । 


राजकुमारी जिस समय शाख्पाठ करने बैठती, 
उस समय माळूम होता मानों कोई ब्राह्मण-सन्तान 
ज्ञानार्जनमें तल्लीन है। राजकुमारी जिस समय तलवार 
घुमाती, धनुषपर तीर चढाती, उस समय माळूम होता, 
वह गान्धार-राजकुमारी नहीं, बल्कि गान्धार-राजकुमार 
है । राजकुमारी जिस समय कानोंमें कुण्डल पहन, 
सिरपर सिरपेंच रख, देहको कवचसे ढककर-- 
अपनी पीठपर भाथा, हाथमें माला और कमरमें 
तलवार लटकाकर घोडेपर सवार होकर शिकारके 
लिये जाती, उस समय माळू्म होता मानो साक्षात्‌ 
शचीनन्दन जयन्त है । न 

इस प्रकार दो वर्ष बीत गये । राजकुमारी अपर्णवा- 
के मनमें धीरे-धीरे एक प्रकारकी अशान्ति जागृत होने 
लगी । यह कैसी अशान्ति ? किसलिये यह अशान्ति 
है £ क्या चाहिये राजकुमारीको ? राजकुमारी कारण 
“पकड़ा, पकड़ा' करके भी न पकड़ पायी । अशान्ति 
केवल बढ़ती ही गयी । 

दिनके बाद दिन निकलते गये । वषी आती मेघ- 
का डमरू बजाकर- शरद्‌ आता सोनेका प्रकाश 
आकाशमें फेलाकर--हेमन्‍त आता अपना सन्ध्या- 
समयका करुण स्वर लेकर, अपने पके धानकी गन्ध 
फैलाकर--शीत आता कुहरेसे घिरा हुआ अपना रहस्य 
ठेकर--वसन्त आता अपने नवजीवनका गीत लेकर, 
अपने सब्ज प्राणोंकी प्राणकी चञ्चलता लेकर, अपने 
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फूलकी गन्ध, पक्षीका गान और रूपका नशा ढेकर। 
परन्तु राजकुमारीकी अशान्ति केवल बढ़ती ही गयी ! 
शाख्रगुरु आकर चछे जाते हैं, श्नाचाय आकर 
. वापस लोट जाते हैं, शिकारका घोड़ा सजा-सजाया 
्यो-का-त्यों खड़ा रह जाता है ! राजकुमारीको न 
शास्रपाठ अच्छा ळाता है, न झ्रसञ्चाळनमें रुचि 
होती है और न शिकारको ही मन करता है । राज- 
कुमारीको न माढमक्या हो गया है, वह स्वयं भी नहीं 
जानती कि क्या बात है ! 
किसी-किसी दिन राजकुमारी सपना देखती कि 
यह विराट संसार केवल एक विशाल माताओंका मेला 
है । प्रत्येक माताकी गोदमें एक-एक सुकुमार शिशु 
है। माँ और बच्चेके नेत्रोंमे मानो एक प्रकारका 
अत्यन्त आश्चर्यजनक सुखका सुरमा लगा हुआ है । 
कैसी एक प्रकारकी पूर्ण सार्थकता है--कैसी एक 
प्रकारकी परिपूर्ण तृतिके लिये शिश और माँके जीवन- 
की बन्धन-प्रन्थि है । राजकुमारी स्वप्नका अर्थ कुछ 
भी नहीं समझ पाती | उसके अन्तःकरणमें मानो 
किसी चिरजागृत देवीका मर्मस्थळ एक प्रकारके 
क्रन्दनसे विदीर्ण हो उठा- शाख्रव्याख्या और श्र- 
सञ्चालनके द्वारा मानो देवीकी पूजा पूरी नहीं हुई ! 
राजकुमारीकी अशान्ति और भी बढ़ गयी ! 
किंसी-किसी दिन राजकुमारी स्वप्न देखती, नन्दन- 
काननमें शिज्ञुओंका एक बडी भारी हाट लगी है 
टाखो बच्चे हैं, हरेक बच्चेके पास एक-एक नारी 
हे! नारीका समस्त अन्तःकरण मानो उसी शिश्ञुके 
पुलकस्पशसे पुलकित हो रहा है--शिज्ञुके कळ- 
कण्ठ) शिश्ञकी मृदु हँसी, शिद्युके सुकुमार स्पर्शके 
अन्दर मानो नारी-हदयका अन्तिम रहस्य छिपा हुआ 
था | नारी-हृदयकी समस्त वेदना मथकर, समस्त 
अम्रुतका मन्थनकर मानो नयी उषाकी सुनहरी ज्योति- 
'रेखाके समान जीवन लेकर जग उठा है तरुण सुकुमार 
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[माग], | 
वव्न्न्न््व्व्व्क्क्क्क्क्क्क््व्क्क्क्क्क्क्क्क््््व्व्क्व्व्व्व्व््त्त्त्त््््््न्््् य्य 
शिल्लु । नारी-हृदयका समस्त सुख और आनन्द 
शिश्य-मूतिमे मूर्तिमान्‌ हो उठा है । राजकुमके 
अन्तःकरणकी अशान्ति असीम हो उठी ! | 
इसी प्रकार दिन निकलने टगे । धीरे-धीरे इ : 
बात राजकुमारीकी सखियोंको माळूम हुई, इसके क | 
सखियोंसे महारानीको माळूम हुई; महारानीसे राग. 
सुनी । राजकुमारीका खयंवर होगा ! | 
राजा प्रसन्न हुए । उन्होंने मन्त्रीसे खयंबर-स 
का आयोजन करनेको कहा । देश-विदेशके एर 
निमन्त्रित हुए । 
(३) | 
खयंत्र-सभा सुसज्जित थी । मनोहर सुनील चत 
तप मणि-मुक्ता जड़े हुए थे--चारों ओर खर्ण-पूर॑ | 
झालरें झूल रही थीं--स्थान-स्थानमें पुष्पमाठाऐ फ 
गुच्छ लगे हुए थे--स्थान-स्थानमें निपुण वूर्लिकी 
चित्र अंकित थे। रामका शिवधनुर्भङ्ग) श्रीकर्ण 
रुक्मिणीहरण) अर्जुनका मत्स्यचक्रमेद, इस फ्रा. 
कितने ही चित्र थे । खयंबरसभामें पूरे सो र 
थे । उन्हीं सौ रल्लासनोंपर पुनः सौ नरेश क 
बैठ गये । | 
अळड्कारोसे सुसज्जित राजकुमारी माळा ह 
लिये द्वारपालिकाके साथ खयंत्रसभामें आकर 
हो गयी । | 
हैं, कोन है यह £ कौन ? यह कुमारी दै है 
यही गान्धार-राजकुमारी अपर्णवा है £ वह 
लजानेवाली चाल कहाँ ? वह राजहंसिनी-जैसी 
मरोड कहाँ £ वह मृणाल-सद्ह बाँह कहाँ ! 
वह रक्त-पद्म कहाँ ? अधरोंमें जो कमल्स्पश 1 ; 
कहाँ £ कपोलोंकी वह लावण्यता कहाँ ! वह 
वह तरज्ञभज्ञ कहाँ ? कहाँ, कहाँ ? वह 
मनोहारिणी छावण्यछठा कहाँ ? क्या यहीं 
राजकुमारी अपणंवा है £ असम्भव | 


क, 


संख्या ४ ] 
TTT 

राजकुमारी आकर खडी हुई; सीधी थी उसकी 
देह-्यष्टि, उसकी चाठमें था कठोर, दृढ़ पादक्षेप, 
उसके कपोोंपर थी पुरुषसुलभ कठोरता, उसकी 
दृष्टिमै था असङ्कोच--दुर्दमनीयता; उसकी बाँहमें थी 
सबळ मांसपेशी । राजकुमारीने माला क्या ळी थी, 
मानो तलवार खींचे खड़ी थी । क्या यही गान्धार- 
राजकुमारी अपर्णवा है ¦ सौ-के-सौ राजा एक-दूसरे- 
का मुँह ताकने लगे ! 

अन्तमें विदर्भाज आसन छोड़कर उठ खड़े हुए । 
गान्धारराजको सम्त्रोघनकर बोले--महाराज | यह 
कुमारी कोन हे 

गम्भीर खरमें गान्धारराजने उत्तर दिया--महा- 
राज ! यही कुमारी गान्थारराजनन्दिनी अपर्णा है । 

सव-के-सब नरेश आसन छोड़कर खड़े हो गये ! 
सब राजाओंने एक खरसे कहा--गान्धारराज ! इस 
कुमारीका पाणिग्रहण करनेमें हम असमर्थ हैं--हमें 
क्षमा करेंगे, और हम युद्धके लिये भी तैयार हैं । 

सौ-केसौ राजा खयंबर-सभा छोड़कर अपनी- 
अपनी राजधानीमें लौट गये । 


4 राजकुमारी अन्तःपुरमें अपने कमरेमें जाकर, 
य आगळ लगाकर, व्याकुळ होकर धरतीपर लोट 


re 


झाँकी 
AI 


९६३ 


एक प्रकारका नीरव मर्मस्पर्शी क्रन्दनरव राजपुरी- 
के महरू-महलमें, कमरे-कमरेमें फैल गया ! 


दिन बीता । धीरे-धीरे सन्ध्या आयी । सारा 
राजभवन मृत्युके समान शान्त था | उस दिन किसी 
घरमें दीपक नहीं जला--नोबतोंपर रोशनचौकीका 
डङ्का नहीं पड़ा--देवाळयमें आरतीका शह्न-घण्टा 
नहीं बजा | 


रात दो पहर बीत गयी । राजकुमारीके कमरेमें 
विधातापुरुष आविभूत हुए । भरायी हुई आवाजमें 
राजकुमारी बोल उठी--महान्‌ ! नारी-जीवनका यह 
कैसा अपमान £ 


विधातापुरुषने उत्तर दिया--नारी ! तुम पुरुषके 
जीवनपर मुग्ध हुई थी--पुरुषजीवनकी तुमने आकांक्षा 
की थी--यही उसका मूल्य है ! 


रुद्धकण्ठसे राजकुमारीने- पूछा-प्रमो | क्या 
नारीकी मुक्ति कभी नहीं होगी--नारी क्या किसी 
दिन खाधीन नहीं होगी ? 


विधातापुरुष जरा हँस पड़े । उसके बाद खेहाई- 
खरमें धीरे-धीरे बोले--राजकुमारी ! इस ब्रह्माण्डमें 
खाधीन कोन है ? सत्र नियमसे बँधे है--खयं मैं भी 
बँधा हूँ || ( अजुवादित ) 


---#“00-+-- 
झाँकी 
पायन नूपुर मंजु बजे कटिकिकिनिमे डुनिकी मधुराई। 


साँबरे अंग लसै पटपीत हिये हुलसै बनमाल खुदाई ॥ 
माथे किरीट बड़े हग चंचळ मंद हँसी सुख-चंद जुन्हाई । 


जै जगमन्द्रिदीपक सुन्दर भ्रीज्रजदूलद 'देव' 


सहाई ॥ 
महाकवि देव 
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कल्याण 


म]. 


विवेक-वाटिका | 


जो पुरुष अव्यमिचारी भक्तियोगके द्वारा मुझको 

निरन्तर भजता है वह सत्त्व-रज-तम तीनों गुणोंको भली- 

भाँति लॉघकर ब्रह्मको प्रात होता है। --भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हि. न शर 


जो भूमा है वह सुख है, अल्पमे सुख नहीं है । भूमा 
ही सुख है; भूमाकों ही जानना चाहिये। ---उपनिषद्‌ 
क्ष मद भ 


जिसका मन मलीमाँति शान्त दै, जो पापसे रहित 


है, जिसका रजोगुण शान्त हो गया है, ऐसा सचिदानन्द- 
घन ब्रह्मके साथ एकीभाव हुआ योगी अति उत्तम आनन्द 


प्राप्त करता है | श्रीमद्भगवद्गीता 
आ 


भगवानके चरणारविन्द्का स्मरण करनेवाले लोग 

उसको त्याग नहीं सकते, क्योंकि उसमें जो अपूर्व रसाखादन 

है, वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है । देवर्षि नारद्‌ 
र्ग भ श्र 


परम पिता परमात्माकी भक्तिमें जो परमानन्द है वह 

आनन्द किसी भी सांसारिक स्थितिमें और कर्ममें कदापि 

नहीं है । --भक्तराज प्रह्मद 
रश रश श्र 

चाहे किसीका भी वरदान क्यों न प्राप्त हो, अभिमानी- 


का अभिमान तो अवश्य ही चूर्ण होता है । भगवानका 
नाम ही मदहारी है । वे अभिमानका तो आहार करते है 


. रावण; बेण, नरकासुर, भस्मासुर आदि सभीने धोर तप 


करके ब्रह्माजी और शिवजीसे बड़े-बड़े वर प्राप्त किये थे। 


दर्पहारी मगवानने उनके भी दर्पको चूर्ण कर दिया | 


“औचैतन्य महाप्रभु 


श्र श्र क्ष 


भगवानका भक्त प्राणिमात्रके लिये एक-सा मित्र होत 

1 

है । क्षमामें तो यह एथ्वी ही होता है । “मै की भाषा ही 
नहीं जानता, भेरा? कुछ भी नहीं कहता, सुख-दुःख क्या 


होता है यह भी नहीं जानता | वर्षाके बिना ही जेसे समुद्र 


Siete 
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सदा जलसे भरा रहता है वैसे ही वह किसी मी वाह 
चारके बिना ही सदा सन्तुष्ट रहता हे | अरे 
. शर अ $+ | 
जगत्से ( विषयमोगोंसे ) तो रहो छत्तीस (१. 
की भाँति होकर और श्रीरामचरणसे रहो छ:-तीन (६ 
होकर । हृदयमें विचारकर देखो । यही सिद्धान्त सोह 
है। -तुल्सीदाह 
क्ष र गह | 

जो श्रीहरि भगवान्‌ सदा अपना साथी है, जो के. 

का जीवनप्राण है, उसको तू सहज ही भूल गया | के 

पुराण, स्मृति, सुर, नर सब जिसका भजन करते है. 

महामूढ़ अज्ञानमति ! तू उसे क्‍यों नहीं याद करता! | 

-सूरदागरं 

ड श्र ग |! 5 

एकान्त भक्तिका लक्षण यह है कि मगवान्‌और मष | 
का एकान्त होता है | भक्त भगवानमें मिल जाता है 


॥ 
| 
|) 


भगवान्‌ भक्तमें मिल जाते हैं । र्य 
शः शर क |; 
खयं ठगाओ, दूसरेको न ठगो, ठगानेसे |. 
उत्पन्न होता है और ठगनेसे दुःख । ह | 
भः शः भं 


टा जबतक मनकी दुबिधा नहीं मिटेगी तबतक उ 
कहसे होगी ! अरे मनुष्य | तू कौड़ीके बदले अमोल 
जन्म खोकर जा रहा है। - युर कर 

अ श्र शू 
रातके सोनेसे और दिनके स्वादके सुखसे मुँह मो 
सब वाद-विवादोंकी छोड़कर रात-दिन हरिजीका व न 
करना चाहिये । “ 0 
क भ ह 
लोग भला कहें या बुरा, उनकी बातोंकी ओर 
नहीं देना चाहिये। संसारके यश और निन्दाकी 
परवा न करके भगवानके मार्गपर चलना चाहिये | द, हे 
भः क्ष क्ष 


4101 0144... aires Sls ns) 


51 
= 
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 १-जागो [ कविता ] ( श्रीदुलसीदासजी ) ``` 


TY” THEE), ६८ RSE sens ३ 


ड 


नक 


«नऋ आवश्यक सूचना ++ 


बहुत-से ग्राहक अभीतक तीसरा अंक न मिलनेकी शिकायत करते 
हें । परन्तु इस बार तीसरी संख्या 'योगांक' के अन्तमें पेज ७६७ से ८८४ 


तक जोड़ दी गयी दै इसलिये योगांक' में ही आप उसे देखें । 


कल्याण 


"स्य है" 1062" 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्यूणमुदच्यते । 
। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
। 
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| व्र 
| जागो 
| र जागु, जागु, जीव जड़ | जेहि जग-जाभिनी \ 
देइ-गेहनेह जानि जैसे घन-दाभिनी॥ 
सोबत सपनेहुँ सहै संसूति-संताप रे। 
बूङ्यो मृग-बारि खायो जेवरीको साप रे॥ 


कहें बेद-बुध, तू तो बूँझ मन माहि रे! द 
दोष-दुख सपनेके जागे ही पे जाहि रे॥ 2 

तुरुसी जगेते जाय ताप तिहूँ ताय रे) ह 
राम-नास सुचि सच सहज सुभाय रे॥ र 

~ वुल्सीदासजी ग 
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( १ ) भक्तके क्या लक्षण हैं ! 

१ क्रोधरूपी रैतानसे दूर रहना, २ 
किसी भी ख्रीके साथ एकान्तमें बात न करना, रे 
हमेशा एकान्तबासमें प्रेम होना, ४ कम बोलना, 
५ सबेरै ३ बजेसे ५ बजेतक भगवद्धजन करना। 
भक्तोंका मुख्य साधन भजन है । 
बेद पुरान संत मत एहू । सकल सुकृत-फळ रामसनेहू ॥ 

( २ ) प्रेम कैसे नष्ट हो जाता है £ 

१ वहिसुंख पुरुषोंकी संगति करनेसे, २ बहि- 
मुख पुरुषोंकी बनायी हुई पुस्तकोंके पढ़नेसे, ३ 
बहुत शात्रोंका अभ्यास करनेसे, पढ़नेसे, ४ संसारी 
पुरुषोंक साथ राग करनेसे और ५ बहुत शिष्य 
करनेसे । 

(३) १ ख्रीका दर्शन, २ ख्रीचिन्तन, ३ 
स्रीके सौन्दर्यका वर्णन, ४ उनके साथ सम्भाषण 


ओर ५ उनका स्पर्श । इनसे बचना चाहिये । १ 


यह पाँचों कामके साधन हैं, विषयोम ले जाते हैं । 
और १ भगवद्विग्रहदशन, २ भगवच्चिन्तन ३ 
भगवदूगुणानुवाद, ४ भगवद्धक्तोंक साथ सत्संग, 
५ भगवद्धक्तोंकी, भागवर्तोकी सेवा, यह प्रेमके साधन 
हैं । भगवान्‌की ओर ले जाते हैं । 


( ४ ) भगवद्गजनके साथ इन बातोंका खयाल 
अवश्य करना चाहिये | 


१ सत्संगमें उसी महात्माका सत्संग करना 
` चाहिये कि जो इष्में समानता रखता हो, २ 
परनिन्दा, परक्षी, परधनसे हमेशा दूर रहे, 

किसी भी संसारी पुरुषसे मित्रता न करे, ४ 
भगवद्धजनको छोड़कर अपनी इन्द्रियोंको विषय-चिन्तन- 
में न ळगावे, ५ खाद और वादविवाद इन 
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दोनोंसे बचता रहे, ६ जल्दवाज न हो, ६. 
सदा प्रसन्न रहे, उदासी कभी न आने दे, ,. 
कठोर भाषण किसीसे न करे, ९ जन्म-मृयुर 
भय.न रक्खे-- 
सकल कामना हीन जे रामभगति-रस लोन। f 
नाम-प्रेम-पियूषद्दद तिनहुँ किये मन मोन॥ 
( ५ ) हृदयमें तो श्रीमगवानका भ्यान हो, शः 
में सब पुळकावळी हो जाय, जिद्वामें नामका जप हे 
नेत्रोमें अश्रुधारा बहती हो, इससे बढ़कर भक्ता ब 
भाग्य क्या है ! | 
( ६ ) मैं एक वार व्रजके जंगलमें विचर ह 
था | वहाँ एक मह्दात्माके दर्शन हुए । मैंने ३ 
महात्माजीसे पूछा कि कुछ अनुभव कहिये, तब आई. 
बड़े ग्रेमसे हाथ उठाकर यह दोहा कहा-- 
हाथ उठाके कहत हूँ कहा बजाऊँ ढोल। 
स्वासा खाली जात है तीन लोकका मोळ | 
( ७) एक और महात्मा ब्रजमें मिले, उर. 
मुझे मक्तोके लक्षण बतळाये जिनको मैंने उडिया 
में डायरीमें लिख लिया था । | 


१ सबसे दीन भावसे बर्ताव करी! ` 
निष्कपटताका ब्यवहार होना, ३ सत्य म 
करना, ४ सब चराचर जगतूका आधार 
को समझना, ५ भगवानको तन, मन, घर्न 
अपण करना, ६ भगवानको पूर्ण श्रद्धेय 
७ हमेशा भगवानूके अधीन रहना, ८ 
वानको आराध्यदेव समझना, ९ अन्म | 
श्रीमगवातूका चिन्तन करना, १० अपने 
कभी न भूलना । 


( ८ ) किसी भी तीर्थम क्यों न रहा ज | 


st 
5६ 
. 
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नत 1100 0 
भगवानका गुणानुवाद, भगतच्चिन्तन न हो तो कल्याण 
होना असम्भव है । 

(९ ) जो भगवानका भक्त होगा वह बीड़ी, 
हुक्का, सिगरेट, सुल्फा, तंबाकू, भाँग आदि नशीली 
तमोगुणी वस्तु नहीं खाये-पीयेगा । क्योंकि भक्त जो 
कुछ भी खाये-पीयेगा, अपने भगवानूको अवश्य अर्पण 
करेगा, फिर भला भक्त ऐसी तमोगुणी शास्षविरुद्ध 
वस्तुओंको क्योंकर भगवानूके भोग लगावेगा ? 

( १० ) भगवत्-ग्रेमी किसे कहते हैं ? 

जो षडेश्वर्ययुक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णमें प्रेम करता 
है उसे प्रेमी कहते हैं । 

( ११ ) प्रेमी क्या चाहता है ! 

इहलोक, परलोक और अणिमादि सिद्धियाँ, इन 
तीनोंको त्यागकर जो केवळ भगवदासक्त है उसीका 
नाम भगवत्प्रेमी है, वह कुछ भी नहीं चाहता । 

व हे १२ ) प्रेमीके अन्दर काम, क्रोध, लोभ, मोह, 

इष्यादि रहते ही नहीं, वह तो प्रेममें मझ रहता है । 

प्रेम मन-वाणीका विषय नहीं है, प्रेममें शाख़का 
नहीं हे-- 

मेमी छुरिया प्रेमकी, और न जानै सार । 

नारायण बिन जौहरी, जैसे डाळ बजार ॥ 

( १३ ) प्रेमी भगवानके ऐश्वर्यको मुढा देता है 
नातू भगवान्‌ अपने रेश्वर्यको प्रेमीके सामने भूछ 
ह | जैसे कि ग्वाल-बालोंके साथ ऐश्वर्यको भूल 
» | यहाँतक कह दिया कि मैं तुम्हारा ऋणिया 
§ | भक्त एकनाथजीके घर आपने बारह साळतक जळ 
पेरा, नामदेवकी छान छवाई । 

( कको ) अगर कोई धूम्रपान करता है तो मैं 
ग कहता हूँ कि उसे मन्त्रसिद्धि कदापि 

हो सकती । 

(१५) महाराजजी ! बहुत-से विद्वान्‌ लोग 

नहीं जपते ? 
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भगवत्कृपा बिना श्रीभगवन्नाम नहीं लिया जाता है 
और न उसमें प्रीति ही होती है । भगवत्कपा हो दो 
यह हम नहीं कह सकते |! 

( १६ ) प्रेमीको खयं त्याग होता है और विवेकी- 
को त्याग करना पड़ता है । प्रेमीसे विषयोंका चिन्तन 
होता ही नहीं, विवेकी विषयमें दोषदृष्टि करता है । 
नारायण खामी कहते हैँ-- 

विधिनिषेध श्रुति बेदकी मेंड देत सब मेट । 

नारायण जाके हिये लागत प्रेम चपेट ॥ 

नेम धरम धीरज समझ, सोच बिचार अनेक । 

नारायण प्रेमी निकट इनमें रहें न एक 

( १७) कामीकी और प्रेमीकी एक दशा हो 
जाती है । परन्तु कामी नरककी निसानी है, प्रेमी भगबत्‌- 
स्वरूप हो जाता है । प्रेमपन्थ अत्यन्त कठिन है 
इसमें जान-माळ सवेख छुटाना पड़ता है । सब खाहा 
करना पड़ता है । 

( १८ ) दया, सत्य, शौच, आचार जिसमें न हो 
वह असुर है ! 

( १९ ) ज्ञानी बड़ा है या प्रेमी बड़ा ? 

पहले हम किसी व्यक्तिसे मिळते हैं तो उस 
व्यक्तिसे ज्ञान होता है । फिर उससे बार-बार मिळनेसे 
प्रेम होता है । इससे सिद्ध हुआ कि पहले ज्ञान पीछे 
प्रेम । अतः प्रेम बड़ा हुआ और जो ज्ञानी लोग कहते 
हैं कि चौथी भूमिकापर ज्ञान होता है । पञ्चम भूमिका 
छठी भूमिकाका जो ज्ञान है वह जीवन्सुक्तिके आनन्द- 
के लिये है । बेउसे जीबन्सुक्तिका आनन्द कहते हैं, हम 
प्रेम कहते हैं । इससे भी ग्रेम बड़ा है । 

( २० ) जो फळ ज्ञानीको होता है वही फल 
भक्तको होता है । क्योंकि ज्ञानीको ज्ञान होनेपर 
सच्चिदानन्दके अतिरिक्त कुछ नहीं । और भी भक्तको 
प्रेम-प्राप्ति होनेपर सचिदानन्द्के अतिरिक्त कुछ नहीं । 


किन्तु साधन अलग-अलग हैं । 
( प्रेषक--भक्त ्ीरामशरणदासजी ) 
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श्रीमद्धगवदरीता ओर योगतत्तसमन्वयमीमांसा 


( छेखक-औगोवर्धनपीठाधीश्वर श्रीजगदुरु औशङ्कराचायं खामी श्री ११०८ श्रीभारतीक्कष्णतीथंजी महाराज ) 


[ गताइसे आगे ] 


तितिक्षाकी अयथार्थ कल्पना 


तने-इतने विस्तारसे और प्रत्येक प्रकारकी 
दृष्टिसे एवं अनेक प्रकारके योगोंके हिसाबसे 
विचार करनेपर जो तितिक्षारूपी परमा- 
व्यक साधन प्रमाणोंसे सिद्ध हुआ है, 
उसके बारेमें उससे अगले विषयमें प्रवेश 
करनेके पूर्व अब इसी खास सन्धिस्थानरूपी 
घट्टपर एक चेतावनी देनेकी भी अत्यन्त 
आवश्यकता है | वह यह है कि अनेक मनुष्योके मनमें 
बार-बार यह भ्रमात्मक धारणा या प्रतीति होती हुई देखी 
जाती है कि तितिक्षा या तपस्याके नामसे शरीर, इन्द्रियों 
और मनको रोकनेमें सफलताकी प्रातिके लिये इन तीनों 
करणोंकी अत्यन्त हिंसा भी करनी चाहिये, इत्यादि; परन्तु 
यह बड़ा अपसिद्धान्त है, तितिक्षाका यह सच्चा अर्थ नहीं 
है | इस भ्रमात्मक प्रतीतिपर काम करनेवालोको योगादि- 
की सिद्धि तो मिलती ही नहीं, बल्कि उलटा ही फल 
मिळता है ओर इहलोक तथा परलोकमें भी हानि उठानी 
पड़ती है । 


आहारादि-व्यवस्था 

अतएव आत्मसंयमयोग नामक पष्ठाध्यायमें श्रीमग- 
वानूने कहा है 

नात्यरनतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनइनतः । 

न चातिस्बमञ्चीळस्य जाग्रतो नेव चाजुंन ॥१६॥ 

युक्ताहारविद्दारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 

युक्तखभावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 

अति भोजन करनेवाळेको योगकी प्राप्ति नहीं होती, 
और बिल्कुल मोजन न करनेवालेको भी नहीं हो सकती | 
अधिक सोनेवालेको तथा बिल्कुल न सोनेवालेकों भी वह 
नहीं प्राप्त होता । आहार-विहार, कर्मचेष्टा, निद्रा, जागरण 
आदि सब व्यवहारोंमें जो उचित परिमाणसे प्रवृत्त होता 

7 उसीको दुःखनाशक योगकी सिद्धि होती है । 


इससे स्पष्ट है कि जेसे खेती, शरीरके आरोग्य आदि- 
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की दष्टिसे अतिदृष्टि, अनावृष्टि दोनों ही खराव है, झै 
प्रकार अत्याहार और अनाहार एवं अतिनिद्रा औराद . 
इत्यादिसे योगसिद्धिमे विन्न ही पड़ता है, लाभ नही हेत! * 


आसुरी तपस्या 

इसपर यदि कोई यह शंका करे कि अभोजन, आई 
आदिसे योगसिद्धि न ददोनेकी बात तो घष्ठाध्यायमें बताई 
गयी हे, परन्तु उससे भावरूपी खराबीकी बात भीभगवार 
ने कहाँ बतायी है, तो इसका उत्तर यह है कि पोइ 
ध्यायमें दैवासुरसम्पद्विमागयोग बतानेके बाद सदश 
ध्याय और अष्टादशाध्यायमें श्रद्धात्रय आदिका विवेक 
करते हुए श्रीमगवानूने यही कहा है-- 


(१) जो दम्माइंकार और काम-रागादिके व| 
अशास्त्रीय घोर तपस्या करते हैं, शरीरमें रहनेवाले सम॑ | 
भूतसमष्टिको एवं भीतर रहनेवाले मुझको भी सुखाते 0. 
उनको ज और आसुरी निश्चयवाले जानो (१४. 
५, ६) | 


(२) जो तपस्या मूरतापूर्ण दुराप्रहसे, अपनी हि 
या दूसरेके दुःखके लिये की जाती है, वह तामसी व 
है (१७। १९) | 


(२) जो दान प्रत्युपकारके लिये या फलकी | | 
दुःखके साथ दिया जाता है, वह राजस दान है (१७४९४ | 
(४) जो कर्म किसी कामनासे या अहङ्कारे! | 
के साथ किया जाता है, वह राजस कर्म है (१८ छर | 


(५) जो कम सम्बन्ध, दुःख, हिंसा और pi 
विचारे बिना मोइसे किया जाता है, वह तामरि* | 
है (१८।२५)। a 
(३) जिस धृति (स्थिरता या हठ) से इ ¢ 
निद्रा, भय, शोक, विषाद और मदको नहीं छो | 
तामसिक है ( १८। ३५ ) | । 

दे र्कि 


इस सम्बन्धमें इतना ही कहना प्यास ६ ॥ 


दानादि साधारण कर्मोंमें भी आत्महिसाको 


संख्या ५ ] 


इतनी कड़ाईके साथ मना किया है, तब कठोर आसुरी 
तपस्याका निषेध तो कैमुतिक न्यायसे ही सिद्ध है। 
च 
रजोगुण और तमोगुणके परिणाम 

इस प्रसङ्गपर इस बातका भी स्मरण रखना चाहिये 
~ © ~ | ५1 0 
कि चतुदशाध्यायमै गुणत्रयविभागयोगके प्रसंगमें श्री- 
भगवानने तमोगुण ओर रजोगुणके परिणामका इस प्रकार 
वर्णन किया है-- 

( १ ) तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्राके बन्धन- 
में डालता है (१४। ८ )। 


(२) तमोगुण ज्ञानको छिपाकर अज्ञानमें आसक्ति 
पैदा करता है (१४। ९ )। 
(३ ) तमोगुणके बढ़नेपर अज्ञान, आलस्य, प्रमाद 
ओर मोह होते हैं ( १४ | १३) | 
( ४ ) तमोगुणमें रहते हुए जो मरता है वह ( पञ्च, 
पक्षी, इमि आदि ) मूढ़ योनिमें जन्म लेता है (१४1१५) | 
(५ ) रजोगुणका फल दुःख है और तमोगुणका 
फल अज्ञान है ( १४। १६) | 
(६) तमोगुणसे प्रमाद, मोह और अज्ञान होते हैं 
(१४ | १७ )। 
कं (७) सत्त्वगुणी ऊपर ( खरको ) जाते हैं, रजोगुणी 
पेम ( भूळोकर्मे ) जाते हैं और तमोगुणी नीचे (नरकमें) 
आतेह( १४। १८) | 
_ हेठ्योगकी ग्रक्रिया 
बद्रि मसगमे हठयोग आदिके बारेमे इतनी चेतावनी 
स देनी है कि उनकी कुछ प्रक्रियाऐ ऐसी हें जिनमें 
घानी ओर हिसाबसे काम न होनेपर अमीष्ट फलकी 
होती ही नहीं, वल्कि उलटा नतीजा भी निकल 
। शरीरे भयंकर व्याधि, पागलपन आदि अनेक 
हानियॉ हो जाती हैं और इहलोकमें इतने कष्ट 
त छ चूकि ये काम श्रीमगवानके बताये हुए 
व. दृष्टिसे राजसिक, तामसिक और आसुरी 
नुक्सान हेते हैं, इसलिये परलोकमें भी इनसे बहुत कुछ 
होनेकी सम्भावना रहती है। 
ग्राणायामादिसे 
कः [दिसे लाभ 


न्तगत प्राणायाम दि क्रियाओंसे 
सब प्रक १ आसन आदि क्रियाओं 
रके रोगोंकी अति शीघ्र एवं अति सुम चिकित्सा, 


औमद्भगवद्गीता और योगतत्तसमन्बयमीमांसा ९६९ 


७ 
मनकी एकाग्रता आदि अच्छे छामदायक परिणाम होने 
चाहिये और ध्यानयोगमें एकाग्रतासे भक्तिकाण्डवालो 
उपासना एवं ज्ञानकाण्डवाळे निदिध्यासन आदि योगके 
कार्यास खूब मदद मिलनी चाहिये । परन्तु, चूँकि ये फलके 
उद्देश्यसे किये जानेवाले कर्म हैं, निष्काम कर नहीं हैं, 
इसलिये इनमें श्रीमगवानका-- 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्बल्पमभ्यस्य धस्य त्रायते महतो भयात्‌॥ 
(२।४०) 
“यह वाक्य लागू न होकर इस तरहके उलटे 
पाठान्तरके हो जानेका खास डर हमेशा बना रहता है-- 
अत्राभिकमनाशोऽस्ति प्रत्यवायोऽपि विद्यते । 
न्यूनातिरेकतो मक्ष जायते च भय महद॥ 
इसमें न्यूनता या अधिकताके कारण, किये हुए कर्म 
केवळ व्यर्थ ही नहीं जाते, बल्कि उनसे बड़ी खराबी भी 
होती है, अति शीघ्र भयानक परिणाम भी हो जाते हैं । 
हम प्राणायामादि कायाँके विरुद्ध नहीं हैं, बल्कि खयं 
हमेशा उनके पक्षपाती रहे हैं, परन्तु तो भी हम औषधादि 
तथा खाने-पीने आदिके बारेमें न्यूनाधिक मात्रासे हो 
सकनेवाली आपत्तिकी चेतावनी देनेको जिस प्रकार बाध्य 
हैं, वैसे ही इन क्रियाओंके बारेमे भी उसी प्रकारकी 
चेतावनी देनेके लिये पाबन्द हैं | अतएव इसी प्रसंगपर 
उसे दे देना आवश्यक हे । 


जीवित और मृतका अभेदानुमव-योग 
इसपर पुनः यह आक्षेप किया जा सकता है कि 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने तो पञ्चमाध्यायमें योगीका इस प्रकार 
निर्वचन किया है-- 
शक्कोतीहेव यः सोहु प्राकशरीरविमोक्षणात्‌ । 


कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥२३॥ 


--और इस क्ोकका अर्थ बताते हुए अद्वेतसिद्धि; 
गूढार्थदीपिका, भक्तिरसायन आदि ज्ञानकाण्ड एवं भक्ति- 
काण्डके बड़े-बड़े प्रामाणिक अरन्थोके कत्ता श्रीमधुसूदन 
सरती आदि सभी टीकाकारोंने यही कहा है कि जैसे 
किसी आदमौके मर जानेपर उसके शवको इमशानमें छे 
जाकर चितापर रख उसमें आग लगा देते हैं, वैसे ही 
जीवित मनुष्यको चितापर रखकर आग लगा दे और उसे 
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८००० 


कल्याण 


९७० 


प NN er 


७७०" 


उस शरीरको भस्म कर देनेवाली अम्रिसे तापप्रयुक्त दुःख 
तनिक मी न हो वही योगी है; इत्यादि; फिर कायशोषण 
करनेवाली तपस्याको क्यों मना करते हैं! इसका उत्तर 
यह है कि यह ठीक है कि योगारूढ इतना द्वन्द्वातीत हो 
जाता है कि उसे शरीर-सम्बन्धी किसी भी कारणसे तनिक 
भी दुःख नहीं होता, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि 
प्रत्येक कचा साधक या मुमुक्ष अपने सारे शरीरको आगसे 
जला दे. तो वह योगी बन जायगा ! मतलब इतना ही है 
कि योगसाधनोंके द्वारा शास्रीय विधिके अनुसार आगे 
बढ़नेपर योंगीके अन्दर इतनी सहिष्णुता एवं मनोदाब्यादि 
युणसम्पत्ति आ जाती है कि वह अग्निसे जलाये जानेपर 
भी दुःखी नहीं होता । अर्थात्‌ चितापर जलानेकी यह 
बात यस्तु-गति ( यथाथ परिस्थिति ) का वणन करनेवाली 
है, विधि-रूप ( अर्थात्‌ साधन बतानेवाला वाक्य ) नहीं । 
अतः विधिःनिषेष शाञ्रके अनुसार सात्त्विक) राजसिक 
तथा तामसिक विमागादिका विचार करते हुए ही 
तितिक्षाका अभ्यास करना चाहिये । नहीं तो राजसिक, 
तामसिक एवं आसुरी क्रियाओंके जो फल श्रीमगवानने 
बताये हैं, उनको भोगना ही पड़ेगा और योग ( अर्थात्‌ 
श्रीनारायणखरूपको प्रास करने ) की इच्छासे निकलकर 
स्गादिमें भी न पहुँचकर नरकमें जाने और तियंग-योनिमे 
जन्म ळेनेकी दुर्गति अवश्य उठानी पड़ेगी। इसलिये 
शाख्र-विहित तितिक्षा ही होनी चाहिये । यही श्रीनारायण- 
खरूपप्रासिरूपी छक्ष्यके साधनरूप योगके मार्गपर आरूढ 
हुए साधकके लिये पॉचवीं सीढ़ी है । 


„ ` छठी सीढ़ी--कामनात्याग 
पांचवीं सीढ़ी--तितिक्षाका इतने दृष्टिकोणोंसे तथा 
इतने विस्तारके साथ निरूपण करनेके बाद अब हम अपने- 
आप सोच सकते हैं कि जब तितिक्षाका आरम्म किया 
जाता है तब अनुभवसे यह बात सिद्ध हो जाया करती है 
कि जबतक हम अपने मनकी अनेक प्रकारकी कामनाओं- 
को जड़से नहीं काट डालते तबतक हमारा तितिक्षावाला 
मरय भी सफल नहीं हो सकता | क्‍्योंकि-- 
ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेपूपजायते । 
सङ्गात्सजायते कामः कामाव्क्रोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्यृतिविभ्रमः । 
स्टावश्रशाद्डुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्णश्यति॥ 
(२।६२-६३ ) 
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(मा, 
न | 
विषयोके ध्यानसे उनमें सङ्ग ( अच्छेपनकी र 
उत्पन्न होता है । सङ्गसे उन चीजोंको प्राप्त | 
होती है । इच्छा पूरी करनेके प्रयलमें जिसके आ | 
उत्पन्न होता है, उसपर क्रोध आता है, क्रोघसे (जे. 
आवेशरूपी ) सम्मोहकी उत्पत्ति होती है। समे 
स्मृतिभ्रंश अर्थात्‌ आगे-पीछेका विचार करनेकी शाक 
नाश हो जाता है और इस तरह स्मृतिभ्रंशसे आर 
सर्वश्रेय नष्ट हो जाता है। अर्थात्‌ कामनासे इतनी छ 
और जबरदस्त अनर्थपरम्परा पैदा हो जाती ह, ३ 
खाभाविक, अनिवाये और अनुभवसिद्ध वात है| 
इसलिये साधकोंकों विचार करना चाहिये कि जब क्न 
चीजकी कामना की जाती है तब उसकी प्राप्तिमें कि 
विन्न उपस्थित होता है उसपर क्रोध जरूर आता है अगे 
कामनासे क्रोध ही उत्पन्न होता है और जब कामनाहे र 
क्रोध उत्पन्न होता है तब कामनाओंके रहते हुए तिति 
की आशा केसे की जा सकती है ! अतः यह जाम 
चाहिये कि कामनाका त्याग भी अत्यावश्यक है और 
छठी सीढ़ी है, जिसके बिना बह तितिक्षा भी नहीं॥ 
सकती जिसकी अत्यन्तावश्यकताके विषयमे इतने ऑग 
विस्तारके साथ अबतक विचार किया गया है| 
ज्ञाननिष्ठा और कामनात्याग | 
अतएव द्वितीयाध्यायमें अर्जुनके इस प्रकार # 
करनेपर कि-- 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः किं अभाषेत किमासीत अजेत किम! । 
योगसमाधिमें रहनेवाले स्थितप्रज्ञ अर्थात्‌ £ 
निष्ठका क्या लक्षण है, वह किस तरह बोलेगा) be | 
वैठेगा, किस तरह चलेगा इत्यादि । भगवान्‌ क 
स्थितप्रशका लक्षण बताते हुए, उसके बोलने; बैठ 
आदिका नामतक न ले एकदम उसके अन्दरके 
ही वर्णन करते हुए साफ साफ कहा कि-- a 
जब आदमी आत्मासे आत्मामें ही सन्तुष्ट 
मनकी सब कामनाओंको छोड़ देता है तमी वह " 
( शाननिष्ठ ) कहा जाता है | ( २। ५५) ५४ 
जो किसी दु;खसे दुःखित नहीं होता, किसी 
इच्छा नहीं करता और राग, भय एवं क्रोधसे 
है; वही स्थितप्रज्ञ मुनि कहा जाता है। (२।% । 


0000 
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किसी सुखके आनेपर प्रसन्न नहीं होता और न किसी 
दुःखके आनेपर दुःखी होता है, वही स्थितप्रज्ञ है। 
(२1५७ ) 

जेसे कछुआ अपने सब अवयवोंकों सब ओरसे खींच 
लेता है; वैसे ही जो मनुष्य अपनी इन्द्रियौंको सब ओरके 
विषयों ( शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्धरूपी भोग्य पदार्थों ) से 
खींच लेता है, वही स्थितप्रज्ञ है । ( २ | ५८) 

भोग्य पदार्थोंसे निवृत्त हुए व्यक्तिमें भोग्य वस्तुओके 
छूट जानेपर भी उनकी अभिरुचि ( इच्छा ) तो रहती है; 
मगर स्थितप्रज्ञ तो परमात्माका साक्षात्कार करके किसी 
चीजकी इच्छा नहीं रखता । ( २। ५९ ) 

चलनेवाली इन्द्रियोंके पीछे जो मन दौड़ता रहता है, 
वह मन समुद्रमे नोकाका ध्वंस करनेवाली वायुके समान 
बुद्धिका नाश कर देता है। ( २। ६७ ) 

इसलिये जिसने अपनी इन्द्रियोंको सत्र ओरके भोग्य 
पदाथासे खींच लिया हो, वह स्थितप्रज्ञ है | (२। ६८ ) 
_ जिसका सारी ( अज्ञानी ) दुनियाको खयाल ही नहीं 
हाता, उस ( परमार्थ-साक्षात्कारके आनन्द ) में ज्ञानी 
हमेशा जागता रहता है और जिसका सारी दुनिया खयाल 
दा १ ( बिषय-वासना-सम्बन्धी पदार्थ) का 

खयाल ही नहीं करता | ( २। ६९) 
त्रिगुणातीत और कामना-त्याग 
/ इसी अकार त्रिगुणातीतके लक्षणोंका वर्णन करते समय 
० वानूने चतुदंशाध्यायमें जो कुछ कहा है, जिसका 
हेस तितिक्षाके प्रसज्ञमें कर ही चुके हैं, उससे भी 


है, अरथा कि कामनात्याग त्रिगुणातीतका घटक लक्षण 
पेत ऐसा लक्षण है जिसके बिना त्रिगुणातीत 


अंबा हो ही नहीं सकती | 
शानका स्वरूप और कामना-त्याग 


सेर्पोका ॥ मकार त्रयोदशाध्यायमै ज्ञान और अज्ञानके 
वैराग्य म्‌? पैणेन करते हुए श्रीमगवानूने “इन्द्रिया येषु 
क (२1८) और-- 
प च समचित्तत्वसिष्टानिष्टोपपत्तिधु । 
(१३।९) 


ड्त्य 
प >अणोंद्वारा शानके खरूपका निर्वचन करके 


श्रीमद्भगवद्गीता और योगतत्त्वसमन्वयमीमांसा 
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यह स्पष्ट किया है कि कामना-त्याग भी ज्ञानके खरूपके 
अन्तगत आवश्यक लक्षण हे, अर्थात्‌ कामना ज्ञानके 
खरूपका नाश करनेवाली चीज है । इत्यादि । 


लक्ष्यप्राप्ति और कामना-त्याग 
पञ्चदशाध्यायमे भी अव्यय पदाथकी किसे प्रासि 
होती है, यह बताते हुए भ्रीभमगवानने 'विनिवृत्तकामाः? 
(१५ | ५ विशेषण लगाकर यह कहा है कि वे ही 
“पदमव्ययं तत्‌’ ( उस अव्यय अर्थात्‌ निर्विकार शान्ति 
और आनन्दमय पदवी ) को प्राप्त करते हैं जिनके मनसे 
सब प्रकारकी कामनाएँ निकल जाती हैं । 


संन्यास और कामना-त्याग 
सर्वेषणात्यागरूपी संन्यासके बारेमे तो यह कहनेकी 
जरूरत ही नहीं है कि जबतक सब कामनाओंका त्याग 
नहीं हो जाता तबतक संन्यासका आरम्भ ही नहीं होता । 
संन्यासमें तो कामनात्याग केवल अत्यन्त आवश्यक हो 
नहीं हे बल्कि यह संन्यासका अनिवार्य और घटक 
( अर्थात्‌ खरूपान्तर्गत ) लक्षण है | अतएव श्रीमगवानने 
पञ्जमाध्यायमें संन्यासके लक्षण बताते हुए कहा हे कि-- 
“ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टिन काङक्षति।' 
(५।३) 
सच्चा संन्यासी वही है जो न तो किसी चीजसे द्वेष 
करता है और न किसी वस्तुकी इच्छा ही करता है । 
तथा-- 
“कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसासू ।? 
(५।२६) 
जो कामक्रोधसे रहित हैं ओर जिन्होंने मनको काबूमें 
कर लिया है, वे ही संन्यासी हैं । इत्यादि । 


दैवासुरसम्पत्ति ओर त्यागात्याग 
घोडशाध्यायमें भी दैवी सम्पत्तिके घटक लक्षणके 
रूपमें त्यागका जिक्र करके, आगे आसुरी सम्पत्तिके प्रसङ्गमै 
कामनाका खूब खण्डन करते हुए, भ्रीमगवानने कहा है-- 
कामनाके ( जिसे तृस किया ही नहीं जा सकता ) 
आभित होकर दम्भ, अहङ्कार एवं मदसे युक्त होते हैं 
( आयुरी प्रतिके मनुष्य ) ( १६। १० ) 


अपार चिन्ताओको ( जिसका प्रलयकालमै अन्त हो 
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सकता है ) लेकर, कामनाके उपभोगको ही परम पदार्थ 
मानते हुए यह समझते हैं कि दुनियामें इससे बढ़कर कोई 
चीज नहीं है । ( १६। ११) 
सेकड़ों आशापाशोंसे बद्ध और कामक्रोधपरायण रहते 
.हैं | ( १६। १२) 
अब मुझे यह ( अमुक पदार्थ) मिल गया है, फिर 
इस ( अमुक ) अभीष्टकों प्रा करूँगा, अबतक इतना 
पेसा मिल गया है, फिर भी पैसा मिळनेवाला है, इत्यादि-- 
इस प्रकार खयाल करते रहते हैं | ( १६ । १३ ) 
इस प्रकार कामभोगोमें जो प्रवृत्त रहते हैं, वे अपवित्र 
नरकमें जा गिरते हैं । ( १६ । १६ ) 
अहङ्कार, बल, गवे, कामना और क्रोधको जोरसे 
पकड़कर अपने ओर दूसरोंके शरीरमें स्थित मुझसे देष 
और असूया करते हैं । ( १६ | १८) 
इन द्वेषी, क्रुर भोर अश्युम आचरण करनेवाले 
नराधमांको में संसारमें आसुरी योनियोमें ही हमेशा डालता 
हू । (१६ । १९) 
ये मूढात्मा हर एक जन्ममें आसुरी योनिको ही 
आसकर, मुझमें न पहुंचकर, अधम गतिको प्राप्त किया 
करते हैं । ( १६। २०) 


यज्ञादिके तीन ग्रकारोंका विवेचन 


सतदशाष्याय और अशदशाध्यायमें भी सब पदार्थोके 
सात्त्विक, राजसिक और तामसिक भेदसे विभाग दिखाते 
हुए श्रीमगवानने वहाँ भी कहा कि 
काम और रागके बल्से ( जो करते है ), उनको 
आसुरी इृत्तिवाळे जानो | ( १७। ५-६ ) "रै 
द फलकी इच्छा न रखनेवाले पुरुषोंद्वारा, अपने 
कतब्यको पूरा करनेके खयालसे) शास्रविधिके अनुसार जो 
यज्ञ किया जाता है, वह सात्त्विक है | ( १७ | ११ ) 


फळकी अमिसन्धिसे या दम्मके लिये जो किया जाता 
है, वह राजसिक है | (१७ | १२) 

फलाकांक्षा न रखनेवाळे योगियोंद्वारा, अत्यन्त भ्रद्धासे; 
( शरीर, वाणी और मनकी ) जो त्रिविध तपस्या की 
जाती है, वह सात्विक दै | ( १७ | १७ ) 


सत्कार, मान एवं पूजाकी इच्छासे या द्म्मसे जो 
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जाती है। ( १७। १८ ) | 
दान देना अपना कतेव्य समझकर, अत्युपकार ३+ | 
सकनेवालेको, देश, काळ और पात्रमे जो दान हि 
जाता है वह सात्त्विक है । (१७ | २०) | 
प्रत्युपकार या फलके उद्देश्यसे, दुःखके साथ गे. 
दिया जाता है, वह राजसिक दान है । ( १७] २१) ७ 


( औं तत्सत्‌-इन तीन शब्दोमेसे तत्‌ शब्दका अप) 
मोक्षकी इच्छा रखनेवाळे, फलकी इच्छा न कर, अके 
प्रकारके यज्ञ, तपस्या, दान आदि क्रियाऐ करते है| 
(१७1 २५) 

फलेच्छा न रखनेवालेके द्वारा जो शास्रविहित झं 
निःसङ्ग भावसे और रागद्वेषके बिना किया जाता है, द. 
सात्विक है। ( १८। २३ ) 

फलेच्छु या अहंकारी पुरुषके द्वारा जो दुःखके वा 
किया जाता है, वह राजसिक है । ( १८ | २४) 


जो कर्ता सद्धरहित, अनहंकारी, घैय॑ और उत्सहे 
युक्त तथा कायकी सिद्धि और असिद्धिमें एक सम 
निर्विकार चित्तवाला होता है, वह सात्त्विक है। (१८1९) 


जो कर्ता रागी, कर्मफलकी इच्छा करनेवाला; ले“ 
हिंसक, अशुचि या सुखदुःखवाला होता है, वह राज 
है। (१८। २७) 

योगी ( निष्काम कर्म करनेवाले ) जिस 5. 
शृतिसे ( निर्विकार रहते हुए) मन, प्राण और त 
कामोकी घारणा किया करते हैं, वह सात्विक 
(१८। ३३ ) के | 

रि भ्ृतिसे फलासक्त कार्यकर्ता धर्म, कामना । 

अर्थाको घारण करता है, वह राजसिक है | ( १८।२ 


आत्मज्ञानके प्रसादसे उत्पन्न ज्ञान, जो १ | 
विष, ओर परिणाममें अमृतके समान होता ४ 
सात्त्विक हे। ( १८ | ३७) 


दी 

विषयों ( शब्दस्पर्शादि भोग्य पदार्थों ) और की | 

सम्पकसे जो आरम्भमें अमृत और परिणामर्म | 
होता है, वह सुख राजसिक है । (१८। २८) 


दुर ई 
निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न हुआ 5 9 


संख्या ५ ] 
आरम्ममें और परिणाममें भी अपनेको मोहान्धकारमें 
डालता है; वह तामसिक है । ( १८। ३९) | 

इस गुणत्रयविवेचनसे भी स्पष्ट हो जाता है कि 
कामना-त्यागकी कितनी आवश्यकता है; क्‍योंकि जो 
सात्विक भी नहीं हुआ, वह त्रिगुणातीत तो कैसे हो सकता है! 


योगाभ्यास और कामना-त्याग 


इन सब विचारोंको सुनकर यंदि कोई यह समझे कि 
त्रिगुणातीत, जीवन्सुक्त, ज्ञाननिष्ठ, संन्यासी, देवी 
सम्पद्वाले) सत्त्वगुणनिष्ठ आदिके लिये यह सब झंझट है, 
योगीके लिये तो नहीं है, तो यह एक बड़ी भूल होगी । 
क्योंकि आत्मसंयमयोग नामक घष्ठाध्यायमें ( जो योगकी 
विधि वतानेवाला खास अध्याय है ) भगवान्‌ भीकृष्णमें 
शुरुसे ही योगीके बारेमै यही निर्वचन किया हे कि 


९ ७५ ~ 
कमफलका इच्छा न करते हुए जो अपने कर्तव्यको 
शप करता हो, बही संन्यासी है और बही योगी है । अभि 
र कसका त्याग करनेवाला संन्यासी या योगी नही है । 
६1१) | 


जवतक सवंसंकल्पका त्याग न हो जाय तबतक कोई 
भी योगी नहीं होता (६।२) 
0 जय सवसंकल्पका त्याग हो जाता हे और भोग्य 
श एवं कर्मोंकी आसक्ति छूट जाती है तब योगारूढ 
हा जाता है। (६1३) 


शीतोष्ण, सुख-दुःख एवं मानापमानमें (समाहित 
शनी निर्विकार) | ( ६ । ७) 


न लिये मिट्टी, पत्थर और काञ्चन एक समान हैं, 
मोगी, युक्त कहा जाता है । (६।८) 
९च्छारहित और परिग्रहरहित होकर योगाभ्यास करें | 


(६ | १७० ) 
उमर कामनाओंसे जब निवृत्त हो जाता है, तमी 
योगी कहा जाता दै । (६॥ १८) 


hd चकर अतीन्द्रिय (अतएव ) बुद्धिसे ही वेद्य 
हिता नहीं इसको ही जानता है और परमात्मतत्त्वसे 
' ( वही योग है) | (६। २१) 


सके मिळनेपर फिर किसी दूसरे लामको नहीं चाहता) 
ह Ua ६।२२) र 


श्रीमद्भगवद्गीता और योगतत्त्वसमन्वयमीमांसा 


९७३ 


_ सङ्क्पसे उत्पन्न 
छोड़कर । (६ | २४) 
(इस प्रकारसे ) जो रजसमोगुणरहित, निर्मळ और 
शान्तचित्त हो गया है, उस ब्रह्मखरूपमे पहुँचे हुए योगोको 
उत्तम सुख प्रास होता है । (६ । २७) 
- ( इस प्रकार ) निर्मळ होकर योगक्रिया करनेवाला 
योगी बहमस्पशसुखको सुखपूर्वक प्रास करता है। ( ६। २८) 


सुख हो या दुःख हो, (जो समदृष्टि रखता है) वह 
योगी श्रेष्ठ है । (६ । ३२) 
कोई सन्देह नहीं कि मन चञ्चल हे और इसका निग्रह 
करना कठिन है | परन्तु अभ्यास और वैराग्यसे बामे 
आता है । (६ । ३५) 
योगीकी श्रेष्ठता 
अतः श्रीमद्भगवद्गीताके षष्डाध्यायके 
तपस्चिभ्योऽधिको योगी जञानिम्योऽपि मतोऽधिकः । 
कमिभ्यश्वाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥४६॥ 


--इस उपान्त्य इलोकके आधारपर जो लोग योगीकी 
सर्वश्रेष्ठता बताते हुए आनन्दसे मस्त हो जाया करते हैं, 
उन सब लोगोंको जानना और सर्वदा याद रखना 
चाहिये कि इसी अध्यायमें पहले छोकसे लेकर ४५ वें 
इलोकतक श्रीभगवानने “अनाश्रितः कर्मफलं) संन्यस्तः 
सङ्गस्पः, सव॑सङ्कल्पसंन्यासी, समलोष्टास्मकाञ्चनः, निराशीः 
अपरिग्रहः, निस्प्रृहः सर्वकामेभ्यः) सङ्कस्पप्रभवान्कामां- 
स्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः? इत्यादि स्पष्ट शब्दोंद्वारा जिस 
योगीका निर्वचन ( ९17!६।००) दिया है और जिसको 
संन्यासीसे सवंथा अभिन्न बताया है; उसीकी महिमा 
उपयुक्त ४६ वें इलोकमें गायी गयी है । अर्थात्‌ कामना- 
त्यागके विषयमें तो श्रीमगवानकी परिभाषाके अनुसार 
योगी और संन्यासीमें तनिक भी भेद है ही नहीं । 


सच्ची भक्ति और कामना-त्याग 
फिर भी यदि किसीके भी मनमें यह शङ्का हो कि 
अगर योगी भी सर्वकामनात्यागसे ही बनता हे तो बेशक 
बने, भक्तिमें तो यह झंझट नहीं है, तो भक्तोंके लक्षण 
बतानेवाळे द्वादशाध्यायको एक बार देखनेपर पता ळग 
जायगा कि यह भी बड़ी भूल है; क्‍योंकि उसमें भी तो 
भीमगवानले यही कहा है कि 


हे.नेवाली कामनाओंको निःशेष 
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९७४ 


जिसे दुःख एवं सुख समान हो (१२ । १२ ) 

जो सर्वदा सन्तुष्ट हो । (१२ १४) 

सुख, क्रोध, भय और दुःखसे जो मुक्त दै, वह मेरा 
मक्त है मुझे प्यारा है)। (१२। १५) | 

जिसे कोई इच्छा नहीं, विकार नहीं, दुःख नहीं । 
(१२। १६) 

जो किसी कारणसे सुखी नहीं होता, द्वेष नहीं करता; 
दुःखी नहीं होता, कोई इच्छा नहीं करता और जिसने 
शुभाशभ दोनोको छोड़ दिया है, वह भक्त मुझे प्यारा है। 
(१२ । १७) - 


शीतोष्ण, सुख-दुःखमें जो समान रहता है और सङ्ग- 
रहित होता है । (१२। १८) 
जो निन्दा और स्तुतिमे समान रहता है, मननशील 
होता है; जो-जो कुछ ( सुख या दुःख ) आता है; उससे 
सन्तुष्ट रहता है एवं स्थिरबुद्धि रहृता हे और जिसे अपना 
कोई स्थान भी नहीं है, वह मक्त मुझे प्यारा है। (१२। १९) 
क्या भक्तिके इन लक्षणामें ओर स्थितप्रज्ञ, त्रिगुणातीत, 
संन्यासी, दैवीसम्पत्सम्पन्न, ज्ञाननिष्ठ और योगीके पूर्वोक्त 
लक्षणोंमें थोड़ा भी भेद है ! यह तो स्पष्ट है कि दृष्टिकोर्णो- 
के भेदसे नामोंमें ही सबमें भेद है; वस्तुखरूप या लक्षर्णो- 
में तनिक भी मेद नहीं है । 


और भी कुछ प्रमाण 


इन सब वातोंके अतिरिक्त श्रीमगवानुने अन्यान्य 
प्रसंगोम मी कामना-त्यागकी आवश्यकता बताते हुए 
कहा है-- 


बाह्य पदार्थोके साथ इन्द्रियांके सम्पकसे होनेवाठे 


CL 


[ माग h 
ऱ्य 
सुखोंमे आसक्त न होकर आत्मामें जो सुख रास कह). 
वह ब्रहायोगी होकर शाश्वत सुखको भोगता है । (६। श॑ | 
जो अन्तरात्मामें ही सुख और ज्योतिका अनुभव ले 
उसीमें रमता रहता दे, वह योगी परब्रहसरुप छक 
परब्रह्मानन्दको प्राप्त करता है । (५। २४) | 
जो ऋषि (ज्ञानी ) निर्मळ, द्वैतरहित, जितेद्ियञ्गै 
सवभूतहितमें रत हो गये हैं, वे परत्रह्मानन्दको प्रात ग्र. 
हैं।(५।२५) > 
जो मुमुक्षु होकर मन; बुद्धि और इन्द्रियाँको बाह 
करके इच्छा, भय एवं क्रोथसे मुक्त दो गया हो, वह हे 
मुक्त ही है। (५। २८) 


बलवानोंका जो कामरागरहित बल हे, वह गै! 
( अर्थात्‌ वह मेरी विभूति है ) । (७। ११) 


त्रिवेदविद्याध्यायी ( कर्मनिष्ठ पुरुष ) यशोंद्वारा मे 
पूजा करके, सोमपान करके निष्पाप होकर स्वगमें पुद 
की इच्छा करते हैं और देवेन्द्रादि श्रेष्ठ देवोंके पुष्यसे 
00 देवताओंके दिव्य सुखोंको भोगते। 
९ | २० | 


"वे उस खर्गके सुखको बहुकाळतक भोगकर पछ 
खचे हो जानेपर पुनः मर्त्य (इसी भू ) छोकमें जन्म ले 
काम्य वस्तुआंकी कामनासे त्रिवेदोक्त कमेमार्गका गर 
छेनेवाळे आदमी इस प्रकार जन्म-मरण-प्रवाहरुपो रं 
को ग्राप्त करते हैं। ( ९ । २१) 


जो दुःखसे द्वेष नहीं करता, सुखकी इच्छा नई | 
त्यागी होकर आत्म-खरूपके बलपर रहता है) वह २. 
है और वही संशयरहित होता है। (१८ । १० ® 


अद्भुत झाँकी . 
खेळत कन्हैया मदि लोदि-खोदि माटी खात माखन बिसारयो अरु दूध कजरारीको ! 


साटी ले रिसानी मातु “वेगि थूँकि मारी देइ' गाँठी देत रसरोसों बाँधत अनारीको ॥ 


उझकि-झिझकि अँसुआन भरि खोल्यो मुख तीन लोक अचंभो 
चौकि चकि चितय जसोदा कर मूं दे अ है हक 
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टि परी साँरी भौ अनंद गिरधारीकों । 
¬ सत्यनारायण पाण्डेय एम”? 


संख्या ५ ] 


कल्याण 


त न] 7 


कल्याण 


हात्मा पुरुषोंकी सेवा या संगति 
करके यह इच्छा न करो कि मेरा 
अमुक सांसारिक काम सफल हो 
जाय, और यदि कोई काम सफळ 
हो भी जाय तो यह मत मानो कि 
यह महात्माकी कृपासे सफल हुआ 
है। सच्चे महात्माकी कृपाका फल बहुत ही ऊँचा 
और अविनाशी नित्य सत्य वस्तुकी प्राप्ति होता है । 
अनित्य और विनाशी वस्तुओंकी ओर महात्माओंका 
लक्ष्य ही नहीं जाता । 


त 


यह बात नहीं कि महात्माकी कृपासे सांसारिक 
डाभ नहीं हो सकता, परन्तु महात्माकी कृपाको 
सांसारिक कार्यके लिये उपयोग करनेकी चेष्टा करना 
पारसके मोल कूड़ा खरीदने-जैसा है। बल्कि यह 
इससे भी नीचे दर्जेका काम है | यह तो महात्माकी 
पाक महत्त्वको घटाना है | 


बुरे आचरणों और मानसिक दुष्ट भावनाओंका 
विनाश, तथा दैवी सम्पत्तिकी प्राप्ति महात्माओंके संगसे 
होनी ही चाहिये, और उनकी कृपाका आश्रय करने- 
क उस नित्य सत्य आनन्दमय स्थितिकी प्राप्ति हो 
“सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ कहते हैं, 


oe पानेके बाद कुछ भी पाना रेष नहीं रह 


सच्चे महात्मा पुरुषोंका संग करनेवाले पुरुषोंमें 
तकी अजुयायियोंमें झुद्ध आचरणका होना 
प्रकार और आवश्यक है जितना सूर्यके सामने रहनेपर 
न्च र गरमीका ! ऐसी बात नहीं हो तो, यह 
स ! था तो सच्चे महात्माका अभाव है, या 
संगी अथवा अनुयायी नहीं हो । 


संगी वह है जो महात्माके आचरणोंका संग 
करता है, और अनुयायी वह है जो उनके कहे अनु- 
सार चळता है। ये दोनों बातें वस्तुत: होनेपर भी 
आचरणोंमें सुधार न हो तो समझो कि महात्माके 
महात्मापनमें ही कुछ कमी है । 


परन्तु इसमें श्रम रह जाता है। बहुत लोग 
अपनेको संगी और अनुयायी तो मान ळेते हैं परन्तु 
महात्माकी आज्ञाका पालन तथा उनके झुद्ध आचरणों- 
का अनुगमन नहीं करना चाहते । ऐसे सिर्फ बातों- 
के संगी और अनुयायी तो वञ्चित ही रहते हँ | 


बने इए महात्माओंकी भी कमी नहीं है। महात्मा 
वही हैं जो भगवानूसे नित्ययुक्त हैं । जिनके अहंकार, 
ममत्व, आसक्ति और आकांक्षा सब कुछ भगवानके 
अर्पण हो चुके हैं जो समता, शान्ति, सन्तुष्टि, 
तृप्ति, अहिंसा, उदारता, सरलता, गम्भीरता, क्षमा, 
सहिष्णुता, सत्य और संयमके मूर्तिमान्‌ खरूप होते 
है । जिनका हृदय विषाद, शोक, मय, उद्देग, चाञ्चल्य, 
काम, क्रोध, छोम, मोह, मत्सर, दर्प, अभिमान, द्भ, 
मोह आदि दोषोंसे सर्वथा रहित होता है । जो हर्ष- 
विषाद, मान-अपमान, निन्दा-स्तुति, मित्र-शत्र॒ और 
प्रिय-अप्रियकी सीमाको ठाँघे हुए रहते हैं, जिनका 
कहलानेवाळा तन, मन, धन सब कुछ पर-हितमें लगा 
रहता है, जो सम्पूर्ण 'पर' को 'ख' में बिडीनकर . 
उस 'ख' को भी परमात्मामें विळीन कर चुकते है । 


सच बात तो यह है कि ऐसे महात्माका संग तो 
दूर रहा, श्रद्धायुक्त चित्तसे उनके स्पर्श, दर्शन, 
चिन्तन, गुणकीर्तन, नाम या गुण-श्रवणसे ही अन्तः- 
करण पवित्र हो जाता है। उनकी चरण-घूल्कि 
स्पर्शसे ही चित्तका मल नष्ट हो जाता है । अतएब 
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महात्मा पुरुषोंमें सची श्रद्धा करो, उनका यथार्थ 
संग करो, उनके सच्चे अनुयायी बनो । फिर तुम 
भी यथार्थ महात्मा बन जाओगे । 

परन्तु महात्मा कहळानेकी अमिलाघा कमी न 
करो; महात्माके चरणोंका अनुसरण करो, महात्माओं- 
के योग्य आचरण करो, महात्मा बनो; यह आकांक्षा 
कदापि मनमें न उदय होने दो कि लोग मुझे महात्मा 
जाने या माने । लोगोंके जानने या माननेका कुछ 
भी मूल्य नहीं है । असली मूल्य तुम्हारे उत्तम आच- 
रणोंका है, तुम्हारी श्रेष्ठ स्थितिका है । 


तुम्हारे अन्दर दोष हैं तो उन्हें छिपानेका प्रयत्न 
न करो, प्रकट होते हें तो हो जाने दो । हाँ, सद्‌- 
गुणोंको छिपानेका जरूर जतन करो, उनके प्रकट 
होनेमें सकुचाओ । अपने मुँहसे अपने गुणोंको बखान 
करनेको तो मरणके समान ही समझो । 


दूसरेके द्वारा भी अपनी तारीफ सुननेकी इच्छा 

न करो, उसको विषभरी मिठाई समझो । मनुष्यको 
बड़ाई बहुत प्यारी लगती है, परन्तु जहाँ वह बड़ाई- 
के चक्करमें पड़ जाता है, वहाँ फिर चौरासीके चक्रसे 
छूटनेकी आशा चली जाती है | बड़ाई सुननेवाळा 
सदा बड़ाई सुननेका ही अभ्यासी हो जाता है, वह 
अपनी सची आलोचना भी बरदाइत नहीं कर सकता। 
परिणाममें उसे बड़ाईके लिये ही जीवन लगा देना 
पढ़ता है । संसारमें बड़ाई प्रायः उसीकी होती है 
जो संसारके काँटेपर भारी उतरता है । संसारी काँटे- 
के बाट आजकल अधिकांशमें वही हैं जिनसे मनुष्य 
केवल प्रकृतिका ही उपासक बनता है । चेतनसे जड 
होना चाहता है । सुनो तो साहस करके निन्दा 
छुनो, निन्दासे घबराओ नहीं । अवश्य ही शाख ओर 
आत्माकी ध्वनिके विपरीत कोई निन्दनीय काम तुम 
कभी न करो । महात्मा पुरुष तो निन्दा-स्तुतिके परे 
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होते हैं, वे समबुद्धि होते हैं | परन्तु महासाक्े्च | 
पदानुसरण करनेवालोंको पहले निन्दासे प्रेम ष | 
स्तुतिसे मय करना पड़ता है । तभी वे आगे चक्र | 
महात्माका पद प्राप्त कर सकते हैं । 


परन्तु निन्दाके योग्य पापकर्म कमी नको, 
पापकर्म करनेवाला महात्मा नहीं बन सकता । सक्तं * 
करो । महात्मा पुरुषांको खोजकर उनकी आज्ञानुसा 
चलो ! महात्मा न मिळे तो कम-से-कम उन लोगेंपे 
तो सदा बचते रहो जो पर-ख्री, पराये धन ओर 
पर-निन्दाके प्रेमी हैं । उन लोगोंका संग भी यवाः | 
साध्य छोड़ दो जो विषयी हैं, विलासी हैं, भगवानका 
भजन छोड़कर जगतूकी चर्चामें लगे रहते हैं, क 
और वाद-विवादमें समय बिताते हैं, इन्द्रियोंको त 
शरीरको सुख पहुँचानेके लिये सदा जतन करते एह, 
हैं, खादिष्ट भोजनके लिये लालायित रहते हैं, भी. 
मान-सम्मान चाहते हैं । 


परन्तु किसीमें दोषारोपण न करो, न अपे 
झुद्धाचारी या त्यागी मानकर अभिमान करो, न कि 
से द्वेष करो जहाँतक हो अपना समय भर्ग" 
सत्पुरुषोंकी संगतिमें, भगवान्‌की ओर | 
प्रन्थोंके अध्ययनमें, सदाचारी साधु महात्माओंके जी | 
का अनुसरण करनेमें, अभिमान छोड़कर सच्चे 
गरीबोंकी सेवा करनेमें और अइङ्कारसे बचकर 
वर्णाश्रमधर्मके पानमें लगाओ । 


सावधानीके साथ, खौचर्चा, धनचर्चा बॉ 
मानचर्चासे बचे रहो) कम बोलो, सत्य ४. 
नम्नतासे बोलो और हितकारी वचन बोळे । ८ 
कोई काम न करो, ऐसी कोई बात किसीसे न 
जिसके कारण तुम्हें आगे चलकर झूठ छ 
जरूरत दिखायी दे | बिना समझे ऐसी कोई 22 
मुहसे मत निकालो जिसके कारण तुम्हें नीचा 


DE te 
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संख्या ५ | 
पड़े । याद रक्खो जो दूसरोंको नीचा दिखाना चाहता 
है, उसे कमी-न-कमी नीचा देखना ही पड़ता है | 


सबका सम्मान करो, सबके साथ प्रेम 
और नम्नतासे व्यवहार करो, अपना दुःख सुनानेकी 
इच्छा कम रक्खो, दूसरेका दुःख सुनो और तुम्हारा 
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साहस करके उसका दुःख मिटानेकी चेष्टा करो । 
भगवान्‌ सत्य हैं, सर्वसाक्षी हैं, तुम्हारा दुःख एक बार 
बढ्ता हुआ चाहे दिखायी देगा, परन्तु परिणाममें 
तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा ऐसे आचरणोंसे सचमुच तुम 
महात्मा बन जाओगे । 


दुःख बढ़नेसे यदि उसका दुःख मिट सकता हो, तो शिव! 
—=<SSoc—— 
कर्याणप्रापिकी कई युक्तियाँ 


( ग्रीजयदयाल्जी गोयन्दकाके व्याख्यानका एक अंश ) 


भी कार्यामें स्वार्थत्याग प्रधान है | 
किसी भी वैधकार्यमें स्वार्थका त्याग 
होनेसे नीच-से-नीच प्रागीका भी 


बर स 0 
श्र आक hs किया 


जाय जितने शरीरनिर्वाहके लिये आवश्यक हें । यदि यह 


न हो सके तो भोगोंमें आसक्तिका : त्याग कर देनेसे भी 
कल्याण हो जाता है | 


० (५1 क 
„ , कुछ भी कार्य करे उसमें अहंकारका त्याग कर दे। 
किसी भी उत्तम कार्यमें अहंकारको पास न आने दे । 


घरमै भगवानकी मूर्ति रखकर भक्तिमावसे उसकी 
आरती, स्तुति एवं प्रार्थना करनेसै भी कल्याण हो जाता है । 
` पंतिदिन नियमपूर्वक एकान्तर्मे बैठकर मनसे सम्पूर्ण 
र सारको भूल जावे । इस प्रकार संसारको भुला देनेसे केवळ 


चेतन्य आत्मा शेष रह जायगा । तब उस चैतन्य- 


और ध्यान करे । ध्यान करनेसे समाधि हो जाती है 
मुक्ति हो जाती है। 


छ पद नियम ले छे कि शरीरसे वही कार्य निष्काममावके 
ल किया जायगा कि जिससे दूसरेका उपकार हो । 
जीने ni भी घम नहीं है । भगवान्‌ भीरामचन्द्र- 


परहित सरिस चरम नहिं भाई । पर-पौड़ा सम नहिं अघमाई ॥ 
जाती है मकी धारण कर छेनेसे भी संसारसे मुक्ति हो 


यदि इन्द्रियों और मन वशमे हो तो भगवानका 
ध्यान ही सबसे बढ़कर कल्याणका साधन है । यदि 
मन, इन्द्रियाँ वशर्मे न हाँ तो ऐसी अवस्थामें बिना किसी 
कामनाके केवळ आत्माके कल्याणके लिये ब्रत एवं उपवास 
आदिका साधन करना चाहिये। परमात्माकी प्रासिके 
अतिरिक्त उनसे और कुछ भी कामना नहीं करनी चाहिये। 
इस प्रकार साधन करनेसे भगवानकी प्राप्ति होती है । 
सारांश यह है कि यदि मन एवं इन्द्रियाँ वर्मे हों तब तो 
योगका साधन करे। नहीं तो बिना किसी कामनाके 
केवल भगवानकी प्रासिके लिये ही तप एवं उपवास आदिका 
साधन करे । छेकिन इन सबसे भी सुगम उपाय तो भक्ति 
हीहे। 

उठते; बैठते, चलते हर समय नामहीका जप किया 
जाय । नामको कमी भी न भूले, यह मगवत्मासिका 
बहुत सुगम उपाय है । कहा भी है-- र 
कलिजुग केवळ नाम अघारा । सुभिरि सुमिरि नर उतराहिं पारा ॥ 

कल्युगरमे केवळ नामहौका आधार है । 

सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राख रामू ॥ 

भगवानके पवित्र नामका स्मरण करनेसे ही भगवान्‌ 

भ्रीहनूमानजीके वशमें हो गये । 
अपर अजामिक गज गनिकाऊ। भए मुकुत हरि नाम प्रमाऊ ॥ 

इसी प्रकार अजामिछ, गजराज और गणिका आदि 

अनेकोंका नामके प्रभावसे उद्धार हो गया । 


एक ऐसा साधन भी है कि जिससे हर समय आनन्द 
रहता है और जिसमें परिश्रम भी नहीं करना पड़ता । वह है 
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आनन्द्मयका अभ्यास 'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌? | आनन्द 
परमात्माका स्वरूप है । चारों तरफ बाहर-भीतर आनन्द- 
ही आनन्द भरा हुआ है, सारे संसारमै आनम्द छाया 
हुआ है । यदि ऐसा दिखलायी न दे तो वाणीसे केवळ 
कहते रहो ओर मनसे मानते रहों। जलमें डूब जाने, गोता 
खा जानेके समान निरन्तर आनन्दहीमें डूबा रहे और 
गोता लगाता रहे। रात-दिन आनन्दमें मझ रहे। किसीकी 
मृत्यु हो जाय, घरमै आग लग जाय, अथवा और भी कोई 
अनिष्ट कार्य हो जाय तो भी आनन्द ही आनन्द, कुछ 
भी हो केवल आनन्द ही आनन्द | इस प्रकारका अभ्यास 
करनेसे सम्पूर्ण दुःख एबं क्लेश नष्ट हो जाते हैं | वाणीसे 
उचारण करे तो केवल आनन्दहीका, मनसे मनन करे तो 
आनन्दहीका तथा बुद्धिसे विचार करे तो आनन्दहीका 
परन्तु यदि ऐसी प्रतीति न हो तो कस्पित-रूपसे 
ही आनन्द अनुभव करे | इसका भी फळ बहुत 
अच्छा होता है | ऐसा करते-करते आगे चलकर भगवान्‌की 
प्राप्ति हो जाती है।इस साधनको सब कर सकते हैं । 
पुराने जमानेमें मुसलमानोके राज्यमें हिन्दुओंसे कहा गया 
कि तुम मुसळमान मत बनो, हिन्दू ही रहो एवं हिन्दूधर्मका 
ही पालन करो, केवल मुसलमानोंमें अपना नाम लिखा दो । 
कोई पूछे तो कहो कि हम मुसलमान हैं | इसमें तुम्हारा 
क्या बिगड़ता है। उन्होंने यह बात खीकार कर ली। आगे 
चलकर उनकी सन्तानसे काजियोंने कहा कि तुम तो मुसल- 
मान हो इसलिये मुसल्मानोंके धर्मका पालन करो । अन्‍्तमें 
यहा तक हुआ कि वे लोग कट्टर मुसलमान बन गये | इसी 
अकार इमलोगोको भी यह निश्चय कर लेना चाहिये कि 


„ भगवानूकी मूर्ति या तसबीरको सामने रखकर तथा 
आँख खोलकर उनके नेत्रेसि अपने नेत्र मिळावे | जाटककी 
माति आँख खोलकर उसमें ध्यान लगा दे | ध्यानके समय यह 
विश्वास रक्खे कि इसमें भगवान्‌ प्रकट होंगे । विश्वासपूर्वक 
देसा ध्यान करनेपर इससे भी भगवान्‌ मिल जाते हैं | यह 
भगवस्पासिका सुगम साघन है | 


दक्ष, पत्थर, मनुष्य, पद्म, पक्षी इत्यादि संसारकी जो 
भी वस्तुएं दिखलायी द्‌ उन सबसे यह भाव करे कि 
मगवानूने ही ये सब रूप घारण कर र्खे हैं | मनसे कहे, 
जहा तुम्हारी इच्छा हो वहीं जाओ, सब रूप तो भगवानने 
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ही धारण कर रक्खे हैं | जो भी वस्तुएँ दिखायी ३ | 
हैं वे सब परमात्मा नारायणका ही रूप हैं । सारे सात 
सबको भगवानका रूप समझकर मन-ही-मन भगवा 
सबको प्रणाम करे | एक परमात्माने ही अनन्त रूप पार. 
कर लिये हैं इस प्रकारके अभ्याससे भी कल्याण हो जता 
है । इस प्रकार शास्रोंमे हजारों उपाय बताये गवे हैं 
जिसको जो सुगम माळूम पड़े उसको उसीका साधन कसा, 
चाहिये | एकके साधनसे ही कल्याण हो जाता है। जत स 
कुछ एक परमात्माका ही हे तो सबमें समबुद्धि हो जाया, 
इस एक ही बातसे उद्धार हो जावेगा | 

वृत्तियॉ दो हैं--अनुकूल और प्रतिकूल । गे. 
मनको अच्छी लगे वह अनुकूल (एवं जो मनके विरुद्ध ह 
वह प्रतिकूल कही जाती हे । 2 कोई भी काम जो मरे 
अनुकूल होता है उसमें स्वाभाविक ही प्रसन्नता होती! 
और जो मनके प्रतिकूल होता है उसमें दुःख होता । 
उस दुःखको भगवानका भेजा हुआ पुरस्कार समझ 
उसमेंसे प्रतिकूलताको निकाल दे और यह विचार करे ह 
जो कुछ भी होता है भगवानकी इच्छासे होता है 
भगवान्‌की इच्छाके विना पेड़का एक पत्ता तक नहीं हिं 
सकता | जो कुछ भी होता है सब भगवानकी इच्छी 
होता है । हमछोग अनुकूल्में तो प्रसन्न होते हैं और प्रति 
में द्वेष करते हैं | भला इस प्रकार कहीं भगवान्‌ हैं 
सकते हैं १ भगवानकी प्रसन्नतामें ही प्रसन्नताका गि. 
करना चाहिये । जो बात मनके अनुकूल होती दै उ 
तो ऐसा निश्चय करनेमें कोई कठिनाई है ही नहीं ठे. 
जो मनके प्रतिकूल हो उसको अनुकूल बना लेना चा | 
सरण रखना चाहिये कि भगवानके प्रतिकूल तो ६, | 
नहीं, उनके प्रतिकूल होता तो होता ही कैसे ! इस ह ॥ 

द्र 


साधनसे उद्धार हो जायगा | सदाके लिये आन" 
आनन्द हो जायगा । | 


यदि उपर्युक्त बात समझमें न आवे तो र 
पाठन करे | बाणीसे सत्य बोळे, व्यवहार सत्य 
आचरण करे | इससे कल्याण हो जाता है । | 

सत्य बरोबर तप नहीँ बरोबर पार! 

जके हिरदै साँच है तक्रे हिरदै आप। | 


जह साधन यद्यपि कठिन हे लेकिन निश्रमं | 
इससे परमात्माकी प्राप्ति अवश्य होगी । | 


4 
हो 
3 


सब संसारके जितने पदार्थ जिस रूपमें दिखलायी देते 
3 २ हें ^ ५७४ 

हैं वे सव सचमुच नाशवान्‌ हैं । वे जैसे हैं हमारी आँखोंके 
सामने हैं। उन सब पदार्थामें समबुद्धि कर ले | उनमेंसे भेद- 
भाव उठा दे । किसी भी वस्तुमँ भेद न रक्खे । संसारको 
ईश्वर न मान सके तो उसमेंसे भेदभाव उठा दे । जैसे 
शरीरमें अपनापन है, भेद नहीं, अज्ञोमें अन्तर नहीं, इसी 
तरह एक दूसरेसे भेद न रक्खे । सबमें समता कर ल, भेद- 
बुद्धि उठा दे । इस भेदबुद्धिके उठानेसे ही कल्याण हो 
जायगा । यदि भगवान्‌ याद न आवें तो यह साधन करे। 


यह भी न हो तो गङ्गाजीके प्रवाहका, हवा, 
पशु, पक्षी आदिका जो भी शब्द सुनायी दे उसमें शब्द 
भगवान्‌ हे ऐसी भावना करे । यह कल्याण-प्रासिका सीधा 
साधन है । किसी प्रकारका भी शब्द सुनायी दे वह शब्द 
भगवान्‌ है “नाद ब्रह्म? शब्दको ही ब्रह्म समझे । जो कुछ 
भी सुनायी दे वह भगवान्‌ है। चाहे कोई गाली दे चाहे 
आशीवांद दे दोनोंको ही भगवान्‌ समझे । किन्तु गाली 
इुनकर हमें दुःख होता है तो फिर हमने शब्दको भगवान्‌ 
कहा समझा । भगवान्‌ समझनेपर तो आनन्द ही 
आनन्द होगा । भगवानके दझनोंसे जो आनन्द 
है) गाली सुननेसे भी उसी आनन्दका अनुभव करे | 
कोश हमें गाली देता है या कोई हमारी स्तुति करता है 
रस बातपर ध्यान ही क्‍यों दें । इस एक ही बातसे कल्याण 
ही जाता है | 


यदि यह भी न हो सके तो मगवानका ध्यान करे । 
पकान्तिमें आँखे मीचकर बैठ जावे | मन जहाँ जाता है 
और जो कुछ देखता है सब भगवान्‌ है ऐंसी भावना करे । 
सन ही मेरा मित्र है यही मेरा कल्याण करेगा । यह निश्चय 
कि मेरा मन भगवानके सिवा और किसी मी वस्तु- 

का चिन्तन ही नहीं करता है । मन घड़ी, लोटा आदि 
जि भी पदार्थका चिन्तन करे उसीको 
भगवान्‌ समझ ले, उसमें मगवद्बुद्धि कर ले। 
शास कर ले कि जो कुछ मन चिन्तन करता है 

बै भगवान्‌ हे | भगवानका स्वरूप वही है जो मन चिन्तन 
तो जो । यदि कहो कि मन कुछ भी चिन्तन नहीं करता 
चाहे न चिन्तन न करे वही भगवानका खरूप है । 
स्री. ५. नी? पुत्र, घन आदिका ही चिन्तन करे, उनको 
१ जुन एवं घन मत समझे किन्तु भगवान, समझे । 


कल्याणप्राप्तिकी कई युक्तियाँ 
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पत्थर तथा वृक्ष जिस किसीका भी चिन्तन करे सब भगवान्‌ 
है । जैसा दीखे वैसा ही भगवानका स्वरूप मान ले | यह 
कस्याणप्रासिका सीधा रास्ता है। ऊपर जितनी बातें 
वतलायी हैं उनमेंसे एक-एकके पालनसे कल्याण हो सकता 
है। हौँ, यह बात जरूर है कि किसी साधनमें समय अधिक 
लगता है और किसीमें कम । लेकिन कल्याण सबसे 
होता है । 


खममै जो संसार दीखता है, आँखें खांलनेसे 
जागनेपर वह नहीं दीखता | इसी तरह यह विश्वास कर छे 
कि मैं सम्रमें हूँ, मुझे जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब 
खप्न है । जब खम समास हो जायगा तब अपने-आप ही 
असली सत्य वस्तु दीखने लगेगी | यह विश्वास कर ले कि 
जो दीखती है वह सच्ची वस्तु नहीं है, यह खझवत्‌ है। जो 
भासती है वह है नहीं । खप्न मिटनेवाला जरूर है | आँख 
खुलते ही मिट जायगा । इसपर यदि यह कहा जाय कि 
आजतक आँख क्यों नहीं खुली १ तो इसका उत्तर यह है कि 
आजतक संसारके स्वप्नवत्‌ होनेका निश्चय ही कब किया 
था १ आत्माका सङ्कल्प सत्य है | इसलिये यह निश्चय करो 
कि यह संसार खप्न है । चाहे वह सत्य ही क्यों न दिखायी 
दे उसे खप्नवत्‌ मानते रहो । यह कैसे भी दिखायी 
दे लेकिन इसे स्वम्नवत्‌ मानते रहे | मानते-मानते एक दिन 
खप्नका नाश हो जायगा और सत्य वस्तु प्रास हो जायगी । 


यह हर समय याद नहीं रहता है तो क्या याद रहता 
है! स्री, पुत्र, घन आदि प्रिय वस्तुएं याद रहती हैं । इनमें 
खोजो सबसे बढ़कर प्यारी चीज क्या हे ! प्राण ही सबसे 


बढ़कर प्यारे हैं । प्राणके समान प्यारा कुछ भी नहीं है; 


तत्र यह विश्वास करो कि प्राण ही ब्रह्म है । प्रियसे प्रिय 
वस्तु तो याद रहेगी ही। प्राण तो जीवन है । प्राणोंमें 
त्रह्मकी भावना करे | ग्राणोंद्वारा निकळनेवाले शब्दसे 
ब्रह्मे नामकी भावना करे । आने-जानेवाले श्वासकी तरफ 
लक्ष्य रक्खे | बस इतनेमें ही उद्धार है । श्वास तो अन्ततक 
आता ही है। यदि इस तरह अभ्यास किया जायया तो अन्त 
समयमे उद्धार हो जायया । प्राणको ब्रह्म मान ले । उसमें 
होनेवाळे शब्दको नाम मान ले तो भी उद्धार हो जाता है । 
प्राणोंसे सोऽहं सोऽहं शब्दका उच्चारण होता रहता है । यह 
भी परमात्माका नाम है-। प्राण ही ब्रह्म है ऐसा निश्चय 
करनेसे परमास्माकी प्राप्ति हो -जाती हे । अब जिसको जो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९८७ 


उपाय सुगम एव प्यारा मालूम हो वह उसीका साधन करे। 
सबसे अधिक प्रकाश भगवानका है.। अधिक प्रकाश 

ही भगवान्‌ है । हमलोगोंके सामने सूर्यका प्रकाश ही 
“सबसे अधिक है | इसलिये सूर्यको भगवानका साक्षात्‌ 
प्रकाश मानकर उसकी उपासना करे | यदि यह कहा 

जाय कि सूर्य तो हर समय दिखलायी नहीं देता तो उसके 

लिये दूसरा उपाय यह है कि आकाशका तो हरसमय दशन 

होता रहता है, इस आकाशको ही भगवान्‌ मान लो । इसमें 

एक बात और जोड़ दो कि शरीरमें स्थित आत्माकों जानने- 

वाला चेतन है वह आकाशके सदृश है और उसमें ज्ञान 

है | इतना माननेसे कल्याण हो जाता है। यदि यह न भी 

माना जाय तो कोई बात नहीं, केवल आकाशको ही 

मानो । शेष सब भगवानके जिम्मे है। वे इस प्रकारकी बुद्धि 

देते हैं कि जिससे ऐसा अनुभव होने लगता है । यह मान 

लो कि आकारा ही भगवान्‌ है । भगवान्‌ जब दन देंगे 


पञ्चसकार 
[ गतांकसे आगे ] 
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तब उसमें चेतनता आप ही आ जायगी। इस. 
समझकर आकाशमें भगवानके निराकाररूपका ध्यान मे | 
इस प्रकार कल्याणकी मासिके और भी सैकड़ों उ. | 
हैं परन्तु कुछ-न-कुछ करना दोगा । कोई साधन किव, 
कुछ परिश्रम किये बिना कल्याण नहीं हो सकता | येह. 
साधन गीता, वेद, तथा श्रुतिमें बतलाये गये हैं | क 
लिये प्रमाण हैं । श्रेयार्थियोंको इनमेंसे कोई-सा मी ए। 
साधन, जो उन्हें पसंद हो, करना चाहिये । ये ही साफ़ 
अगर स्वार्थके लिये किये जावेंगे तो उनसे साथे 
होगी। भगवान्‌ नहीं मिलेंगे । उसका फल सांसारिक आ | 
होगा । यदि उसकी इच्छा हो तो वह करें और यदि रे 
आनन्द्की इच्छा हो तो साथको छोड़कर प्रमुकी म 
पूजाकी, नामजपकी, आनन्दके ध्यानकी युक्तियोसे ताश 
करे | ये साधन सबसे उत्तम और सुगम हैं । | 


सेवा 


सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत \ 
सेवक सचराचर रूपरासि मगदंत ॥ 
, गतूके समी चराचर जीव मगवानके 

स्वरूप हैं और मैं सबका सेवक हूँ । 
“रइस पवित्र और सत्य भावसे मनुष्य 
मात्रको भगवानकी सेवा करनेका 
अधिकार और सौभाग्य प्रास है। 
| जिसके पास जो साधन है उसीके 
MD द्वारा उसको इर समय सर्वव्यापी 
| भगवानकी यथायोग्य सेवा करनी 
चाहिये । यह बात नहीं कि सेवा केवल धन या तनसे हदी 
होती है, सेवा करनेके लिये सेवाभावसे भरा हुआ मन 
चाहिये | फिर मनुष्य अपने-अपने खकर्मरूपी सामग्रीसे 
ही भगवान्‌की सेवा कर सकता है | किसी भी मनुष्यको 
यह नहीं मानना चाहिये कि मुझमें सेवा करनेकी शक्ति या 
योग्यता नहीं है, जब जड वृक्ष और ज्ञानहीन पञ्च॒ भी 
अपने शरीरके द्वारा जगतूकी सेवा करते हैं तब चेतन और 
विवेकसम्पन्न मनुष्य सेवा करे इसमें आश्चर्य ही क्या है | 
सेवाका भाव होना चाहिये। पुत्र माता-पितारूपी भगवान्‌- 
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को, माता-पिता पुत्ररूपी भगवानक्री, शिष्य गुरु 
भगवानकी, गुरु झिध्यरूपी भगवान्‌की, पत्नी परि 
भगवानको, पति पल्नीरूपी भगवानुकी, प्रजा राज 
मगवान्‌की,राजा प्रजारूपी मगवानूकी, हाकिम न्याव 
रूपी भगवान्‌की, दूकानदार ग्राइकरूपी मगवानकी) 
रोगीरूपी भगवान्‌की,वकोल मवक्किलरूपी भगवानकी 
मालिकरूपी भगवानकी, मालिक नौकररूपी मगवाळी | 
सभी लोग अपने-अपने निःखार्थविहित कमोंद्ार | 
समय सर्वत्र सब प्रकारसे भगवान्‌की सेवा कर सकते [i 
सचे सेवकके दृदयमें केवळ एक ही भावना कार्म Ft 
है कि मैं जिस किसी भी प्रकारसे अधिक-से-अधिक i 
उपयोगी सेवा कर सकू । उसको सेवा करने | 
ज सन्तोष और महान्‌ सुख मिलता रै शि 
संवाको छोड़कर अन्य किसी भी वस्तुकी र 
करता । इच्छा तो दूर रही, अनिच्छासे अनायास नीं 
भी ग्रहण नहीं करता | सांसारिक विनाशी हुँ | 
तो उसकी नजरमें मृत्य ही क्या रह जाता दै? i ही . 
मुक्तिके लिये बड़े-बड़े त्यागी तपस्वी सदा रक्ता 
हैं और जन्मजन्मान्तरतक कठोर साधन किया रज 


नी 
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उस योगियोंके परम ध्येय मोक्षको भी वह भक्त-सेवक 
भगवत-सेवाके सामने तुच्छ समझता है और लापरवाहीके 
साथ उसका तिरस्कार कर देता है । श्रीमगवान्‌ कपिल 
कहते हैं-- र 
सालोक्‍्यसाष्टिंसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत । 
दीयमान न ग्रुद्धन्ति विना मत्सेवन जनाः ४ 
( श्रीमद्भा० ३ । २९ । १३) 


मैं अपने उन सेवकाँको सालोक्य, सार्टि, सामीप्य, 
सारूप्य ओर एकत्वरूप मुक्ति देना चाहता हूँ परन्तु वे 
मेरे सेवक मेरी सेवाको छोड़कर उनको लेना ही नहीं 
चाहते । 

उनके मनमें यही भावना उठती है कि अवश्य ही 
हमारी सेवामें कोई खास त्रुटि है, इम सेवाका कोई बदला 
चाहते हैं, या सेवासे घबराते हैं। तभी तो भगवान्‌ हमें 
ऐश्वयंमयी और कैबल्यमयी मुक्ति देना चाहते हैं | यदि 
हमारे मनमें ऐसी कोई वात छिपी नहीं होती तो भगवान्‌ 


क्यों मुक्ति देना चाहते ? ऐसी अवस्थामें भक्त सेवक और - 


भी सकुचाता है और उसकी वह सकुचाइटरूपी अग्नि 
उसके सेवारूपी स्वर्णको और भी विशेष उज्ज्वल, शुद्धतर 
और मूल्यवान्‌ बना देती है । यह बात ध्यानमें रहनी 
चाहिये कि ज्यॉ-ज्यों सेवासे मिलनेवाले फलोंको सेवक 
त्याग करता है त्यों-ही-त्यो. उसकी सेवा अधिकाधिक 
कान्तिमयी होती जाती है । त्याग ही सेवाका जीवनाघार 

। जिस सेवामें त्याग नहीं होता, वह सेवाका जीवन 
भूय कंकाळ है, सेवा नहीं । भगवान्‌ भीदसिंहदेवने जव 
महादसे वर मॉगनेको कहा तब प्रह्मादजी बोले 


मा मां ्रखोभयोरपस्यासक्तं कासेषु तैवरैः । 
तत्सङ्गभीतो निर्विण्णो सुसुक्षस्त्वासुपाश्रितः ॥ 
त्यछक्षणजिशञासु भकत कामेष्वचोदयत्‌ । 
भवान्‌ संसारबोजेछु हृदयग्रन्थिघु प्रभो ॥ 
नान्यथा तेऽखिङशुरो घटेत करुणात्मनः । 
पस्त आशिष आशास्ते न स ख्रत्यः स वै वणिक्‌ ॥ 
| (श्रीमद्भागवत ७ । १० | २- ४) 
मुझे बा ! मैं तो खमावसे ही विषयोंमें आसक्त हूँ; 
'डरकर नकी बात कहकर न लळूचाइये ! विषयोंके सङ्गसे 
'होनेके ग उनसे घबराकर मैं समस्त बन्धनोंसे मुक्त 
` ` आपको शरण आया हुँ । हे प्रमो | हृदयकी 


अञ्चानग्रन्थिके समान बन्धनके कारण और संसारके बीजरूप 
विषयोकी ओर सेवकको लगानेकी वात ( वरदान माँगनेके 
बहाने ) आपने केवळ इस दासकी इस परीक्षाके लिये ही 
कही है कि देखें इसमें सेवकके लक्षण हैं या नहीं । नहीं 
तो हे जगहुरु | आप इतने दयाळ होकर मुझको ऐसी 
प्रेरणा क्यों करते ! परन्तु हे नाथ ! जो सेवक ( सेवाके 
बदलेमें ) आपसे कुछ पानेकी आशा रखता है वह सेवक 
नहीं है, वह तो लेन-देन करनेवाला बनिया है |? 
आगे चलकर प्रह्मदजीने कहा कि-- 
यदि रासीश मे कामान्‌ वरांस्स्वं वरदर्षभ । 
कासानां हचसंरोह भवतस्तु गुणे वरम्‌॥ 
( श्रीमद्भा० ७ 1 १०।७) 
“हे वर देनेवालोंमें श्रेष्ठ | आप मुझे मेरा मनमाना वर 
देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि अवसे मेरे मनमें 
कामनाका कमी कोई अङ्कर ही उत्पन्न न हो ।' 
भगवानको भी ऐसे सवथा निष्काम सेवकोंके वशमें 
होना पड़ता है। इसी भक्तवस्यताके कारण--सेवककी 
वाणीको सत्य करनेकी इच्छासे भगवानको खंभा फाड़कर 
उसमेंसे प्रकट होना पड़ा । 
सत्य विधातु निजशूत्यभाषित 
व्याप्ति च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः । 
अदइयतात्यद्धत रूपसुद्वह न्‌ 
स्तम्मे सभायां न सगं न मानुषस्‌ ए 
( श्रीमद्भागवत ७। ८ । १८) 
भगवान्‌ सवत्र व्या स हैं, इस सतम्ममें मी व्यास हैं । अपने 
दासकी कही हुई इस बातको प्रत्यक्ष सत्य कर दिखानेके 
लिये भगवान्‌ श्रीहरि हिरण्यकशिपुकी सभामें खंभेसे ऐसे 
अङ्कुतरूपमें प्रकट हुए जो न पूरे मनुष्यके आकारका था 
और न सिंहके आकारका ! अर्थात्‌ रसिंहरूपसे प्रकट हुए, । 
गोपियोके घरोंमें आप नाचते फिरे और उनके शुद्ध मनोरथः 
के अनुसार उन्हें सुख पहुंचानेके लिये छिप-छिपकर माखन 
खानेकी आनन्दमरी ढीलाएँ आपने की, और बतलाया 
अपनेको उनका कज्ञेदार । आप फर्माते हैं-- 
न पारयेऽहं निरवयसंयुजां 
स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः । 
या माभजत्‌ दुजंरगेह*्य्झूळा: 
संवूइच्य तदूः प्रतियातु साधुना ॥ 
(ओऔमद्धा* १० । ३२ । २२) 
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हे प्रियाओ ! तुमने जो बड़ी कठिनतासे टूटनेवाली 
ग्रहकी वेड़ियोंको तोड़कर मेरो जो निर्दोधरूपसे सेवा की है; 
तुम्हारे इस सदाचरणका बदला मैं देवताओंकी दीघ आयुमें 
भी नहीं चुका सकता | तुम ही अपनी उदारतासे मुझे 
ऋणमुक्त कर सकती हो । 

भगवान्‌ श्रीरामजी आँखोंमें प्रेमके आँसू भरकर गद्गद 
चाणीसे सेवकशिरोमणि हनूमानजीके प्रति कहते हैं--- 


सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोउ सुर नर मुनि तनु घारी ॥ 
प्रति उपकार करों का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥ 
सुनु सुत तोहि उरिन में नाहीं । करि बिचार देखेडँ मन माह ॥ 


श्रीमरतजीकी सेवाका ता इतना महत्त्व है कि भरद्वाज- 
सरीखे ऋषि भगवानके दशनका फल श्रीभरतजीका दर्शन 
होना मानते हैं, और मगवानके चित्तसे तो भरतकी स्मृति 
कभी हटती ही नहीं | सारा जगत्‌ मगवानका स्मरण करता 
है ओर भगवान्‌ खयं श्रीमरतजीका ! 


मरत सरिस को राम सनेही । जग जपु राम राम जपु जेही ॥ 


यह भगवान्‌की निष्काम और अनन्य सेवाकी महिमा 

है । परन्तु भक्त-सेवक इस महत्त्वसे प्रभावित होकर इस 
इच्छासे भगवानकी सेवा नहीं करता कि भगवान्‌ मेरे 
कज़दार बने और मेरा स्मरण करें | उसका तो सभाव 
ही भगवानकी सेवा करनेका होता है । सेवाके बिना उससे 
रहा नहीं जाता | वह सेवाके लिये ही सेवा करता है, और 
सदा अपनी सेवामें नुटियाँ देखता हुआ सेवाको उत्तरोत्तर 
वुटिरहित, सरवोगपूर्ण बनानेकी चेश किया करता है । परन्तु 
उसकी यह चेश कमी सफल होती ही नहीं, क्योंकि 
उसकी यह धारणा अटल रहती है कि मैं सेवा करनेके लिये 
सवथा अयोग्य हूँ | यह तो दयामय भगवान्‌की कृपा हे 
जो मुझ-जेसे ढीठ, आलसी, सेवाविमुख, प्रतिकूल 
आचरण करनेवाले, अभिमानी, सेवाको भार समझनेवाले, 
नीच खार्थसे युक्त और अयोग्यताओंसे भरे हुए प्राणीको 
अपनी सेवाका सुअवसर देकर धन्य करते हैं, और भेरी 
सेवामावसे शय अयुक्त चेष्टाओंकों सेवा मान लेते हैं | वह 
लाला है कि मैं भगवानकी सेवा करने लायक नहीं हूँ, 
जा सेवक-मण्डलोका कलंक हूं, इसलिये भगवान्‌ 
उ स्वाते अलग कर दे तो ही भगवानकी शोभा है । 
परन्तु भगवान्‌ उसे कमी अलग करते ही नहीं, क्योंकि 
वास्मे वह अलग होना चाहता नहीं। उसकी चाह 


कल्याण 
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क्या है, इस बातको भगवान्‌ जानते हैं। इसा , | | 


[भाग १ | 


संकोचमें ही डबा रहता है, और भगवानकी सेवक जस | 
उनके स्नेह और प्रेमपर क्षण-क्षणमें मुग्ध होता छ| 
आनन्दके आँसू बहाता हुआ नित-नये उत्साह औरउ्, 
के साथ भगवानकी सेवामें लगा रहता हे । पर्नु बार । 
अयोग्यताका खयाल करके वह चाहता है कि भगवान 
चेशओंकों न जान पावें तो ही अच्छा है। इसने ₹ । 
यथासाध्य बहुत छिप-छिपकर सेवा करता है । वह अफ 
सेवकरूपसे प्रकट करनेमें शरमाता है, इसलिये बढे कळे. 
छिपाता है । उसे यह डर भी रहता है कि अकार. 
कृपा करनेवाले दीनवत्सल भगवान्‌ कदाचित्‌ यह क. 
लेंगे कि यह कुछ करता है तो अपने स्वमाववश उतेकर 
बड़ी सेवा मानकर मुझे सम्मान देने लगेंगे और यदि: 
उस सम्मानको ग्रहण कर लूंगा तो सेवासुखसे वंचित! 
जाऊंगा । वे मुझे कोई वस्तु देना चाहेंगे, और यदि: 
उसे ले रूँगा तो सेवामें तो कलंक लगेगा ही, मेरी के 
बृत्ति जाग उठेगी, और मुझे सेवाके क्षेत्रसे हटाकर वि 
का दास बना देगी । र 


अन्तर्यामी भगवान्‌ भी ऐसे संकोची मक्तका रु 
बनाये रखनेकी लीला करके ही सुख मानते हँ, स 
सेवककी रुचि रखना ही उनका खभाव है । "रम्दै 
सेवक-रुचि राखी |? परन्तु ऐसे संकोची सेवककी सेवा! 
होकर कमी-कमी स्वयं बड़े संकोचमें पड़ जाते हैं | कि 
हैं इसे क्या दिया जाय । जब वह कुछ मी नहीं सॉ 
करता) तत्र उसे अपनी दुलम प्रेमा-भक्ति देते हैं और 
वरामें होकर स्वयं उसके हाथकी कठपुतली बनकर ८. 
चाहते हैं परन्तु वह हठीला सेवक भगवानकी इर £. 


को भी प्रायः पूरी नहीं होने देता । अस्तु । यही स 


का और सेवाका महत्त्व हुआ | अब सेवाके स्वर 
शै 
| 


और विचार करना है । 


सेवा करनेकी इच्छा सबमें होनी चाहिये ' 
प्रत्येक सेवा करनेकी इच्छा रखनेवाळे पुरुषको यह र 
कि वह साथसे सर्वथा अलग रहे । सेवाको ही क 
समझे । अन्य किसी प्रकारका भी स्वार्थ सेवार्म | 
है | खार्थी मनुष्य यथाथ सेवा कमी नहीं कर १ 
वह जहाँ अपने खाथकी सिद्धि होते देखता ४१ .& 
का खाँग, करता है, और वह भी तमीतक 


| 
सिद्ध नहीँ हो जाता, या होनेकी सम्भावना र्ती जी. 
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संख्या ५ ] 


पश्चसकार 


९८३ 


So 


सार्थका कोई सरोकार नहीं होता, वहाँ तो वह फिरकर 
ताकता भी नहीं । उसे सेवाकी परवा नहीं होती, खाकी 
होती है । इसीलिये स्वार्थी मनुष्य सेवा नहीं कर सकता | 


सच्चे सेवकको सेवा करनेमें पद-पदपर आनन्द मिळता 
है। वह समझता है कि इससे मेरे प्रियतम प्रभुको सुख 
मिळता है । और प्रियतमके सुखको ही अपना परम सुख 
माननेवाला वह प्रेमी सेवक प्रियतमको सुख पहुँचानेके 
लिये अपने ऊपर आनेवाले किसी भी भयानक-से-भयानक 
कष्टकी परवा नहीं करता | बल्कि वह उस विपत्तिको 
परम सुख मानकर वरण कर लेता दै, उसे सिर चढ़ाता 
है, हृदयसे लगाता है । उसका यह निश्चय है कि जो कष्ट 
मेरे प्रियतमके सुखका साधन है, वही वस्तुतः मेरे लिये 
परम सुखकी सामग्री हे । इसी भावनासे संसारमै देखा 
जाता है कि लोग अपने प्रियतम विषयके लिये हँसते- 
हसते प्राणोकी बलि चढ़ा देते हैं । भयंकर मृत्युको 
आलिङ्गन करनेके समय भी वे सन्तोष और तृसिजनित 
आनन्दकी मस्तीमें झूमते हुए अपनी सच्ची भावना और 
मधुर मस्तीकी महकसे सबको मुग्ध कर डालते हैं । अवश्य 
हा उनका वह प्रियतम विषय विभिन्न रुचि; स्थिति और 
भावनाके अनुसार अलग-अलग होता है । किसीका वह 
मयतम विषय भगवान्‌ होता है, किसीका घर्म, किसीका 
देश, किसीका गरीब जनता और किसीका कोई व्यक्ति- 
! ऐसी मृत्युकी वे लोग चाह किया करते हैं और 
अपना सौभाग्य समझते हैं । आनन्द तो उन्हे 
एस जाही मौतमें इतना मिळता हे कि जहाँ 
हे सृत्युके नामको खा कॉप उठते हैं, 
सत्युके मतवाले प्रेमी हर्षसे नाच उठते हैं और 
मानन्दकी अधिकतासे उनके शरीरमे रक्त और मांस बढ़ 
। अवश्य ही यह बात पाठकोंको ध्यानमें रखनी 
ठी न इनमेसे किसी भी नि जो मृत्यु केवळ 
फे लिये होती है, वही सबसे ऊँची, निर्दोष तथा 
जहाँ न मि वस्साणमयी शुभ गति देनेवाली होती है । 
बिष) बेर-विरोध और रोष-दोषसे हृदय मरा 

९) वहाँ उसका फल भी तदनुकूल ही होता दै । 


सेवा RL वदला पानेकी इच्छासे सेवा करते हैं या 
यथाथ स बदला चाहते हैं, उनकी सेवा भी 
है। जो सोच । वह तो मनोरथसिद्विका एक साधन 

सेवाके बदले बहुत बड़ा फळ चाहते हैं 


वे सेवाका महत्त्व घटाते हें । सेवा करनी चाहिये और 
अपनी शक्तिभर सेवामें कोई कमी नहीं आने देनी चाहिये 
परन्तु वह सेवा करनी चाहिये इसीलिये कि उससे सेवा 
करनेकी शक्ति और भी बढ़े | पद-पदपर सेवाके फलकी 
खोज करनेवाला मनुष्य सेव्य ( जिसकी सेवा की जाती 
है) की आवश्यकताको भूल जाता है | वह अपनी 
आवश्यकताकी पूर्तिमें ही लगा रहता है | इससे कहां-कहीं 
तो उसके द्वारा की जानेवाळी सेवा सेव्यके लिये दुःखका 
और नुकसानका कारण तक बन जाती है| जिसका परिणाम 
सेवा करनेवालेके लिये भी बुरा ही होता है । 

सेवा वह है जिसमें सेव्यकी निर्दोष इच्छा या रुचिका 
ही अनुसरण हो, अपनी इच्छाका नहीं । मालिक कुछ 
और चाहता है और हम कुछ और करते हैं और उसीको 
सेवा मानते हैं, यह तो सेवा नहीं है । सेवक-सिरमोर 
श्रीमरतजी स्वयं वनमें भगवान्‌ श्रीरामजीके साथ रहना चाहते 
हैं या भीरामजीको अवध लौटा देना चाहते हैं, इसीलिये 
चित्रकूट गये हैं, परन्तु सेवकका घर्म बतछाते हुए आप 
कहते हें कि जो सेवक खामीकों सझोचमें डालकर अपना 
हित चाहता है उसकी बुद्धि बहुत ही नीच है । सेवकका 
कल्याण तो सुखका समस्त लोभ छोड़कर केवळ खामीकी 
रुचिके अनुकूल सेवा करनेमें ही है । और जो सेवक 
खामीकी आज्ञाको सुनकर भी वैसा न करके उसका कोई 
उत्तर देता है उस सेवकको देखकर तो लजा भी छजा 
जाती है । 


जो सेवक साहिबहि संकोची । निज हित चइइ तासु मति पोची ॥ 
सेवक-हित साहिब सेवकाई \ करइ सकळ सुख-रोम बिद्दाई॥ 
उतर देइ सुनि स्वामि रजाई । सो सेवक रुखि काज रजाई ॥ 
भरतजी सच्चे सेवक थे; वे श्रीरामकी रुचिके प्रतिकूल 
कुछ केसे कहते ! उन्होंने रामकी रुखको सिर चढ़ाया 
और वियोगकी असह्य अभिमें चोदह वधतक जलना 
स्वीकार करके वहीं किया जो भीरासकी रुचिके अनुकूछ 
था । अतएव सेवा वही है जो खामीके--सेव्यके 
अनुकूल हो । परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि 
रोगीकी सेवा करनेवाला सेवक रोगीकी भ्रान्त रुचिको 
रखनेके लिये उसे कुपथ्य देकर मार डाले। इस दृष्टिसे 
सच्ची सेवा वही है जिसमें सेव्यका ( जिसकी सेवा की 
जाय उसका ) हित हो ओर परिणाममें उसे सुख मिले । 
ऐसी सेवासे सेवकको तो सुख मिळता ही है। कहीं-कहीं 
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तो सेव्यके हितकी प्रबल आकांक्षाके कारण बलात्कारसे 
उसके विपरीत आचरणके द्वारा उसकी सेवा की जाती 
है । ऐसी सेवाके लिये छोटे बच्चेके प्रति किये जानेवाले 
माताके ममतामरे कठोर आचरणोंका उदाहरण दिया जा 
सकता है । 
सेवक सावधान होता है; वह ऐसा कोई काम नहीं 
करता जिससे सेव्यका कुछ नुकसान हो या परिणाममें 
उसे दुःख मिले । सच्चे सेवककी दृष्टि भी ऐसी निर्मल 
हो जाती है कि उसको परिणामका यथार्थ दृश्य प्रायः दीख 
जाता है । जहाँ राग, द्वेष, खार्थ, अभिमान और फलकी 
कामना आदि दोष होते हैं, वहीं दृष्टि यथार्थ नहीं देखती । 
सच्चे सेवकर्मे इन दोषोंका अभाव रहता है, इससे उसकी 
दृष्टि अनाइत होनेके कारण यथार्थ देख सकती है । 
सच्चा सेवक निष्काम और अमिमानरहित होकर ही 
सेवा करता है | वह जिसकी सेवा करता है, 
उसपर अपना कोई अधिकार नहीं मानता, उसे कोई 
अहसान नहीं जनाता | न उसके द्वारा धन्यवाद प्राप्त 
करने या कृतज्ञता पानेकी कोई जरूरत समझता है | वह 
भरसक तो उसको अपनी सेवाकी बात जानने ही नहीं 
देता | यदि ऐसी स्थिति नहीं होती और उसकी की हुई 
सेवा प्रकट हो जाती है तो वह विनम्र भावसे यही कहता 
है कि 'भगवानने आपके किसी प्रारब्धवश प्रात्त होनेवाले 
सुखमें मुझको निमित्त बनाया यह मुझपर उनकी इपा है, 
ओर आपने जो मेरे द्वारा होनेवाली चेशको--जो 
भगवान्‌की शक्ति और प्रेरणासे ही हुई है--अपनी सेवा 
समझा और उसे खीकार किया, इसके लिये मैं आपका 
कृतत्ञ हूँ ।? वह केवल ऐसा कहता ही नहीं वस्तुतः ऐसा 
ही मानता है | 
जो मनुष्य इस भावनासे सेवा करता है कि आज मैं 
इनकी सेवा करता हूँ, कळ प्रसङ्ग आनेपर मेरी सेवाके 
मतिफळ रूप ये मुझे अपना खामी बना छेंगे। बहुघा 
संसारमै ऐसी बातें देखी जाती हैं | किसी मेम्बरीके ल्यि 
वाट चाहनेवाळे लोग तो अक्सर यही कहा करते हैं कि हमने 
अमुक-अमुक सेवा की थी, आज उसके लिये हमें अपना 
प्रतिनिधि या अगुआ बनाना आपका धर्म है। और ऐसा 
न होनेपर उनको क्षोभ होता है । गम्मीरताके साथ विचार- 
कर देखा जाय तो यह पता लगता है कि सम्मान या 
ऊंचा पद पानेके लिये ही जो किसीकी सेवा की जाती 
हे, किसीके नेता या खामी बननेके लिये ही--उसे आगे 
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चलकर अपनेसे नीचा ओर अपना आज्ञाकारी 
लिये ही नीचा बनकर जो सेवा की जाती है 
सेवा कदापि नहीं है । । 
अहसान जताना तो दूर रहा, सच्चा सेवक ते | 
करके कमी यह कहता ही नहीं कि मैंने आपकी को! 
की है । क्योंकि सची सेवा अपने सुखके लिये हो क्ष! 
जो सेवा करते समय सेवकको मिलता रहता है।३ 
किसी दूसरेको उपकृत करनेके लिये सेवा-घर्मको खोर 
नहीं करता । स्वान्तःसुखाय पाठन किया हुआ सेवई 
खाभाविक ही दूसरोंको सुख पहुँचानेयाला होता है ओरर 
लोगोंका सहज उपकार सघता है । सेवा करनेवाला बए 
पराया नहीं देखता | वह तो जीवमात्रकी सेवा क्र 
अपना धर्म मानता है । जहाँ सेवाकी आवश्यकता है 
है, वहीं वह अपने पास जो कुछ साधन होता है, # 
दवारा सेवा करने लगता है | वह यह भी नहीं देखतां. 
मेरे द्वारा क्या सेवा होगी, उसे तो अपनी शक्तिमर हैं 
करनेमें ही आनन्द मिलता हे । क्या और किँ 
हिसाब करनेमें बह समय नहीं खोता । परन्तु बह ऐं! 
भी नहीं करता कि अपनी सेवा दिखानेके लिये, रि 
बड़ी और अच्छी सेवा करनेवाळेके बीचमें पड़कर क 
क्षुद्र चेष्टासे उसमें बाधा पहुँचा दे । सहायक हो तर्क 
तो होता है, बाधक नहीं होता । क्योंकि उसे सेवा | 
हे, सेवक कहलाना नहीं है। ऐसी हालतमें ब 
उसकी सेवाकी आवस्यकता होती है, वहीं उसको क 
है और उसीमें अपनी सेवाकी सार्थकता समझता 
सेवा करनेके बाद परिणामकी अनुकूलता" | 
देखकर सेवक हर्षविषादमें नहीं ड्रबता | वह चाहता | 
अच्छा हो, परन्तु उसको अपने हाथकी बात नहीं की 
सन्तोष करता है। आपने एक रोगीकी सेवा अर्र. 


वह अच्छा हो जाता तो बहुत ही आनन्दकी ग 


परन्तु आपके अनेक जतन करनेपर भी वह म | 
आपने भूकम्पमे हे हुए. किसीके मकानको बनबा 6 
कुछ ही दिनों बाद बाढ़ उसे बहा ळे गयी । पेसी | 
अपनी सेवाको व्यर्थ हुई जानकर क्षोम 
चाहिये। यद्यपि सफलतामें हर्ष और वि 

अज्ञानके कारण खाभाविक-सा हो गया 
सेवामें इस हषविषादको स्थान नहीं है। बख्त 


सेवाके कायसे फुरसत ही नहीं मिलती, जिसमे रद 
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ही आनन्द है और सेवा न बननेमें ही विषाद है । सेवा 
व्यर्थ कभी जाती ही नहीं । सेवा करते समय सच्चे सेवकको 
आनन्द मिलता ही है । ऐसा भी नहीं मानना चाहिये कि 
हमने जिस मनुष्यकी सेवा की वह सेवाके योग्य नहीं था । 
ऐसा माननेसे पाश्चात्ताप होता है जिससे उत्साहमें कमी 
आती है । यही धारणा करनी चाहिये कि हमारे खामी 
भ्रीमगवान्‌ ही सबमें हैं, सव भगवत्खरूप ही है । इसलिये 
सभी हमारी सेवाके पात्र हैँ । हमको तो अपनी शक्तिके 
अनुसार किसीकी भी सेवा करनेमें अपना सौभाग्य मानना 
चाहिये । 


परम सेवा वह है जिसके द्वारा मनुष्य विषयोंके 
जंजारसे छूटकर श्रीमगवानकी ओर लगता है । पहले 
मनुष्यको ऐसी सेवा करनेके योग्य बनना चाहिये और 
फिर अपने आचरण, खभाव, बर्ताव, प्रेम और चेष्टके 
द्वारा जगतूके जीवोंको भगवानके सम्मुख करना चाहिये । 
गह याद रखना चाहिये कि भगवसद्पाप्तिमें ही दुःखोंकी 
सदाके लिये सर्वथा निर्वात्त और नित्य निर्विकार सनातन 
परम सुखकी प्रासि है। यही जीवके अनादिकाळीन जीवन- 
का परम ध्येय है | इस ध्येयकी प्रासिमै जो सहायक होता 

) वही परम सेवा करता है । 


.. भव संक्षेपमे सेवा करनेवाळोंके लिये कुछ आवश्यक 
के पाररूपसें लिखी जाती हैं, जिनको याद रखनेसे 
। घुन्द्र सफळ और कल्याणकारिणी हो सकती है । 


म संसार भगवान्‌का स्वरूप है; और हम अपने- 
ह हित कर्मोद्वारा भगवान्‌की सेवा कर सकते हैं और 
हेम अवश्य करनी चाहिये । 


वह, ह जिसको, जिस 2 वस्तुकी आवश्यकता हो; 

ह 7 बह वस्तु अपने पास हो तो बिना किसी 

रकी इच्छाके आनन्दपूवेक दे देना उसकी सेवा 

नेप । अवश्य ही वह वस्तु ऐसी होनी चाहिये जिसके 

उसका हित ही हो । 

उभा रत हो सके सेवाको प्रकट न होने दो। प्रकट 

चे मने सत करो | प्रकट हो जाय तो सकुचाओ 
ह उसका श्रेय मगवान्‌की पाको दो । 

हो, इ.इ र. करके अभिमान न करो, जिसकी सेवा करते 

इछ चाहो सत, उससे किसी बातकी आशा 
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न करो । वह हमारा कृतज्ञ हो; ऐसी कल्पना मनमें मत 
उठने दो । उसपर कोई अहसान न जनाओ, उसपर 
अपना अधिकार मत मानो। उसके दोषोंकों देखकर 
घबराओं मत | उसपर झुंझळाओ मत । तिरस्कार न करों। 


५-सेवा करके विज्ञापन न करो । जिसकी सेवा की 
हो उसपर बोझ मत डालो । नहीं तो, फिर तुम्हारी सेवा 
स्वीकार करनेमें उसे सङ्कोच होगा । और पिछली सेवाके 
लिये, जो उसने स्रीकार की थी, उसके मनमै पछतावा 
होगा जिससे तुम्हारी सेवाका महत्त्व चला जायगा । 

६-सेवा करनेके लिये अवसर प्रास होनेपर विशेष 


समय और झक्तिकी प्रतीक्षा न करों उस समय जो कुछ 
शक्ति तुम्हारेमें हो उसीके द्वारा सेवा करो। . 


७-याँ तो सभी प्राणी सेवाके अधिकारी हैं, और 
आवश्यकतानुसार ग्रसन्नतापूर्वक समीकी सेवा करनी 
चाहिये परन्तु बड़े-बूढ़ोंकी, माता-पिंताकी, गुरुकी, सन्त- 
महात्माओंकी, सदाचारी ब्राह्मणोकी, विधवा स्त्रीकी, 
अभावग्रस्त ग्रहस्थोंकी, दीन-दुखियोंकी, रोगियोंकी, 
अनाथ प्राणियांकी और ख्रियोंके लिये अपने पतिकी सेवा 
करना तो परम घमं हे । ऐसी सेवाका मौका मिलनेपर 
अपना सौभाग्य समझना चाहिये ओर शक्तिभर निर्दोष 
सेवा करनेसे कभी नहीं चूकना चाहिये । 


८-सेवाकी आवश्यकता प्रतीत होनेपर यह मत सोचो 
कि हम जिसकी सेवा करते हैं वह कोन हे । हमसे जातिमें, 
बणमें, पदें, ऐश्वयमें या गोरवमें ऊँचा है या नीचा | 
उसे परमात्माका खरूप समझकर सम्मानपूर्वक सेवा करो। 
अपने स्री और बच्चोंकी तो बात ही क्या है; उनकी सेवा- 
में तो यथावश्यक तैयार रहना ही चाहिये । सदा अपनी 
सेवा करनेवाले नौकरकी सेवा करनेका मौका मिळनेपर 


उसकी सेवा भी उत्साइपूवक करनी चाहिये। यहाँतक _ 


कि डोम, चमार, भंगी आदि किसी भी जातिका कोई भी 
परिचित या अपरिचित मनुष्य हो, पञ्च'पक्षी हो, विपत्तिमें 
पड़े हुए किसी भी जीवकी उचित साधनोंद्वारा सम्मान- 
पूर्वक सेवा करना भगवानकी सेवा है। जो मनुष्य सेवा 
करनेमे अपमान समझता है वह कमी सेवाका सुख नहीं 
पा सकता । 
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९-याद रक्खो ४९ दिनोंके भूखे राजा रन्तिदेवने 
खानेके लिये मिळे हुए थोडे-से अन्न-जलकों भूखे-प्यासे 
प्राणियोंके प्राण बचानेके लिये दे दिया था। और उन 
प्राणियोमें ब्राह्मण,चाण्डाळ तथा कुत्ते मी थे | 
१०-गरीब और दुखियोंकी आजीविकामें कमी हो 
और उनके जीवनमें कष्ट बढ़े, किसी भी प्रकारसे ऐसी किसी 
चेष्टाका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूससे समथन भी मत 
करो । ऐसी ही चेष्टा करो जिससे उन्हें भरपेट रोटी तथा 
आवश्यक कपड़े मिल सके और रहनेको जगह मिले | 
आजकलकी स्थितिमें कम-से-कम एक बड़े मनुष्यकी तीन 
आने रोजकी मजदूरी तो होनी ही चाहिये । जो गरीबोंका 
पेट काटकर उस घनको दानधर्ममें लगाकर धर्म कमाना 
चाहता है, वह धर्म कमी नहीं कमा सकता | उसकी उस 
दूषित धनके द्वारा की हुई सेवासे भगवान्‌ कमी प्रसन्न 
नहीं हो सकते । 
११-जो जितना दी अधिक दीन, दुखी, अनाथ, 
अनाश्रय, अभावग्रस्त, रोगी या पीड़ित हो, वह उतना ही 
अधिक नम्रता, विनय और प्रेमके बर्ताबका अधिकारी हे । 
ऐसे छोगोसे बहुत प्रेमका बर्ताव करो और जिसमें उनकी 
पोड़ा कुछ कम हो ऐसा तन-मन-घनसे यथासाध्य चेष्टा 
करों और साथ ही अपने सुन्दर बर्तावसे उन्हें भगवानके 
भजनमें लगाओ जो दुःखोंके नाशका एक मात्र उपाय है। 
१२-किसीकी सेवा करके यह मत मानो कि हमने 
उसका उपकार किया है | उपकारकी भावनामें अभिमान 
रहता है | और अभिमान सेवाकी मात्राको ओर महत्त्वको 
घटा देता हे । विचारकर यह जरूर देखो कि हमसे जो 
कुछ सेवा बन पड़ी है, उससे ज्यादा हो सकती थी या 
नहीं ह कहीं कोई स्वार्थ या तिरस्क्रारका भाव तो 
नहीं रहा है । यदि ऐसी कोई बात आइन्दाके 
सावधान हो जाओ । wo FE 
१२-कद्र करानेके लिये सेवा न करो, पद-प्रासिके 
ल्यि सेवा न करो, पूजा पानेके ल्यि सेवा न करो, परन्तु 
सेवा करनेसे कमी हटो नहीं । उत्साहपूर्वक शक्तिमर सेवा 
करना ही अपना घर्म समझो । 
_ *४-किसीको अपना अनुयायी, शिष्य, सेवक, 
RR अनुगामी, पुजारी या पक्षपाती बनानेकी इच्छासे 
| या जरूर के परन्तु करो कर्तव्यबुद्धिस | 
उदासीनोंकी अपेक्षा कामनासे ॥ कताले Fe हु 
वा करनेवाले श्रेष्ठ हैं, 
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उनसे निष्काम सेवक मेड है, और सो 


वोद १ 
जिनका खमाव ही सेवा करना है । | 
१६-सेवा ऐसे रूपमें करो कि उसको खीकार | 
किसीको कोई संकोच न हो, वल्कि तुम्हारी सेवा क] 
करनी ही पड़े; तुम्हारे प्रति उसके हृदयमें आसी ह 
और तुम्हारे सदूगुणोंको वदद ग्रहण कर ले | ऐसा क 
प्रधान बातें यही हैं-सेवा गुप्त हो, सेवा उती क 
द्वारा की जाय जिसकी उसको जरूरत हो, चाहे वर 
तुम्हारी इष्टिमें मामूली ही हो और चाहे तुम उसको 
अच्छी चीज देना चाहते हो, अहसान न जताओ)नङ्ग 
में कहीं इशारेसे भी अपनेमें कमी ऊँचापन न आगे; 
सेवाके बदलेमें उसपर अपना कोई अधिकार मत ख 
निइछल सम्मान करो, खार्थ साधनेकी भावना भीमू 
न आने दो और बदलेमें कोई सेवा न कराओ। | 
१७-एक आदमी, जो गुसरूपसे तुम्हारी सेवारत. 
कर सकता है, उसे प्रकाशमें लाना सेवाधर्मसे गिला 
१८-तुम्हें अपनी सेवाका कोई फल सामने न द 
दे । तुमने किसीके दुःख दूर करनेकी यथाशक्ति के 
पर उसका दुःख दूर नहीं हुआ । इस हालतमे गे 
व्यर्थे मत समझो, अपना काम तो तुमने कर सिं 
फळ वही होगा जो होना है । दूसरी बार और मी उ 
सेवा करो । उत्साहकी बृद्धिको ही सेवाका फ री 
१९-एमने किसीको कुछ दिया, उसने उरे | 
पास न रखकर दूसरे किसीको दे दिया, या खो 
इससे क्षोम न करो । तुम्हारी सेवा तो करते ही. 
हो गयी । अब उसपर उसका अधिकार है) जो 2 
करे | अथवा उसका भाग्य उसे उसके | 
दे चाहे न आने दे । 


२०-जिसकी सेवाके लिये बहुत लोग तैयार ७ 


- भी उन्हीमै शामिल मत होओ । जिसकी सेवा | 


कोई नहीं है, तुम समझो कि वहीं तुम्हारी सेवा | 
चाहते हैं | उसीकी सेवा करो | । | 

२१-जहाँ अन्नका अभाव है वहाँ म 
दारा तुम्हारी सेवा चाहते हैं, जहाँ जलका औं 4 
वहाँ जळके द्वारा, जहाँ वल्लका अमाव है वर f 
दारा, और जहाँ आश्रमका अमाव है वहाँ अ 

२२-किसी आुभ जतधारीके ब्रतकी र PS 
करना, उसकी जतरक्षाके अनुकूल स्थिति उतर | 


NNN SIS 


ह 
ज आने दो | 


संख्या ५ ] 


I _ 


भी उसकी सेवा करना है । इसके विपरीत स्नेह या मोह- 
वद्य उसे सुख पहुँचानेके लिये ऐसी सेवा करना, जिससे 
उसका ब्रत इटनेकी सम्भावना हो जाय सेवाका दुरुपयोग 
करना है | 
२३-सेवा में त्यागकी आवश्यकता है, और त्यागके 
लिये इन्द्रिय-संयमकी । जिसकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं होतीं 
वह सेवा नहीं कर सकता । 
२४-किसीका भी अपमान न करना उसकी सेवा 
करना है । 
२५-अपनेको काम, क्रोध, लोम, वैर, विरोध, 
! अभिमान ओर मोहसे वचाये रखना जगत्की बड़ी सेवा 
करना है | 
२६-अपने मातहतोंकी, गरीब अड़्ोसी-पड़ोसियोंकी, 
नौकरोंकी, वचचोंकी और गरीबोंकी वाते, जो तुम्हे आग्रहसे 
सुनाना चाहते हैं, सुन लो । उनका तिरस्कार न करो और 
नतक हो सके उनकी न्याय्य माँगोंकों पूरी करनेकी 
सहृदयताके साथ चेष्टा करो । 

_ २७-अपने यहाँके किसी उत्सव या बड़े समारोहमें 
अड़ीसी-पड़ोसियोंकी, नौकरोंकी तथा मजदूरोंकी कोई 
शारीरिक या आर्थिक हानि नहीं हो, इस बातका पहले 
खयाल रक्खों | यह भी सदा खयाल रक्खो कि तुम्हारी 
सेवा करनेवाले नौकर या मजदूरोंकी उन्नतिका मार्ग सदा 
खुला रहे । 

२८-कीमती सेवा वह है जिसमें सेवा करनेवालेका 
किसीको पतातक नहीं लगे । ह 
२९-राह भूळे हुएको सहृदयताके साथ उसके सङ्ग 
रासा बतला देना भी सेवा है | 
द ३०-ऐसी कोई बात मुंहसे मत निकाली जिसके कारण 
सीको छजित होना पड़े, और तुम्हें भी संकोच हो । 
१९-चूसरेके दोर्षोको दूर करनेके लिये ही देखो। 
नहीं।ओ' उसे बद्नाम करने या नीचा दिखानेके ल्यि 
जिससे राला दूर करनेकी चेष्टा उसी पद्धतिसे करो 
40. दोषोंको दूर ५. लिये किया करते हो । 
सेवा केव. ज सेवा करानेसे दुखी होते हो, उनकी 
न करना ही ही करो | घन या तनसे उनकी सेवा 
गन सेवा करना है | 
चाहो । बह भो दलेसें सेवा करनेकी शक्तिकी ही वृद्धि 
= चुपचाप श्रीपरमात्मासे ही । और उसमें 
मकारके अभिमान या आसक्तिको चित्तमें 


पञ्चसकार 
जज 
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२४-सेवा करनेका अवसर आनेपर सर्वख देकर सेवा 
करनेसे भी न चूको और सेवाकी दूकान सजाकर बैठों मत। 
.._ २५-यदि तुम्हारी की हुई सेवाका श्रेय किसी दूसरेको 
मिलता हो, तुम्हारे बदले दूसरेका नाम होता हो तो प्रसन्न 
होओ | डाह न करो, और न यह रहस्य खोळनेकी ही 
चेष्टा करो कि सेवा हमने की थी । तुम्हारा सच्चा श्रेय 
इसीमें हे । 
२६-विना समझे-बूझे सेवाके नामपर कोई ऐसी चेष्टा 
मत कर बैठो जिससे उसका संकट और भी बढ़ जाय । 
ऐसी अवस्थार्मे केवळ हृदयकी सच्ची सहानुभूतिसे हो 
उसकी सेवा करो । 
३७-अपनेको सेवा करानेका अधिकारी कभी मत 
समझो, और न किसी दूसरेको अपना सेवक समझो । 
आवश्यकता होनेपर यदि किसी दूसरेकी प्रसन्नताके लिये 
तुम्हें उसकी निर्दोष सेवा बाध्य होकर स्वीकार करनी ही 
पड़े तो संकोचके साथ कर लो | क्योंकि कहीं-कहीं अनिच्छा- 
पूर्वक सेवा कराना भी सेवा करना होता है । परन्तु उसमें 
आराम समझकर प्रसन्न मत होओ । नहीं तो सेवा कराने- 
की वान पड़ जायगी जो तुम्हें सेवा करनेके छामसे वञ्चित 
कर देगी । 
३८-जिनके द्वारा तुम्हारी किसी भी कारणसे किसी 
भी समय कुछ सेवा हुई हो उनका उपकार मानो और 
अपनी शक्तिभर ङृतज्ञताके साथ उनका हित करनेकी 
निर्दोष चेष्टा करो | 
३९-सेवा कराना न चाइनेवाले जिन महात्माओंने 
तुम्हारे आग्रहवश तुम्हारी सेवा स्वीकारकर अपने ब्रतको 
शिथिल किया, उनका अपने ऊपर बड़ा ही उपकार मानो । 
४०-किसीके पापोंको प्रकट न करना और अपने 
प्रेमबलसे उसे पापके मागसे हटा देना उसकी बड़ी सेवा 
करना हे | 
४१-सेवाकी कसोटी हे--जिस सेवाके बाद चित्तमें 
पछतावा, दुःख; अभिमान, जलन, द्वेष और निराशा हो, 
तथा सेवा करनेसे चित्त हटे, निश्चय समझो कि उस सेवामें 
कुछ-न-कुछ दोष रहा है। और जिस सेवासे प्रसन्नता हो, 
सुख हो; नम्नता आवे, शान्ति हो, प्रेमकी बृद्धि हो; 
उत्साह हो; सेवा करनेकी शक्ति बढ़े, समझो वह सेवा 
ठीक हुई है । 
४२-सेवासे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है और शुद्ध 
अन्तःकरणसे ही शद्ध और यथार्थ सेवा बन पड़ती है। 
( क्रमशः ) 
-याइनुमानप्रसाद पोद्दार 


[रा 
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श्रीगीता-जयन्ती | 

आगामी मार्गशीर्ष शुक्ला ११ को श्रीगीता-जयन्तीका उत्सव है । गीताको ्रशंसाम बह ष 
कहना उसका एक प्रकारसे अपमान करना है । जो साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌के श्रीमुखकमलका उद्गार है | 
जिसके एक भी वचनका आश्रय लेकर चढ्नेवाला मनुष्य अनायास ही भवसागरसे तर जाता है, म! 
गीता माताकी जयन्ती मनाना मनुष्यमात्रका कर्तव्य है । जयन्ती-उत्सवमें और सव बातें सुविधे * 
अनुसार होनी ही चाहिये, परन्तु एक बात विशेषरूपसे होनी चाहिये, वह यह कि गीता-मक्तोगर * 
गीताके उपदेशमय किसी भी रठोकको आधार मानकर उसके अनुसार जीवन वनानेका निश्चय करा । 
चाहिये । हमारे समझसे निम्नलिखित तीन शोक इसके लिये बहुत ही उपयोगी हैं । इलोक ये है- । 


र 
र 
र 
र 
र 
० 
१ 
- मच्चित्ता मद्दतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
१) 


कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्तिच ॥ (१०। २.) 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ । 
द्दामि बुद्धियोगं त येन मासुपयान्ति ते ॥ ( १०। १०) 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवे ष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे ॥ ( १८। ६८) 
_ औमगवान्‌ कहते है “मुझमे चित्त छगानेबाळे, मुझमें प्राण अर्पण करनेवाले भक्त सदा-सद \ 
परस्पर मेरे प्रभावको समञ्जाते इए, मेरे ही गुण कथन करते हुए सन्तुष्ट होते हैं और मुझमें ही रमा! 
करते हैं उन निरन्तर मुझमें ठगे हुए और प्रेमपूर्वक भजन करनेवाले भक्तोंकों मैं वह बुद्धियो। | 
देता हूँ ह बे मुझको प्राप्त होते हैं । ( इसलिये ) तू मुझमें ही मन लगा, मेरा ही भक्त हो, मेरो | | 
¥ र करनेवाठा बन और सुशको ही नमस्कार कर | यों करनेसे तू मुझको ही प्राप्त होगा, गहरी. 
तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योकि तू मेरा प्यारा है ।? श्रीमगवाचूके इन वचनोंपर ध्यान दे 
रे हमें ऐसा ही करना चाहिये । । 


इसके अतिरिक्त र भाई- र 3 | 

4 मानते हों, चाहे वह किसी त सविनय प्रार्थना है कि समी लोग जो गोता 
१ वर्ण) जाति या श्रेणीके हों उस दिन यथासाध्य निम्नलिखित ब. 

३८ करने-करानेका प्रयत्न अवश्य करे i 
(१) गोता-ग्रन्यकी पूजा । पीत |. 
९) (२) गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण और `) Oo समझने और ता 
रचयिता श्रीव्यासदेवका पूजन । अचार करनेके लिये खानर्स । 


ह/ ( ३) यथासाध्य गीताका पारायण । सभाएँ और गीता प्रवचन तथा व्यार 
१ (४) पाठशालाओं और विद्याल्योंमें गोता- (६) गीताजीकी सबारीके जुळूस | 
१ पाठ) गोतापर व्याख्यान और गीता- जाये । 

~ 


र । उत्तीण उको पुरसकार- (७) लेखक और कबि हेलो और 1 


पारि लि फिल हि ति जप शी लि रि 


द्वारा गीता-धमे-प्रचारम सहायता 
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परमह्दस-विवेकमाढा 


परमहंस-विवेकमाठा 
( लेखक--खामीजी भ्रीभोलेवाबाजी ) 
[ भाग ९ पृष्ठ १४४९ से आगे ] 
[मणि १०] 


स्वप्न-पदार्थोका कर्ता एक आत्मा 

हे जनक ! जैसे सृष्टिकालमें एक मायाविशिष्ट 
ईश्वर सब जगतूको उत्पन्न करता है उसी प्रकार 
खप्रमें एक खयंज्योति आत्मा आदित्यादि चार 
ज्योतिरूप प्रकाशको तथा रथ, अश्वादिरूप प्रकाऱ्य 
पदार्थोको उत्पन्न करता है, परमात्मा आदित्यादि 
प्रकाशका आश्रय लेकर नेत्रादि साधनोंको उत्पन्न 
करता है, आकाशादि पश्चभूतोंको तथा भौतिक 
जगत्को उत्पन्न करता है । भूत, भविष्य तथा वर्तमान, 
इन तीनों काछोंको उत्पन्न करता है, पूर्व-दक्षिणादि 
दिशाओंको उत्पन करता है, स्थावर-जंगमरूप 
उंच-नीच जन्तुओंको उत्पन्न करता है, क्षार समुद्रसे 
जेकर सात समुद्रोको, जग्बुद्दीपादि सात द्वैपोंको, 
आदि सत्र पर्वतोंको, गंगा आदि सब नदियोंको, 
नीचेके पाताछादि सात लोकोंको, ऊपरके खर्गादि 
पात छोकोंको, चौदह लोकोके अधिपतियोंको, इन्द्र, 
आदि दस दिकपालोंको, (जरह्माण्डनायकरूपसे) 
नेहा, विष्णु, शिवादि परमेश्वरके लीलारूप देहोंको, 
णाना प्रकारके भूमिके राजाओंको, स्थूळ, सूक्ष्म तथा 
८ चन जगतको उत्पन्न करता है । हे जनक ! 
शे जीव अल्पञ्च है, इसलिये सर्वज्ञ ब्रहाके साथ 
सम्भव नहीं है? इस प्रकारके कुतकसे 
दूषित चित्तवाले में ब्रह्म हूँ' इस श्रुतिको अप्रमाणरूप 
भी सप्नावस्थामें उन भेदवादियोंको 
दे र रस श्रुतिकी प्रमाणता सिद्ध हो जाती है, 
अपनी अकलित मायाशक्तिसे जगतकी 
) स्थिति तथा ल्य करता है, इसी प्रकार सपमे 

. 3-५ 


खयंज्योति आत्मा भी अपनी मायाशक्तिसे जगतूकी 
उत्पत्ति, स्थिति और ल्य करता है । जैसे जगतूकी 
उत्पत्ति, स्थिति और ल्यकी कारणता ब्रह्ममें है इसी 
प्रकार खप्तावस्थामें ब्रह्मसे भिन्न नहीं है किन्तु अभिन्न 
है। जैसे जळते हुए महान्‌ अग्निमेंसे अग्निके समान 
रूपवाली चिनगारियाँ उत्पन्न होती हैं, इसी प्रकार 
खप्नावस्थामं खयंज्योति आत्मामेंसे अपने समान रूपवाले 
अनेक जीव उत्पन्न होते हैं । जैसे मायाविशिष्ट परमेश्वर 
प्रथम सूक्ष्म भूतभौतिक प्रपञ्चवाळे समष्टि सूक्ष्म 
हिरण्यगर्मरूप मनको उत्पन्न करता है और उस 
हिरण्यगर्भरूप मनसे परमात्मा नामरूपात्मक समस्त 
स्थूळ जगतूको उत्पन्न करता है और वह जगत्‌ 
हिरण्यगर्भरूप मनकी उत्पत्तिसे प्रथम मायाविशिष्ट 
परमात्मामें संस्काररूपसे रहा हुआ होता है, इसी प्रकार 
स्वप्मावस्थामें स्वयंज्योतिरुप आत्मा भी एक मनरूपी 
साधनसे सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न करता है । जैसे एक 
ही आकाइमें घटाकारा-मठाकाशादि भेद प्रतीत 
होता है, वह भेद यद्यपि वास्तविक नहीं है तो भी 
घटरूप सूक्ष्म उपाधिसे तथा मठरूप स्थूल उपाधिसे 
प्रतीत होता है, इसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्मसे 
जीवका जो. भेद प्रतीत होता है, वह वास्तविक 
नहीं है किन्तु स्थूल, सूक्ष्म शरीर-उपाधिसे प्रतीत 
होता है, जैसे एक ही आकारा घटरूप उपाधिमें तथा 
मठरूप उपाधिमें एकरूपसे विद्यमान है, तो भी 
घटाकाश, मठाकाश इत्यादि विलक्षणता प्रतीत होती | 
हे । यह विलक्षणता आकारमें अनुपपन्न है, घट- 
मठादि उपाधियोंका आश्रय करती है, इसी प्रकार ब्रह्म | 
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भी स्थूळसूक्ष्म शरीरोंमें समानरूपसे व्यापक है, 
ब्रह्ममे किसी प्रकारकी विलक्षणता नहीं है । किन्तु 
लौकिक विल्क्षणता जो प्रतीत होती है, वह अद्वितीय 
ब्रह्ममें अनुपपन्न है क्‍योंकि वह स्थूल-सूक्ष्म उपाधियों- 
का आश्रय लेकर है, इसळिये यह सिद्ध होता है कि 
आत्मा अभेदरूप है ।. 


सूक्ष्म उपाधिका खरुप 
हे जनक | समष्टि अज्ञानविशिष्ट इश्वरका हिरण्य- 
गर्भरूप सूत्रात्मा सूक्ष्म शरीर है, इसी प्रकार व्यष्टि 
अज्ञानविशिष्ट जीवका मन सूक्ष्म शरीर है। मन 
शब्दसे पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, 
मन तथा बुद्धि इन सतरह तत्त्वोका ग्रहण करना 
चाहिये । जैसे समष्टि मायाविरिष्ट ईश्वर हिरण्यगर्भरूप 
सत्रसे स्थूल जगत्रूप पठको रचता है, इसी प्रकार 
खप्तावस्थामें यह जीवात्मा मनरूप सूत्रसे जगत्रूप 
पटको रचता है । हे जनक | जैसे प्रज्वलित एक 
महान्‌ अग्निंसे अनेक चिनगारियाँ उत्पन्न होती हैं 
और जैसे प्रज्वलित महान्‌ अग्नि दाह तथा प्रकाश 
करता हे, इसी प्रकार अग्निसे उत्पन्न हुई चिनगारियाँ भी 
दाह तथा प्रकारा करती हैं। इसी प्रकार जैसे हिरण्यगर्भ- 
रूप सूत्रात्मा जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और ल्य करता 
है, इसी प्रकार खमावस्थामें सत्र देहधारी जीवोंका मन 
भी जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और ळय करता है । जैसे 
ज्वलित अग्निमें तथा चिनगारियोंमें तेजरूपता तथा 
रक्तरूपता समान है, इसी प्रकार समष्टि सूक्ष्म 
सूतात्मामे तथा जीवके व्यष्टि मनमें चैतन्यता तथा 
सूद्मरूपता समान है | जैसे प्रज्वळित अग्नि तथा 
चिनगारियाँ, इन दोनोंमें तेजरूपता समान है, 
इसलिये उनमें वास्तविक भेद नहीं है किन्तु काष्ठरूप 
का पवन, है, इसी प्रकार समष्टि 
| वास्तविक भेद नहीं है, 
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किन्तु उपाधियोंसे मेद है। समष्टि स्थूछ करिन 
समष्टि सूक्ष्म सूत्रात्मासे भेद हे और व्यष्टि स्थूळ शा 
और सूक्ष्म मनमें भेद है । | 

हे जनक ! जैसे दीवाळ अनेक प्रकारके चित्रे 
आधार है, इसी प्रकार समष्टि सूक्ष्मरूप सूत्र 
समष्टि स्थूलरूप चित्रोंका आधार है । इसी फा, 
व्यष्टि सूक्ष्म मनरूप दीवाळ भी व्यष्टि स्थूल शरीर 
चित्रोंका आधार है। जैसे दीपक पहले दीवार 
प्रकाशित करता है ओर फिर उस दीत्राढद्वारा कि 
को । इसी प्रकार समष्टि अज्ञानसे ढका हुआ छ 
साक्षी प्रथम सूत्रात्मारूप दीवालको प्रकाशित करता 
और फिर उस सूत्रात्माद्वारा समष्टि स्थूळ विरद 
चित्रोंका प्रकाश होता है । जैसे दीवाळ तथा औं 
दीपकका प्रकाश नहीं कर सकते, इसी प्रकार सर्ग, 
्यष्टि सूक्ष्म-स्थूलरूप उपाधि साक्षी आत्मावा प्र 
नहीं कर सकते, इसील्यि “तत्तमसि यह व 
तत्पदार्थं और त्व-पदार्थके ढक्ष्यार्थ साक्षी तषा गै 
इन दोनोंका अभेद बतलाती है । 

आत्मामें जगतका लय | 

“तत्‌? और “चम्‌! पदार्थके अभेदका बोध कर. 
लिये समष्टिमे, कारण अज्ञानमें तथा i 0 
ल्यरूप व्यतिरेक दिखळाया है । इन तीन री । 
मनके ढयमेसे प्रथम समष्टिमें मनका ठयरूप ° रक 
सुनो । हे जनक ! जैसे काष्ठके अभावमे अशि 1 
तेजमें ल्यभावको प्राप्त हो जाता है, इसी 9 ५ ट 
अधिकारी पुरुष हिरण्यगर्भकी उपासनासे | 
परिच्छिन्न भावकी निवृत्तिरूप मोक्षको ग्रा हो व्‌ 
वह हिरण्यगर्मभावकी ग्राप्तिरूप अतिम छ ३ 
होता है | जिस समय उपासक पुरुषका म 
रूप हिरण्यगर्भमें लयको प्राप्त होता है? 


~ 


संख्या ५ ] 
उस उपासक उस उपासक पुरुषके अष्यात्परिकेदरुप संताची ल अध्यात्मपरिच्छेदरूप संसारकी 
निवृत्ति हो जाती है | 
अव कारणरूप अज्ञानमें मनका ल्यरूप व्यतिरेक 
दिखलाता हूँ । हे जनक ! भस्मसे ढका हुआ अग्नि 
दाह तथा प्रकाशरूप कार्यको नहीं करता, भस्म 
निकल जानेके बाद वह अग्नि दाह तथा प्रकाशरूप 
कार्यको करता है । इसी प्रकार सुषुप्ति-अबस्थामें तथा 
मरणावस्थामें भोग देनेवाले कर्मोके अभावरूप भस्मसे 
दका हुआ होनेसे सुषुसि तथा मरणा-अवस्थासे जीवका 
मनरूप अग्नि जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति तथा ल्यरूप 
कार्यको नहीं करता, किन्तु जब सुख-दुःखरूप फलको 
देनेवाला पुण्य-पापरूप प्रारब्धकर्म उत्पन्न होता है, तब 
चह मन जाग्रत्‌ तथा खप्नमें जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति 
और ल्यरूप कार्यको करता है । 
अत्र अधिष्ठानमें मनका ल्यरूप व्यतिरेक सुनो, 
हे जनक ! जैसे समस्त काष्ठकी राख हो जानेपर 
अझ्नि नाराको प्राप्त होता है और फिर वह अग्नि कमी 
अपन नहीं होता, इसी प्रकार श्रवणादि साधनवाळा 
क मनआमसाक्षात्काररूप अग्निसे अज्ञान और अज्ञान- 
| : जगतको जळा देता है| वह मन ही अज्ञान- 
| की है, इसलिये अज्ञानका कार्यरूप मन ही जल 
और एक बार आत्मज्ञानसे नष्ट हुआ मन 
` ह पनन नहीं होता । इसी कारणसे अज्ञानी जीवों- 
| न मुक्त पुरुषोका बारबार जन्म नहीं होता | 


अबे मन विद्यमान होनेपर संसारको विद्यमानतारूप 
रूपण करता ट्रॅ--हे जनक ! जैसे 

1 रातमें नाश होनेके बाद प्रकाशसे रहित 
केर 5 बिना सम्भवरूप कार्यको उत्पन्न नहीं 
ग्र कड मकार सुषुपति-अवस्थामें मनविशिष्ट 
रथादि पदाथोको लौकिक सामग्री ब्रिना सूक्ष्म 
उत्पन्न नहीं करता । जैसे शीतकाहमें 
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अग्निसे जल्ते हुए काष्ठका आश्रय करनेसे जीवके 
शैत्यकी निवृत्तिरूप कार्य होता है किन्तु काष्ठ बिना 
अग्नि शैत्यकी निवृत्ति नहीं कर सकता, इसी प्रकार 
खप ओर जाम्रदवस्थामें मनविशिष्ट आत्मा देशकाढादि 
लौकिक साधनोंका आश्रय करके सूकम और स्थूल 
पदार्थोको उत्पन्न करता है । 


जाग्रत्‌ तथा खमकी समानता 

हे जनक | जैसे खप्तमें मन स्थूछ-सूक्ष्म जगत्‌- 
भावको प्राप्त होनेसे सर्व पदार्थ मनोमात्र हैं, इसी 
प्रकार जाग्रदवस्थामे भी मन ही जगतभावको प्राप्त 
होता है, इसलिये जाग्रत्‌के सर्व पदार्थ मनोमात्र हैं । 
जैसे खप्तमें मनका निरोध होनेसे द्वैत प्रपञ्च प्रतीत 
नहीं होता, इसी प्रकार जाम्रदावस्थामें भी मनका 
निरोध होनेसे द्वैत प्रपञ्च प्रतीत नहीं होता । जैसे 
मन खमावस्थामे शत्रु, मित्र तथा उदासीन पुरुषोंको 
उत्पन्न करता है, तत्रमे द्वेष, मित्रमें राग तथा 
उदासीनमें उपेक्षा-बुद्धि रखता है, इसी प्रकार जाग्रद- 
वस्थामें भी मन ही शत्रु, मित्र तथा उदासीन पुरुषोंको 
उत्पन्न करता है और द्वेष, राग तथा उपेक्षा-बुद्धि 
करता है । 

जनक-हे भगवन्‌ ! जाग्रदवस्थामे अधिक देश, 
अधिक काळ तथा काष्ठादि अनेक प्रकारकी सामग्रीसे 
रथादि पदार्थोकी उत्पत्ति होती हे और खप्तमें अल्प 
देश, कालमें काष्ठादि सामग्री बिना ही रथादि पदार्थों 
की उत्पत्ति होती है, इसलिये खमके पदार्थोके समान 
जाग्रतूके पदार्थ क्यों मिथ्या कहलाते हैं 4 


याज्ञवल्क्य-हे जनक | रथादि कायको अपनी 
उत्पत्तिमें देश, काळ तथा काष्ठादि साधनोंकी अपेक्षा 
है, किन्तु सत्य साधनोंकी अपेक्षा नहीं है । जैसे 
जाग्रदवस्थामें कल्पित देश-कालादि साधनोंसे रथादि 
पदार्थोकी उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार सखम्तावस्थामें 
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कल्पित देश, काळादि साधनोंसे रथादि पदार्थोंकी 
उत्पत्ति होती है । जैसे जाम्रदवस्थामें जीवको कितने 
ही पदार्थ सुखके साधन प्रतीत होते हैं और कितने 
ही पदार्थ हुःखके साधन प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार 
खप्तमें मी जीवको कितने ही पदार्थ सुखके साधन 
और कितने ही दुःखके साधन प्रतीत होते हैं, इसलिये 
जाग्रत्‌ तथा खप्नके पदार्थ समान हैं । ठ 
जनक-हे भगवन्‌ ! खप्तके पदार्थ अल्प काळतक 
रहते हैं और जाग्रतके दीर्घ काळतक । इसलिये 
खम्रके पदार्थोप्ते जाग्रतके पदार्थामे विशेषता क्‍यों न 
कही जाय ? 
याज्ञवल्क्य-हे जनक ! 'जाग्रतूके पदार्थ स्थिर हैं! 
ऐसे कथनमें प्रथम स्थिर शब्दका अर्थ जानना चाहिये | 
जो पदार्थ कभी भी अन्यथामावको प्राप्त नहीं होता, 
वही स्थिर कहलाता है | अथवा जो पदार्थ नियमे 
उसी कार्यकी उत्पत्ति करे वह भी स्थिर कहलाता है । 
इन दोनों पक्षोमें प्रथम पक्ष सम्भव नहीं है क्योंकि 
आत्माके सिवा जितने जड पदार्थ हैं, वे सब क्षण- 
क्षणमें अन्यथामावको प्राप्त होते रहते हैं, इसलिये 
प्रथम पक्षसे अन्यथाभाव न हो ऐसी स्थिरता जाग्रत 
पदार्थों नहीं है। और दूसरा पक्ष भी सम्भव नहीं है 
क्योंकि जो पदार्थ खप्तमें जीवको सुखी प्राप्ति कराता 
है, वही पदार्थ जाग्रदवस्थामें जीवको दुःखकी प्राप्ति 
कराता है ओर जो पदार्थ खमरमें दुःखकी प्राप्ति कराता 
है, वही पदार्थ जाग्रतमें सुखकी प्राप्ति कराता है, 
इसलिये कोई भी पदार्थ नियमसे किसी कार्यकी उत्पत्ति 
नहीं करता । हे जनक | जैसे खभमें प्रिय पदार्थ सुख- 
का कारण है. और वही प्रिय पदार्थ वियोगकाळमें 
जीवके दुःखका कारण होता है, इसी प्रकार जाग्रद- 
वस्थामे भी जो सी, पुत्र और धनादि पदार्थ जीवके 
छुखका कारण होते हैं बे ही खत्री, पुत्र और 
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धनादि पदार्थ वियोगकालमें जीवके दुःखका बा. 
होते हैं । किसी भी पदार्थमें सुखकी कारणता क 
दुःखकी कारणता सदाके लिये नहीं होती, झन 
खम्नके पदाथॉके समान ही जाग्रतके पदार्थ हैं, उ 
कुछ भी बिळक्षंणता नहीं है । 


3 


जनक-हे भगवन्‌ ! खप्तके पदाथोके बाल 
जाप्रतूके पदाथॉका कारण विलक्षण है, इसलिये जाप 
के पदार्थ खप्तके पदार्थोके समान कैसे हो सकते है! 

याज्ञवल्क्य-हे जनक ! जैसे जाम्रदव 
जीवोंका स्थूळ शरीर वीर्य तथा रुधिरसे उत्पन हे 
हुआ प्रतीत होता है, इसी प्रकार खम्ावखाम 
जीवोंका शरीर बीर्य तथा रुधिरसे उत्पन्न होता ई 
प्रतीत होता है, और जैसे खप्नावस्थामें वीर्य ह 
शोणित असत्य है, इसी प्रकार जाग्रदवखां 1. 
तथा शोणित असत्य है । जैसे जाग्रदवसां म 
पिता, पुत्र, भ्राता इत्यादि अनेक प्रकारके ९ 
विद्यमान होते हैं, इसी प्रकार खप्में मी ये सब 
विद्यमान होते हैं । इसलिये जाग्रत्‌ तया त 
पदार्थोकी किसी भी प्रकार बिलक्षणता सिद्ध नह ही 
जाग्रत तथा खप्त-अवस्थामें स्थूल-सूक्ष 5 , 
हैं, उन सत्र पदार्थोका मन ही कारण है 
बरसे मित्र है, और ईश्वर जीवसे मिन शै 
प्रकार जीव-ईश्वरका जो भेद है, वह भी म 
ही कल्पित है । . जीव-शश्वरके ज्ञानके भेद / 
जीव बारंबार जन्म-मरणको प्राप्त होते है 4 
भगवती कहती है-- 


1 


५ 


सृत्योः स सृत्युमामोति य इद्द नानेव रश 
¢ 


। 
(जो पुरुष अद्वितीय जहामे नाना परका 1 ॥ 
देखता है, वह भेददर्शी पुरुष अनन्त 2 र 
मरणको प्राप्त होता है |! हे जनक ' 9 
जगतूका ही कारण नहीं है, किन्तु जीवके 


संख्या ५ ] 
का कारण भी. मन ही है । आत्माको ढॉकनेवाले 
आवरणशक्तिरूप अज्ञानको अपनेमें माननेवाढा 
अशुद्ध मन जीवोंके बन्धनका कारण है। भेद दिखाने- 
वाली विश्षेपशक्तिरूप अज्ञानको अपनेमें माननेवाला 
मन अध्यात्म, अधिदेव तथा अधिभूत, इन तीन प्रकारके 
दुःखोंका कारण है। और श्रुतिके कथनानुसार आत्माके 
खग्रकाश आनन्दखरूपको गुरुके अनुग्रहसे जानने- 
वाला झुद्ध मन जीवोंके मोक्षका कारण है, क्योंकि मन 
तथा मनका रचा हुआ प्रपञ्च साक्षीरूप शुद्ध आत्मामें 
बन्ध तथा मोक्ष उत्पन्न नहीं कर सकता। बन्ध-मोक्षादि 
सरव प्रपञ्च मनका रचा हुआ है । इसलिये मनमें ही 
वन्ध-मोक्षादि है । जैसे अत्यन्त चञ्चल बंदर नाना 
प्रकारकी चेष्टा करके आप ही अपनी मोतको उत्पन्न 
करता है, इसी प्रकार मन भी विषयोंकी बासनासे 
अपने-आप ही संसार-दुःखको प्राप्त होता है । जैसे 
शा जलमें रहनेवाळी मछलीको कुछ भी भय नहीं 
होता, किन्तु जब वह आँकडेपर ळगे हुए मांसको भक्षण 
करनेके छिये अगाध जल छोड़कर ऊपर आती है, तभी 
गाणान्त दुःखको प्राप्त होती है, इसी प्रकार खप्रकाश 
जानन्दखरूप आत्मामें रहनेवाला मन मी दुःखको 
गात नहीं होता, किन्तु जब वह विषय भोगनेके ल्यि 
माको छोड़कर बाहर जाता है, तभी उसे नाना 
क दुःखोंकी प्राप्ति होती. है । जैसे दश डोरियोंसे 
1 अत्यन्त चञ्चल बंदर दशों दिशाओंमें भ्रमता 
इजा परम दु:खको प्राप्त होता है, इसी प्रकार वागादि 
विषय इन्द्रियरूप रज्जुसे बँधा हुआ मन-मर्कट भी 
है। हा १. दौड्नेसे परम दुःखको प्राप्त होता 
शाळ आकाशमै रहनेवाले कपोत पक्षीको 

भी भय नहीं होता परन्तु जब वही प्रथिवीपर 

है ही त देखता है, और भूमिपर आता 
“जा प्रकारके दुःख उठाता है, इसी प्रकार 
रहनेवाला मन किञ्चित्‌ मी दुःखको नहीं 
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प्राप्त होता, किन्तु जब वह बाह्य शब्द-स्पर्शादि विषयों- 
को देखकर रागसे बँधकर चिदाकाशको त्याग बाह्य 
विषयोंकी तरफ दौड़ता है, तमी अनेक प्रकारके दुःख 
उठता है । जैसे रज्जुसे बँधा हुआ पद्चु पराधीनतासे 
एकके पीछे दूसरे दुःख देनेवाले स्थानको प्राप्त होता है, 
इसी प्रकार पुण्यपापसे बँधा हुआ सकाम मन भी 
एकके पीछे दूसरी दुःख देनेवाळी विषयरूपी 
भूमिको प्राप्त होता है। जैसे मृत्यु सर्व छोकोंमें विचरता 
है किन्तु मृत्युके विचरनेका कारण कोई जान नहीं 
सकता इसी प्रकार मन भी सवदा विषयोंकी तरफ 
दौडता है किन्तु मनके दौडनेके कारणको कोई जान 
नहीं सकता । जैसे मूढ़ बालक व्यर्थ नाना प्रकारकी 
चेष्टाएँ करता है, इसी प्रकार यह मन भी व्यर्थ ही नाना 
प्रकारकी चेष्टाएँ करता है । रथके ऊपर रागवाले 
जिस पुरुषके रथमें अत्यन्त दुष्ट अश्व जीर्ण डोरीसे 
बंधे हुए होते हैं, वह पुरुष अश्वोंसहित गडढेमे 
गिरकर दुःख पाता है, इसी प्रकार मनरूपी शिथिल 
रज्जुसे बँधे हुए दश इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़ोंवाले इस 
देहरूपी रथमें बैठा हुआ जीवात्मा भी बारबार संसार- 
रूपी गड़ढेमें गिरता है । जैसे मूढ़ बालक पहले अपने 
सुखको बिगाड़कर पीछे अपने सम्मुख रक्खे हुए दर्पण- 
में अपने बिगड़े हुए मुखकी नाना प्रकारकी चेष्टाएँ 
देखता है । यद्यपि वह विक्रिया दर्पणमे नहीं होती, 
बालकके मुखमें होती है, तो भी भ्रान्तिसे बालक 
दर्पणमें उन विक्रियाओको देखता है, इसी प्रकार मन भी 
संसारसम्बन्धी अनेक प्रकारको विक्रियाएँ करता है 


और अपनी उन विक्रियाओंको समीपमें स्थित प्रकारा | 


आत्मामें देखता है । विचारसे देखा जाय तो वे 
विक्रियाएँ मनमें ही होती हैं, आत्मामे नहीं होती, 
केवल भ्रान्तिसे वे मनकी विक्रियाएँ आत्मामें प्रतीत 


होती है । 
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जनक-हे भगवन्‌ | मन तो जड है, जड मनमें 
नाना प्रकारकी विक्रियाएँ कैसे हो सकती हैं ? 

याज्ञवल्क्य-हे जनक ! इस शंकाका यही 
समाधान है कि जैसे खट्टे नीबू आदि पदार्थोको 
देखकर पुरुषके मुखमें ठारकी उप्पत्ति हो जाती है 
और मनमें क्षोभ हो आता है, इसी प्रकार खग्रकाश 
चैतन्य आत्मा भी अपनी समीपतासे जड मनको 
नाना. प्रकारकी विक्रियाओंमें प्रवृत्त करता है । असंग 
आत्मामें मनका क्षोम कैसे होता है । ऐसी शका नहीं 
करनी चाहिये, क्योंकि असंग आत्मामें यद्यपि क्षोभ होना 
सम्भव नहीं है तो भी अचिन्त्य शक्तिके अज्ञानसे असंग 
आत्मामें भी मनके क्षोभकी कारणता सम्भव है । 
जैसे खम्नाबस्थामं आनन्दखरूप आत्मा मनको उत्पन्न 
करता है । इसी प्रकार जिस मनसे विशिष्ट हुआ 
खमावस्थाको प्राप्त होता है, उस मनको भी आत्मा 
उत्पन्न करता है । 

जनक-हे भगवन्‌! खमावस्थामे जिस मनसे आत्मा 
अनेक मन उत्पन्न करता है, उस प्रधान मनकी भी किसी 
अन्य मनसे उत्पत्ति माननी होगी, इस प्रकार अनवस्था- 
दोषकी प्राप्ति होगी । इसका क्या समाधान है : 


याज्ञवल्क्य-हे जनक ! यदि मनसे मनकी उत्पत्ति 
मानी जाय तो अनवस्था-दोषकी प्राप्ति होती है, 
किन्तु मनकी मनसे उत्पत्ति सिद्धान्तमें नहीं मानी जाती | 
जैसे बीजोंको नाश हुआ देखकर पृथु राजाकी 
प्रेरणासे प्रथिवीने बीजोंको उत्पन्न किया था, इसी 
प्रकार मनको उतपत्तिमें मनकी कारणता नहीं है, 
उसमें तो मूलाज्ञानविशिष्ट आत्मा मनका कारण है । 
मूळाज्ञान अनादि होनेसे उसकी उत्पत्तिमे अन्य ज्ञानकी 
अपेक्षा नहीं है । पृथुके दृश्टन्तमें पृथु बीजोंका 
कारण नहीं. है किन्तु पृथित्रीने बीजोंको अपनेमें 
छ्य कर रक्खा था, इसलिये परथिवी ही इन बीजोंका 
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कारण है, जैसे मेघ-विद्युतादिसे रहित अत्यन्त पे 
आकाश अपनी अचिन्त्य शक्तिसे मेघ तथा वि; 
की उत्पत्ति, स्थिति तथा ल्यका कारण नही हेत 
किन्तु मेघादिसे विशिष्ट हुआ ही आकाश मे 
कारण होता है, इसी प्रकार अज्ञानसे विशिष्ट ज 
आत्मा मनादि जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और उफ, 
कारण होता है, मनादि प्रपञ्चसे रहित शुद्ध अर 
मनादि प्रपश्चका कारण नहीं होता । 

जनक-हे भगवन्‌ ! अज्ञानसे आत्मा किस प्रा 
विपरीत भावको प्राप्त होता है | 

याज्ञवल्क्य-हे जनक ! जैसे कोई दरिद्री मिक 
किसी मायादि निमित्तसे अपने भिक्षुकपनके अद्नर 
राजापनको प्राप्त होता है और जिस प्रकार कोई रः 
अपने राजापनके अज्ञानसे भिक्षुकपनको प्राप्त होत 
इसी प्रकार ब्रह्मरूप आत्मा भी अपने वाहि 
स्वरूपके अज्ञानसे स्थूल, सूक्ष्मरूप जगतमा 
प्राप्त होता हे । 

जनक-हे भगवन्‌ ! अज्ञानसे आत्माको गर्ह 
भावकी प्राप्ति यद्यपि सम्भव है, तो भी अश 
कारण आत्मामें जन्म-मरण कैसे सम्भव हो सर्व ह | 

याज्ञवल्क्य-हे जनक ! अपने खरूपके र 
खपावस्थामें जन्म-मरणरहित पुरुष जैसे जन्सम 
प्राप्त होता है. इसी प्रकार जाग्रदवस्थामें मी. 
जन्म-मरणसे रहित आत्मा अपने खरूपके क | 
जन्म तथा मरणको प्राप्त होता है, इसि) 
सरूपका अज्ञान ही जन्म तथा मरणका का 
जैसे जाग्रदवस्थामें घटादि जड पदार्थोके हे ४ 
घटादि दृश्य पदार्थ प्रकाश नहीं कर सा | 
प्रकार खप्तावस्थामे रथादि दृश्य पदार्थोके १ 
मात हुआ मन खम़द्रष्टा साक्षी आत्माका र) 
कर सकता । साक्षी आत्मा ही मनका प्रकारा र्क्त | 


र 


. 


संख्या ५ ] 
RRR 

जनक-हे भगवन्‌ ! श्रुति जैसे आत्माको ज्योति 
कहती है, इसी प्रकार मनको भी ज्योति कहती है, 
इसलिये आत्माके समान मन भी खप्रकाशस्वरूप 
क्यों नहीं है ! 

याज्ञवल्क्य-हे जनक ! मन आत्माका प्रकाश 
करता है, इस विचारसे श्रुतिने मनको ज्योति नहाँ 
कहा है, किन्तु आत्मासे भिन्न घटादि पदार्थोको मनकी 
बृत्तिद्वारा आत्मा प्रकारा करता है, अतएव घटादि 
वाझ पदार्थोंके प्रकाशमें मन आत्माका सहकारी होता है 
इसीलिये श्रुतिने मनको ज्योति कहा है ! जैसे लोकमें 
घट आदि पदार्थोके ज्ञानमें सहकारी चक्षु-इन्द्रियको 
ज्योति कहनेमें आता है, इसी प्रकार घटादि पदार्थाकार 
वृत्तियोके उपादान कारणरूप मनको श्रति ज्योति 
कहती है । जैसे आत्मा बाझ स्थूल तथा सूक्ष्म 


समाधि और संयमतत्तसार 
ocx 
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नेत्रादि इन्द्रियोंके अविषयरूप परोक्ष पदा्थोको तथा 
नेत्रादि इन्द्रियोको मनसे जानता है और मन तथा 
मनकी वृत्तियोंको आत्मा किसी दूसरे साधनसे प्रकाश 
नहीं करता, अपने स्वप्रकाशसे प्रकाशित करता है । 
आत्माके आश्रय रहा हुआ तथा आत्माको विषय 
करनेवाला अन्याकृतरूप अज्ञान मनका कारणरूप है। 
इस कारणरूप अज्ञानको भी स्वप्रकाश आत्मा प्रकाशित 
करता है, अतएव अज्ञानके कार्य मनको आत्मा 
प्रकाश करे, इसमें आइचय ही क्या है ? जैसे स्वयं- 
ज्योति आत्मा अज्ञानसहित मनको प्रकाशित करता है, 
इसी प्रकार नेत्रादि इन्द्रिया, तारागण, मणि, रत्न, सूर्य, 
चन्द्रमा, अग्नि इत्यादि जितने प्रकाशक पदार्थ हैं, 
उन सबको यह स्त्रप्रकाशस्वरूप आत्मा प्रकासित 
करता है, चैतन्य आत्मा बिना किसी भी जड पदार्थ- 


पदा्थाकां नेत्रादि इन्द्रियोंसे जानता है, इसी प्रकार की कमी सिद्धि नहीं होती । ( क्रमशः ) 
15 निक 
~ ° 
समाधि ओर संयमतत्तसार 
( श्रीश्रीभागेव श्रीशिवरामकिक्कर स्वामी योगत्रयानन्दजी महाराजके उपदेश ) 
[ पूवप्रकाशितसे आगे ] 
तृतीय प्रकाश दिगत संस्कारोंकों अतिक्रम कर दृदयाकाशमें प्रवेश करना 
द्वितीय अजुप्रकाश चाहिये । साधारण मन्त्रविद्‌ शब्दका तो उच्चारण कर 


सम्परशात-समाघिद्वारा वेदमन्त्रका अर्थज्ञान; 
वेदोक्त भावनाख्य अभिददोत्र-यज्ञ 
जिज्ञास-आपके मुहसे सुना है, योगद्वारा ही वेदमन्त्रका 

भासविक अर्थ जाना जा सकता है । उस योगका स्वरूप 
क्या है, यह जाननेकी इच्छा है । 

पेका-वेदोक्त भावनाख्य अभिहोत्र-यज्ञ ही इसका 
अभिहो यह आध्यात्मिक यज्ञ था योग है । भावनाख्य 
किसी ने जो है, वही पातज्ञलोक्त सम्प्रशात-समाधि भी है 
उस षक वेदमन्त्रका अर्थ जाननेकी इच्छा होनेपर, 
वाहरसे करके उसके अर्थका ध्यान करते-करते 
प्रवेश कमा या वैखरी अवस्थासे मध्यमादि अवस्थामें 
चाहिये, उ चाहिये | प्रतिदिन इस अभ्यासको करना 

धीरे से भावनाको लाना चाहिये । 

धीरे बाहरसे अन्तरमें जाना चाहिये । शरीरा- 


सकते हैं, परन्तु उससे कुछ न होगा, उस शब्दका आश्रय 
लेकर उसके विज्ञान या तत्त्वको जानना चाहिये, उसके 
सूक्ष्म और सूक्ष्मतर सब अवस्थाओंको जानना चाहिये | 

जिज्ञासु-यह केसे किया जाता है ! 

दक्ता-पहळें धारणा करनी चाहिये, उसके बाद अट्ूट 
विश्वास पैदा करना चाहिये, और तत्पश्चात्‌ सम्प्रज्ञात- 
समाधि करनी चाहिये; तब तत्त्व जान सकते हो । समस्त 
वेदमन्त्र कामधेनुके समान हैं; एक-एक वेदसन्त्रमै विश्वका 
तत्त्व भरा हुआ है) केवळ गायत्रीका आश्रय ग्रहण कर 
लेनेपर ही सब अभीशेंकी प्राप्ति हो सकती हे। 

जिजञासु-इन सब स्थानोमें पहले “घारणा” कैसे करनी 
चाहिये ! 

वक्ता-यह 'जो शब्द मैंने पढ़ा है, उसका अर्थ क्या 
है ? ऐसी “धारणा? करना पयांत है । 
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चतुर्थे प्रकाश 
प्रथम अलुप्रकाश - 

ध्यान(10९010900०7) भावना(9४४९७६।०॥ 910 
01811ए०7०॥०९ )और कड्पनातच्व (17792172007) 
कल्पना और सत्य; ध्यानार्थ करपना ( 11०011811९ 
Imagination); वेदोक्त भावनारूप अश्निहोत्र!; 
सांख्योक्त ध्यान का खरूप; सम्प्रश्ञातयोग; 
ध्यानका फल । | 

- दक्ता-[ सामने हालमें ही लाया हुआ पश्चवटीवनस्थ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका एक चित्र रक्खा हुआ था । ] 
जितना हृदय प्रशस्त होता जाता है, उतनी ही कल्पना- 
शक्ति बढ़ती जाती है | जिसका हृदय संकीण होता है 
उसकी कल्पना अधिक दूरतक नहीं जाती, उसका 
विश्वास भी बहुत कम होता है । यह जो भगवानका चित्र 
सामने रक्खा है, तुम इस चित्रकों देखकर सम्भवतः इसके 
चित्रण (2912028 ) के विषयमें विचार करना आरम्भ 
कर दोगे, कहोगे, “यहापर बड़ा सुन्दर बनाया है, यहाँ 
भी बड़ा सुन्दर हुआ हे, परन्तु यहाँपर अच्छा नहीं हो 
सका ६' इत्यादि । परन्तु एक सच्चा भगवद्भक्त चित्रको 
देखते ही लोट-पोट हो जायगा, वह ऐसा समझेगा मानो 
ठीक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ही पद्मवर्टीमें बैठे हुए हैं, उसके 


लिये फिर यह चित्र नहीं रह जायगा, वह ठीक . श्रीराम- 


चन्द्रका स्वरूप ही देखेगा और उसकी यह भावनां जुन 
होनेपर इस मूर्तिमें. ही भगवान्‌ उससे बातचीत करेंगे | 

जिज्ञासु-कल्पना तो झूठी चीज है, झूठ सत्य कैसे हो 
- जायगा! 5 

वक्ता-क्या तुम ऐसी किसी चीजकी कल्पना कर 
सक्ते हो जो जगतूमें नहीं है अथवा जिसे तुमने कमी 
नहीं देखा है तुम आकारमें फुल्वारीकी कल्पना कर 
सकते हो | तुमने. आकारा देखा है, फुलवारी भी देखी 
है, इसी कारण तुम आकारामें फुळवारीकी कल्पना कर 
सकते हो; परन्तु जिसने कभी आकाश नहीं देखा हे, 
छल्वारी भी नहीं देखी है, वह कमी आकाशमे फुलवारी- 
की कल्पना नहीं कर सकता | तुम आकाशमें उड्नेकी 
कल्पना कर सकते हो, क्योंकि तुमने आकारामें पश्षियोंकों 
उड्ते हुए देखा है, अन्यथा नहीं कर सकते | सांख्य- 
दरनने कहा है, भावनाकी उन्नतिके द्वारा प्रकृतिके समान 
शक्ति उत्पन्न होती है, यदि तुम कल्पनाके द्वारा प्रकृतिके 
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| 

|| 
[मा 
साथ 201165707१ कर (अपनेको भावित कर- क | 
सको तो इस कल्पना-शक्तिके द्वारा तुम्हारे अन्दर र 
समान शक्ति हो जायगी । जब भक्त भगबानके गे । 
साथ अपनेको 0077९5०74 करः ( भावितकर-्न | 
सकते हैं तब उनके आकर्षणसे भगवान्‌ अवतीपं हो ञे 
हैं । में आकाशमें उड़ सकता हूँ?, यह भावना यरि 
अपने अन्दर दृढ़ कर छो तो तुम आकाइामें उड़ रहे 
ध्यान करनेके लिये सबसे पहले कल्पना करनी हे 


है, ध्यानका ऐसा ही नियम है | अब विचार को$ 


ध्यानके द्वारा किस प्रकार परोक्ष विषयका ज्ञान होता है 
मान लो, तुम जानना चाहते हो कि ब्रह्मचारी महदा 
आजकल हिमाल्यमें क्या करते हैं ।? पहले तुम कसर 
कर्‌ लो कि वह पर्वतके किसी एक स्थानमें बैठे हैं।ए 
प्रकारको कल्पना करके तुम केवल इसी भावको गर्दे 
पकड़े रक्खो, इसके अतिरिक्त दूसरा और कुछ मीर 
सोचो, इस विषयको छोड़कर अन्य विजातीय विष 
चिन्ता बिल्कुल ही मत करों | तब तुम जान सक्रोगे 
वह आजकल क्या करते हैं। इसीको 0कभाएणग 
अवस्था कहते हैं | तुम हात्‌ इच्छा करते ही हे 
कर सकते, तुम्हारा मन दूसरी ओर चला जायगा, एँ 
विषयमें ' संलय़ नहीं रहेगा | विजातीय प्रत्ययके दा 
अनम्तरित सजातीय प्रत्ययके प्रवाहको ही “ध्यान ई 
टं । इसका क्रमशः अभ्यास करना होगा; मनके व्ह | 
ओर जानेपर भी उसे जबरदस्ती वापंस लाना होगा £ 
उसी ध्येय वस्तुमें संल करना होगा । इस प्रकार । 
एकाग्र. करना सीखना होगा । इस प्रकार „| 
( अथवा वेदमें जिसे भावनारूप अझिहोत्र कहा गया र 
करना सीख लेनेपर तुम इसी स्थानमै रहकर; ब | 
स्थित मित्रके पास जाकर उनसे बातचीत करके आ ह 
हो, और पीछे पता लगाकर इस विषयकी सत्यता म 
कर सकते हो ( किसी व्यक्तिको पीछे अपने | 
भेजकर उनसे पुछवानेपर वह उनसे कहेंगे कि । 
आदमी अमुक समयमें मेरे पास आया था अँ 
मुझसे इस प्रकार बातचीत की ) । वेदमें कहा है 
रूप अमिदोत्र-यश करनेपर परलोकर्मे नष्ट व्व ¢ 
है। मान लो, यहाँपर तुमने पुत्रादि प्र 


# यह एक समाधिशीळ योगी ये, जो पहले उत. 
रहते गे! ु 


न 
द ७१, ब 


संख्या ५ ] 
Too 
खो दी है; वेद कहते हैं, भावनारूप अझिहोत्र करनेपर तुम 
उन्हें पुनः प्रात कर सकते हो । # यह भावनारूप यज्ञ 
क्या है ! तुम्हें भावना करनी होगी कि “स्री, पुत्र, कन्या; 
भ्राता, भगिनी इत्यादि कोई पदार्थ. वास्तवमें नष्ट नहीं 
होता ।? तत्पश्चात्‌ भावना करनी होगी कि “तब वे निश्चय 
ही कहीं हैं ।? उसके वाद तुम्हें अपने खरूपकी भावना 
करनी होगी, सोचना होगा--तुम वस्तुतः कौन हो । यह 
जो मैं कह रहा हूँ--“तुम्हारा पुत्र खो गया दै”, वह “तुम? 
वासबमें कौन पदार्थ है १ “तुम” का अर्थ हम क्या समझते 
हैं, अथवा “में? से तुम अपनेको क्या समझते हो ? तुम 
जव कहते हो “मै, तव तुम यही समझते हो कि भमै 
अमुकका पुत्र, अमुकका भाई, अमुकका पिता, अमुक 
स्थानका रहनेवाला, इन-इन गुणों या स्वभावोंसे सम्पन्न 
व्यक्ति हूँ? इत्यादि । तुम्हारा जो क्षुद्र अहंज्ञान है, इसे 
भाबनाके द्वारा दूर करना होगा; तुम्हें अपने “मैं” के प्रकत 
स्वरूपकी भावना करनी होगी, अपने विराट्‌ “मैं? की 
भावना या कल्पना करनी होंगी; तुम्हें भावना करनी 
होगी, मैं वस्तुतः यह देहादिपरिच्छिन्न क्षद्र 'मैं? नहीं हूँ; 
यह विश्वव्नह्माण्ड ही मैं हूँ, चन्द्र मैं हूँ, सूर्य मैं हूँ इत्यादि । 
भावनाका यही नियम है । इस नियमसे भावनामें सिद्धि 
प्रात करनेपर ( वह अवश्य ही साधना-सापेक्ष है, इसमें 
उन्ह नहीं ) तुम अपने नष्ट प्रियजनोंको पुनः देख सकोगे | 


भावना" वास्तवमें मिथ्या ही है, मनद्वारा सङ्कल्पित 
पअ मिथ्या .ही है, परन्तु यही अन्तमें सत्य . ज्ञानका 
कारण हो जाता है | सांख्यद्दनका कहना है कि ध्यान- 
बारा ही प्रकृत ज्ञानका उदय होता है । 
सु-यह ध्यान किस प्रकार किया जाता है ! 
चा तका -ध्यानका जो. प्रतिबन्धक कारण है, उसे दूर 
का ही ध्यान सम्पादित होगा । ध्यानका प्रतिबन्धक 
क्या है १ तुम्हारा अन्य विषयके प्रति जो राग है, 
जी त ध्यानका प्रतिबन्धकखरूप है | तुम्हारा चित्त 
र दोड़ता है, उसीकों देखना या पाना चाहता है, 
पक र चित्तको नहीं लगा सकते हो । उस रागके 
& हटाना होगा, तभी तुम्हारा ध्यान लगेगा 


किन व न शेण ता 


१०० यक वा अस्य त 
देनेने होक किञ्च नइ्यति. यत्‌ त्रियते यदयाजन्ति सव 
॥ १ ( ऐतरेय ब्राह्मण ) 


७ कि... 


समाधि और संयमतत्त्वसार 
डड ह त कचा यय 


९९७ 


दशनने यहाँपर "ध्यान? झन्दके अर्थके अन्तर्गत धारणा) 
ध्यान और समाधि इन तीनोंको रक्खा है । तुम सम्भवतः 
यह कह सकते हो कि “मैं ध्यान तो करता हूँ, फिर मी 
ज्ञान क्यों नहीं होता ? तुम्हारा ध्यान ठीक नहीं होता; 
तुम ठीक तरहसे वृत्तिका निरोध नहीँ कर पाते । ध्येयके 
अतिरिक्त जो वृत्ति हे उसका निरोध करना होगा; निरोध- 
रूप सम्प्रज्ञातयोगका अनुष्ठान करना होगा; तभी तुम्हारे 
ध्यानको सिद्धि होगी । ध्यानक्री सिद्धि होनेपर ध्यानके 
फलस्वरूप ज्ञानका आविभांव निश्चय ही होगा । तमी तुम्हें 
समझना चाहिये कि तुम्हारे योगकी सिद्धि हो गयी । 
परन्तु इस प्रकार ध्यान करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके पहले 
बहुत साधना करनेकी आवश्यकता है, अवस्य ही यह 
हठात्‌ नहीं हो सकता | तुम अभ्यास करना आरम्भ करो; 
अभ्यास जिस समय घन होगा उस समय तुम इसके फल- 
का अनुभव करोगे । तुम्हारे अन्दर विभूतिका आविर्भाव 
होगा । जबतक ऐसा नहीं होता तबतक ध्यान करते रहो । 
ध्यानका कारण ( या उपाय ) क्या है £ धारणा, आसन, 
स्वकम ( अर्थात्‌ स्वाश्रमविहित कर्मानुष्ठान; यम? ‘नियम? 
सब आश्रमोंके साधारण धर्म हैं ) । 
द्वितीय अनुप्रकारा 

किस विषयमें पूणे ज्ञान किस प्रकार प्राप्त 
होता है; सम्प्रशात-समाधिकी पासि; सुषुस्चाप्रवेश, 
भ्रूमध्यस्थित आश्ञाचक्रमें धारणा या शास्भवी-मुद्रा। 

जिज्ञासु-किसी एक विषयमें चित्तके स्थिर करनेपर उस 
विषयसे सम्बन्धित पूण ज्ञान प्रास होता दै, इसकी सरळ 


युक्ति ( 2६०००९ ) क्या है, यह जाननेकी इच्छा है । , 


वक्ता-चित्तमें सब वस्तुआँमें ज्ञान प्रकाशित करनेकी 
शक्ति है | इसीसे किसी एक विषयमै चित्त स्थिर करनेपर 
तद्विषयक पूर्ण ज्ञान प्रास होता है | तुम किसी एक विघय- 
का पूर्ण ज्ञान ग्रास करनेके लिये अपेक्षा नहीं कर सकते 
इसीसे अनेक विषयोंमे तुम्हारा चित्त ( तुम्हारा इसी तरहका 
संस्कार हो गया है; इस कारण) चला जाता है । 
योगशास्नके उपदेशके अनुसार एक बार क्रिया करके देखो, 
स्वयं फल मिल जायगा । अर्थका विचार करनेका प्रयोजन 
अवश्य है, परन्तु एक प्रकारके अवळम्बके लिये; वस्तुतः 
विचार करके कितना जाना जा सकता है! ज्ञान जो कुछ 
है, उसे अन्तरमें शञानखरूप भगवान्‌ ( इसे गायत्री कहो. 
या और कुछ कहो ) स्वयं बतला देते हैं। | 
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जिशासु-इस विषयमै किस तरह कृतकार्य हुआ जा 
सकता है! 

वक्ता-प्राणकी चञ्चलता इस विषयमें बाधा है । माण- 
संयम करनेपर क्रमशः कृतकार्यं हो सकते हो । प्राणको 
( किसी एक स्थानमें ) बॉधनेकी चेश करो । 

जिज्ञासु-“प्राणको बाँधनेकी चेष्टा करो’, इसके द्वारा 
सम्मवतः आप प्राणायामकी ओर संकेत कर रहे हैं। 
जिनमें प्राणायामकी योग्यता नहीं है, उनकी इष्टसिद्धि केसे 
होगी ! 

बक्ता-जिन्हें प्राणायाम करनेको योग्यता नहीं है, उन्हें 
वस्तुतत््वज्ञापक सम्प्रज्ञातसमाघि नहीं हो सकती, यह 
निश्चित हे; परन्तु माळूम होता है कि प्राणायामका स्वरूप 
भी अभी ठीक-ठीक तुम्हें ज्ञात नहीं है | प्राणको बाँधनेके 
अनेक प्रकारके उपाय हैं। चित्तको बाँधो तो प्राण भी 
बंध जायगा | और कुछ मत सोचो | मन दूसरी ओर 
जायगा | फिर लौटा लाओ । इस प्रकार बार-बार करो । 
कुछ न करसको तो दोनों हाथ जोड़े रहो; इससे प्राणायाम 
हो जायगा । राग ओर द्वेष इन दोनोंमेंसे किसीको मत 
रक्खो, इनको स्यागकर नमस्कार करो, राग और द्वेष 
दोनों मिलकर साम्यावस्था ( 7५४71;७४।५०7 ) उत्पन्न 
कर देंगे । हमारे चित्तमें जो विक्षेप होता है वह क्यों होता 


कल्याण 


[ माग ॥ | 


है, इसका विचार करनेपर तुम देखोगे छि ली 
( Attraction-Repulsion ) ही उसका झा} 
रागद्वेषबिहीन दोनेपर चित्त स्थिर हो जायगा | योग | 


की भ्रुमध्यमें इष्टिस्थापन करनेकी वात तुमने र 
होगी । उसका भी यही उद्देश्य है । इस प्रकार सि 


स्थिर करनेपर फिर भगवानके ददानके अतिरिक्त और 

नहीं हो सकता । इसीका नाम सुषुञ्नाप्रवेश है । भुत. 
सितासिते यत्र सङ्गते तत्र प्छुतासों दिवमुत्पतनि। 
ये वै तन्वं विस्‌जन्ति धीरास्ते जनासोऽगृतस्वं भवने! 


-“इस उपदेशको स्मरण करो | यहाँपर 'खगगें गए 
करोगे? ( दिवमुत्पतन्ति) इसका अर्थ है, दिव्यमाफ़ 
प्राप्त होगे । जो यहॉपर देहत्याग करेंगे वे अमृतक् 
प्राप्त होंगे अर्थात्‌ मुक्ति ( £१७।1७7१॥ ) प्राप्त की 
सित एवं असित ये दोनों समीकृत, उदासीन 
( Equated Neutralised ) होनेपर मध्य अग 
( अर्थात्‌ सुषुम्ना ) की पासि होती है, वही अमृतलर 
मुक्ति-प्राति है । अथवा जीवित अबस्थामें ही जो गरीछ 
अभिमान छोड़ देंगे, वे भी मुक्ति प्राप्त करेंगे; जो राणे 
या इड।-पिङ्गलाके हाथसे छुटकारा पा जायँगे) वे जीवस 
हो जायगे | 


मानस-शंका-समाधान 


( ठेखक--श्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणी ) 


एक सजनने रामचरितमानसके सम्बन्धमें कुछ 
शंकाएँ लिख भेजी हैं, जिनके समाधानको चेष्टा की 
जा रही है । वे शंकाएँ इस प्रकार हैं-- 
(१ ) भूप सहस दस पुकहि बारा । 
लगे उठावन टरे न टारा॥ 
* देस हजार राजा एक साथ ही कैसे धनुष उठाने 
ठगे ¦ क्या उस समयके राजा चूहे, चीटे या मच्छर 
थे, जिनके बीस हजार हाथ धनुषमें ढग सकते थे ? 
(२) जो राउर अनुसासन पाउँ । 
कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊँ॥ 
अगर लक्ष्मणजी ब्रह्माण्ड उठा लेते तो फिर खयं 
कहाँ रहते ! 
(३) काँचे घट जिमि डारों फोरी। 
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ण्ड तो हाथमें, खड़े कहीं नहीं, फिर एह 
कहाँ ! ब्रह्माण्डते बाहर कोई स्थान नहीं है | 
(४) लखन सकोप बचन जब बोळे । | 
डगमगानि महि दिग्गज डोळे॥ क 
जब लक्ष्मणजीके क्रोधसे पृथ्वी कॉपने को. 
दिग्गज डोल्ने ठगे तो फिर जिस समय (. 
सीताजीको हर छे गया था या युद्धमें जब १ 
लगनेसे मूडी आयी थी, उस समय इनका त्री 
गया था? | 
(५ ) कही जनक जस अनुचित बानी । 
बिद्यमान रघुकुलमनि 


संख्या. ५ ] 


मानस-शंका-समाधान 


९९९ 


ऱ्य  ल 


शब्दोंसे सम्बोधित करते हैं, परन्तु भरी सभामें 
विदेह राजाको केवळ “जनक, जनक! कहकर 
सम्बोधित करते हैं, तब कोई भी उन्हें मना नहीं 
करता । इसी तरह परशुराम-संवादमें भी पहले-पहल 
कड़े शब्दका प्रयोग करनेपर कोई नहीं बोलता, 
परन्तु जहाँ-- 
मिळे न कबहुँ सुभट रन गाढे । द्विज देवता घरहिंके बाढ़े॥ 
यह कहते हैं, तब सारी सभा अनुचित कहने 
ल्गती है। फिर विना गुरु या भाईकी आज्ञाके 
लक्षणजीके बीचमें बोलनेकी क्या आवश्यकता थी : 
समाधान 


( न ) इस शांकाका समाधान श्रीम्नन्यकारजीने 
इस दोहेमें रख दिया हे-- 
तमकि धरहि धनु सूढ़ नृप, उठइ न चळहि लजाइ । 
मनहुँ पाइ भट बाँहु, बल, अधिक अधिक, गरुचाइ ॥ 
“इस दोहेके नीचे ही यह चौपाई है-- 
भूप सहस दस एकहि बारा। को उठावन टरै न टारा ॥ 
` तात्पर्यं यह कि जिस समय बन्दीगणने श्रीविदेह- 
क्ष प्रण सुना दिया, उस समय शूरताके अभिमानी 
पह चुप परिकर बॉँधकर अकुला उठे । उनको यह 
गाछ हुआ कि हमसे पहले कोई दूसरा न तोड़ 
डाछे और इसलिये वे दौड़-दौड़कर धनुषमें लगने 
। उस समय किसीको कोई कैसे कहे कि तुम 
हर जाओ और कहनेपर वह कब मानने ढगा; 
वह तो उन मूढ़ोंको अपनी-अपनी पड़ी थी । 
केछु बिचार मनमाही | चाप समीप महीप न जाही ॥ 
जो कुछ भी विचार रखते थे वे राजा तो 
नजदीक भी नहीं गये; 


तसकि धरहि धनु सू लुप’ 
मूढ़ राजा ही धनुषको दौड़कर पकडते 


अ जज 


थे। और उस समय वह शिवजीका दिव्य धनुष 
क्या लीछा दिखाता था £ वह ज्यों-ज्यों “भट वाहु 
पाता था त्यो-त्यो. अधिक-अधिक ( बडा-बडा ) 
होता जाता था, और ज्यों-ज्यों तोड़नेके लिये उसपर 
राजालोग बल लगाते थे, त्यों-ही-त्यों वह उनका 
बळ पा-पाकर गरुआ ( भारी) होता जाता था । 
अर्थात्‌ दोहेमें जो दो शब्द 'बाहु! और “बळ आये 
हैं, इनका अर्थ 'घाहुका बळ' न करके अलग-अलग 
बाहु' और “बढ” कीजिये । और इसी प्रकार धनुषके 
लिये जो दो शब्द “'अधिक-अधिक' और 'गरुवाइ' 
आये हैं, इनको भी मिला न दीजिये । फिर देखिये 
यह स्पष्ट क्रम बना हुआ है कि “मट बॉह पाय! 
धनुष “अधिक-अधिक' बढ़ता जाता था ( अर्थात्‌ उन्हें 
जगह देता जाता था कि जितने चाहो उतने इकट्टो 
छग लो, टूटना तो हमें श्रीरामजीके हाथ है ) और 
“झट बढ पाय! ( तात्पर्यं जब तोड़नेके लिये जोर 
करते थे तब ) “घनु गर्राई? ( अर्थात्‌ उनका बल 
खींच लेता था और भारी होता जाता था। ) इसी 
भावपर श्रीजनकनन्दिनीजीके दिव्य धनुषकी प्रार्थना 
इस प्रकार करनेका आगे वर्णन है कि--- 
अब सोहि संमुचाप ! गति तोरी ॥ 

निज जड़ता छोगनपर डारी। होउ हरुअ रघुपतिहि निहारी॥ 

अर्थात्‌ जिन-जिन मूढ़ ( जड ) राजाओंसे बल 
ले-लेकर तुमने अपनी गुरुता बढ़ा ली है, कृपा करके 
उन्हीं जडोंपर अपनी उस जडताको डाल दो तथा 
श्रीरामचन्द्रजीके कोमळ कर-कमलों और उनकी सूक्ष्म 
कोमळाङ्गताको देखकर हलके हो जाओ । इस प्रकार 
राजाओंकी बाँहोंको जगह देनेके लिये तो धनुष 
समयानुसार बढ़ता था; परन्तु जब श्रीरामजी उसके 
पास तोड़नेके लिये गये तो वह विशाल धनुष सिमिट- 
कर छोटा हो गया । इस बातका स्पष्ट प्रमाण श्री- : 
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तुल्सीकृत रामगीतावलीके बालकाण्डके पद सं०९२ में 
'मिलता है-- 

सुनि पद-रेचु रघुनाथ माथे धरी है । 

दाहिनो दियो पिनाक सहमि भयो मनाकु 
महाव्याळ बिकळ बिलोकि जनु जरी हे । 

अर्थात्‌ श्रीरघुनाथजीने जाकर उस दिव्यशक्ति 
शिवधनुषको पहले दाहिना दिया, अर्थात्‌ 
उसकी परिक्रमा की । परिक्रमाके करते ही वह धनुष 
इस प्रकार सहमकर मनाकु अर्थात्‌ सिकुडकर छोटा हो 
गया, जिस प्रकार महाव्याछ,--बड़ा भारी सर्प, जो 
अपने शरीरको फेलाये रहता है, सँपेरोके द्वारा जंगली 
तिर जड़ी दिखाते ही सिकुइकर बटुर जाता है । 


; ` इस प्रकार उस दिव्य शिवधनुमें गरुअ, हरुअ ( भारी 


और हलका ) होनेकी तथा बढने-घटनेकी शक्तिका 
होना प्रमाणित होता है । अतः उपर्युक्त अर्थ जो मूळ 
दोहेका किया गया है, वही यथार्थ सिद्ध होता है । 
दोहेमें भनहुँ' शब्द इसलिये लाया ही गया है कि 
मानो ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यों-ज्यों बाहें लगती 
जाती हैं त्यो त्यो धनुष अधिक बढ़ता है, नहों तो 
इतने सहस्र राजाओंके पकड़नेकी जगह कहाँसे मिल 
जाती, पहले तो वह इतना बडा नहीं दीखता था। 


ओर भी बहुतसे प्रमाण धनुषकी दिव्यता और 
चेतनताके विधयमें ग्रन्थोंमें मौजूद हैं । कवितावलीमें 
जो बारे ते पुरारि ही पढायो है? पंक्ति आयी है, वह 
इसी भावकी द्योतक है कि मानो शिवजीने अपने 
धनुषको बाळपनमें ही पढ़ा दिया था कि श्रीरामजीके 
ही हाथसे टूटना; अतएव--- 
देहे सुमोच रघुनन्दनपाणितीथे 
दिव्य पदा्थोमें चेतनता माननी ही पड़ेगी । 


उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पइं जाहु । 
प्रेरित राम चल्यो सो, हरष बिरह अति ताहु ॥ 
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कल्याण 
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। 
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1 | 1 
f 
| 


इसके द्वारा पुष्पकविमानकी चेतनता प्र 
गयी है | इसी तरह श्रीसीताजीसे हि 
मुद्रिकाने बातचीत की थी । रामगीतावलीके पुद 
काण्डके पद सं० २२२ में वर्णन है | 
` कियो सीय प्रबोध सुंदरी दियो कपिहि ढखाउ। | 

फिर वह शिवधनुष तो शिवरूप होश 
श्रीजनकजी उस दिव्यायुधका नित्य पूजन करेगे 
अतएव उस धनुषमें जव दिव्यता थी तब उसके फ़ 
बढ्नेके विषयमें शंका करना व्यर्थ है । अतखर 
समयके राजाओंको चूहे, चींटे या मच्छर मातें 
आवश्यकता नहीं है । यह भगवान्‌ शिक्के हि 
घनुषकी विशाळ महिमाको सूचित करनेवाड# 
गोखामिपादद्वारा रचित सत्य-सत्य और क॑ 
चोपाई है कि-- | 
भूप सहस दस एकहि बारा । ळगे उठावन ररे न या 

शंका (२) और (३) का भी सर्ग 
उन्हीं प्रसंगोंमें ग्रन्थमें दिया हुआ है--- 

लषन ऊखेउ रघुबंसमनि, ताकेउ हरको दंड! | 

पुकि गात बोळे बचन, चरन चापि ब्रह्मं! | 
दिस ङुंजरहुँ कमठ अहि कोळा । घरहु धरनि घरि घौर, 
राम चहहि संकर-घनु तोरा । होहु सजग सुनि आई । 

विचार करनेकी बात है कि श्रीळषनाडग 1 
लोगोंको ( आइसु ) आज्ञा देनेवाळे कौन हैं है 
किसी मनुष्य युवककी आज्ञाका पालन दिग्गज) , 
शेष और वाराह कर सकते हैं, जिनके शी 


पथ्वी रुकी हुई है? तब आपको मानना ही पड़े 
जो सहस सीस अहोस महिधर बनी! 
लषन सचराचर ॥ 


सुरकाज घरि नरराज तजु | 
चले दलन खल निसिचर म | 
( अवधकाएड | i 


(| 


संख्या ५ ] 
PP नमन 
अतः जब यह सिद्ध हो गया कि श्रीलषनलाळजी 
साक्षात्‌ रोषके, श्रीमनारायण परमप्रभु जो उभय- 
विभूतिनाथ हैं, उनकी शय्याके ही अवतार हैं तो 
अखिळ-ब्रह्माण्डेश्वरके लिये एक ब्रह्माण्डको उठा लेने 
और नष्ट कर डालनेमें कौन-सी आश्चर्यको बात है ! 
उन भगवान्‌ शेषके तो एक फणपर सारा त्रह्लाण्ड 
रजकणकी भाँति विराज रहा है-- 
सुवन विराज जाके 
एंक सिर जिमि रजकनी। 
तेहि चह उठावन मूढ़ रावन 
जान नहि त्रिभुवन धनी॥ 
( लकाकाण्ड ) 


ब्रह्मांड 


अव रही इस कुतककी बात कि शेषजी कहाँ 
खड़े होकर ब्रह्माण्डको उठाते, और कहाँ पटककर 
उसे फोडते ? मानो ब्रह्माण्डको फोड़नेके लिये उसे किसी 
शिठापर पटकनेकी ही आवश्यकता है; जिन्हें ब्रह्माण्ड 
उगनेपर रजकण-सा प्रतीत होता है, क्या उनके 
ढिये उसे बिना कहीं पटके फोड़ना असम्भव है ! 
इन बातोंके निश्चित समाधानका यही मार्ग है कि 
जिनके अंदर यह ऐश्वर्य पाया जा रहा है, चुपचाप 
उन्हींकी शरण लेकर उनका ही भजन किया जाय; 
तमी “सो जानइ जिहि देहु जनाई!--जानना सम्भव 
है, नहीं तो 'तुळसिदास यह चिद बिलास जग बूझत 
इशत बूज्ञे |' जिन शेषके केवळ एक फुंकारसे प्रल्य- 
सारा ब्रह्माण्ड मस्मीभूत हो जाता है, उनके 
घम्बन्वमे भजा ऐसी तव ? हाँ, 'रघुपति भगति बारि 
चित बिनु प्रयास ही सूज यह अवलम्ब 
भतठाया गया है । अतः श्रीमानसके प्रेमी पाठकों और 
पक्षकर्ताभोंको इस प्रपत्तिपरायण ग्रन्यका इष्टरूपसे 
ह चाहिये, त्र यह उनके कल्याणका 
हो जायगा और सब प्रकारकी शंकाओंका 

चष निवारण कर देगा । 


मानस-शंका-समाधान 


LiL Y, 
Jangemwadi ७६६६७, VARANASI, 


8०० No, 2312. १००१ 
शंका ( ४ ) का समाधान भी उसी प्रसंगमें 
ग्रन्यके भीतर ही दिया हुआ है | जब रावण सीता- 
जीको हर छे गया तो-- 
लछिमन हूँ यह मरम न जाना। जो कुछ चरित रचा भगवाना॥ 
क्योंकि-- 
राम कीन्ह चाइ हि सोइ होई । करे अन्यथा अस नहिं कोई॥ 


जिस ळीळाको जिस भाँति श्रीरघुनाथजी दिखाना 
चाहेंगे वह उसी भाँति होगी । श्रीलक्ष्मणजीमें जो शक्ति 
ब्रह्माण्डको डगमगा देनेकी या दिग्गजोंकों डुला देनेकी 
है वह श्रीरामजीद्वारा ही प्रदत्त है; क्योकि शेषमें जो 
कुछ चमत्कार है, वह शेषीकी ही विभूति है । अतः 
श्रीरघुनाथजीकी माघुय-लीलामें श्रीलघनळाळका भी 
माधुर्य हो जाता था और ऐशर्य-लीलामें उनका भी 
ऐश्वर्य ही झछकता था । जैसे, मेघनादद्वारा शक्ति 
लगनेपर मूच्छौकी वह पराकाष्ठा रही कि धवलागिरिसे 
जब ओषधि आयी तब वह सचेत हुए, और 
उन्हीं रुषनछालने रावणद्वारा शक्ति छगनेपर श्री- 
रघुनाथजी द्वारा केवळ इतना ही स्मरण करानेपर कि 
(हे छुषनलाल ! तुम तो कालको भी भक्षण करनेवाले 
हो,” शक्तिको आकाशमें भेज दिया और खयं कोदण्डः 
बाण लेकर रणमूमिमें जा रावणको ही मूच्छित करके 
लंका भेजवा दिया ! यथा-- 
कह रघुबीर समुझ जिय भ्राता । तुम्ह कृतांत भच्छक सुर त्राता 
सुनत बचन उठ बैठ कृपाळा। गईं गगन सो सक्ति करारा ॥ 
पुनि कोदंड बाण राहि धाये। रिपु सनसुख अति आतुर आये॥ 
आतुर वहोर बिभंजि स्यंदन 
. सूत हति व्याकुछः कियो। 
गिरि धरनि दसकंधर बिकल- 
तर बाण सत बेध्यो हियो॥ 
सारथी दूसर घाळि रथ 
तेहि तुरत ळ॑का रू गयो। 
रघुषीरबंध प्रताप पुंज 
बहोरि प्रमु चरननि नयो॥ 
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है 
१००२ कल्याण. [मा], 
न स. 
इसलिये यह श्रीरामजीकी नरळीळाके खेल हैं--- कहकर जब श्रीरांमजीका निरादर किया तो स 
उमा करत रघुपति रनलीळा। खेळ गरुडं जिमि अहिगन मीळा॥ समय जो सेवक 'रद पट फरकत नैन रिसोहै' श्न | | 
यह लीलाबैचित्रय ही रणशोमा है कि उसमें कमी प्राप्त था, वह जनकजीका आदर करेगा : क्यास 
हारके लक्षण और कमी जीतके लक्षण होते रहें निन्दकको प्रतिष्ठा देना सेवकका धर्म है! पु. 
(रन सोभा छगि आपु बँधावा | वसिष्ठजीको, बड़े माई भरतको तो उन्होने रामह 
'खयं व्यापक ब्रह्म ही 'व्याळपास बस मये खरारी ? विरोधामासमें कुछ समझा ही नहीं, फिर उनके क्षे 
ढषनलालको कौन कहे £ जनककी कोन गिनती थी ? अतः वह अनुचित क 
उमा राम गुन गूढ पंडित मुनि पावहि बिरति। का शासन था, उसे कोई क्यों मने करता ! क्रि 
पावहि मोह बिमूड जे हरि बिसुख न धरम रति ॥ को वह बुरा भी नहीं लगा, बल्कि उससे स 
इन्हीं मधुर चरित्रोंने गरुड और सती-सरीखे बुद्विमानोंको हर्ष प्राप्त हुआ। खयं जनकजी भी अप 
आत्माओंको मोहमें डाळ दिया । अतः मानसम्रेमियोंको गछतीपर सकुचा गये | और यह शंका किर 
इन रांकाऑसे बहुत सचेत रहना चाहिये । बिना आज्ञा बीचमें बोळनेकी क्या आवश्यकता पं 
शंका ( ५ ) का समाधान भी वहीं मौजूद है-- इसका समाधान यही है कि बह सेवकका घर्म ५ 
कही जनक जस अनुचित बानी । बिद्यमान रघुकुल मनि जानी॥ वैसा न करना ही अपचार होता । और जहा 
यह र॒घुकुल्मणि श्रीरामजी ल्षनलालके कौन हैं? “अनुचित कहि सब लोग पुकारे है, वहाँ श्रीठपनकः 
छ भाई ही नहीं है, बल्कि जीसे क्रोधावेशकी छीळामें अनुचित हो रहा या; को 
बारेहि ते निजहित पति जानी । छछिमन रामचरन रति मानी ॥ “द्विज देवता घरहिंके बाढ़े? कहनेमें छुर और मर्धि 
ज्र ह समय वह नाता भढीभाँति स्पष्ट किया दोनोंकी असूया हो रही थी, जिनके विषयों पह 
के खयं लषनलालजी कह चुके हैं कि-- 
ऱ्य क ग । कक उर अंतरजामी॥ सुर महिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुछ इनपर न सुरई हि 
: सच्चा सेवक छै ड | 
इसलिये समी प्रसंग यथार्थ हैं । | 


कॅन्दनयोग । 

दत रत होत प्राणप्यारेमे निरत हेके, होत मल्शोघक विधात सारे छनमें । । र 
म हर्ष खीझ झुँझलाहर हृदय धौति, मेरुदंड स्पंदन प्रकंप होत तनमे | ॥ 

| २ 


छीन है समाधिमें बिलरि अपनापौ जात, यासो बड़ो और कौन योग सोचो ममम! 
राज हठ भक्ति तीनों योग सचि ज्ञात ऊधो, एक मनमोहदन-वियोगके रुदनमे ॥ 
--एक्र प्रेमी भक्त 

८५०६०४६५७५. 
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संख्या ५ ] 


मनका खरूप और उसका निग्रह करनेके अनुभूत साधन 


१००३ 


आ 
मनका स्वरूप और उसका निग्रह करनेके अनुभूत साध 


( ढेखक--खामी श्रीपद्मारण्यजी ) ; 


छ यः १००० पीछे ६६६ सजन पुरुषों- 

क्री का यही प्रश्‍न होता है कि “मनको 
>> || ~ ~ 

रोकने अथवा निग्रह करनेके कौन- 

कोनसे साधन हैं ? अतः इमारे 

दयाळ और शिक्षित सेवक (चाकर) 

छँ 'मनीरामजी' उक्त प्रश्‍नके उत्तर- 

स्वरूप इस लेखको लिखवाकर 


2000०: 
FE ०8 
‘Nias OAR 
॥ र 


मनको निग्रह करनेके साधन जाननेके पूर्व मनुष्यमात्रको 
यह जान लेनेकी आवश्यकता है कि “मन? अथवा 
मनीरामजी' वास्तवमें क्या हैं १ अर्थात्‌-- 
( १ ) मनीरामजीका सरूप क्या है! 
(२) मनीरामजी मालिक हैं या नौकर? 
. (३) मनीरामजीका रुतबा ( १९51219101 ) 
क्या हे? 
(४ ) मनीरामजीका कर्तव्य क्या है ! 
(१) मनीरामजी न केवल हिन्दूजाति बल्कि मनुष्य- 
( on र येल और सूक्ष्म वासनाओंके बंडल हैं । 
73 nothing, but a bundle of gross 
and subtle impressions or desires of 
"6०५७ 011.) जिस प्रकार 'घोती? नामक बल्न 
यथायोग्य सूतोंका मिलाप होता है, उसी प्रकार 
मनीरामजी पूर्वजन्मकी स्थूल और सूक्ष्म वासनाओंके मिलाप 
हैं। यही उनका स्वरूप है | 
बेचैन २ ) साधारणतः लोग कहा करते हैं “मेरा मन आज 
२ मेरा मकान आज गिर गया; मेरा नोकर आज 
दै“ आदि | इससे सिद्ध होता है कि "मेरा? अपनेसे 
अपनेसे अधीन होता है। अतः 'मनीरामजी' 
१% और अपने अधीन सिद्ध हो गये । 
सप र हैं परी के दस नौकर हैं, जो सर्वदा उनके 
। यही कारण है कि सेठ-साहूकार लोग 


उनको 'मुनीमज्ीः 
१ ओर अंगरेजी पढ़े-लिखे लोग मैनेजर 
भइन फेहकर पुकारते हैं । 


0000... 


(४) परमात्माने उनको दस नोकर, बुद्धिरूपी 
लालटेन और मुसाफिरातका पूरा सामान देकर कह दिया 
है कि--/मनीरामजी, आप कभी अपने किसी नौकरके 
साथ मिलकर लम्पट न हो जाइयेगा, बल्कि अपनी शक्तिके 
अनुसार धीरे-धीरे इस संसाररूपी जंगलको तय कीजियेगा 
और अपने मालिक परमात्माका दर्शन पाकर आदरपूर्वक 
पेंशन पा ळीजियेगा ।? 


जिस तरह जलका “खमाव' सदा नीचे जानेका होता 
है, ऊपर युक्तिसे पंप आदिके द्वारा ले जाना पड़ता है, 
उसी तरह मनीरामजीका स्वभाव प्रथक-प्रथक इन्द्रियोंके 
साथ रमनेका होता है, क्योंकि इनका खरूप ही स्थूळ और 
सूक्ष्म वासनाओंका बंडल या ग्रन्थि है। अतएव मनीराम- 
जी भी युक्तिपूर्वक ऊपर ( उन्नतिकी ओर ) ले जाये 
जाते हैं । 

सनीरामजीको 'साक्षरा? “राक्षसों? ने--केवल शाब्दिक 
विद्यावाळे किन्तु यथाथ ज्ञानहीनोंने बदनाम कर रखा है 
कि “मनीरामजी कल्युगमे ऊपर ( उन्नतिकी ओर ) नहीं 
जा सकते अर्थात्‌ उनकी 'अन्तइृष्टिः नहीं हो सकती |? 
परन्तु उनका यह कथन बुद्विसङ्गत नहीं हे । क्योंकि इस 
तरहका कथन करनेवाले शाब्दिक विद्वानोंको या तो 
सिद्धिमें विश्वास नहीं होता है, या उनके पास अभ्यासका 
समय नहीं रहता है अथवा अपनी चञ्चल बुद्विके कारण 
वे थोड़े ही कालमें अभ्यासको छोड़ देते हैं । अतः उनको 
ऐसा उपदेश करनेका कोई अधिकार नहीं है, इससे 
मुम॒क्षुओंका उत्साहमज्ञ होता दै । 

महर्षि पतञ्ञलिजीने निम्नलिखित सून्नमें साफ तौरसे 
डंका बजाकर कह दिया है-- 


स तु दीघंकाळनेरन्तयंसत्कारासेवितो इढसूसिः । 
( योग० १।१४ ) 
अर्थात्‌ उसका अभ्यास बहुत कालतक शरद्धापूबेक 


( with devoti07 ) बिना नागा ( without interrup- 
६।०० ) करना चाहिये |? 


मन) स्री; मोम और पारा ये चारों एक अंशमे - 
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ढलनेमै समान गुणवाले हैं । पुरुष इन चारोंकों आरम्भमें 
चाहे जिस तरफ ढाल सकता है । अतएव मनीरामजीको 
अपने कब्जेमें लानेके लिये निम्नलिखित साधन और 
युक्तियाँ हैं-- 
१-मनीरामजीको अपनेसे एथक मानकर मुनीम, 
मैनेजर या मिनिस्टर ( 775९7 ) इनमेंसे अपनी रुचिके 
अनुसार कोई एक खिताब दे देना चाहिये, शरीर और 
संसारका सारा व्यवहार उनके सुपुद कर देना चाहिये, 
उनके साथ आदरपूर्वक पेश आना चाहिये और उनका 
पूरा-पूरा विश्वास रखना चाहिये । परन्तु फिर भी 
डनको अपना नौकर ही समझना चाहिये । 


२-जिस तरह नवे नोकरके कार्यको मालिक साल-दो- 
साळतक देख-भाळ करता है उसी तरह मनीरामजीको भी 
उस समयतक जबतक कि वह ठीक रास्तेपर न आ जाय॑, 
देख-भाल करना आवश्यक हे । 

३-राजिमें निद्रा आ जानेके पूव अर्थात्‌ १०-११ 
बजेतक उनसे उनका पूरा हिसाब ले लेना चाहिये । जेसे-- 

क-आज आपने कोन-कोनसे शुभ और अद्युम 

९ किये 

कमं किये ! 

ख-कितनी बार झूठ बोळे ! 


ग-आपने कायिक, मानसिक और शब्दोंद्वारा कितने 
पाप किये और उनकी निवृत्तिके कौन-से साधन सोचे हें! 


४-इस प्रकार मनीरामजीका प्रतिदिन उसी 
ठीक समयपर हिसाब लेना चाहिये और शिक्षाप्रात शुद्ध 
बुद्धिसे विचार करके उनको उनकी गलतियाँ और निवृत्तिके 
साधन बतला देने चाहिये । 


५-आतःक्ाल चार बजेसे छ: बजेतक ठंडे पानीसे 
हाथ-मुह घोकर मृगचर्म अथवा किसी मुलायम आसनपर 


सिद्ध, पद्म या स्वस्तिक आसन मारकर बैठ जाना 
. चाहिये | 


६-फिर साकार या निराकार जिसमें आन्तरिक प्रेम, 
रुचि ओर विश्वास हो, उसका ध्यान करना चाहिये । 
शाञ्रकारने इस शङ्काके निवारणार्थ एक सूत्र लिखा है-- 


\ (योग० १।३९ ) 
अथात्‌ 'अपनी-अपनी रुचिके अनुसार ध्यान करना 
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प dnd 


| 
चाहिये । ?( or meditating according ऽ | 
7९01160107) इसके अतिरिक्त अनुमवसे भी यह i 
होता है | जेसे-एक व्यक्ति गोपाल गिरिधर'मे मर्त द 
सदा उन्हींका ध्यान करता है, दूसरा “राम-राम? झू 
छगाता है और उन्हीका ध्यान करता है, तीका. 
हरि? का उच्चारण और ध्यान करता दै, वे तीनों है छ. 
पुरुष और आस वक्ता दै, तीनों ही विश्वास करनेके येव 
हैं | अतः जिसमें जिसका आन्तरिक प्रेम, राव कै 
विश्वास हो; उसका ध्यान करना चाहिये | 
७-अभ्यासके प्रथम कालमें ही एक आतन 
घंटेतक नहीं बेठना चाहिये, बल्कि १५ मिनट बर 
घंटाके हिसाबसे उत्तरोत्तर समय बढ़ाना चाहिये।ह 
आसनोंमें सिद्ध ओर स्वस्तिक आसन श्रेष्ठ हैं। 


८-ध्यानके समय नेत्रको बंद रखना चाहिये, छ 
और गर्दन झुकी न होनी चाहिये । 

९-नये जिज्ञासुको एक पेंसिल और नोटबुक 
मासतक अपने पास रखनी चाहिये । t 


१०-ध्यान करते समय मनीरामजी यदि “हत 
अलावा किसी और तरफ चले जाय, तो नोटबुकमे गिर 
पुनः ध्यान आरम्भ कर देना चाहिये । 


११-ध्यान करनेके पूव मनीरामजीको मगर 
समझा देना चाहिये कि आप कृपा करके था 
समय कोई और सङ्कल्प-बिकल्प मत करें, जो इ 
विकल्प करना हो अभी कर ळें । 


_१२-दूसरे दिन १० बजे रातमें मनीरामजीके हैः 
कार्योंका हिसाब ले लेनेके बाद उनको नोटबुक गी क 


देना चाहिये कि ध्यानके समय मनीराम | 


किधर गये । | ४ | 
| 


१३-जिघर-जिधर मनीरामजी गये थे उन 
लगाकर उनको एक दूसरे कागजपर नोट कर ९ 0 
और उन सबका यथायोग्य उत्तर मनीरा का | 
लिख देना चाहिये | जैसे-मान लीजिये कि 


७ 


मनीरामजी यह विचार करने लगे कि “कळ १° डक ( 
देनेका वादा किया है, परन्तु आज दूकानमे  # 
हैं । इसका उत्तर यह है कि 'महाजनका आदमी 

पास आनेके पूर्व ही २५) महाजनको दे 


आरग | 


ह 
कु 
हु 


छु वि . 


संख्या ५ ] 
जा न _1 1 1 की 
और वाकीके लिये मददीने-दो-महीनेकी मुहळत माँग छेनी 
चाहिये |? यदि दूसरे नंवरमें मनीरामजीका सङ्कल्प हो 
कि 'कल घुड़दौड़ दै, यदि १०) की टिकट ले लूँ और 
तकदीर जोर करे तो २००) बन जायेंगे।? इसका यथायोग्य 
उत्तर यह है कि “यह जुएका काम है, जुआ खेलना सर्वथा 
धर्ममयांदा और बुद्धिके विरुद्ध है; दूसरा यह कि जुआमें 
कोई एक ही जीतता है, वाकी अपनी पूँजी भी खो देते 
हैं, जो जीतता भी है वह लाळचमें आकर फिर हार जाता 
है--आदि । इस तरहकी युक्तियासे मनीरामजीको समझा 
करके राजी कर लेना चाहिये | फिर यदि तीसरे नम्बरमें 


मनीरामजीने यह सोचा हो कि “कल दही-बड़े बनवाकर . 


खायेगे तो उनसे यह पूछना चाहिये कि “यदि दही-बड़ेमें 
ही वास्तविक सुख है, तो जितना ज्यादा खायेंगे; 
उतना ही ज्यादा आपको सुख होगा ? यदि मनी- 
रामजी इसको स्वीकार करें तो पंद्रह दिनतक लगातार 
उनको दही-बड़ेके अलावा और कोई खानेकी वस्तु 
नहीं देनी चाहिये, नतीजा यह होगा कि दस दिनोंके 
बाद ही मनोरामजी “हाय-दाय; तोबा-तोबा? करने लगेंगे 
भर समझ जायेंगे कि “दही-बड़ेमें खामाविक सुख नहीं 
है! अथवा मनीरामजीने यदि मोटरकी सवारीकी इच्छा 
को हो तो केवळ दो-तीन दिनोंके लिये ही एक मोटर 
र छे लेना चाहिये, और उनसे कह देना चाहिये 
८ यदि आपकी समझमें मोटरकी सवारीमें ही खाभाविक 
१ तो आप मोटरपर खूब सफर कीजिये ।? परन्तु 

ऐसा करते समय उनको खाने-पीनेको कुछ नहीं देना 
य दूसरे ही दिन उनको मालूम हो जायगा कि 
or सगारीस वास्तविक सुख नहीं हे |? इस प्रकार 
हदि और डा अमिलाषाके अनुसार पाँच-छः वस्तुओंका 
श्र, पवक उपभोग कर लेंगे तो फिर कमी 

उधर नहीं जायंगे | 


यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि “शास्रके कथना- 
यो विधयोंका उपभोग करनेसे वासना बढ़ती है; 
ह कि हड क कही जा रही हे £ इसका समाधान 
जाती र (यु विचारपूर्वक भोगनेसे वासना नष्ट हो 
वस्तुको विचारपूर्वक? भोग उसको कहते हैं, जब प्रत्येक 
उसको एव पक खुखदायी माना जाता है, और फिर 
त 2 भोगकर यह देखा जाता है कि 'जिस 


मनका खरूप और उसका निग्रह करनेके अनुभत साधन 


की सूखतापूवक भोगनेसे विषय-वासना 


१००५ 


तरह कस्तूरीमें स्वाभाविक सुगन्धि होती है, उसी तरइ इस 
वस्तुमे भी खामाविक सुख है या नहीं ? जैसे संखिया 
खानेसे साघारणतः मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है, परन्तु 
वही जत्र विचारपूर्वक-झुद्ध करके खायी जाती है तो उससे 
मरणासन्न वातका रोगी मी जी जाता है। 


अथवा मान लीजिये कि किसी पुरुषमें 'घरकी बुद्धि? 
नहीं है, वह कहता है कि “शराव सुखदायक पदार्थ है-- 
शराबमें सुखके गुण मौजूद हैं ।' तो ऐसे “बुद्धिहीन? व्यक्तिसे 
पहले यह तय कर लेना चाहिये कि 'जब तुम्हारी मतिके 
अनुसार शरावमें सुखके गुण हैं और तुमको बहुत सुख 
चाहिये, तो तुमको सिवा शराबके और कोई चीज खानेको 
न दी जायगी ।' और दो दजन शरावकी बोतलके साथ 
उस बुद्धिहीन व्यक्तिको एक कोठरीके अंदर बंद कर 
देना चाहिये | खानेको कुछ नहीं देना चाहिये और चार- 
चार घंटेके बाद कोठरी खोलकर उसको देखना 
चाहिये । यदि वह नशेमें चूर हो तो उसको दो आदमियाँसे 
उठवाकर मुहरीके पास सुला देना चाहिये । जब उसका 
नशा उतर जाय ओर वह कहे कि मुझको मुहरीमें क्यों 
डाल दिया ! तो फिर उसको कोठरीमें उसी तरह बंद 
कर देना चाहिये | ऐसे मौकेपर उसपर कुछ भी दया न 
दिखलानी चाहिये । हॉ, इतना खयाल रहे कि वह मरने 
न पावे, इसके लिये उसको समीपके डाक्टर या वेद्यसे 
दिखाते रहना चाहिये । जबतक वह मूख 'शराबको जन्म- 
भर न पीनेकी' पूरी प्रतिज्ञा नहीं कर छे तबतक उसको 
कोठरीसे नहीं निकालना चाहिये । 


इसी प्रकार व्यभिचारी स्री-पुरुषको कोठरीमें दस- 
पंद्रह दिनोंतक बंद कर देनेसे तथा कुछ भी खाने- 
पीनेको न देनेसे उनकी मी मनोवृत्ति अवश्य ही बदल 
जाती दै | अस्तु । 


यह मलीमाति सिद्ध हो गया कि 'विचारपूवक? 
विषयोंका उपभोग करनेसे वासना अवश्य नष्ट हो जाती 
है। परन्तु इसका भी यह उलटा अथ न समझ लेना 
चाहिये कि 'मनीरामजीको सदेव विषय-मोग ही कराते 
रहना उचित है । सिद्धान्त ओर भनीरामजीको अनुभव 
करानेके लिये दो चार शास्रानुकूल भोगोको भोगवा देना 
अच्छा होता है । क्योंकि जो बात अपने अनुभवसे सिद्ध 
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हो जाती है; उसको मनुष्य जन्मभरके लिये मान लेता 
हे । जैसे किसी माननीय सजनने दो घंटेतक यह 
व्याख्यान दिया कि “चिरायता बहुत खादिष्ठ वस्तु है! 
दूसरे दिन एक जाटने एक बोझ चिरायताके उकदे-दकड़े 
करके व्याख्यान-श्रोताओंको बाँट दिया | जिसका परिणाम 
यह हुआ कि उसने व्याख्याता महोदयके दो घण्टेतक 
युक्तिपूर्वक दिये गये व्याख्यानको मिट्टीमें मिला दिया । 
अतः स्वानुभूत सिद्धान्त सर्वदा माननीय होते हैं । 
मनीरामजीको निम्नलिखित सिद्धान्त कण्ठ करा देना 
चाहिये--( १ ) सुख किसी वस्तुमें नहीं है, बल्कि उस 
वस्तुमँ जितनी देरतक मन ठहरता है--स्थिर रहता है; 
उतनी देरतक सुख है । ( २) दोनों ग्रकारके सुख अर्थात्‌ 
वस्तु-मोगसे उत्पन्न सुख तथा बिना इन्द्रिय-सम्बन्ध सुख 
नके ठहरने--मनकी खिरतामें ही हैं । 
जेसे यदि शराबमें खाभाविक सुख होता तो उसका 
अनुभव सभी लोगोको होता, क्योंकि कस्तूरीकी “सुगन्ध” 
सबको मालूम पड़ती है । अतः शाराबमें स्वामाविक सुख 
नहीं है । किसीको शराब देखनेमात्रसे मुहमें पानी आ 
जाता है; और कोई यदि शराबसे स्पर्शित भी हो जाता है 
तो अपने उस अज्ञकों मिट्टी अथवा साबुनसे घो डालता है। 
दूसरे दृष्टान्तसे देखिये, एक नई रोशनीवाळे सजनका 
मन मोटरमें लगा है और दूसरे सजन एक हाथी चाहते 
हैं | यदि मोटर और हाथी दोनोंमें वास्तविक सुख होता 
तो मोटरकी इच्छावाळे सजनको हाथी और हाथीकी 
इच्छावाळे सजनको मोटर देकर दोनों सजनोंकों सुख 
पहुंचाया जा सकता, क्योंकि मोटर और हाथी दोनो ही 
सुखदायक वस्तु होते | परन्तु ऐसी बात नहीं हो सकती, 
जिसका चित्त जिसमें लगा होता दै, उसीकी प्रासिसे सुख 
मिळता है | अस्तु यह निश्चित समझिये कि सुख बस्ते 
नहीं, वल्कि चित्तकी स्थिरतामें है, अर्थात्‌ जितका मन 
जिसमें लगा हुआ है, उसीके मिळनेसे मन स्थिर होता है 
और मनकी स्थिरताको ही सुख कहते हैं । 


मोटरकी इच्छावाळे सजनको यदि मोटर मिल गयी, 
जबतक मोटरमें उनका मन खिर रहा तबतक उनको सुख 
मिला, परन्तु कुछ दिनोंके बाद उनकी इच्छा इवाई जहाज 
(3201816) पर चलनेकी हुई, तब उनको मोटरकी 
सवारीमं सुख नहीं मिल सकता, अब वह मोटरको बेचकर 
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हवाई जहाज मोळ लेना चाहते हैं, उनका मन | 
हो रहा दै, परन्तु उनकी मोटरका दाम चौथाई वा ड 
लगता है; अतएव वह उसे बेंच भी नहीं पाते हे 
अवस्थामै उनको दुख-ही-दुख है। जवतक उन: 
हवाई जहाजकी ओर नहीं गया था, तवतक उन्न 
था । अतः जितने काछतक एक वस्तुमे मन ठहसा ३. 
स्थिर होता है, उतने ही काळतक उस वस्तुमे सुख + 
होता है । + 
श्रीशङ्कराचायने भी यही बतलाया है-- 
आत्माकम्पः सुखात्मा स्फुरति तदपरा 
स्वन्यथेव  स्फुरन्ती 
स्थैय चा चञ्चलत्वं मनसि परिणति 
याति तत्रत्यमसिन्‌। 
चाञ्चल्यं दुःखहेतुमंनस इद्महो 
यावदिष्टार्थळव्धिः 
स्तस्या यावत्स्थिरत्वं मनसि विषयजं 
स्यास्खुखं तावदेव। 
( जातो भ 
आत्मा कम्पसे रहित अर्थात्‌ शान्त है) उसका 
या गुण आनन्द है, अन्य अर्थात्‌ 'माया-र्कि ४ 
विपरीत है । उसकी स्थिरता या चञ्चलताका अर £ 
होता है, इष्टपदार्थकी प्रासितक जो मनकी चञ्चल 
है, वहं दुःखका कारण बनती है, अतः जबतक नि 
मन लगा है, तभीतक उस विषयमें सुख मा" 
है। अस्तु । छै 
इन उपर्युक्त युक्तियोंसे ध्यान करते समय म. 
जितने सङ्कल्प करते हैं, उनको नष्ट कर देना छः 
जिसका फल यह होगा कि श्रद्धापूर्वक नि | 
करनेसे मनीरामजीको एक वमे ही हि ब 
लगेगी और ध्यानाबस्थामें आनन्द भी है| १ 
यह मनके निग्रह अथवा ध्यानकी पहली अवस्था हु, 
है, 'कल्याण'के मुमुक्षु पाठकगण इस लेखरूपी ॐ क 
शकलमें नः रहने देंगे, क्योंकि दूध चोद 
फट जाता है, बल्कि इसको शुद्ध बुद्धिरूपी दी | 
मक्खन बना लेंगे, परन्तु मक्खन मी तो है” छ | 
खराब हो जाता हे । अतः इसका £ | 
आवश्यकतानुसार उपयोग करनेसे अच्छा 


(ढेखक- श्रीमावलीप्रसादजी श्रीवास्तव ) 


रतवर्षके अनेक विद्याल्योंमें इस समय नैतिक 
तथा धार्मिक शिक्षाका कोई सन्तोषजनक 
क प्रबन्ध नहीं है । फलतः हमारे अनेक 
युवकोंमें नीतिमत्ताका अभाव पाया जाता 
है और शब्दचातुरी तथा कुतर्कजनित 
नास्तिकताकी ओर उनका झुकाव हो रहा 
है । ऐसी दशामें धर्म तथा सदाचारकी बातोंकी हँसी 
उड़यी जाती हो अथवा मनुष्य-जीवनके श्रेयस्कर 
मार्गा ( कर्म, ज्ञान, भक्ति अथवा योग ) की चर्चा 
छिइ जानेपर विचित्र-विचित्र बातें सुन पड़ती हों तो 
अचंमेकी बात नहीं । इन मार्गोका सुन्दर और सरळ 
विवेचन करना हमारे समान अनधिकारी और नेत्रहीन 
जीवोंका काम नहीं है; परन्तु निराश होनेकी 
आवस्यकता नहीं है । हम भारतवासियोंके घरोंमें 
रामचरितमानस और श्रीमद्भगबद्गीता-सरीखे दिव्य 
अन्य हैं| यदि हमछोग कुतर्क छोड़कर जिज्ञासुभावसे 
इनकी शिष्यता खीकार कर लें तो हमें बहुत कुछ 
शान हो सकता है--अविद्याजनित पथश्रष्टता और 
भन्धकारके रहनेपर भी अपने योग्य उचित मार्ग 

हमें बहुत अच्छी सहायता मिल सकती है । 
छु) इस ठेखमे जिज्ञासु युवकोंके डिये, मुख्यतः 
गेसाईजीकी रामायणके आधारपर “भक्तिः की कुछ 
भूज चर्चा की जायगी और यदि दयाळु पाठकोंने 
प क्षमाकी इश्सि देखा तो 
43 न अन्य विषयोंपर भी समय-समयपर 

करनेका प्रयत्न किया जायगा । 


साबण शीता इश्वर-वाणी है । रामचरितमानस 
है । रामायणकी चर्चा करते समय हमें 


'खना चाहिये कि गोसाईजी चाहे बढे सनन 


ओर साधु पुरुष रहे हों, बड़े विद्वान्‌ और परम 
ज्ञानी रहे हों, अच्छे कर्मिष्ठ और अद्वितीय महाकविं 
रहे हों, योगी और जीवन्मुक्त मो रहे हों परन्तु वे 
अपने जीवनको अपने इन गुणोंसे कमी भी सार्थक 
नहीं मान सकते थे- वै श्रेष्ठ कोटिके भक्त थे और 
मनुष्यजीवनको भक्ति ( भगवदनुराग ) के कारण ही 
सार्थक समझ सकते थे । एक स्थानपर स्पष्ट कहा 
गया हे-- 
सो सुख कम धस जरि जाऊ। जहँ न रामपद-पंकज माऊ ॥ 

ओर-- 

चतुराई चूल्हे परे, धूरे परै अचार | 

तुळसी रघुबर भगति बिन; चारों बरन चमार ॥ 

सच्चा मक्त यथार्थ ज्ञानी होता है, कर्मग्राण होता 
है, दम्मरहित योगी और सामर्थ्यवान्‌ साधु भी हो 
सकता है परन्तु वह अपने कर्मोको ही अपने उद्धारका 
एकमात्र और ग्रधान कारण नहीं समझता | वह 
जहाँ एक ओर सत्कमोंमें उगा रहता है वहाँ दूसरी 
ओर अहङ्कार छोड़कर भक्त तुकारामकी तरह शरण- 
भावसे साफ-साफ कहता है 

एक बात. पुकान्तमें, सुन को जगदाधार । 

तारे मेरे कमे तो, प्रमुका क्या उपकार ॥ 


भक्ति शब्दका साधारण अर्थ है अनुराग, प्रीति, 
रति, आसक्ति, प्रेम, स्नेह, अनुरक्ति | इस शब्दका 
प्रयोग ईश्वर-मक्तिकेही * अर्थमें किया जाता हे । 
मनमें जब मिन अर्थ होता है तब दूसरे शब्दोंका 


# शाण्डिल्यसूत्रस भक्तिकी व्याख्या इस तरह की 
गयी है-*सा च परानुरक्तिरीधरे' अर्थात्‌ ईश्वरमे पूर्ण; 
निरन्तर और निष्केवळ अनुरक्तिका रहना ही भक्ति है । 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१००८ 


उच्चार किया जाता है; जैसे, देशभक्ति, गुरुभक्ति, 
अन्धभक्ति इत्यादि । 

मक्तिकी ठीक-ठीक व्याख्या कर सकना कठिन है । 
यह आस्तिकताका प्रकट चिह्न, यूँगेका मिशन और 
अनुभवगम्य वस्तु है । इसे जन्म-मरण-रोगकी अव्यर्थ 
ओषधि # भी कहते हैं | यह एक ऐसी अवस्था है 
जिसमें जीव, 'चेतन, अमल, सहज सुखराशी' दशामें 
पहुँचकर खयं सचिदानन्दखरूप बन जाता है-- 
इस अवस्थामें आत्मोद्धार और जगदुद्धार एक ही बात 
हो जाती है । जो सजन निष्काम भावसे परमात्म- 
चिन्तनमें निरन्तर लीन रहते हैं, वे ही भक्ति, भक्त 
ओर भगवान्‌ अथवा साधन, साधक और साध्यका 
थोड़ा-बहुत रहस्य बतला सकते हँ । इसीलिये परमार्थ 
प्रेमी साधकों और जिज्ञासु व्यक्तियोंको सद्गुरुको 
आवश्यकता होती है । अस्तु, श्रीरामचन्द्रजीके-- 
जाते बेगि द्ववहुँ मैं भाई । सो मम भगति भगत-सुखदाई ॥ 


--इस वचनसे माढ्म होता है कि भक्ति 
परमात्माकी कृपा शातघ्र प्राप्त करनेका एक सुगमं 
माग है । 


भक्ति दो प्रकारकी बतलायो गयी है; ( १) अ- 
परा ( अर्थात्‌ गौणी ) और (२) परा भक्ति ( अर्थात्‌ 
सुख्या, नित्या, ज्ञानमय, अद्वैतात्मदर्शी) | कोई 
कोई शाख्रकार भक्तिके तीन भेद बतळाते हैं, जैसे 
(१) वैधी (२) रागात्मिका और (३) परा । 


भक्त चार प्रकार |के होते हैं---! आर्त २ जिज्ञासु 


ॐ रघुपति भगति सजीबन मूरी । अनूपान श्रद्धा अति भूरी 
इहि बिधि मले ङुरोग नसाहीं।नाहिंत जतन कोटि नहिं जाहीं॥ 


( उत्तरकाण्ड ) 
गी राम भगत जग चारि प्रकारा।सुक्कती चारिउ अनघ उदारा॥ 
चहू चतुर कह नाम अघारा । ज्ञानी प्रभुहिं विशेष पियारा || 


( बालकाण्ड ) 
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३ अर्थार्थी और ४ ज्ञानी । आर्तका अ है दु 
त्यन्त पीडित । जो तत्त्वको जानने-समझ्नने गे 
प्राप्त करनेकी घुनमें श्रद्धापूर्वक छगा हो उसे स 
कहते हैं । अर्थार्थी भक्त कुछ मनोरथ, खार वाह 
ओर कामना रखकर ईश्वरकी उपासना कता है।' 
इनमें किसी भी प्रकारका भक्त होना और साधनक, 
रहना भाग्योदयका चिह है । ज्ञानी भक्त संता 
रहकर भी संसारसे अलिप्त रहता है- सोह 
करता हुआ भी फलकामना ओर आसत्तिसेदूर रहता 
अपने कष्टोंके दूर करानेकी इच्छा रखनेवाले म 
ज्ञान प्राप्त करनेकी पवित्र इच्छा रखकर सदगुरुफे 
अथवा शाख्न-सेवन करनेवाले भक्त, और धन, पु, 
कछ्त्र, कीर्ति आदिका अर्थ रखकर सहेतुक म 
करनेवाले भक्त कुछ निजी हेतु और तातात्रि 
खाथेके लिये परमात्मचिन्तन करते हैं अतएव कक! 
सकाम भक्ति अ-परा ( अनित्य, अप्रधान, गें 
कहलाती है । यह भक्तिकी प्रारम्मिक अथवा अपर 
सीढ़ी है इस अवस्थाकी भक्ति अनुन्नत और भी 
रहती है । वेधी अवस्थामें साधक-भक्त शा 
गुरुके बनाये हुए विधि-निषेध अथवा का 
अकतंब्यके नियमोंकी सहायतांसे अभ्यास किया 
है | जो अट्वैतज्ञानी भक्त ईश्वरको ही अपना 
मानता है, जो इश्वर-सेवाको ही परम ढाभ र 
है, परमार्थ और परोपकार ही जिसका दैनिक । 
बन जाता है उसकी भक्ति परा भक्ति कहती 
यह भक्तिको अन्तिम सीढ़ी है--यह सा 
केवळ सिद्ध पुरुषोंमें पायी जाती है । इस 
भक्तिमें पूर्णता, निर्मळता, अनन्यता, तन्मर्यती 1 
विश्वरूप परमात्मासे भक्तकी मनसा-वाचा कि 
॥ 


1प्रभुपदपंकज कपिकर सीसा | सुमिरि सो दसा ला 


संख्या ५ ] 


भक्ति 
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अविश्वास, मोह, भय, संशय, खार्थ और भेद-बुद्धिका 
अस्तित्व थोडा भी नहीं रहता । भक्तिकी प्रारम्भिक 
और अन्तिम सीढ़ियोंके बीचमें एक मध्यवर्ती सीढ़ी है 
जो 'रागात्मिका' कही जाती है अर्थात्‌ जिस अवस्थामें 
$श्वर-भक्ति कुछ अधिक विकसित दशामें और निरन्तर 
( परन्तु पराभक्तिकी अवस्थासे कम ) पायी जाती है । 


रामायणमें खयं रामजीने शबरीसे जिस नवधा# 
भक्ति ( नो प्रकारकी भक्ति) का वर्णन किया है वह 
यहाँपर ध्यान देने योग्य है । भक्तिके रामग्रतिपादित 
वेनो अङ्ग ये हे--१ सत्सङ्ग २ हरिकथा-श्रवण 
३ सदूगुरु-सेवा ४ कीर्तन ५ दृढ विश्वासपूर्वक जप 
६ .इन्द्रियमन और परोपकार ७ अद्वैतमाव ८ 
संतोष, पर-छिद्रान्वेषणसे अलिप्तता और ९ समबुद्धि- 
© ७ 
पूवक चराचर विश्वसे सरळ व्यवहार । इसी रामायणमें 
उक्ष्मणजीके पूछनेपर श्रीरामजीने एक दूसरे प्रकारकी 
नवधा भक्तिका वर्णण और किया है । यह वर्णन 
पश्चबढीनिवासके समय, आरण्यकाण्डमें, मिलता है । 
"हा उसी नवधा भक्ति ( श्रवणं कीर्तनः" ) की 
अध वत ति डी 
*नवधा भगति कहो तोहि पाहीं । सावधान सुन धरु मन माहीं॥ 
प्रथम मगति संतन कर संगा | दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
यरुपद-पंकज सेवा, तीसरि भगति अमान । 
चौथि भरति मम गुनगनहिं, करइ कपट तजिगान॥ 
बु जाप मम इढ विश्वासा । पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
क सीळ विरति बहु कर्मा | निरति निरंतर सजन भमा ॥ 
सब मोहिंमय जग देखै। मोते संत अधिक करिलेखे ॥ 
जथा छाम संतोषा । सपनेहुँ नहिं देखे पर दोषा ॥ 
ज्य मरि सब सन छल हीना | मम भरोस हिय हषं न दीना॥ 
सोर ताक एको होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
अतिसय प्रिय भामिनि मोरे | सकल प्रकार मगति दढ तोरे 
( आरण्यकाण्ड ) 
कुछ भिन्नतासे 


हा नवधामक्ति श्रीमद्भागवतमें 

रह बतलायी गयी है-- 
र कीतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
न्दने दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥ 


ओर इशारा किया गया है जिसकी चर्चा श्रीमद्वागवत- 
में है । दो ग्रकारकी नवधा भक्तिके वर्णनमें कुछ 
आशय होना चाहिये। वह आशय यह दीखता हे 
कि प्रथम प्रकारकी भक्तिका मूळ पूर्ण विरक्ति है, 
और दूसरे प्रकारकी नवधा भक्तिमें ( लक्ष्मणजीका ) 
पूर्ण अनुरक्तिमूलक भक्तियोग है परन्तु दोनों प्रकारमें 
देवदुलंभ परमपद प्राप्त करा देनेकी शक्ति है | 


भक्तिमार्गका आश्रय लेनेकी आवश्यकता क्यों है ? 
हम परमात्माकी भक्ति न करे तो क्या हर्ज है? 
गुसाईजीने नीचे लिखे हुए वाक्य क्यों लिखे हैं £ 


जप तप जोग नियम निज घमां । श्रुति संभव नाना सुभकमा॥ 
ज्ञान दया दम तीरथ मजन। जह लगि घस कहत श्रुति सजन 
आगम निगम पुरान अनेका । पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥ 
तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर फल यह सुंदरा 


और-- 
सोइ सवज्ञ तज्ञ सोइ पडित। सोइ गुनज्ञ विज्ञान अखंडित ॥ 
दच्छ सकळ रूच्छनजुत सोई । जाके पद सरोज रति होई ॥ 


और-- 

सोइ गुनज्ञ सोई बड्भागी । जो रघुबोरचरन अनुरागी ॥ 
फिर बाल्काण्डमें-- 

चेद पुरान संत मत एहू । सकल सुकृत फल रामसनेह ॥ 
और-- 


भगतिहीन गुन सुख सब ऐसे। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे॥ 
भगतिहीन सुख कोने काजा। अस बिचारि बोलेउँ खगराजा॥ 


यह भी कहा गया है कि-- 
जे अस भगति जानि परिहरहीं । केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं॥ 
ते जड कामधेनु ग्रह त्यागी। खोजत आक फिरहि पय लागो॥ 
इन पंक्तियोंसे यह माळूम होता है कि 'रघुबीर चरण 
अनुरागी? होना बड़भागी! और “गुणज्ञ! होनेका 
प्रमाण है, भक्तिके बिना सारे अनित्य सुख फौके हैं 
और ईश्वरके लिये दृढ अनुराग होना 'सकळ सुकृतका 
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फल है; यही नहीं, उत्तरकाण्डके अन्तमें जिस राम- 
मक्ति-चिन्तामणिका वर्णन किया गया है उससे इस 
प्रश्नका सरळ उत्तर मिळ जाता है कि भक्तिमार्गका 
आश्रय क्यों लेना चाहिये । उस वर्णन# का सार 
अंश यह है कि भक्तके पास परम प्रकाश रहता है, 
उसे मानसरोग (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ) 
सता नहीं सकते, वह समस्त दुःखोंसे छुटकारा पा 
जाता है | तात्पर्य यह है कि चिरंतन सुख, परम 
शान्ति, झात्र आत्मबोध और स्थायी उद्वारके लिये 
सुगम [भक्तिमार्गका सहारा लिये विना काम नहीं चळ 
सकता । 
भक्तिका उदय विशेषकर ऐसे अवसरोमें होता है 
जब कोई प्राणी अत्यन्त पीड़ित ओर निराश दशामें 
पहुँचकर चारों ओरसे सताया जाता है, असहाय और 
निराधार बन जाता है, अत्यन्त दरिद्रता, भयङ्कर 
रोग, तीब्र अपमान और अशक्तताका शिकार हो 
जाता है, ख्री-पुत्र-धन-यरा आदिके नाशका शलप्रद 
इश्य देखता है अथवा जब बुद्धि, बळ, धन, प्रभुता 
आदिका अहङ्कार किसी कारण टूटकर कर्तामाव नष्ट 
हो जाता है । यह आर्त दशाकी भक्ति है | अभ्युदय 
ओर ऐश्वर्यकी अभिलाषा तथा रजोगुणी बुद्विकी प्रेरणा- 
से भी किसी-किसीमें मक्तिका उदय हो सकता है--- 


# जो प्रेमी पाठक उस सुन्दर वर्णनकों देखना चाहते 

होवे नीचे लिखी चोपाइयाँ ( उत्तरकाण्ड रामायणमें ) 

हें । 

शानक पंथ कृपान के धारा । परत खगेस न लागे बारा || 

राम भजत सोइ मुकुति गुसाई | अनइच्छित आवइ बरिआई | 

रामभगति चिन्तामनि सुंदर | बसइ गरुड जाके उर अंतर | | 
*५( इस चौपाईसे लगाकर-- ) 


भावसहित खोदइ जो प्रानी । पाव मगति मनि सब सुख खानी॥ 


( इस चोपाई तक | ) 
गी कलि विशेष नहिं आन उपाऊ | 
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खार्थ-साधनकी इच्छा रखनेवाळे ऐसे सकाम 
अर्थाथी कहलाते हैं । ऐसी भक्ति इच्छानुसार फ़ 
पुत्र, पद अथवा सफलता मिळ जानेपर प्राय ह 
या नष्ट हो सकती है । मतलब पूरा हुआ कि भरे 
काफूर हुई !! जो खभावसे, संस्कारसे या सङ्ग 
सदाचारी, नीतिज्ञ, विषय-विसुख, विवेकी, धर्मज्ञो `> 
जागृत ओर ऊध्वंगामी होते ह उनकी गणना जिर 
और ज्ञानी भक्तोंमें की जाती है । 


जब किसीमें भक्तिका उदय हो जाता है त्र 
उसमें कुछ भीतरी और बाहरी चिद्द भौ प्रकट हो 
लगते हैं । ऐसा जीव एक उच्चकोटिके मानसिक पुढ. 
तृप्ति, उन्माद और कृतकृत्यताका अनुभव करने खा. 
है । वह मग्नावस्थामें पहुँचकर मस्त रहने लगता है। 
उसमें स्थिरता और अनासक्ति आने लगती है | सं, 
कुछ बाहरी शारीरिक चिह् भी दिखळायी देने लगे 
जैसे शरीरमें रोमाञ्च होना, नेत्रोमे प्रेमाश्र भर जाग. 
जबानसे कोई बात न निकलकर गूँगा-सा बन जाग 
तत्त्व पदार्थ अथवा अपने इष्टदेवकी ओर पागल 
तरह इकटक देखना, शारीरकी दशा भूल जग. 
इत्यादि । रामविवाहके बाद विश्वामित्रको विदा क 
समय दशरथकी दशा देखिये-- | 


अस कहि राउ सहित सुत रानी। परे चरन मुख आव 7. 


रामजी लक्ष्मणसे कहते हैं--- 

मम गुन गावत पुरक सरीरा। गदगद गिरा नयन बनी? | 

( आरण्यक” 

इसी काण्डमें सुतीक्ष्णके बारेमें कहा गया है” 
रामबदन बिछोकि सुनि ठाढ़ा। मानहुँ चित्र माँशि लिट” 

अगस्त्यजीने सुना कि राम आ रहे हैं त । 

सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये। हरि विलोकिल 

राज्यामिषेकके बाद जब रामने वानर 

कहा फि अब अपने-अपने घर जाओ त. 


| ५२ 


संख्या ५ ] 
न्न ्् य्य 
सुनि पु बचन सगन सब भयऊ। 
को हम कहाँ बिसरि तन गयऊ॥ 
ST सकहिं ~ 
सकहिं न कछु कहि अति अचुरागे॥ 
( उत्तरकाण्ड ) 


सच्ची भक्तिकी कसौटी क्या है? भक्त चाहता 
क्या है--वह कहता क्या है? झाश्वत# भक्तिके 
हक्षण गुसाईंजीके शब्दोंमें ही देखिये-- 

अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहों निरबान । 

जनम-जनस रति रामपद, यह बरदान न आन ॥ 

सिद्धावस्थामँ पहुँचे इए निष्काम भक्तको चार 
प्रकारके पुरुषार्थ ( अर्थ, धर्म, काम, निर्वाण ) मेंसे 
अपने लिये कुछ भी न चाहिये । वासना-रहित, 
कामना-रहित भक्ति ही सच्ची भक्ति है । ऐसे विरले 
भत्तके पैरोंपर मुक्ति] और मुक्ति आप ही छोटने 
खाती हैं परन्तु वह उस मुक्ति और समी सिद्धियोंसे 
सुग्ध होनेके बदले उन्हें तुच्छ समझता है । वह-- 

“साधन साध्य राम-पद नेहू।! 


-के तत्त्वकी मूर्ति बन जाता है । कर्मोके फलका 
चाग, अनासक्ति और समर्पणबुद्धि उसमें निरन्तर 
जागृत रहती है । ममतारहित अनन्य भक्त लक्ष्मणजी 
भी यही भाव प्रकट करते हैं--- | 


नख 4204 आचार, मिथ्याचार, दम्म, पाखण्ड, लंबे 
र और बड़ी जरा तो भक्तिका लक्षण नहीं है 
बिर भक्तिका लक्षण--जप-तप; त्रत-नेम आदि मो 
नहीं है-_ 
उमा जोग जप दान तप, नाना ब्रत मख नेम । 
राम कृपा नहिं करहिं तस, जस निष्केबळ प्रेम ॥ 
, ( उत्तरकाण्ड ) 
| साधक नाम जपत लय लाये । 
होहि सिद्ध अनिमादिक पाये ॥ 
रि इरि भगत सयाने । 
सुकुति निरादरि भगति छमाने॥ 


{अस विचा 


भक्ति 
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गुरु पितु मातु न जानडँ काहु । कहउँ स्वभाव नाथ पतियाहू ॥ 
जह छगि नाथ सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निज गाईं॥ 
मोरे सबै एक तुम स्वामी । दीनबंधु उर अन्तरजामी ॥ 
धरम नीति उपदेसिय ताही । कीरति सूति सुगति प्रिय जाही ॥ 


भक्तके लक्षण श्रीमद्भगवद्गीताके १२ चें अध्यायमें, 
छोक-संख्या १३ से २० तक, विस्तारपूर्वक . बतलाये 
गये है । विस्तारभयसे हम उन शोकोंको यहाँपर उद्धत 
नहीं करते । इन 'छोकोंका भावार्थ (उत्तरकाण्डकी ) 
उन चौपाइयोंमें पाया जाता है जिनके द्वारा श्रीरामने 
अवध-निवासियोंको उपदेश दिया है। . | 

इन चौपाइयोंका प्रारम्भ इस तरह होता है-- 

कहहु सगतिपथ कवन प्रयासा । 
जोग न सख जप तप उपबासा ॥"”**** 

साधनामें ढगा हुआ भक्त अपने भगवानसे दुराव 
और लाज नहीं कर सकता , वह उसपर अविश्वास 
नहीं रख सकता, अपने मनमें अहङ्कार नहीं रख 
सकता और छळ-कपटका बर्ताव नहीं कर सकता । 
न यहाँ वाद-बिवादसे छाम है न क्रोध तथा द्वेष 
उत्पन्न करनेवाले तकसे | बात सीधी है--- 


जहाँ राम तहँ काम नहि, जहाँ काम नहिं राम । 


निर्विकार परमात्मासे विकार-युक्त प्राणीके मेळकी 
सम्भावना कहा £ 

तुळसी अपने राम सों, साँचो कीजे नेह। 

कहा राज भरतारकी, जिन देखी सब देह ॥ 


भक्तशिरोमणि भरतजीके मनमें कितना विश्वास 
भरा हुआ है? 
द्यपि जनम ङुमातु्े, में सठ सदा सदोस । 
आपन जानिन त्यागिहें, मोहि रघुबीर अरोस॥ 
(अयोध्याकाण्ड ) 
निश्छलभावकी आवश्यकता बतळाते हुए भरद्वाज 
सुनि श्रीरामजीसे कहते हँ 
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उरस 


करम ब चन मन छांड़ि छळ, जब लगि जन न तुम्हार। 
तब छगि सुख सपनेहुँ नहीं, किये कोटि उपचार ॥ 
( अयोध्याकाण्ड ) 
और अहङ्कार उत्पन्न होनेपर नारदजीके मनमें 
जो भेद उत्पन्न हुआ था जिससे उनकी बड़ी दुर्दशा 
हुई थी वह कथा तो प्रसिद्ध ही है । तक और विवादसे 
झगड़े होते हैं और ईश्वरकी प्राप्ति नहीं हो सकती। 
अस चिचारि जे तज्ञ बिरागो। रामहि भजहिं तरक सब त्यागी॥ 
अस बिचारि मतिधीर, तजि कुतक संसय सकल । 
भजिय राम रनधीर, करुनाकर सुंदर सुखद ॥ 
इश्वरकी भक्तिका त्रत लेकर उसकी आड़में धन 
ओर ख्रीकी उपासना करना संसार और उसके खामी- 
को धोखा देना तो है ही परन्तु अपने आपको भी 
घोखा देना है। संग्रह और त्यागके लिये विवेक, 
नैतिक बळ और दृढ निष्ठाकी जरूरत है । आडम्बर, 
पाखण्ड और वञ्चकतासे सनी हुई भक्तिकी पोल एक 
दिन खुळ ही जाती है--लोग बगुळामक्ति और 
बहुरूपिया-पनको कमी-न-कमी ताड ही जाते है । 
असंख्य जनताके बीच पुजाने, गुरुडम कायम करने 
और चमत्कार दिखलानेकी रुचि रखनेवाला व्यक्ति 
भला किस श्रेणीका भक्त होता होगा £ जो मनुष्य 
तरह-तरहसे भाव बतलाकर और अपनी पण्डिताई 
दिखिलाकर केवळ नाम कमाना चाहता और रोजगारके 
लिये अपना रास्ता साफ करना चाहता हो, वह कैसा 
ईश्वरभक्त होता होगा ? जो देशभक्त केवल अपनी 
प्रतिष्ठा या नेतृत्व खिर रखनेके लिये देशकी सेवा 
करना चाहता है, वह किस कोटिका देशभक्त है : 
यदि हम रामके उपासकका वेष लेकर बासनाओं और 
मायाके पुजारी न बनना चाहते हों तो साधना-कालमें 
ह्म सस्सङ्ग-प्रेम और कुसङ्ग-निवारणकी बडी 
आवश्यकता होगी, जिससे धीरे-धीरे हम मगत्रतसिके 
पोषक उपायों ( संयम, सदूगुरुसेवा, दीनता, आत्म- 
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चिन्तन, एकान्तवास, सहिष्णुता आदि ) का अन 
कर सके । स्मरण रहे, विश्व और प्रलोभनोसे क | 
चळना सहज काम नहीं है । जो मक्त वकक ब 
पाखण्डी नहीं होते, वे क्या करते हैं ? । 
रमा विलास राम अनुरागो । तजत वमन इव नर वडभागा | 
भक्तोपर विपत्तियाँ आती हैं । साधनामें ह 
बाधाओंकी कमी नहीं रहती । कमी-कमी भक्तक्े. 
महान्‌ शारीरिक कष्ट, मानसिक विडम्बना, ऐकि 
हानि और फजीहतमें पड़ जाते हैं । वह क्यों! द. 
एक समझनेकी बात है । यही परीक्षाका समय है| 
यहींपर असली ओर नकलीकी पहिचान होती है।' 
स्मरण रहे, भक्तका दृष्टिकोण सांसारिक मनु 
दृष्टिकोणसे कुछ भिन्न होता है---उसकी सम्पत्तिश 
विपत्तिकी परिभाषा कुछ अटपटी होती है-- 
कह हनुमान बिपति प्रभु सोई। जब तव सुभिरन भजन बह" 


सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर ईश्वरको अन्यायी कहते. 
बदले भक्त समझता है कि एक बडा बोझ हती. 
हुआ । भाई-बन्धु और खतरो-पुत्रके नष्ट हो जानेपर 
(सारे संसारको ही अपना परिकर माननेके कारण! | 
दुःखी होनेके बदलेअधिक स्वच्छन्द होकर अवकर्र 
साय ईश्वर-भजन करने छगता है । इन विपति 
वह ईश्वरकी कृपा मानता है । 5 । 

अतुल ऐश्वर्यवान्‌ भगवान्‌ भक्तके भावशके पे ६ 
किसी भी मावनासे भक्ति र मि 
हो या झत्रुभावसे, सख्यभावसे या दातरि 
वात्सल्यभावसे या कान्ताभावसे; वह अन्तर्यामी 
कुछ समझ सकता है । उसे प्रेमसे दिये इए २ 
बनेछे बेर, सुदामाके तुच्छ तन्दुळ और 9 


# भाववस्य भगवान , सुखनिधान करुनाभरवन 
तजि ममता मदमान, भजिय सदा सीतारवर्न | ४ 
(उचली 


1 


॥ 
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घरकी सूखी शाक-भाजीकी बड़ी जरूरत रहती है । 
कछ भी न हो तो पत्र, पुष्प, फल ही सही--यह भी न 
हो दूब या जल ही सही-ये भी न हों तो इन्हें 
देनेके लिये मनकी भक्तिपूर्ण इच्छा ही सही, परन्तु, 
जबतक वह अपने प्यारे भक्तसे इनमेंसे कुछ भी नहीं 
पाता तत्रतक उसका पेट नहीं भरता | क्या श्रीपतिके 
घरें लड्डू नहीं हैं जो आप उसे छड्डू देकर 
रिज्ञाना चाहते हैं ? क्या उसके पास आपके धन और 
रपये-पैसोंका कोई मूल्य है जिनसे आप उसे 
खरीदकर अपने वशमें रख सकते हैं ? क्या वह अच्छे 
सिंहासन, सुन्दर मुकुट और विशाल सिंहासनके लिये 
तरस रहा है जो आप उसे अपने पापपूर्ण पैसोंके 
बढपर केद करना चाहते हैं £ क्या उस घटधटवासी- 
को आप अपने बाहरी वेशभूषाके भुलावेमें डाळ 
सकते हैं ? 
रामहिं केवळ प्रेम पियारा । जान लेहु जो जाननिहारा ॥ 
( अयोध्याकाण्ड ) 
भावसहित खोदइ जो प्रानी।पाव भगति मनि सब सुख खानी ॥ 
( उत्तरकाण्ड ) 


भक्तोका प्रेमभाव ही भगवानका यज्ञभाग है । 
जय खयं निर्लिस और निर्विकार होकर भी, 
सळताके कारण, संसारसे नाता रखता है- 
'मानडैँ एक भगतिकर नाता॥' 
उसे शरणागत भक्तकी बड़ी चिन्ता रहती है। 
"फकी रक्षा करना, उसकी छाज बचाना और 
निर्वाह करना उसका अटळ ब्रत ही है । 


हउ युनि तोहि कहूँ सहरोसा । 
करडे सह भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ 
छ a रखत्रारी । 

सि बाळकहिं राखु महतारी॥ 
भे 
कौनसे क हितके लिये भगवानूको न जाने कौन- 
“ग बनाने पड़ते हैँ न जाने कैसी-कैसी 


ऊटपटांग बातें करनी पड़ती हैं | कभी-कभी तो उस 
सवशक्तिमानूको अपना प्रण छोड़कर भक्तके अटपटे 
प्रणकी रक्षा करनी पडती है । स्थानाभावसे हम यहाँ 
उदाहरण नहीं दे सकते! । इन सब बातोंका विशेष 
इत्तान्त जानना हो तो भक्तोंकी जीवनी श्रद्धापूर्वक 
पढ़िये अथवा किसी यथार्थ भक्तकी प्रत्यक्ष सेवा 
कीजिये और देखिये कि सबको नचानेवाला राम 
भक्तकी लाज बचानेके लिये खयं कैसे नाच रहा है । 
यही तो भक्तिकी शक्ति और भक्तकी महिमा है। 
इसीलिये समझदार लोग निर्दोष, परोपकारी और सरल 
खभाववाले भक्तसे छल-कपट या विरोध करना अथवा 
उसका अपमान करना अनुचित समझते हैं । 
साधु अवज्ञा तुरत भवानी । कर कढ्यान अखिल के हानी ॥ 
( सुन्दरकाण्ड ) 


भक्तके अधिकार असाधारण होते हैं। हम 
पाठकोंका भ्यान इनमेंसे कुछ अधिकारोंकी ओर 
संक्षेपम आकर्षित करते हैं । देखिये-- 


निज प्रन तजि राखेउ प्रन मोरा । छोह सनेह कीन्ह नहिं थोरा ॥ 
राम सदा सेवक रुचि राखो । बेद पुरान संत सुर साखी ॥ 
( अयोध्याकाण्ड ) 
सायापति सेवक सन साया। करइ तो उलट परइ सुरराया॥ 
जो अपराध भगत कर करई । रास रोष पावक सो जरई ॥ 
( अयोध्याकाण्ड ) 
जापर कृपा रामको होई । तापर कृपा करहि सब कोई ॥ 
और 
सो नर इंद्रजाऊ नहिं सूला। जापर होइ सुनट अनुकूला ॥ 
(किष्किन्धाकाण्ड) 
भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया 
इरि सेवकहि न ब्यापि अविद्या प्रभु प्रेरित तेहि व्यापे विद्या ॥ 
भगतिवंत अति नोचहु प्रानो।मोहि प्रान-प्रिय अस सम बामो॥ 
( उत्तरकाण्ड) 
सो कुछ धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनोत । 
आरघुबोरपरायन जहे नर उपज बिनीत॥ 
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मोरे मन प्रभु अस बिसवासा। राम तँ अधिक रामकर दासा ॥ 
(उत्तरकाण्ड) 
भक्तिका परिणाम क्या,होता है! जब साधक 
भक्त अपनी साधनामें सफल होकर सिद्धिकी अवस्थामं 
पहुँचता है तब वह ज्ञान-विज्ञान-विशारद, समर्थ और 
खयं परत्रह्मरूप हो जाता है। उस दशामे उसकी 
जीवदशा दूर हो जाती है । 
“जानत तुमहि तुमहिं होइ जाई ।! 
वह अपने लिये इच्छारहित और निष्काम हो 
जाता है । ऐसी जीवन्मुक्त दशामें खयं परमात्मा 
उसे किसी प्रकारका मोक्ष» देना चाहते हैं तो वह 
निरपेक्ष संसारत्यागी लेना नहीं चांहता--भुक्ति और 
मुक्तिके समान दुर्म पदार्थ उसे क्षुद्रा माळूम' होते 
हैं; वह अपने प्रसन्न इष्टदेवसे अविर भक्ति (पराभक्ति) 
की ही याचना करता हे । ईश्चरके समान दाताके 
प्रसन्न होनेपर भला चने ओर गुड़ कोन मूर्ख माँगेगा £ 
उसे सारा] संसार 'सीय राममय' दिखलायी पड़ता है । 
उसके लिये केवळ एक काम रह जाता है--दीन- 


दुखियोंका उद्धार अथवा परोपकार । चराचर सृष्टि- 


को परमात्मरूप समझकर वह पवित्र ळोकसेवामें ळग 
जाता है । सारांश यह है कि परोपकार सच्चे ईश्वर- 
भक्तका मुख्य लक्षण है--यह उसका मुख्य खरूप है । 


“रामभगत पर-हित-निरत, पर-दुख-दुखी दयाळ ।? 


परमार्थी रामभक्त परोपकारी हुए बिना रह नहीं 


—— —— 


$ मुक्ति पाँच प्रकारकी बतलायी गयी दै १ सालोक्य 
२ साष्टि ३ सामीप्य ४ सारूप्य और ५ सायुज्य । 
1 सगुण उपासक मोच्छ न लेहीँ । 
तिन्ह कह राम भगति निज देहं ॥ 
1 सेवक-सेव्य-माव-- 
मैं सेवक, सचराचर रूपरासि भगबन्त || 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याण 


त्क 


os nnn 


ऱ्या 
सकता । अतएव हमारी समझमें इश्वरभक्ति कै 
देशभक्ति तथा समाजसेवा शब्द बहुत दूरत सुग 
अधवाले हैं । 

पर उपकार बचन मन काया। संत स्वभाव सहज खगराया। 
सूरज तरु सम सत कृपाळा।पराहत नित सह विपति विसा! | 
परहित लागि तजहिं जो देही। संतत संत प्रसंसत तेह 

गुसाईजी कहते हैँ:-- 

संत विटप सरिता गिरि धरनो। परहित हेतु सबनकी करती 
संत-हृदय नवनीत समाना। कहा कविन पे कहि नहि जागा. 
निज परिताप द्रवि नवनीता।परदुख द्रवि संत सुएुनाता। | 
( उत्तकाप) 


प्यारे पाठको, लेख बढ़ जानेका डर है अत 
हम कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंको यों ही छोड़ देते द| 
मक्तिमागमे श्रद्धा, विश्वास और एकनिष्ठाका क्या सग, 
है, सहुरुसेवन और शाख्रसेबनकी आवश्यकता त. 
है, नवधा भक्तिके आचार्य कौन हैं, मक्तिका अकि 
कौन होता है, भक्तिमार्गमें भी निर्मळ ज्ञान १ 
नित्य-नेमित्तिक कर्मकी आवश्यकता है अथवा ४ 
इत्यादि । गोसाईंजीकी रामायणमें इन प्रश्नोका 
विस्तारपूर्वक मिल जाता है । 


सच्चिदानन्दखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आवाजसे कह रहे है “न मे भक्तः प्र 
भक्तका नाश हो नहीं सकता “नामेक 
रे | तू मेरी शरण आ- बेघडक चला शै! 
चेत्सुदुराचारो' तू पहलेका दुराचारी रहा ह 
मत डर--जब एक बार हार्दिक प 
अन्तिम निश्चय कर लिया और दुराचार छ 
तो मैं पिछले पापोंके लिये तुझे क्षमा-प्रदान 


"कोटि जनम अघ नासौं तबहीं । 


संख्या ५ ] 
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क्तिमार्गकी 
यही भ परम कल्याणकारिणी शक्ति भुजंग-द्ष्ट और अमागी प्राणी भी सजळ-नयन तथा 


और शरणागत भक्तके सौभाग्यको विशेषता है । इसी 


कारण यह मार्ग बड़ा सूक्ष्म और अगम होनेपर भी 
सुगम कहा गया है । भगवन्‌, क्या हमारे समान संसार- 


गह्दद-कण्ठ होकर कमी यह कह सर्केगे-- 
अवन सुजस सुनि आयदउँ, प्रभु भंजन भवभीर । 
त्राहि त्राहि आरतिहरन, सरन-सुखद रघुबीर ॥ 


— SRS -— 
महात्मा रामालिङ्गम्‌ 


( केखक--श्रीखामी शुद्धानन्द भारती, पाण्डीचेरी ) 


१-दिव्य जीवनकी पुकार 


टु € न दक्षिणेश्वरके मन्दिरके .शिखरसे यह 
ig ६ ध्वनि सुनी गयी थी कि, “मेरे बच्चे, आओ 
१ में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ” उसी समय 


निम्नलिखित एक दूसरी ध्वनिने दक्षिण भारतके अन्त- 
ससे प्रेम और प्रकाशके संवादको ध्वनित किया था | 


'परम दिव्य प्रकाशने- अन्तर्जात शाश्वत प्रकाश- 
ने मेरे हदयको अधिकृत कर लिया है । मैं उससे 
भरपूर हूँ ! मैं अमर हूँ ! मनुष्यो ! चलो ! अपने 
संकुचित विचारों और भावोंको दूर करो ! मैं शुद्ध 
आध्यात्मिक सत्य-प्रकाशके मार्गकी खतन्त्रता तुम्हारे 

सुरक्षित रखता हुँ ! मैं तुझे दिव्य समताके 
समीप पहुँचा दूँगा ! यह मार्ग मेरे परम पिताके द्वारा 
र अभिव्यक्त हुआ है ! उसने मुझे तद्रूप कर दिया है ! 
शब्द मेरे नहीं हैं ये उसके हैं) ओ मेरे आत्मन! 
(३७ ही मैने जिस सत्यका दर्शन किया है उसे 
दार प्रति कहता हुँ--परम आध्यात्मिक प्रकारा 
तको अमरत्व प्रदान करनेमें सर्वथा समर्थ है। सर्व" 
RE आ रहे हैं| समय आ गया है! उनकी 

ह रही है | उनको आत्मसमर्पण करो ! उनके 

जौबोसे प्रेम करो ! उनकी प्रार्थना करो 


` `अनका ध्यान करो ! उनकी कृपा तुम्हारे उपर 
क > य जी 


होगी ! वह मृतको उठावंगे | जागो, चलो; समय 
आ गया है! 


यह खामी रामाछिङ्गमकी आनन्दमयी ध्वनि थी, 
जो पवित्र अरुलपा, भगवत्‌-अनुकम्पाके सङ्गीतके 
सन्देशवाहक थे । अरुलपा शब्दका तामिळ भाषामें 
अर्थ होता है, ( अरूरू-भगवत्कृपाका परमानन्द, 
पाञ्व्यक्त सङ्गीत अर्थात्‌) दिव्य परमानन्दसे अभिव्यक्त 
सङ्गीत । इस ध्वनिने आजसे केवळ पचास वर्ष पूर्व 
हृदयको द्रवीभूत करनेवाले अपने तेजसे, अपने मधुमय 
खरमाधुर्यसे अन्तरात्माको जाग्रत्‌ करनेवाले प्रभावसे 
अपने खामीके आध्यात्मिक व्यक्तित्वके अद्भुत आकर्षणसे, 
और अपने आदर्शकी दिव्य अभिन्यक्तिसे तामिळ 
ग्रदेशके अधिवासियोंके अन्तसतळको स्पन्दित कर दिया 
था । अत्र भी कुछ ऐसे भाग्यशाली पुरुष जीवित हें 
जिन्होंने इस ध्वनिको सुना था और जो उस खामीके 
साथ रह चुके हैं । वह ध्वनि अब भो स्पन्दित हो 
रही है, दिन दिन बढ़ती जा रही है, और अपनी 
भविष्यद्वाणीकी सत्यताको अधिकाधिक पूर्ण करती 
जा रही है । 

२-तामिल 


गहन वनके मध्यकी तपोभूमिसे, महान्‌ पर्वतोके 
निर्जन स्थानोसे, अपनी कलाके प्रावुर्य तया विधि . 
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विधानकी महत्तासे पूर्ण विशाल मन्दिरोंसे, तथा 
चमत्कृत तामिल प्रदेशके गलेका हार बनी हुई 
सरिताओंके तटके सोन्दर्यसे प्रतिध्वनित दिव्य सत्य- 
में बहुत कुछ जीवित सौरस्य पाया जाता है । अनेकों 
संत-कवियोंने “सत्यं शिवम्‌ सुन्दरम्‌’ की एकताके 
उच्च शिखरसे दुग्ध और मधुकी धारा प्रवाहित करने- 
वाळे अपने रमणीय शब्दों और सङ्गीतोंसे तामिळ 
साहित्यकी श्रोबृद्धि की है । यह प्राचीन सजीव भाषा% 
अपने  योवनकी मस्ती, और प्रभूत सङ्गीतके साथ, 
भक्तिभावके स्तत्रनों, प्रमावोत्पादक सङ्गीता और 
कविताओंकी सङ्कलित निधि और कोषागार है, 
जिसका आनन्दमय स्पन्दन आज भी सुननेवालोके 
हृदयको गद्गद करता हुआ सतत नव जीवनके 
प्रकाशम परिवर्तित कर उस अखिल प्रेममयमें तल्लीन 
कर देता है । इनमें मणिकवचक, वागीरा, ज्ञान- 


% तामिळ एक मौलिक साहित्यिक भाषा है, तथा 
व्याकरण, रोली और छन्द-रचनामें यह अपनी एक 
और ही विशेषता रखती है । सुप्रसिद्ध तामिलसंघके 
प्राचीन  कालमें तामिलप्रान्त मारतमहासागरमें बहुत 
दूरतक फला हुआ था। पीछे प्रलयङ्कर महासामुद्रिक 
जलष्ठावनने इसके अधिकांश भूमागको सदाके 
लिये जलमग्न कर दिया और उसके साथ ही इसके बहुमूल्य 
साहित्यका अधिकांश छप्त हो गया । तथापि अत्यन्त 
प्राचीन ग्रन्थ टोलकप्पियम ( प्राचीन ग्रन्थ _टोलकप्पियम ( प्राचीन ग्रन्थ), जो आज 
पूण प्रामाणिक तामिल व्याकरण ओर अल्झ्ञारके रूपमें 
प्रचलित है, नौ हजार वष पूर्व उपस्थित था | तामिळ 
लोगोंमें एक सुव्यवस्थित सामाजिक एकता, सुन्दर राज्य- 
व्यवस्था, और भाँति-भाँतिकी कलाकी प्रचुरता थी, यह 
बात तिरुकुरल ( संत तिरुवलूवरके सूत्रों से, जो आजसे 
दो हजार वर्ष पहले लिखे गये थे, सिद्ध होती है। यह 
राष्ट्र बिल्कुल ही आध्यात्मिक है, अनेकमें एक और मनुष्य- 
मे ईश्वरकी लीलांके खोजनेकी भारतीय हृदयकी प्रवृत्ति 
यहा पायी जाती है | तामिल लोग प्रेममय, सौन्दर्यमय 

और आनन्दमयके पुजारी हैं । र 
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सम्बन्ध, सुन्दर, तयूमनवर, पतूनन्तर, े है 
सज्ञीत, तथा खामी रामालिज्ञमके असल्या से. 
भक्तिसाहित्यके चमत्कार हे, जिस प्रकार कमळ. 
कला महाकाव्य जगत्‌का चमत्कार है। रामाक 
के i यद्यपि अभी थोड़े ही ह | 
गये हैं तथापि आध्यात्मिक साहित्यमें इनको एए . 
स्थान प्राप्त हो गया है । यह इलहाम, समर ३ 
आध्यात्मिक जीवनका प्रकाश, सार्वभौम बाई 

( धर्मम्रन्य) आदिके नामसे प्रसिद्ध हैं । इसके उ 

के साथ जीवनके कितने ही केन्द्र निर्मित हो 
हैं । खामीने इसे अपने चमत्कृत जीवनके प्रा/ि. 
अनुभवोंके रूपमें रक्खा है । इसीसे इसमें झा 
आध्यात्मिक आकर्षण है । खामी अपने परम फि. 
प्रिय शिझुके रूपमें बोलते हैं और सहतों प्र 
मानवजातिपर कृपा प्रदर्शित करनेकी प्रार्थना क 
हैं । सार्वभौम प्रभुमे मनुष्यको समष्टिमावसे छ 
करना और मानवताको अमरत्व प्रदान. करना उत 
व्यसन था । रामालिङ्गम्‌ _ङरुलज्योति शरणः 
नामसे पूजे जाते हैं, जिसका अर्थ है असीम उदा. 
से पूर्ण आध्यात्मिक प्रकाश | आइये, अब है? 
जीवन और उपदेशकी एक झलक देखं। 


३-चिदस्बरम्‌ 
चिदम्बरम्‌ (5. 1. २५) दक्षिण भारतकें | 

सर्वप्रधान तीर्थ है, जो आनन्दमय अर्थात 

उपासक हैं । इसके मन्दिरके re 

शिल्पकलाके रूपमें आध्यात्मिक ज्ञानकी 

होती है । वहाँ भगवान्‌ देशकाळातीत जा 


काशके रूपमें पूजे जाते हैं | निर्गण सर्वा ह 


क त वेर [राह्म तामसे मति ही वहाँ चिदम्बर्रहस्य नामसे प्रसिद्ध है |... 


... कम्बन रामायणके रचयिता और है | 
सवश्रेष्ठ कवि हैं । 


i 
| 
छ 
“| 

। 
a’ 
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के केन्द-स्थानमें चित्समा (1216 1911 ०६ wisdom ) 
है, जहाँ नटराजकी ग्रभावोत्पादक मूर्ति खडी है, “जो 
इश्वरके नरसंहारक रूपको सर्वोत्तम प्रतिकृति है तथा 
जीवन, तेज और सौन्दर्य एवं आध्यात्मिक अर्थ और 
अन्तर्काव्यसे पूर्ण है ।' वह इतना अधिक प्रभावोत्पादक 
हे कि भक्तको जान पड़ता है कि स्वयं प्रभु एक पैर- 
को उठाकर नृत्य कर रहे हैं । वह मूर्ति पर्देमें छिपे 
हुए निराकारकी साकार प्रतिकृति है । नानात्वमें 
परिवर्तित विश्व रंगमञ्च है । सर्वव्यापी परब्रह्म, जिसकी 
इच्छासे परमाणु गतिशील होते हैं, इसके खामी हैं 
जो अपनी चित्‌-शक्तिसे विश्वछीलाके कण-कणको 
प्रेरेत कर रहे हैं। उनकी चार भुजाएँ हैं। एक 
दक्षिण भुजामें डमरू धारण किये है जो क्रियात्मक 
शब्द-तच्वकी प्रतिकृति है । दूसरी दक्षिण भुजा उपर 
उठी इई प्रसादीमुद्रामे शुद्ध बोधकी रक्षा और 
फ्ल्याणकी सूचना देती है । एक बाम सुजा उठे हुए 
पकी ओर संकेत करती है जिसका अभिप्राय है 
भाससमर्पण करो और आनन्द प्राप्त करो | 
दूसरी बाम भुजामें आत्मज्योतिकी दहकती हुई अग्नि 
। एक पैर मूयाळक दैत्यको दबा रहा है, और 
उसके समीप एक मृग है जो अविरत चञ्चल मनकी 
है। दूसरा पैर जीवात्माकी रक्षाके लिये तुरीया- 
मै उठा हुआ है । प्रभुने अहङ्कारके व्याघ्रको फाड़कर 
र चरमका परिधान बनाया है । उनके सिरपर 
ग अधात्‌ क्रियाशक्ति और चन्द्र अर्थात्‌ जीवात्मा- 
को कल्याण है । वह क्षेत्र जहाँ सारी पाशविक वृत्तियाँ, 
दुबल्ताएँ, द्वेतमाव और तृष्णाएँ जलकर 
ज मसीभूत हो जाती हैं, झमशान है । वहीं प्रभु नृत्य 
है। प्राचीन कालके महात्माओंने ज्ञानके द्वारा 
ता उपासना कर भगवानके साथ एकत्वको 
[था इन्हींके मनसिआवाचक 
और सम्मुख सत मन 
भन्द इस शरीरसे ही ब्रहमज्योतिमें अन्तर्दित 


हो गये हैं । इन्हीं नटराजने हमारे रामालिज्नमकों 
ुत्ररूपर्म वरण किया था और जिन्हें भक्त रामालिङ्गम्‌ 
पितृवत्‌ पूजते थे । 

अरुलपाके संत गाते हैँ हे देवाधिदेव ! हे 
ताण्डवनृत्यमें रत प्रभु, सर्वसिद्धियोके मुकुटमणि मेरे 
माता-पिता नटराज ! तुमने मुझे जागृत किया है 
और मुझे अपने शिद्युके रूपमें रक्खा है । तुमने 
दिव्य ज्ञानके परम रहस्यको मेरे सामने खोल दिया 
है और मेरे अन्तःकरणमें अलिखित वेदोंको अङ्कित 
किया है । हे शुद्धखरूप, तुम मुझमें प्रकाश हो; मैं 
तुममें सदा अविभक्त और एक हूँ ।' 


इसी नटराजके मन्दिरके पडोसमें मरुद्दर नामक 
ग्राममें हमारे महात्मा उत्पन्न हुए थे । 


४-जन्म और बाल्यकाल 

उनके पिता रमैया गाँवके सरपञ्च और शिक्षक 
थे, वे बड़े ही धर्मात्मा और शिवभक्त थे। वह पातिब्रत 
धर्मकी जागती ज्योति अपनी धर्मपत्नी चिन्नम्मयीके 
साथ धार्मिक पारिवारिक जीवन व्यतीत करते थे। 
वे संत वल्ठुववारके इस उपदेशका अनुसरण करते 
थे--गृहस्थको देखो यदि वह नियमपूर्वक जीवन 
बिताता है तो वह मनुष्योंमें देवता है ।' आदर्श 
रमणीके विषयमें वही संत कहते हँ--“जो खत्री 
अपने पतित्रतधर्ममे दृढ़ है उसके लिये अधिक 
महत्ताकी और क्या बात हो सकती है £' चिन्नम्मयी 
भी ऐसी ही थीं, वह पतित्रतघर्ममे सदा तत्पर रहती 
थीं और अपने पतिकी आयके अनुसार सदा ही अतिथि- 
यज्ञकी पूर्तिमें प्रसनतापूर्वक लगी रहती थीं । भाग्यसे 
दो पुत्र और दो पुत्रियाँ उन्हें प्रास इई, जिससे 
उनको अधिक आनन्द हुआ । धर्माचरणमें रत इस 
धार्मिक परिवारसे भगवान्‌ प्रसन्न हो गये । 


प्रीष्मकालका प्रखर मध्याह्न था । एक पूज्य शिव- 
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योगी अचानक उनके द्वारपर उपस्थित हुए । 
चिन्नम्मयीने उस भव्य मूर्तिको देखा जो चिरकालके तपः- 
तेजसे चुतिमन्त हो रही थी । 'अहो, जान पड़ता है 
कि खयं भगवान्‌ नटराज हमारे सम्मुख उपस्थित 
हुए हे'--उसने उस महात्माका आदरपूर्वक सत्कार 
करते हुए अपने मनमें कहा । उसने उनकी आनन्द- 
पूवक अम्यर्थना की, और वास्तविक भक्तिभाव प्रदर्शित 
करते इए श्रद्धापूर्वक तैयार किये हुए मधुर 
व्यञ्जनोसे उनकी बुभुक्षा शान्त की । उस महात्माने 
इस यथोचित आतिथ्यसत्कारसे प्रसन्न होकर कहा 
कि, 'तुझे मेरे ही समान एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा ।! 
ओर उसे थोडा-सा भस्म खानेके लिये दिया । रमैया 
इस वरप्रदानसे बहुत ही प्रसन्न हुए । 


महात्माका आशीर्वाद कमी व्यर्थ नहीं हो सकता, 
चिन्नम्मयीको ऐसा विश्वास था । एक अभिनव आनन्द- 
से उसका जीवन भर गया | सन्‌ १८२३ ३० की 
पाँचवीं अक्ट्रबरको रविवारके दिन जब चित्रा नक्षत्र 
उदित था, हमारे ऋषि-कबि प्रमाके समान मुस्कराते 
हुए इस जगतूर्मे अवतीर्ण हुए । भगवान्‌की इस कृपासे 
दम्पतिको जो आनन्द हुआ उसका वर्णन नहीं किया 
जा सकता । उन्होंने भगवानूकी पूजा की, और 
वहुत-कुछ दान-दक्षिणामें छटा दिया | उस महात्मा- 
के आशीर्वादसे श्राप्त शिद्युका नाम रामाङिङ्गम्‌ 
रक्खा गया | 


५-स्वतःसिद्ध चमत्कार 


परन्तु सांसारिक जीवन दुःख और शोक, प्रकाश 
और अन्धकारमें तरङ्गित होता रहता है। शु 
रामालिज्वम्‌ अभी छः ही महीनेके थे कि उनके पिता- 
का देहावसान हो गया। परिवारका भार उनके 
ज्येष्ठ पुत्र सबपतिके सिर पड़ा । उन्होंने मृतसंस्कार 
कर अपने परिवारको छेकर मदरासके लिये ग्रस्थान 
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किया । वहाँ अपनेको उन्होंने तामि | 
योग्य विद्वान्‌ बना दिया और शिक्षकका काम क | 
किया, साथ ही शैव पुराणोंके व्याख्याताका अ... 
काम करने ठगे । इस प्रकार जो कुछ प्राप्त हत 
उससे वह अपने परिवारका भरण-पोषण कले कर. 
उन्होंने रामाळिङ्गमकी शिक्षापर विशेष ध्यान दिग 
बाळक रामाळिन्गम्‌ अभी पाँच ही वर्षके थे फ” 
उनकी धारणा और स्मृतिशक्ति अपूर्व थी। ह 

अगस्त्यके अनेकों पद्योको वह बिना पढ़ाये ही ए 

किया करते थे । कदाचित्‌ यह शिक्षित परिते 

वातावरणका परिणाम था । नव वर्षकी अवसाके $ 

ही उन्होंने अपनी मातृभाषाको पूर्णतः जान त्रि 

और अङ्ककी गणना भी करने लगे । सातवें कं 

अवस्थासे ही भगवत्रेमके ळगनकी ऐसी आग उ. 
दिलमें लगी तो उसके बाद निरन्तर बढ़ती ही | 
रामालिज्ञमकी रिक्षाके विषयमे यह जग 
प्रसिद्ध है-- 


वह ज्ञानी ही उत्पन्न हुए थे, यद्यपि उन्दै फर 
ठिखाया नहीं गया था तथापि उन्होंने लोगोंको उर 
दिया | वह एक प्रसिद्ध पण्डितके तला | 
र्खे गये थे | परन्तु यह अपूर्व बाळक, गी 
पण्डितजी पुस्तकी विद्या सिखलाते थे, उससे ब 
धान रहते थे | उनकी अत्यन्त असावधानीसे अं 
भाई उनसे कठिन काम ठेने लगे । अपी र. 
चेष्टाओके असफल होनेपर भाईने क्रोधमें भरकर | 
ख्रीसे कह दिया कि रामालिन्गम्को घरमे 
दिया जाय । और उन्हें घरसे बाहर निवार टि 
परन्तु उदार हृदयवाली वह रमणी, जब क 
घरसे बाहर चळे जाते तब चुपकेसे बालवबी i { 
के रास्तेसे बुलाकर भोजन दिया करती औँ | 
्यौहारके दिन बड़े भाईने एक भोज दिया * 
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बहुतेरे अपने मित्रों और सम्तन्धियोंको निमन्त्रित 
क्रिया, परन्तु अपने छोटे अविनीत भाईकी अनुपस्थिति 
उन्हें बहुत खळी । घरके लोग आराम कर रहे थे, 
केवळ बड़े भाईकी खरी जो उन्हें अपने पुत्रके समान 
प्यार करती थी, उसकी वाट देख रही थी । तीन 
वजे रामाळिङ्गम्‌ पहुँचे । उस रमणीने उनके सामने 
बचे खुचे ठण्डे भोजनको परोस दिया और जब वह 
इस डरसे कि कहीं वड़े भाई आ न जायँ, जल्दी- 
जल्दी भोजन निगलने लगे तो सरळ स्नेहमयी रमणी- 
के आँखोंमें आँसू भर आये | अपनी भौजाईके 
आँसुओंको देखकर रामालिङ्गम्का हृदय द्रवीभूत हो 
गया और वह बारंबार उसका कारण पूछने लगे । 
उसने कहा--'मेरे बच्चे, कबतक तुम खिड़कीके 
मागेसे चोरी-चोरीसे आकर इस प्रकार चोरीका अन्न 
खाते रहोगे ? यदि तुम अपने भाईके आज्ञानुसार 
पढ्नेमें छग जाओ, तो इस प्रकार तुम्हें दुःख नहीं 
उठाना पड़ेगा । यदि तुम पढनेमें दत्तचित्त हो जाओ 
णे मेरे प्यारे ! तुम हमारे साथ एक होकर हमारे प्रेम 
भार स्नेहके पात्र बन जाओगे । देखो आज कितने 
मनुप्योनि यहाँ भोजन किया है, और तुम सगे भाई 
होकर भी इतनी देर बाद इस प्रकार ठंडा भोजन 
ग रहे हो ॥ प्रेम और सहानुभूतिके इन शब्दोसे 
शैवीमूत हो रामालिङ्गम्‌ने दृढतापूर्वक कहा--मेरी 
में, मैं अब पढ़ें गा । मुझे कोठेपर एक कोठरी और 
एक दर्पण दे दो। जो कुछ उसने माँगा, फौरन्‌ 
छो गया और बाळक खयं दिनभरके डिये कोठरी- 
केद हो गया | वह क्या कर रहा है! क्या वह 
उखकाबछोकनमे खगा हुआ है! यही परिवारके 
जेगोंकी कामना थी । परन्तु [त भगवान्‌ 
रन्तु हमारा संत भगवान्‌ 
और अपने वरण किये हुए गुरुज्ञानसम्बन्ध- 
कः कर्‌ रहा था और प्रार्थना और स्तवनमें 
रदा या । वह ऐसी पुस्तकोंमें रत हो रहा 


था जो तत्रतक छिखी नहीं गयी थीं । उसे ध्यानमें 
भगवानूकी दिव्य छविका परम दर्शन हो रहा था । 
भगवान्‌ने आध्यात्मिक उत्कण्ठाके इस खर्ण पात्रको 
अपनी अतुल कृपासे भर दिया। तबसे वह अपने 
विद्वान्‌ भाईको धर्मशाख्नोंकी निजी व्याख्यासे चकित 
करने लगे । इस प्रकार किसी मनुष्यके द्वारा शिक्षा 
न प्राप्तकर सर्वज्ञ ग्रभुसे उन्होंने सर्वज्ञता प्राप्त की | 
ज्ञान जो इस प्रकार उतरा, उनके हृदयमें पहुँचते ही 
उनके जीवनके रग-रगमें भीन गया । प्राणियोंके प्रति 
परम करुणा, सबके प्रति मृहु स्नेह, मधुर वचन, नम्र 
खभाव, सजनता, सरलता, श्रद्धा हृदय, शुद्ध 
आचार, सत्यता और मनोहर वाणी, निरर्थक वार्ता- 
छापसे बचना, आत्मसंयम, अहङ्कार और दम्भसे निवृत्ति, 
पराभक्ति और सर्वोपरि साधनावस्थामें, आत्माके गुह्य 
त्वमे अधिकाधिक प्रवेश करनेकी लाळसामें उनके 
एक महान्‌ संत होनेके लक्षण दीख पड़ते थे । उनके 
जन्मजात संस्कारोंने उनके ज्ञान और बुद्धिको इतना 
सुसम्पन्न कर दिया कि वे अध्ययन और बिद्वत्ताकी 
ज्ञानसीमासे बहुत आगे बढ़ गये | वह संत मनी- 
सियावाचकरके प्रसिद्ध ग्रन्थ तिरुवाचकमको पढ़ा 
करते थे, जिसके राब्दोंमें वह जादू है कि पढ़ते ही 
भक्तके जीवनमें दिव्य परिवर्तन होने लगता है । ज्ञान- 
सम्बन्ध का जीवन उनकी साधनाके अधिक अनुकूल 
हुआ और उन्होंने बडी ही लगनसे भगवान्‌ षण्मुखकी 
आराधना कीं । उनके तन्मयकारी घण्मुखके स्तवन 
सर्गसाधारणमें अधिक प्रचलित हैं और बड़ी ही 
तल्लीनतासे गाये जाते हैं। कवि अपने एक स्तबनमें 


गाता है 


# शैवाचार्योमे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानसम्ब्न्धको तीन वर्षकी 
उम्रमें ही दिव्य चेतना जाएत हुई थी । जनसमाजके 
कल्याणके लिये उनके शक्तिशाली पदोने असंख्य चमत्कार 


किये । 
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मुझे केवळ उन्हींके सत्संगकी अभिलाषा है जो 
तुम्हारे चरणकमलोंमें अनन्य प्रेम रखते हैं; असंतोंकी 
संगतिसे मैं बचूँगा । मैं आनन्दसे तुम्हारा यशोगान 
करना चाहता हूँ । असत्यप्ते मैं दूर रहूँगा । मैं मुक्ति- 
मार्गका अनुगामी बनूँगा । दभरूपी असुर मेरे पास 
नहीं फटक सकता । विषय-वासनाको मैं बिल्कुल भूल 
जाऊंगा । पर मैं तुम्हें कमी न भूछ गा । मैं चाहता 
हूँ ज्ञान, तुम्हारी कृपाकी सम्पत्ति ओर खस्थ जीवन | 
हे मेरे परम सुन्दर भगवान्‌ षण्मुख ! क्या कीट 
अग्निपर आक्रमण कर सकता है ? क्या मृग 
आकाशको फाँद सकता है ? कया एक चूहा 
भयानक व्याघ्रको डरा सकता है ? क्‍या मक्खी अपने 
डैनेपर पर्वतको उठाकर चल सकती है: क्या तृण हीरेके 
स्तम्भको तोड़ सकता है ? क्या अन्धकार सूर्यको ढक 
सकता है ? नहों, कदापि नहीं ! क्या दुर्बलता, काम- 
वासना, दम्भ उनके पास कभी फटक सकते हैं, जो 
तुम्हारे अनन्य ग्रेममें रत भक्तोके चरणकमलका ध्यान 
करनेवालोंके चरणोंकी पूजा करते हैं १? 


उनके घरका वातावरण धर्म और कवितासे 
परिष्ठुत था, क्योंकि उनके भाई सबपति बड़े श्रद्धालु 
मक्त थे और उन धर्म-अन्थोंके योग्य व्याख्याता थे 
जो परमोत्तम पर्दोसे भरे हुए थे। रामाढिङ्गमने सच्चे 
संतों और ज्ञानियोंकी खोज की, और उनसे वेदान्त 
ओर दार्शनिक सिद्धान्तोंके विषयमें शात्रार्थ किया, 
इन शात्नाथॉमें उनके तर्क ऐसे मौलिक होते थे कि 
श्रोता सुन करके दाँतों तले अँगुली दबाते थे । उनकी 
नव वर्षकी ही अवस्थामें. अभिनव भक्तिसे जो पद्य- 
प्रसून विकसित हुए थे वह भक्तोके हृदयमें तभीसे 


घुरमि प्रसार करते हुए मुकुलित न 
र हुए । इस प्रकार 
उनके सात वर्ष और बीत गये | लक 
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६-ग्रेम-मिलनकी तड़प २. | 
अब हम रामालिज्लमको सोलह वर्षकी कशि | 
वस्थामें मदरासके समीप तिरुत्रोत्रीउर (याग के | 
के मन्दिरमे भगवान्‌ शिवके सम्मुख पाते है ३ | 
देवताके विषयमें उनके सहखरों मधुर पद है । उन 
पढ़ते समय एक आध्यात्मिक छगनकी आगे ह 
बेचैन हो उठते हैं । उस समय भगवद्भावनाकी उन 
तृष्णा ऐसी प्रज्वलित थी--- 

“हे सर्वज्ञ प्रभु ! क्यों, अरे क्यों अपनी क़ 
देर कर रहे हो ? तुम्हारी कृपा प्राप्त करनेके हिं 
रोते-रोते मेरा हृदय सूज गया है ! मैं एक गा 
( टुअर ) बछड़ेके मानिन्द रो रहा हूँ ! हे प्रिया! 
क्या मेरी अविरत प्रार्थना तुम्हारे हृदयतक क॑ 
पहुँची ! यदि तुम--मेरे एकमात्र आधार-मुभे | 
विरक्त हो तो फिर मैं और कहाँ जाऊँगा! मिं. 
प्रकार मधुकर नव विकसित सुमनोंका रस ले! 
उसी प्रकार भाग्यव्रान्‌ पुरुष तुम्हारे चरणकार्म 
मधुका पान करते हैं ! कब तुम्हारी कृपासे में 
परमानन्दको प्राप्त करूँगा ? मैं दीनातिदीन हँ. । | 
सर्वशक्तिमान ! मुझे न छोड़ो । दुःख और अली | 
में जीवनका यह बोझ मेरे लये असद्य हो रहा 
तुम सर्वज्ञ हो ! अद्वितीय हों ! मैं तुम्हारा हँ. | 
बचाना तुम्हारा काम है ! तुम्हों मेरे एकमात्र | 


हो ।' | 


| 
उनकी भक्तिका प्रवाह इसी प्रकार द्वि 
हृदयद्रावक खरमें उमडता ही गया, अन्तमें दा 
उनकी पुकार सुनी । | 
एक महोत्सवका दिन था | रामालिय ॥ 1 
भक्त साथियोके साथ अ्रुप्रवाह करते छ ४ 
सास भरते हुए उस महान्‌ मन्दिरकी जौ 
रहे थे । उनकी छालसाभरी दृष्टि एक दि ० 
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ऊपर पड़ी । और उसके व्यक्तित्वने उनको बलपूर्वक 
खींच लिया । उनके साथी न जान सके कि वह 
कहाँ गये और न उनका पता ही लगा सके । दिव्य 
ज्ञानके लिये तड़पते हुए प्रेमावेरमें आकर रामालिङ्गम्‌ 
कटे बृक्षके समान उस योगीके पैरोंपर गिर पड़े और 
इस प्रकार स्तवन करने लगे-- 


'हे करुणाके सागर, मेरी आत्माके लिये अमृतरूप, 
मेरे समस्त रोगोंके लिये रामवाण, मैं किस प्रकार तुम्हारा 
गुण-गान करू ? सच्चे प्रेमियोंके ऊपर ही तुम्हारी 
कृपा-वृष्टि होती है ! मेरे परम प्रभु, तुम्हारे चरण- 
कमलोंकी मैं शरण लेता हूँ ! मैं पूर्णतः तुम्हें आत्म- 
समर्पण करता हूँ ! हे मेरे पिता, माता, मेरे सवख ! 
हे करुणासागर, सर्वज्ञ, मुझे अपनाओ और मेरी रक्षा 
करो ।' 

इस प्रकार आनन्दोन्मत्त हो प्रार्थना करते इए 
उन्होंने उनका पैर पकड़ लिया । योगीने उनको 
उठाया, करुणापूर्ण दृष्टिसे उनके नेत्रोंकी ओर देखा 
SR सच्चे भक्तकी अन्तईष्टिको खोल दिया, त्रहाज्ञान- 
1 उन्हें दीक्षित किया और आध्यात्मिक ळगनकी आग 
उनके हृदयमें उगा दी । उस दिव्य अभिसे प्रज्वलित 

भक्ते आनन्दर्मे मप्न हो उठा और यह शब्द उसके 
क Tees , मैं सदा तेरे साथ हूँ, 
400 है मेरे प्रिय भक्त, अपने मधुर पदोसे द 
ड Si आराधना करेगा । मेरी कृपा सदा तेरे 
रहेंगी | और वह मूर्ति अचानक अन्तर्हित हो 
"कं शस चेमत्कारका रहस्य आजकल्के संशयवाद- 
ऐेन्द्रिय भानसको कौन समझा सकता है जो परिमित 
हे ह किसी भी बस्तुमें विश्वास करनेके 
१ कसौटीपर कसनेका आग्रह करता 
विक अत योगी कौन था ? क्या वह खयं 
८ र; रामालिङ्गम्‌को इस विषयमें सन्देह न 


<— 


र | उनके अन्तरंग शिष्योंकी जहाँतक जानकारी 
जा बहृतक उनका उस योगीके सिवा कोई दूसरा 
युर न था। क्या यह वही योगी था जिसने उनके 
जन्मके विषयमें भविष्यद्वाणी की थी ? “शुद्ध आत्माएँ, 
जिनके मनमें कोई कामना नहीं रह गयी है, उम्र 
तपखी, प्रिय-अग्रियप्ते विगत पुरुष ही उन्हें प्राप्त 
करते हैं। यह वही हैं जो चिदाकाशमें आनन्दमग्न 
हो नृत्य करते हैं | वह अपनी कृपा मुक्तहर्त हो उन 
सभी भक्तोंको दान देते हैं जो उनके चरणकमलोंमें 
आश्रय लेते हैँ । वह अपने प्रेमियोके हृदयमें अविभक्त 
रूपसे बंधे होते हैं। उनके पक्षपातसे उनका दूषण 
भी भूषण हो जाता है। सचाईकी वहाँ बे-रोक-टोक 
पहुँच होती है | संत गाता है 


“ओहो, मेरे प्रभुने मेरे ऊपर कृपा की है ! 
मैं अपने प्रभुमें साँस लेता हूँ ! मैं खाता हूँ, क्योंकि 
तुम मुझे खिलाते हो ! मैं सोता हूँ, क्योंकि तुम मुझे 
पलनेपर झुळाते हो ! मैं देखता हूँ, क्योंकि तुम मुझे 
दिखलाते हो ! मैं आनन्द भोग करता हूँ, क्योंकि 
तुम मुझे आनन्दित करते हो ! मैं चलता हूँ, क्योंकि 
तुम मुझे चलाते हो ! मैं हूँ, क्योंकि तुम मुझमें हो ! 
बिना तुम्हारे मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ ? 


इस प्रकारके प्रवाहमें वह भगवानुका स्तवन करते 

ही गये । भावतक विचारकी पहुँच नहीं होती, 

विचारतक वाणी नहीं पहुँचती, और वाणीतक लेखनी- 

की गति नहीं होती ! “ओहो, भावावेशकी कैसी बाढ़ 
है ? गम्भीर वेदना, सूक्ष्म हास्य, अति परिचित और 
सुगम मार्ग, जिसके द्वार वह कल्याणमय प्रमुके समीप 
पहुँचते हैं, पूर्णापूर्णके सम्मुख उनका अपनी मानवी 
दुर्बळताओंका खुळे शब्दोंमें खीकार करना, सतत 
मिलनके लिये उनकी मज्जुछ विनय, उनकी भाषामें 
उपमा, उप्प्रेध्षा और यमकालझारकी छठा--यह सारी 
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बातें उनके मौलिक म्रन्थोंम देखकर और अनुभव 
करके कोई भी आनन्द प्राप्त कर सकता है । 
७-भगवान्‌मय जीवन 

इस प्रकार भावमय पदोंकी अविरळ धारा आध्यात्मिक 
अनुभवकी सहकारी धाराओंके साथ सचिदानन्दके 
महासागरकी ओर बहती रही । उनकी माता न थी, 
भगवान्‌ उनकी माता बने | पिता न थे, भगवान्‌ 
उनके पिता बने । बहुत देरतक प्रार्थना और गान 
करते हुए एक दिन आधी रातको उन्हें बहुत भूख 
लगी । चारों ओरका जगत्‌ निद्रामें स्तब्ध हो रहा 
था, भक्तको मुमूर्ष अवस्थामें भूखका ध्यान न रहा, 
मेन्द्रिके पुजारीकी आकृतिका कोई पुरुष आया, 
उनको उठाकर शिवका मधुर प्रसाद उनके सामने 
रक्खा और अन्तर्धान हो गया । वह अपने काव्यके 
एक अध्यायमें प्रमुकी इस प्रेमपूर्ण कृपाका इस प्रकार 
स्तवन करते हैं--- 


वह मेरी माता है । मुझे भूखा जानकर खिलाती 
है ! प्रतीक्षा करनेके पहले ही मेरी सुधि लेती है । 
एक दिन अर्धरात्रिको उसने मुझे उठाया और मेरी 
भूख मिटानेके लिए मुझे .खिलाया । वह अपने बच्चे- 
को भूखा नहीं देख सकती । इसी प्रकार वह मेरे 
हृदयकी भूखको भी दूर करेगी ।? 


उनका जीवन मद्रास और तिर्बुत्रीउरमें बीता । 
बहुतेरे भक्त . और विद्वान्‌ उनके अनुयायी हुए । 
तत्कालीन प्रतिष्ठित पुरुष उनकी प्रशंसा करते हुए 
कहते हैं कि- उनका मन ब्रह्ममें निमज्जित हो गया 
या, उनको धर्म्मा. और विद्वान्‌ पुरुष बड़े ही आदर- 
की दृष्टिसे देखते थे, वह वस्तुतः स्तवन-योग्य थे |! 
अपनी त्वरित विकसित आध्यात्मिक चेतना, तथा 
प्रभुके प्रति दृढ ग्रेमसे वह सांसारिक विचारोंसे बहुत 
ऊपर पवित्रताके दिव्य वातावरणमें बढे । उस समय 


कल्याण 
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उनके बन्धु-बान्धवोंने उनको विवाहबन्धनमे दे | 
की चेष्टा की । परन्तु उनकी खतन्त्र वृक्ति ५ | 
अङ्गीकार न किया, उन्होंने स्पष्टरूपसे उन ने 
बतला दिया कि वह नितान्त पवित्रताके गे 
अधिकारी हैं और उन्हें गृहस्थ-जीवनकी तन; 

इच्छा नहीं है । दुराम्रहपूर्वक विद्वान्‌ बड़े मन्न 
उन्हें अपने गुरुज्ञानसम्बन्धके उदाहरणका अनुप 
करनेके लिये कहा, जिन्होंने अपने पिताके अनुने 
ब्याह किया था । “सब्र कुछ उसकी इच्छासे हो ह 

है ! आप वही करें, जिसमें आपको सुख हो | क. 
मैं अपने जीवनमें इस लीलाको भी देख ढँ।क्ष 
प्रकार वाणीसे वह राजी हो गये, परन्तु उनके हा 
में पूर्ण विरक्ति बनी रही । बन्धु-बान्धवोंकी इच्छा 
हो गयी, पर रामालिङ्गमने सुद्दागरातको क्या विश 

वह पवित्र तिरुवाचकमके अवलोकनमें रत पेब 
उनका मन आसपासके इन व्यसनोंके पंजेसे ब 


_ दूर था । उन्होंने सांसारिक जीवन कमी नहीं वरत 


__ ८-सावेभौम करुणा । 

आइये अब हम उनके अपने जीवनकी र 
अनुस्मृतिका जो 'पुत्रके परम विनयपत्र' ( 11८४४ 
petition of the 501 ) के नामसे प्रसिद्ध दै ५ | 
५१६ पंक्तियोंके एक पदमें अङ्कित है, अवलोकर 
हे मेरे प्रभु, सर्वशक्तिमान्‌ पिता, वुमन र 
जाग्रत्‌ चेतनाका आढिङ्गन किया है! करम, 
ऊपर अपनी अमर कृपाकी बृष्टि की है और शी 
अपने साथ एक कर ल्या है ! हे मेरी | 
ज्योति, मेरे अस्तित्वके जनक, आश क्पे व | 
मेरे. जीवनके जीवन, मेरे अपराधोंको भै १ 
प्रार्थनाको सुनो ! वि 


“तुमने इस वज्रहृदयके सहस्रों अपराधीको | 
दिया है, इसके हृदयमें सदाके ल्यि व | 


संख्या ५ ] 
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खीकार किया है । मधु दुग्ध और अमृतसे भी मधुर- 
तर हे मधुर ! तुम मेरे हृदयमें हो। मैं पाशविकताके 
कीचडमें फॅसा था । तुम्हारे करुणापूर्ण हाथोंने मुझे 
उपर उठाया ओर सत्यज्ञानशीळ पुरुषोंके बीच 
' ढारक्खा। मेरी दुर्बळ करुणाको तुम जानते हो । 
' मैं अपने सम्बन्धियों या दूसरोंको भूखा, हुःखित या 
शोकप्र नहीं देख सकता । भूख, रोग या दारिद्रय 
जो दूसरोंको पीड़ित करते हैं, मुझसे सहे नहीं जाते। 
जब बड़े बूढ़े मित्र या मेरे सम्बन्धी मुझसे अपनी 
दुःखकी कथा सुनाते हैं, और अपने कौटुम्बिक 
जंजाळोंको सुनाते हैं तो मेरा हृदय रो देता है। 
जब मृत पुरुषके लिये उसके घरके लोग रोने लगते 
हैं तो मेरा हृदय शोकसे विचलित हो उठता है । 
जब सुनता हूँ कि कोई दुत्त पुरुष धर्म और देवताके 
गामपर अपनी इन्द्रिय-लोळुपताकी तृप्तिके ल्यि निर्दोष 
जोर मूक प्राणियोंकी निर्दयतापूर्वक हत्या करते हैं तो 
मरा हृदय कॉप उठता है । हा ! सहस्रं देवी-देवताओं - 
के नामपर छोग गौर्वो, बकरों और मुगोंकी हत्या 
करते है ! आह ! मैं इसे नहीं सह सकता ! मैं इन 
और नहीं जा सकता ! मैं वंशी लगाना 
भर शिकार खेलना सहन नहीं कर सकता । मैं किसी 
करणसे पश्ु-पक्षियोंका करुणापूर्ण चीत्कार और 
हे पञ्जुके कष्टको नहीं सह सकता । जब मैं 
७ ' मछ्छी खाते देखता हूँ तो मैं दुःखसे सूखकर 
हो जाता हूँ । जब मैं सुनता हूँ कि इस जगतमे 
अपने भाई मनुष्यका ही गळा काटता है, तो 

न ,३'खसे चकित हो मैं किकर्चन्यविमूढ हो 
रा त कभी मेरी जिह्वासे कटु शब्द या असत्य 
है, जब बा कोई असभ्य बात निकळ जाती 
रे मनमें कामवासना, लोभ या द्वेषका 

तीव्रता क तुम जानते हो ही मैं कितनी 
ह. 1 हूँ । जब मैं आवश्यकतासे 
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अधिक खादिष्ट भोजन कर लेता हूँ तो मुझे बेचैनी 
और पछतावा होने लगता है | जब कमी मैं अनवस्थित 
चित्तसे तुम्हारे मन्दिरमें प्रवेश करता हूँ तो मैं पश्चा- 
त्ताप करता हूँ और अपने चित्तको तुम्हारे चरणोंमें 
लगाता हूँ। संसारमें सम्पत्ति और सम्पत्तिशालीकी 
पूजा होती है । यदि मैं उनके पास आया-जाया करूँ 
तो छोग समझेंगे कि मैं उनकी कृपा चाहता हूँ, 
इसीसे धनी मित्रोंके पास जानेसे मैं वञ्चित रहता | 
जब सोचता हूँ कि लोग काम-वासना और विषय- 
ळोळुपताके वश अत्यन्त कष्ट भोगते हैं तो मैं भयसे 
कॉप उठता हूँ । जब खनियाँ मुझे विवश करती हैं तो 
मैं चाढाकीसे उनसे पिण्ड छुड़ाता हुँ और उनके रास्ते 
होकर आना-जाना भी छोड़ देता हूँ । सुन्दरी 
कन्याएं मेरे ऊपर आँखें गडाती हैं, मुझे बुळाती हैं, 
प्राथना करती हैं, मेरा हाथ पकड़कर खींचती 
हैं, अपने मेंटसे मुझे ग्रढोभन देती हैं; 
तथापि काँपते इए मैंने पूर्ण निष्कलङ्क 
होकर उनसे बचनेकी चेष्टा की है । हे 
प्रभु | मैं यह देखकर कॉप उठता हूँ कि लोग किस 
प्रकार मद-पानमें अपना सर्वख नाश करते हैं, दूसरेकी 
वस्तुको चुराते हैं और उनके घरमै आग छगा देते 
हैं | गरीबोंके दुःखको देखकर मेरा कलेजा फट जाता 
है, रेशमी पोशाक पहनकर हाथ भाँजते हुए अहङ्कार- 
पूर्वक चलना मुझे सहन नहीं होता । मैंने सदा नम्रता- 
पूर्वक अपने हार्थोको जोड़े हुए रक्खा है । मैं घुटनेपर 
घुटना रखकर. अभिमानपूर्वक नहीं बैठता, दूसरोंको 
सुनाकर जोरसे नहीं गाता, तोशकपर नहीं सोता, 
और न ढंबरी-चौडी हॉकते हुए बातें करता हूँ । मैंने 
कभी दूसरेसे झगड़ा नहीं किया है । मैं सदा जन- 
समागमसे बचता .आया हूँ और कमी संसारके 
बुरे रिवाजोंको देखकर सहन नहीं कर सका । मैंने | 
मदरासके नागरिक जीवनके चहल-पहल्से बचनेकी 
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चेष्टा की हैं औरं अकेले खेतोंमें, जङ्गछोमे, बाग- 
बगीचे और मन्दिरोंमें घूमना अधिक पसंद कियां है । 
मैरी समझमें नहीं आता कि क्यों लोग तुम्हारे 
पवित्रं आध्यात्मिक मार्गसे दूर रहते हैं। अहङ्कारके 
वशीभूत हो लोग आत्मघात और नरहत्याके मागका 
अनुसरण करते हैं और अबतक तुम्हारी आध्यात्मिक 
ज्योतिके आनन्दकी ओर उनकी आँख नहीं खुली हैं | 
मैं जगतकी रीतिको देखकर कॉप उठता हूँ। जबसे 
मुझे संसारका ज्ञान हुआ है तभीसे मैंने दृढतापूर्वक 
निरन्तर तुम्हारा स्मरण करते हुए तुम्हारे चरणोंमें 
आश्रय लिया है । यहाँतक .कि अपने क्रीडासक्त 
बाल्यजीवनसे ही मैंने सांसारिकतासे पूर्ण निष्कलङ्क हो 
तुम्हारे चरणोमें आत्मसमर्पणका जीवन व्यतीत किया 
है । मैंने सदा तुम्हें अपना पिता और परम प्रभु माना 
है। मै तुम्हारा रिछ हूँ। तुम मेरे रग-रगकी बात जानते 
हो । ती भी क्या तुम मेरी ग्राथनाओंपर कान न दोगे? 
"देखो लोग मदपान करते हैं, डींग हाँकते हैं, 
झगड़ा करते हैं, जूआ खेलते हैं, जीवहिसा करते हैं, 
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व्यभिचार करते हैं, धर्मात्मा गुरुजनोंकी अब क 
हैं, घर्ममार्गका उछ्दन करते हैं, अपनी धृष्ट सक्न 
यौवन और दुराचारके द्वारा अपने पिताके हिन 
दुःखी करते हैं । क्या तुम्हारा यह पुत्र कमी ऐसा ऊ. 
है ? हे पिता, मेरी प्राथना खोकार करो। उक्र 
हुए बारहसिंगेके समान लोग विषयानन्दके पंढ तै 
हैं और गर्चमें गिर जाते हैं । वे सैकड़ों पाप कं 
हैं । वे इतने कृपण होते हैं कि भूले कोएको भए 
दाना नहीं देते । वे उस बोझ लदे हुए बेल्के एः 
हैं जो कष्टसे आगे बढ्ता है । सारसके समा 
दूषित कामनाओंमें भटकते हैं ओर सुन्दर सक्न 
छोड़ देते हें | अपने अन्धकारको प्रकाश समक 
कुत्तेके समान नितान्त अविवेकशीळतामं भूत ६ 
हैं । वे खार्थमयी कामनाओका अनुसरण करे ह+ 
बन्द्रके समान मन लिये भटका करते हैं | 
तुम्हारे आनन्दके प्रशान्त महासागरमें ये बातें की 
सकती हैं १ ( शेष भ 


— RE 


सुरलीकी तान 


बजे. प्रभु ! वही. मुरलिकी तान । 


जेहि सुनि गोपी अरपन कीन्हें तन मन घन अरु घ्रान ॥ 


सस खरन पेठे सत्तर्षी 


षट दृशान षट राग नाम घरि महिमा करत बखान ॥ । 


{WTR OBO 


करत सदा शुन गान। 


प्च अठारह भारत, बारह कध भागवत जान । 


रागिनि तीस भई अति अद्भुत भक्तन हिय सुखदान ॥ 


जसुनातट बंसीबट वे 


प सुरळीकी मधुर छटा बिनु फौको 'मद्न' जहान ॥ 
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साम्यवाद ओर अधिकारभेद 


( लेखक--श्रीनलिनीकान्त गुप्त ) 


रतीय शिक्षा-दीक्षाकी विशेषता है 
ह अधिकारमेद” । हिन्दूधमकी नींव 
इस अधिकारमेदके ऊपर ही स्थापित 

| मा | है । वर्तमान समयमें देश-विदेशमें जिन 
धर्म-सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति हुई है, 
उन्होंने एकमात्र विश्वमानवके एक 
एकत्वको ही परमसत्यके रूपमें देखा है 
और उन्होंने सब मनुष्योंको एक ही 
साँचेमै ढालकर एकाकार करनेकी चेष्टा की है। इसका 
परिणाम यह हुआ है कि इन सम्प्रदायाँके अन्दर धर्मके 
सव निगूढ़तम रहस्य नहीं आ सके हैं । क्योंकि सब मनुष्य 
समानरूपसे जिन सत्योंको हृदयङ्गम कर सकते हैं, वे सत्य 
सहज, सरळ, स्थूल अर्थात्‌ अपेक्षाकृत निम्नस्तरके ही होनेके 
ये बाध्य हैं । इसीलिये हिन्दू एक कटे-छटे धर्ममतकी 
'स्ट नहीं कर सके- तुरीय सत्य “एकमेवाद्वितीयम्‌? होने- 
2 भा व्यवहारका सत्य सम्बन्ध हुआ--उसका सिद्धान्त 
. ढुषा वदन्ति’ हुआ । इसी कारण उनका धर्म परघर्म- 
आसी ( 0०5९1४1911) नहीँ बन सका; इसीलिये 
SE भन्द्र स्तरके बाद स्तर, उच्च-से-उच्चतर तत्त्वराज्यकी 
अनन्त श्रेणियाँ फूट निकली हैं--वैदिक ऋषिके शब्दोंमें, 
पह क्रमशः एक सानु ( पर्वतस्थ समतलभूमि ) से दूसरे 
जिपर चढ्ता ही जा रहा है । इसी कारण हिन्दूधमं इतना 
विचित्र; इतना बहुविध, इतना जटिल, यहाँतक कि इतना 
र ( टेढा ) हो गया है--कि यह क्या है और क्या 

२ इसका कुछ भी सहजमें पता नहीं चलता । 


न जो जातिभेद प्रचलित है, वह आज भारतका 
चाइनेवाले लोगोंके लिये निराशाका और अमंगल 
चेमा ड्य उल्लासका कारण हो गया है, यही ह्म 
नेम देखते हैँ | परन्तु इस प्रचुर भेदके पीछे कितना 

न रहा है, उसे हम नहीं समझते, उसका हम 

नहीं हैं करते | भथसतः व्यष्टिरूपसे सब -मनुष्य 
ककी च | प्रत्येककी शक्तिकी मात्रा एथक-प्रथक है) 
अपना घर. 9 टपके-प्रथक हे । अतएव प्रत्येकका अपना- 
और अपना-अपना कर्म है । सब किसीको एक 


ही धर्म-कर्मके पथपर चलानेकी चेष्टा करना केवल भूल ही 
नहीं हे, वल्क एक प्रकारका अत्याचार है । और उससे 
घमका भी हास होता है, घर्म कुछ प्राणहीन वाह्य आचारां- 
में परिणत हो जाता है अथवा प्राणोंके आवेगमें अंधविश्वास 
या रूढ़िवादमें पर्यवसित हो जाता है । हिन्दूधमं जो युग- 
युगान्तरसे सैकड़ों विपर्ययोंके बीचमें मी टिका हुआ है; 
वह जो देश, काळ ओर अवस्थाके अनुसार नित्य-नवीन रूप 
धारण करते हुए जीवित बचा हुआ है, चिरकालसे - नये- 
नये साधक जन्म ग्रहण करके जो उसे प्राणदान देते -आ 
रहे हैं, इसका कारण यही है कि उसने स्वातन्त्र्य, स्वधर्म 
तथा प्रत्येक व्यक्तिके अपने-अपने विभिन्न मुक्तिपथपर जोर 
दियाहै। EY, 
भारतका सामाजिक जीवन भी इसी अधिकारी-मे दके 
ऊपर गठित हुआ है । सम्प्रदाय, श्रेणी अथवा जाति, वर्ण 
जो इतने अधिक तथा इतने कड़े घेरेक्रे अन्दर घिरे हुए 
दिखायी देते हैं, इसका कारण यह है कि विशेष स्वभावके 
मनुष्य एकत्र होकर एक प्रकारके धमं-कर्मकाः अनुसरण 
करते हैं | इसीलिये हिन्दूधर्मं सदासे वर्णसंकर, धर्मसंकरसे 
डरता आ रहा है । अपनी योग्यता, क्षमताके अनुसार 
मनुष्यको अपने-अपने घम-कमके क्षेत्रको सीमित कर रखना 
होगा, नहीं तो दूसरेके धर्मसे छब्ध होकर वह यदि अपना 
घर्म छोड़ बैठे तों अपने धर्मकी साधना तो होगी ही नहीं) 
दूसरेके धर्ममें भी कमी सिद्धि नहीं मिल सकेगी ऐसा ही 
हिन्दूधम मानता आ रहा है । इसीसे यह सिद्धान्त बन 
गया-- । 2 
«स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः? _ 
यही कारण था कि जब अर्जुन युदक्षेत्रम करुणा, 
त्री आदिकी ब्राह्मणसुलम प्रेरणाओंसे अभिभूत हो गया 
तब श्रीकृष्णने उनको छ्कैव्य, कार्पण्य, क्षुद्र हृदयदौबेल्यका 
चिह्न बताया | i 
यह बात ठीक है कि मनुष्यका धस बदल सकता. है 
यदि उसका स्वभाव बदल जाय । समाजकी जिस श्रेणी या 
सरमे मनुष्य पैदा हुआ दै, उस श्रेणी या स्तरके गुण उसमें 
नहीं रह सकते, वह भिन्न प्रकारके गुण अपने अंदर ला 
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सकता है । किन्तु इसकी मी व्यवस्था समाजमें नहीं हे, 
ऐसी बात नहीं । ब्राह्मणके गुण प्राप्त करनेपर क्षत्रिय भी 
ब्राह्मणश्रेणीमें सम्मिलित हो सकता है; और क्षत्रियके गुण 
ब्राह्मणमें आ जानेपर उसका खान क्षत्रियोंमें होगा, ऐसी 
व्यवस्थाके मी उदाहरण पाये जाते हैं। परन्तु मनुष्य सहज 
ही अपना खमाव नहीं बदलता; इस कारण यह नियम 
अपवादके रूपमें ही दिखायी पड़ता है । फिर भी; व्यक्ति- 
के लिये इस प्रकार घर्मान्तर ग्रहण करना सम्भव होनेपर भी; 
विभिन्न धार्मिक श्रेणिविभाग समाजकी एक अटूट व्यवस्था- 
के रूपमे चिरकालसे वर्तमान हैं । 

अधिकारी-भेदके कारण ही भारतके जातीय जीवनका 


विशेषत्व हो गया है संघगत, प्रदेशगत वैचित्र्य (८0m - . 


unalism, regionalism ); चक्रवर्तीपन (Imperia- 
157] ) हमारे देशके स्वमावको कभी सहन नहीं हुआ । 
जब कमी कोई महासाम्राज्य स्थापित हुआ है, समस्त 
देशमें विभिन्न केन्द्रकी विशेषता नष्ट करके सबको एक ही 
केन्द्रमे युक्त करके एक ही 'पेटन? ( साँचे ) में सब ढालने- 
की चेष्टा हुई है, तमी प्रत्येक केन्द्रमै उस दबावके विरुद्ध 
अपने-अपने स्वातन्त्र, खधर्मको सुरक्षित रखनेके लिये 
विद्रोह उठ खड़ा हुआ हे । मोयं चन्द्रगुस, समुद्रगुप्त 
तया अकबर आदिका एकछत्र साम्राज्य इसी प्रकार ध्वंस- 
को प्राप्त हुआ । शिवाजीका महा-राष्ट्रका खप्त भी इसी 
कारण सफल नहीं हो सका । और आजकल जो मलोग 
समस्त भारतको राष्ट्रीय इष्टिसे एक करनेके लिये क्लेश भोग 
रहे हें-इम जो यह कह रहे हैं कि प्रादेशिक ईंब्यौ या 
दलबंदी ही हमारे सब कामोंमें बाधक है-उसके मूलमे 
भी तो कहीं घम-कमकी विभिन्नता, जातिगत खतन्त्रताको 
बचा रखनेका प्रयत्न नहीं है ! 
सब मनुष्य समान हैं-गणतन्त्रकी यह नयी बात, 
जिसने हमारे मन-प्राणको पूणरूपसे अभिभूत कर डाला है, 
और जिसको आधार बनाकर आज इम देशमें सब संस्था- 
ओको स्थापित करना चाहते हैं, हमारे देशकी नहीं है, यह 
क्रिसान यूरोपसे आयी है| सब मनुष्य सब काम कर सकते 
हैं, सव मनुष्योंके सामने खुला मैदान रहेगा--जिसको जैसी 
सुविधा मिलेगी वह उसी ओर दौड़ पड़ेगा, अपने लिये 
रास्ता बना छेगा--शनाकिस्टों ( अराजकों ) के इस मतको, 
अथवा किसकी सामर्थ्य किस प्रकारकी है, यह विचार 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं, आवश्यकतानुसार जिसको 
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जो काम करना होगा उसे वह कर सकता है, रू म : 
को एक ही प्रकारकी शिक्षा-दीक्षाकी, कामकाज ३ 2. । 
डाल देनेसे समाजमें शान्ति, सुव्यवस्था, ऐकर शे । 
प्रस्फुटित हो उठेगी--सोशियालिस्टौं (सम वारि) 
की इस बातको दो दिन पहले सब लोग निर्विवाद म. 
लेते; परन्तु आजकल यूरोपके वदुत-ते विद्वानोने छ 
विरुद्ध बोलना आरम्भ कर दिया है । एला 6 ७. 
९५०4] ( सब मनुष्य जन्मसे ही समान हैं) समाक 
के इस मूल मंत्रको हमने भावुक कल्पनाप्रिय छू 
( ००७९६० ) के मुखसे सर्वप्रथम जिस दिन सुना, 
दिनसे हम निरन्तर उसीका अनुगमन करनेकी चेश बगे 
हैं; परन्तु इम क्या यह नहीं देखते कि रूसोके मापे 
दुष्परिणामखरूप ही बोलशेविक ( साम्यवादी ) अगुः 
चल रहा है ! हॉ, यहाँ एक वात है । मारतं शि 
अधिकार कहते हैं, वह ठीक वही चीज नहीं है हि 
यूरोपमें 1२121105 ( स्वत्व ) कहते हैं | हमारे “अपि 
शब्दका अथ है योग्यता | और सब मनुष्योंकी यो 
समान नहीं होती । यदि ऐसा भी खीकार कर ठे हिर 
मनुष्योंके समानरूपसे योग्य बननेकी सम्मावना छै भे 
आवश्यकता है शिक्षा और सुयोगकी--तो भी यई 
होगा कि यह शिक्षा और सुयोग विभिन्न प्रकृतिके नई 
विभिन्न प्रकारका होना चाहिये, अन्यथा सब मदुर 
प्रकारकी योग्यता नहीं आ सकती | परन्तु ps > 
प्रकारका स्तरविभाग जो सब युगॉमें, सब समाज र 
गया है--चाहे वह वर्णविभाग हो या भ्रेणिविमाग ., 
घर्मकर्मकी विभिन्नता, यहाँतक कि ऊँच-नीचकी मॉ 
अत्यन्त गणवादी घर्मसंघके अन्दर भी देखा छ 
उससे क्या यही नहीं प्रमाणित होता कि यह आ... 
रक्तिका एक अटल नियम है, इसको जबरदसी ( 
न कर, बल्कि खीकारकर इसके सत्यके ऊपर | 
सृष्टिको स्थापित करनेमें मनुष्यका मंगल है. . 


यूरोपमें 1२181105 (न्याय्य स्वत्व) का जो 

) वह एक अन्याय, अत्याचारकी प्रतिक्रियाके 
उत्पन्न हुआ है । केबल जीवनरक्षाके लिये जि ४. 
आवश्यकता है) उन्हीं चीजोपर सब मठ १ ॥ 
दावा है । यहाँपर खमाव या खधर्मका म पी | 
नहीं ! शरीरको मुक्त रखना, जीवित रखना "- (| 
प्रथम और सर्वप्रमम अधिकार है । इशीरिी FE 


संख्या ५ ] 
जज आआआ = 
श्रंखलाका प्रथम सूत्र है— Habeas ९०५७५5, आत्मानं 
सततं रक्षेत्‌ । स्वाधीनताको इस न्यूनतम मात्राको जहाँ 
आघात पहुंचा है, पीड़ित जहाँ रोटीके बदले पत्थर चबाने- 
के लिये आमंत्रित किये गये हैं, वहीं समाजके बन्धने 
ढीढा होना आरम्भ कर दिया है । फांसके विप्छवकी यही 
मूल बात थी, रूसकी राज्यक्रान्तिका भी यही मूल तत्त्व 
था। परन्तु इस प्रकारके विप्लव कितने भी स्वाभाविक 
और न्यायसंगत क्यों न हों, ये एक अन्यायका प्रतिकार 
करते हुए एक दूसरे नये अन्यायको बुला लाते हैं, अत्यन्त 
असाम्यसे मनुष्यको बचाते हुए अत्यन्त साम्यके अन्दर 
डालकर पीस डाळनेका उपक्रम करते हैं। आज क्या 
इम देशके किसानों और मजदूरोंका उद्धार करते हुए 
समस्त देशको ही किसान-मञ्जदूरोंका ही देश नहीं बना 
डालना चाहते हैं? बोलशेविक (साम्यवादी) झासनमें'देशके 
शानियो-गुणियों ( 17६९11४९०५० ) की अवस्था इस 
वातका प्रमाण दे रही हे। ' 


NN 


जीवनमै शारीरिक माँगकी इष्टिसे साम्यवादकी एक 
आवश्यकता और सार्थकता. है, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु 
साम्यवाद जत्र अपनी उचित सीमाको, अपने यथाथ 
ह जाता हे, जब इम उसका प्रयोग मनुष्यके 
धमकमके, उसकी प्रकृतिके, स्वभावके निर्माणमें करना 
घाइते १ तब हम बड़ी भयङ्कर भूल करते हैं | इन सब 
न्म साम्यवाद उत्पीडनका नामान्तर मात्र है । साम्यवाद 
ग उत्पत्ति हुई है हृदयके एक भावसे, कृपासे, सहानुभूति- 
। परन्तु सव मनुष्योंकों समानभावसे प्यार करते हुए) 
rs अन्दर भ्रातृभावकी स्थापना करते हुए हम 
जस बातको भूल जाते हैं वह यह है कि भीतरका भाव 
के रखनेके लिये बाहरका व्यवहार भी एक ही प्रकारका 
सना होगा, ऐसी बात नहीं है । स्थान, काल और पात्र- 
हिसाबसे प्रयोगमें तारतम्य, पार्थक्य, वैभिन्नका होना 
पथाथ साम्यमावका परिचायक है । 
ही 20 : इस विषयमें सबसे अधिक भूल अध्यात्मवादी 
एक ही करते हैं। विश्वसष्टिकी प्रत्येक वस्तुके भीतर 
परमात्मा है र हैं, प्रत्येक मनुष्यके आत्मामें एक ही 
किन. व कहीं कोई भेद नहीं है--नेह नानास्ति 
साधु म... समान हैं, सब एकाकार हैं। बहुत बढ़ा 
है, अत्यन्त नीच पाखण्डी भी भगवान. 


साम्यवाद और अधिकारमेद 
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हे--जो कुछ है सब एक ही शक्ति है, एक ही सत्ता है। 
ये बातें सत्य होनेपर भी यह अर्द्ध सत्य है। हिन्दूशास्रमे 
यह स्पष्ट ही कहा गया है कि यह पारमार्थिक सत्य है; 
व्यावहारिक सत्य दूसरे प्रकारका है । व्यावहारिक जगत्‌ 
भेदके ऊपर, व्यक्तिसत्ताके ऊपर प्रतिष्ठित . है। हमलोंग 
रहते तो हैं व्यावहारिक जगत्‌में और व्यावहारिक जगतके 
सत्यकों मानना नहीं चाहते, एकदम पारमार्थिक सत्यके 
द्वारा ही व्यावहारिक जगतूर्मे भी काम निकालना चाहते 
हैं । फलस्वरूप आध्यात्मिक जगतूर्मे भी इम एक कठोर 
एकाकारकी, एक प्रकारके 'सोशियलिड्म' या 'बोंलशेविद्धम! 
( समाजवाद या साम्यवाद ) की स्थापना कर बैठते हैं । 
परन्तु भगवान्‌ एक होनेपर भी जगत्‌ अनेक हे, प्रत्येक 
जीवमें शिव एक होनेपर भी वास्तवमें जीवशक्ति भिन्न-भिन्न 
हे । अतएव मिन्नताको, नानात्वको मिटाकर नहीं, उसे 
व्यावहारिक दृष्टिसे पूणरूपसे सुरक्षित रखकर ही मगवानके 
एकत्वकी लीलामें योग देना चाहिये । यदि कोई इसमें 
समस्या है तो वह यही है कि सृष्टि, मनुष्यजाति असम है, 
किस प्रकारसे इस असमको ताल, ल्य; छन्दसे युक्त बनाया 
जाय । जगतूर्मे, मानवसमाजमें जो असाम्य है, वह 
सम्भवतः बेताल, बेसुर है | परन्तु उस असाम्यको सुर- 
ताळमें बॉधनेके लिये क्या एक विस्तृत साम्यकी, सब 
विषमताओंकों मिटा देनेकी कोई आवश्यकता है ! संगति- 
का तो अर्थ ही है विविध विषम, असम बातोंका सामज्ञस्य | 

अन्तरात्मामें मनुष्य एक हो सकता है, परन्तु उसी 
अन्तरात्माके प्रकाशसे मनुष्य बहुत विचित्र हो जाता है । 
सब नदियाँ एक ही सागरमें जाकर मिल सकती हैं, परन्तु 
प्रत्येक नदीका पेटा; चाल-ढाल, जलके दोषगुण, तटवर्तती 
देश प्रथकप्रथक, ढंगके होते हें । मनुष्य मनुष्यरूपमें एक 
होनेपर भी जगतर्मे जो मेद, अनेकत्व वैचित्र्य है, यही 
असली रहस्य है । जिस जाति, जिस समाजने धमकी 
विभिन्नताके अनुसार, अधिकारमेदके ऊपर अपनी शिक्षा- 
दीक्षा; अपने जीवनःमन्दिरको तैयार किया है, उसकी 
नींव उतनी दी पक्की है । 

यह बात ठीक है कि हिन्दुओंकी सामाजिक व्यवस्था 
व्यष्टिगत मिन्नताके ऊपर उतनी प्रतिष्ठित नहीं हे जितनी 
कि जातिगत मिन्नताके ऊपर प्रतिष्ठित है! क्योंकि हिन्दुओ- 
ने जीवनशक्ति (1६९-६००९ ) को कतिपय साधारण 
घाराऔंको देखा है और इनकी साथकताके लिये विविध 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०२८ कल्याण . [ भाग र | 


स \\\\\ त्स ्स्््््् च्य न्य 
९५९५४४ ४४*४*४**१/”४ ४" 


माग खोल दिये हैं, अनेक केन्द्रों; स्तरों, श्रेणियोंका निर्माण 
कर दिया है । इससे व्यष्टिकी विचित्रता प्रस्फुटित नहीं हो 
पाती, व्यष्टि एक संघगत भारके नीचे दब गया है। 
भविष्यका प्रश्‍न यहींपर हे, संघगत वेचित्र्यके अन्दर व्यष्टि- 
गत स्वातन्त्र्यको किस प्रकार प्रस्फुटित किया जा सकता है । 


EE NN) ee 
आजकलकी “डेमोक्रेसी” ( प्रजातन्त्र ) जिस तन्न थे 
रखकर चल रही है वह यही व्यक्तित्वका उद्धार क ॥ 
इसका अर्थ यह नहीं है कि सब व्यक्ति एकाकार >. 
जायँगे अथवा जाति या समाज एक तरहके कुछ सा; 
विच्छिन्न परमाणुसदृश व्यष्टियोंका समूह वन जायगा। | 


~ ED | 
पातितपावन राम ओर भक्त सुतीक्ष्ण ॥ 


( ढेखक- महाराज श्रीकृष्णसिंहजी ) 


बर दीनता थी । वे अपनेको प्रभुका 
सेवक होने योग्य भी नहीं समझते थे । उनके मनमें 
यह संशय था कि जिस प्रकार प्रभु अपने सेवकोंपर 
कृपा करके उन्हें दर्शन देते हैं, उसी प्रकार क्या 
मुझको भी अपना दर्शन देंगे --'सहित अनुज मोहि 
राम गोसाई, मिळिहैँ निज सेवककी नाई? क्योंकि 
कहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जो योगेश्वरोको मी दुर्लभ हैं 
और कहाँ मैं जिसको छाँछ भी नहीं मिळती ! नहीं, 
कदापि नहीं; भला वे मुझसे कैसे मिल सकेंगे-- 


' मोरे जिय भरोस कछु नाहीं। भगति विरति न ज्ञान मन साहीं॥ 


इस प्रकार श्रीरामजीके दर्शनसे निराश होनेके 
साथ-ही-साथ उनके मनमें विचार उठता है कि 
जब संसारकी तुच्छ-से-तुच्छ वस्तु--नमक, मिर्च 
आदिके बिना काम नहीं चळतां तब भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रजी तो उत्तमोत्तम हैं, उनके बिना कैसे काम 
चळ सकेगा ? ऐसा निश्चय हो जानेके पश्चात्‌ यह 
प्रश्न उठता है कि “तब वह मुझ-जैसे साधन-विहीन- 
'को मिल भी कैसे सकेंगे ? 
सहसा.उनहें स्परण हुआ--'एक बानि करुना- 
-निधानकी, सो प्रिय. जाके गति न आनकी ।'. अथ 
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जब मुझको प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको छोड़कर क 
किसीकी गति ही नहीं--उनके विना मेरा काम १ 
ही नहीं सकता, तो फिर मुझको वे क्यों न मिह 
अवश्य मिलंगे !? अत्र उन्हें दृढ निश्चय हो ग~ 
“होइहे आजु सफल मम लोचन, देखि बदन फ 
भवमोचन ।' इसी ळाळसामें वे ऐसे मग्न हो गे £ 
उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। 
बस क्या था, उनकी इस अवस्थाको देश 
हृदय-भव-पीर-हरण भगवान्‌ श्रीरामचन्दरजी प्र 
गये ! परन्तु वह तो समाधिस्थ थे । उन्‍्हींके * 
और प्रेमयोगमें नेत्र बन्द किये अचल फ, 
भगवानूने इस भावसे उन्हें नाना भाँति जगा | 
जिसमें वह मुझको मीतरके अतिरिक्त बा ने | 
भी देख ठे--अपना मनोरथ पूरा कर ठे ॥ | 
सुनि ( सुतीक्ष्ण ) ध्यानमें नेत्र बन्द ॥। 
यही सोचते रहे कि “जो रूप मेरे हृदये है 
बाहर भी मुझको दर्शन देने आ गया | अहा ; 
उसको भी देखूँगा ।' किन्तु इस 'देखूँगा के ४ | 
इतने तन्मय हो गये कि न तो उनकी आँच { 
थी और न वह अन्तरङ्ग रूपके अलावा र ¢ 
रूपको देख ही पाते थे। जातका ॥॥ 
बार-बार कहा “तुम मुझे देख लो ।' पर | 
ही नेत्र खोलनेकी चेष्टा करते, उनके. हृदये ^ | 


संख्या.५ ] 


पञ्चवटी 


१०२९ 


III 


आनन्द उमड़ने लगता कि “अहा ! इस भीतरवाली 
मूर्तिको अब मैं नेत्र खोलते ही बाहर देखू गा.। उस 
समय मुझे न जाने कितना आनन्द मिलेगा ? बस, 
वह. देखूँगा' के आनन्दमें मग्न हो जाते और नेत्र 
नहीं खोलते । जभी नेत्र खोलनेको हो तभी “अहा, 
देखूंगा !! कहकर ही रह जाये ! 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सोचा कि 'जब यह 
'देखूगा' कि लाळसामें ही इतना मग्न है कि मुझे 
नेत्र खोलकर बाहर देखता ही नहीं, तब मुझको 
किसी ओर ही उपायसे इसको दर्शन देना चाहिये ।' 
अतः आपने ऐसी युक्ति की कि जिस रूपको देखनेके 
लिये वह 'देखूगा' कहकर ही आनन्द-मग्न हो जाते 
ये, उसको छिपा छिया और उनके हृदयमें दूसरा 
हैं रूप प्रकट किया--“भूपरूप तत्र राम दुरावा। 


हृदय चतुर्भुजरूप दिखावा ॥' चतुर्भुजरूपको देखकर 
उन्होंने समझा कि 'आह, 'देखूँगाः ही कहता रह 
गया और भगवानूकी वह मन-हरण मूर्ति छिप गयी !? 
अत्यन्त आकुलताके साथ उन्होंने तुरन्त ही आँखें 
खोलीं तो आगे दीख राम तनु स्यामा । सीता अनुज 
सहित सुखधामा ॥' बस, दर्शन पाकर चरणोंसे 
लिपट गये ओर तरह-तरहकी सेवाएँ करने लगे ! 


तात्पर्य यह कि-- 
जप तप जोग जज्ञ ब्रत दाना । विमल विराग ज्ञान विज्ञाना ॥ 
करहि जतन सुनि पावहि कोई । देखा प्रगट भगति बस सोई ॥ 
-_कै अनुसार जो परम प्रभु योगेश्वरोंको भी 
दुल्भ हैं, वही अपने दीन भक्तों और दासोंको यों 


.हठ करके दर्शन .देते हैं । अतः हमलोगोंकों भी 


उनका दीन-दास ही बनना चाहिये । 


--* ५34९७ she ७ 
पञ्चवटी . 


( छेखक--रायबहादुर अवधवासी लाला भीसीतारामजी, बी० ए०) 


कई बरस इए हमने सरखतीमें एक लेख छपाया 
थी | उसमें यह दिखाया था कि चार स्थानोंको महर्षि 
' पाल्मीकिके, आश्रम होनेका दावा है । 
` १-कानपुर जिलेमें बिठूर । 
२-बाँदामें वपरेही गाँवके पास ळाळापुरकी 
पहाड़ीपर । 
२-बनारस राजमें गंगातटपर । 
४-फेजाबादमे मडहाके किनारे । 
त कड इसी भाँति पञ्चवटीका स्थान भी विवादग्रस्त है । 
1 पेजाब, राजपूताना, गुजरात और बम्बई 


1२२ रहनेवाले नासिकके सामने पञ्चवटी बतळाते 
र मद्रासप्रान्तके लोग राजमहेन्दी जिलेमें । 


हमारे मित्र खर्गवासी रायत्रहाढुर बाबू हीरालाळजी 
एक बार दौरेमें उस स्थानपर गये थे, उन्होंने मद्रास- 
वाळी पञ्चवटीके विषयमे जो कुछ लिखा है उसका 
अनुवाद यह है 

पञ्चवटी गोदावरीके तटपर है और इसको यहाँ 
पर्णशाला कहते हैं । गोदावरी नदीके उस पार एक 
ऊँची पहाड़ी है जो निजाम राजमें है । पहाड़ीके 
ऊपर कुछ सफेद पत्थर हैँ जो रावणके रथके चळनेसे 
बने इए माने जाते हैं। उसीके पास एक ताल 
सीताबाग कहलाता है. जिसमें सीताजी स्नान करती 
थी | यहीं वनमें श्रीरामजीका एक मन्दिर है जिसका 
खर्च कुछ बस्तर राजसे दिया जाता है और कुछ 
निजाम राजसे । इसी कारण निजाम राजने एक बार 
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नदीके इस पारतक भूमिका दावा कर दिया था। 
यहाँसे छः मौलपर एक गाँव है जिसको दुम्मगुधम 
कहते हैं । दुम्मगुधम तेलगू भाषाका शब्द है । इसका 
हिन्दी भाषान्तर है पक्षीका गाँव | यहीं रावणको 
जटायुने रोका था ।' 


नासिकके विषयमें श्रीमान्‌ वाइ० आर० ( ४. 7२. ) 
गुप्ते महाशयने जो बम्बई प्रान्तके कोलाबा जिलेमें 
अलीबागके सब-रजिस्ट्रार हैं, हमको लिखा है कि 
नासिकके पञ्चवटी माननेके प्रतिकूल मुख्य बात भवभूति- 
के उत्तररामचरितमें गोदावरीका वर्णन हैं । यहाँ 
नदीका पाट बहुत कम है क्योंकि यह स्थान गोदावरीके 
उद्गमसे केवळ दस ही मीलपर है । सम्भव है भवभूतिने 
उस स्थानकी महिमा बढ़ानेके लिये गोदावरीका ऐसा 
वर्णन किया हो या खार्थी लोगोंने अपने छाभते उसे 
तीर्थ मान लिया हो । नासिकसे पाँच मीलपर कुछ 
शिळाछाप ईस्वी सनकी दूसरी शताब्दीके पाये जाते 


हैं । पञ्चवटी गोदावरीके एक ओर है और नासिक: 


दूसरी ओर । 


अब इसके निर्णय करनेका हमें एक उपाय मिला 
है | संस्क्ृतमें एक ग्रन्य आनन्दरामायण है । कहा 
जाता है कि यह भी महर्षि वाल्मीकिका रचा हुआ 
है । उसमें लिखा है-- 


यत्र यत्र पञ्चवव्याँ रामबाणभयान्सृगः। 
चचार गौतमीतीरे संस्थानं तत्र तत्र हि। 
संस्थानसंशान्यङ्कानि जातानि वपुराणि च 

सगस्य पतितं यत्र नूपुरं परिधावतः। 
नूपुराख्यो महाम्रामः प्रोच्यते गौतमीतरे ॥ 
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कल्याण 


रामवाणप्रहारेण चपळास्ोऽपतद्भुदि। | 
मृगौ यज्ञ महांस्तत्र चापल्यग्राम उच्यते| | 
गोदातीरे ग्रावमूस्यां रामवाणहतो मृगः। | 
पतितो यत्र तद्चिह्नं डद्यतेऽयापि मानवे!| 
सौमित्रचापज्ञा रेखा पञ्चवट्याः समन्ततः। 
अद्यापि दृश्यते स्पष्टा नदी रूपा भयावहा॥ 
पाषाणभूस्यां तत्रेव रावणस्य पदं महत्‌। 
अद्यापि दइयते भीमं गतरूपं नरोत्तमैः॥ ` 


“रामबाणके डरसे मृग पञ्चवटीमें जहाँ-जहाँ गे 
के तटपर भागा वहीं अनेक संस्थान और नग 7 
गये हैं । भागते हुए हिरनका जहाँ नूपुर गिरा गइ 
गौतमीके किनारे नूपुर नामका बड़ा गाँव वाह 
जहाँ बह चञ्चळ ऑखवाळा हिरन श्रौरामके वागे 
प्रहासे गिरा था उस स्थानपर बसे गाँचको चां 
कहते हैं | जिस स्थांनपर हिरन गिरा गा 
स्थानपर अब भी चिह्न देखे जाते हैं। पर 
चारों ओर लक्ष्मणजीने घनुषसे जो रेखा ४ 
थी वहाँ अब भयङ्कर नदी बन गयी है। प | 
भूमिपर जहाँ रावणका चरण पड़ा था वहाँ ब 
भयङ्कर गढ़ा है ।? उसी ग्न्यमें लिखा है कि 0 | 
नगरमें रहता था उसका नाम त्रिकंटक था गी, 
त्र्यम्बक हो गया है । क्या कोई भगवदूभ या "त | 
इए साधु महात्मा यह बतला सकते हैं किं | 
आनन्दरामायणमें लिखे हैं वे नासिकी | 
हैं या राजमहेन्द्रीकी E दोनों स्थान गोदा 
हैं, एक उद्गमके पास है दूसरा मुहानेके | 


संख्या ५ ] भक्त-गाथा १०३१ 
ट्रक्स यायाय फ्य्ययय्य्य्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्प्य्प्य्य्य्य्य््य्य्््य्य्य्य््य्या 
भक्त-गाथा 
भक्त पुण्डरीक 


है ५१८ डामति पुण्डरीक शाख्रोके ज्ञाता, 
क्रि > वेद-वेदाङ्गमें निपुण, तप और 
> ह खाध्यायके प्रेमी, इन्द्रियोंको जीते 
इए, क्षमाशील ग्राह्मणकुमार थे | 
Ue प्रतिदिन नियमसे त्रिकाळ सन्ध्या, 
UN और सुबह-शाम विधिपूर्वक 
: अग्निहोत्र करते थे । जल, ईंधन और पुष्पादिके द्वारा 
उन्होंने बहुत दिनोंतक श्रद्धापूर्वक युरुकी सेवा की 
थी। वे नित्य प्राणायाम और जगत्पति भगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान करते थे | उनके मनमें अभिमान और 
डाह नहीं था । भक्तिपूर्वक पिता-माताकी सत्र 
अकारकी सेवा करने और उन्हें सुख पहुँचानेमें उन्हें 
बहुत प्रीति थी । सारांश यह कि पुण्डरीकजी अपने 
वणोभ्रमोचित कर्मोका भळीमाँति पालन करते हुए ही 
सर्वव्यापी भगवानकी आराधना करते थे | भगवानको 
सरण करते हुए भगवानूके ल्यि ही वे लौकिक और 
बैदिक समस्त धर्मोका पालन करते थे । यों करते-करते 
जब उनके अन्तःकरणकी शुद्धि हो गयी और संसारके 
किसी भी पदार्यमें उनकी उतनी आसक्ति, ममता, स्पृहा 
जा कामना नहीं रही । तब अपने शुद्ध हृदयमें उन्हें 
मगवानूका आह्वान सुनायी दिया और बे उसी क्षण 
संब कुछ छोड्-छाडकर प्रियतमको पानेके लिये 
हॅ रूपमें वहाँसे चल पडे । संसाररूपी 
पशु तारनेवाढी बिमल बुद्धिके प्रकाशने उनके 
मोह-तमको हटा दिया । वे माता, पिता, भाई, 

१ खेजन, मित्र, मामा, सखा-सम्बन्धी, बन्धुः 
"षष, घनघान्यसे भरा हुआ इन्द्रपुरीके समान घर 
भे प्रकारकी बस्तुओंको उत्पन्न करनेवाली उर्वरा 


1112270 


भूमिको तिनकेके समान त्यागकर महासुखी हो गये#। 


जिनका मन रामके लिये व्याकुळ हो उठता है उन्हें 


विषयोंका आराम नहीं भाता । उन्हें उसके त्यागमें ही 
महासुख मिळता है । यह कर्मत्याग पहले किये हुए 
शुभ कर्मोके आचरणका ही फल होता है । धर्मोके 
विधिपूर्वक निष्कामभावसे पाठन करने पर ही अन्तः- 
करण शुद्ध होकर भगवानको पानेके लिये व्याकुळ हो 
उठता है । फिर उसे आधे क्षणका मी भगवानका 
वियोग असह्य हो जाता है, और वह अपने प्रियतम 
भगवानको प्राप्त करनेके लिये किसी भी वस्तुके त्याग, 
किसी भी कष्टके सहन, किसी भी तपके आचरण, 
किसी भी मागके अनुसरण, और किसी भी विपत्तिको 
वरण करनेके लिये लालायित हो जाता है । कुछ भी हो 
भगवान्‌ मिलने चाहिये । अस्तु ! 

भक्त पुण्डरीक साग, मूल या फळ जो कुछ 
मिछ जाता, उसीसे उदरनिर्वाह करते हुए 
प्रियतमकी खोजमें देश-देशान्तरोंमें घूमने लगे । 
उन्होंने सभी प्रधानःप्रधान तीथॉमे भ्रमण किया । 
घूमते-घूमते एक दिन वे शालग्राम नामक एक 
गाँवमें जा पहुँचे । यह स्थान बहुत ही रम्य, 
पवित्र, एकान्त, भगवदीय चिह्वोसे भूषित था । यहाँ 
बड़े-बड़े तत्त्वज्ञ महात्मा रहते थे । इस पुण्यतीर्थमे 
बिविध पवित्र जलाशय और कुण्ड थे । पुण्डरीकने 
उनमें स्नान किया । इस विशुद्ध तीर्थमें उनका मन 
ळग गया । वे वहीं रहकर परम भक्तिके साथ भगवानका 


ee भसा त ्  oO् क 
#मातरं पितरं चेव श्रातूनथ सुह॒जनान्‌ । 


मित्राणि मातुलांश्चैव सखीन्‌ सम्बन्धिबान्धवान || 
धनधात्यसमृद्धं च ग्रह वा शक्रसन्निभम्‌। 
क्षेत्राणि सुमह्दाहोणि सबंशस्योद्भवानि च॥ 
परित्यज्य महासत्त्वस्तृणानीव महासुखी । 
(पद्म उ० ८०) 
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सतत ध्यान करने ठगे । उनके मनसे रागद्वेष दूर हो 
गये | हृदय परमपवित्र हो गया | उसमें भगवानकी शक्ति 
मानो उतर आयी | वे अपने अन्दर भगवद्भावका प्रत्यक्ष 
अनुभव करने लगे । मूर्तिमान्‌ खधर्मकी भाँति विराजित 
इए उन्होंने अपनी आराधनासे भगवानको सन्तुष्ट कर 
लिया ! अतएव भगवानने अपने परम. भक्त देवर्षि 
'नारदको बुळाकर कहा कि “वत्स, मेरे प्यारे भक्त 
पुण्डरीककी भक्तिसे मैं बहुत ही प्रसन्न हुँ । तुम 
जाओ, उसकी भक्तिको और भी सुदृढ़ करनेके लिये 
उसे उचित उपदेश-दो ।? 

भगवान्‌की आज्ञा पाकर मक्त-शिरोमणि नारदजी 


भक्तको दर्शन देनेके लिये या अपने भगवानके द्वारा 
ग्रसित भाग्यवान्‌ भक्तका दर्शन पानेके लिये वैकुण्ठसे 
चल पड़े | परमार्थके तत्त्वज्ञ साक्षात्‌ भगवानके हृदय- 
खरूप श्रीनारदजीका चित्त पवित्र भक्ति-रसकी बाढ्से 
सदा ही उछला करता है । वे भक्तोंके हितके लिये ही 
सदासवदा जहाँ-तहाँ विचरण करते रहते हैं । साक्षात्‌ 
सूर्यके समान महातेजा ( सुमहातेजाः साक्षादादित्य- 
वाबैध” ) भक्तराज नारदजी मधुर वीणा बजाते, पवित्र 
'हरिगुण गाते और मन्द-मन्द सुसकराते हुए तपोनिवि 
पुण्डरीकके स्थानपर पहुँचे । महामना पुण्डरीकने 
तेजोमण्डळसे घिरे हुए सववेदनिधि नारदजीको सामने 
उपस्थित देखकर तुरन्त खड़े होकर प्रणाम किया । 
नारदजीके दर्शनसे ही उनके रोमाञ्च हो आया, नेत्रोमें 
आनन्दाश्र आ गये, पुण्डरीकजीने प्रेमबिहृळ चित्तसे 
उन्हें अध्यादि देकर पुनः प्रणाम किया । वे नारदजीका 
मनोहर वेरा देखकर मन-ही-मन सोचने टगे; ये प्रसन्न- 
मुख, वीणाघारी महातेजा मंहात्मा कौन हैं । साक्षात्‌ 
सूय, अग्नि या वरुणदेव तो नहीं है । इस प्रकार 
विचार करते-करते कुछ भी खिर न कर सकनेपर 
पुण्डरीकजीने पुनः प्रणाम करके पूछा, 'प्रभो ! अमित 
तेजखी महानुभाव आप कोन हैं ! और यहाँ आपका 
* कहाँसे शुमागमन हुआ हे £ हे भगवन्‌ ! आप- 
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सरीखे महात्माओंके दर्शन इस धरामण्डलमे बहुत ई 
दुल्भ हैं । मैने तो आजतक आपके सदश किसी र | 
के दर्शन नहीं किये। हे खामिन्‌ ! कृपा करके तसे 
दासको अपने दर्शनसे कृतार्थ करनेवाले आप कौन है ह 
नारदजीने मुस्कराते हुए कहा, “भक्तवर | मैं श 
दर्शन करनेके लिये ही यहाँ आया हुँ । तुमसे 
भक्तोंसे मिळनेमें मुझे बहुत सुख. मिळता है | मोग 
अमित प्रभाव होता है हे द्विजश्रेष्ठ ! तुम्हारी तो वा 
ही क्या है, याद करने, सन्तुष्ट करने अथवा पू 
करनेपर भगवानका प्यारा भक्त चाण्डाल भी जोत्न 
पवित्र कर देता है#"। मेरा तो इतना ही परिचय है 
कि मैं तीनों छोकोंके एकमात्र साक्षी शंखचक्रादः 
पद्मघारी ( निर्गुण और सगुण रूप ) देवदेव भगार 
श्रीवासुदेवका दास हूँ ।' 

इतना कहते ही नारदजीको पहचानकर पुण 
प्रेमावेशसे पुलकित हो गये और कुछ देर बाद ४ 
धारणकर गद्गद वाणीसे कहने लगे-- प्रभो || 
झरीरधारियोंमें मैं धन्य हो गया, मैं देवपूज्य हो ग्य! | 
मेरे सब पुरखे आज तर गये। मेरा जन्म सर *| 
गया । अब हे देवर्षे ! अपने इस भक्त और दासके/ | 
विशेष कृपा करके जो कुछ मेरे योग्य हो सो ॐ" | 
कीजिये । परम गोपनीय होनेपर भी ठिपाइये %६ | 
आप सभी जीवोंके, खासकरके हरिके i | 
चळनेवालोंके तो एकमात्र गति हैं | सुई 
सागरमें इबे हुएको बचाइये !' ‘ad 

पुण्डरीककी अभिमानशून्य सरळ विनय 
सुनकर नारदजीको बड़ी प्रसन्नता इई । उन्होंने का 
सच्चा भक्त जानकर भगवानकी आकज्ञाचुसार 


आरम्भ किया । नारदजी बोले ८. 
क नद नका उ नी 

अस्मृतः सन्तोषितो वापि पूजितो वा जोर 1 
पुनाति भगवद्भक्तश्चाण्डालोऽपि ; ४ 
(पद्म ही 


हे द्विजोत्तम ! इस लोकमें अनेक प्रकारके मनुष्य 
हैं, और उनके अनेकों मत हैं। नाना प्रकारके 
तर्कोंसे सत्र अपने-अपने मतोंका समर्थन करते हैं 
मैं सबके तकोंको समझकर जो निश्चित परमार्थ तत्त्व 
है, वही तुमसे कहता हूँ । यह परमार्थ तत्त्व सहज ही 
. समझमे नहीं आता । तत्त्ववेत्तागण प्रमाणोंद्वारा ही 
सका प्रतिपादन करते हैं | जो लोग मूर्ख हे, वे 
केवल प्रत्यक्ष और वर्तमान प्रमाणको ही मानना चाहते 
हैं। वे अनागत, अतीत प्रमाणोंको खीकार नहीं करते । 
मुनिगण कहते हैं कि जो पूर्वूप--परम्परासे चला 
आता है, वही आगम है; यह आगम ही प्रमाण है । 
३सीसे परमार्थ तत्वकी सिद्धि होती है । जिसके 
भभ्याससे ज्ञान होता है, राग-द्वेषका मल नष्ट होता 
है बही आगम है । जो कर्म, कर्मफल, तत्त्व, विज्ञान, 
दशन और विभु है, जिसमें जाति आदिकी कोई कल्पना 
नही है, जो नित्य आत्मसंवेदन है, जो सनातन, 
अतीन्दिय, चेतन, अमृत, . अज्ञेय, अनन्त, अज 
१ विनाशी, अव्यक्त, ब्यक्त व्यक्तमें स्थित और निरञ्जन 
ही द्वितीय आगम है । वही विश्वमें व्याप्त होनेके 
si है, उसीके और भी अनेकों 
से विसुख व्यक्ति उस योगियोंकी 
वस्तुको प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे नहीं जान सकते ।' 
jh बातको कहते हैं तो उसमें यह 
भोक आने देते कि यह हमारा मत है । 
अपना अपना मत कुछ रहता ही नहीं, वे तो 
उछ भगवानूर्मे मिला देते हैं, भगवानका 


मत ही उनक 
कुछ 


1 मत होता है । वस्तुतः संसारमै नया 
। पुराना ही नये-नये रूपोमे प्रत्यक्ष 
अतएव नारदजी अपनी ओरसे उपदेश न 
राने इतिहासका संकेत करके कहने ढगे 
उण्डरीक ! एक समय मैंने ब्रह्मलोकमें 
विनयपूर्वक प्रणाम करनेके अनन्तर 


भक्त-गाथा 


१०३३ 
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इस विषयमें पूछा था, उसका जो कुछ उत्तर उन्होंने 
मुझको दिया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ । त्रह्माजीने कहा 
था कि “भगवान्‌ श्रीनारायण ही सत्र भूतोंके आत्मा, 
जगदाधार, पचीस तत्तोंके रूपमें प्रकाशित, सनातन 
परमात्मा हैँ । जगत्‌का सिरजन, पालन और संहार 
उन नारायणदेवसे ही होता है | वही विश्व, तैजस 
और प्राज्ञ ये त्रिविध आत्मा हैं, वही सबके अधीश्वर, 
एकमात्र सनातन देवदेव हैं | ज्ञानयोगीगण ज्ञानकी 
साधनाके द्वारा इन्हीं जगन्नाथ नारायणदेवका साक्षात्‌: 
कार करते हैं ।.जिनका चित्त श्रीनारायणमें विलीन है 
जिनके प्राण श्रीनारायणमें समर्पित हैं, जो केवल 
मात्र श्रीनारायणके ही परायण हैँ, वे श्रीनारायणकी 
कृपा ओर शाक्तिसे अपने ज्ञाननेत्रोद्रारा वर्तमान, भूत 
और भविष्यको देख सकते हैं । इस जगतूमें बीता 
हुआ, वर्तमान, और होनेबाला; समीप और दूर; स्थूल 
ओर सूक्ष्म कुछ भी उनसे अज्ञात नहीं रहता ।' 

. पितामह ब्रह्माजीने इन्द्रादि देवताओंसे भी एक 
दिन कहा था कि “धर्म नारायणके आश्रित है, सब 
सनातन लोक, यज्ञ, शासत्र, सत्र अंगोंसहित वेद 


और अन्य जो कुछ भी है, सब श्रीनारायणके ही 


आधारपर है । वे नारांयण ही विष्णु हैं , वही 
विश्वेश्वर हरि हैं । वे अव्यक्त पुरुष ह्वी 
प्रथिवी आदि पश्चभूत - हैं. । यह सारा जगत्‌ केवल 
विष्णुमय ही है । पापी मनुष्य इस तत्त्वको नहीं 
जानते । वे नारायण ही अपनी मायासे इस चराचर 
विश्वमें व्याप्त हैं । जिनका चित्त उन नारायणमें लगा 
है, जिनका जीवन उनके अर्पण है ऐसे परमार्थके ज्ञाता 

पुरुष ही उनको जानते हैं । श्रीनारायण ही सब भूत 
है, सब भूतोमें व्याप्त हैं और सब भूर्तोके ईश्वर हैं । 
वही तीनों छोकोंका पालन करते हैं । समस्त जगत्‌. 
उन्हींमें प्रतिष्ठित है, और उन्हीसे उत्पन्न है । वही 
इस जगतके संहारमें रुद्ररूपसे, पालनमें विष्णुरूपसे 
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ओर सुजनमें ब्रह्मारूपसे नियुक्त हैं । वही अन्यान्य 
छोकपालगण हैं । वे परात्पर - पुरुष ही सर्वाधार, 
निराधार, सकल, निष्कल, अणु और महान्‌ हैँ। उन 
परमप्रमु देवदेवकी ही शरण सबको होना चाहिये ।' 
ब्रह्माजीने ऐसा कहा था अतएव हे विप्रर्ष ! तुम भी 
नारायणके परायण हो जाओ । उनको छोड़कर कोन 
ऐसा देव है जो हमारा मनमाना पदार्थ दे सकता 
है £ वे पुरुषोत्तमदेव ही पिता-माता हैं, वे ही लोकेश, 
देवदेव और जगत्पति हैं । उन्हींकी शरण हो जाओ ! 
अग्निहोत्र, तप या अध्ययन--अपने सभी कमोंसे नित्य 
निरन्तर सावधानीके साथ एकमात्र उन्हींको सन्तुष्ट 
करना चाहिये | अतएव तुम उन पुरुषोत्तमका ही 

' आश्रय ग्रहण करो; उनके शरण होनेपर न तो बहुत- 
से मन्त्रोंकी आवश्यकता है और न ब्रतोंका ही प्रयोजन 
; / है | एक “ॐनमो नारायणाय? मन्त्र ही सत्र मनोरथोंकी 
` पूति करनेवाला है । हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! उनकी आराधना- 
में किसी बाहरी वेषकी जरूरत नहीं है । कपड़े पहने 
हो, न पहने हो, जटाधारी हो या सिर मुंडाये 
हो, त्यागी हो या गृहस्थ हो, समी अनन्य मनसे मक्ति- 
पूर्वक उनकी आराधना कर सकते हैं । चिह धर्मका 
कारण नहीं है ( न लिङ्ग घर्मक्रारणम्‌ ) । वरं जो लोग 
पहले. निर्दयी, दुष्टात्मा और सदा पापोंमें ही ढगे 
रहते हैं बे भी नारायणपरायण होनेपर सनातन 
परमधामको प्राप्त होते हैं | भगवानके निष्पाप भक्त 
पापके कीचड़में कमी लित नहीं होते । अहिंसासे 
चित्तको जीते हुए वे भक्त सब छोकोंको पवित्र करते 
हैं | प्राचीनकालमें प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले एक 
शिकारी राजा नारायणपरायण होकर परमधामको 
आप्त इए हैं, परम तत्त्वज्ञ राजा अम्बरीषजी भगवान्‌ 
हृषीकेशकी आराधना करके बैष्णवपदको पा चुके हैं | 
अनेक शान्तचित्त ब्राह्मणोंने भगवानका ध्यान करके 
सिद्धि प्राप्त की है | अघुरबालक प्रह्वादने परम आह्वाद- 
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Frama 
के साथ भगवान्‌ श्रीनारायणदेबकी सेवापूजा ह 
ध्यान करके हरिके द्वारा सुरक्षित रहकर प 
पाया है । तेजखी राजा भरत शरीहरिकी उपान 
करके परम शान्तिको पा चुके हैं। श्रीहरिको आरा. | 
से समीको परमगति मिल सकती है, और श्रीह 
आराधनाके बिना किसीको भी परमगति नहीं मित्र 
चाहे वह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सा 
कोई भी क्यों न हो । हजारों जन्मोंके अनन्त | 
भगवत्कृपासे जिसको ऐसी सुबुद्धि प्राप्त होती है ६ 
मैं हरिभक्तोंका दास हुँ? वह पुरुष भी भगवान 
प्राप्त करता है । फिर जो महापुरुष अनन्यचित है 
और प्रेमसे परिष्ठावितहृदय हैं, उनके लिये तो कहा 
ही क्या है ? इसीलिये तत्त्वके जाननेवाले पुरुष सा 
ओरसे चित्तको हटाकर अनन्य चित्तसे नित्य-निल्त 
उन सनातन परमात्मदेवका ध्यान ही करते हैं। 


देवर्षि नारदजी इतना कहकर र होगे 
धर्मात्मा पुण्डरीककी नारायणपरायणता और मी ४ 
एवं उज्ज्वल हो गयी | वे '३ नमो नारायणाय मत | 
जप करने लगे और भगवानके अम्नतमय मधुर घ्यात 
निमग्न हो गये । उनकी स्थिति बहुत ही उंची 
लगी, अन्तमें यहाँतक पहुँची कि अमृतात्मक । 
गोविन्ददेव उनके हृदय-कमलूपर आ बिरबि 
सारा अन्तःकरण भगवानके पवित्र संसर्गसे छी 
और भगवन्मय हो गया । अब उनकी बुद्धि है 
भगवान्‌ केशवको छोड़कर खममे भी डि । 
रह गयौ, यहाँतक कि पुरुषार्थका विरोध | 
निद्रा भी नष्ट हो गयी । री 

बुद्धि और मनमें भगवानका आविर्भाव ह श) 
दिव्य भगवद्रूपर्मे परिणत हो जाना बरड 
पुरुघोंमें देखा-सुना जाता है,परन्तु स्थूल देह ह ; 
प्राप्ति कदाचित्‌ ही कहीं होती है । पुण्डर र 
भुवनोंके एकमात्र साक्षी पुरुषोत्तम वाघुदेव | 


AH YEH NY, mp OS ~~ Ol INH A; 


संख्या ५ ] 

>>: क्क ज्या याया 
परम कृपासे अपने निष्पाप देहमें इसी परम दिव्य 
णवी सिद्धिको प्राप्त किया । पुण्डरीकने देखा उनका 
अङ्ग श्यामवर्णं हो गया है, चार भुजाएँ हो गयी हैं, 
जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म है, पवित्र पीत 
बन्न है, तेजोमण्डलने उनके शरीरको घेर ळ्या है 
और वे पुण्डरीकाक्ष बन गये हैं । वनके सिंह, व्याप्र 


हर अन्यान्य हिंसक पशु सहज ही सारे वैरभावको 


मकर उनके समीप एकत्र हो रहे हैं और प्रसन्न मनसे 
च्छ प्रेमपूर्वक विचरण कर रहे हैं, इस प्रकार विरोधी 
जीव परस्पर हितैषी हो गये, नदी और सरोवरोंका जळ 
सन्न और मधुरतम वन गया, शीतल सुगन्ध सुखकर 


बायु बहने लगा, ऋतु सुप्रसन्न हो गयी, वनके वृक्ष- 


तमूहसुगन्थित और मधुर पुष्पफलभारसे नत हो लद गये। 
तमी पदार्थ पुण्डरीकके अनुकूल और परम सुखकर हो 
3 | भक्तवत्सल देवदेवेश्‍वर भगवानके प्रसन्न होनेपर 
हत चराचर जगत्‌ प्रसन्न हो ही जाता है, सभी 
'व और प्रकृतिकी सारी वस्तुएँ उस जगद्वन्य भक्त- 


फ सेवाकर 
` भैसेवाकर अपने जीवनको सफल करना चाहती हैं । 


| रख, चक्र 
र केसे आप ह 


1] गंगे भब पुण्डरीकजीका देह, मन, बुद्धि सब 

न्मय हो गया था, परन्तु भक्तके हृदयनिधि 
| भगवान्‌ अपने भक्त पुण्डरीकको 
2 204 बनाने और इस भक्तिका चरम 
5 खयं अपने दिव्य मंगल खरूपमें 
भेन क. जाविर्मूत हुए । भगवानके तीनों 

र. गदा हे, एक हाथकी 
आश्वासन दे रहे हैं । करोड़ों 


 फैसमान भा. रका प्रकाश है। करोड़ों चन्द्रमाओं- 


प्रत्येक अज्ञसे सुधावृष्टि हो रही 
भगवान को चूर्ण करनेवाला भगवानका 
विशाल नेत्र कमळ्के समान अत्यन्त 
140 भगवान है । चन्द्रविम्बकी शोभाको मन्द 
रि काळ गा सुखकमल है । भगवानके 

'तहार, वनमाला, वक्षस्थलपर 


हि. 


भक्त-गाथा 


: 
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उकष्मीजीकी मूर्ति और बिप्रपदचिह हैं । कौस्तुममणि 
गलेमें सुशोभित हो रहो है |मगवानके अधर और 
मोतियोंकी-सी दंत-पंक्ति अत्यन्त शोमित है। मस्तकपर 
अति मनोहर मुकुट है । स्कन्धपर चैतन्य ब्रह्मसूत्र 
विराजित है । देवता, सिद्ध, गन्धर्व, श्रेष्ठ सुनि, नाग 
और यक्ष भगवानूको सेवा कर रहे हैं। भाग्यवान्‌ 
पार्षद चँवर, पंख और छत्र आदिसे भगवान्‌की 
सेवा कर रहे हैं । पवित्रात्मा पुण्डरीकने भगवानके 
इस अचिन्त्य सुन्दर दिव्य खरूपको देखकर अत्यन्त 
प्रेमविह७ और आनन्दपूर्ण चित्तसे दोनों हाथ जोड 
लिये और उनके चरणोंमें गिरकर स्तुति करना आरम्भ 
किया । 

विविध भाँतिसे भगवानूकी स्तुति करते-करते 
पुण्डरीककी वाणी बन्द हो गयी और एकदृष्टिसे वह 
भगवानके सुखारविन्दकी मधुर शोभाको अतृप्त नयनोंसे 
देखने लगे, मानो नेत्रोंके द्वारा रूपामृतको हृदयसरोवरमें 
ढाल रहे हैं, पर वह किसी तरह भरता ही नहीं, 
प्रेमसुग्ध भक्तकी इस पवित्र और अचिन्त्य दशाको 
देखकर उसकी समाधिको भंग करते हुए भगवान्‌ 


“गम्भीर खरसे बोले 


प्रीतोऽस्मि वत्स भट्ट ते पुण्डरीक महामते । 
बरं वृणीष्व दास्यामि यत्ते मनसि वतंते ॥ 
'हे महामते वत्स पुण्डरीक ! मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, 
तुम्हारा कल्याण हो । जो मनमें आवे सो माँग लो ।? 
पुण्डरीकजी. वास्तवमें ही महामति थे । उन्होंने हष- 
गद्गद खरसे कहा, भगवन्‌ ! कहाँ मुझ-सरीखा अत्यन्त 


दुर्बुद्धि प्राणी और कहाँ आप-सदृश सर्वज्ञ, परम 


सुहृद खामी ! आपके दुल्भ दर्शनोंके बाद और क्या 
वस्तु शेष रह जाती है, यह मेरी समझमें नहीं आता । 
फिर भी आप माँगनेकी आज्ञा करते हैँ तो मैं यही 
माँगता हुँ कि भगवन्‌ ! मेरे लिये जिसमें कल्याण हो, 
आप मेरे प्रति वही आज्ञा कौजिये ।' 
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भगवानने चरणोंमें पड़े हुए प्रेमाश्रुओंसे चरणों- 
को घोते हुए महाभाग पुण्डरीकको उठाकर हृदयसे 
लगा लिया और बोले, हे सुव्रत ! तुम्हारा कल्याण हो। 
वत्स! तुम मेरे साथ चलो और नित्यात्मा एवं जगतूके 
उपकारी होकर सदा-सर्वदा मेरी लीलामें मेरे साथ रहो ।' 
भक्तवत्सल भगवानके प्रीतिपूर्वक इतना कहते 
ही समस्त दिव्य लोकोंमें दुन्दुमि बजने लगी। 
आकाडासे पुष्पोंकी बृष्टि होने ळगी | ब्रह्मा आदि देवता 
साधु-साधु ध्वनि करते हुए भगवान्‌ और भक्तकी 
महिमा गाने लगे, एवं सिद्ध, गन्धव और किन्नर आनन्द- 
में उन्मत्त होकर नाचने-गाने लगे | तदनन्तर समस्त 
लोकोंके नमस्कारको ग्रहण करते हुए देवदेव 
जगत्पति भगवान्‌ अपने प्यारे भक्त पुण्डरीकको साथ 
लेकर गरुडपर सवार हुए और देखते-ही-देखते 
अन्तर्धान हो गये । 
पितामह मीष्मने उपयुक्त भक्त-गाया धर्मराज युधिट्टिर- 
को छुनाकर उनसे कहा कि दि राजन्‌ ! तुम भी भगवान्‌- 


—— eB — 
कुपा-याचना 
( छेखक--पं ० श्रीशिवरक्षजी शुरू 'सिरस' साहित्यरल ) 

आप हौ खतंत्र परतंत्र है सिरस कवि 

कमे-पास बँघो है कठिन तिहि छेनो साँस । 
ऊपर चढ्बिसाँ उतरिबो सहज नाथ, 

क्यों न आय तब आप पूरो आजु मेरी आख ॥ 
अन्यको जरत घर दौरिकै बुझावे लोग 

ताप-चय जारे मोहि कस ना बचाओ दाल | 
मानसर जाय केसे हंसके निकट दौरि 
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की भक्तिसे प्रसन्न होकर अपने चित्त और प्रे 
भक्तोंकी सेवामें छगा दो और विधिपूर्वक पूजन द 
पुरुषोत्तमकी सेवा करो । पुण्य ओर पाप दोनोंको हनन 
भगवानकी मनोहर कथा सुनो और जिस किसी प्रक 
से भी भगवानकी भक्ति प्राप्त हो--विश्वात्मा भाग्न 
प्रसन्न हों, वही करो । स्मरण रक्खो, जो मु 
भगवानसे विसुख हैं वे सैकड़ों अश्वमेध और वाग 
यज्ञ करनेपर भी भगवानको नहीं पा सकते । फ 
भगवानूके प्रेमी भक्तजन 'हरि' इन दो अक्ष, 
उच्चारण करके ही मोक्षके लिये कमर कसकर त्या 
हो जाते हैं । यह निश्चय समझो-- 

ळाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। 

येषामिन्दीवरऱ्यामो हृदयस्थो जनादंनः। 

“जिनके हृदयमें इन्दीवरऱ्याम जनार्दन विरावम! 
हैं, लाम और विजय उन्हींके लिये है | उत; 
पराजय कहाँ है १? | 

बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय ' 


,क बार भी तो मेरी ओर निहारो, 
ए | इछ भी तो बोलो ! मैं कैसे समझे 
ग देव तुम्हारा क्या संकेत है, मेरे लिये 
£25 | तुम्हारी क्या आज्ञा है। कैसे जानू. 
| तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो। 
11%) मुझे क्या पता तुमने मुझे यहाँ क्यों 
(| भेजा है ? जबतक तुमसे परिचय 
_ नहीं था, जबतक तुम्हें न जाना 
| 
| 


या तवतक तो कोई बात न थी । रास्ता रोककर, 
वढात्‌ हठपूर्वक तुम मेरे जीवनपथमें आये, मेरी सारी 
कहड़ता और नादानीपर मुसकराहटकी वर्षा करते 
इए आये; मेरे अबोध हृदयमें अपनी मोहिनी डालकर 
अपने आकुल स्पर्शसे मुझे नहळा दिया, मेरे रोम-रोम 
उस स्पराजन्य आनन्दमें भींग गये । अर्धचेतन, 
स-विस्मृत दशामें तुमने मेरी बाँह पकड़ ली; मेरे 
अपनी छातीमें छिपा लिया और मेरे सारे शरीर- 
अपने घुकुमार वरद करोंसे सहळाया । मेरे जन्म- 


भन्भके पुण्य उदय इए-तुम्हारे दर्शन हुए । 


त अचेतनाकी स्मृतिमात्र ८ 
क दु स्मृतिमात्र आज हृदयके कोने 


है । उस क्षणका स्मरणमात्र भीतर 

त हा उस स्पर्शकी हळ्की सिहरन भर रह 
भीतर नि व्याकुळता और आतुर उत्कण्ठासे अपने 
ह उ पकड़ना चाहता हूँ, तुम्हें बाँध 

क ह, ऐसा कमी-कमी बोध भी होता है 

ह. 
केसे कहा 
उक्र 

ह है वहाँ, परिछाईके भी दर्शन न हों- 

Et केसी निष्टुर लीला है ! 


he Dees aint 


अब न द्रवडु केहि लेखे : | 
क्क वता 
अब न द्रपहु केहि लेखे ! | 
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पह सम्बन्ध भी तो नाथ! तुम्हारा ही स्थापित 
किया इआ है | तुम्हारी ओर दृष्टि जाते ही समग्र 
चेतना, समग्र शिराओंने एक खरसे कहा यही-यही 
हमारी माँ है, यही हमारा “खामी? है, यही हमारा 'सब 
कुछ' है । तुम्ही मेरी माँ, प्राणप्यारी माँ; तुम्ही मेरे 
पिता, प्राणप्यारे पिता; तुम्ही मेरे सुहृद्‌, अभिन्न सुहृद; 
तुम्हीं मेरे खामी, रोम-रोमके, श्रवास-श्वासके, जन्म- 
जन्मके खामी-तुम्हीं मेरे प्राणवक्ठभ, जीवनधन, हृदय- 
सवख हो-सब कुछ हो-तुम्हारे चरणोंको छोड़कर अब 
मैं कहाँ जाऊं, और किसकी ओर निहारूँ ? मैं तो 
तुम्हारी ही, एकमात्र तुम्हारी ही लाज हूँ ! संसारकी 
आँखें मेरे नग्न रूपपर पड़े यह तुम कैसे सह सकोगे प्राण ! 

तुम्हारे देखते-देखते संसार मेरे भीतर पेठकर नग्न 
ताण्डव कर रहा है, मेरा चीर छट रहा है--यह कैसे 
विश्वास करू । संसारके हाथों मैं हरा जा रहा हूँ 
यह तो प्रतिपछ देख ही रहा ह ! वासनाकी आँधी 
आती है और मुझे उड़ा ठे जाती है । भीतर मनमें ऐसे- 
ऐसे जघन्य पाप घट रहे हैं कि इच्छा होती है तुमसे 
मुँह छिपा छ । पर सुं छिपाकर कहाँ जाऊँगा 4 चारों 
ओरसे तो तुम्हीं घेरे खडे हो ! तो फिर क्या यह 
मान दं कि तुम मेरी ओर देख ही नहीं रहे हो, क्या 
यह समझ ळ कि मेरी पतवार तुमने छोड़ दी है और 
मेरी नाव ळहरोंकी मौज और प्रवाहपर बही जा रही है ! 
परन्तु तुम तो प्रणतपाळ हो प्रभो ! एक बार भी जिसे 
अपनाया सदाके लिये उसे 'अपना' बना लिया । तुम 
मेरी बाँह कैसे छोड़ोगे ? मेरी नाव क्यों बहने दोगे : 
अरे मैं और मेरी नाव-यह सब कुछ तो तुम्हारे करुणा- 
सागरमें ही तैर रहे हैं । तुम्हारी गोदमे ही सारी सृष्टि, 


अनन्त ब्रह्माण्ड नन्हे-नन्हे बच्चोंकी भाँति खेळ रहे हैं ! 


समस्त चराचर तुम्हारी अपनी सन्तान है इन्हें बिळखने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०३८ 


क्यों दोगे ? समस्त प्राणी तुम्हारे उद्यानके पुष्प हैं 
इन्हें मुरझाने क्यों दोगे £ 
प्रतिपल, प्रतिक्षण तुम मेरी ओर देख रहे हो; 
मैं तुम्हारी आँख बचाकर मुह फेर लेता हूँ । पापोंसे 
इतनी प्रगाढ मैत्री मेरी क्यों हो गयी प्रभो ! उनमें 
इतनी आसक्ति क्यों हो गयी कि उनसे एक क्षणका 
भी वियोग असह्य और दारुण हो उठता है ! हाँ, सुँ 
फेरकर, आँखें बचाकर फिर ज्यों ही पाप-पङ्कमें इबनेके 
लिये आमादा होता हूँ कि त्यों ही तुम्हारी मञ्जुल 
मङ्गल मनोहर मूर्ति सामने हँसती हुई आ जाती है ! 
मैं ऊजा जाता हूँ, अरे “वह? देख रहा था! पर सच 
मानो यह भाव एक क्षण भी ठहर नहीं पाता कि पुनः 
वासनाओंके ठुभावने-ठळचीळे बाजार सामने अपनी 
माया पसार देते हैं और मैं पुनः अतृप्त भावसे उनमें 
रमने लगता हूँ ! 
यही चित्तकी स्थिति है, यही हृदयका चित्र है, 
यही भीतरका संसार है । तुम भी हो विषय मी हैं, 
आग भी है पानी भी ! प्रकाश मी है अन्धकार भी ! 
यह भी खीकार करनेमें संकोच नहीं कि तुम्हारी 
अपेक्षा संसारका ही प्रभुत्व अधिक है, प्रकाशकी 
अपेक्षा तमतोमका ही साम्राज्य अधिक है । तुम्हारे 


-8-५०९&8>००६8७>००-8- 


भगवाच 


मीन रहे कछुवा कछु हे बनि बाद बराह बढ़ाये बड़ाई। 

सिंह हे बामन हो सृशुराम दबाय उन्हें बनिगे रघुराई॥ 

अन्तमा अन्तर हो ही गयो हम दीन कहाँ तुम्हरौसों रजाई । 

भूले कहाँ भगवान भळा पर भीळनिके थरको पहुनाई॥ 
उमापति क्षमां द्विवेदी “कविपन्नि’ 


CEC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याण 


[ भाग १७ 


रहते, तुम्हारे देखते यह दशा है जदो! समख आणी उदारे उणे इ है रहे, त्र देखते यह दशा हे वद जो क 
बात है । 
सस हृदय भवन प्रझु तोरा । तहं बसे आइ बहु चोरा॥ 
अति कठिन करहि बरजोरा । सानहिं नहिं बिनय निहोरा। 
तम, मोह, लोभ, अहंकारा। सद, क्रोध, बोध रिपु मारा) 
अति करहिं उपद्धव नाथा । मरदहिं मोहि जानि सनाथा। 
मैं एक, अमित बटपारा । कोड सुने न मोर पुकारा॥ / 
भागेहु नहि नाथ ! उबारा । रघुनायक, करहु सेंभारा। 
मेरा हृदय तुम्हारा मन्दिर है, उसमें चोरोंने धर क 
रक्खा है । बड़ा उत्पात मचा रहे हैं ! सदा जबरद | 
ही करते रहते हैं । मेरी विनती-निहोरा कुछ भी बह 
मानते । लाख मिन्नतें करता हूँ, हाथ जोडता इहि | 
मेरा पछा छोड़ दो, पर वे एक भी नहीं सुनते अज्ञा, | 
मोह, लोम, अहंकार, मद, क्रोध ओर काम-थेस़ | 
प्रबल हैं और मनमानी कर रहे हैं । मुझे भता | 
जानकर कुचले डालते हैं । मैं सर्वथा अकेला हूं बी 
ये शत्र अपार हैं । कोई मेरी पुकारतक नहीं पुनता! 
भागकर भी इनसे पिण्ड नहीं छुडाया जा सर्वी । 
ये सदा-सदैव मेरे पीछे लगे ही रहते हैं। 
दीनबन्धु ! मेरी रक्षा करो, इनसे मुझे बल 
तो मैं छटा, मेरा सर्वख गया ! म 


' १४ ऐसे करो 


संख्या ५ ] 


भगवानूका स्मरण कैसे करे १ 


भगवाच्‌का स्मरण केसे करें ? 


१ ऐसे करो जैसे अफीमची अफीम न मिळनेपर 
अफीमका स्मरण करता है । 
२ ऐसे करो जैसे मुकदमेबाज मुकद्रमेका स्मरण 
करता है । 
३ ऐसे करो जैसे जुआरी जुएका स्मरण करता है। 
४ ऐसे करो जैसे लोभी धनका स्मरण करता है । 
५ ऐसे करो जैसे कामी कामिनीका स्मरण करता है। 
६ ऐसे करो जैसे शिकारी शिकारका स्मरण 
करता है । 
७ ऐसे करो जैसे निशानेबाज निशानेका स्मरण 
करता है । 
< ऐसे करो जैसे किसान पके खेतका स्मरण 
करता है । 
९ ऐसे करो जैसे प्याससे व्याकुल मनुष्य जलका 
स्मरण करता है । 
१० ऐसे करो जैसे भूखका सताया हुआ मनुष्य 
भोजनका स्मरण करता है । 
११ ऐसे करो जैसे घर भूळा हुआ मनुष्य घरका 
स्मरण करता हे 
१२ ऐसे करो जैसे बहुत थका हुआ मनुष्य विश्राम- 
का स्मरण करता है । 
१२ ऐसे करो जैसे भयसे कातर मनुष्य शरण 
दैनेवालेका स्मरण करता है । 
जैसे इबता हुआ मनुष्य जीवन- 
१५ रे कर स्मरण करता है । 
जैसे दम घुटनेपर मनुष्य वायुका 
१६ र करता है । 
करो जैसे परीक्षार्थी परीक्षाके बिषयका 
१७ ऐसे है। 
करो जैसे ताजे पुत्रवियोगसे पीड़िता माता 
समरण करती है । 


१८ ऐसे करो जैसे नवीन विधवा अबला अपने मृत 
पतिका स्मरण करती है | 

१९ ऐसे करो जैसे घरमें रहनेवाढी कुलटा खी अपने 
जारका स्मरण करती है । 

२० ऐसे करो जैसे मातृपरायण शिशु माताका स्मरण 
करता है । 

२१ ऐसे करो जैसे प्रेमी अपने प्रियतम प्रेमास्पदका 
स्मरण करता है । 

२२ ऐसे करो जैसे पतिव्रता खरी अपने पतिका स्मरण 
करती है । 

२३ ऐसे करो जैसे अन्धकारसे अकुळाये हुए प्राणी 
ग्रकाशका स्मरण करते हैं । 

२४ ऐसे करो जैसे सदीसे कापते इए मनुष्य 
अग्निका स्मरण करते हँ । 

२५ ऐसे करो जैसे चकवा-चकवी सूर्यका स्मरण 
करते हैं । 

२६ ऐसे करो जैसे चातक मेघका स्मरण करता है । 

२७ ऐसे करो जैसे जळसे बिछुडी हुई मछली जलका 
स्मरण करती है । 

२८ ऐसे करो जैसे चकोर चन्द्रमाका स्मरण 
करता है । 

२९ ऐसे करो जैसे फलकामी पुरुष फलका स्मरण 
करता है । 

३० ऐसे करो जैसे मुमुक्ष पुरुष आत्माका स्मरण 
करता है । 

३१ ऐसे करो जैसे झुद्धह॒दय मुमूर्ष पुरुष भगवानका 
स्मरण करता है । 

३२ ऐसे करो जैसे योगी पुरुष चेतन ज्योतिका 
स्मरण करते हैं । 

३३ ऐसे करो जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मका स्मरण करता है। 


“EON 
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प्राथना 


१ चट प्रभो ! मैं अधम हूँ, नीच हुँ, पामर 
च हे bd हूँ, पापोंकी काळिमासे कलंकित हूँ । 
| इतना सत्र होते हुए भी हूँ तो 
DEDEDE तुम्हारा ही न : इस सत्यको, हे 
सत्य ! तुम अखीकार नहीं कर सकते । बस, इसी 
सत्यके आघारपर मैं तुमसे यह प्रार्थना करता हूँ कि 
तुम मेरे. सनको ऐसा बना दो जिसमें वह इस सत्यको 
सदा स्मरण रक्खे | क्या इस पतितकी, हे पतित- 

पावन /.इतनी विनती भी नहीं सुनोगे 4 

xX xX xX 

„ दे.ग्रमो ! मैं तुमसे विमुख हूँ, संसारके जालमे 
फसा हूँ, भूलकर भी कमी तुम्हारी ओर चित्त नहीं 
छगाता । परन्तु हे विश्वरूप ! हे मेरे छीछामय ! यह 


तो सत्य ही है कि सब कुछ तुम्हीं हो । फिर चाहे 
` मै किसी ओर देखू, किसी ओर जाउँ, किसीमें मन 
छगाऊ, तुम्हींको तो देखता हूँ, तुम्हारी ओर ही तो 
जाता हूँ, तुम्हींमें तो मन छगाता हूँ | बस, यही 
्ार्थना है किं इस समझको प्रतिक्षण मेरै हृदयमें 
जगाये रक्खो मेरे खामी ! 
xX x २८ 
2 हे परमो ! मैं अपनी झूठी ऐंठमें अकड़ा रहता हूँ, 
आर अपनेको बल्वानू, धनवान्‌, पुत्रवान्‌, जनवान्‌, 
विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ मानता हूँ । परन्तु हे सर्वेश्वर ! 
यह तो सत्य ही है कि मुझमें जो कुछ भी है सो सब 
उम्हारा ही तो हे । मै भी तुम्हारी ही सम्पत्ति हूँ । हे 
सवेलोकेमहेश्वर | बस, इस सत्य सिद्धान्तको मैं कभी 
न भूछ, यह वरदान दे दो मेरे मालिक | 
xX xX . xX 
' है प्रभो | लोग कहते हैं जगत्‌ सब खप्नवत्‌ है, 
तुम्हारी मायासे बिना ही इए यह सब कुछ दीखता है 
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पाउँ £ परन्तु हे सर्वाधार ! यह तो सत्य है १ 


क्षुद्रम कीट होनेपर भी हूँ तो तुम्हारे ही द्वारा श 


परन्तु माया या खभ पुरुषके आश्रित होनेके 
यह तो, हे सत्यसंकल्प ! सत्य ही है न कि यह 
प्रपश्च तुम्हारे संकल्पपर स्थित है । प्रपञ्च है 
हूँ इसलिये मैं भी तुम्हारे संकल्पमें हूँ । मेरे सरसा | 
कौन भाग्यवान्‌ होगा जिसे तुम अपने मनमें रहते हो। » 
बस, प्रभो ! मुझे तो अपने संकल्पमें ही रक्खो।औ 
ऐसा बना दो कि मैं सव कुछ भूल्कर--दुनियाग | 
सारी सुधि भुलाकर केवळ यही याद रक्लूँ किम | 
तुम्हारे संकल्पमे ही स्थित हूँ । | 
२८ x x 

हे प्रमो ! कहाँ मैं क्षुद्र-सी परिधिमें रहनेगब् 
्षुद्रतम कीट, और कहाँ तुम अपने एक-एक रोम 
अनन्त ब्रह्माण्डोंको धारण करनेवाले कल्पनातीत मह | 
महिम महान्‌ ! मैं तुम्हारी थाह कहाँ पाउँ ओर गै 


अनन्त ब्रह्माण्डोमेंसे किसी एक क्षुद्रतम ब्रह्माण्ड 


किया हुआ न ? प्रभो ! बस, इस तक्को 
भूलने न पाऊ और सदा-सर्वदा अपनेको ठ 
आधारपर स्थित देखू, अपनेको तुम्हारे ही अन्दर 
ES x x 
हे प्रभो ! मैं दुःखोंसे दबा हूँ, तापोपे | 
हूँ, अभावोसे आकुळ हूँ, व्यथाओंसे व्य | 
अपमानोंसे पीड़ित हूँ, अपकीर्तिस कडि + | 
व्याधियोंसे ग्रस्त हूँ और भयोंसे त्रख हि 
समान दुःखी दुनियामें दूसरा कौन ही” 
दुःखोंका पहाड़ मानो मुझपर ही टूट पर्डी | | 
हे मेरे प्रियतम ! क्या यह सच नहीं है य 
तुम्हारी ही भेजी इई सौगात है £ तुम्हारा ही प्रे ह ॥ 
हुआ उपहार है ? इस सत्यको जाननेपर 2 k 


Mls FD A. tral ,6200 ~~ 


संख्या ५ ] 


पारे ! फिर मुझे इनकी ग्राक्िमें असन्तोष क्यों होता 
है! तुम्हारी दी हुई प्रत्येक वस्तुमें तुम्हारे हृदयके 
निर्मल प्रेमको देखकर, ओ मेरे हृदयघन ! तुम्हारे 
प्रलेक विधानमें तुम्हारा कोमळ कर-स्पश पाकर मैं 
परम सुखी हो सकूँ । ऐसा प्रेमियोंका-सा विलक्षण 
` द्य मुझे दे दो नाथ ! 
xX xX xX 
हे प्रमो ! मैं दिन-रात ढुनियामें दुःखकी, शोक- 
| की, पीड़ाकी, निराशाकी, असफलताकी, अपमानकी, 
अभावको, अकाळकी, अकौतिंकी, दरिद्रताकी, वियोग- 
कौ, रोगकी और मृत्युकी डरावनी सूरतोंको देख-देख- 
कर भयभीत होता हूँ । परन्तु हे मेरे चतुर खिलाड़ी ! 
मरे विलक्षण बहुरूपिये ! क्या यह सत्य नहीं है 
| कि इन सब रूपोंको धारण करके एक तुम्हीं तो मुझसे 
र आते हो? और क्या यह मी सत्य नहीं है मैं 
अ कारण ही डरकर इनसे दूर 
द ल हू ¦ हे प्यारे ! मुझे ऐसी दिव्य आँखें 
ह| चाहे तुम्हे पहचाननेमं मैं कभी भूल ही 
उ हे ना भी रूपमें आओ, मैं तुम्हें 
Ma नये-नये ; खेलोंको देख- 
नेही 7 कह रहूँ जैसे सूर्यकी किरणोंको 
ऐप पके गा उठते हैं । दे डालो न प्रमु ! 
| वस्तुको पहचाननेवाली पैनी नजर ! 


x 
| > x 
| ये | मैं माताके स्नेहसे, पिताके वात्सल्यसे, 
प्रेमसे, सन्तानके प्यारसे, 
लक्ष्मीकी मोहिनीसे मुग्ध हो 
जा आया 12 बना रहता हूँ । परन्तु ओ 
भां यह सत्य नहीं है कि तुम्हीं 
मिनन म करते हो, पिता बनकर पाळते हो, 
री, सन्तान हो, पत्नी बनकर प्रेम करते 
अपनी तोतली वाणीप्ते मोहते हो, 


` ऐकमोकी कीर्ति 


प्रार्थना 


RR मन ययाााायामय 
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सुकर्म बनकर कीर्तिके रूपमें आते हो, और मा लक्ष्मी 
बनकर मुझे अपना गुलाम बना लेते हो £ क्या यह 
स्नेह, वात्सल्य आदिकी सारी धाराओंका मूलत 
तुम्ही एक मात्र अखिल भावोंके महान्‌ सागरसे ही 
नहीं निकल रहा है ! और क्या यह भाव-धारा पुनः 
लोटकर तुम समुद्ररूपमें ही मिलनेको नहीं जा रही है ? 
ओ मेरे मनचोर ! बस, इतनी कृपा करो कि मैं इन 
सबमें और इन समीके सम्बन्धं जोर भावोंमें तुम्हींको 
देख-देखकर सदा मुग्ध होता रहूँ ! 
xX xX xX 

हे प्रभो ! बगीचेके रंग-बिरंगे फूलोंकी सुन्दरता 
और सुगन्धि, आकाइमें उड़नेवाळे पक्षियोंकी चित्र 
विचित्र वणांकी बनावट और उनकी .सुमधुर काकली, 
सरोवरोमें और नदियोंमें इधर-से-उधर फुदकनेवाळी 
मछळियोंकी मोहिनी सूरत और पुष्पोंके रसपर मँडराती 
हुई तितळियोंकी कलापूर्ण रचना, सब मनको हरण 
किये डाळती हैँ । यह सुन्दरता, सुगन्ध, कला और 
यह मीठा खर, हे सौन्दर्य और माधुर्यके अनन्त सागर ! 
तुम्हारे ही तो जळकण हैं | बस, हे अखिल सोन्दर्य- 
माधुर्य-निधि ! ऐसी कृपा करो जिससे मैं इस बातको 
सदा स्मरण रख सकूँ, और प्रत्येक सोन्दर्य-माधुर्यको 
बहती धाराका सहारा लेकर तुम्हारे अनन्त सोन्दर्य- 
माधुर्यका कुछ अंशोंमें तो उपभोग करू | 
| xX > x 

हे प्रभो ! मेरे हृदयमें ऐसी आग लगा दो जो सदा 
बढ़ती ही रहे । विषयोंकी सारी आसक्ति और कामना 
उसका ईधन बनकर उसे और भी प्रचण्ड कर दे 
और इतनी प्रचण्ड कर दे कि फिर वह तुम्हारी दर्शन- 
सुघा-ब्रष्टिके बिना कभी बुझे ही नहीं ! | 

x X १८, 

हे प्रभो ! जैसे सूर्यक्रान्तमणि सूर्यकी किरणोंका 

स्पर्श पाते ही जळ उठती है, वैसे ही हे नाथ ! तुम्हारे 
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- भक्त साधुओंका जाने-अनजाने संग पाते हो मेरे 
मनमें तुम्हारे प्रेमकी आग भड़क उठे ! हे अनन्त 
ज्रह्माण्डोंम अनन्त सूर्योंके प्रकाशक ! मेरे मनको 
सूर्यकान्तमणिके सद्दश बना दो ! 


x X > 
हे प्रभो ! जैसे चन्द्रकान्तमणि चन्द्रकिरणोंका योग 
प्राप्त करते ही द्रवित होकर रस बहाने लगती है 
चेसे ही हे अनन्त सुधाकरोंको सुधा दान देनेवाले 
' सुघासागर ! मेरा हृदय चन्द्रकान्तमणिके समान बना _ दोडकर ` बना 


श्रीकृष्णावतार 


(रचयिता--नोखेलाळ शमा, बी० ए०, शास्त्री, काव्यतीय ) 


(१) 
पुण्य-सूर छिप गया पाप-तम भूपर छाया; 
फैल गई चहुँ ओर निशाचर-निशिकी माया । 
युण्य-प्रमा अतिक्षीण हुई निवाणोन्सुख-सी ; 
तमःपिशाची अट्टहास कर जयमें घिहँसी॥ 


२ 
आहि-बाहि! का शोर मचा निःशब्द गगनमें ; 
जीके छाले पड़े सभी जीवॉके मनमें। 
उदर सकेगी भू न पाप पुंजोंसे दबकर; 
. इोना है अब प्रलय जान ऐसा था दुखकर ॥ 


३ 

उसी समय नभ-बीच उठी विद्यत्‌की खहरे ; 
हुए जीव निःशब्द, स्तन्ध जलघरकी घहर। 
डुई वायुगति मन्द्‌, अंश वह आनेको था; 
जो विनयनका पाठ पुनः सिखळानेको था ॥ 

(४) 
नभ-मण्डलके बीच इन्द्र-घचु पूर्ण प्रभामय ; 
डुआ उदित, फिर बढ़ा सुदीरघ दीपित अतिशय । 
चसा हौ उस मध्य पुनः रल्लाभ उदित हो; 
परिवद्धित हो गया, भी पाँच, यो कहो ॥ 
५ 

सप्तम मण्डल मध्य इवेत-छवि अद्भुत न्यारी , 
इई क्षणिक रक्ताभ वनी जो जग दुखद्दारी। 
 आअकटित उसमें हुए वाळरविखे छविशाली , 
। पादकोंकनद्‌ युग) महाप्रसुकी बळिद्वारी ! 


ANNE omni WANN 
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संयोग पाते ही द्रवित होकर बहने ढगे ! 


x x x 

हे प्रभो ! चुम्बक उसी लोहेको अपनी ओर झक 

है जो निखाळिस होकर उसके सामने आतर। 
मुझे भी हे कृपासागर ! समस्त अभिमानोके फलि 
रहितकर दीन हीन निखालिस लोहा बना दो, 
तुम्हारे आकर्षक कृष्ण नाम चुम्बकको पाते! | 
दौड़कर उसमें सदाके लिये चिपट जाय! | 


"नमो, नमो, छोकेश प्रणत-पालक भयदा 
नमो अगोचर-रूप प्रेम-चरा नरतदु'धार | 


(८) ठू 
वर्षांकी घन-घटा हटा वह मंगळ 
जोति हुई अवतरित भूमिपर सतअढई | 
प्रण उसका है, “पापपूर्ण' जब | 
मेरी आयेगी 


बही चायु खुलकरी इप 
दद्दळ गये सब दुष्ट देख ॐ 
आये थे परब्रह्म, खय 


शिक्षक और छात्रसुघार १०४३ 
शिक्षक ओर छात्रसुधार 
( छेखक--चौषरी औरघुनन्दनप्रसादसिदजी ) 


- >. 2 
न त ज्येष्ठ मासके कल्याण! में के कारण और किश्चित्‌ खानगी इशारेसे, यह जागृति 


प अ 'विनाशके पथपर' शीर्षक जो 
खु 3 ` लेख प्रकाशित हुआ है, और 
€ जिसमें वतमान समयके स्कूल- 
दि काठेजोंके छात्रोंकी धार्मिक इष्टि- 
/ 9 ७ से अधःपतित दशाका वर्णन है, 
वह बहुत ही विचारणीय है । उस ळेखमें जो सुधारके 
उपय प्रदर्शित किये गये हैं, वे अवश्य ही उत्तम 
भौर आवश्यक हैं, और उनके अनुसार कार्य करना 
वत ही जरूरी है। उसी अंकमें “भक्तरत् प्रह्मादकी 
' गैरर रिक्षा-प्रणाळी? शीर्षक लेखमें भी शिक्षा-सुधार- 
कौ ही चर्चा है और वह भी उपयुक्त है । परन्तु इस 
भारे मुख्य साधन शिक्षक हैं । जबतक शिक्षक 
ही कार्यको दत्तचित्त होकर नहीं करेंगे और वे 
१ शि नहीं होंगे, तबतक अन्य प्रकारकी 
पशर्‌ करनेपर भी कदापि सफलता नहीं मिल 
स । साधारण संसर्ग भी जब उत्तम या निकृष्ट, 
| नवके अनुसार, अवश्य प्रभाव पड़ता है 
| गवार न तो कहना क्या है £ आज भी 
लिये शिक्षक आदर्श हैं | जब कि 


| भव फि पेव उनकी अन्य शिक्षाओंका भी 
राजनीतिक पडेगा । वर्तमान समयमें छत्रम जो: 


' शिक य दिखायी देती है, वह अधिकांश 


शै] यप ” विशेषकर स्कूल-पाठशाल्ाओंके, 
फेरो मन कक पाठशााओमिं राजनीतिक चर्चा 
"है तथापि 


मनोभावके प्रभाव- 
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फैल गयी है । जब राजनीतिक जागृति, जो मना है, 

शिक्षकोंके द्वारा उत्पन्न हो गयी तब छत्रोंका नैतिक 
सुधार, जो झिक्षकोंका परम कर्तव्य है और सिक्षा- 

विभाग भी चाहता है कि शिक्षक उपयुक्त उपदेशद्वारा 
इस कार्यको करें, इनके द्वारा क्यों नहीं हो सकता £ 
वास्तवमे छात्रोंमें जो सञ्चरित्रताका अभाव और दुराचार- 
का प्रचार देखा जाता है वह अवश्य ही शिक्षकोंके 

इस परमोपयोगी विषयपर ध्यान न देनेके कारण है। 

बल्कि छोगोंकी धारणा तो यह है, और इसका प्रमाण 

भी है कि कतिपय शिक्षकोंके ही कारण छात्रोंका 

अधःपतन होता है । बाबाजी श्रीसीतारामजीद्वारा 
ळाहौरमें स्थापित 'छात्र-हितैषी समाज? (८४४१ ऋध- 
£०7९ ९३४५९) इसके सुधारका काम बड़े जोरोंसे 
कर रहा है । प्राचीन समयमें जो कतंव्य त्रह्मचर्याश्रम- 

के आचार्यका था, वही आजकलके शिक्षकोंका है। 

अन्तर यह है कि प्राचीन आचार्य धर्म और नीतिको 
शिक्षामें मुख्य समझते थे; आजकलके शिक्षक ऐसा 
नहीं समझते हैं | अतएव शिक्षकोंका सुधार सबसे 
पहले आवश्यक है। विहारप्रान्तमें शिक्षाविभागने 
धर्म और नीतिकी शिक्षाको परमावश्यक करके उसे 
शिक्षाका एक अंग बना दिया है । ऐसा ही सब जगह 
होना चाहिये । 


श्रीप्रहादकी शिक्षाके सम्बन्धमे यह कहना है कि 


शरोमद्भागवतपुराणके स्कन्ध ७ के अध्याय ६ और 
७ में उस शिक्षाका वर्णन है जो श्रीप्रह्मदने दैत्यः 
४ अ 


०३४ 


i 


Dos 


१०४४ 
बालकोंको दी थी और जिसे सुनकर वे सुधर गये थे। 
उस विषयकी साङ्गोपाङ्ग शिक्षा छात्रोंको मिलनी 
चाहिये । उसका सारांश इस प्रकार है-- 


. केवल विषय-भोग जीवनका मुख्य उद्देश्य नहीं, 
नहीं तो मनुष्य और पद्जुमै भेद हां क्या रहा ! 
संसारके दृश्य, विषय-भोग और धन-परिवारादि एक 

, ` तो क्षणमहुर हैं, दूसरे इनके द्वारा यथार्थ सुखकी 
` `° प्राति नहीं हो सकती, बल्कि इनमें आसक्ति रखनेसे 
इनके खार्थ-संसर्गसे, अन्तमें दुःख ही होता है और 
` ` जन्ममरण, जरा-च्याधि आदि भोगने पड़ते हँ । 
इस दृश्य शरीरके भीतर नित्य, शुद्ध, ज्ञाता, खयं- 
` ग्रकाश, सवेव्यापक, सबका आश्रय, सबका उत्पादक 
` आमा है | विवेकद्वारा ऐसा जानकर, शरीर आदिके 
ग्रति अहंता-ममता त्यागकर इस आत्माकी झारणमें 

८ जाना चाहिये | वे इश्वर सबके यथार्थ हितकारी, 
"प्रिय, नियन्ता और अन्तर्यामी. हैं | और सबके 
` आला होनेके कारण उन्हें प्रसन्न करनेमें भी अधिक 
* परिश्रम नहीं करना पड़ता । वे हृदयमें हृदीइवर होकर 

' वर्तमान हैं; इस कारण अपने हृदयमें स्थित उन 


कल्याण 


ट ह कळ 


आवेदन ! 


घन-घोर-घटा, दुखका तम-तोम, घिरा सब व्योम, न जात कहा ! 
भवसिन्धु अगाध न जात तरा, मद-मत्सर-मोह अपार महा ! 
निरद्धन्द-निरंकुशता-गठता पशुता अघ-ओघ न जात सहा! 
करुणाकर हे ! करुणा-करको, करूणा कर दे, करुणा कर हा | 


, Slee 
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ईश्वरकी उपासना और भजन करनेमे क्या कः | 
त्रिवगके साधनके निमित्त विद्या, शाक, नीति कै 
जीविकाकी प्राप्ति उन्दींके निमित्त करनी चालि | ८ 
भक्तिसे वे मिलते हैं । भक्तियोगकी साधना है. || 
गुरुझश्रृषा, प्रेम, समस्त प्राप्त पदाथोको श्रीमान 
अर्पण करना, भक्तसन्न, ईश्वरकी आराधना, क| 
श्रद्धा, कीतन, ध्यान, मूतिदर्शन, पूजन, सो | 
का निवास जानकर सबकी सेवा करना | ह| 


| | 
5 | 


उपदेश जो सत्रका सार है, वह इस प्रकार है- 


एतावानेव लोकेऽस्मिन्पुंसः स्वार्थः परः स्मृ! 
पकान्तभक्तिगौविन्दे यत्सर्वत्र परीझषणम्‌॥| | 


हे दानवो ! हमारे ही समान सबको पुल श | 
दुःख होता है, ऐसी बुद्धि धारण करके सब रा 
के आत्मा और ईश्वर श्रीभगवानकी भि | 
भगवानकी एकनिष्ठ भक्ति यही है कि उनकी र । 
सब प्राणियोंमे ब्याप्त देखना और तदबुसार भ्र N 
करना चाहिये--यही लोगोंका परम श्रेय है| | 


--चन्द्रनाथ मालवीय “वारीश' 
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` हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकिंराम । जय रघुनन्दन जय सियराम्‌॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 
[ संस्करण ३४०५० ] 


' ... वार्षिक मूल्य ) जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय | | | 


क विश्वरूप हरि रि अखिलात्मन्‌ जय जय || 
दें ६०) । जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हरि अखिलात्मन्‌ 


,(१० शिकिंग) / जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते॥ 


Edited by Hanumanprasad Poddar. 
Printed and publishedby Ghanshyamdas Jalan af the Gita Press, Gora 
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स्वामी श्रीमोलानाथजी महाराजके उपदेश 


कोई ऐसा काम न करो कि जिसके करनेसे 
समाजको कोई हानि पहुँचती.हो, या तुम्हारा जो 
भगवानके साथ सम्बन्ध है उसमें अन्तर पड़ता हो । 
ऐसा घृणित काम करनेके लिये तुम एकान्त ढूँढ़ोगे 
जिसमें कोई न जाने ! परन्तु वह सर्वदर्शी तो देखेगा 
ही । अतः ऐसा कोई काम ही न करो । 
कोई ऐसा काम न करो कि जिसके करनेके 
. पश्चात्‌ तुमको झूठ बोलना पडे । 
किसीके लिये बुरा मत सोचो, चाहे वह 
किसी भी धर्म या जातिका क्यों न हो । 
जहातक हो सके | किसी गरीबका भला 
करो । यदि तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम किसीकी 
कुछ सहायता नहीं कर सकते तो यह चेष्टा अवश्य 
करो कि तुमसे किसीका हृदय न दुखे । 
अपने मनोराज्यमें कभी अकेले मत रहो। 
यह निश्चय समझो, सत्य जो महान्‌ शक्ति है, सदा 
तुम्हारे साथ है । तुम्हारी बातें और कर्म ऐसे होने 
चाहिये, जिन्हें उस महाशक्तिके सम्मुख करनेमें कोई 
संकोच न हो । 


प्राथनाके लिये प्रत्येक प्रातःकाल और 
सायंकाळमं समय निकालो । प्रातःकाळ नियमानुसार 
कुछ ऐसे शब्दोंमें परमात्मासे प्रार्थना करो 'हे समस्त 
सृष्टिके रचयिता | मैं तेरा हूँ । किसी कारणबश मैं 
फिर इस पाञ्चभौतिक शरीरमे कैद हो गया हूँ। 
क संसार अत्यन्त आकर्षक तथा प्रबळ है । मैं आज उसमें 

` प्रबेश कर रदा हूँ ! मुझे सम्हालो, और शक्ति दो कि 
` मैं उसमें ठीक तरीकेसे काम कर सकूँ । मेरे मनमें अपना 
स्मरण हर समय बनाये रक्खो | मैं बालक हूँ और बुद्धि- 


आळ. त 


कल्याण 
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हीन हूँ । संक्षेपमें, मैं निर्बल हूँ और हे 
कुविचारोंको रोकनेमें असमर्थ हूँ । इसलिये तुम है 
अपने करकमलोंका सहारा देते हुए अपनी संतः 
रक्खो और मेरा हाथ पकड़े रहकर कृपापूर्क मष , 
आजका यह दिन मंगलमय बना दो ।' । 

सन्ध्या-समय अपने मनमें विचार करो कि दवि । 
कितने बार तुम्हारे सामने प्रलोभनका अवसर उपक्षि | 
हुआ और तुम उसमें पतित हुए । सच्चे हृदयसेउ 
जिये पश्चात्ताप करो और भगवानसे प्रार्थना को ह 
फिर जब ऐसा प्रलोभन उपस्थित हो तो वह निश्चय | 
तुम्हारी सहायता करे । इसके विपरीत यदि हिस 
तुमसे कोई नेक काम बन पड़ा हो तो उसके लि | 
गर्व न करो । पर उसे भगवानूकी कृपा मानो, बिए 
सहायतासे तुम उस कार्यको ठीकसे कर सके| | 


दिनमरमें जितने सुख या दुःख तुमकी | 
उनमें उसीकी इच्छाका प्रत्यक्ष करो । निरन्तर | 
अपने हृदयमें विराजमान देखो । । 

संसारके अपने सम्बन्धोंको उसी | 
समझो जैसे कि नाव्यकार अपने नाठकके सन । 
समझता है । जिनका वास्तविक खरूप तो त्त | 
पर जिनकी पोशाक बदलती रहती हैं। याती | 
इन सब बाहरी सम्बन्धोंको तोड़ दो । य़ा ग ॥ 
उनमें जो नित्य आत्मिक सम्बन्ध है उसकी | 
द्वारा स्थापित करो । 

कोई अच्छा काम इस वासनासे ९ 
कि उसका फळ प्राप्त हो परन्तु सदा १ 
अपने कर्मद्वारा प्रसन्न करनेकी चेष्टा करी । 


कमक र | 


ब्रज, 2220 A > 


| इमा भी पाप कर 


| र र्त | 
र सेह सेब ( सार ही 
५ बोला नी इच्छाके 


संख्या ६ ] 


श्रीमद्भगवद्गीता और योगतत्त्वसमन्वयमोमांसा 
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श्रीमद्धगवदरीता और योगतत्वसमन्वयमीमांसा 


( छेखक--श्रीगोवर्द्ध नपी ठाधी श्र जंगह्ुरु श्रशक्लराचाये खामी श्री ११०८ ग्रीभारतीकृष्णतीथजी महाराज ) 
उ 


( गताइसे आगे ) 


कामना त्यागनेकी आज्ञा 

जु तु तः कामनाका त्याग करनेकी विधि प्रत्यक्ष 
| अ ध रूपमें और स्पष्ट शब्दोंमें भीमरूगवद्गीताके 
तण) दूसरे अध्यायसे ही खूब मिलती है और 
कते ~ © च ~ 

उस विषयपर अजुनकी ओरसे प्रश्‍न होनेपर 
उन प्रशनोंके उत्तर भी विशेष विस्तारके साथ मिलते हैं । 
उन्हींमेसे स्थालीपुळाकन्यायके अनुसार कुछ विशेष 


दृशन्तोंको यहाँ उद्धृत किया जाता है | भगवान्‌ कहते हैं- 


_ र-सच्वणुणी, रजोगुणी और तमोगुणीके लिये हैं 
दके बताये हुए सब ( सकाम ) कर्म । तुम जिगुणातीत, 
बन्‍्दराहत, अपने आत्मस्वरूपके बलपर सवदा अवलम्बित; 


~ 


पगक्षमचिन्तारहित और ज्ञाननिष्ठ बनो । (२ | ४५) 
5 ऱि > a 
२ बुद्धिमान्‌ ओर ( इन्द्रियनिग्रहके लिये ) प्रयत्शील 
ताको भी बलवान्‌ इन्द्रियाँ बरबस खींच लेती हैं। 
0 


४-प्रत्येक र? क 2 

सादि न ईन्‍्द्रियके विषयमै ( अर्थात्‌ शब्द-स्पर्शे-रूप- 

। उन Rt ) रागद्वेष मळीमाँति निवास करते 
(नडे सनु) ) हैं । (३। ३४) 


५-अजुनने जनते हा ०७ 
जिसकी ७७.९... कहा तो, हे भगवन्‌ ! वह कौन है 


जबद' bea ~ 
स प्रेरणासे प्रेरित होकर मनुष्य न चाहता 
लिया करता है ! (२। २६) 


ह. 
` से उतपन्न SM केहा--ये काम-क्रोध हैं जो रजोगुण- 


। बह कभी तृस्त होनेवाळे नहीं हैं और 
हैं शत्रु जानो | (३। ३७) 

॥ उसे अग्नि, बेस दपण और उत्से गर्भ 
इस ( कामक्रोधरूपी शत्रु) से 
आइत रहता ४ | (३ । ३८) 


देनेबाळे | रे अनुसार अनेक रूप धारण एरके 


है E “र अमिकी भोति हमेशा अदूस रहनेवाले 


: 
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“पुनचन्म नहीं होता | ( १५ । ३-४) 


इसी ( शानियोंके ) परम शरसे ज्ञान आइत (छि 
रहता है। (३1३९) ˆ ga 
$-इन्द्रिय, मन और बुद्धि इसके बासस्थान ति 
हे | 
नहीं (के वछ)से यह ( कामक्रोधरूपी शत्रु ) ज्ञानको डिपाकर 
शरीरमें रहनेवाले (जीव) को मोहमें डाळ दिया करता 
है । (३]४०) 

१ ०-इसलिये हे भरतश्रेष्ठ ! इन्द्रियोको पहले वामे 
लाकर फिर ज्ञानविज्ञाननाशक इस ( कामक्रोधरूपी शत्र) 
को मार डालो । (३ | ४१) 

११-( शरीरसे ) इन्द्रियाँ परे (ऊपर ) हैं, इन्द्रियोंसे 
मन) मनसे बुद्धि और वुद्धिसे भी आत्मा ऊपर है | 
(३।४२)। 

१२-इस प्रकार बुद्धिसे भी ऊपर जो है उसे जानकर, 
अपनेसे अपनेको वर्मे करके, इस दुर्जय कामरूप शत्रको 
मार डालो । (३ । ४३) न 

१३-स्थिखुदि और मोहरहित होकर, ब्रह्मज्ञानी वनकर 
ब्रह्ममें पहुंचकर, किसी सुखसे सुखी न हो और किसी 
दुःखसे दुःखी न हो | (५। २०) 

१४-इन्द्रियों और विधयोंक्रे संयोगसे जो सुख भोगे 
जाते हैं, वे दुःखके ही कारण और नश्वर हैं। उनमें कोई 
बुद्धिमान्‌ नहीं रमता । (५ २२) 

१५-मनका निग्रह करके, मुझमें चित्त लगाकर, मुझमें 
मग्न होकर योग करों । (६ | १४) 

१६-जिसमें पहुंचनेके बाद फिर और किसी चीजकी 
चाह नहीं रह जाती, उसी योगका अनिर्विण्णचित्त होकर 
ढ़ निश्चयके साथ अभ्यास करो । (६ । २२-२३) 


१७-सङ्कल्पसे उत्पन्न होनेवाली सब फामनाओंको 


निःशेषं छोड़कर | (६। २४) ड 
१८-इस अत्यन्त दृढ़ मूलवाले, परन्तु नरवर संसार, 
वृक्षको दृढ़ असंगरूपी शत्रसे काटकर, उसके वाद उस - 


पदवीकी खोजमें जाना चाहिये, जिसमें पहुँचनेके बाद 


७ 


३५: 


4 
डु 
| ‘> 
३ 
> ws 
* ७ कड 


आ. 


१०४८ 
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१९-कामना; क्रोध और लोम ये ही नरकके तीन 
दरवाजे हैं, जिनसे आत्मज्ञान नष्ट हो जाता है | इसलिये 
इन तीनोंका त्याग करो | (१६ । २१) 

२०-[ तमः ( नरक ) के इन तीनों द्वारोसे जो मुक्त 
हो गया है, वह अपने भ्रेयका आचरण करके परमगतिकों 
प्रास होता दै । ( १६।२२ ) ] 


अणिमादि सिद्धि-प्रकरण 
इसपर यह आक्षेप किया जा सकता है कि अगर सब 
कामनाओंके त्यागकी ही सब काण्डोंमें शात्रविहित आज्ञा 
है तब अणिमादि सिद्धियोंके लिये योगशास्रमै जो साधनादि 
प्रक्रियाएँ बतायी गयी दें, उनके विषयके सिद्धान्तका 
समन्वय कैसे हो सकता है ! इस प्रश्नका उत्तर यह है कि 
यद्यपि केवल हठयोंगमें ही नहीं, बल्कि राजयोंगमें 
भी अणिमादि सिद्धियो तथा जळस्तम्भन, वायुस्तम्भन, 
अग्निस्तम्मन, ` विषस्तम्भन, परकायप्रवेशादिके लिये 
साधनक्रम बताया गया है, और इन सबमें किसी-न-किसी 
वस्तुके योगशास्रानुसार एकाग्र ध्यानका अभ्यास होनेके 
कारण चित्तबृत्तिनरोघरूपी योगकी प्रासिरूपी लाभ 
अवश्य होता है; तथा इस कारण इन सबकी विधियाँ 
केवल योगशास्रमें ही नहीं, बल्कि श्रीमद्भागवतके 
एकादश स्कन्धादिमें भी मिलती हैं, तो भी यह चेतावनी 
तो हमें फिर भी अवश्य देनी है कि इन सिद्धियोंकों प्राप्त 
करानेवाळे विहित अभ्यासोंके द्वारा एकाग्र ध्यानका लाम 
होनेपर भी आध्यात्मिक दृष्टिसै यह आपत्ति तो अवश्य 
रहती ही है कि इन अभ्यासाँसे मनके ऐसी सिद्धियोंकी 
लालच और मोहमें फंसकर अपने श्रेयःसाधक आध्यात्मिक 
वृत्ति एवं भननादिविदिष्ट आध्यात्मिक साधनोंसे निवृत्त 
हो जानेका डर रहता दै | अर्थात्‌ श्रेयको छोड़कर ग्रेयमे 
ळग जानेकी सम्भावना रहती है। अतएव भगवान्‌ 
श्रीङृष्णने श्रीमद्भागवतमें उद्धवको इन सिद्धियोंकी बातें 
एवं प्रक्रियाए.बतानेके बाद सांवघानीके साथ कहा है कि-- 


अन्तरायान्वदन्त्येता युञ्जतो योगमुत्तमम्‌। 
सया सम्पद्यमानस्य काछक्षपणहदेतचः॥ 
(११। १५। ३३) 


[ मुझसे मिलनेके लिये उत्तम योगाभ्यास करनेवालोंके 
समयको व्यथ नष्ट करनेक्रे कारण ये सिद्धियाँ श्रेयके रास्तेमें 


विन्न हो जाती हैं |] . 


कल्याण 
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[ भाग! | 
क कि. 
विश्नका मुख्य कारण 
वृथा कालक्षेप होनेके अतिरिक्त इन सिद्वा 
साधकके श्रेयमार्गमे विन्न उपस्थित होनेका मुख्य छ 
यह है कि ऐसी सिद्धियोंके आ जानेपर प्रायः बुद्ध बिक | 
जाती है और आसुरी चित्तद्रत्ति अपना जबदस सान्न 
फैलाने लग जाती है जिसका वणन श्रीमाते | 
श्रीमद्भगवद्गीताके षोडशाध्यायमें किया है-- || 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बळवान्सुखी ॥१॥ | | 
--और इससे बचना असम्भव नहीं तो अलक | 
कठिन तो जरूर है | इसलिये भी इन सिद्धियोंकी कामा 
भी त्यागने ही योग्य है। | 
कायसिद्धि 
इसपर यदि कोई यह कहे कि हम तो श्रेयःसपक 
खूब अभ्यास करनेके छिये ही अपने शरीरको शाता 
और अत्यन्त बलिष्ठ बनानेके उद्देश्यसे इन सिद | 
इच्छा करते हैं, इसमें क्या दोष हे; इत्यादि, तो, 
प्रश्‍्नका उत्तर यह है कि हम भी इन बातोंका आर | | 
साल्तक एकान्तमें रहकर अच्छी तरह अनुभव कर उँ 
हैं और उसके आधारपर यह मानते हैं कि हठयोग ९ 
प्रयोगोंसे शरीरकी सब बीमारियाँ निकल जाती ६ 
खास्थ्यकी प्राप्ति अच्छी तरहसे हो जाती है, भ 
प्रयोगौके द्वारा रोगोंको हटाने एवं आरोग्य प्रात | 
प्रयत्न जरूर हो; परन्तु यह तो बिल्कुल निराधार 
कि किसी प्रयोगके द्वारा शरीर शाश्‍वत बनाया जा 
है । यह बात तो ““यजन्यं तदनित्यम्‌ bse | 
श्रीमद्भगवद्‌गीताके द्वितीयाध्यायके नित्या ` 
प्रकरणमें आये हुए भ्रीमगवानह्वारा अर्ति के 
हि भुवो सृत्यु:। ( २ । २७ )” इस अनुम 
निरपवाद नियमके विरुद्ध दै, अतएव मात 
साधकोंको समझना चाहिये कि 
नैनं छिन्दन्ति शखाणि नेनं दृति 
न चैनं झेदयन्त्यापो न 


क न. 


| ! 


ह| 
पावक' । 

न. १ | | 
( रै i 
- इत्यादि श्रीमगबद्वाक्योंका विष 


कि शरीर, और -- रीर ॥ भी 
अन्तवन्त इमे देहा नि 2 (शा 


संख्या ६ ] 
` ° 

इत्यादि वचनोंके अनुसार शरीर तो नश्वर ही है, 
फिर उसको अच्छेय, अदाह्य) अछ्लेच और अशोष्य बनाने- 
की आशा करना अपनेको धोखा देनेके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है | क्योंकि आत्मा एवं अनात्माके यथासंख्य 
नित्यत्व और अनित्यत्वका इस लेखमें पहले ही ( चौथी 
सीढ़ीके प्रकरणमें ) पर्यात वर्णन हो चुका है, इसलिये इस 
बिषयका फिर यहाँ विस्तारसे विचार नहीं किया जाता | 


श्रीमद्भागवतका संवाद 
यदि कोई यह कहे कि श्रीमद्भगवद्गीतामें कुछ भी हो, 
श्रीमद्धागवतमे तो भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही इन सिद्धियोंका 
उपदेश उद्धवको दिया है, इसलिये इम मानते हैं कि 
शरीरको शास्वत और वञ्रके समान बना सकनेवाली 
सिद्धियों भी हैं। तो इसका उत्तर यह है कि यह बात गलत 
है। क्योंकि उसी श्रीमद्धागवतके उसी एकादश स्कन्घमे 
डी उद्धवके सामने उसी भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसी 
सिद्धियोंके लिये प्रयत्न करनेका ( उल्टा ) खण्डन ही 
क्या है; उन्होंने कहा है 
“कुछ धीर पुरुष इस शरीरको अनेक प्रकारके 
ष उम्रमें शाश्वत और अत्यन्त समर्थ बनाकर फिर 
सडके लिये योगारम्म करते है । (११।२८।४१) 
ह यह समझदारोंके लिये मान्य नहीं है, 
६ परिश्रम इसलिये निरर्थक ( व्यर्थ ) है कि 
समान शरीर नइवर है । (११ । २८।४२) 


प व बताये हुए ( मक्तियुक्त और निलित खधर्मा- 
है "काम के ) योगसे ही जब शरीर समर्थ हो 
छोड़कर लड मेरे बुद्धिमान्‌ भक्तको ऐसे योगको 
चाहिये ( सिद्धिवाली ) बातपर विश्वास नहीं करना 
ह | ( ११। २८ | ४३ ) 

इनि होकर, निष्काम होकर, इस ( मेरे 

हुआ र कर्माचरणरूपी सांख्य ) योगका अभ्यास 
आखादन क भोसे पीड़ित न होकर परह्मानन्दका 
वा रहता है (११ । २८। ४४) इत्यादि। 


अन इसपर छ प्रकरणका समन्वय 
न येसब ते कही यदि कोई यह पूछे कि जब २८ वे अध्यायमें 
॥ रेगे हैं तब उसीके पश्चदशाध्यायमें भीमगवानने 
पेष विधियाँ क्यों बतायीं ! तो इसका 


श्रीमद्भगवद्गीता और योगतत्त्वसमन्वयमीमांसा 


oo 


१०४९ 


उत्तर यह दै कि भ्रीभगवानने उस अध्यायमें भी ऐसी 
कोई आज्ञा नहीं की है, बल्कि इतनी ही बात हुई कि 
चएुदशाध्यायमें भक्तियुक्त निष्काम कर्मयोगका वर्णन करके 
पञ्चदशाध्यायके आरम्ममें उन्होंने अपने-आप कहा कि-- 

जितेन्द्रियख युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः । 

मयि धारयतरचेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ 

(११२१।१५।२१) 

(सेरे बताये हुए ढंगसे ) जितेन्द्रिय होकर, श्वासको 
भी अपने वशमें करके, मुझमें मनको एकाग्रताके साथ 
रखनेवाले योगीकी सेवामें सिद्धियाँ अपने-आप आ 
जाती हैं । 

और उद्धवके पूछनेपर कि कोन-कौन-सी सिद्धियाँ हैं, 
श्रीमगवानने आठ प्रधान सिद्धियो एवं दस गौण सिद्धियोंका 
वर्णन करके अम्तमें फिर कहा कि-- 

१-मेरी ऊपर बतायी हुई योगधारणासे मेरी उपासना 
करनेवाले मुनि ( योगी ) को पूर्वोक्त सब सिद्धियाँ अपने- 
आप सेवामें उपस्थित होती हैं । ( ११। १५ | ३१ ) 

२-जितेन्द्रिय, जितशरीर और जितश्वास होकर जो योगी 
मेरी योगधारणा करता है, उसके लिये कौन-सी सिद्धि 
दुळम है ( अर्थात्‌ सब सिद्धियाँ आसान हैं) । (१११५३२) 

३-मुझमें पहुंचनेके लिये ( मेरे ऊपर बताये हुए ) 
उत्तम योगाभ्यासको करते रहनेवालेके समयको व्यर्थ 
व्यतीत करा देनेके कारण इन सिद्धियोको भ्रेयके मारके 
विघ्न बताते हैं । ( ११ । १५। ३३ ) 

४-प्रारन्ध, ओषधि) तपस्या और मन्त्रोके बलसै 
जितनी सिद्धियाँ मिल सकती हैं, उन सबको ( मेरे बताये 
हुए निष्काम कमे, मक्ति,शान ) योगसे प्रास किया जा सकता 
है, परन्तु ऐसी ( मेरी बतायी हुई ) योंगचर्यासे जो गति 
मिळती है, उसको तो दूसरे किसी उपायसे भी नहीं प्राप्त 
किया जा सकता | ( ११ | १५। ३४ ) 


पञ्चम स्कन्धवाली चेतावनी 
इस प्रकार अपने-आप उपस्थित होनेवाली सिद्धियोंमे 
भी यह आपत्ति तो अवश्य रहती है, जिसका वर्णन 
श्रीमगवानने भ्रीमद्धगवद्वीताके षोडशाध्यायमै किया 
है कि द 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी nen 
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TN 
-इस्यादि आसुरी दृत्तिवाला अहंकार आ जाता है । कामनात्यागकी अयथार्थे कल्पना 


अतएव उसी भगवानके अवतार सिद्धेश्वर भगवान्‌ 
श्रीक्रषमदेवके विषयमे भी श्रीमद्भागवतके पञ्चम स्कन्धके 
पञ्चमाथ्यायमें सब योगेश्वयमहिमा बताकर अन्तिम इलोकमें 
आशुकदेवजीने स्वयं कहा कि 


योगैश्वर्याणि वेहायसमनोजवान्तर्धानपरकायप्रवेशदूर- 
अहणादीनि यदृच्छयोपगतानि नाञ्जसा नुप हृदयेनाभ्य- 
नन्दत । 

अपनी सेवामें अपने-आप आयी हुई आकादा- 
गमन) अन्तान, परकायप्रवेश, दूरदृष्टि आदि योभैश्र्य- 
सिद्धियोंका अपने हृदयसे अभिनन्दन नहीं किया | 


और श्रीमद्धागवतके ओता महाराज परीक्षितके पूछने- 
पर कि-- 

न नूनं भगव न आत्मरामाणां योगसमोरितज्ञाना- 
चभजिंतकमंबीजानासेशवर्याणि पुनः क्ळेशदानि भवितुमह न्ति 
यदृच्छयोपगतानि । (५।६।१) 


भीशकदेवजीने उत्तर दिया कि हाँ, टीक है । परन्तु-- 
नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनु येऽरयः ॥ 
कामो मन्थुमंदो लोभः शोकमोहभयादयः । 
कमबन्धश्च यन्मूछः स्वीकुर्यात्को नु तद्बुधः ॥ 
(५।६६।४,५) 
जो हमेशा कामना और उसके अनुयायी क्रोध, मद, 
लोभ, शोक, मोह, भय आदि शत्रऔंको भीतर आनेके ल्यि 
छिद्र देनेवाला हे और जिससे कर्मबन्धन मी हो जा सकता है, 
ऐसेको ( अर्थात्‌ अणिमादि योगैश्वयसिद्धियोको ) कोई 
बुद्धिमान्‌ केसे पसन्द कर सकता है ! 


सिद्वियाँ भी विभ हैं 


इन सब उद्धृत वार्क्योसे स्पष्ट होता है कि भगवान्‌ 
औक्कष्णके श्रीमद्भगबद्गीताके षोडगाध्यायमै और श्रीमद्धा- 
गवतके एकादश स्कन्धमें बताये हुए सिद्धान्तमे एवं श्री- 
झुकदेवजीके पञ्चम स्कन्थवाळे उपदेशमें कोई विरोध या 
विसंवाद नहीं है, बल्कि अविरोध और समन्वय ही है कि 
कामना सामान्य मोक्षके मार्गमें विन्न है और अणिमादि 
योगैश्वय॑सिद्धियोंकी इच्छा भी अयकी प्रासिमें बिजन ही है, 
अतः उसको भी छोड़ना ही चाहिये । 
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परन्तु इसका तात्पर्यं यह नहीं है कि चूँकि 
तीत; जीवन्सुक्त) स्थितप्रज्ञ, संन्यासो, तपसी, योगी न 
भगवद्धक्त होनेके लिये ( अर्थात्‌ सब प्रकारके साधक्षेक्े| 
एक ओर सवंकामना-त्यागकी और दूसरी ओर संदु 
तितिक्षाकी आवश्यकता दै, इसलिये त्रिगुणातीतरे के / 
भक्ततक सब प्रकारके साधक शब्द-स्पदद-रूप-रस-गास क | 
खाने-पीने आदिसे बचते हुए अपने शरीरकी हिंसा ई | 
करते रहनेवाळे होंगे । ऐसे श्रमात्मक विचारका पहहे ह | 
( तितिक्षावाळे प्रकरणके अन्तमें ) हमने निराकरण क. 
दिया है कि इस प्रकारकी अयथार्थ कल्पना नहीं क्स | 
चाहिये । क्योंकि ऐसी हिंसात्मक तपस्याका आमगवातर | 
“तान्विद्धथासुरनिश्चयान्‌ ( गीता १७ । ६) इत्यादि शौ | 
खूब खण्डन किया है और नरक-प्रात्ति तथा तियो | 
जन्म लेनेको ही ऐसी तपस्याका परिणाम बताया है। शः 
लिये इस विषयमें पुनः केवळ चेतावनी ही दी जाती। | 
कि ऐसी अयथार्थ कल्पना न की जाय; इस विषयका बिक ५. 
वर्णन नहीं दिया जाता । | 


अकामकामीकी निर्मल अवस्था 


यहाँपर जिञ्ञासुओंके मनमें यह जिज्ञासा उठ तर्क | 
है कि अगर कामना रखना भी मना है और कारों 
णादि भी निषिद्ध है तो श्रेयार्थी साघकको शब्दस | 
रसादि पदार्थोके सम्बन्धमें किस प्रकारकी चित छ | 
आचरणसे काम लेना चाहिये ! इसका उत्तर यह | 

नाभिनन्दति न द्वेष्टि शोचति न कार्त | 

इस उपदेशके अनुसार चलना चाहिये । कर 
कामना भी न करते हुए, दैवयोगसे प्रात उर 
न करते हुए, अपने कर्तव्यको निष्क 
रहना चाहिये । यही ज्ञाननिष्ठाका लक्षण हुई | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने फलेच्छुओंकी निन्दा करते आर | 
अध्यायमें अपने उपदेशके आरम्मसे ही १ | 
कहा कि-- दरी | 

१-अपने वशमें रहनेवाले और ग. रात 
जो विषयोंको भोगता है; वह योगी पुरुष | 
करता है । ( २। ६४) 

२-प्रसन्नताके प्राप्त होनेपर समख ॐ' 
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जता है; क्योकि जिसका चित्त प्रसन्न हो गया है, उसकी 
बुद्धि ( निर्विकार होकर अपने कामको अच्छी तरह सँभा- 
ढनेके सामर्थ्यके साथ ) उपस्थित हो जाती हे । (२ । ६५) 
३-जो (निष्काम कर्म ) योगी नहीं होता, उसकी 
बुद्धि काम नहीं देती और उसमें भावना भी नहीं होती । 
बिसमें भावना नहीं होती उसे शान्ति नहीं मिलती; 
बिसे शान्ति नहीं होती उसे सुख कहॉसे और कैसे मिल 
उहा है १ ( २। ६६) 
४-लगातार भरते रहनेपर भी अपनी सीमाका उल्लं- 
धन न करनेवाले समुद्रमें जिस तरह जळ प्रवेश करता है, 
उसी तरह जिसमें काम्य पदार्थ आ पहुँचते हैं, उसे शान्ति 
मिलती है, काम्य वस्तुओंकी कामना करनेवालेको नहीं 
मिती | (२। ७०) 
` ५-जो पुरुष अहंकार ओर ममतासे मुक्त होकर, 
सव कामनाओंको छोड़कर, ( विधिवशात्‌ प्राप्त ) काम्य 
बस्तुओको निलिस होकर भोगता है, वही शान्तिको प्रास 
शेता है. । ( २ । ७१ ) 
बकर नझञञानकी दशा हे, जिसके मिल जानेके 
गद मोह नहीं रह सकता | अम्तिम समयमें भी इस 
“मे रहनेपर परब्रह्मानन्द प्राप्ति होती है । (२ । ७२) 


“मस गीताके साररूप दूसरे अध्यायमें यह जो 
हान अताया है, उसीका अगले अध्यायोमें विस्तृत 
है पया भगवान्‌ श्रीकृष्णने बारबार सिद्ध किया 
रासद ह यकी कामनाको त्याग देनेसे ज्ञानसिद्धि, 
शी, ल और कर्मसिद्धि प्राप्त होती है और 
० पवे भक्त वे हैं जो भोजनादि भोग्य पदार्थो- 


फी निर्ढि 
हेर निलित रहते हैं, अर्थात्‌ उनके मोह या 


श्रीमद्भगवद्गीता और योगतत्त्वसमन्वयमीमांसा 
>>>. ----________ 
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वन्धनमें नहीं पड़ते और उनकी इच्छा या संकल्प भी 
नहीं करते । इसी चित्तवृत्तिका कविकुलतिलक और साथ- 
ही-साथ ज्ञानिशिरोमणि श्रीभतृहरि महाराजने वर्णन करते 
हुए कहा कि-- 
अतोतमननुस्मरञ्नपि च भाव्यसङ्गछ्पय- 
चतर्कितसमागमाननुभवाभि भोगानहम्‌ ॥ 


पिछली वार्तोका स्मरण भी न करते हुए, होने- 
वाळी बातोंका संकल्प भी न करते हुए, उन ( सुखदुःख- 
रूपी ) मोगोंको भोगता रहता हूँ, जिनके आनेकी अपने 
सनमें भावना भी नहीं रहती । 


कामनात्यागका पर्यवसितार्थ सिद्धान्त 


इन सब विचारोंका पयवसितार्थ यह है कि कामनाः 
त्याग भी स्थितप्रज्ञ, त्रिगुणातीत, जीवन्मुक्त, संन्यासी; 
सत्त्वनिष्ठ, योगी, भगवद्भक्त आदि सब प्रकारके जिज्ञा- 
सुओं और साधकोकी इष्टिसे अत्यावश्यक साधन है, 
जिसके बिना तितिक्षारूपी पूर्वसाधन भी यथार्थ रूपमे 
नहीं मिल सकता | 

आनुषंगिक फलितार्थ 

कामनात्यागसम्बन्धी इन विचारोंका भी यही आनु- 
घंगिक फल निकलता है कि तितिक्षाकी तरह ही कामना- 
स्यागके विषयमें भी यही सच्चा सिद्धान्त है कि साधकोंके 
अधिकार एवं चित्तवृत्तियोमे भेद होनेके कारण केवल दृष्टि- 
कोणमें तथा नाम, रूप और पारिभाषिक प्रक्रियामें भेद 
है। कर्मकाण्ड, भक्तिकाण्ड और ज्ञानकाण्डमें कामना त्याग- 
के विषयमै यथार्थ मेद या विरोध नहीं है, बल्कि अविरोध 
और समन्वय ही है । ( क्रमशः ) 
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ही जकलकी भाषामें अँगरेजीमँ बी० 
॥ आ ए०, एम० ए० आदिकी परीक्षामें 
$ पास हो जाना उच्च शिक्षा! प्राप्त 


& जाता है वे उच्च शिक्षालय या 
कालेज हैं | ऐसे कई कालेज जिस संस्थाके अन्तर्गत 
होते हैं, उसका नाम विश्वविद्यालय या युनिवरसिटी 
है । “उच्च शिक्षा का सच्चा अर्थ तो यह होना चाहिये 
कि जिस शिक्षाको ग्राप्त करके मनुष्यका हृदय उँचा 
हो जाय | वह उच्च तत्तको जान छे, सत्यको पहचान 
छे और प्राप्त कर ले । सत्यसे वर्जित केवळ तर्क- 
शक्तिका विकास करनेवाला ज्ञान “उच्च सिक्षा' कदापि 
नहीं है | 

इस शिक्षाकी जरूरत है तो इसको भी प्राप्त करो 
कराओ, परन्तु इसे भाषाशिक्षा, विज्ञानशिक्षा, 
कृषिशिक्षा, या गणितशिक्षा कहो । कहो नहीं तो 
समझो तो ऐसा ही । परन्तु उच्च शिक्षाकी ओर भी 
जरूर ध्यान दो । वह उच्च शिक्षा है-अध्यात्मविद्या 
अध्यात्मविद्या विद्यानाम/ भगवानके इन वचनोंको 
याद रक्खो | 


अध्यात्मविद्या भी वह नहीं जिससे केवळ 'वेदान्त- 


AC करना है, और इन परीक्षाओंका 
त कि ) पाठ्यक्रम जिन संस्थाओंमें पढ़ाया 


पा सकते | और सत्यको पाये बिना 


व्यर्थ हे | क 


इस विद्याका पहला लाम है-जीवनका संगी ' 
होना । जिसका जीवन असंयत है, जिसका शॉ.) 
इन्द्रियाँ और मन वशे नहीं है, जो इन्द्रियोका गुा। 
वह कभी सच्चा विद्वान्‌ नहीं कहा जा सकता 
संयमी ही खतन्त्र है चाहे वह शारीरिक बन्धन हे 
और इसके विपरीत किसी भी नियमके अधीर. 
रहनेवाळा यथेच्छाचारी असंयमी पुरुष सवया पतन | 
है । जिस विद्याका पहला लाभ इस परतन्त्रताकी के | 
को काट डालना है वही अध्यात्मविद्या है । हिदुके | 
प्राचीन ब्रह्मचर्याश्रमोमे सर्वप्रथम इसीकी व्यवह 
शिक्षा दी जाती थी । | 


इसका दूसरा लाम है, सदूभावों और सदर 
प्राप्ति । जो विद्या दुष्टभाव और दुर्यणोसे 
और कमॉको भर देती है,. वह तो अविध 
मोहसे बदला हुआ सुन्दर नाम है । 
हृदयको सद्भावोसे और आचरणोंको ह 
भर देती है । 


इसका तीसरा लाम है, सत्यकी ओर ह 


जीवनको सत्यकी खोजमें छगा देना | 
खोजमें ल्गा है, वही सदाचारी है | 
सत्य आचार, सत्य व्यवहार उस र | 
साधन हैं । वह सत्य भगवानका ही गी | 


और अध्यात्मविद्याका चरम ढा है त | 
पा लेना । यही सब दुःखोंसे सदाके 


रत्न या भक्तिकौस्तुमकी उपाधि ही नामके पीछे 

छग जाय | अध्यात्मविद्या असली वह है जिससे तुम्हारी 

मनोवृत्ति ऊँची हो, सत्यको खोजनेकी प्रवृत्ति जाग 

उठे, सत्यकी ओर मन लगे, और सत्यकी उपलब्धि 
जबतक न हो तबतक यह विद्याम्यास न छूटे । 

याद रक्खो) अध्यात्मविद्याके बिना तुम सत्यकी [ 

ओर अपना मुख नहीं फिरा सकते, सत्यकी ओर नित्य सनातन परमानन्द देनेवाली वी र १ 

ह, तुम्हारी गति नहीं हो सकती, और तुम सत्यको नहीं परमानन्द ही इसका खरूप है | र 
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MMM SS Sooo छ ऱ्प्य्य् न्य्य्र ऱ< T= 
नही है | यह ज्ञानखरूप और चेतन है । यही 


अन्ध 
गौ भात हो चुके है 
न पक पत्ता... नमाण किये हैं 


परम सत्य है | 

इस परम सत्यको पाना ही मनुष्यजीवनका लक्ष्य है, 
इस लक्ष्वकी ओर अनन्यदृष्टि रखकर निश्चयात्मिका 
द्विके द्वारा आगे बढ़ते रहो । इस लक्ष्यको सामने 
रखकर इसे पानेके लिये जिस विद्याका अध्ययन किया 
जाता है वही अध्यात्मविद्या है, वही उच्च शिक्षा है, 
वही पारमार्थिक शिक्षा है । 

अवश्य ही इसमें व्यावहारिक शिक्षाका विरोध 
नहीं है । व्यवहारके सब कार्य करो, और भलीभाँति 
करो परन्तु लक्ष्यकी ओर दृष्टि बनाये रक्खो । लक्ष्य 
वना रहेगा तो व्यवहार तुम्हारे मार्गका बाधक न 
होकर सहायक होगा । 


परन्तु लक्ष्य बनाने ओर उसे स्थिर रखनेके लिये 
भी प्राथमिक शिक्षाकी आवश्यकता है । उसी शिक्षाका 
नाम धार्मिक शिक्षा है । अतएव ऐसी चेष्टा करो 
जिसमें प्रत्येक बच्चेको घरमें और स्कूल-कालेजोमें 
धार्मिक शिक्षा अवश्य मिले | जिससे उनका लक्ष्य 
ठीक हो और वे व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करते समय 
भी ढक्ष्यपर स्थिर दृष्टि रख सके । 
भगवानसे यह प्रार्थना करो, और आत्मामें निश्चय 
करो कि हमारा और हमारी सन्तानका लक्ष्य भगवान्‌ 
रह । हम भगवानूके लिये ही सब काम करें, भगवानके 
लिये ही जियं, और अन्तमें भगवानके लिये भगवानका 
स्मरण करते हुए इस नश्वर शरीरको त्यागकर भगवान्‌- 
के चरणोंमें चले जाय । 
“शिव 


-5म क 91 
विषय-वासना ओर मुमुक्ष जीवका प्रश्नोत्तर 


विषयांकी इच्छा जीवसे यो कहने लगी-- 


अहिक्रीडा न कततंव्या कर्तव्य नात्मचिन्तनम्‌ । 
अहो जीव महासूढ मरणं ते भविष्यति ॥ 
आ राजे जीव, तू सॉपसे खेल मत कर ( सर्पके 
डालनेवाळे आत्माके साथ अपना नाता मत 
शि) काका चिन्तन मत कर । यदि तू आत्म- 
बते क साथ प्रेम जोड़ेगा ) तो तेरा नाश 
झं आत्मसपके काट लेनेपर तुझे ऐसी घोर 


छा आयेगी 
भर जायगा ) र फिर तू कभी भी न उठ सकेगा और 


विषय- वासनाको 
हि = पेस रानी जीवने यह उत्तर दिया जात ष्य [उस ज्ञानी जीवने यह उत्तर दिया-- 


अहिनानेन ये दष्टा अमरत्वं गता हि ते। 

अस्याखतमयी दंडा तत्क्रोडाम्यसुनाहिना ॥ 

इस सॉपने जिसको काटा, वे सब अमर हो गये; 
इसकी दाढ़में अमृत भरा हुआ है । इसलिये मैं तो इसी 
सॉपसे खेलता हूँ । 

इस आत्मरूपी सॉपने जिस किसी भाग्यशाली 
शुकादिको काटा है, वे सब मरण-रहित पदको प्राप्त हो 
गये ( ब्रह्मीभूत हो चुके ) हैं । में भी इस अविनाशिस्वरूप 
आत्माके साथ ही रमण करता हूँ । इस आत्म-सपंकी 
विवेकरूपी दंट्रामे अम्रतपद ( ब्रह्मात्मता ) भरा पड़ा है | 
इसके काट लेनेपर अमरपद प्राप्त हो ही जायगा । साघक- 
के बड़े भाग्योंके उदय होनेपर ही इस आत्म-सपसे डसे 
जानेको झुम प्रसङ्ग आता है |# 


ॐ श्रीनरहरि 
भीनरइरि खामिरचित वोषपाओ संस्कृतका परमोपयोगी वेदान्त-ग्रन्थ है । इसका अनुवाद करके पण्डित रामावतार विद्या- 


श हे। 


कही एक सुन्दर व्याख्या लिखी है | उसीसे यह प्रसङ्ग उद्धृत किया गया है । पुस्तक बहुत ही उत्तम है । ६२५ 
| है। जिनमें दै । ० रामावतारजीने अन्य कई अन्योंका भी अनुवाद किया है तथा उनपर सुन्दर खतन्त्र व्याख्या लिखी 


द न वेदान्तका प्रधान और प्रसिद्ध अन्थ “पन्रदशी मुख्य है । पञ्जदशीके विस्तृत व्याख्यायुक्त अनुवादके अतिरिक्त 
हो गयी tr भन्द्रहो प्रकरणोंका पूर्ण भाव संक्षेप सरल दिन्दीमें लिखकर जोड़ दिया गया है, जिससे पढ्नेवालॉंको बहुत ही सुगमता 


७०० से ऊपर हैं, मूल्य २॥%) । शतइलोकी, वाक्यसुधा, योगतारावली, दरारलोकी, वेदान्तस्तोत्र आदि कई अन्य 
। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों अन्थोका आपने अनुवाद किया है और कई उपयोगी ग्रन्थ 
। वेदान्तके प्रेमी हिन्दी पाठक पण्डितजीके अन्थोसे बहुत कुछ लाभ उठा सकते हें । पुस्तकें भिल्नेका 
* रे'णकुमार शर्मा, पो० रतनंगद जि० बिजनौर ( यू० पी० ) और दूसरा 'हिन्दी-मंवन, लाहोर? है । 


सा. | व 
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१०५४ कल्याण 


७ 
के र त र क्र 
DR पाटा अब नल बल बी “धट 


आचरण करनेयोग्य बातें 


( आऔजयदयालजी गोयन्दकाके एक व्याख्यानसे ) 


१-सन्ध्या अत्यन्त प्रेमपूर्वक करनी चाहिये; 
अर्थपर ध्यान रखते हुए गायत्री मन्त्रका जप करना 
चाहिये तथा 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे! इस मन्त्रका 
भी प्रेम और भक्तिपूर्वक जप-कीर्तन करना चाहिये । 

२-सत्र भाइयोंको गीताका अर्थ समझनेके लिये 
विशेष प्रयज्ञ करना चाहिये | गीताका खूब अभ्यास 
करे; जिस समय पाठ करे उस समय अर्थपर खूब 
ध्यान रक्खे । पहले अर्थ पढ़ ले, पीछे इलोक पढ़े | 


३-अपने घरपर रहते हुए भी हर एक भाईको 
एकान्तसेवन करते रहना चाहिये । एकान्तमें भगवान्‌का 
घ्यान करे । पहले विचार करे कि आत्माका कल्याण 
कैसे होगा | यदि कोई विचार न सूझे तो भगवानसे 
प्रार्थना करे, और-- 
कार्पण्यदोषोपहतखभावः 
पृच्छामि त्वां धमंसंमूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं घ्रहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 
'कायरतारूप दोषकरके उपहत हुए खभाववाळा 
ओर धर्मके विषयमें मोहितचित्त हुआ मैं आपको .पूछता 
हैं, जो इछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन 
हो, वह॒ मेरे लिये कहिये, क्योंकि मैं आपका शिष्य 
5, इसलिये आपके शरण हुए मेरेको शिक्षा दीजिये ।! 
“इस इलोकके अनुसार रुदन करे | फिर ध्यान 
करे | ध्यानके लिये अळग कमरा रखे, उसके लिये 
आसन भी अल्ग ही होना चाहिये । उस गा 
स कम 
किसी अन्य व्यक्तिको न जाने दे। 


४-सेवाका अभ्यास डालना चाहिये। हमें सेवाका 
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अभ्यास बहुत कम है। अपने घरपर आगे + 
अतिथिका खूत्र सत्कार करना चाहिये | दिह 
सत्संगी मिले तो उससे भगवद्विषयक प्रश्न क, 
भगवत्सम्बन्धी बातोंकी खोजमें खूब ततप हे। | 
यदि कोई सत्संग करके आया हो अथवा कोई समी | 
सम्बन्धी पत्र मिढा हो तो आपसमें मिल्क को | 
करनी चाहिये । गीताके इछोकोंमें कोई नप क| 
जान पड़े तो उसे कण्ठस्थ कर ले | 

५-जो साधन बतळाया गया हो उपे कलिर्‌) 
समझे। सदा ऐसा साहस रक्खे कि दुगुण दुराचारभां | 
कैसे सकता है ? यदि हम सावधान रहेंगे तो शे 
हमारे घरमें केसे घुस सकता है ! 


६-डाक्टरी दवा नहीं लेनी चाहिये |” | 
दवासे बहुत अधिक हानि होती है । वाग | 
मिठाई, पूड़ी, दूध, दही आदि नहीं खाने हि | 
माँग आदि मादक द्रव्योको भी त्याग देना चाहि | 


७- वास्तबिक बात यह है कि सत्संग रि । 
बातें बतलायी जाती हैं यदि उनकी धारणा || 
उनका नियम-सा कर ले तो अवश्य सुधार हो | 

८-रसोई पवित्रतासे बनानी चाहियै ! व्ह | 
आदि रसोईघरमें न जाने चाहिये । रसोई ps तर 
घुले हुए वस्र धारण करे । आहार थे वि 
मी शुद्ध होता है । 'जैसा खावे अन तसा. १. 
अन्न तीन प्रकारसे पवित्र दोताहै- सार हो ड 
पवित्रतापूर्वक तैयार करनेसे तथा सात्विक जु | | क्‍ 

९-वाणीके संयमपर खूब ध्यान र | 
सदा विचारकर बोळे | वाणीके तप्का औँ 


॥॥ 
महत्त्व है । नेत्रोके संयमकी भी बडी 


संख्या] 


भी कुत्ता 
क्‍ ; भसे भी 
फेरना पडेगा | 


संसारी 
हो, तो क्ियोकी ओर तो उनकी प्रवृत्ति होने ही न दे । 


यदि चळे जायँ तो उपवास करे । ऐसा करनेसे अच्छा 
तुवार हो सकता है । हाथोंका भी संयम करे 
उनसे कोई कामोद्दीपक कुचेष्टा न करे, कामवृत्तिको 


* बड़से उखाड़ डाले | क्रोधको तो ऐसा जीते कि 


सामनेवाळा मनुष्य कितना ही उत्तेजित हो जाय, 


.' खयं शान्त ही रहे । | 


१०-दूसरोंका उपकार करनेकी आदत डालनी 
चाहिये | यह बड़े महत्त्वकी बात है कि अपनेसे 
किसीका उपकार बन जाय । किन्तु वह उपकार होना 


2 चाहिये दयाबुद्धिसे तथा शारीरिक परिश्रम और 


उदारतासे । दया हो और परिश्रम न हो तो परोपकार 


र नहीं किया जा सकता । 


१ १-प्रत्येक मनुष्यके साथ जो व्यवहार किया जाय 
उसमे स्वार्थदृष्टिको त्याग देना चाहिये । व्यवहार 
शापे ही बिगड़ता है । एक खार्थके त्याग देनेसे ही 
हार सुधर जाता है । 


१२-ठोगोंसे छोटे-छोटे जीवोंकी बहुत हिंसा 
देम चलने, हाथ धोने, कुल्ला करने 
क पातळ त्याग करनेमें इस बातका ध्यान 
i । हम इन जीवोंके जीवनका कुछ मूल्य 
। किन्तु स्मरण रखना चाहिये कि इस 


सिकार च्य बदलेमें हमें भी ऐसी ही निर्दयताका 


बनात पड़ेगा । जो मनुष्य जीवोंकी हिंसाका 

यदि कोई है उसे तरह-तरहके कष्ट उठाने पड़ेंगे । 
स्ष कुत्तेको रोटी देना बंद करेगा तो उपे 

“णकर भूर्खो भरना पड़ेगा | यदि किसने 
कुत्तोको मारनेके कानून बनाया तो 
भनकर निर्दयतापूर्वक मृत्युका सामना 
भेसाइयोंकी तो बड़ी ही दुर्दशा होगी। 


आचरण करनेयोग्य बातें 


१०५५ 
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पदा्थोकी ओर नेत्रोको न जाने दे, और न अन्य है उन राजाओंको जिनके राज्यमें हिंसा नहीं थी। 


१२-सूर्योदयसे पूर्व प्रातः-सन्ष्या और सूर्यास्तसे 
पूव साय-सन्ध्या नियमानुसार आदर और प्रेमपूर्वक 
करनी चाहिये । सन्ध्यासे लाभ नहीं माळूम होता-- 
इसमें हमारे प्रेमकी न्यूनता ही कारण है । 


१४-न्यापारमें नियम कर छे कि मुझे झूठ या 
कपटका व्यवहार नहीं करना है । खानेको न मिले 
तो भी कोई परवा मत करो। मेरा तो विश्वास है कि 
सचाईका व्यवहार जैसा चलता है वैसा झूठ-कपटका कमी 
नहीं चळ सकता । पहले मिथ्या भाषणं किया है, इसलिये 
आरग्भमें लोग विशवास नहीं करते; सो कोई चिन्ता 
नहीं, पहले कियेका प्रायश्चित्त मी तो करना ही चाहिये। 
यदि यह सूत्र याद रक्खा जाय कि 'छोम ही पापका 
मूळ है तो व्यवहारमें पाप नहीं हो सकता । महापुरुषोंके 
लक्षणोंमें ये गुण बतलाये गये हैं | इनका पाठ कर 
लेनेसे ही कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता । आवश्यकता तो 
उसी प्रकार आचरण करनेकी है । छोक याद करके 
केवल सुखसे उच्चारण करनेसे ही कोई लाभ नहीं | 

१५-हमारे साथ पथप्रद्शकरूपसे गीतादि 
झाख्नोंके रहते हुए भी यदि हमारी दुर्गति हो तो बडी 
छजाकी बात है । हमें भजन करनेकी खतन्त्रता है; 
फिर संसारमै भगवानका नाम रहते इए भी हमारी 
दुर्गति क्यों है । श्रीमद्भगवद्गीताको ध्वजा फहरा रही 
है; फिर हमारी अवनति क्यों होनी चाहिये £ 

१६-कुसंग कभी न करना चाहिये । जो पुरुष 
विषयी, पामर, दुराचारी, पापी या नास्तिक हैं उनका संग 
कमी न करे और न उन्हें अपने पड़ोसमें ही बसावे । 
उनसे सर्वदा दूर रहे । वे ऐगकी बीमारीकेसमान हें । 
किन्तु उनके आचरण और दुर्गुणोंसे ही घृणा करे, 
उनसे घृणा न करे । 

१७-किसी भी प्रकारका न्याय करना हो तो 
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शके प्न न्न यया 
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समदष्टि रखे; यदि विषमता करनी हो तो अपने पने करके चरचर उ्तिकरता चळ. च पक्षमें 
पौने सोलह आने रक्खे और विपक्षके लिये सवा 
सोलह आने । 

१८-यदि कोई कठिन कार्य आकर प्राप्त हो, और 
उसे करनेवाला कोई दूसरा आदमी दिखायी न दे तो 
खयं करनेको तैयार हो जाय | 

१९-हानि-छाभ, जय-पराजय, एवं सुख- 
दुःखादिमें समानरूपसे ईश्वरकी दयाका दर्शन करे । 

२०-ईश्वरकी ग्राप्तिमें खूब विश्वास रक्खे । ऐसा 
विचार करे कि मेरा और तो कोई आधार नहीं है, 
किन्तु भगवान्‌की दयाद्धता देखकर मुझे पूरा भरोसा 
है कि वे अवश्य मेरी भी सुधि लगे । 

२ १-सब प्रकारके विषयोंको विषके समान त्याग 
देना चाहिये | विष मिला हुआ मधुर पदार्थ भी सेवन 
करने योग्य नहीं होता, इसी प्रकार विषय सुखरूप 
जान पड़े तो भी त्याज्य ही हैं | 

२२-ज्ञान या प्रेम किसी भी मार्गका अबळम्बन 


दकः 


र म । 1 छट 


पच्रसकार 
(पूर्वप्रकाशितसे आगे ) 


४३-कोई दुखी मनुष्य अपना दुःख सुनावे तब 
ऐसा खयाल मत करो कि यह बहुत बढ़ाकर कह 
रहा है । तुम दूसरेके दुःखका अंदाजा नहीं छगा 
सकते । सम्भव है जिस बातको तुम बहुत ही छोटी 
समझते हो वही दूसरेके मन बहुत बड़ी हो । सहानु- 
भूतिके साथ धीरतापूर्वक उसकी बातें सुनो । और 
जिस प्रकारसे जितना भी उसका दुःख कम करनेमें 
तुम सहायता कर सकते हो, करो । 


४४-अपने ऊपर कोई कष्ट आवे तो ऐसा समझो 
कि वह भगवानका भेजा हुआ तुम्हारी सेवाव्रृत्तिको 
विकसित करनेके लिये आया है । कष्टका भोगनेवाला 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याण 


[मा | 


करके उत्तरोत्तर उन्नति करता चला जाय। क्क 


आज ङुछ-न-कुछ बढ़ा ही देना चाहिये 
निरन्तर उन्नति करे । चलते-फिरते, 


२३-भगवान्‌की दया और प्रेमका सण 
हर समय भगवत््रेममें मुग्ध और निर्भय रहे | वार! 
चिन्तनमें खूब प्रेम और श्रद्धाकी वृद्धि करे। गह कं 
ही मूल्यवान्‌ चीज है । | 

२४-साधना-अवस्थामें विशेष कुतर्क केवर 
वातें नहीं करनी चाहिये | अपने हृदयको गू भै 
मार्मिक बातें हर किसीसे नहीं कहनी चाहिये। | 

२५-अपने युणोंको छिपावे तथा किसकी र| 
स्तुति न करे । करनी ही हो तो स्तुति मले है ॥ | 
निन्दा तो कभी न करनी चाहिये । | 


` ही दूसरेके कष्टका अंदाजा लगाकर उसकी पी | 
तैयार हो सकता है, झुक्तमोगीके सिवा * 
अनुमान होना कठिन है । ॥/ 
४५-किसी मी हालतमें यह मत सम प 
दूसरे किसीकी सहायताकी जरूरत ही नहीं 000 
किसोका भी काम परस्पर एक दूसरेकी छ 
बिना नहीं चळता और जब हमारा 
सहायतापर ही निर्भर है, तब हमें भी तर 
दूसरोंकी सेवा करनेके लिये तैयार व || 
४६-जिस दिन उच्च श्रेणीको और | 
करनेका सुअवसर मिळे, उस दिन बैसे 


8. 
॥ प 
शि 


| 'पिक और 


| य भाको बन्द 


संख्या ६ ] 


ners यय 
जैसे लोभी मनुष्य धन पानेसे होता है। और 
भगवानसे यह चाहो कि वे इसी प्रकार अपनी सेवामें 
निमित्त बनाते रहे । 

४७-सेवाका सुअवसर न मिळनेपर दुखी होकर 
भगवान्‌से प्रार्थना करो कि हे भगवन्‌ ! मुझसे कोई 
अपराध हो गया हो तो उसे क्षमा कीजिये और मुझे 
सेवाका सुअवसर प्रदान कीजिये ।? 


४८-जो सेवा कराता है और करना नहीं चाहता 
उसे मंदभागी या अभागी समझो । बड़मागी वह है 
जो सेवा करते-करते कभी अघाता नहीं और जो कुछ 
सेवा करता है उसमें अपना अहोमाग्य समझता है । 


_ १९-किसीमें किसी सद्गुणका अमाव जान पडे, 
और वह तुम्हारे अंदर हो तो अपने बर्तावके द्वारा 


। उसके सामने उस सद्गुणको रक्खो, और रकखो | 


मी इस रीतिसे कि जिसमें वह उसे ग्रहण कर ले | 


हि रा ऐसी सेवा न करो जिससे वह उच्च 
“1 र जाय, कत्तब्यसे च्युत हां जाय, विलासी 
" जाय, स्वरसे विमुख हो जाय, सदाचारसे भ्रष्ट 
शे जाय । ऐसी सेवा सेवा नहींहै। 

म यता हुई सेवापर कहीं अभिमान आने 
रा सेवा करनेवालोंकी महती सेवाको 
भो पह कभी मत समझो कि हमसे अच्छा 
है ही नहों । दुनियामें तुम्हारी अपेक्षा 
के ऊँची सेवा करनेवाले न माळूम कितने 


१ अभी हैं, और आगे 
पुर १ और आगे होंगे । 


|| जनाबरय के कार्योमें जो प्रथा शात्रइष्टिसे 


होनेके साथ ही बहुत खर्चीढी हो और 
मो छ, की चाळ समझकर लोगोको कष्ट सहकर 
उसी सळ मजबूर होना पड़ता हो, अच्छे 

हे कर निर्भयताके साथ अपने घरसे 
कर दो । किसीको कुछ भी बुरा- 


पञ्च-सकार 


{०५७ 


भढा न कहो । एक बार समाजमें तुम्हारी बदनामी 
होगी, छोग कुछ बुरा-भळा भी कहेंगे परन्तु तुम्हारी 
इस सेवाको आगे चलकर समाज बड़े ही आंदरकी 
दृष्टिसे देखेगा । 


५३-दूसरे लोगोंको जिस सेवामें भय माळूम होता 
हो, या घृणा होती हो, साइसपूर्वक उस सेवाको 
अवश्य करना चाहिये । जैसे छूतसे लगनेवाळी बीमारियों- 
से पीड़ित बीमारोंकी सेवा आदि । रोगके मयसे ऐसे 
पीड़ित मनुष्योंकी सेवासे अगर समी लोग सुख मोड ळें 
तो उनके कष्टका पार न रहे | विश्वास रक्खो, 
सच्चे हृदयकी सेवासे तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। 
अवश्य ही ऐसी व्यवस्था भी करो जिसमें अपने या 
दूसरोंके ऊपर उस रोगका आक्रमण भी न हो। 

५४-सेवा करते समय जो अपनेको सेव्यसे बड़ा 
समझता है, उससे यथार्थ सेवा नहीं हो सकती । 

५५-अपने अधीनस्थ कर्मचारी, सेवक या मजदूरको 
आलसी, प्रमादी, सुस्त, मूर्ख, कामचोर, भ्रष्टाचारी 
और नशेबाज न बनने देकर अपने प्रेमपूर्ण बर्तान और 
उत्तम आदर्शसे उसे सदाचारी, व्यसनहीन, कर्चन्य- 
परायण, बुद्विमान्‌ और आज्ञाकारी बना देना उसकी 
बड़ी सेवा करना है । 

५६-अधिकारी ओर निर्लोभी पुरुषोंद्वारा जगह- 
जगह नियमित ्रीहरिकथाका प्रबन्ध करा देना जनता- 
की बड़ी सेवा करना है । 

५७-मित्र या सम्बन्धीको कुपथसे हटाकर सुपथपर 
लाना उसकी बड़ी सेवा है । 

५८-अपने शरीर, इन्द्रिय और मनको वशमे 
रखकर उन वरामें किये इए करणोंद्वारा विषयोंका 
भोग करना समाजकी बड़ी सेवा करना है । 

५९-आवश्यकतासे अधिक संग्रह न करना 
समाजकी बड़ी सेवा करना है । 
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____ ६०-सत्य और न्यायमार्गसे घन उपार्जनकर उसे 
गरीबोंकी सेवामें यथायोग्य ळगा देना समाजकी 
बडी सेवा करना है । 

६ १-मामला ळड़नेवालोंका आपसमें पञ्चायतद्वारा 
फैसला करवाकर उन्हें अदालतमें न जाने देना समाज- 
की एक बड़ी सेवा है । 

६२-किसीके भी दूसरेका अहित न करनेवाले 
धर्म और कतंब्यके पालनमें सुविधा कर देना और 
सहायता करना अच्छी सेवा करना है । 

६३-अपने सरळ और शुद्ध प्रेम, त्याग तथा 
सहानुभूतिसे भरे हुए सदाचरण और सद्व्यवहारोंद्वारा 
श्रीमगवानूकी ओर ठोगोका विश्वास बढ़ाना उनकी 
बहुत बड़ी सेवा करना है । 

६४-मनमें किसी प्रकारसे भी धन, मान, बड़ाई 
आदिकी कामना या होम न रखकर शुद्ध धार्मिक 
भावोंका, सदाचारका तथा सावभौम प्रेमका प्रचार 
करना बड़ी सेवा है | 

६५-बच्चोंको बुरी छतमें पड़नेसे बचाना मनुष्य- 
जातिकी बड़ी सेवा करना है । 

६६-मांस और शराबका किसी भी बहाने होने- 

वाढा प्रचार बंद कराना जीवमात्रकी सेवा करना है। 


६७-भगवानूने कितनी प्रकारसे हमारी सेवाकी 
व्यवस्था कर रक्खी है । प्रकृतिके सभी तत्त्वोको भगवान्‌- 
ने हमारी सेवामें नियुक्त कर रक्खा है । पृथ्वीतत्त्व हमें 
टिकनेके लिये आधार देता और अन्नादिके उपजानेकी 
व्यवस्था करता है, जलतत्त्व हमारी प्यास बुझाता है, 
हमारी मलिनताओंको धोता है और अन्नादिमें रसका 
सञ्चार करता है; अभितत्त्व शीत निवारण करता है, बाहर 
और भीतर परिपाक करता है और हमें प्रकाश देता 
है, वायुतत् ताप दूर करता है, ग्राणघारणमें सहायता 
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करता है; आकाशतत् हमें प र पालय कावे करता छै आकाशतत् झो भस त 
प्रकार इन्द्रिय, मन ओर बुद्धितत्त्वसे हमारी नि 
सेवा हो रही है । हमें भी इनका अनुकरणक ल 
सेवामें तत्पर रहना चाहिये । 
६८-सेवा करनेवालेको गीताका निन्नहिहित क 
अर्थसहित याद रखना चाहिये, एवं इसीके र 
सात्विकभावसे सेवा करनी चाहिये | 
सुक्तसङ्गोऽनहंचादी श्चत्युत्साहसमन्वितः | 
सिद्धयसिद्धयो निविकारः कर्ता सार्विक उच्य 
(१८।२३] 
जो पुरुष आसक्तिसे रहित है, मैंने किया, फे 
सोचने और कहनेवाला नहीं है, धीरज ओर उसे 
भरा हुआ है, कार्यकी सिद्धि और असिद्दिगे नि 
मनमें हर्ष या शोकका विकार नहीं होता ई 
सात्विक कर्ता कहा जाता है । 


सम्मानदान 


संसारत्यागी भगवत्परप्त महापुरुषोंको और हि | 
विरक्त ऊँची श्रेणीके भक्तों और साधक मर्द म | 
छोड़कर संसारमें शायद ही कोई ऐसा ? | 
जिसको अपमानमें दुःखकी और सम्मान d/ 
अनुभूति न होती हो । मनुष्योंकी तो बात छ 
है, पशु-पक्षी भी सम्मानसे खुश और अपग. 8 
होते देखे जाते हैं | प्रत्येक मनुष्यको 
कारणवश दूसरेका अपमान करते समय मा 
करना चाहिये कि मेरा किसीके द्वारा जब | 
अपमान होता है तब मुझे कितना दुख | 
इसी प्रकार इसको भी दुःख होता होगा | १, 
विचार किया जायगा तो धीरे-धीरे अ. पी 
बान छूट जायगी । विचारवान्‌ पुरुषकी द्वी 
भी किसीका अपमान नहीं करना चाहिये | |. 
सभीका सम्मान करते इए दी | 


~ 


॥| संख्या ६] 


> 
धं करना उचित है । बडोंका सम्मान तो हमारे लिये परम 
न ढामदायक है । शाखोंमें गुरु, माता, पिता, बड़े भाई, 
शं आचार्य, ब्राह्मण, ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध आदिका श्रद्धा- 
पूर्वक सम्मान करनेकी आज्ञा जगह-जगह दी गयी है। 
छे मनु महाराजके कुछ महत्त्वपूर्ण वचनोंपर ध्यान 
प्‌ दौजिये-- 
आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः। 

॥ नात्तेंनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ 
| आचायों ब्रह्मणो सूतिः पिता सूर्तिः प्रजापतेः । 
| माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता खो मूतिरात्मनः ॥ 
| यं मातापितरौ छेशं सहेते सम्भवे चुणाम । 
से| न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तु वर्षशतैरपि ॥ 
ह| तयोनित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सवदा । 


० आ 

भेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते ॥ 

चयाणा शुश्रूषा परमं तप उच्यते । 
( मनु० २। २२५-२२९) 


'आचार्य, पिता, माता और बड़े भाई, इनका 
' नसे दःखी होनेपर भी अपमान न करे । और 
हि गो विशेष करके इनका अपमान नहीं करना 
पा न आचार्य ब्रह्माकी मूर्ति, पिता 
पक त, माता पृथ्वीकी मूर्तिं और बडा माई 
भाकी ही दूसरी मूर्ति है । (इनका अपमान 
मो जय, देवताओंका अपमान होता है। ) 
ब सहन उनके पालनमें माता-पिताको 
पेवा द 1 पड़ता है, उसका बदला सैकड़ों वर्ष 
गा नहीं दिया जा सकता। अतएव 
नन “पिता और आचार्यका प्रिय कार्य करे । 
| क्योकि तो होनेसे सब तप पूर्ण हो जाता है, 
यिष्य 


| व सेवा करना ही परमतप कहलाता है।” 
| पौप्यमान, तेषु ल्लोकान्‌ विजयेदूगृदी । 
| सिवयुषा देवबदिवि मोदते ॥ 


पञ्च-सकार 


RR 


१०५९ 


सवे तस्याइता धर्मा यस्यैते त्रय आइताः। 
अनारतास्तु यस्यैते सचास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ 
र (मनु० २। २३२, २३४) 
'जो गृहस्थ इन तीनोंकी सेवामे तत्पर रहता है वह 
तीनों छोकोंको जीत लेता है और दिव्य लोकमे सूर्य- 
के समान अपने तेजखी शरीरसे प्रकाशित होता हुआ 
आनन्दमें रहता है । जो इन तीनोंका आद्र करता 
है वह सब धमाका आदर करता है और जो इन 
तीनोंका अनादर करता है वह कुछ भी धर्म-कर्म करे, 
उसका सब निष्फळ होता हे ।! 
इसी प्रकार सभी मुरुजनोंके-प्रति सम्मान करना 
चाहिये । माता, पिता, गुरु, आचार्य, वृद्ध, बड़े भाई, 
मौसी, भौजाई, नाना, नानी, मामा, मामी, ससुर, सासु 
आदिको नित्य सम्मानपूर्वक प्रणाम करना चाहिये । 
मनु महाराज कहते है कि-- 
अभिवादनशीलस्यनित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वद्ध न्ते आयुविद्या यशो बलम्‌ ॥ 
(२। १२१) 
“जो मनुष्य नित्य बृद्धोंको प्रणाम करता है और 
उनकी सेवा करता है उसके आयु, विद्या, यश और 
बढ बढ़ते हैं ।' 


खेदका विषय है कि आज मनुष्यका अहंकार 
इतना अधिक बढ़ गया है कि वह इन खभावसे ही 
नित्य पूजनीय प्रत्यक्ष भगवत्‌-खरूप माता, पिता, 
गुरु आदिका अपमान करनेमें ही अपना महत्त्व 
समझता है । अधिक क्या, आज तो सर्वव्यापी ईश्वर 
तकका अपमान करनेके लिये कमर कस रहा है! 
परन्तु यह दुराचार है, और इसका परिणाम बहुत ही 
भयानक होगा । अतएव इस पतनके प्रवाहमें न पड्- 
कर, विधिपूर्वक बड़ोंका सम्मान करना चाहिये । 

यह स्मरण रहे कि सम्मान करनेमें कहीं दम्भ 


नहीं होना चाहिये । सच्चा सम्मान सरल हृदयसे ही 
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होता है । खार्थी या कुटिल हृदयका बाहरी सम्मान 
तो वस्तुतः सम्मान है ही नहीं, वह तो दिखावटी 
सभ्यता है, अथवा कुचक्रपूर्ण कुटिळ नीति है । ऐसे 
“विषकुम्भं पयोमुखम्‌"» सम्मानसे तो सदा सावधान 
ही रहना चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब दूतळीला 
करनेके लिये कौरवोंके दरबारमें पधारे थे, तब ऊपरसे 
उनका खागत-सम्मान करनेमें कोई कसर नहीं रक्खी 
गयी थी । परन्तु हुर्योधनादिके हृदयम कुटिलता भरी 
थी । अन्तर्यामी भगवान्‌ इस बातको समझ गये थे 
ओर इसीलिये वे कौरव राजमहलके राजसी निमन्त्रण- 
का निरादर कर, मान-सम्मानकी कुछ भी परवा न कर 
प्रेमी भक्त विदुरके घर बिना ही जुळावे चले गये, 
और साग-भाजी जो कुछ मिढा, उसीका प्रेमे भोग 
लगाकर तृप्त हुए । 'दुर्योधनके मेवा त्यागे साग बिदुर 
घर खायो! प्रसिद्ध है। : | 
अहंकारी मनुष्य किसीका सम्मान करना नहीं 
चाहता । वह सबके साथ रूखा व्यवहार करनेमें ही 
अपना गौरव समझता है । जहाँ कोई दाबका कारण 
नहीं होता वहाँ तो अहंकारी मनुष्यको हाथोंहाथ ही 
रूखेपनका फळ मिल जाता है । जहाँ किसी कारण- 
वश लोग दबे रहते हैं, वहाँ छोगोंके मनोंमें वह 
रूखापन बढ़ता रहता है जो अवसरकी प्रतीक्षामें 
अन्दर-ही-अन्दर राखसे ढकी आगकी तरह सुळगता 
रहता है, और अनुकूल समय पाते ही प्रतिहिसाकी 
प्रचण्ड ज्वालाके रूपमें प्रकट होकर अपनी सर्वग्रासी 
लपटोंसे उसे सकुछ भस्म कर डालता है, और वह 
बेरकी आग आगे चलकर भी जन्मजन्मान्तर तक दुःख 
देती रहती है । इसके विपरीत सम्मानदानकी शीतल 
सुधाधारा बढ़ी हुई विरोधाभिको सहज ही शान्तकर 
हृदयमें अमृत सींच देती है । 


RS साची 
. जिस घड़ेंके अन्दर तो ज़हर भरा हो और मुहपर 


थोड़ा-सा दूध हो । 
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कहते हैं--- 


[गा ॥ 


अतएव किसीका भी, भूलकर भी 
करके सबका यथायोग्य सम्मान करना चाहि प 
माळम किस वेशमें कोन आता है | जब उपे h 
रहस्य खुलेगा तब माढूम होगा कि बह दोन १ 
विराट नगरमें पाचों पाण्डव और रानी द्रौपदो न 
बदलकर साळमर नोकरी को थी | वहा नो? 
कीचकके द्वारा द्रौपदोका अपमान हुआ, जिसके छ; 
खरूप कोचक अपने बन्धुआंसमेत मारा गया, शे 
अन्तमें एक दिन बृहनळावेशी अजुनकी वड़ाई करे 
विराटने धर्मराजका अपमान कर दिया । कुछ ह 
समय बाद जब भेद खुळा और यह माढ्म हु 
ये पाँचों पाण्डव हैं और सैरन्ध्री नाम धारण | 
सेवा करनेवाली दासी बनी हुई महारानी दोष 
तब विराटके मन पश्चात्तापका पार न रह ग 
राजा विराट अर्जुनके पुत्र अभिमन्युको अपनी ४ 
देकर भी पश्चात्तापसे नहीं छूट सके । इसी %| 
आज हम जिसका अपमान करते हैं, न मर्थ 
हमारे कितने सम्मानका पात्र है । और वु | 
भी ऐसी ही है। समस्त जगत्‌ श्रीनारायणका &: | 
ही तो है | भगवानने खयं कहा है कि मिरे ब | 
भी जगतूमें नहीं है ।? “मत्तः परतरं कि 
अतएव सबको परमात्मा समझकर मग! . 
शरीर तीनोंसे सबका सम्मान करना मी * 
सबको परमात्माका खरूप समझकर णि E. 
करना और सबकी सेवाकी इच्छा र [| 
और आद्रपूर्ण भाषण करना और छ ॥ 
तथा नम्रतायुक्त बर्ताव करना चाहि । र 
विशारदके पदको प्राप्त महाभागवत 


र उजळ मढ “| 
खं वायुमझिं सलिल | 
ज्योर्तीषि सर्वानि दिशी ®> 


कि) 


` पने 
के 


सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं 
यत्किञ्च सूतं प्रणमेदनन्यः॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २ । ४१) 
आकाश, वायु, अभि, जळ, पृथ्वी, नक्षत्र, सब 
जीव, दिशाएँ, वृक्ष, नदियाँ ओर समुद्र जो कुछ भी 
हैं, सब श्रीहरिके शरीर ही हैं| अतएव सबको 
अनन्य भावसे प्रणाम करो ।' श्रीभगवान्‌ तो उद्धवसे 
यहाँतक कह देते हैं--- 


इति सर्वाणि भूतानि मङ्भावेन मददाद्य॒ते। 
सभाजयन्‌ मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः॥ 
ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येऽक स्फुळिङ्गके । 
अक्रे करके चैच समदक्‌ पण्डितो मतः॥ 
बिसुज्य सयमानान्‌ खान्‌ इशा घीडां व दैदिकीम्‌। 
प्णमेइष्डवद्भूमावाश्वखाण्डाळगोखरम्‌ ॥ 


( औमद्धागवत ११ । २९ । १३, १४, १६) 


हे महातेजखी उद्धव | इस प्रकार केवल ज्ञानका 
आश्षय करके जो पुरुष सब प्राणियोंमें मेरा ही रूप मान- 
सबका सम्मान करता है, और आाह्मण-चाण्डाल, चोर 
भोर ब्राह्मण भक्त सूर्य और चिनगारी, दयाळु और निर्दय 
समभावसे मुझको देखता है वही पण्डित है। अपना 
i: खजनोंकी बातपर ध्यान न देकर 
? यह बुरा है ऐसी देहदृश्को तथा 
न त्यागकर कुत्ते, चाण्डाळ, गौ और गघेको 
र गिरकर ( उसे भगवत्खरूप समझकर ) 

प्रणाम करना चाहिये ।? 


पण यह उपदेश देहदृष्टिसे शून्य बीतरागी 
i खिति बतलानेवाला है, तथापि इतना 
योग्य निश्चय कर लेना चाहिये कि अपमान 
समो चरम कोई नहीं है। इस नातेसे छोटे 
हमारे सम्मानके पात्र है । 


को न समझनेके कारण ही जाति, वर्ण, 


पश्च-सकार 
CN 
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व्यवसाय, क्रिया, धन, रूप, बळ, पद, विद्या आदिके 
अभिमानवश मनुष्य दूसरोंको अपनेसे नीचा मानकर 
उनका अपमान करता है और उनकी अन्तरात्मापर 
मारी आघात पहुँचाता है, और इसके फलखरूप 
खय नीच बनकर गुरुतर आधातका पात्र बनता है । 


हमळोगोंमेंसे कुछ लोग बड़ांका सम्मान तो किसी भी 
हेतुसे, अथवा अम्यासवश करते भी हैं परन्तु अपनेसे 
छोटोंका सम्मान करते उन्हें बड़ा संकोच माळ्म होता 
है । और कुछ लोग तो उनका अपमान कर बैठते हैं । 
यहातक कि अपनी विवाहिता पत्नीतकका पतिभावके 
अभिमानमें आकर अपमान कर बैठते हैं | कुछ उद्धत 
प्रकृतिके मनुष्य तो गाली-गलोज और मारपीटतककी 
नुशंसता करनेमें भी नहीं हिचकते । यह बड़ा पाप 
है । पतिको परमेश्वरके समान मानकर उसकी सेवा 
करनेकी आज्ञा शाज्षोंने लियोंके लिये दी है, और 
उन्हें तदनुसार करना ही चाहिये । परन्तु पति अपनेको : 
परमेश्वर माने और पत्रीको दासी मानकर जबरदस्ती 
उससे मनमानी दोषपूर्ण गुलामी करवावे, ऐसी 
आज्ञा कहीं नहीं है । फिर, परमेश्वरके समान गुण 
होनेपर कोई अपनेको परमेश्वरवत्‌ भी मान ले तो 
किसी अंशमें उसका बचाव हो सकता है; हम न 
माळूम परमेश्वरका कितना अपमान करते हैं, कितना 
उसे भूले रहते हैं, परन्तु वह हमारे अपार अपराधोंकी 
ओर ध्यान न देकर सदा हमारा कल्याण करनेमें ही 
लगे रहते हैं । ऐसी खाभाविक कल्याणकारिणी बृत्ति 
जिस पतिकी हो वह यदि पत्नीको अपनी पूजा 
परमेश्वरकी भाँति करनेके लिये कहे तो उसका ऐसा 
कहना उचित भी हो सकता है, परन्तु यह ध्यान रहे 
कि ऐसा पति सेवा-सम्मानका भूखा ही क्यों होगा : 
अतएव किसी भी पतिको अपनी पत्नीका अपमान 


नहीं करना चाहिये, वरं खयं सदा सन्मार्गपर 
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आरूढ़ रहकर अपने खाभाविक उत्तम और सदूव्यवहार- 
द्वारा उसके हृदयपर अधिकार करके, उसे भी सदा 
सन्मार्गपर चलाना चाहिये । और मन-ही-मन उसको 
भगवानकी प्रतिमूर्ति मानकर यथायोग्य क्रियाओं- 
द्वारा उसका सेवा-सम्मान करना चाहिये । इसी 
प्रकार गुरुको शिष्यका, पिताको पुत्रका, उच्च वर्णको 
अपनेसे निम्न वर्णका, धनीको निर्धनका, उच्चपदस्थको 
निम्नपदस्थका, विद्वान्‌को अविद्वान्‌का, सासको वधूका, 
मालिकको नौकरका यथायोग्य सम्मान करना चाहिये । 
इसका यह तात्पर्य नहीं कि मोहवश, आसक्तिके 
कारण स्री-पुरुष आदिके शाज्रोक्त व्यवहारमें--जो 
लोक-परळोक दोनोमें कल्याणकारी है- उच्छुङ्खलता 
पैदा कर ढी जाय । 
अपनी अधीनतामें काम करनेवाळे किसी भी 
कर्मचारी, सेवक या मजदूरका मन, वाणी या शरीरसे 
कभी अपमान नहीं करना चाहिये । मनमें किसीको 
नीचा समझना, शरीरसे अनुचित बर्ताव करना या 
गर्वपूर्ण आकृति बना लेना, और वाणीसे किसीको 
अपमानजनक शब्द कहना सर्वया अनुचित है । यह 
उक्ति सदा याद रखनी चाहिये कि तलवारका धाव मिट 
जाता है पर जबानका नहीं मिटता । 


मनु महाराज कहते हैं-- 
नारुन्तुदः स्यादातोऽपि न परद्रोहकमंधीः। 
ययास्योडिजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्‌॥ 
(मनु० २ । १६१) 

अत्यन्त पीड़ित होनेपर भी किसीको मर्मभेदी 
वचन न कहे, दूसरेके द्रोहके काममें बुद्धिको न 
लगावे, औरं जिस जबानसे किसीको उद्वेग हो, ऐसी 
खर्गसे भ्रष्ट करतेवाळी कड़ी जबान किसीसे न कहे । 
हमेशा सबका भला चाहे, मीठी और हितकारी वाणी 
बोले, और हसमुख रहे । कुछ लोग अभिमानवश या 
बुरी आदत पड़ जानेके कारण अपने अधीनस्थ कर्म- 

॥ 


कल्याण 
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चारियोंस अथवा सेवक और मरते कर 
शक्तिसे कहीं अधिक काम लेनेमें अपनी बुद्दि | 
समझते हैं, और उनसे बात करनेमें अपना अफ 
समझते हैं । कभी बोलते भी हैं तो इशारेसे अया 
चेहरा बिगाइकर अपने बड्प्पनको दिखाते हए क 
ही रूखे शब्दोंमें, झिड़कते इए, व्यंगमरा मक " 
उडाते हुए, ताने मारते इए, कि जिससे वे कषा 
दिल खोलकर अपना दुखड़ा रोकर सुना भी न सर 
कुछ लोग तो अहंकारवश यहाँतक नीचता कर कै 
हैं कि बुरी-बुरी गालियाँ देकर अपनी जबान गंदी को 
और हाथ शत चलाकर निर्दयता प्रकट करम # 
नहीं हिचकते । उनकी माँ बहिनोंपर कुबिचार भै | 
कुदृष्टि करते.हैँ | ऐसे नीच प्रकृतिके मु सं 
भूतस्थित परमात्माका अपमान करके धोर भ | 
करते हैं और परिणाममें इहकोक और पए | 
भीषण यन्त्रणाओंको भोगनेके लिये बाध्य होते i 
अतएव इस प्रकारकी घृणित आदतको तो सर | 
से हानिकर समझकर, पाठकोंमेंसे किसीमे हे | 
तरत अपमा | 
तुरन्त छोड़ ही देना चाहिये । बल्कि | 
कोई-सा भी भाव नहीं आने देना चाहिये! | 


|| 
कुछ लोग नौकर और मजदूरोके | 
२ शब्द जोड़कर ही उन्हें पुकार |. 
समझते है । ऐसा करनेमें मिथ्या अहंकार ही । क 
है| इस अहंकारको छोड देना चाहि ह| 
किसीको भी 'रे! न कहकर यथासाचध्य ` | 
आदरके शब्दों और खरोंमें उससे बातचीत 
चाहिये | कभी कोई दण्ड देना 
जान पड़े तो वह किसी द्रोहबुद्धिसे ? 


जननी अपने पुत्रको देती है पर | क्षा 
आचरणोंसे सेवकके हृदयमें यह धै > 


SS व्या नय ~ मय? ४ 
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संख्या ६ ] 
>> >>>. 
कर देनेकी कोशिश करनी चाहिये, जिससे वह आपको 
माताके समान प्यार करनेवाला समझ सके । 
इसका यह अभिप्राय नहीं कि नौकर या मजदूर- 
को किसी कामके लिये कहनेमें ही उसका अपमान 
मानकर उसे आलसी, प्रमादी, सुस्त, रोगी, मूर्ख, 
और आज्ञाका उल्लंघन करनेवाला बना दिया जाय | 
उसका सच्चा सम्मान इसीमें है कि वह हमारे साथ 
रहकर कर्त्तव्यपरायण, चुस्त, बुद्धिमान्‌, सदाचारी, 
आज्ञाकारी बने, जिसमें उसकी उन्नतिका पथ और भी 
प्रशस्त हो जाय | इस बातका ध्यान रखते हुए ही 
उसके साथ सम्मानपूर्ण बर्ताव हो । सम्मान कोरा ही 
नहीं होना चाहिये, उसको पेट भरने योग्य मजदूरी 
भी अवश्य ही मिलनी चाहिये | 


अहंकाररहित होकर सरळताके साथ जो दूसरोंको 
फमानदान दिया जाता है उससे बहुत ही छाम होते 
। हम जिसका सम्मान करते हैं, उसका विषाद 

१ उसके हृदयमें सुख होता है, उसका क्रोध 

शान्त होता है, विरोध नष्ट हो जाता है, हमारे प्रति 


ह दया, स्नेह, प्रेम और आत्मीयताके भाव _ 


क जागृत होते और बढ़ते हैं, जिससे 
ही हमारा हित करनेकी कामना उसके 

उत्पन्न होती है । यों हम सबका सम्मान 
र तल ही सबको अपने हिताकांक्षी और दित- 
. ` नबनालेतेहे| 


के म याद रखनी चाहिये कि अपमान 
सान ७ रात्नुओकौ संख्या बढ़ाता है, और 


है के नि घहदोंकी । और यह भी निश्चित 
4 जीवनयात्रा. जितने ही शत्रु अधिक होंगे, उसकी 


उतनी ही कटकाकीर्ण, अशान्त, 
उक्ष्पक पहुँचनेमें संदेहयुक्त रहेगी । 
जिसके सच्चे मित्रोंकी संख्या जितनी 
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To 


ही ज़्यादा होगी उतना ही उसका जीवन विन्नरहित 
शान्त, सहायतासे पूर्ण और खाभाविक ही सफळतासे 
युक्त रहेगा । मनुष्य अभिमानको छोड़ दे तो दुनिया- 
भरको अपने पक्षमें ला सकता है । 


भगवान्‌ दीनबन्धु हैं, पतितपावन हैं, अशरण- - 
शरण हैं, अतएव उनकी भक्ति चाहनेवालोंको भी 
ऐसा ही बनना चाहिये । माता अपने दीन बच्चेको 
विशेष प्यार करती है । माँकी गोदमें घूलभरा 
बच्चा ही नहीं, गोदमें मलमूत्र त्याग करनेवाला बच्चा 
भी बड़े स्नेहसे स्थान पाता है । माता उसका अनादर 
या तिरस्कार नहीं कर सकती । बड़े चावसे उसे हृदयसे 
लगाये रखती है । अपने हाथों उसका मलमूत्र धोनेमें 
सुखक अनुभव करती है । इसी प्रकार हमलोगोंको 
खयं अमानी होकर उन छोगोंका विशेष चावके साथ 
सम्मान करना चाहिये, उनका विशेष आदर करना 
चाहिये जिनका आदर-सम्मान कोई नहीं करता, या 
करनेमें सब सकुचाते हैं। महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव 
कहते हैं--- 
` तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सदिष्णुना । 
अमानिना मानदेन कीतेनीयः सदा हरिः ॥ 
अपनेको राहमें पड़े इए एक तिनके-से भी नीचा 
समझो, बृक्षसे बढ़कर सहनशील बनो, अपने मान- 
सम्मानकी इच्छा बिल्कुल छोड़कर दूसरोंका(मानहीनोंका) 
सम्मान करो और ऐसा बनकर सदा श्रीहरिकीर्तन करो । 
सम्मान दो, पर चाहो मत | यह शाका उपदेश 
है । मनु महाराज तो कहते हैं कि--सम्मानसे जहरके 
समान डरना चाहिये तथा अपमानकी अमृतकी भाँति 
सदा इच्छा करनी चाहिये । अपना कल्याण चाइने- 
वालोंके लिये यही सिद्धान्त सर्वथा मानने योग्य है । 
मुक्तपुरुषोंको. छोड़कर शेष संसारमै तीन तरहृके 
मनुष्य हैं--पामर, विषयी और सुमुक्षु। भान न 


ह 


क 


१०६४ कल्याण [गा ॥॥ 


मान मैं तेरा मेहमान” कहावतको चरितार्थ करते इए 
पामर प्राणी जबरदस्ती लाठीके जोरसे ( जहरभरा ) 
मान प्राप्त करते हैं | विषयान्ध विषयी मनुष्य मान- 
सम्मानमे--प्रतिष्ठा ओर पदमें परम सुख मानकर 
धन और धर्म, अर्थ ओर परमार्थ दोनोंको बेचकर मान- 
बड़ाई प्राप्त करना चाहते हैं । और मुमुक्ष पुरुष, 
सच्चा कल्याण चाहनेवाले बुद्विमान्‌ पुरुष--मानको 
जहर समझकर उसका दूरसे ही त्याग करते हैं, और 
अपमानको अमृत मानकर उसको ढूँढ़ा करते हैं, 


— tone %-€९-- 
भक्त उपमन्यु 


क्तराज उपमन्यु परम शिवभक्त 

भ वेदतत्त्वके ज्ञाता महर्षि ब्याप्र- 
पादके बड़े पुत्र थे। इनके छोटे 
७ भाईका नाम था धौम्य। पिताके 
श्र कैलासवासी होनेपर दोनों 


| i २» साथ कुछ दिन मामाके घर रहे 
थे । कुछ समय बाद अपनी झुरियामे लौट आये । 
एक दिन उपमन्युने मातासे दूध माँगा । घरमै दूध 
था नहीं। माताने चावलाँका आरा जलमें घोळकर 
उपमन्युको दे दिया । उपमन्यु मामाके घर दूध 
पीते थे अतएव उन्होंने यह जानकर कि यह दूध 
नहीं दै, मातासे कहा, माँ ! यह तो दूध नहीं है। 
कषिपल्ली झूठ बोलना नहीं जानतो; उन्होंने कहा, 
बेटा ! तू सत्य कहता दै यह दूध नहीं हे । नदी- 
किनारे वनों और पहाड़ोंकी शुफाओंमें जीवन 
बितानेवाछे हम तपखी मनुष्यांके यहाँ दूध कहाँसे 
आता। तेने रोकर दूध माँगा, तब मैंने तुझे 
बहलानेके लिये चाचळका आरा जळमें घोळकर 
दे दिया। सरळ वाळक उपमन्युने माँकी बात सुन- 
कर कहा--मॉ, मामाजीके यहाँ तो बहुत दूध था, 
अपने यहाँ क्याँ नहीं है ! क्या मुझको अपने घर 
दूध कभी नहीं मिलेगा ! माँ बोळी--बेटा ! उनके 
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और मिळ जानेपर उसे सिर चढ़ाकर बरण ह 
तथा उसीमें अपना कल्याण मानते हैं कै 
मानापमानकी सीमाको लाँचे हुए वे महाला 
पुरुष हैं जिनके मन मानापमान कोई वस्तु हो 
है । परन्तु लोकसंग्रहार्थं सबमें परमात्माका भ 
करके वे भी सबका सम्मान ही करते हैं, सनन 
प्रणाम ही करते हैं ।-- 


सीयराम मय सब जग जानी। करउँ प्रनास जोरि जुगपारी 
~ इनुमानप्रसाद पोह 


घर गौएँ हैं, हमारे घर एक भी गाय नहँ ह|| 
हमारे तो सबंख भरीरिवजी महाराज हैं। तूगी 
दूध चाहता है तो उन भोले भण्डारी जग्गा. 
श्रीशिवजीको प्रसन्न कर ! | 
माताकी बात सुनकर बालक उपातुर 
पूछा--माँ ! भगवान्‌ भ्रीशिवजी कौन है! | 
रहते हैं ? उनका कैसा रूप है, मुझे वे भ 
प्रकार मिळेंगे ? और उन्हें प्रसन्न करनेका अ | 
क्या है? । 
बालकके सरल वचनोंकों खुनकर र| 
माताकी आँखोंमें आँसू भर आये । शिवस | 
जिज्ञासा और उनकी प्राप्तिके साधन | 
माताको बड़ा आनन्द हुआ और वद्द वारे) 
सूँघकर बोळी--बेटा ! शिवजी सारे क a 
खामी है, सब देवताओंके देवता हर क्षे 
जगत्‌ उन्हींसे निकला है, उन्डींमे लित 
उस जगतमें भी बही भरे हैं। सारा विर 
मय है। वे सब जीवोंके हृद्यमें सदा ति, | 
हैं; ऐसा कोई स्थान नहीं दै, जहाँ वे न 21 
भक्तोंपर दया करके वे कभी-कभी 9 | 
उन्हे दर्शन भी दिया करते है । यो त ह ह| 
रूप नहीं है, और सभी रूप उनके हि 


संख्या ६ ] 


भक्त उपमन्यु . 
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उनके अपने अनेक दिव्य नित्य रूप भी हें । उनके 
खरुपका ममे कोई नहीं जानता वे छपा करके 
जिसको जनाते हैं, जिसको दुळेभ दर्शन देते हैं, 
बही उनके रूपको जानता और देखता है। 
निराकार रूपसे वे सब समय सर्वत्र व्याप्त हैं और 
नित्य दिव्यसाकाररूपसे मदाकैलासमें विराजते हैं। 


उनका वर्ण सब वर्णोंका सूलवणे खच्छ सवेत 
है। सारे वर्ण उन्हीं अवर्णके वर्णसे निकलते हैं । 


उनके मस्तकपर जटाजूट है। भाळपर चन्द्रमा है। 
अङ्गोपर साँप छिपट हैं, वे हाथीका चमं पहने हुए 
हैं, उनके एक हाथमें डमरू है, दूसरेमें त्रिशूल है, 
तीसरेमें बरद्‌ और चौथेमें अभय मुद्रा है। वे 


। निष्कळ, मायाके खामी, आदि, अन्त और मध्यसे 


रहित हैं। वे कालके भी महाकाळ हैं । उन 
परमात्मा महेश्वरका ज्ञान केवल उनकी अनन्य 


५ भक्तिसे ही हो सकता है, तू उनका भक्त बन, 


मन रगा, उनमें विश्वास रख, एकमात्र 
उनकी शरण हो जा, उन्हींकि भजन कर, उन्हींको 
'मस्कार कर्‌ः। ऐसा करनेसे वे कल्याणस्वरूप 

तरा निश्चय ही कल्याण करेंगे । 
| उनको प्रसन्न करनेका महामन्त्र “नमः शिवाय” 
उ ासाव देवाधिदेव महादेवका साक्षात्‌ 
मुरा । जैसे भगवान्‌ शिव सदा-सवंदा ऊँच- 
पतर रक्षा करनेमे समथ हैं इसी 
हे महामन्त्र भी महान्‌ शक्तिशाली है। 
नम; शिवाय? इस “पञ्चाक्षर? मन्त्रका 


_ जप 
| र रहना । शिव-भक्तोंकी सदा रक्षा करने- 


भधोराख्न भी इसी पञ्चाक्षर मन्त्रसे निकला 


है तुम्हे 
। एसे तुम्हारा ज देती हैं? तुम इसे ग्रहण करो, 


रा परम कल्याण होगा । 

मातासे उपदेश पाकर बालक 

को घात करनेका दढ सङ्कप करके 
दी-घरसे निकल पड़े। माताके 


| _ भविस और राङ्करमे बालक उपमन्युकी 


अनन्य भक्ति हो गयी। घे घनमें 
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जाकर प्रतिदिन 'नमः शिवाय? मन्त्रके द्वारा वन- 
के पत्रपुष्पाद्वारा भगवान शिवजीकी पूजा करते, 
और शेष समय मन्त्र-जप' करते हुए कठोर तप 
करने लगे । इस प्रकार कठोर तपस्यासे उनका . 
शरीर अत्यन्त छश हो गया और मुखमण्डछ 
अमित तेजसे चमकने लगा । चनमें अकेले रहनेवाले 
तपस्री उपमन्युको पिशाचोंने बहुत कुछ सताया, 
परन्तु डपमन्युके मनमै न तो भय हुआ, और न विघ्न 
करनेवालोंके प्रति क्रोध ही । वे उच्च खरसे 
नमः शिवाय” मन्त्रका कीतेन करने लगे । इस 
पवित्र मन्त्रके खुननेसे मरीचिके शापसे पिशाच- 
योनिको प्राप्त हुए, उपमन्युके तपमें विप्न करनेवाले 
वे सुनि पिशाचयोनिसे छूटकर पुनः सुनिदेहको 
ग्राप्त : होकर छतक्ञताके साथ उपमन्युकी सेवा 
करने ळगे। 

तदनन्तर देवताओंके द्वारा उपमन्युको उम्र 
तपस्याका हाळ खुनकर सर्वान्तर्यामी भक्तवत्सल 
भोलेनाथ भ्रीशङ्करजी भक्तका गौरव बढ़ानेके लिये 
उनके अनन्यभावकी परीक्षा करनेकी इच्छासे इन्द्र- 
का रूप घारणकर' इवेतवणे पेरावतपर सवार 
होकर उपमन्युके समीप जा पहुँचे। सुनिकुमार 
भक्तश्रेष्ठ उपमन्युने इन्द्ररूपी भगवान्‌ महादेवको 
देखकर धरतीपर खिर टेककर प्रणाम किया और 
कहा कि दि देवराज | आपने छपा करके स्वयं मेरे 
समीप पघारकर सुझपर बड़ी कृपा की दै। 
बतळाइये, मैं आपकी क्या सेवा करू ।' इन्द्ररूपी 
परमात्मा शङ्करने प्रसन्न होकर कहा; “हे सुब्रत ! 
तुम्हारी इस तपस्यासे मै बहुत ही प्रसन्न हुआ हँ, 
तुम मुझसे मनमाना वर माँगो, तुम जो कुछ 
माँगोगे, बही मै तुम्हे दूँगा।! 

इन्द्रकी बात सुनकर उपमस्युने कहा-- 
“देवराज ! आपकी बड़ी छपा है परन्तु मै आपसे 
कुछ भी नहीं चाहता । मुझे न तो खरे चाहिये; 
न खर्गका ऐेश्वये ही । मै तो भगवान्‌ शङ्करका 
दासाजुदाख बनना चाहता हँ. । जबतक वे प्रसन्न 
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छोड़ गा । त्रिभुवनखार सबके आदिपुरुष, 
अद्वितीय, अविनाशी भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किये 
विना किसीको स्थिर शान्ति नहीं मिल सकती । 
मेरे दोषोंके कारण मुझे इस जन्ममै भगवानके 
दर्शन न हाँ और यदि मरा फिर जन्म हो तो उसमे 
भी भगवान्‌ शिवपर ही मेरी अक्षय और अनन्य 
भक्ति बनी रहे ।! 
इन्द्रसे इस प्रकार कहकर उपमन्यु फिर अपनी 
तपस्यामे लग गये। तब इन्द्ररूपधारी शङ्करने 
उपमन्युके सामने अपने शुणांद्वारा अपनी ही निन्दा 
करना आरम्भ किया । मुनिको शिवनिन्दा सुनकर 
बड़ा ही दुःख हुआ; कभी क्रोध न करनेवाले 
सुनिके मनमै भी इष्टकी निन्दा सुनकर क्रोधका 
सञ्चार हो आया और उन्होंने इन्द्रको वघ करनेकी 
इच्छासे अधोराखसे अभिमन्त्रित भस्म लेकर 
इन्द्रपर फेकी, और शिवनिन्दा सुननेके मायञ्चित्त- 
खरूप अपने शरीरको भस्म करनेके लिये आझेयी 
धारणा करने लगे । 
उनकी यह' स्थिति देखकर भगवान शङ्कर 
परम प्रसन्न हो गये। भगवानके आदेशसे आझेयी 
घारणाका निवारण हो गया और नन्दीने अधोराख- 
का निवारण कर दिया । इतनेहीमें 
चकित होकर देखा कि ऐरावत हाथीने चन्द्रमाके 
समान सफेद कान्तिवाले बेळका रूप घारण कर 
लिया। और इन्द्रकी जगह भगवान्‌ शिव अपने दिव्य 
रूपमे जगज्जननी उमाके साथ उसपर विराजमान 
हैं। वे करोड़ों सूर्योंके समान तेजसे आच्छादित 
और करोड़ों चन्द्रमाओंके समान खुशीतळ झुधामयी 
किरणधाराओंसे घिरे हुए हैं। उनके शीतळ तेज- 
से सब दिद्याएँ प्रकाशित और प्रफुब्लित हो गर्यी | 
. थे अनेक प्रकारके सुन्दर आभूषण पहने थे । उनके 
उज्ज्वळ सफेद चख थे। सफेद फूलोंकी सुन्दर 
माला उनके गलेमे थी। श्वेत मस्तकपर चन्दन 
लगा था । इवेत ही ध्वजा थी, श्वेत ही यज्ञोपवीत 
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कल्याण 


खेद हे हे नश था। पड उ सय था पे 


3” 
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शरीरपर सुचणकमलोंसे गुँथी हुई और हि 
जड़ी हुई माळा सुशोभित हो रही थी 1 
उमाकी शोभा भी अवर्णनीय थी । ४३ ` 
सुनिवन्दित भगवान्‌ शङ्करके माता उमाळे ष 
दर्शन प्राप्तकर उपमन्युके हषेका पार नहीं | 
उपमन्यु गद्गद्‌ कण्ठसे प्रार्थना करने छगे। 


भक्तकी निष्कपट और सरळ प्रार्थनाते प्र 
होकर भगवान्‌ शङ्करने कहा--'वेटा उपमु || 
तुझपर परम प्रसन्न हूँ। मैने भळीभाँति परीक्षाइएे 
देख लिया कि तू मेरा अनन्य और दढ़ मरै 
चता, तू क्या चाहता है ? यह याद रस ढे! 
लिये मुझको कुछ भी अदेय नहीं है।' 


भगवान्‌ शाङ्करके स्नेहभरे वचनांको युक्त! 
उपमन्युके आनन्दकी सीमा नहीं रही । उके 
नेत्रोसे आनन्द्के आँसुओंकी धारा | | 
वह गदूगदू रसे बोले-'हे नाथ! आज र 
क्या मिळना बाकी रह गया? मेरा यइ %| 
सदाके लिये सफल हो गया। देवता भी 
प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, वे देवदेव आज पा हे 0 
मेरे सामने विराजमान हैं, इससे अधिक क | 
क्या चाहिये ? इसपर आप यदि देना दी 3 | 
तो यही दीजिये कि आपके । 
अधिचल और अनन्य भक्ति सदा बनी रहे & 

भगवान्‌ चन्द्रशोखरने उपमस्य मी Fi 
कर उन्हें देवीके ददाथामें सौंप दिया | तर 
अत्यन्त स्नेहसे उनके मस्तकपर हाथ तत 
अविनाशी कुमारपद्‌ प्रदान किया आर्ज. 
भगवान शिवजीने कहा, 'हे बेटा ! वु ह 
अमर, तेजस्वी, यशस्वी और lo दा 
गया । तेरे सारे दुःखोंका सदाके 
गया । तू मेरा अनन्य भक्त दै। र £| 
खीर ले ।” यह कहकर शिवजीने म ह 


SY A lA 


` सर्वक्षता और अपनी दो पाडुकाएँ प्रदान कों। 


ल्या ६ ] श्रीमगवक्ञाम १०६७ 
दु पन कतीह. >>_.>_______ 
पाशुपत व्रत, ज्ञान,ब्रतयांगका तत्त्व, उत्तम वक्तृत्व, सब तरहसे निहाळ करके भगवान्‌ अन्तर्घान हो 


गये । यही महर्षि उपमन्यु सा 
तदनन्तर क्षीरसमुद्रने उन्हें अक्षय खीर दी और श्रीक्रष्णके बाग न्यु साक्षात्‌ भगवान्‌ 


रि 


| कुवेरने अक्षय भण्डार द्या । भक्तको इस प्रकार बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय ! 


प्रि 
श्रीमगवन्ञाम - 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
अशुचिवांशुचिर्चापि सर्वेकालेषु सवैदा। श्रीभगवानके नामकी सदा ही अपार महिमा है । 


| नामसंस्सरणादेव संसारान्मुच्यते भ्रुवम्‌॥ परन्तु कलिकाल्के जीवोंके लिये तो नाम ही संसार- 


न देशनियमो राजन्‌ न कालनियमस्तथा। सागरसे सुखपूर्वक तरनेको दृढ जहाज है और 
विद्यते नात्र सन्देहो विष्णोरनांमालुकीतंने ॥ भगवानूके दुर्लभ प्रेमको प्राप्त करनेके लिये अमूल्य 
न देशकाळनियमः शौचाशौचविनिर्णयः। साधन है | भगवानके नामका आश्रय ठेनेसै मनुष्य 
पर सङ्घीतेनादेव रामरामेति सुच्यते ॥ सब कुछ पा सकता है, उसके इस लोक तथा पर- 


। गच्छस्तिष्ठन्‌ खपन्‌ वापि पिबन्‌ भु्ञञ्चपंस्तथा। ठोकके सभी हुम मनोरथ सहज ही सफल हो सकते 


र सङ्कीत्ये सुच्यते पापकञ्चुकात्‌॥ हैं | जो पुरुष किती भी फलकी इच्छा न रखकर 
राजन्नस्ति ह्येको महान्‌ गुणः। केवल प्रेमके लिये भगवनामका जप-कीर्तन करता 


` शैतनादेव कृष्णस्य सुक्तसङ्गः परं घजेत्‌॥ है, वह तो खयं तरन-तारन बनकर देवताओंका भी 


[| PA 
पवित्र हो या अपवित्र, जो मनुष्य सदा-सर्वदा पूज्य बन जाता है । इसीठ्यि 'कल्याण' के ग्राइक- 


' १सरणमे ही छगा रहता है, वह निश्चय ही अलुग्राहक तथा पाठकःपाठिकाओंसे प्रतिवर्ष नाम 


मुक्त हो जाता है । भगवान्‌ विष्णके नाम- जपने-जपानेके छिये प्राथना की जाती है । यह 


| क न देशका नियम है और न काळका ही । आनन्दका विषय है । श्रीमगवानका नामजप करने- 
। चय समझो । न तो देशकालका नियम है वाळोंकी संख्या क्रमशः बढती जा रही है । और 


क पवित्रता या अपवित्रताका विचार है, मनुष्य प्रतिवर्ष ही प्रेमसे जप करनेवार्लोको विभिन्न प्रकारके 


|| 
| 
| 


॥ कहता Ce कोर्तनसे ही सुक्त हो ज्ञाता है । ठाम और विलक्षण अनुमव होते रहते है । 
र आ |; 

| जता 

| 

| 


रा १ बैठा हुआ, सोता हुआ, पीता हुआ, गतवर्ष कल्याण के पाठकोंसे पौष सुदी १ से 
गा तथा जपता हुआ. मनुष्य श्रीकृष्णके फाल्गुन सुदी १५ तक, ढाई महीनेमें उपर्युक्त १६ 
ही पापोंसे छूट जाता है। हे राजन्‌! नामोंके दस करोड मन्त्रजप करने-करवानेकी प्रार्थना 


एक, कको भण्डार है परन्तु इसमें निश्चय ही की गयी थी। और बड़े हषेकी बात है कि प्रेमी 


पिया है, वेह यह कि श्रीकृष्णके कीते न- पाठक-पाठिकाओंकी चेष्टा और उत्सांहसे द्स करोड़- 


गया | 


| त जाता है 143 बन्धनसे छूटकर परम घाममे की जगह सोल्ड करोडसे अधिक मन्त्रोंका जप हो 
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इस वर्ष भी फिर उसी प्रकार दस करोड मन्त्र 
जपके लिये हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है । आशा 
है, भगवद्रसिक पाठकःपाठिक्राएँ विशेष उत्साहके 
साथ नाम-जप करने-करवानेका महान्‌ पुण्य-कार्य 
करेंगे । नियमादि वही हैं । 


यह आवश्यक नहीं है कि अमुक समय आसनपर 
बैठकर ही जप किया जाय। प्रातःकाल उठनेके 
समयसे लेकर रातको सोनेतक, चळते-फिरते, उठते- 
बैठते और काम करते इए सत्र समय इस मन्त्रका 
जप किया जा सकता है । संख्याकी गिनतीके लिये 
माळा हाथमें या जेबमें रकखी जा सकती है । अथवा 
प्रत्येक मन्त्रके साथ संख्या याद रखकर भी गिनती की 
जा सकती है | बीमारी या अन्य किसी कारणवश 
यदि जपका क्रम टूट जाय तो किसी दूसरे सजनसे 
जप करवा लेना चाहिये । यदि ऐसा न हो सके तो 
नीचे लिखे पतेपर उसकी सूचना भेज देनेसे उसके 
बदळेमें जपका प्रबन्ध करवाया जा सकता है । किसी 
अनिवार्य कारणवश यदि जप बीचमें छूट जाय, 
दूसरा प्रबन्ध न हो और यहाँ सूचना भी न भेजी 
जा सके, तो कोई आपत्ति नहीं । निष्कामभावसे 
जप जितना मी किया जाय उतना ही उत्तम है | 
थोड़ी-सी भी निष्काम उपासना अमोध और महान्‌ 
भयसे तारनेवाली होती है । ह 


हमारा तो यह विश्वास है कि यदि कल्याणके 
प्रेमी पाठक-पाठिकाएँ अपने-अपने यहाँ इस बातकी 
पूरी-पूरी चेष्टा कर तो आगामी अंक प्रकाशित होने- 


तक ही हमारे पास बहुत अधिक संख्याकी सूचना . 


आ सकती है । अतएव सबको इस पुण्य कार्यमें 
मन ठगाकर भाग लेना चाहिये | 


— “FRR 
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१-किसी भी तिथिसे आरम्भ करे पत हू 
फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमाको हो जानी चाहिये । । 

२-समी वरणो, सभी जातियों और समी बाहे 
के नर-नारी, बाळक, वृद्ध, युवा इस मनवा ३ 
कर सकते हैं । 


` ३-प्रतिदिन कम-से-कम एक मनुष्यको ॥ 
(एक सौ आठ ) मन्त्र ( एक माढा) काग 
अवश्य करना चाहिये । 


४-सूचना भेजनेवाले सज्जन केवल संख्याकी 
सूचना भेजें । जप करनेवालोंके नाम मेस 
आवश्यकता नहीं । केवळ सूचना मेजनेवाठे तत्र, 
अपना नाम और पता लिख भेजें। 


५-संख्या मन्त्रकी भेजनी चाहिये, ग, , 
नहीं । उदाहरणार्थ यदि सोलह नामोंके इस सक 
एक माला प्रतिदिन जपे तो उसके प्रतिदिनके | 
जपकी संख्या एक सौ आठ होती है। 
भूळ-चूकके लिये आठ मन्त्र बाद देनेप "| 
( एक सौ ) मन्त्र रह जाते हैं । जिस दि 
भाई आरम्भ करे उस दिनसे फाल्गुन इ po 
तकके मन्त्रोंका हिसाब इसी क्रमसे जोईकर * | . 
भेजनी चाहिये । j 

गु ही 


६-सैस्कृत, हिन्दी, मारवाडी, ७ 9 
बँगला, अँग्रेजी और उर्दमे सूचना | 
सकती है । | 


७-सूचना भेजनेका पता-- 0 
नाम-जप-वि्भा (| | 
कल्याण-कार्याठय) | 


२३ व. क्क त र त त 
पै 
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परमहंस-विवेकमाला 


( छेखक--स्वामीजी श्रोभोठेबाबाजो ) 


झे. ( गताइसे आगे ) 
जन [ मणि १० ] 
< ज्ञानका अभेद " कहे कि मेरे सुखमें जीभ नहीं है, तो उसका 


1८ जनक ! “यह घट है?, 'यह पट दै! 


=> करणोंमे तथा घट-पटादि विषय- 
$ रूप कारणोंमे शास्त्रकार जडता 


ह __ = मानते हैं; वृहरुपतिका एक शिष्य 
म पर कि चार्वाक नास्तिक होनेसे ज्ञानके 
ज्र. ˆ कारणांमे जडता नहीं मानता । 

क्योंकि चार्वोकके मतानुसार शरीराकार परि: 
णामको प्राप्त हुए पृथिवी, जल, तेज तथा वायु 
हैँ ! शे चार भूतांमे चेतनता है। चार्वाकके इस मतसे 


किये हुए कर्मका भोग बिना नाश यानी कृतनाश 
ह न किये हुए कके फलका भोग यानी अकृता- 
न ' ये दो दोष आते हैं; इसलिये उसके मतका 
डन करना यहाँ आवश्यक नहीं है। और यह 
सिद्ध हैकि यह घट)? “यह पट,” इत्यादि ज्ञानके 


टर सिवा 
र ह पदार्थ जड हैं तथा ज्ञान प्रकाशरूप है । 
(£ ( ११ लि 
प "है पह पट, इत्यादि ज्ञान चैतन्यरूप होनेसे 
` 7 अथवा अन्तःकरणकी वृत्तिरूप 


पेम सपा प है, यह विचारना चाहिये । 
“| करे ये 'पक्षमे ज्ञानकी ब्रह्मरूपता सिद्ध 
| असे न शानके भेद्का इस प्रकार खण्डन 
| | राज्ञा है) यह्व घट,” “यह पट,” इत्यादि 
| है! क्या नेका भेद किस प्रकार सिद्ध होता 
| हा भेदकी सिद्धि होती है, या 
॥ र भथा „` दए शानसे भेदकी सिद्धि होती 
$ रैती है! मेदे उ शानसे उस भेदकी सिद्धि 
न देको सिद्धि होती है, यह प्रथम 
। क्योंकि जैसे कोई पुरुष ऐसा 


कहना व्याघात-दोषवाळा है । इसी प्रकार जडमेद्‌ 
अपनी सिद्धि करता है, यह चादीका कथन भी 
व्याघात-दोषवाळा होगा, क्‍योंकि जड पदार्थसे 
अपनी या दूसरे पदार्थकी सिद्धि कहीं देखनेमें 
नहीं आती । और भेदके आश्रयरूप ज्ञानसे स्वनिष्ठ 
भेदकी सिद्धि होती है, यह दूसरा पक्ष भी सम्भव 
नहीं दै । क्योंकि अभावके प्रतियोगी तथा अनुयोगी 
ज्ञान विना अभावका ज्ञान नहीं होता, जैसे घटके 
अभाववाळा भूतल है, इसमें घराभावका प्रतियोगी 
घर है तथा अनुयोगी भूतळ है। इसमें घटरूप 
प्रतियोगी तथा भूतळरूप अनुयोगीके ज्ञान चिना 
घटाभावका ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार ज्ञानका 
परस्पर भेद भी अभाचरूप होनेसे भेदके प्रतियोगी- 
रूपी ज्ञान तथा अजुयोगीरूप ज्ञान बिना भेदका 
ज्ञान नहीं होता । प्रतियोगी और अनुयोगीरूपी 
ज्ञान खप्रकारारूप दोनेसे उस ज्ञानको विषय 
करनेवाला ज्ञान सम्भव नहीं है । यदि उस ज्ञानको 
विषय करनेवाला कोई ज्ञान माना जाय तो घरादि- 
के समान उस ज्ञानमें खग्रकाशता न रहेगी, किन्तु 
वह ज्ञान परप्रकाशरूप हो जायगा। ओर खप्रकाश 
ज्ञानमें रहा हुआ भेद किसी अन्य ज्ञानसे सिद्ध है, 
यह तीसरा पक्ष भी सम्भव नहीं है। क्योंकि 
स्वप्रकाशा ज्ञानका भेद्‌ किसी अन्य ज्ञानसे ग्रहण 
होता है, या नहीँ होता, यह कहना चाहिये । 
यदि ग्रहण होता हो, तो 'भेद दै! इस प्रकारका 
ज्ञान भेदको विषय करता है; अथवा 'यह ज्ञानका 
भेद है? इस प्रकारका शान भेदको विषय करता है, 
यह कहना चाहिये । भेद है, इस प्रकारका ज्ञान 
भेदको विषय करता है; यह प्रथम पक्ष सम्भव 
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नहीं है; क्योंकि 'भेद है” इस प्रकारका ज्ञान भेदः 
मात्रको विषय करता दै, किन्तु शानके भेदको 
विषय नहीं करता । इसलिये भेद दै! इस प्रकारके 
ज्ञानसे स्वप्रकाश ज्ञानका भेद सिद्ध नहीं होता । 
जैसे “भेद है? इस प्रकारके ज्ञानले आकारासे 
आकाशका भेद सिद्ध नहीं होता, इसी प्रकार “भेद 
है? इस प्रकारके ज्ञानसे स्वप्रकाश ज्ञानका भेद 
सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार 'यह ज्ञानका भेद है” 
इस प्रकारका ज्ञान स्वप्रकाश ज्ञानके भेदको 
विषय करता दै, यह दूसरा पक्ष भी सम्भव नहीं 
है। क्‍योंकि जैसे घट परसे भिन्न है तथा पट 
घरसे भिन्न है, इस प्रक्रारका ज्ञान घट-पटको 
तथा उनके भेदको विषय करता है, इसलिये घट- 
पट परप्रकाइय हैं, इसी प्रकार “यद्द घर है? इस 
प्रकारका ज्ञान 'यह पट है? इस प्रकारके झानसे 
भिन्न है।इस प्रकारका ज्ञान उस ज्ञानको तथा 
उसके भेदको विषय करता दै, इसलिये घटादिके 
समान वह ज्ञान भी परप्रकाइय होना चाहिये । 
स्वप्रकारा ज्ञानका भेद किसी अन्य ज्ञानसे 

सिद्ध होता है,यह तीसरा पक्ष वादी माने तो वह भी 
सम्भव नहीं है। क्योंकि जैसे नरश्दंग तथा चन्ध्या- 
पुत्र किसी प्रमाणजन्य ज्ञानके विषय नहीं हैं, 
इसलिये वे अत्यन्त असत्य हैं; इसी प्रकार प्रमाण- 
जन्य ज्ञानका अविषय होनेसे स्वप्रकाश ज्ञानका 
भेद भी अत्यन्त असत्य होगा। यदि प्रमाणजन्य 
ज्ञानका अविषय मानकर भी ज्ञानके भेदको सत्य 
मानोगे तो प्रमाणजन्य ज्ञानके अविषयरूप नरण्ट्ंग 
तथा वन्ध्यापु भी सत्य होने चाहिये । शानके 
भेदको ग्रहण करनेवाला दूसरा ज्ञान परप्रकाश्य है 
अथवा स्वप्रकाश है ? इनमें परप्रकाइय बे गत 
कहना सम्भव नहीं दै । क्योंकि जो ज्ञानफे भेदको 
ग्रहण ह है, चद ज्ञान परप्रकाइय होता है; 
दत सय उस ज्ञानका किसी दूसरे ज्ञानसे प्रकाश 
ह तीसरेसे और तीसरेका चौथेसे । 
: शामक धारा माबनेसे अनवस्या-दोषडी 
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प्रति होगी । ज्ञानके भेदको महण बह 
दूसरा ज्ञान स्वप्रकाशा है, यह इसरा 

वादी माने, तो वह भी सम्भव नहीं है। क्यो 
प्रतियोगी तथा अलुयोगीके ज्ञान बिना अमा 
ज्ञानके भेदके प्रतियोगी तथा मु 1 
स्वप्रकाश ज्ञानको अवश्य ग्रहण करेगा | किम | 
यह सम्भव नहीं है; क्योंकि जैसे दो सू 
प्रकाशता समान हो, तो एक सूय दूसरे सूक | 
प्रकाश नहीं करता, इखी प्रकार भेंद्का आध्रयर | 
ज्ञान स्वप्रकाशा है तथा उस भेदको ग्रहण के 
वाळा ज्ञान भी स्वप्रका शरूप है, इसलिये सप्र 
रूप ज्ञानका स्वप्रकाशारूप दूसरे ज्ञानसे ग्रह 
सम्भव नहीं है । यदि प्रकाइारूप शका 
दूसरे प्रकाशरूप ज्ञानखे प्रकाश मानोगे तोरे ५, 
समान सूर्योका भी परस्पर प्रकाइय-प्रकार 
भाव होना चाहिये । यदि स्वप्रकाश शत 
खप्रकाश ज्ञानका प्रकाश मानेंगे तो उन शा 
परस्पर न्यूनाधिकतारूप भेद भी मानना एई 
इसमें प्रकाइय ज्ञानमें न्यूनता और प्रकाशक 
अधिकता माननी पड़ेगी । इसलिये जैसे “प 
यह पट'इत्यादि ज्ञानले प्रकाइय घटपटादि 
में खप्बकाशता नहीं है, इसी प्रकार झानसे प्र 
श्ञानमें भी खप्रकाशता नहीं होगी । ६ 
खप्रकाश मानकर उस ज्ञानको दूसरे ला 
रूप मानना, ऐसा चादीका कहना || 
किड कोई रथ अपनी माको गोह “| 
इसलिये व्याघात-दोषवाला है । यदि ही 
प्रकाश ज्ञानमें न्यूनाधिकताका स | 
उन ज्ञानोंका परस्पर प्रकाइय-प्रक वद 
दो सकता, क्योंकि समान जातिवाले व्र ४ 
परस्पर प्रकाइय-प्रकाशकभाव 


नहीं आता । जैसे दीपक अपनेसे चिजा त । ५ 
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संत्या ६] 
ज्ञातिवाले खद्योतादिका प्रकाश नहीं कर 
[सकता । इसी प्रकार खप्रकाशरूपसे समान 
ज्ञानोका भी परस्पर प्रकाइय-प्रकाशक- 
माव सम्मव नहीं है। इसलिये किसी भी प्रकारसे 
शतका भेद सिद्ध नहीं द्ोता । 
ज्ञानमें सुखरूपता 
हे जनक | भेद्रहित ज्ञान सुखरूप है, क्‍योंकि 
बै भूमा तव्छुखम्‌'-भेद्से रहित पदार्थ सुखरूप 
हैस श्रतिमें कहे इए भेद्शून्यत्वरूप सुखका 
उक्षण भेद्शून्य ज्ञानमे ही घटता है। इसलिये भेद- 
रहित ज्ञान सुखरूप है । 
जनक-हे भगवन्‌ ! श्रुतिके कहे हुए भेद्शून्यत्व- 
रुप सुखका लक्षण भेद्रहित ज्ञानमे कैसे घटता दै? 
याजवस्क्य-हे जनक ! सुषु्ति अवस्थाम तथा 
समाधि अवस्थामै भेदद्रनका अभाव होता है, 
भतः उन अवस्थाओमै जीव दुःखका अनुभव नहीं 
करता किन्तु सुखका ही अनुभव करता है । 


जनक-हे भगवन्‌ ! सुषुसि तथा समाधि 
विद्यमान खुखमें यद्यपि भेद्शुन्यत्वरूप 

इका लक्षण सम्भव है, तो भी चहद सुख ख- 
"हश शानखरूप है, ऐसा कहनेमें क्या प्रमाण दै! 


'शवल्क्य-हे जनक ! यदि पूर्वोक्त खप्रकाशरूप 
इलरूप न हो, तो जैसे सुषुत्ति तथा समाधि 
किर सुखका अनुभव न होना चाहिये । 
रह जीबोंको इन दोनों अवस्थाओंमें खुखका 
ता है। इसलिये खप्रकाशा ज्ञान खुख- 
' इसमे सब जीचोंका अनुभव ही प्रमाण है। 
सव जीवॉको सुषुसिके खप्रकाश 
का गन्दकी इच्छा होती है। 


आ भगवन्‌ | सुषुपतिमे खुखकी भ्राशिके 
इच्छा नहों होती, किन्तु 
सवै दुश्खोंके अभाषकी 
इच्छा होती द्वे। इसलिये 


ज्ञान 


जीवोको 


परमहंस-विवेकमाला 
त्यला 


१०७१ 


सुशुसि अवस्थामै खप्रकाश ज्ञानके साथ सुखका 
अभेद्‌ मानना निष्फल है। 


याज्ञवल्क्य-हे जनक ! सुषुप्तिमें जेसे खप्रकाश 

ज्ञान सुखरूप है, इसी प्रकार दुःखका अभाव भी 
। खप्रकाश ज्ञानसे दुःखाभाव भिन्न नहीं है, 

क्योकि सुषुसिमें रहनेवाले सव॑ दुःखोंका अभाव 
यदि खप्रकाश ज्ञानसे भिन्न हो, तो उस दुःखाभाव- 
की सिद्धि ही नहीं होगी । यदि वाढी सुषुतिमे 
डुभखाभावको खप्रकाश ज्ञानसे भिन्न मानकर उस 
ढुःखाभावके प्रकाशको माने तो उस वादीसे पूछना 
चाहिये कि खुषुभिमे उस दुःखाभावका सूर्यादि 
प्रकाश करते हैं अथवा खप्रकाश ज्ञान उस 
ढुःखाभावको प्रकाश करता हे? इनमेंसे प्रथम पक्ष 
सम्भव नहीं है, क्योंकि खुषुसिमें सब कार्य-प्रपश्चका 
ळय होनेसे सूर्यादि प्रकाशका भी सुषुप्तिम ळय 
हो जाता है । इसी प्रकार यदि सुषुस्तिमें खप्रकाश 
ज्ञानसे दुःखाभावका प्रकाश होता है, यद्द दूसरा 
पक्ष माने, तो भी सम्भव नहीं है । क्‍योंकि सुखुस्तिमे 
रहनेवाले. दुःखाभावको वादी स्वप्रकाश ज्ञानसे 
अत्यन्त भिन्न मानता है, इसलिये अत्यन्त भिन्न: 
दुःखाभावको खप्रकाश ज्ञान प्रकाश नहीं कर 
सकता । तारपयं यह है कि चेतन्यरूप स्वप्रकादा 
ज्ञान दो पदार्थांको प्रकाश करता है। एक तो 
अपने स्वरूपको प्रकाश करता है. और दूसरे अपने 
साथ तादात्म्यभावको प्राप्त हुए पदार्थका प्रकाश 
करता है, किन्तु अत्यन्त भिन्न दुःखाभावको ख- 
प्रकाश ज्ञान प्रकाश नहीं करता । इसलिये सुषुसिमे 
दुःखाभावकी सिद्धिके लिये वादीको दुःखाभावको 
खप्रकाश ज्ञानरूप मानना चाहिये । | 

जैसे खत्स्यातिवादीके मतानुसार घरमै रहने- 
वाळा पटादि सवे पदा्थोंका जो अभाव है चइ 
परादिंका अभाव भधिकरणरूप घटसे भिन्न नहीं 
है किन्तु घटरूप ही दै। इसी प्रकार सुणुसिमें 
अधिष्ठान. चैतन्यम रहनेचाळा दुःखाभाध मी 
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अधिष्ठानरूप चैतन्यसे भिन्न नहीं है किन्तु वह 
ढुःखाभाव अधिष्ठान चैतन्यरूप ही दै । 


जनक-हे भगवन्‌ | सत्ख्यातिवादीके मतानुसार 
यदि अभावको अधिकरणरूप माना जायगा, तो 
सब जगतको अभावरूपता क्यों नहों प्राप्त होगी ! 


याज्ञववक्य-हे जनक ! अभावको अधिकरणरूप 
माननेसे यदि सब जगत्को अभावरूपता प्राप्त 
होती है, तो होने दो । इससे अद्वैतचादीको कुछ 
हानि नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेसे तो उलटा अद्वोत 
आत्माका निश्चय दढ होता है। 


जनक-हे भगवन्‌ | सत्छ्यातिवादीके मतानुसार 
दुःखाभावको अधिष्ठानरूप माननेसे अद्वैत 
सिद्धान्तको दानि क्‍यों नहीं होती ? 


याजवल्क्य-हे जनक ! सबं अंशमें दूसरेके मतको 
माननेसे मारे, सिद्धान्तको हानि होती है, किन्तु 
सब अंशमे इम पराये मतको अंगीकार नहीं करते। 
जितने अंशमे शुतिके अर्थमे पराया मत अनुकूल है, 
उतने अंशमै हमको उसे मानना चाहिये । उससे 
हमारे सिद्धान्तमे हानि नहीं पहुँचती, जैसे केवळ 
दहोके भक्षणसे यद्यपि ज्वरकी उत्पत्ति होती है 
किन्तु शक्करके साथ दही मिला हो तो ज्वरकी 
उत्पत्ति नहीं होती । इसी प्रकार श्रतिविरुद्ध पराये 
` मतको माननेसे यद्यपि हमारे सिद्धान्तको हानि 
ह है किन्तु र अनुकूल युक्तिरूप शाक्करचाळा 
या मतरूप दही ग्रहण करनेमें - 
को किञ्चित्‌ भी हानि नहीँ इसा र 
यदि सत्ख्यातिवादी घरको परादि सर्व पदार्थोका 
अभावरूप मानता है, तो उस घरको इम अद्वेत- 
चादियोंकों ब्रह्मरूप मानना चाहिये । तात्पर्य यह 

दद कि अस्ति, भाति, प्रिय, नाम तथा रूप, इन पाँच 
अंशोसे सब जगत्‌ व्याप्त है, इसी प्रकार क 
नाम तथा रुप ये दो अंश कल्पित हैं, इसडिये थे 
भिन्न नहीं हैं। तथा अस्ति, 
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NN [म १ 
भाति और प्रिय, ये तीन अंश बहस ह 
|| यर्‌ | 


बात दूसरे शास्त्रमे भी कही है-- 


अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ | 
आदं त्रयं ब्रह्मरूपं जगदूपं ततो इक॥ 


सवे जगत्‌ अस्ति, भाति, प्रिय, नाम तथा रूष ! 
इन पाँच अंशांचाळा है; उनमेंसे अति, म्ह 
तथा प्रिय ये तीन अंश ब्रह्मरूप हैं तथा नागर | 
रूप ये दो अंश जगत्रूप है । अधिकरणरूप भाद. | 
पदार्थसे अभाव भिन्न हो, तो अभावमें पदात 
सम्भव न हो; क्योंकि अस्ति दाब्दके तादा | 
सम्बन्धवाली वस्तुको वुद्धिमान्‌ पदार्थ कहते हैं। 
जैसे 'घटोऽस्ति परोऽस्ति’ इस स्थलमें 'आलि' | 
शब्दका घट-पटरूप अर्थांके साथका तादात्म 
सम्वन्ध अस्ति’ शब्दके तादात्म्य अभावके साग 
सम्भव नहीं है। तात्पर्यं यह है कि लोकमे तथा 
शास्रमें जितने वृक्षादि शब्द हैं उनका भी सते 
भिन्न अभावरूप अथं नहीं होता, तो “अस्ति शब | 
सत्यसे भिन्न अभावरूप अर्थ किस प्रकार है| 
सकता है ? कभी नहीं हो सकता । इस प्रकार | 
सच पदार्थ सत्य हैं । ना 
जनक--हे भगवन्‌ ! नास्तिक प्र | 
निरोध, अप्रतिसंख्यानिरोध तथा अर्ण | 
असत्य मानते हैं। बुद्िपूर्वक पदार्थे 
प्रतिसंख्यानिरोध, अबुद्धिपूवेक पदार्थे नी : 
सप्रतिसंख्यानिरोध और आवरणके कर | 
आकाश कहते हैं। नास्तिकोंके मताघसार ये | 
अभावरूप होनेसे जैसे असत्य है की गी | 
अभावरूप होनेसे घटादि सर्व पदाथा | 
असत्यता क्यों नहीं हो सकती ! |. 
वदि || 
याशवश्क्य--हे राजन्‌ ! आकाशे दि 
रूपता सिद्ध हो, तो आकाशके उषा | 
पदार्थामें अभावरूपता सिद्ध हो; किन्‍्ठ न 
अभावरूपता सम्भव नहीं दै । क्योंकि मी छि | 
ऐसी प्रतीतिमें 'आकाश' शब्दका 


भरै 
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दका आकाशके साथ तादात्म्य सम्बन्ध सब 
€ 
बेगांको प्रतीत होता है । और सत्य पदार्थेका 
असत्य पदार्थके साथ तादात्म्य सस्बन्ध सस्भव 
कहीं है, इसलिये आकाश असत्य नहीं है। 
फिर भी यदि आकाशको असत्य माने तो 
जैसे वन्ध्यापुत्र तथा दश्ट गमें किखी पदार्थका 
| आधारपना नहीं दै, इसी प्रकार आकाशमै भी 
| श्रद्णुणका आघारपना न रहना चाहिये। किन्तु 
| सव शास्रकाराँने शब्दयुणका आधार आकाश 
गाता है, इसलिये आकाश अभावरूप नहीं है। 
| इस प्रकार सत्ख्यातिवादी सब पदार्थांको सत्य- 
रुप मानता है) और घटमें रहनेवाले परादि 
पदाथोका अभाव तो अधिकरणरूप घटसे भिन्न 
नही है किन्तु घटरूप ही है, ऐसा सत्ख्यातिवादी- 
का मत अद्देतसिद्धान्तके अनुकूल है। क्योंकि 
i! वृद्ध पुरुषोंने कहा है कि 'अधिष्ठा- 
हि नाशः कद्पितवस्तुनः'-कह्पित 
गज रा भिन्न नहीं है, किन्तु 
1 है । जैसे रजुरूप अधिष्ठानमे 
३ किन्तु वयनी रज्जुरूप अधिष्ठानसे भिन्न नहीं 
Se ही दै, इसी प्रकार 'नेह नानास्ति 
तञ्च प न आत्मामें किञ्चितूमात्र भी 
शचा अभाई दै,-इस श्रुतिसे किया हुआ कहिपत 
कु व अधिष्ठान आत्मासे भिन्न नहीं है, 
हिक सात्मारूप ही है। इसी प्रकार 
| ळा सवंदुःखाभाच 
' भ्ठ EE भिन्न नहा है किन्तु परमात्मा- 
भेष तथा जेसे परमात्मा खप्रकाश, आनन्द- 
` ऐपसार शत दित है इसी प्रकार ऊपर दिखलाये 
| सेप, 2004 यद्द पट? इत्यादि ज्ञान भी 
| क सेच यह शान तथा भ्रेद्से रहित है; 
। । ८ हो पे परमात्माके समान लक्षण- 
। रभ भारूप दो भिन्न नहों है, किन्तु 
: 00 । 
॥ पन! ऊपर दिखलायी हुई रीतिसे 
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यद्यपि सजातीय तथा खगतभेद्‌ सम्भव नहीं है, 


र भी विजातीय घडादि विषयोंका भेद सम्भव 
| ' 


याशवल्क्य-हे जनक ! नहीं, जहाँ-जहाँ चिषयाँ- 
का भेद होता है, वहाँ-वहाँ ज्ञानका भेद अवचय 
होता है। ज्ञानके भेद बिना विषयाँका भेद नहीं 
होता। क्योंकि “यह घट है? ऐसे ज्ञानके विषयरूप 
घटमें कोई भेद्‌ नहीं मानता, इसलिये ज्ञानके 
भेदसे विषयोंका भेद होता है। यह ज्ञानका भेद 
यद्यपि अविचार-कालमें होता है, तो भी विचार- 
कालमे भेद प्रतीत नहीं होता, इसलिये विषयका 
भेद भी सम्भव नहीं है । तात्पय यह है कि कारण- 
के भेदसे कार्यका भेद प्रतीत होता है, जैसे 
खृत्तिका तथा तन्तुरूप कारणके भेद्से घटपटरूप 
कायका भेद होता है । इस प्रसंगमे दृष्टि-सष्टिवाद- 


` की रीतिसे ज्ञानरूप दृष्टि घटादि विषयोंका कारण- 


रूप है । इस कारणरूप दृष्टिका अभेद सिद्ध होनेपर 
घटादिक विषयरूप कार्यका भेद सिद्ध नहीं होता । 


जनक-हे भगवन्‌ ! ज्ञानके भेद्से विषयका भेद 
होता हो, ऐसा नियम सवत्र सम्भव नहीं है, 
क्योंकि विशिष्ट शानकी एकता होनेपर भी विषयों- 
का भेद प्रतीत होता है। जेसे 'दश घट है? इस 
प्रकारका एक विशिष्ट ज्ञान दश-लंख्याविशिष्ट 
दश घटोंका विषय करता है, तथा 'यद्द घट शुक्ल 
है? इस प्रकारका विशिष्ट ज्ञान शुक्गुणविशिष्ट घट- 
को विषय करता है तथा भैत्रका पुत्र चैत्र नामका 
रूपवान्‌ मनुष्य गमन करता है? इसमें एक विशिष्ट 
ज्ञान जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा तथा सम्बन्ध, इन 
पाँच विशेषणवाले चैत्रको विषय करता है, इसमें 
मचुष्य अंशसे जातिको विषय करता है, रूपवान 
अंदासे रूप-गुणको विषय करता है, “गमन करता 
है?” इस अंशसे गमनरूप क्रियाको विषय करता है, 
चैत्रसे संशाको विषय करता है तथा मैत्रके पुत्र, 
इस अंशसे जन्य-जनकभावसस्बन्धको विषय 
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करता है । इसी प्रकार अन्य भी विदिष्टज्ञान अनेक 
पदार्थोको ग्रण करते हैं । ज्ञानकी एकता होनेपर 
भी विषयोंका भेद अनुभवसिद्ध दै। इसलिये 
ज्ञानके भेदसे विषयोंका भेद होता हो, यहद नियम 
सर्वत्र सम्भव नहीं दै । | 
याज्ञवल्क्य-हे राजन्‌ ! तुमने ऊपर जो विशिष्ट 
ज्ञान कहे, उनमें तो ज्ञानके भेद बिना विषयोंका 
भेद नहीं दोता; किन्तु जहाँ ज्ञानका भेद होता है, 
वहाँ ही विषयाँका भेद होता है। क्योंकि तुम्हारे कहे 
अनुसार विशेषणके ज्ञान बिना विशेष्यका ज्ञान नहीं 
होता, इसलिये विशिष्ट ज्ञानके पूवमें रहे हुए 
विशेषण-ज्ञानका भेद माननेसे विषयांका भेद 
होता है, इसलिये उपयुक्त नियमका भंग नहीं 
होता । 


जनक-हे भगवन्‌ ! प्रथम आपने ज्ञानका अभेद 


सिद्ध किया और अब आप ज्ञानका भेद मानकर 


समाघान कर रहे हैं, इसलिये आपके 
पूर्वापरविरोध आता है। तेन 
याशवल्क्य-हे राजन्‌ ! यह घट शुक्क है? 
इत्यादि विशिष्ट ज्ञान जहाँ होता है, वहाँ प्रथम 
अन्तःकरणको वृत्तिसे शुक्करूप विशेषणका, घर- 
रूप विशेष्यका तथा उन दोनोंके सम्बन्धका 
ज्ञान होता है; पीछे उन वृत्तियोमै रहे हुए फल- 
चतन्यसे घट, शुक्लरूप तथा सम्बन्ध इन तीनांको 
शान विषय करता है। तात्पर्य यह है कि पूर्व 
जिस ज्ञानकी एकता कही थी, वह अन्तःकरणकी 
वृत्तिमे रहे हुए चेतन्यरूप ज्ञानको अपेक्षासे कही 
थी, और अब जो ज्ञानका भेद कहा है, बह 
सन्त; करणको वृत्तिरूप उपाधिके भेदसे कहा है। 
इसलिये पूर्वापरका विरोध नहीं है। इससे सिद्ध 
होता दै कि ज्ञानभेद्की अपेक्षासे , विषयका 
भेद होता है । वस्तुतः ज्ञानका भेद नहीं है, 
किन्तु अन्तःकरणकी वृत्तिरूप उपाधिके भेदे 
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अज्ञानकालमें शानका भेद प्रतीत होता है। _ | 
अधिकारीको त्रह्मविद्याकी प्राप्ति होती 
कल्पित ज्ञानका भेद निवत्त हो जानेसे दिप. | 
भेद भी नहीं रहता । जेसे स्ममें मिळे इए राज्यका | 
जाग्रतूमें नाश हो जानेसे राज्यकी सामग्रीका ४ | 
नाश दो जाता है, इसी प्रकार विचारकाहमें शर. ' 
का भेद निवृत्त हो जानेसे ज्ञानके भेदसे परी 
होनेवाळे विषयके भेदका भी नाश हो जाता र| 
और एक अद्वितीय आत्मामात्र शेष रहता है। | 
इस प्रकार ज्ञानको स्वप्रकारा मानकर भिती 
आत्माकी सिद्धि दिखळायी है । घटादि विषये | 
तथा नेत्रादिक करणाँसे भेद्वाळा ज्ञान परप्रकाए / 
है, यह दूसरा पक्ष यदि माने तो जैसे परपकाश | 


eur 
४ # 


घटादि पदार्थोका सूर्यं आदि प्रकाशांसे प्रकार 
होता है, इसी प्रकार परप्रकाइय ज्ञानका भी बिसी 
अन्य प्रकाशसे प्रकाश मानना पड़ेगा । संपर्ण | 
प्रकाश करनेवाळा साक्षी चैतन्य आत्मा है । 

देवी-हे वत्स ! इस प्रकार राइस 
जनक राजासे खप्नाचस्थामें एक दी ' कल 


आत्मा कहा, क्योंकि खमावस्थामें सय! 
अझि तथा वाक्‌ ये चारों प्रकारके | 
भावको प्राप्त हो जाते हैं। और आत्मारू' है 


किसी भी अवस्थामे लय नहीं होता? कि | 


अवस्थाओँमें साक्षीरूपसे ज र 
इसलिये खप्नावस्थामे आत्मारूप क न 


गमन आदि सवं व्यवहार खिंड 
संघातका आत्मा. ज्योतिरूप दै। 
सुनिने जनक राजाको संघातसे मिन 
आत्माका उपदेश किया; किन्तु हक हस) | 
र ^| 
खयंज्योतिरूप समझकर इस परका (४. | 
लगा-- प 


इस जगतमें कोई अवर्णनीय छिपी शक्ति घट-घटमें 
गी हुई है । वह मुझे इन आँखोंसे तो नहीं दिखायी 
` दत है, फिर भी मुझे यह प्रतीति जरूर होती है कि 
* ढुह | यह अदृष्ट शक्ति हमपर किसी-न-किसी तरह 
| कक्ष प्रभाव डालती है । उसके वर्णनके लिये कोई 
| ब्रिषण काफी नहीं हो सकता; क्योंकि वह इन्द्रिया- 
| तीत है, अपनी इन्द्रियोसे हम जो कुछ भी जान 
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सकते हैं उससे वह भिन्न है । 


फिर भी थोड़े अंशमें ईश्वरकी हस्तीको सिद्ध करने- 

के ढिये बुद्धि -तकका प्रयोग हो सकता है । सामान्यतः 
प्राकृत जगतूमे भी, हम जानते हैं कि कई ढोग अपने 

| जाको न तो पहचानते ही हैं, न उसके विषयमें 
२६ कुछ ज्ञान ही होता है कि वह राजा कैसे और 
मो राज्य करता है । ऐसा होते हुए भी वे छोग इतना 
थित जानते है कि कोई-न-कोई राजा अवश्य है । 
ह मैने ऐसे अबोध लोग पाये जिनको 
क "हीं था कि मैसोरमें कौन राज्य करता है, जब 
पे पू तो उन्होंने जवाब दिया--'कोई देव 
® त होगा ।' इससे यह नतीजा निकलता है 
हे गोका ज्ञान अपने राजाके बारेमें इतना 

त मेरा ज्ञान ईश्वरके बारेमें और भी कितना कम 

* क्योकि जितना अन्तर उन छोगेंके और 


नई रका यतै गन 
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दशामें यदि मै उस राजराजेश्वर- 
त्कार नहीं कर पाता हूँ, तो इसमें 
परी हो सकता है ? परन्तु जिस प्रकार 
पै छोग अपने राजाको न जानते हुए भी 
रहे है हमारे देशमै कुछ-न-कुछ व्यवस्था 
कु उसी तरह मैं भी जानता हूँ कि इस 


_ “७ 
आ 


| 
स 
> 


इश्वर है: हाँ हे 


इश्वर हे? हाँ हे 


( लेखक---महात्मा गान्धीजी ) 


के द वीचे है,उससे बहुत अधिक मेरे ओर ईश्वर- 
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य्य“. 


जगतूमें एक बडी व्यवस्था कायम है । मैं अनुभव 
करता हूँ कि इस विश्वकी प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक 
जीवधारी एक अविचल नियन्त्रणके मातहत काम कर 
रहे हैं । वह नियन्त्रण जड नहीं हो सकता । क्योंकि 
कोई जड नियन्त्रण चैतन्यमय मनुष्यपर शासन नहीं 
कर सकता । और अब तो श्रीजगदीशचन्द्र बसुने हमें 
सिद्ध कर दिखाया है कि इस जगतूमें सत्र चीज़ें 
चैतन्यमय हैं । इसलिये हम यह क्‍यों न कहें कि जो 
शक्ति जीवमात्रको नियमबद्ध रखती है, वही इश्वर 
हे । इसमें शक्ति और उसका सञ्चालक, नियम और 
नियन्ता एक ही है । परन्तु इसलिये कि मैं उस नियम 
और नियन्तासे अनजान हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं 
है कि मैं उसकी हस्तीसे ही इनकार कर दूँ। जिस 
तरह प्राकृत राजाकी हस्तीसे इनकार करनेसे उसकी 
हस्ती मिंट नहीं सकती, न कोई लाभ ही हासिल हो 
सकता है, ठीक इसी तरह ईश्वरकी हस्तीके इनकार 
या अज्ञानसे कुछ हासिल नहीं हो सकता हे । मैं 
इश्वरी कानूनकी पाबन्दीसे किसी प्रकार छूट नहीं 
सकता । बल्कि जैसे प्राकृत राजाकी हस्ती और उसके 
नियमोंको माननेसे उलटा उसके शासनमें रहना सरळ 
होता है, उसी तरह ईश्वर और उसके नियमोंके ज्ञान 
और खीकारसे इस संसारमै जीवन सरळ बनता है | 


मुझे यह निरन्तर अनुभव होता है कि मेरे इद- 
गिर्द सब वस्तुओंमें परिवर्तन होता ही रहता है और 
इस परिवर्तनके अन्दर कोई अपरिवर्तनीय तत्त्व समाया 
हुआ है । बह अपरिवर्तनीय, अविचल शक्ति सबको 
धारण कर रही है, सबको पैदा करती है, सत्रका 
नाश करती है और फिरसे रचना करती है; इसी 
शक्तिको ईश्वर कहिये । और क्योंकि इष्ट पदार्थमात्रका 
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नाश होता रहता है, इससे मैं इस नतीजेपर पहुंचता 
हूँ कि एक अदृष्ट ईश्वर ही कायम है । 
अब प्रश्न यह है कि यह शक्ति पोषक है या 
नाशक दैवी है या राक्षसी £ मैं उसे पोषक और 
दैवी अनुभव करता र । क्योंकि इस मृत्युमय संसारम 
जीवन-प्रवाह अविच्छिन्न चल रहा है । असत्य नाशवान्‌ 
है, एक सत्य ही खिर है । अँधेरेमें मी प्रकाशा भरा ही 
है । इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर चेतन है, 
सत्य है, प्रकाश है । ईश्वर प्रेमकी मूर्ति है, वही शुम- 
तम झुम है । 
परन्तु जो केवल बुद्धिको ही-तर्कको हौ सन्तुष्ट 
करके रह जाय वह ईश्वर कहाँसे हो सकता है? फिर 
बुद्धिको तो निञ्चितरूपसे सन्तुष्ट करना असम्भव-सा 
है | इसळिये ईश्वर तो वही है जो हृदयका खामी बन 
सकता है, जो उसको हिठा सकता है । अपने भक्तके 
प्रत्येक कार्यमें उस प्रभुकी प्रतीति होनी चाहिये । 
और यह प्रतीति तो साक्षात्कारसे ही हो सकती है । 
यह साक्षात्कार इन्द्ियोंद्रारा होनेवाळे अनुभवोंसे परे 
होता है | इन्द्रियोंका अनुभव मिथ्या हो सकता है, 
परन्तु इन्द्रियोसे परे जो अनुभव होता है 
उसम श्रम या गळती नहीं हो सकती | वह बाहरी 4 
प्रमाणोंसे सिद्ध न दु 
सद्ध नहीं होता, बल्कि मनुष्यके परिवर्तित 
जीवन---कायापलटसे 
काया होता है । यह प्रमाण हमें 
पैयम्बरो और ऋषि-मुनियोंके जीवनसे, उनके 
मिळत है 29 १ अनुभवोंसे 
1 हैं | उनके वचनोंको न मानना अपनी 
इस्तीको न मानना है | 
परन्तु इस साक्षात्कारके पहले अचळ श्रद्धा 
© [ T 
है | जो मनुष्य ईश्चरका दर्शन करना चाहता है ह 
ऐसी श्रद्धा रखकर ही कर सकता है । और क्योंकि 
अद्वाका प्रमाण बाहरी चीजोसे नहीं मिठ 
इसळिये हमें चाहिये क्रि हम जगतूके 2 
हार कोर हि कर न्याय-शासनको 
कर कि मसपन ल भोर. (८) पेयो पक काम. सत्य और 
.- # यह ळेख पुस्तकाकार 
गया है, दाम )॥ पैसे है। 


कल्याण 


कार श्रीआनन्द 
नन्द हिंगोरानी, 1)/3 कॉसॉपॉलिटन कॉलॉनी, कराची (सिन्ध ) बारा 
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अहिंसापर निर्भर है । यह प्रतीति सत्य 
अभ्याससे आ सकती है । 
मुझे खीकार करना होगा कि श्रद्धाका री 
बुद्धिके द्वारा नहीं दे सकता । श्रद्धा बुद्धिसे पे \ 
इसलिये कोई असम्भवको सम्भव वनानेकी के । 
करे । पापवृत्तिके अस्तित्वके लिये तर्कद्वारा को; बर 
नहीं बताया जा सकता । ऐसा करनेकी इच्छा तल 
ईश्वरके साथ मुकाबला करने जैसा होगा । झल्लि 
तो नम्रतापूवक उसके अस्तित्वको खीकार कळे ६. 
रह जाता हूँ । ईश्वरको मैं बहुत सहनशीढ झै 
यवान्‌ कहता हूँ, क्योंकि वह जगतें पे 
रहने देता है । मैं जानता हूँ कि ईश्वर सरवधा निमा | 
है । मैं यह भी जानता हूँ कि जिन्दगीका शै 
करके भी अगर मैं पापवृत्तिसे मुकाबला न कह 7 
मैं कभी ईश्वरकी पहचान नहीं कर सकूँगा । मे र 
और मर्यादित अंनुभवसे मेरा यह मन्तव्य दढ | 
जितना मैं शुद्ध होनेकी कोशिश करता हैँ उता 
मैं ईश्वरके नजदीक जा रहा हुँ--ऐसी प्रतीति है| 
है । आज तो मेरी श्रद्धा यत्किञ्चित्‌ ही क 
सकती है, लेकिन जब वह हिमाल्य-जैसी ४ | 
और उसकी चोटीपर बसनेवाले हिमकी तरह 3 झरी 
खर्णमय बन जायगी, तब तो मैं उसके कितना | 
पहुँच जाउँगा ? तबतक तो खर्गीय “तू. गै | 
शन्दोंमें हम गाते ६ 
(१) हे दयामयी ज्योति ! 
(२) इस अँघेरेमै तू ही मेरा अगुआ ब ' 
(३) रात अँधेरेसे छा गयी है । 
(8) सैं घरसे दूर-दूर भटक रहा हूँ । 
(५) तू हो सेरा अगुआ बन । | 
(६) मेरे पेरोंको साबित रख । ही! ; 
(७) मुझे दूरके दृश्यकी कोई दरकार क्र है 
शोर (८) बस, मेरे छिये तो एक कदम र... 


गौर बह 


प्रणवोपासना 
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उ र पा च 
अणवापासना 
( छेखक--सरदार औमन्त रामराव कृष्ण जटार ) 
[ पूर्वप्रकाशितसे आगे ] 
| म सुवर्ण खरीदकर अपने इच्छानुसार जिस तरह मृत्तिकासे असंख्य पदार्थ बनते हैं, जिनकी 
नाना प्रकारके अळंकार बनवाते हैं । उनकी गणना भी करना कठिन है; परन्तु उन सबमें अधिष्ठान 


ह्‌ आकृति और नाम मिन्न-मिन्न होता है । 
(२ पहननेका स्थान अलग-अछग होता है 
9959 और फिर पहननेमें रुचि भी मिन्न-मिन्न 
यवि होती है | यह सब अन्तर केवल नाम- 
ब्पके कारण है । इन सब बातांका विचार करते समय 
मूळ सोनेपर ध्यान नहीं दिया जाता, इसकी कोई 
आवश्यकता ही नहीं पड़ती । परन्तु विपत्तिके समय जब 
ह गहनेको बेचने जाते हैं तव लेनेवाला सराफ नाम-रूपकी 
झर भ्यान न दे केवळ सुवर्णको कसकर दाम देता है। 
झारी रुचि, कष्ट, मजूरीका मूल्य सव व्यर्थ हो जाता है। 
बसबम सारी भूल और हानि नाम-रूपमें है, उसके 
जानम नहीं । यदि सुवर्णके द॒कडे-ड॒कडे भी कर दिये 
प al उका नाम, उसका रूप ( पीत) और वजन 
लय ह 'एकूसरेसे भिन्न नहीं हो सकते, एकरूप 
तडा व्यष्टि हो है, नाम-रूप उसके 
णा सौर a कल्पित हैं | अतएव नाम-रूप 
ल सत्य है | इसी प्रकार घटपटादि 
नामधेय Mi सता चाहिये । 'वाचारम्मणं 
में रखकर अन शम शुत है । इस इष्टान्तको ध्यान- 
रि मुख्य विषयपर आवें । 


परमात्मा अनर 
नास, रू... अगाघ और अपार हैं। वैसे ही 


षट a शक्ति भी अनन्त और अपार हैं । 
सेविहा Ne < 

राभ दारा निमित, खयंभूत, स्वेच्छाचारी, 
मराछ्य 


कीड़ास्यळ हे 0 
म्हार । जब सनुष्यकृत पदाथ- 
झा अस घर ) के 


कहते हे: मम कोन समझ सकता है १ स्वयं 
मम ता है ! खयं भगवान्‌ 
ह यक पया दुरत्यया । श्रुति मी 'नेति-नेति? कहती 


रा 3 ' तब दूसरोंकी बात ही क्या फिर भी 


. मुख्य बातें बतायी गयी हैं, उन्हीके 
विचार करनेकी चेष्टा कर सकते हैं। 


मृत्तिका सत्य है, अनन्त अलंकारोंमे अधिष्ठान-सुवर्ण सत्य 
है; उसी तरह, भगवान्‌ कहते हैं कि मैं ही खयं अष्टविध 
प्रकृतिद्वारा अर्थात्‌ पञ्चतत्व और मन-बुद्धि-अहंकारद्वारा 
जगदाकार हुआ हूँ और मेरे साथ ही मेरा नाम 32 मी 
जगत्रूप हुआ है। परन्तु हमें केवल स्थूल पदार्थ ही 
दिखायी देते हैं और उसीके संग्रह और भोगमें हम मस्त 
हैं। आखिर इसका परिणाम दुःख ओर मृत्यु ही है। 
यदि हम इससे मुक्त होना चाहते हैं तो हमें प्रणवोपासना- 
द्वारा यथाथ तत्वका अनुभव करना चाहिये । यह 
उपासना विचाररूप होनेके कारण उसका विचार करना 
उचित ही है । 


पाञ्चमौतिक सृष्टि जो स्थूलरूपसे दिखायी दे रही 
है, वह चतुर्विध है--जरायुज, अण्डज, स्वेदज और 
उद्धिज । जरायुज प्राणी मनुष्य और पञ्च॒ हैँ, अण्डज 
प्राणी वे हैं जो पहले पेटसे अंडेके रूपमे बाहर निकळते 
हैं और कुछ दिन बाद सावयव होते हैं; स्वेदज प्राणी वे 
हैं जो पसीने और मळे पैदा होते हैं-जेसे, मच्छड, खट- 
सळ) कीट-पतंग आदि; उद्भिज-जातिमें वृक्ष, लता, धान्यः 
पवत; नदी, घातु इत्यादि शामिल हैं | इसीको चतुर्विध 
जीवसुष्टि कहते हैं और यह अष्ट प्रकतिके द्वारा रचित हे । 
एक तृण भी इसके बाहर नहीं है। इस सुष्टिमें सब 
सचेतन; सजीव, ज्ञानसम्पन्न है । इनमें तीन जातिया 
भोक्ता हैं ओर उद्भिज जाति सब जीवाँका भोग्यविषय 
है | अवश्य ही इन तीन जातियोंके जीव भी आपसमे एक- 
दूसरेके भोग्य हो सकते हैं। जैसे मनुष्य पशु-पक्षीको खाता है 
तथा सिंहादिं हिंख पञ्च॒ मनुष्य तथा अन्य पशुओंको खाते 
हैं, इत्यादि । इस तरह चतुर्विध सृष्टि भोग्य-भोक्तृमय 
हुई; . निर्वाहसमर्थ हुई । तथापि जीवमाज्रके षास यदि 
भाषा न होती तो एक जीव दूसरेसे अपना हेतु और 
विचार प्रकट न कर पाता । इसलिये भाषाका होना 
अनिवाय था । यह भाषा द्विविघ है--वण अयोत्‌ अक्षरः 
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रूप और ध्वनिरूप । अक्षरी भाषा मनुष्यकी है; ध्वनिरूप 
मनुष्येतर प्राणिमात्रकी हे । भाषाके साथ ही जीवको 
पंदाथभेदज्ञानके लिये संख्याकी भी आवश्यकता थी । 
कोई कहे कि पञु-पक्षीको संख्याको क्या जरूरत है, तो 
इसका उत्तर यह है कि पशु-पक्षी अवश्य ही संख्याका 
उच्चारण नहीं कर सकते, परन्तु संख्याका वोध उन्हें 
रहता है । कुत्ते-बिल्लीके चार बर्चोमेसे यदि एक-दो कोई 
उठा ळे जाय तो वे पीछे घर-घर दढा करते हैं । पश्ु- 
पक्षी सबको पदाथमेदज्ञान है । 


अधिष्ठान ब्रह्म परमात्मामें सृष्टिके आरम्ममें 'एको5हं 

बहु स्याम्‌? यह ऊर्मि उत्पन्न हुई, यही संख्या और पदार्थ- 
भेदका आद्यकारण है। 'एक' शब्दका उच्चारण करते 

ही अनुचारित दो या अधिक संख्या मनमें आ जाती है । 
सृष्टिके आद्यजीव पितामह ब्रह्माजी हैं । वे पहले मूक थे; 
वाणी थी, शब्दोचार नहीं था | जब हृदयाकाशमें भगवत्‌- 
प्रसादरूप ३० ध्वनि प्रकट हुई तो “मूक करोति वाचालम्‌? 
एक साथ ही उनके चारों मुखसे 'कऋग्यजुःसामाथर्व? चार 
वेद प्राडुभूत हुए । वे खयं प्रकट हुए, उन्हे ब्रझाजीने 
बनाया नहीं | अतएव वे अपौरुषेय हैं, अनाद्यनन्त हैं 
और परत्रह्मरूप उॅन्कारमय हैं । वे ही यावत्‌ शब्दरूप 
वाणी बननेके आद्यस्थान हैं, मूलाधार हैं । उन्हे ब्रह्माजी- 
ने इदयाकाशमें केवल सुना था; इससे उन्हे श्रुति! कहते 
हैं वे अत्यन्त अगाध, गम्भीर, जीवकल्याणकारी, काण्ड- 
तयरूप मन्त्रराशि हँ आजतक अनेक विद्वान्‌ महर्षि 
आचायाँने उनका अध्ययन किया, उन्हें धारण क्रिया 
और इस तरह रक्षण किया; परन्तु एक अक्षर अथवा खर 
भी कोई कम-येशी नहीं कर सका | अवश्य ही जिस तरह 
कुशल जोहरी रक्तराशिमेंसे अलंकारमें जड़नेके योग्य 

' सुन्दर रल निकाल लेता है, उसी तरह सिद्ध महर्षियोंने 
कम, उपासना और ज्ञानकाण्डकी भन्त्रराशिमेंसे मन्त्रोका 
चुनाव किया है | उनका श्रद्धाके साथ विधिपूर्वक अनुष्ठान 
करनेसे इच्छित फळ अवद्य प्रात होता है । मन्त्रे बढ़ा 
. अमोघ सामथ्यं भरा है। क्योंकि मन्त्र प्रणवमय हैं, प्रणव 
ब्रह्ममय है, ब्रह्म जगन्मय है | इच्छित फळ इसके बाहर 
नहीं, आवश्यकता है केवळ श्रद्धा अधिकारीकी । जिस 
तरह दूधमें घी मरा ही है, आवश्यकता हे मन्यनकी, उसी 
तरह मन्त्र सिद्ध फळ्से ओतप्रोत हैं, विधिपूवंक अनुष्ठान- 


की आवश्यकता है । फिर जीवोके हिताथ ही ब्रह्माजीकी 


ब्रह्मरूप ३०कारमय है.। ऊपर दिये हुए सुव 


प 1 1 VV 8 उ 
वाणीसे मन्त्र प्रकट हुए हैं, वे व्यथै कैसे सकते १! 
अस्तु । र 
हमारी आद्यमाषा वेदमन्त्ररूप है। आगे 
संस्कृत आदि अनेक भाषाएँ देशकालानुरूप प्रकट ह 
परन्तु सवका शुद्ध मूळखरूप वैदिक भाषा ही है | द 
माषा देवनगरमें प्रचलित हुई, इसलिये इसको “देवनागरी! 
नाम मिला | जो अक्षर हाथसे लिखा जाय वही बाह ' 
भी उच्चारण हो तो वह भाषा शुद्ध कही जाती है। हमार 
प्रचलित भाषा शद्ध देवनागरी ही है । अब हमें देवनार. 
वासी होनेका अनुष्ठान करना चाहिये । मार्गदशक प्रभाव- 
शाली मन्त्र तो हमारे पास है ही। विचार करके देखें गे 
ज्ञात होगा कि मन्त्र वाक्यरूप है, वाक्य शब्दरूप है, गन 
अक्षरचनासे बनता है । “अक्षर? वर्णमालारूप है | मालः 
में “वण? बत्तीस हैं। क, च, ट) त, प इत्यादि ३२ 
व्यञ्जन हैं और अ-इ-उ-ए-ओ इत्यादि खर हें । खरोबार 
निरुपाधिक है, व्यज्ञनोच्चार सोपाधिक हे । खरही म 
दन्त-ताल्वादि उपाधिसे लगता है तब व्यञ्जनरूपको प्रत | 
होता हे और फिर अन्तमें अपनी द मी बा 
रखता है। जैसे 'अ? के उच्चारणको कण्ठकी उपा 
ळगनेसे “अ' ही “क? हो जाता है और दीं उण 
होनेपर 'क? के अन्तमें 'अ' अवशेष रह जाता है। मे 
माळाके सूत्रमे मनिये पिरोये जाते हैं, वैसे ही खर 
घागेमें व्यज्ञनरूप मणि पिरोये हुए हैं | मणियाँका आर 
जैसे घागा है वैसे ही व्यञ्जनॉंका आधार खर है। 1 
क्यो, उपाधिविकृतिसे खर व्यञ्जन बनता है तथा 
का अन्तर्भाव स्वरमें होता है और इस तरह लर 
अभेद है | सारांश यह है कि स्वरवर्णयुक्त वर्णमा . | 
मन्त्रोंका अधिष्ठान अथवा स्वरूप सिद्ध हुआ; 1% | 
वाणीमें रहे अथवा ग्रन्थरूपमें रहे, एक रूप ही है | 


यहॉतक हमने जो कुछ वर्णन किया उसका 

यह है कि अष्टविध प्रकृति ( प्रथ्वी, अडा ७ 
आकाश, मन, बुद्धि, और अहंकार ); चतुर्विध दीर्ण 
( जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज)! 
क भाषा और संज्याके अतिरिक्त त र 
आर कोई तर यह म 
दिया जाय से हे नत मशी रे य पता क 

इढ़ विश्वास हो सकता है कि हमारे सहित के 
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कल्याण 


[ माग 0] 


` यह बिन्दु मकार-अनुखाररूप है । इस त्रिमात्रारूप अ-उ- 
म्‌ का उच्चारण 'ओम्‌? (ॐ ) होता है । इसके परे जो 
3“कारका अमात्र स्वरूप है वह अनुचारित, अलिखित 
एवं स्वसंवेद्य दै । 

चित्रपटमें कारके आठौं अवयवोंमें १ से आठतक 
अंक दिये हुए हैं । उनके अनुसार देखनेसे मालूम हो 
जायगा कि किन-किन अवयर्वोसे कौन-सा अक्षर और 
संख्या बनी हे । फिर वण और संख्याके बाद चतुर्विध 
जोवोंके खरूप किन-किन अवयवोंसे बने हैं, इसे देखिये । 
इसमें आप एक बड़े मार्केकी वात यह देखेंगे कि इनमें 
सारी रचना केवळ सात अवयर्वोसे ही हुई है। आठवाँ 
अवयव जो “अहं”रूप “बिन्दु? है, वह कहीं नहीं आया, 
वह सबसे अलिस है, विकृतिरहित है। जीवका मुख्य 
खरूप “अह” यही दै । प्रणवोपासनासे यही “अहं?, जो 
अभी “जीवोऽह? है, 'चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो- 
5६” को-ज्रहमरूपको प्रास हो जाता है। हो जाता है 
क्या) वह तो हे ही । केवळ खरूपविस्मृतिसे जीव बना 

» श्रान्तिवश जगत्सप्रमें निमम्म होकर सुख-दुःखानुमव 

करके अपनेको सुखी-दुःखी मानता है। गोखामीजीने 
कहा दै-- 

सपने होइ मिखारि नुप, रंक नाकपति होइ। 

जागे काम न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोइ॥ 


अस्तु | 3“कारके अवयवोंमें सृष्टिनिर्मायक जो पञ्च- 

तत्त्व हं, वे स्थूल रूप प्रास करनेसे पूव अपञ्चीङृत अर्थात्‌ 

अमिश्रित ये | इस खितिमें वे कार्याक्षम थे | पञ्जीकृत 

होनेपर वे कार्यसमर्थ हुए और पाञ्चमौतिक सृष्ट स्थूल- 

रूपमे प्रकट हुई | तत्त्वमिश्रणके प्रकारको “पञ्चीकरण? 

कहते हैं | विसारभयसे इम यहाँ इसका वर्णन नहीं दे 

रहे हैं । सृष्टिके अन्दर ब्रह्मासे लेकर एक पिपीलिकातक 
समस्त यायोंके स्थूल-सूक्ष्म शरीर पञ्चभूतोसे बने हैं। स्थूल 
शरीर सूक्ष्म शरीरके रहनेका घर अथवा कवच है । सूक्ष्म 
शरीर उन्नीस पदार्थोंसे संयुक्त है | पञ्चकमेन्द्रिय, पञ्च- 
शानेन्द्रिय, पञ्चमाण और अन्तःकरणचतुष्टय--मन, बुद्धि, 
चित्त और अहंकार--ऐसे अहंकारप्रधान उन्नीस पदार्थो- 
> जीव कहते हैं । जीव देहान्तर और लोकान्तर 


करते समय केवळ स्थूळ देहमात्रको छोड्ता है । इन 
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छोड़ दे तो अन्य शरीरमें फिर कहाँसे आवे और र | 
भोग कहाँसे करे ? जिन पञ्चभूतोंसे जीवका गे 
साधन स्थूल-सूक्ष्म शरीर बना है, वही र 
गुण-धमसे यावत्‌ जीवमात्रके उपभोग्य विषय बने हैं 
“शब्द्‌? गुण आकाशका है; “स्प? गुण वायुका जक 
गुण तेजका है; “रस” गुण जलका है और पान्न ग, 
एथ्वीका है | इन्हीं पाँच गुणोंका मिश्रण अनन्ता | 
भोग्य विषयरूपको प्राप्त हुआ है और अखिल जीव इक 
मोगमें अनन्त जन्मोसे निमझ होकर अपने स्व्स्पद्वे | 
भूल गये हैं । | 
इन पाञ्चमोतिक भोग्य विषयोंमें “गुणवत्ता” बो! 
मोगसाघन-सामग्रीमें भोग-शक्ति कहाँसे आयी, इसका भै 
विचार करना चाहिये । “एकोऽहं बहु स्यामः ऊर्मिददाग 
्रह्माश्रित मायाका उत्थान होनेके पूव त्रिगुणात्मिका मा 
साम्यावस्थामे थी अर्थात्‌ शान्त, स्थिर थी । बिन्दुका सा 
भी शान्त, स्थिर होता है । बिन्दुकी शान्त अवस्था ग | 
की अक्षुब्ध तमोगुणावस्था है। इसमें अधिष्ठान ब्रह्मका'स्त' > 
सत्तारूप केवळ अस्तित्व प्रकट होता है । बिन्दुका सखाग 
न छोड़ रेखा”-रूप होना मायाकी प्रक्षुब्ध अर्थात्‌ चदवस 
वस्था है | इस अवस्थामें मायाका “रजोगुण? और अग्र | 
चैतन्य” गुण प्रकट होता है । रजोगुण और 
धर्म “चाञ्चल्य' है । ये शान्त नहीं रहते । यही माब 
पूर्ण प्रक्षोम है । प्रक्षोम बढ़ते-बढ़ते अन्तमे शान्त हो अग | 
है, स्थिरताको प्रास हो जाता है । इस स्थिरावस्थामे मग | 
का 'सत्त्वयुण' और अधिष्ठान ब्रह्मका “आनन्दे १ , 
उल्लसित होने : लगता हे । 'रेखा? भी प्रक्षुब्ध | 
टेढ़ी-मेढ़ी होकर, अक्षर (वर्ण ) बनते-बनते और । 
अन्तमें बिन्दुरूपको प्राप्त होती है| रेखाका आरम्म | | 
समासि बिन्दुर्म ही है । बिन्दुका विकृत रूप ही रेल. || 
अक्षर है और बिन्दुरूप परमात्मा, रेखारूप माया. | 
अक्षररूप सृष्टिहे । यही हमारे इष्ट प्रणवका (बि | 
( रेखा ), 3० ( अक्षर ) रूप सिद्ध है । सारांश 
विन्दु-रेखा-अक्षररूप ॐ, परमात्मा-माया-सछि 
सत्त्व और सत्‌:चित्‌-आनन्दरूप घडु (| 
अह्मका ओतप्रोत भाव ही सृष्टिरूप चिद्विछास | 
नानास्ति किज्चन?--ऐसा श्रुति कहती है । F 
बिन्दु, रेखा, अक्षरके रूपैक्यको दृष्टान्तदारा रम 
का प्रयत्न करते हैं| जवतक इम लेखनीका 


अर 


त्या ६ ] 


नहीं रखते तबतक बिन्दुका रूप अव्यक्त है, 
मं व्याप्त है | जहाँ अग्रमाग कागजपर लगा कि 
शी विळु व्यक्त हो जायगा । वही अग्रमाग यदि आगेको 
हातो रेखा (- “--) का रूप बन जायगा । यहाँ 
वार करके देखें तो माळूम होगा कि बिन्दु ही अपना 
जान विना छोड़े ही आगे बढ़कर रेखा बन गया है। 
की रेखा इच्छित वक्रगतिसे अक्षर बन जाती है | ये 
बैश बिन्दुके ही हैं । पुनः बिन्ढुके स्थानमै कपासका एक 
ग्रस गोळा ळें । इसको वाये हाथमें लेकर दाहिने 
हृषक्री चुटकीसे जरा पकड़कर एंठते हुए खींचें तो धागा- 
ह रेखा बन जायगी । इस घागेको इच्छानुसार टेढ़ा- 
मरा कर देनेसे अक्षराकृति वन जायगी । फिर घागेके 
दोनों सिरोंको खींचते ही केवल घागारूप सरळ रेखा रह 
बागी | घागेका भाँज निकालकर पीछे सरकाते ही फिर 
लके स्थानमें बिन्दुरूप कपासका गोला रह जायगा | 
प सचिदानन्दरूप परमात्मा सत्त्व-रज-तम गुण- 
भथ मायाकी उपाधिसे जगदाकारमें प्रफुछित हो रहा 
प्र | येक वस्तुमे जो अस्ति-भाति-प्रियता--सत्‌-चित्‌- 
र है, वह परब्रह्मरूप अधिष्ठानका है तथा जितनी 

अधमविक्ृति है वह सत्त्व, रज, तम, मायाके इन ती 
पके कारण 1 न 7 रज, तम, मायाके इन तीन 
क वह रही है। एक तृण भी 
ऋण महामाया अप षड्गुण न हांँ। आदिशक्ति 
षट जीवको भोक् उपाधि लगाकर सञ्चिदानन्द- 
1 बनाकर सच्व-रज-तमविशिष्ट 


“ककि न 
~ 


द्वागजपर 


प्रभुकी साहिबी समुझि संकोच 


I ——— 
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गुण-क्रिया-शक्तिरूपमें स्वयं भोग्य विषय बनकर भोक्ता 
पुरुषको भोग-विलासमें निमग्न कर रही है, मुला रही है 
और जन्म-मरणके चक्करमें डाल रही है । माया-शक्तिके 
दो अंग हैं--विद्याशक्ति और अविद्याशक्ति | अविद्या- 
शक्ति जीवको बहिमुख करके विषयोंमें ढकेलती है । यही 
प्रवृत्तिमाग है। विद्याशक्ति जीवको अन्तर्मुखी बनाकर 
विचारारूढ और साधनारूढ़ करके कृतार्थ कर देती है । 
यही निवृत्तिमाग है । इन दो मार्गोका फल बन्धन और 
मोक्ष है । प्रवृत्तिमागरमे तो हम अनादिकालसे फॅसकर 
जन्ममृत्युके बन्धनमें पड़े ही हैं । माग्यवश जव सुबुद्धि होती 
है और सत्संग तथा श्रीगुरुकृपा प्रास होती है तब मुमुक्ष 
निवृत्तिमागपर आरूढ़ होता है । सद्गुरु उसे साघनपथपर 
चलाकर स्वरूपानन्दसागरमें निमझ कर -देते हें | फिर 
उसे इस बातका भान ही नहीं रहता कि मैं जीव हूँ; वह तो 
“चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌? की अनुभूतिमें मस्त 
रहता है । संसारसागर जो पहले भयानक दीखता था, 
उसे वह तुच्छ समझकर दुःख-सुखकी कोई परवा न कर 
निर्मयतासे तैरता हे और अन्तमें-- 

यद्गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम । 

-इस कैवल्यरूप अखण्ड मुक्ति-पदको प्राप्त होता दै । 
उसीका सुल्भ साधन प्रणवोपासना है । जो पाठक इस 
निबन्धको पढ़कर प्रणवोपासनाके मागपर चलनेकी इच्छा 
करेंगे उन्हें इश्वरकृपासे सहज ही कोई-न-कोई मार्गदर्शक 
विभूति प्राप्त हो जायगी । हरिः 3० तत्सत्‌ । 


डा 
प्रमुको साहिबी समुझि संकोच 


र द रावरेको साहिबो ससुझि, पहुँच न देखि निज, मन ताको अङुळात । 
मिम २ चड़ आर पार हैं दयाळु देव, बीच भवःसिन्धु वीचिःमाया घोर घहरात॥ 
राजद्रवार कोर सो तो इंटको न टारि सकै नभ छूबेमे कितनो लांबो होय वाको गात । 
द्रकार होत कार सरकारकी गंवार कहाँ कहा बात॥ 


है आम 
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श्रीजनकर्जाकी भाक 


( ठेखक--श्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणी ) 


प्रनवोँ परिजन सहित बिदेहू । जाहि रामपद गृढ सनेहू ॥ 
जोग भोग महँ राखेउ गोई । राम बिलोकत प्रगटेउ सोई ॥ 


॥ मद्गोखामी तुळसीदासजीने श्रीराम- 
बाळकाण्डके 


बन्दनाप्रसंगान्तर्गत 


र MR | चरितमानसके 


| आरम्भमें 


|| श्रीजनकंजी महाराजको वन्दना 

| करते इए श्रीरामचरणोंके प्रति 
242) उनके गूढ़ सनेहकी सूचना दी है 
और यह भी लक्ष्य कराया है कि श्रीजनकजीने उस गूढ़ 
भक्ति ( रत्र) को योग और भोग--( रूपी सम्पुट- 
डिब्बे में छिपा रक्खा था, जो श्रीरामजीका दर्शन 
ग्राप्त होते ही प्रकट हो गयी । 


श्रीजनकजीको विरक्तसमाज अर्थात्‌ निवृत्ति- 
मार्गवाळे केवळ योगिराज ( ज्ञानी) जानते थे और 
उनसे विविध ज्ञानोपदेश प्राप्त करनेके लिये आ-आकर 
सन्तुष्ट हुआ करते थे । परन्तु उनको इस मर्मका 
पता नहीं चढ़ता था कि श्रीजनकजीमें श्रीरामपदार- 
विन्दके प्रति गुप्तरूपसे प्रगाढ प्रेम परिपूरित है जिसके 
प्रभावसे ऐसे राज-काजको महान्‌ प्रवृत्तिमें रहकर भी 
इनको हम विरक्त ज्ञानियोंके संशर्योका निवारण 
करनेकी शक्ति मिढ रही है । इस कारण वे बढे-बडे 
निवृत्तिमार्ग ज्ञानी चकित रहा करते थे । इधर संसारी 
अ्रबृत्तिमार्गी भोगी जीवोंका कहना ही क्या! वे 
श्रीजनकराजजीको महान्‌ राज्यविभूति भोगते देखकर 
उनको केवळ भोगिराज ही समझते थे ओर इस 
आश्चर्यम चकित थे कि “हे भगवन्‌ ! ऐसी बद्धावस्थामें 
भी इनमें यह शक्ति कहाँसे आ रही है कि बड़े-बड़े 
ज्ञानिशिरोमणि इनसे ज्ञान सीखने आते हैं |! 
क्योंकि उन बद्ध जीवोको भी यह मर्म ज्ञात नहीं था 
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कि “श्रीजनकजीके हृदयमें श्रौरामजीकी गूढ़ मह! | 
गुप्त है, जिसके प्रभावसे ये समस्त भोगोंको भोगते शर | 
मी निर्लेपावस्थाको प्राप्त हैं ।' इस प्रकारसे उस गु | 
रामभक्तिका मर्म योगी और भोगी दोनों समाबगे 
विदित नहीं था । जिस सम्पुट ( डिब्बे ) में बहर | 
भक्ति छिपाथी गयी थी, उसका उपरला ढक्षन मो 
और निचला पल्ला योग था; क्योंकि अपिवा 
दष्टिमें वे भोगी राजा माळम होते थे--केवळ योगि 
अथवा बुधोंकी दष्टिमें योगी थे । अस्तु, जब श्रविश्ा 
जीके साथ श्रीरामजी जनकपुरमें पहुँचे तो ज. 
दर्शन प्राप्त होते ही उपयुक्त योग [ मोग | 
सम्पुटमें छिपाकर गुप्त रक्खा हुआ श्रीरामग्रेमरपी १ 
सहसा प्रकट हो गया । यथा-- 
सूरति मधुर मनोहर देखी । अये बिदेह विदेह पिह" | 
प्रेम मगन मन जानि नुप, करि बिबेक धरि घौर ' 
बोले सुनिपद नाइ सिर, गदगद गिरा गॅमीर! 
कहहु नाथ सुंदर दोउ बाळक | सुनिकुलतिलक कि 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय वेष घरि की सोई | 
सहज बिरागरूप मन मोरा। थकित होत जिमि च 


ताते प्रभु पूँछउ सतिमाऊ। कहहु नाथ 
इन्दि बिलोकत अति अनुरागा। बरबस 


श्रीरघुनापजीकी मनोहर और मर (| 
मूर्तिको देखते ही श्रीविदेह---जनकजी ते | 
निश्चय ही विदेह हो गये । तात्पर्यं य = || 
देहानुसंधान जाता रहा, बरबस प्रेममे मन १ 
जब उन्होंने अपनी यह दशा देखी तो? पुगी 
धैर्य घारण किया और श्री गते हि 
माया नवाकर गदूगद और गम्भीर | 


७५, 
>, 


ह्या ६] 
आरम किया- हि नाथ ! ये दोनों सुन्दर बाळक 
hi कठ-तिलक- “क्रषि-महर्षियोके शिरोमणि हैं 
ग राजाओंके पाठक--चन्रवर्तियोंके मुकुटमणि हैं £ 
तर्य कि चीनां श्रीमतां गेहे अथवा योगिनां कुळे' 
(गीता ), कहाँ इन्होंने अवतार छिया है--प्रबृच्ति 
i 1 | य निवृत्ति किस संस्थाको परम पावन बनाया है १% 
बिन ब्रह्मका वेद न इति’, “न इति’ कहकर 
बिहण करता है, वह साक्षात्‌ ब्रह्म ही दो रूप 
परण करके प्रकट हुए हैं १ क्योंकि मेरा मन, जो 
ब्ामाविक वैराग्यरत है, जिसमें किसी भी सांसारिक 
न्यक आसक्तिका लेश नहीं, वह मन इनको 
देखकर वैसे ही आसक्त हो गया है जैसे चकोर 
चन्द्रमाको देखकर थकित हो जाते हैं। अतः हे प्रभु ! 
मपय भावसे पूछता हूं, हे नाथ, मुझसे 'दुराव 
(भब) न कीजिये, सच-स॒च बतलाइये । इनको 
बिेकते' ( देखते ) ही मेरे मनने अत्यन्त अनुराग- 
क होकर ब्रह्मानन्दका बरबस त्याग कर दिया है 
ह इनके दर्रानको ही श्रेष्ठ मान रहा है |! 
गा सदन विरागहूप मन मोर? कहनेसे भोग 
को । ढक्कन खुळ गया । यह स्पष्ट हो गया 


| गी उपरसे ही भोगी 
ह्य दीखते थे, उनके 
*मोतर भोगासक्ति तनिक भी नहीं थी,आज उन्हींके 


पता हि "कि होत जिम गया । “थकित होत जिमि 


केजीको औविश्वामित्रादि मुनियोके साथ 
पुन-कुल-तिलक' का अनुमान हुआ 


हे हे र ति रूपमै घारण करते हैं, 
ह. सुयोग या त करनेके लिये (तिलक शब्द- 
| द परे गज या है । इसी प्रकार राजाओंका 


| १ "भि होनेसे पालक? शब्द जोड़कर 
स अथात "महाराज'सूचित किया गया है। 


श्रीजनकजीकी भक्ति 
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चंद चकोरा' कहनेसे भोगके पर्देमें छिपा हुआ 
श्रीरामपदका “गूढ़ सनेह' प्रकट हो गया और 'बखस 
त्रहमसुखहि मन त्यागा' कहनेसे योगरूप निंचळा 
पछा भी खुळ गया तथा इस योग ( ब्रह्मसुख ) के 
भीतर भी छिपा हुआ वह श्रीरामग्रेम-रत्न था, जिसका 
साक्षात्‌ होते ही उनके मनने उस श्रह्मसुख' को भी 
त्याग दिया । अतएव यह सिद्ध हो गया कि 
जोग भोग महद राखेउ गोई । राम बिलोकत प्रगटेउ सोई ॥ 
अस्तु, -- 
जब श्रीविश्वामित्रजीने श्रोजनकजीकी ऐसी प्रार्थना 
सुनी कि हि नाथ, दुराव न करके सत्य-सत्य बतलछाइये,? 
तब वे सत्यवादी सुनि महाराज हँसकर कह उठे-- 


RON 


कह सुनि बिह सि कहेउ नुप नीका।बचन तुस्हार न होइ अळीका॥ 
ए प्रिय सबहिं जहा छरि ग्रानी। 

“हे राजन्‌ ! आपने ठीक ही कहा, भला कहीं 
आपका वचन प्रमाणरहिंत हो सकता है ? ये (दोनों) 
संसारके जीवमात्रको प्यारे है (इस प्रकार श्री- 
विश्वामित्रजी ज्यों ही प्रभुका ऐश्वर्यखरूप खोलने लगे त्यों 
ही) श्रीरघुनाथजीने सुनिराजके उस वचनको सुनकर 
सुसकुरा दिया--मन मुसुकाहिं राम सुनि बानी ।' 
प्रम गम्मीर खभाववाले श्रीरघुनाथजी दो बड़ोंके 
परस्पर वार्तालापके समय यों ही बेमतळब मुसुकायें- 
यह असम्मव था, अतः विश्वामित्रजी ताड गये कि 
सरकारका इशारा ऐश्वर्य न खोलकर माधुर्य ही कहनेका 
है, अतएव श्रीसुनिराजजीने झट ऐश्वर्यकथनको वहीं 
छोडकर माधुर्यकथन आरम्भ कर दिया-- 
रघुकुलसनि दसरथके जाये । मम हित लागि नरेस पठाये ॥ 

राम खन दोउ बधुवर, रूप सील गुन धाम । 

सख राखे सब साखि जग, जीति असुर संग्राम ॥ 

रघुकुलश्रेष्ठ चक्रवती श्रीदरारथ महाराजके ये 
दोनों पुत्र है.। मेरे हित ( यक्षरक्षा) के निमित्त 
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क ल्ल्व््न्नन््न्व्न्न्््न््््् लत 
TTT NNN AA AAA AA AAAI SSS YY YY 


[महाराजाने इनको भेजा है । इनके नाम राम और 
लक्ष्मण हैं | इन दोनों बहादुर भाइयोंने असुर-समाज- 
पर बिजय करके मेरे यज्ञकी रक्षा की है--उसे 
सम्पूर्ण करा दिया है । इस बातका साक्षी सारा जगत 
है ।' श्रीविश्वामित्रजीके इस प्रकार माधुर्य कथन 
करनेपर अर्थात्‌ चक्रवर्तिकुमार बतळानेपर भी श्री- 
जनकजी अपने अन्तिम अनुमानसे नहीं हटे-- 


सुनि तव चरन देखि कह राऊ।कहि न सकौं निज पुन्य प्रभाऊ॥. 


सुंदर स्याम गोर दोउ भ्राता । आनँदहूके आनंददाता ॥ 
इन्हके प्रीति परसपर पावनि।कहि न जाइ मन भाव सुहावनि 
सुनहु नाथ कह सुदित बिदेहू । ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू॥ 


पुनि पुनि प्रभुद्दिं चितव नरनाहू।पुलक गात उर अधिक उछाहू॥ 


श्रीविदेहजी मुनिराजके यह बतढानेपर कि 'मेरा 

यज्ञ इन्होंने पूर्ण करा दिया है,' हर्षके मारे फूले नहीं 
समाये । उन्होंने समझा कि इन्हीं कृपाळुकी कृपासे 
अब मेरा यज्ञ--धनुषमन्गकी प्रतिज्ञा भी पूरी होगी । 
वे मुदित होकर कहने लगे कि 'हे मुनिराज ! आपके 
चरणोंको ग्रासकर आज मैं अपने पुण्यकी महिमाको 
नहीं कह सकता । आज कितने सुकृतोंका फळ प्राप्त 
इआ है! ये सुन्दर श्याम और गौरखरूप दोनों 
भाई आनन्दको भी आनन्द देनेवाले हैं | 
इनकी परस्परकी “पावनि” प्रीति ऐसी सोहावनी है- 
ऐसी मनको भा रही है कि वह वचनसे कथनके 
अन्द्र नहीं आ सकती । हे नाथ । आप मेरे इस 
निश्चयको सुनिये--मैं इन श्यामखरूप बड़े सरकारको 
तो साक्षात्‌ ब्रह मानता हूँ और गौरखरूप छोटे 
सरकारको जीव (नित्य शेष) मानता हूँ । क्योंकि 
इनमें उसी प्रकार सहज सनेह है जिस प्रकार ब्रहा 
य ) और शेषमें खाभाविक नित्य स्नेह रहता 

शस तरहका सहज सनेह शेषजीके सिवा 

किसी जीवमें हो ही नहीं सकता । ऐसा ह तेक 
_ श्रीजनकजीका चित्त ऐसा विवश हो गया कि वे 


७ ०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[माग १७ 


कल्याण 
ज्य जि 
बारबार श्रीरामजीको देखने ठगे, दर्शन करते स 


उन्हें पुक--रोमाञ्च होने छगा और उनके ह | 
में अत्यधिक उत्साह बढ़ने लगा | नज 
इसी सम्बन्धमें श्रीरामगीतावठीके ६२३ एद 
श्रीगोखामिपादका कथन है-- [ 
देखे राम लखन निमेषे बिथकित भइ 
म्रानहुते प्यारे लागे बिनु पहिचाने है। 
ब्रह्मानंद हृदय दरस-सुख लोचननि, 
_  अआज्ुभये उभय सरस राम जाने हैं। 
“तुळसी” बिदेहकी सनेहकी दसा सुमिरि, . 
सेरे सन माने राउ निपट सयाने हैं। 
अर्थात्‌ प्रथम विना पहचाने ही, श्रीरा 
देखते ही श्रीविदेहजीकी पळक रुक गर्यी- खल 
छग गयी । वे उनको प्राणोंसे भी अधिक प्यारे छो। 
उनके हृदयमें निर्गुण ब्रह्मानन्द था और नेत्रम | 
सगुण ब्रह्म श्रीरामजीका दर्शन । विदेहजीने इन पग 
आनन्दोंका अनुभव करके भीतर-ही-भीतर मुकावरिब 
किया कि किसमें अधिकता है । अन्तमें अगु 
यह निश्चय हुआ कि सगुणस्वरूप श्रीरामती ही 
सरस हैं । इसपर श्रीगोस्वामीजी अपना निश्चय 
हैं कि मैंने विदेहजीकी दशाका स्मरण करे 
अपने मनमें निश्चय किया है कि श्रीजनक राजा छ 
सयाने' अर्थात्‌ विज्ञानभूषण---चतुरशिरोमंणि “ 
क्योंकि । 
| 
सोह न रासम्रेम बिनु जञानू। कर्णधार बिजु जिमि इ ॥ 
तथा--- i 
जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू। जहँ नहिं रामग्रेम ८ 
श्रीरामचरितमानसके निर्णयसे यर रि है 
है कि 'आनन्द' तीन श्रेणियोमें विभाजि' (१) 
( १ ) विषयानन्द, ( २ ) ब्रह्मानन्द | 
परमानन्द । दी 11 
( १ ) विषयानन्द सांसारिक इली 


संख्या ६] 


03 न सन 


: 

त पश्न बिषयेन्द्रियोसि अनुभूत होता है । यह इन्द्रिय- 
न्य छुख वास्तविक सुख न होकर झूठा; अनित्य, 
बागवान तथा मोहमूलक हे । 

(२ ) ब्रह्मानन्द वह सुख है जो ज्ञानयोगियोंको 
तरुण निराकार ब्रह्मका चिन्तन करते समय उनके मनके 
` ईई संकल्प-विकल्पोंकी शान्तिकी अवस्थामें एकाग्रतासे 

प्रा होता है । उसीको ब्रह्मसुख भी कहते हैं । 

(३ ) परमानन्द अनुपम सुख है। यह सगुण 
'अहका साक्षात्कार होनेपर, उनकी प्रत्यक्षावस्थामें 
उन्हीं सगुणोपासक प्रेमी भक्तजनोंको प्राप्त होता है 
बिनके ऊपर कृपा करके भगवान्‌ प्रकट होकर दर्शन 
देते र । इसीको भजनानन्द और प्रेमानन्द भी कहा 
गगा है । 


इनमें ( १ ) विषयानन्द तो सर्वथा हेय अतएव 
ही है-- 


रतन पाइ विषय मन देही । पलूटि सुधा ते सठ विष लेहीं॥ 


अब (२ ) अह्मानन्द्‌ ओर ( ३ ) परमानन्दमें 
i है, इसका निर्णय श्रीजनकजीकी भक्तिसे 
फेर च्य है । (२ ) ब्रह्मानन्द उनके हृदये 
रि 202 जब वही ब्रह्म प्रकट होकर चर्म- 
हे योके गोचर बने तब ( ३ ) परमानन्दको 
मनने बरबस---जबरदस्ती--्रह्मानन्दका 
केर दिया और परमानन्द्में अनुरक्त हो गया । 
घर है; जब तुर. भी ये शब्द इसी क्रमसे 
|| भो पुत्र 2 सज केवल इतना पडा कि 
स्ट गो चौ क तो उनके उस भारी सुखके 

| ७ पृत्रेष्टि-यज्ञादिके फलस्वरूप पुत्र- 
| भादी म ah उसी ब्रह्मसुख ब्रह्मनन्दकी 


९-७ 


श्रीजनकजीकी भक्ति 


पहे तनु कर फल विषय न भाई । स्वगंहु खल्प अंत दुखदाई ॥ 


“ew 


दशरथ एुत्रजन्म सुनि काना। मानहुँ ब्रह्मानन्द समाना ॥ 


परन्तु जब उनको इस बातका स्मरण हुआः 
कि हमारे घर जो पुत्र पैदा हुआ है, वह वही है 
जाकर नाम सुनत सुभ होई । मोरे गृह आवा प्रभु सोई ॥ 
“तब प्रमुके साक्षात्‌ प्रादुभीवका बोध और अनुभव 
होनेके कारण उनके सुखका दर्जा बढ़कर परमानन्द 
हो गया-- क 
परमानन्द पूरि मन राजा | कहा बुझाइ बजावहु बाजा ॥ 

इसी प्रकार उत्तरकाण्डके उस प्रसंगमें जब 
श्रीअयोध्यामें श्रीरामजीके दर्शनार्थ सनकादिकोंका 
आगमन हुआ तो वे ब्रह्मानन्दे सदैव ळवलीन रहते 
इए भी-- 
ब्रह्मानन्द सदा लयलीना। देखत बाळक बहु कालोना॥ 


~श्रीसयुणविग्रहके साक्षात्‌ सुख-परमानन्दका अनुभव 
करने लगे और अन्तमें विदा होते समय नाना 
प्रकारकी स्तुतिके पश्चात्‌ उन्होंने परमानन्दको ही 
याचना करके अपनेको कृतकृत्य माना । यथा-- 


परमानन्द क्रपायतन, मन परिपूरन कास । 
ग्रेस भगति अनपायनी, देहु इमहि श्रीराम ॥ 


इसके अतिरिक्त उसी उत्तरकाण्डमें जब भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने श्रीअयोध्यापुरवासियोंको अन्तिम 
उपदेश दिया है तो उसकी भी पूति उसी परानन्द 
( परमानन्द ) से कौ गयी है 
सस युन आस नास रत, गत ममता सद्‌ मोह । 
ताकर सुख सोइ जानइ, परानन्द सन्दोह ॥ 
अतएव परमानन्द ( भजनानन्द या प्रेमानन्द ) 
सब आनन्दोंसे परे है और इसको प्राप्त करनेवाले 
श्रीजनकजी “परम सयाने' भक्त हैँ । 
श्रीरामजीके 'विलोकन'--प्रापतिके समय प्रकट 
होनेवाळी श्रीजनकजीको “गूढ़ भक्तिः का परिचय 
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और प्रमाण तबतक मिळता है जबतक उनके यहाँ 
श्रीरघुनाथजीका: छीछा-चरित अर्थात्‌ धनुषभंग और 
विवाहादि होता रहा । उन सभी प्रसंगोंमें उसका 
बराबर वर्णन आया है और बिदाईके समय तो 


मानो उसका प्रवाह ही छूट पडा है-- 
जोरि पंकरुह पानि सुहाये। बोळे बचन प्रेम जनु जाये ॥ 
रास करों केहि भाँति प्रसंसा । मुनि महेस मन मानस हंसा ॥ 
करहि जोग जोगी जेहि छागी। कोह मोह ममता सद त्यागी॥ 
व्यापक ब्रह्म अळख अबिनासी | चिदानंद निगुन गुनरासी ॥ 
सन समेत जेहि जान न बानी।तरकि न सकहि सकल अनुमानी॥ 
महिमा निगम नेति कहि कहई। जो तिहुँकाळ एकरस रह ॥ 
नयन विषय मोकह भयड, सो समस्त सुखमूल । 
सबइ सुलभ जगजीव कहँ, भये इस अनुकूल ॥ 
सबहिं भाँति मोहि दीन बड़ाई।निज जन जानि लीन्ह अपनाई॥ 
होहि सहस दस सारद सेषा।करहिं कल्प कोटिक भरि लेषा ॥ 
सोर भाग राउर गुन गाथा। कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा ॥ 
मैं/कछु कहे एक बल मोरे । तुम्ह रोझहु सनेह सुठि थोरे ॥ 
बार बार मांगों कर जोरे। अन परिहरे चरन जनि सोरे ॥ 
दोनों कर-कमलोंको जोड़कर श्रीजनकजी इस 
प्रकार प्रेमपूर्वक विनती करने लगे हे श्रीरामजी ! 
आपकी स्तुति किंस प्रकार की जाय ? आप तो समस्त 
सुनिवरों और भगवान्‌ शिवजीके मनरूपी मानसरोवर- 
में हंसके समान विराजनेवाछे हैं | आपके ही लिये 
योगी लोग काम, क्रोध, मद, मोह आदि विकारोंकोः 
त्यागकर योगरत रहते हैं | आप ही अळख, अविनाशी, 
निर्गुण ( मायिक गुणोंसे रहित ) तथा (दिव्य) 
गुणोंकी राशि हैं । आप ही चिदानन्द व्यापक ब्रह्म 
हैं | जो त्रिकाठमें एकरस रहनेवाले हैं, जिनकी 
महिमा वेद 'नेति’, नेति’ कहकर वर्णन करता 
है, जिसे सम्पूर्ण अनुमानी--तार्किक अपने तकोंद्वारा 
नहीं जान सकते, जिसे मन और वाणी भी नहीं 
जान सकती--- 
यतो साचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ 
। (अति) 


RRR 


` कल्याण 


वन्स ल्क य्य 


` मैं बारबार करबद्ध होकर आपसे यही याचना कता 
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वही समस्त सुखोंके मूल ( आप ) मेरे छि क 
_विषय'% बन गये ! क्यों न हो, यदि ईश्वर नुरे 
जायँ तो जीवको क्या-क्या सुलभ नहीं हो सकता! 
हे प्रभो ! आपने मुझको सब तरह बड़ा वना दिय... 
अपना दास समझकर अपना ल्या | यदित 
सहर शारदा और शेष मिळकर करोड़ों कपत 
मेरे भाग्य तथा आपकी गुण-गाथाका हिसाब बोर | 
तब भी उनका झुमार--छेखा नहीं कर सकेंगे।# / 
जो ढिठाई करके आपके श्रीचरणोंमें कुछ निवेद 
करने लगा, वह केवळ इसी बळपर कि कृपालु रु | 
अत्यल्प प्रेमसे भी प्रसन्न होनेवाळे हैं, अतः हे नाय! 


|. 
3५ 


हैँ कि मेरा मन आपके श्रीचरण-कमलोंको सप्तम भ 
न भूले । 


सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे। पूरन काम राम परितोपे। / 
करि बहु बिनय ससुर सनमाने। पितु कोसिक सम जागे! 


श्रीजनकजीके श्रेष्ठ चचन---सुन्दर स्तुति गे 
प्रेममें पगी हुई---मिगोयी हुई थी । उसको झुर 
पूर्णकाम श्रीरामजीको भी परम सन्तोष हुआ 
उन्होंने (अपनी माघुर्य-मर्यादाके अनुसार) सुर 
नाते बहुत बिनय करके उनको सम्मान दिया! 
( अपने _( अपने ऐर्य-भावातुसार जैसा कि श्रीजन जैसा कि 


# नयन-विषयसे तात्पय यह है कि “इन र्म 
देखनेमें आये ।? ' विषय? शब्दसे यह लक्षित किया 
कि विषयेन्द्रियोंके विषयमै पड़कर जीवका पतन हक । 
है। नेत्रका विषय रूप है । मेरा मन आपके रूपपर मा | 
ब्रह्मसुखसे हटा है, परन्तु पतन होनेके बदले उसकी. || 
मूल परमानन्दका अनुभव हो रहा है। खा हमे | 
होनेपर उसके जनके लिये सभी असम्भब सम्मव | 
दुळम सुलभ हो जाते हैं । क रै 

गी निज जन जानि? पदसे भी यह सूचित ही. 
कि श्रीजनकजीके योग और भोगमें श्रीरामपर्दकी पन | द 
अवश्य गुप्त था । 


त्मा ६ ] 


जानकर भक्तिके अर्थ उनकी स्तुति की थी ) 
उनको ( १ ) पिता दशरथ, (२ ) विश्वामित्र और 

) बशिष्ठकी बराबरीमें खीकार किया । 

(१) श्रीदशरथजीकी समता प्रेम-भक्तिमें प्रदान 
| = गयी; क्योकि प्रेम-भक्तोमे उनका दर्जा 
| खोबर है । सत्य प्रेम! शब्द ग्रन्थमरमें केवल 

उदके लिये, एक ही जगह और एक ही बार आया 
है, पधा-- 

बन्दौं अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि रामपद । 

विद्ुरत दीन-दयाछ, प्रिय तन तून इव परिहरेउ॥ 

अतः पितातुल्य भक्तियोग दिया गया । 

(२) श्रीविश्वामित्रजीकी समता कर्मयोगमें दी 

ग्रौ।क्योंकि उन महामुनिको प्रधानतः यज्ञ-यागादिके 


निमिते प्रमुकी प्राप्ति हुई थी और यज्ञकी रक्षा 
हैं प्रधान संयोग थी- - 


'मख राखे सब साखि जग, जोति असुर संग्राम ।' 
जतः श्रीविश्वामित्रजीके समान उच्च कर्मयोग 
गया । 
रे श्रीवशिष्ठजीकी समता ज्ञानयोगमें दी गयी । 
उ आनियेमें प्रसिद्ध ज्ञानी थे । उनके 
' अह ह 'योगवाशिष्ट' ग्रन्य अबतक 
| त प्रमाण देखिये-- 
ना ससउ सम कहि अनेक इतिहास । 
कं क्त सबनकर निज विज्ञान प्रकास ॥ 
उ के समान ज्ञानयोग दिया गया | 
| । अप हक कि श्रीजनकजीकी उपयुक्त भक्तिसे 
| य के श्रीरामजीने उनको उच्च कोटिका 
। ह्म | सासे 1 ज्ञानयोगी निश्चितरूपसे बना 
1. तान योग मनुष्योके लिये 
गये गये हे । ज्ञ _ 


> 
ie 


( 


श्रीजनकजीकी भक्ति 
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योगस्त्रया मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विवित्सया । 
ज्ञान कम च भक्तिश्च नान्योपायोऽस्ति कुत्रचित्‌॥ 

( श्रीमद्भागवत उद्धवके प्रति श्रीृष्णका वचन ) 
अतः तीनों परमाथमार्गियोमें श्रीजनकजीको श्रेष्ठ 
पद्‌ मिला । क्यों न मिले, श्रीभगवानूके भजनका यही 
प्रताप ही है | श्रीकागभुझुण्डिजीको भी विशुद्ध भक्तिके 
साथ-साथ इस प्रकारका उदार दान मिला था-- 
सुनु बिहंग प्रसाद अब सोरे। सब सुभ गुन बसिहहि उर तोरे॥ 
सगति ज्ञान बिज्ञान बिरागा । जोग चरित्र रहस्य बिभागा प 
जानब तें सबहीकर सेदा । मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥ 


भगवानकी श्रीमक्तिजीका महत्त्व ही ऐसा है कि वह 
जिसमें आती हैं, वह भजनानन्दीजन निस्सन्देह 
सम्पूर्ण गुणोंका ज्ञाता, कर्ता और धर्ता हो जाता 
है । यथा-- 
सोइ सरबज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता । सोइ महि मंडित पंडित दाता] 
धर्मपरायनं सोइ कुल त्राता । रामचरन जाकर सन राता॥ 
नीति निएुन सोइ परम सयाना । श्रुति सिद्धान्त नीक तेहि जाना 
सो कबि कोबिद सो रनधीरा । जो छळ छाँडि भजे रघुबीरा ॥ 

अतएव भक्तराज श्रीजनकजीमें केवळ भक्तिके 
प्रमावसे ही कर्म-ज्ञान आदि समी भरपूर हो गये थे। 
श्रीमानसके अन्तर्गत भक्तराज विदेहजीका दूसरा 
श्रीराम-मिळन अवधकाण्डके श्रीचित्रकूट-प्रसंगमें वर्णित 
है | वहाँ उनकी भक्ति इस प्रकार बतलायी गयी है-- 
गिरिंबर दीख जनकपति जबहीं। करि प्रनाम रथ त्यागेउ तबहो॥ 


अर्थात्‌ जितनी दूरसे श्रीकामदगिरि--चित्रकूट- 
पर्वतका दर्शन हुआ, उतनी दूरसे ही श्रीजनकजीने 
रथ त्याग दिया और प्रणाम करके पैदल हो गये । 
जिस तरह श्रीभरतजीने माता कौशल्याके विशेष 
आग्रह और आवश्यक आज्ञावश-- 
तुमरे चळत चळहिं सब छोगू। सकळ सोक कुस नहिं सगजोगू ४ 
-विवश होकर उस जगहतकके लिये रथपर चलना 
शिरोधार्य कर लिया था, जहाँतक ( श्रङ्षवेरपुरतक ) 
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सरकार श्रीरघुनाथजी रथपर गये थे और वहाँसे आगे 
सबको पहले पयान कराकर, ताकि कोई .देखादेखी न 
करे, और जैसा कि श्रीअम्बाजीको भी पहलेसे निश्चय 
था; पीछेसे खयं सवारी त्यागकर पैदल ही गये, उसी 
तरह श्रीजनकजीने भी जब दूतसे यह समाचार सुना 
कि 'अवघसमाज चित्रकूट जा पहुँचा है! तो शीघ्रताके 
कारण विवश होकर उतनी दूरतक ( श्वंगवेरपुरतक ) 
रथपर चलनेको मजबूर इए-- 
हुघरी साधि चले ततकाला । किय विश्राम न मग महिपालछा ॥ 
नहीं तो वे भी सारा मार्ग पैदल ही तै करते ! 
तथापि पर्वतोंका शिखर कितनी दूरसे दिखायी देता 
है, इसपर पाठक विचार कर ळें, उतने फासिलेसे, 
पहुँचनेकी उतनी जल्दी होते हुए भी उनसे पैदल 
गये बिना न रहा गया। दशा कैसी थी, उसे देखिये--- 
सन तह जह रघुबर बेदेही। बिजु मन तन दुख सुख सुधि केही॥ 
xX x xX * x 
झिथिळ सनेह गुनत सन माहीं । आये यहाँ कीन्ह भळ नाहं 
रामहिं राउ कहेउ बन जाना। कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रमाना ॥ 
हस अब बनते बनहि पठाई। प्रमुदित फिरव बिबेक बड़ाई ॥ 
मार्ग चते समय मन तो श्रीरघुनायजीके पास 
या, अतएव मनके बिना तनके दुखका भान कैसे 


हो ¦ वहाँ पहुंचकर जब दर्शन पाया और चित्त कुछ . 


ठिकाने हुआ तब स्नेहसे शिथिळ हो गये और यह 
विचार पैदा हुआ कि अत्र प्रभुको छोड़कर किस 
आधारपर लौट सकूँगा ? हाय, हम यहाँ नाइक ही 
आये, श्रीदशरथजी महाराजने वन जानेको कहा तो 
उन्होने अपने प्रेमका प्रमाण भी दिखा दिया अर्थात्‌ प्राण 
दे दिया | अब हम यदि इनको लौटाकर अवध न छे 
जा सके तो छोग यही कहेंगे कि “बडे ज्ञानी-- 
समझदार बनकर श्रीरामजीको छौटाने गये थे, परन्तु 
लैटाना कौन क उससे भी आगेके बनमें भेजकर 
अखनतापूर्वक छोट आये? ( अतः ऐसे बिवेकपर मुझको 
पिक्कार है कि अबतक प्राण न गया | ) । 
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` और अनुरागसागर उमड़ पड़ा, जिसमें उनका झा 


डर विय रादा अ सज अम्बुधि अनुराणू। भयउ सूप मन मने 

सिय सनेहबट बाढत जोहा । तापर राम रगु 
चिरजीवी सुनि ज्ञान विकल जनु । बूड़त लहेउ बाढ a 
मोह मगन मति नहिं विदेह की । महिमा सिय रघुबर नेह 


॥ 


जासु ज्ञान रबि भवनिसि नासा।बचन किरिन कि 
तेहि कि मोह ममता नियराईं। यह सिय राम सनेह बढाई 


| 
र 


x x xX 


श्रीजनकजीके हृदयमें ्रीसीतारामजीके प्रति): 
चिरजीवी सुनि मार्कण्डेय ऋषिकी भाँति इतने ग. | 
परन्तु जैसे माकण्डेय मुनिको प्रयागराजके अक्षयं 
चोटीवाळे पत्तोंपर शयन करनेवाले बाळरूप भगवे 
अवळम्बनने बचाया, वैसे ही श्रीजनकजीका १ 
मानो प्रयाग बन गया, श्रीसीताजीका स्नेह म 
अक्षयवट होकर ( अनुराग-समुद्रके उमड़ते सम | 
ऊपरको बढ़ता हुआ दिखायी पड़ा, तथा राप 
प्रेम मानो वटके पत्तेपर बालरूप भगवान्‌ वर्ती | 
सुशोभित हो गया । बस, क्या था श्रीजनकर्ब | 
ज्ञान भी उसका अवलम्बन पाकर इबनेसे बच प 


x 


'एक बार भगवानूसे उनकी माया देखनेके 
की थी । अतः एक दिन उनको 
उमड़ते हुए समुद्रने आकर उनकी कुटिया ब! ॥ 
वे पानीकी ळहरोंमें इबते-उतराते प्रयाग पह हि 
अक्षयवटका वृक्ष अथाह जलराशिमें ॥ 
ऊपर बढ़ रहा था और उसके 
बालकके रूपमें लेटे हुए थे । बस, दर्शन 
उन्होंने बाळरूप भगवानका अवलम्बन 
प्राण बचाया । यहाँपर उसी मार्कण्डेय 
दी गयी है | यदि किसी ज्ञानी जीबकी 
साधारण पुत्री, जामाता आदि 


त हृदया ६ ] 
उसे ही प्रेम हो तो वह ज्ञानी न माना जाकर 
[गो माना जायगा । उसके सम्बन्धमे यह कहा जायगा 
के उस ज्ञानीका ज्ञान मोहमें डूब गया । परन्तु 
प्वनकजीका प्रेम पुत्री और जामाताके ही भावका 
होकर साक्षात्‌ श्रीआदिशक्ति तथा पूर्णब्रह्म अर्थात्‌ 
शक्सीनारायणखरूप श्रीसीतारामजीकी निष्ठाका 
/ ब, अतएव उस राम-भक्तिने उनके ज्ञानको अपना 
क्षत््वन देकर वचा लिया । इसीलिये कहा गया है 
जा किविदेहजीकी बुद्धि सांसारिक मोह-रागादिमें नहीं 
म| छीयी। इस प्रकारका वर्णन देकर श्रीसीताराम 


इश्‍वरमें विश्वास 
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( भगवान्‌) की प्रेम-भक्तिकी महिमा प्रकट की गयी है--- 
सोह मगन सति नहिं विदेहकी । महिमा सिय रघुबर सनेहकी॥ 

क्योंकि जिनके ज्ञानरूपी सूर्यसे संसाररूपी 
रजनीका निःशेष---अन्त हो चुका था, जिनके 
वचनरूपी किरणोंसे सुनियोंका हृदय-कमळ सदा 
विकसित होता था, उन श्रीजनकजीके समीप कमी 
मोह या ममता आ सकती थी £ कदापि नहीं । वह 
केवळ श्रीसीताराम--सणुण ब्रह्मके स्नेह ( “जाहि 
रामपद गूढ़ सनेह' ) की बडाई- श्रेष्ठ महिमा थी । 

सियावर रामचन्द्रकी जय ! 


५७ | — SAB 


प्र ईश्वरको क्‍यों मानना चाहिये ? 


| 5त्त--एक सुप्रसिद्ध महात्माने शरीर त्यागते 
र | हुए ज्य खुयोग्य शिष्यसे कह दिया था कि अमुक 
| मस्त एव ग्राममे अघुक व्यक्तिके यहाँ जन्म रूँगा। 
| र माशा, वहीं कुटी बनाकर रहना और 
१ धे लय पाठ खुनाया करना । उस 
॥ जज नळ | टी se पठित 
छ सयाने होनेपर उस 
| षक साक अचुसार( सुखळमानी जञमानेमे ) 
| स LS लिये “मकतब' में चे बैठाये गये । 
ह| बैदा क अपनी कुरीपरसे आकर मकतबमें 
पारसी आ था। बाळखंतने थोड़े ही समयमै 
| (मौ अच्छी योग्यता प्राप्त कर छी | 
(१ ते थे। प) प्रसन्न होकर उन्हें चावसे 
; क र दिन पठन-पाठनमें यह पद्य आया- 
| शुद का दिखे हर कसो-नाकस । 
| | भो दारद्‌ ब-अदब बायद बूदन ॥ 


इश्वरमें विश्वास 


( लेखक---म० श्रीबालकराम विनायकजी ) 


अग-जग सुजन-भजानमें, बसत बदत श्रुति नीत । 
ताते परुष न बोलिए, सबसों रहिय विनीत ॥ 


प्रत्येक द्वार और दीवारमें एवं प्रत्येक चर 
और अचरमे वह (इश्वर) खयं विराजमान है, 
(इसलिये ) अद्बके साथ रहना चाहिये । 


इस पद्यकी व्याख्या उस मौलवी आलिम- 
फ़ाज़िलने ऐसी की कि उस बारूसंतके हृद्यमें 
वे बातं सदाके लिये खचित हो गयीं। उसका 
जो प्रभाव पड़ा था; उसे उन्होके शब्दांमे सुनिये । 
"मेरे हृदयमें आतंक समा गया । मुझे मालूम होने 
लगा कि कोई हर घड़ी मेरे पास खड़ा हे और 
मेरी सब करतूत देख रदा दै, मेरो बात सुन रहा 
है। क्या रात्रिके एकान्तमे और क्या दिनके प्रकाश- 
में वह इश्वर सदाके लिये मेरा साथी बन गया। 
इसका परिणाम यह हुआ कि मै कोई खेल भी न 
खेल सका, न किसीसे मित्रता करके उससे खुलकर 
बातें कर सका । झूठ बोलना और कुकर्मोंमे प्रवृत्त 
होना तो मेरे लिये एकदम असस्भव हो गया। सदा 
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शान्त और गम्भीर बना रहना मेरा खभाव हो 
गया ।' इस प्रत्यक्ष घटनासे इतना तो स्पष्ट ही दै 
कि ईइवरको क्‍यों मानना चाहिये और माननेसे 
कितना लाभ है । मतुष्यका जीवन सुधर जाता है, 
सब पाप-तापसे बचाव हो जाता है और संखारमें 
रहते हुए भी निलिप्त जीवन बना रहता है। 
प्रश्न- ईश्वरको न माननेसे क्या हानि है ? 
उत्तर- ईश्वरको न माननेवाले दो प्रकारके है-- 
(१) कथनीसे और (२) करनीसे । कथनीसे 
इश्वरको अखीकार करनेवाले मूखे नहीं होते, 
वडे-चड़े बुद्धिमान्‌ होते हैं । बुद्धिरूपी शरीरमै 
ज्ञानरूपी भोजनका अच्छी तरह परिपाक न होने- 
से अफरा अथवा अजीणं दोषके रूपमे अनीश्वरवाद 
उत्पन्न होता है। अथवा बुद्धि-शरीरके सञ्चालक 
तक, युक्ति और वादके रूपमै कफ पित्त-चातके 
पकीकरणसे उत्पन्न सन्निपातका बक-झक ही 
अनीश्वरचाद्‌ है । कथनीसे अनीश्वरवादी याँ तो 
बहुत मिळे परन्तु उनमेंसे दो, अर्थात्‌ पक संस्कृत- 
के विद्वान्‌ और दूसरे अंग्रेजीके विद्वानसे तो मुठ- 
भेड़ हो गयी थी । गोड़ेशरीफमे संत जगजीचन- 
साहबकी वेटीकी समाधि-भूमिपर, सागर नामक 
पोखरेपर, दिन्डुस्तानी छुबघरके पास नित्य सन्ध्या- 
समय सत्संग हुआ करता था । एक पण्डित 
उस सत्संगरूपी चन्द्रमाको ग्रसनेके लिये राहुके 
रूपमे नित्य धावा करने लगे और $श्वर-खण्डन- 
रूप वाग्वाणसे सब सत्संगियाको व्यथित करने 
छगे। बात बढ़ने न पाचे और शान्ति भंग न हो, 
इसलिये मैं उनके किसी तर्कका उत्तर नहीं देता 
या | चुपचाप खुन छेता था और सुस्करा देता 
था। मेरा रुख देखकर और सत्संगी भी चुप रहते 
थे। पॉच-सात दिन छूगातार ऐसा होनेपर एक 
दिन पण्डितने कद्दा-'कुछ तो उत्तर दीजिये, 
समाधान कीजिये ॥ मैने कढा-'क्या आपकी 
सब दलील खत्म हो गयीं ? उन्होंने कहा--'हाँ 
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जाइये, रातभरमें और भी नयी-नयी यु लै 
निकालिये, कल उन्हें भी सुना दीजिये, 
समाधान करूंगा ।' दूसरे दिन जव वे फिर आगे | 
तब चुपचाप बैठे रहे, और छोगोंके चले जानेपर | 
बैठे रहे। एकान्त पाकर उन्होंने कहा--'रात स 
मै सोया तो एक विचित्र खभ़ देखा। उसे है | 
कहनेके लिये आया इँ ।' मैने कद्दा--'पण्डितज ! | 
आप खभके पचड़ेमें क्‍यों पड़े हैं । इश्वरके खण्डन- | 
की नयी दलीळ, नयी सूझ सुनाइये । आप-ोते 
ज्ञानी पुरुषोंको मिथ्या चस्तुके पीछे नहीं पढ़ना 
चाहिये ।? 

पण्डितजी-“नहीं, नहीं, ऐसा मत समझिये। 
जागनेपर भी उसका प्रभाव वना हुआ दै। म 


भी मेरी छाती चड़क रही है । चहद खम निका | 


Sv 


मिथ्या नहीं हो सकता ।? ' 
मैं--'यह भी आपकी अनोखी सूझ है। सार | 
संसार खप्तको मिथ्या समझता है, परन्तु भ' | 
कह रहे हैं कि चह स्व त्रिकाळमें मिथ्या 1 | 
हो सकता। इस विरोधाभासको आप ही सम | 
अच्छा, कहिये, क्या कहते थे। मैं ध्यान कै | 
सुनूँगा ।? 
पण्डितजी- “रात दस बजे जब आँख ढी | 
मैने एक भयंकर खम देखा । सुनसान जंगली | 
कुण्डमें आग धघक रही थी । कापालिक 
कर रहा था । मुझे देखते ही उसने अपने थि । 
आज्ञा दी-'बलिप्रदानके लिये निर्दोष जीव * & | 
यह वैसा नहीं है । इसकी जीभ काट । 
छोड़ दो ।? फौरन मेरे हाथ-पेर पुष्ट ह. 
दिये गये और एकने मेरी रसना | 
कारना आरम्भ किया । मै बहुत चिदळाय द| 
परन्तु उन्हें द्या नहीं आयी। खारा २ 4 |. 
रख्जित हो गया । मै मूच्छित हो पड़ गयी | 
बेहोशीकी दशामें मैंने देखा कि मै * _ 
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ह्या ६] 


पनन न र र प मसी ww कोठे > 
विचर रहा हँ और एक कोठेपर बेडी 


ह इन्र मुझे :देख-देखकर डमा रही है। में 
रत कोठेपर चढ़ गया । द्रवानने मरा हाथ 
पकड़ छिया और लगा जूताँसे पीटने । वह खुखसे 
ठो हुई सुन्दरी मेरी दशा देख-देखकर खूब हँस 
ही थी । चपरासीने मार-पीटकर सुझे नाळीमें 
परर दिया, जिसमें असंख्य कीड़े रंग रहे थे । सुदं- 
वी तरह शक्तिहीन में वहाँ पड़ा-पड़ा अपनी दुदेशा- 
एरमाँसू यहा रहा था । जो कोई उख रास्तेसे जाता 
बुन्ने वो लात और जमा देता था । किखीका 
हृदय मेरी कारुणिक दशापर द्रचीसूत नहीं होता 
था। लात खाते-खाते भै वेहोश हो गया । तब, 
ने देखा कि मै ससुरालमै हूँ । भोजन करके रातमें 
भएनी ख्रीके साथ पळंगपर सोया हुआ हुँ । इतनेमे 
बिइकीपर उसका जार आया । संकेत पाकर वह 


TN NN वका क सर सन 


» कर चली गयी । थोड़ी देर बाद्‌ वह खड्ग- 


हता होकर और कद्ध होकर मेरे पास आयी और 
सिर काटकर चली गयी । फिर कुछ देरमें 
णोटकर उसने सिर घड़से जोड़ दिया ओर विलाप 
| छगी । सूक्ष्म शरीरसे मैं यह सब देख रहा 
के गज अलटाकों समुचित दण्ड देनेके लिये 
अस शरीरमें प्रवेश किया या किसीने 
he उ उसमे प्रविष्ट कर दिया, यह मै ठीक- 
हग र सकता । उसको चिह्लाहटसे जब 
कैश था कज हुए तब मै चारपाईपर उठ 
ग या ळी थो । मैने सब 
सी -थीरे कहद द्या । मेरी स्री 
ता भण गयी और फिर मेरे सामने नहीं 
कर = अच्छा होनेपर मैंने संसारको असार 
र अगळका रास्ता लिया | सुन्द्रवनमें 
पू ड सफा बनाकर रहने लगा और 
भेर फा ल । रातमें पाँच बड़े-बड़े सपं 
होकर कुछ डूरपर आकर बेठे । मै 
चुपचाप बेठा रहा । बचावकी 

यी नहीँ 
पड़ती थी। इतनेमे एक सिंह 


इश्वरमें विश्‍वास 
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आकर सामने ही गुराने छगा। मेरा होश उड़ गया। 
बड़ी बेबसी और करुणाके साथ एकबारगी स्तः 
मेरे मुखसे निकल पड़ा--'हे राम! इस घोर 
विपत्तिसे मुझे उवारो ।' बस, तुरत आँखे खुल 
गयीं और स्वका सव इश्य बिला गया। देखा; 
घडीमे पाँच बजे हैं । केवळ सात घरेमें ये सब 
लोलाएँ हुई हैं। परन्तु खम-संखारमें वर्षोका 
लेखा हो गया । इस विचित्र घटनापूर्ण स्वप्तका 
रहस्य मुझे बतलाइये । अब, में ईश्वरका खण्डन 
कभी न करूंगा । इश्वरकी ईश्वरता सुझपर प्रकट 
हो गयी। रामके नामने मेरी रक्षा की । मेरी 
सस्मतिमे इच्चरकी सबसे अच्छी परिभाषा यही 
हो सकती है कि वह दीन-दुखियाकी सुनता है, 
उनकी रक्षा करता है। ऐसे कठिन समयमे सुघ 
लेता है, ऐसी विकट परिस्थितिमै काम आता है 
जब किसी प्रकार भी उनकी रक्षा होना सम्भव 
नहीं । ऐसे द्यानिधान इश्वरके खण्डन करनेवाले- 
की जबान अवश्य काटी जाती है |! पण्डितजीको 
वाता हो चुकी। अब अंग्रेजीके एक विद्वानकी 
वार्ता भी सुन लीजिये-- 

प्रयागजी, युनिवर्सिटी कालिजमे पढ्नेवाले 

छात्रोंम एक सज्जन फिलासफोमे एम० ए० को 
परीक्षाकी तैयारी करते थे। डुभाँग्यसे यहाँके 
विश्वविद्याल्योंमें अनीश्वरवादी दर्शन ही कोसमे 
हैं। अंग्रेजी भाषामै आध्यात्मिक दर्शन भी है; 
परन्तु अधिकारी लोग किसी कारणविशेषसे 
उन्हे यहाँके छात्रोंको पढ़ाना नहीं चाहते । उक्त 
खञ्जन पढ़ते तो स्योर कालिजमे, परन्तु रहते 
थे 'आक्सफोडे ऐण्ड केस्बरिज दोस्टळ' में जो 
डैसाइयाँकी संस्था है। वहाँके सुपरिटेंडंर मिस्टर 
होळँडसे उनकी खूब छनती थी। इश्वर और 
ईश्वरके एकलौते पुत्र ईसूमसीहपर तरह-तरहके 
आक्षेप करना ही वहाँ उनका उद्देश्य रहता था। 
इसी तरह मौलवी और पण्डितसे भी चद्द भिड़ 
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जाते थे । सब लोग उनसे तंग आ गये थे । यहाँ- 
तक कि लोगाँने उनके कुतकॉका उत्तर देना भी 
बंद कर दिया था । उन दिनों राधाखामी 
सस्प्रदायके आचाये खर्गीय पं० ब्रह्मशंकर मिश्रजी, 
महाराज साहब वहीं रहते थे और नित्य अतुर- 
खुहिया सुहालमे उनके निवासस्थानपर सत्संग 
हुआ करता था। कभी-कभी उक्त सज्जन वहाँ 
भी पहुँच जाते थे और आक्षेपोंकी झड़ी लगा देते 
थे। मद्दाराज साहब उनकी सुन लेते थे और यह 
कहकर राळ देते थे कि हमळोग बहस नहीं करते। 


छुट्टियोंमें हम आल्फ़ ड पाकमें बैठे हुए कुछ 
राम-चर्चा किया करते थे । धीरे-घीरे हमारे 
सत्संगमे भी बहुत लोग आने लगे । उक्त अनीश्वर- 
वादी और विवाद-प्रिय सञ्जनको पता ळग गया 
और वह भो आने लगे । पहले तो दो-चार दिनों- 
तक चुपचाप बैठे हुए सत्संग-वार्ता सुना करते 
थे। एक दिन विसजेनके समय उन्होंने मुझसे 
कहा कि 'आपसे में ईश्वर-सम्बन्धी जिज्ञासा करना 
चाहता हँ । समय मिळना चाहिये 7 मैंने कहा-- 
“इम-आप तो छात्र ही है, एक ही कालछिजम पढ़ते 
हैं, अवोध हैं, अभी सीख रहे हैं; किसी लब्ध- 
प्रतिष्ठ महान्‌ पुरुषसे जिज्ञासा कीजिये ।' परन्तु 
उन्होंने बड़ा इठ किया और अन्तमें महाशिवरात्रिकी 
छुट्टीमें तेरह जनवरीको वार्ता होना निश्चित हुआ। 
उस दिन दो बजेसे ही आण्फ्रेड पार्कमें सब लोग 
एकत्र इुए। मानसजीका पाठ हुआ और उसके 
अनन्तर उनको समय दिया गया । पहले तो 
उन्होंने ईश्वर-परक अपने सन्देहांको स्पष्टरूपसे 
अकर किया, फिर हिन्दू-धर्मपर जितने आक्षेप वे 
कर सकते थे, कर गये । संयोगसे “हिन्दी-प्रदीप' के 
सम्पादक भट्टजी किसी कार्यवश वहाँ आ गये थे। 
छोग तो चुप रदे, परन्तु उनके आश्षेपोंको 
खुनकर भट्टजीसे नहीं रहा गया । उन्होंने उक्त 
सजनको खूब फटकारा और उनके प्रश्नोंका 
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समुचित उत्तर भी द्या; परन्तु उनको 

नहीं हुआ । उन्होंने अद्जीसे कहा--'आए दरे 
इसलिये आपकी बात द्वी जबानसे मान हेता १ 
परन्तु मेरा दिळ आपकी वात माननेको हैया 
नहीं है)! इसपर भट्टजी उठकर चले गये। भ 
मेरी बारी आयी । मैंने कहा कि 'हिन्दूघमेपर जो : 
आपने अनर्गळ आक्षेप किये हैं उन्हे तो वाप. 
लीजिये और इश्वरपरक जो आपका सन्देह है 
उसका समाधान खुनिये ।' इसपर वह (राजी हो 
गये । मैने कहा “क्या आप कोई वेशञाकि 
कारण बता सकते हैं कि चमगादुरको दिनमे क्यों 
नहीं सूझता ।' 


उन्होंने कद्दा--मैने इसपर कभी विचार 
नहीं किया ।! 


मै--'अच्छा, यह तो वताइये कि सके. 
उद्य होते ही कमळ क्‍यों खिल जाता 
ओर सूर्यास्तपर क्यों सम्पुटित हो जाता 
आकाशचारी सूर्य एवं जलविहारी । 
घनिष्ठता क्‍यों है।” अनीश्वरवादी-- मैंने ती % 
दिया कि मैंने इन बातोंपर कभी विचार ही र 
किया है।' मैं--'जब आप प्राकृतिक लिया 
समझनेमें असमर्थ हैं तब मन-बुद्धि-वाणी प 
सबसे परे ईश्वरसस्वन्धी सूक्ष्म बाते कैसे छ 
सकेंगे ? सुनिये, ईश्वरको समझनेके लिये $ 
बुद्धि चाहिये--“तुळसी रघुपतिसे नयन के 
देखनद्दारि ।' यदि आप सच्चे दिलसे के | 
जानना चाहते हैं तो ईश्वरीय बुद्धि ग्रा 

अनीश्वरचादी--'हाँ मै सच्चे दिलसे | | 
हैं।आप ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त करनेका उप | 


1 


एकटक इष्टिसे भ्रुवताराकों देखे व 
रविवारको फिर यहाँ मुझसे मिळे । दाँ' 


यह साधन कर तब आपके साथ अ 


° | ख्या ६ ] 
> Po as ae 
वद मान गये, सभा अङ्ग हुई, सब अपने 
; | द्यानको चले गये । 
र दसरे रविवारको जब वह महाशय सत्संगमे 
र्‌ | पस्थित हुए तब उन्होंने मुझे एक पत्र दिया जो 
र | उद्धोका लिखा हुआ था । पत्र अंग्रेजी आषाम था। 
) ` उसके हाशियेपर लिखा हुआ था प्राइवेट ऐण्ड 
स! क्लैफ़िडंशियल ( 771ए4६८ ०0 confidential ) 
, इसलिये उस पत्रकों पढ़कर सबको सुनाना मैंने 
) | उचित नहीं समझा । उसमें लिखा हुआ था-- 
$ | प्राशय ! आपके निर्देशालुसार में लगातार चार 
|| द्रिलोंतक, प्रतिनिशि, एक घंटेतक भ्रुवको टक- 
टकी ढगाकर देखता रहा । पहले दिन तो कुछ 
(| मालूम नहीं हुआ। दृष्टि जमानेमें हो सारा समय 
निकल गया । दूसरे दिन ध्यान स्थिर हो गया 
भार अनेक रंगोंके अनेक डझ्य दिखायी पड़े जिनका 
| रहस्य कुछ समझमें नहीं आया । परन्तु जब में 
| वु ( घर) में चारपाईपर उत्तान लेट गया 
|| भर देखे हुए दइयपर विचार करने ळगा तब 
|| पक मेरा प्यारा कुत्ता आकर मेरी छातीपर 
|| उेहाद्दी गया और कानसे झुककर महुष्यकी 
| रोडका इश्वरमें अब भी अविश्वास 
| दूर ल कहकर गरज और तड़पकर वह 
कि पता पक जाकर बेठा और आँखाँसे आँख 
| तुरत शरीर त्यागकर परळोकको 
| । इस अलौकिक घटनाका गहरा प्रभाव मेरे 
| 2 । मेरा सब सन्देह काफूर हो गया। 
राणी पा गया कि कुक्तेके सुखसे निकली हुई 
वो बेल के थी। तीसरे दिन जब में 
७ : बरा, तब न जाने किसने मेरी 
तबसे मै सूक हो गया हूँ । में 
तान्त सकता । यही कारण दि कि आज 
लाया हूँ । अब मै आपको 
ता हुआ यही प्रार्थना करता 


ऐसी तद्चीर बताइये जिससे 


इश्‍वरमें विश्वास 


१०९३ 
मेरा सूकपन दूर हो । मै आपका आजन्म 
आभारी रहूँगा। आपका स्नेहभाजन-- 


सैसुअळ सैक्सन 


इस पत्रको बाँचकर मै सन्न रह गया । मेरे 
नेत्रोंस आँखू निकल पडे । मै भी कुछ देरतक मूक 
हो गया। सब साथी चकित हो गये । मेरे अनन्य 
मित्र मिस्टर त्रिपाठीने मेरे हाथसे पत्र ले लिया 
और पढ्ने लगे । पत्र-लेखक महाशयने उनके हाथ- 
से पत्र छीन लिया और तुरत उसे फाड़कर फेंक 
दिया । सिस्टर मजीदने सब टुकड़े चुनकर अपने 
जेबमे रख लिये और यह कहते हुए चले गये कि 
इन टुकडांको जोड़कर मै पढ़े गा। 

कुछ देरमे जब मेरा चित्त सावधान हुआ तब 
मैंने सैमुअल महाशयसे कहा कि “यदि आप 
प्रतिज्ञा कर कि अबसे ईश्वरका खण्डन व्याजसे 
भी नहीं करूँगा और प्रतिज्ञाका साक्षी भ.चको 
बनाव तो बहुत सम्भव है कि आपकी ज़बान खुल 
ज्ञाय । उन्होंने ऐसा ही किया । दूसरे दिन उनकी 
ज़बान खुळ गयी । और वह फिर एक बार सुझसे 
मिळे । तबसे पता नहीं चला कि कहाँ गये । यहाँ 
एक बात और बता देना आवश्यक है कि उनका 
असली नाम “इयामछाल सक्सेना” था, परन्तु 
इसाइयोके संगमे रहनेके कारण और अंग्रेजीकी 
उच्च शिक्षा पानेके कारण उन्होंने अपना नाम 
'सैसुअल सैकसन' रख लिया था, जिस तरह 
आक्सफोडंके प्रोफेसर मैकडोनेलने संस्कृत पढ़ने- 
के प्रभावसे अपना नाम “थ्रीमुग्घानलाचाये' और 
खर्गीया डाक्टर पेनी बेसंटने हिन्दूघमेसे प्रेम 
होनेके कारण अपना नाम “वासन्तो देवी? रख 


लिया था । 
करनीसे अनीश्वरवादी 
मजुष्यका स्वभाव है कि वह पापकर्म छिप- 
छिपाकर करता है । आँख पसारकर देख लेता है 
कि मुझे ऐसा करते हुए कोई देखता तो नहों। 
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परन्तु उस समय उसे यह मोटी बात याद नहीं रहती 
कि सर्वत्रव्यापी ईश्वर तो देखता है और एक-न-एक 
दिन चह मेरे पापोंका भण्डाफोड़ अवश्य करेगा | 
यह बात भी सच है कि आजतक जितने पाप हुए 
हैं, चाहे कितना भी छिपाकर किये गये हैं, सबके 
सब प्रकाशमे आये हैं । कातिलने स्वयं बराहटमें 
कत्लके मामलेको प्रकट कर दिया है और वह 
पकड़ लिया गया है। कर्मानुसार जिस समय हम 
पाप करते हैं उस समय ज़रूर इश्वरको भूल जाते 
हैं और 'करनीसे? निरीश्वरवादी बन जाते हैं । 


आठो पहर आस्तिक बना रहना केवल संतके ही 


लिये सुलभ है । 
प्रक्ष-इेश्वरके अस्तित्वमे क्या प्रमाण है ? 
उत्तर-ईश्वरके अस्तित्वके पक्के प्रमाण-- 


(१) अवतार-पुरुषके रूपमें अथवा संत, 
आचार्य, पीर, पैगम्बर, औलियाके रूपमै ईश्वरका 
इस पृथ्वीपर प्रादुभूत होकर घर्मकी संस्थापना 
करना, सभी मानवीय भावाँको विकसित करके 
सबकी मयादा वाँधना और अपने अलौकिक 
चरित्रसे इतिहासकी महत्ता बढ़ाना,--यह ऐसा 
ऐतिहासिक प्रमाण है जिसको नास्तिक लोग भी 
मानते हैं। एक सज्जने क्या ही अच्छा कहा दै 


वजूद भगवतकी है निशानी, सनेह आचार्यकी कहानी । 
यहा तो हे शके आसमानी, सिवाय इसके पता नहीं है ॥ 


(२) जो बात दम चाहते हैं वह न 

और जिसकी हमने कभी कल्पना भी रात 
वही घटना घटित होती है। कोई भी मनुष्य दुःख 
नहीं चाहता, परन्तु तरह-तरहके दुःख मनुष्यको 
क डो ठर क खा भा वरिआई ।? 
- नहीं है, किसी चेतन 
सत्ताधारीका है जो न्यायपूर्वक निरपेक्षता, किन्तु 
क इस विश्वका शासन कर रहा 


है । प्रत्ये 
। अत्यक शाखितको अर्थात्‌ दुःखग्रस्त प्राणीको 
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अपने शाखककी अनुभूति हुए चिना नहीं 
सकती । दुःखी जीव नास्तिक और निरी 
नहीं हो सकता । यह धुव सिद्धान्त है । डेरे | 
तार्किक, नास्तिक और अनीश्वरवादी भी विपन्ना | 
चस्थामें प्राप्त होते ही खव तकवाद भूल गये र 
और उन्होंने उस चेतन सत्ताधारीका प्र । 
अनुभव किया है । संसारमै दुःखकी मात्रा विशेष | 
होनेसे ही यह आशा की जा सकती है किऐसा 
समय कभी नहीं आवेगा जव संसारमें हवर 
माननेवाळांका अभाव हो जाय । 

(३) संसारकी अद्भुत घटनाएँ भी किसी 
अद्भुत चेतन सत्ताधारीका पूरा. पता देती हैं। 
संसारका इतिहास ही इसका पुष्ट प्रमाण है। 


(४) प्रसिद्ध मेधावी पुरुषोंने भी युक्तं | 
खीकार किया है कि अप्रतिहत इच्छा एवं शक्ति |. 
का चेतन्य आधार ही इश्वर है। 

(५) ससुद्रमे चायुके झोंकेसे तरंग उठती | 
रहती हैं, उसी तरह स्वभावकी प्रेरणासे जिए 
चेतन सत्तासे इच्छामयी शक्तिकी प्रादुर्भाव 
होती है और उस इच्छाके द्वारा कार्यका विकास 
होता है, उसी चेतन सत्ताको ईश्वर कहते दै 


(६) सष्टि-विकास तथा क्रमबद्ध सञ्च | 
अटळ एवं अखण्ड नियम, जिस अखण्ड 
विहारी चेतन सत्ताधारीके भ्रविक्षेपपर 
वही इश्वर है । 

(७) बेद-शाखोंमें शुद्ध आधारमें कटी 
ज्ञान-क्रिया-सम्पन्न चेतन्यको ही इश्वर कच. | 

(८) स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण; छ | 
छोकोंमें एकरस विहार करनेवाला यद 
ही सबंशक्तिमान्‌ ईश्वरके अस्तित्वका 020 है। | 

। क्योकि यह जीवात्मा ईश्वरका ही ^ | 
जीव अस्पशक्तिसम्पन्न है और i 
शक्तिमान है, एक अणु ( जुज ) हैः 


| 


टीम 


ह्या ६ ] 


इस्वरमें विश्वास १०९५ 


ammo 


कुळ) है। मेद इतना ही है। यह अदपशक्ति- 
( सदा पूर्णत्वको प्राप्त होनेके लिये 


भजन जीवं 


वहा किया करता दै । कारण, छोकमें जहाँ भूत, 
प्रविष्य वर्तमानके रूपमे कालका विभाग नहीं 


है अर्थात्‌ सदा 


वर्वमान-हो-वर्तमान है, जहाँ भाव 


और क्रिया पृथक-प्रथक्‌ नहीं दै, यह जीव जब 
बढानका परिधान फेंककर अपने खरूपका 
ब्व करता दवै, तब जिस ज्योतिर्मे वह तन्मय- 
बाकी प्राप्त होता है, वही ज्योति, इश्वर है । 


(९) संसारमै विश्वास और प्रेम इश्वरहीके 
प्रतीक हैं। हर एक मलुष्यको इसका वोध है । 
विश्वासरूप हर और प्रेमरूप हरि है । इस बातको 


अनुभवी संत 


कहते हैं। विश्वासमूलक ही सब 


र ७७ ~ 
घमसम्प्रदाय हे । इनका दार्शनिक आधार काल्प- 
निक ही है, वास्तविक नहीं । प्रेम ही ईश्वर है 


| ८. लोग अघाते नहीं।_ 


विना विश्वास और प्रेमके सांसारिक व्यवहारका 
माक भी असम्भव ही है । इसीलिये यदि स्त्नी- 
। निष्कपट प्रेम उसके पतिमें है तो उसके लिये 


उसका पति ही 


ईश्वर है। पुत्रका सच्चा प्रेम यदि 


तो उसका पिता ही उसका ईश्वर है । 
सकते हैं अप अपना कोई निजी अनुभव बतळा 


प्रश्न-- 


उत्तर-निजी 2 
हैं, Re अनुभवको बात अत्यन्त गोपनीय 


पचृद्ध 


नहीं की जा खकतीं । उनका 


नही बहुत दूरकी बात है। हाँ, ऐसी 
पी गयो ह हा किसी-किसीसे कह 
फेर देने विदित है, उन्हे प्रकाशित 

क देनेसे, यदि प उन्हे प्रकारात 


ससे मकर 
से 


हृद्यपर कुछ प्रभाव पड़े 
फेर देनेमें कोई हानि नहीं है। 
शिष्ट घटना यहाँ दी जाती है-- 


— 


= 
द नमन जाना चल मिना साला जम उप जे, 


जन्मभूमि खेढ़ाय ग्राममे एक ठाकुरद्वारा है। 
वहाँ उस समय एक पण्डितजी वाल्मीकीय 
रामायणकी कथा कहते थे । ठाकुरजीके दर्शन 
और कथाश्रवणके ल्यि मेँ नित्य जाने छगा। 
जिस दिन कथाकी समाप्ति हुई, मै यह सोचकर 
रोने लगा कि अव कलसे यह कथा सुननेको नहीं 
मिलेगी । लोगोंने बहुत समझाया-बुझाया, पण्डित- 
जीने अच्छे-अच्छे इलोक और “श्रीरामचन्द्र कपाल 
भजु मन' वाली स्तुति लिखकर दी, किसीने फल, 
किसीने मिठाई देकर फुसळाया; बड़ोंने डाँटा- 
फटकारा भी, परन्तु रोना वंद नहीं हुआ। लोग 
पकड़कर घर लाये । माताजीने गोदमें लेकर 
बहुत प्यार किया, परन्तु सब व्यर्थ । रुळाई बंद 
नहीं हुई । रात बीत गयी । इस प्रकार तीन दिनों- 
तक एक-सी दशा बनी रही । कोठेपर अकेला पड़ा 
रहता और कथाकी बातें याद्‌ करके विळख-विळख 
रोया करता । पिछली रातमें अँधेरा कमरा एक- 
बारगी प्रकाशित हो गया और एक सुङुट्धारी 
महापुरुषने प्रकट होकर, कभी छुक-छिपकर 
जीवन-यात्रा-निर्वाके लिये, छन्दोबद्धभाषामे, 
ऐसे उपदेश दिये कि वे ज्याँ-के-त्यां हृत्परळपर 
खचित हो गये । 


सवेरे उन्हे लिपि-बद्ध कर छिया और नित्य 
पाठ करने ळगा। वह कविता 'पयामे यार' के नामसे 
सं० १९६५ मे एक पुस्तिकाके रूपमे प्रकाशित भी हो 
चुकी है। इस आध्यात्मिक जीवनका आधार वहो 
कचिता है। इस अधम जीवपर जैसी कृपा भगवान: 
ने उस समय की थी बैसी ही रुपा श्रीहरि सब- 
पर करें !# 


# इन चारो प्रभोपर ओर भी कई विद्वानों और संतोके 
लेख आये हुए हैं । क्रमशः प्रकाशित होगे ।_ सम्पादक 
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( लेखक--१० थरीमङ्गलजी उद्धवजी पुरोहित ) 


राने समयमें सत्यव्रत नामक एक 
राजा था । उसका राज्य बहुत 
> बड़ा था । वाहन, उद्यान आदि 
हेर सुखोपभोगकी सामभ्रियोंकी कोई 
९/4५6 कमी न थी । राजा सब प्रकारसे 
ग्रजापाळनमें तत्पर रहता था और बड़ा सत्यवादी तथा 
धार्मिक था। वृद्धावस्था आते ही उसने विचार किया- 
“अब मेरी अवस्था पक गयी है; अतः राज्यकार्यका 
सब भार पुत्रको सौंप देना ठीक होगा ।! निदान एक 
अच्छा मुहूतं देखकर उसने पुत्रको युवराजके पदपर 
प्रतिष्ठित कर दिया । उस आनन्दमें उसने अनेकों 
कैदियोंको मुक्त कर दिया, दरिद्रोंको दान दिया तथा 
सेवकोंको भी धनादिसे सन्तुष्ट किया । 


दैवकी गति गहन है | कळ क्या होगा, यह किसी- 
को माझम नहीं । जो मनुष्य आज धनवान्‌ है, कल वही 
कंगालीकी दर्दनाक हाळतमें आ जाता है, जो अमी 
सुद्दढ शरीरवाला है वही पलक मारते-मारते रोगग्रस्त हो 
जाता है । सुख, दुःख, यौवन, जरा, जन्म, मृत्यु तथा 
संसारके सभी इन्द्रोंको महात्मा छोगोंने सूर्यकी छाया- 
के समान जो अखिर कहा है, सो ठीक ही है । 


राजाके इकळोते पुत्रको अचानक क्षयरोग हो 
गया | दिनो-दिन उसका शरीर क्षीण होने ल्गा; 
अनेकों वैद्य-हकीमोंका उपचार हुआ, पर सब व्यर्थ | 
अन्तमं राजाने ढिढोरा पिटवाया कि जो मनुष्य 
राजपुत्रको रोगमुक्त कर देगा उसे आधा राज्य इनाममें 
दिया जायगा । इसे छुनकर पुरस्कारके प्रलोभनसे 
देश-देशान्तरके अनेक उत्तम-उत्तम वैद्य-हकीमोंने आ- 
आकर अमूल्य औषधोंका प्रयोग किया, परन्तु राज- 
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कुमारको किञ्चित्‌ भी लाभ नहीं हुआ | उसका शी 
दिनोंदिन अशक्त होता गया; बिछौनेसे उठना उसे 
लिये असम्भव-सा हो गया । पुत्रकी ऐसी दशा देखका | 
राजाको वडी चिन्ता हुई । | 
राजगुरु ज्ञानानन्द बहुत ही बुद्धिमान्‌ थे। उन्होंने 
विचार किया-'राजपुत्रका रोग असाध्य हो ग्या है 
अब उसका आराम होना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं। 
इधर राजाको इतना मोह है कि वह पुत्रको मृत्युका शोक 
सह नहीं सकेगा, भय है कि राजा भी अन्नावर 
पुत्रवियोगमें प्राणत्याग कर दे । यदि इस समय गे 
स्वयं उसे कुछ ज्ञानकी बातें सुनाउँगा तो उसपरकों 
असर नहीं होगा, अतः किसी अन्य उपायद्वारा राग * 
को शोकसुक्त करना चाहिये। सच्चे गुरुका | 
शिष्यको विपत्तिके तापसे बचाना है । धनका हण 
करनेवाले गुरु तो गली-गळी मिलते हैं । 
गुरवो बद्दवः सन्ति शिष्य वित्तापद्वारका'। 
तमेकं दुळभं मन्ये शिष्यहृत्तापहारकम्‌। | 
मैं भी राजगुरु हूँ । अतः किसी उपाये गै | 
राजाकी हृदयन्यथाको निर्मूल करना आवश्यक है 
बहुत विचार करनेके बाद उन्हें एक युति द्र 
वह तुरन्त राजाके पास आये और बोळे 
मेरे घरपर आज एक वैद्यराज. आये हैं । ससै 8 । 
है कि वह अवश्य आपको शोकसुक्त कर दे. 
“तो महाराज | उनको शीघ्र राजमह्मे 
लीजिये |” राजाने आतुर होकर कहा | 
“राजन्‌ ! वह कुमारके लिये औषध 
कर रहे हैं । परन्तु पहले आपको उनकी 
पूरी करनी होगी'--राजगुरुने कहा । 


संख्या ६ ] 


री न होगी ! राजकुमारके लिये मैं अपना तन, मन, 
पन-सर्वल न्योछात्र करनेके लिये तैयार हूँ 
--राजाने कहा । 
ब्रह धनादिके भूखे नहीं हैं, वह औषधके मूल्य- 
? किसी सुखीके घरका केवळ एक पैसा माँगते हैं; 
आफ्नो यही देना होगा---राजगुरुने उत्तर दिया । 
तो क्या मैं सुखी नहीं हूँ £' राजाने शङ्घायुक्त 
प्रश्न किया । 


आप सब प्रकारसे सुखी ही हैं, तथापि 'चिन्ता- 
तुराणां न सुखं न निद्रा’ इस न्यायके अनुसार आप 
इस समय राजकुमारकी न्याधिके लिये चिन्तातुर होनेके 
कारण सुखी नहीं कहे जा सकते'---राजगुरुने 

' समाधान किया । 


'आपका कथन ठीक है । मैं अभी जाता हूँ; शहर- 
म बहुतेरे सुखी मनुष्योंका , निवास है; उनमेंसे किसी 
क षरसे एक पैसा छा देता हूँ---राजाने कहा । 


न्न तो अपने आश्रमपर लौट आये और 
सय 'सुखीकी खोजमें' निकल पड़ा । सबसे 


2 नगरके मुखियाके घर पहुँचा । मुखिया 


(4 था। वह घन, पुत्र तथा खेती आदि- 
॥ रपे सुखी-सा छगता था । घरके चौकसें 


३ ईको पी रहा था; आस-पास दस-पाँच 
को आगमन वार्तालाप कर रहे थे । अकस्मात्‌ राजा- 
क्ष्या और बै र सुखियाने अदबसे उठकर खागत 

८ लिये आसन दिया । 
महाराज 


! आज मेरी झोपडी आपने ! 
मुखियाले डी आपने पवित्र की 
नीर जहा । 
| म ! 
| भशर पास रके आवश्यक कार्यसे आज मैं 
हे & । हमारे राजगुरुक घर एक 


सुखीकी खोजमें 


उ माना आये ह| क ८ र्य शर्त है जो मेरे राज्यमें 


१०९७ 


वैद्यराज आये हैं । वह राजकुमारके लिये दिव्य 
औषध ले आये हैं । परन्तु उनकी शर्त है कि मुझे 
सुखीके घरका एक पैसा चाहिये। तुम सुखी हो, 
अतएव तुम अपने-घरका एक पैसा मुझे दो'-राजाने 
विस्तारसे सारा हाळ सुनाकर ऐसे कहा । 

राजन्‌ ! आपका कहना यथार्थ है । एक पैसा 
तो क्या, मेरे पास जो हो सब छे जाइये; परन्तु मै 
सुखी नहीं हूँ । मुझे धन, खेती-बारी, पुत्र तथा 
इज्जत सब कुछ प्राप्त है; परन्तु मेरे घरमें खी बड़ी 
कर्कशा है; दिनभर काम करके घरमै आनेपर वह 
निरन्तर कुवचनोंद्रारा मुझको जलाया करती है । 
मैं ऊपरसे सुखी दीखता हूँ परन्तु मेरे हृदयमें जो आग 
जळ रही है उसने मेरे सब सुखोंको भस्म कर दिया 
है । महाराज ! “बाहर मोटा घरमें टोटा' वाळी कहावत 
मुझपर अक्षरशः चरितार्थ होती है'-सुखियाने 
विनय-पूर्वेक आप-बीती सुना दी । 
राजा ळंत्री साँस छोड़ता हुआ वहाँसे चल पड़ा । 


'उसने मनमै विचार किया--ठीक है, जिसके घरमे 


खी प्रतिकूल खभाववाळी है वह तो नरकमें ही है. । 
“प्रतिकूलकलत्रस्य नरको चात्र संशयः? यह शात्रवचन 
मुझे गुरुजीने बतलाया था; अवश्य ही धनीराम 
सच्चा सुखी नहीं ! : 

राजा चलते-चळते सीधे नगरसेठके घरपर आया। 
मुलायम गद्देपर बैठे सेठजी सौदा कर रहे थे; पासमें 
मुनीम लोग बैठे हिसाब-किताब समझा रहे थे। राजा- 
को आया देख, सेठजीने उठकर उनका सत्कार किया 
तथा विनयपूर्वक आगमनको कारण पूछा । राजाने 
सारा हाळ विस्तारसहित सुना दिया और अन्तमें 
कहा-- मेरी घारणामें आपके यहाँ पुत्र, जी, बाग- 
बगीचे तथा धनादिका पूरा सुख है । अतः वैद्यराजकी 
शर्तके अनुसार आप अपने घरका एक पैसा मुझे 
दीजिये ।' | 
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१०९८ 
“महाराज ! आपकी दृष्टिमें तो मैं अवश्य सुखी हूँ; 
परन्तु अपनी दृष्टिसे मैं पूर्ण सुखी नहों हूँ । धन 
कमाने और उसकी रक्षा करनेकी चिन्तासे मुझे रात- 
भर नींद नहीं आती; नित नये मुनीम-गुमास्ते रखने- 
पर भी व्यापारका कार्य सन्तोषजनक नहीं होता । 
पुत्रोंकी अवस्था छोटी होनेके कारण घरका भी सत्र 
काम मुझको ही देखना पड़ता है । राजन्‌ ! एक 
पैसेको क्या बात है, आप जितने रुपये चाहें ले 
जाइये; परन्तु मैं सुखी हूँ, इस नाते मैं एक पैसा भी 
नहीं दे सकता ।'--नगरसेठ्ने नम्रतापूर्वक निवेदन 
किया | 
राजा वहाँसे भी उठकर चढा । मार्गमें उसने 
सोचा, 'असन्तोषी सदा दुःखी . इस शाख्न-वचनके 
अनुसार सेठ भी सुखी नहीं है | अभीतक राजाकी 
हिम्मत टूटी नहीं थी । वह दीवानके घरपर आया । 
दोवानजी भोजनादिसे निवृत्त होकर आराम करनेकी 
तैयारी कर रहे थे । एकाएक राजाको देखकर उन्हें 
बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने राजाका यथोचित सत्कार 
करके आगमनका कारण पूछा । राजाने पूर्ववत्‌ सारा 
इत्तान्त घुनाकर उनके घरका एक पैसा माँगा | 
राजाकी बात सुनकर दीवानजीने कहा--राजन | 
आपने मुझे सुखी कैसे मान छ्या ? “चिराय तठे 
अधेरा' वाळी कहावतके अनुसार मेरे सारे पुत्र मूर्ख- 
प्राय हैं | वह देखिये एक तो अभी शराबके नशेमें 
बेहोश पड़ा है; दूसरा मेरी बात न मान वेश्याके 
घरपर निवास करता है और मौका पाते ही घरसे घन 
जुरा ले जानेमें जरा भी देर नहीं करता । अपनी 
गाढ़ी कमाईके पैसोंका इस प्रकार दुरुपयोग होते देख 
मैं बिना ही अग्नि जळ रहा हूँ--कहकर दीवानजीने 
उष्ण निःइवास छोड़ा | 
राजा वहाँसे भी उठा । मनमें सोचा-- 
मूखेश्च पुत्रो विधवा च कन्या 
विनाग्निनैते भव्न्ति कायम्‌ ॥ 
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जा यया 
-इस नीति-वाक्यके अनुसार दीवान भी पुद 
नहीं है । 


सायंकाळ हो जानेसे राजा राजभवने दै | 
आया । परन्तु विचारमम्न रहनेके कारण उसे र्न | 
नींद न आयी । 


' ्रातःकाळ होते ही नित्यकर्मसे निवृत्त होका | 
राजा फिर सुखीकी खोजमें निकल पड़ा | आज 
उसके मुखमण्डलपर कुछ निराशाकी छाया प्रतीत 
हो रही थी । घोड़ेपर सवार होकर वह सीधे विम. 
नगरकी ओर रवाना हो गया और शीघ्र ही काँ 
जा पहुँचा | विजयनगरका राजा. विजयसेन बढ 
प्रतापी और विद्वान्‌ था । उस समय वह सभामेव 
विद्वानोंकी शाख्रचची सुन रहा था; चारों भे | 
सामन्त लोग अपने-अपने आसनपर बैठे थे | एग „ | 
सत्यत्रतको अकेले आया देख विजयसेनने उत्त 
बड़ा सम्मान किया और बेठानेके बाद पू 
'सत्यत्र॒तजी ! अंगरक्षकोके बिना आप अकेडे करे 
पधारे £ कुछ भय तो नहीं है ? आपका चेहरा उ 
क्यों है ? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आप निसं 
कहिये ।' 

सत्यत्रतने अपने आनेका कारण तया दा 
शर्तका सब हाल सुना दिया । तदुपरान्त कीं | 
"महाराज ! आप इस समय सब राजाओकि शि 
हैं; आसपासके सभी राजा तथा खयं मैं भी र | ; 
नियमित कर देता हूँ । इस समय आप 2 | 
खतन्त्र हैं | इस प्रकार आप अत्यन्त | 
आप अपने घरका एक पैसा मुझे दीजिये 
हैं ! मेर 


सित्यत्रतजी | आप क्यों भूल रहे ख 
दुःखी तो इस जगतूर्मे कोई भी न होगा) ` | 
बड़े राज्य, वैभव और समृद्धि आदिका तो 1 । 


ह्मा ६ ] 

है; परन्तु मेरे पीछे उनका उपभोग करनेवाला 
के नही है । इसी चिन्तामें मैं रात-दिन घुळा करता 
3 | पुत्रस्य गृहं शून्यम्‌ इस राख्वचनानुसार 
श धर तो शमशानवत्‌ शून्य है । राजन्‌ ! आपका 
मेर ही पुत्र है । उसके शारीर-रक्षणार्थ मेरी यह 
< ग्रा समृद्धि तैयार है । परन्तु सुखीके घरके एक 
। । पेसी यदि जरूरत हो तव तो आप किसी अन्य 
। | स्रामं जाइये । में तो आकण्ठःदुःखसागरमें डूबा हुँ ।' 
| छना कहते-कहते विजयसेनने अपने अश्रुपूर्ण नेत्र 

इद कर लिये | 


Eo 


i. 


बिजयसेनके वाक्योंको सुनकर सत्यत्रत तो 
हिमूइ-सा हो गया । वह तुरन्त वहाँसे अपने 
नाके छिये बिदा हो गया । नगरमें आकर वह्‌ 

| बशचारीसे उन सब ठोगोके पास गया जो बाहरसे 
| ५3 माम होते थे । परन्तु धन, शरीर, पुत्र, शत्रुके 
[ह पतित कारणसे उसे सब दुःखी 
- यी त्साह होकर वह राजभवनमें 


गाइको झरे दिन प्रातःकाळ राजगुरु ज्ञानानन्दजी 
| आये । राजाने यथायोग्य उनकी पूजा की 
| क ल किया । राजगुरुने प्रश्न किया-- 
की शर्तके अनुसार पैसा मिला ? 


ह 
` ` महाराज | 
' भु ३ (स नगरके एक साधारण-से-साधारण 


| पवारतक गवा । जयनगरके चक्रवर्ती राजाके 
| | सबने „९ उ सुखीका पैसा कहीं नहीं 
शया | सुझसे भी अधिक दुःखी 


अतः 

f को दै। नदर राजापर्यन्त कोई भी मनुष्य 
| ` अमा a केहकर आप किसी अन्य 
है 'भा कराइये, मैं राजकुमारके 


सुखीकी खोजमें 


१०९९ 
लिये अपना सारा राज्य देनेको तैयार हू-सत्यन्रतने 
भरायी हुई आवाजसे कहा । 

राजन्‌ ! सत्य बात यह है कि मेरे घरपर कोई 
वैद्राज नहीं आये हैं | इस उपायके अतिरिक्त अन्य 
किसी तरह भी आपको ज्ञान नहीं हो सकता था, 
इसी कारण मैंने यह एक युक्ति रची थी। राजन्‌ ! 
जब इस जगत्में एक दरिद्र मनुष्यसे लेकर चक्रवर्ती 
राजातक कोई भी सुखी नहीं है, तो फिर आप किस 
प्रकार सुखी हो सकते हैं £ केवळ सन्तोषसे ही सुख 
मिळता है । उस सुखके बराबर और किसी उपायसे 
सुख नहीं मिळ सकता । इसीलिये कहा है-- 

न चेन्द्रस्य सुखं राजन्‌ न सुखं चक्रवर्तिनः । 

राजन्‌ ! खत्री, पुत्र, राज्य तथा वैभव आदि सब 
साधन लौकिक इष्टिसे क्षणभर सुखरूप प्रतीत होनेपर 
भी अन्तमें विषके समान दुःसह बन जाते हैं । यदि 
संसारके ये सुखसाधन सच्चा सुख देनेवाले होते तो 
भतृहरिके समान विद्वान्‌ राजा एकान्तसेवन तथा 
प्रभुभक्तिको क्यों उत्तम समझते ? सुख-दुःखादिमें 
केवळ हमारा मन ही कारण है । जिस प्रकार समुद्रमें 
ज्वारमाटा आया करता है परन्तु उससे समुद्रको 
कोई हर्ष-विषाद नहीं होता, उसी प्रकार सुख 
दुःखादि इन्होंको ईश्वरक्ृत खाभाविक समझकर मनुष्य- 
को चाहिये कि वह उनमें लिप्त हो । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीतामें स्पष्ट घोषणा की है कि-- 

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 

“इस अनित्य और सुखरहित लोकको प्राप्त होकर 
मेरा भजन करो ।' अतएव जो संसारको दुःखरूप 
और अनित्य जानकर इससे मोह नहीं करता और 
भगवानमें चित्त लगाता है, वही सुखी होता है। 
भगवानमें चित्त लगानेपर संसारमै सर्वत्र भगवान्‌ 
दिखायी देते हैं, उस अवस्थामै उसके लिये यही 
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संसार परम सुखरूप हो जाता है । फिर वह सुख- 
दुःख किसी भी अवस्थामें अपनी स्थितिसे विचलित 
नहीं होता । इसळिये हे राजन्‌ ! तुम इस तत्वको 
समझकर भगवानूके भजनमें मन लगाओ । 

इस प्रकार राजाको ज्ञानोपदेश कर राजगुरु अपने 
घर चले गये । राजाका चित्त शान्त हो गया । कुछ 
ही दिनों बाद रोगपीडित राजकुमारकी मृत्यु हो गयी । 
गुरुके दिये हुए ज्ञानके प्रमावसे राजाको तनिक भी 
शोक नहीं हुआ । उसने अपने हाथों पुत्रकी अन्त्येष्टि 


नक? 
माँ दुगोके प्रति 


(श्याम कब्याण-तीनताल ) 


उनके पास न जाऊँगा मै ॥ टेक ॥ 


. पास तुम्हारे आया मै तो, तुमसे ही वर पाऊँगा में ॥ टेक॥ 
औघड्‌ दानीके ढिग क्या दै? तुमसे ही सब कुछ उनका है । 
संग्रह कर तुम रखो नहीं तो, देवे क्या, क्या पास घरा है ॥ 
केवळ पक तुम्हारे सम्मुख, यह निजकर फैलाउँगा मै ॥ टेक॥ 
कुळ शरीरमें भस्म रमाये। गंगाको सरपर बिठलाये ॥ 
रक्तनेत्र, छाने अति विजया, सपोको तनमे लिपटाये ॥ 
देख उन्हे भय लगता मुझको, तुमतक ही माँ! जाऊँगा में ॥ टेक॥ 
आया उमतक डुखका मारा । घरण-शरणका मिले सहारा ॥ 
माँ डुग ! मुझको अपनालो, जैसा भी हुँ, अम्ब ! तुम्हारा ॥ 
यदि तुमने भी त्याग दिया तो, सौर कहाँ फिर पाऊंगा में ॥ टेक ॥ 
महिषासुरका मद मद्‌नकर | चंड मुंडका जीवन ही हर ॥ 
रक्तपान कर रक्तबीजका, लिए हाथमें शोणित-खप्पर ॥ 
क्षमा मुझे कर अपनालो अब, जीवनभर गुण गाउँगा में ॥ टेक ॥ 
पुत्र कुपुत्र भले हो जाता। माता होती नहीं कुमाता ॥ 
ढुष्टोका कर नाश, शरण दो, मातु कालिके ! रक्त-स्नाता ॥ 
नाद 'चंडिकेकी जय? का कर, अजय, अभय हो जाउँगा मैं ॥ टेक 
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= 
क्रिया करके अपना रोष जीवन भगवदिनतनों व 
आरम्म किया जिससे अन्तमें राजाको भी 

प्राप्त इई । अतः मनुष्यमात्रको भगवानूका म | 
करना चाहिये, और इस दुःखाळ्य जगतके पुर | 
दुःखादि इन्दरोंको सहनकर, उनके अंदर प्रमु 
का अनुभवकर सदा समबुद्धि रखनी चाहिये | ज्ञ ।' 
प्रकार समबुद्धि होनेपर राजा सत्यत्रतकी तह 
'सुखीकी खोजमें? घूमना नहीं पड़ता तथा अन्ते 
भंगवत्‌-प्राप्ति होती है । 


| | 


RN ‘Hol. LAY. "ofl. amp | आल 32 Tease > जे. 


>पर्मकान्त मालवीय 


(१) 
| सतगुरकी महिमा अनंत, अर्नेत किया उपगार । 

लोचन अनत उचाड़िया, अनंत दिखावणहार ॥ 
(कवीर) 
, तपरम्पराके एक प्रमुख मार्गप्रदशक एवं 


र प सच्चे साधक प्रसिद्ध कबीर साहबका कोई 
६ 


प्रामाणिक जीवनचरित अभीतक उप- 
लब्ध नहीं, परन्तु उनकी रचनाओंको 
क. || ध्यानपूर्वक देखनेसे पता चलता है कि 
७४४ अपने ऐहिक जीवनपर विचार करते 
272४ समय सदा यह उसे दो भिन्न-भिन्न भागोंमें 

| विभक्त समझा करते थे जिनमेंसे पहला 
. त साधारण किन्तु दूसरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा । इस 

/ रे अंशके आरम्ममें ही उनके विचारोंमें एक क्रान्ति 
पन्न हुई थी जिसके कारण उनका कायापलट-सा हो 
॥वा और उसी समयसे उनकी नवीन साघनाओंका मी 
गणेश हुआ जिससे आगे चलकर उन्हें परम शान्ति 
सकी | दूसरे अंकी अपेक्षा पहळेको वह इसी कारण 
र्ति देखा करते थे और इस बातके लिये 

उन्हें बराबर पश्चात्ताप रहा कि हमारा यह 
शा और मो पहले क्यों न आरम्म हुआ। 

| आते गुत जीवनके आविर्मावका सम्पूर्ण श्रेय वह 
| भोर यह मान डेन अनुमवको ही देते हुए जान पढ़ते हैं 
| पसेको कसना 1 कदाचित्‌ अनुचित न होगा कि गुरु- 
| भू पासवर्मे उनके सारे मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों- 
' उसे पमाव तप । आगे हम उसी शुरुतच्वकी महिमा, 
` भेह ही „ प आदिका वर्णन, यथासाध्य कबीर 


| भेकी बेश दि करते हुए उसके रहस्यको स्पष्ट 


|. (वीर 

। ग जै फे ना शुरुतत्तको गुरु धसतगुरुः अथवा 
| छे. फिओर अडाके सा किया हे और उसकी महिमा 
। थ गायी हे | सतगुरुकी महिमा- 


बिरे हैं। कहते हैं कि गुरुकी कृपासे 
1 परमतत्वके रहस्यका पता चळ 


~ 


गुरुतत््त ओर कबीर साहब 


TT व्वव्व्वव्व्व्न्न्न्न्न्व्व्व्म्न्व्व््व्् 


गुरुतत्व और कबीर साहब 


( लेखक--पं श्रीपरञुरामजी चतुवेंदी ) 


जाता है और उसके द्वारा गूढ़ातिगूढ़ विषयके “सम्प? 
अथवा पिटारीका भी बिना प्रयास खुळ जाना सम्भव 


है । उसकी कृपासे अनन्त शक्तियोंका प्रादुर्भाव हो जाता. 


है और 'सूईके नाके? से होकर 'हाथी' का आना-जाना 
तथा वस्तुतः मरे हुएका जीवित रह जानातक असम्भव 
नहीं कहा जा सकता । गुरुदेव अत्यन्त 'विचक्खन' अथवा 
प्रवीण हैं । वह “सांचा सूरिवां? अथवा झूरबीर है जिसका 
छोड़ा हुआ बाण बिना चोट किये नहीं रह सकता | उसमें 
“सिकलीगर' के समान ( हृदयरूपी दर्पणको स्वच्छ एबं 
निर्मल करने तथा “लोहार” के समान उसे ) तपाकर युक्तिया- 
द्वारा “कंचन” बना देनेकी अपार शक्ति है । उसके बळपर 
इम “उस? अनिवचनीय खोतको पाकर उसकी अमृतघारासे 
लाम उठा सकते हैं अथवा बार-बारके आवागमनसे मुक्त 
भी हो सकते हैं | वह खयं घायल और प्रेमी है तथा उस 
“रूप ओर रेखा? से रहित गानेवाळेका 'लखाने? वाळा 
एकमात्र “जोगी? एवं “अद्भुत! का वणन करनेवाला 
विशेषज्ञ भी है | उसे पूजनेवाळेके लिये मूतिपूजा आदिकी 
आवश्यकता नहीं क्योंकि वह स्वयं 'जागता देव? है । 
उसके बिना न तो वैराग्य हो सकता है और न सच्चे 
मार्गका पता ही चळ सकता है | संसारमें उसके सिवा दूसरे 
किसीका भी भरोसा नहीं क्रिया जा सकता क्योंकि उसके 
समान दूसरा कोई भी “सगा? अथवा आत्मीय नहीं है। 
वही एक है जिसके प्रभावमात्रसे संशयकी विविध विघ्न- 
बाघाओकी हमारे यहाँ दाल नहीं गल पाती क्योकि उन्हे 
सदा दूर रखनेके लिये बह खेतोंके “विका” का-सा काम 
किया करता है । वह स्वयं तिरने एवं तारनेकी शक्ति 
रखता है और उस “सेवट? की सहायतासे हम वेधड़क 
पार उतर सकते हैं । 


इसी प्रकार इस उपयुक्त महिमागानके साथ ही कबीर 
साइ बने अपनी रचनाओंद्वारा अपने निजी अनुभवको बातें 
भी कही हैं जिनसे जान पड़ता है कि वह गुरुदेवका 
किस प्रकार उपकार मानते थे। वह कहते हैं कि 
शुरुदेवने मुझे, 'लोकवेदके' पीछे-पीछे लगा हुआ, अन्धः 
कारमें प्रवेश करता देखकर कृपापूवंक एक ऐसा “दीपक” 
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११०२ कल्याण [क 
1010 न > ह्या 

दे दिया जिसके 'तेळ' और “बाती” के 'अघह' अथवा (२) वि 

अक्षय होनेके कारण आलोक कमी कम नहीं हुआ और में कबीर पंगुडा अकह राम, हरि गुर पीर इ 


यथामिमत आत्मोन्नति करनेमें कृतकायं हो सका । मैं अपनी 
जर्जर नावमें बैठा-बैठा ड्बने ही जा रहा था कि गुरुदेवके 
प्रकाशने अचानक पहुँचकर मुझे बचा लिया और में 
शीघ्र मागकर अलग हो गया । उसने मुझपर प्रसन्न होकर 
एक ऐसा 'प्रसद्ध' अथवा रहस्य बतला दिया जिसके 
प्रेमरसकी वृष्टिसे मैं एकदम सराबोर हो गया । उसकी 
बातोंने 'उघाड़े अङ्ग’ में लगे हुए विषेले तीरके समान, 
अपना प्रमाव पूर्णरूपसे व्याप्त कर दिया । सभी अ्रान्तियाँ 
एकाएक दूर हो गर्यी और संशयके थूल समी कुण्ठित और 
नष्टभ्रष्ट हो गये और तत्क्षण एक ऐसा माग प्रत्यक्ष हो 
गया तथा इस प्रकार 'अवघट'म 'घाट' मिल गया कि 
“घुट? के भीतर ही मुझे उस 'अवघट' से पूण परिचय भी 
हो गया । वास्तवमें वह मुझे 'माटी खोजते' ही मिला था 
किन्तु उसके द्वारा में “अलख? तकको लखनेमे समर्थ हो 
गया । उसने एक ऐसा “पलीता' दिया जिससे “ब्रह्म” तक 
दीख पड़ने लगा । उसने मुझे “मीठा गुड” और 'अमृत- 
फळ' दिया अथवा “अमृतरस? चखा दिया। उसने 
“शुत हीरा? प्रकट कर दिया और 'हरिधन? ऐसी बस्तु 
प्रदान की। उसने मेरे 'कामक्रोध' जला दिये और 
“परमपद? तक पहुचाकर मुझे अमर? कर दिया जिससे 
शरीरमें “अनित कथा” अथवा अनिवचनीय अवस्थाका 
सञ्चार होनेके कारण, मेरी दशा विचित्र हो गयी । गुरुदेवने 
मुझे एक ऐसा “दाव” बतला दिया है जिसके अनुसार 
खेळ करता हुआ मैं सदा आनन्दमें विभोर रहता हू । 
उसने उस 'बिरवा? को खयं देखा है और वह अपने 
रूपको मढीमाँति पहचानता है इसलिये उसने 'ततसार? 
अथवा मूळतत्त्वको मुझे इस प्रकार समझा दिया है जिससे 
अनमै’ विस्तारको निरर्थक मानने लगा हूँ । अब मेरी 
जाति-पॉति अथवा कुलके समी बंधन छिन्न-भिन्न हो गये 
और मैं अनेक हानियोंसे बच गया | मैं उस गुरुदेवका 
प्रतिदिन सी-सो बार बलिहारी जाता हूँ जिसने मुझे 
दसी मुष्यते देवतुल्य बना दिया, “अनन्त” के 
दशनाथ “अनन्त नेत्र खोल दिये और ऐसा उपकार कर 
दिया जिसके बदुळेमें मेरी समझमें नहीं आता कि मैं 
क्या अपण करू और मन-ही-मन इसकी अभिलाषा 
नित्यशः बनी ही रहती है सारांश यह कि गुरुदेवसे मैं 
कभी उक्रण नहीं हो सकता | 
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दु शि...) 
कबीर साहबद्वारा गुरुदेवका महिमागान मुक, 


अथवा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाशन देखकर सह्या क्‌ 
विचारका उठना स्वाभाविक है कि कोई-न-कोई रु 
इनका गुरु अवश्य रहा दोगा और इसौलिये इन 
अनुसार गुरुतत्त्वका स्वरूप भी किसी व्यक्तिके रुप है | 
होना चाहिये । परन्तु कबीर साहबकी उपलब्ध प्राग 
एवं प्रामाणिक रचनाओं ( कम-से-कम 'काशी-नाग- 
प्रचारिणी समा? द्वारा प्रकाशित 'कवीरग्रन्थाबली' तय / 
उसके परिदिष्ट भागमें दिये गये 'आदिग्रन्य' वा 
उनके पद्यां ) को देखनेपर यह निष्कष निश्नांन्त नहीँ इ 
जाता । 'कबीरग्रन्थावली' अथवा “आदिग्रन्थः में आगी 
हुई अपनी रचनाओंमें वह कहीं भी किसी व्यत्ते 
को अपना गुरु स्वीकार करते हुए नहीं दीस पझ़े। 
शुकदेव, गोरखनाथ, भरथरी, जयदेव तथा नामके 
नाम यदि उन्होने किञ्चित्‌ गुरुवत्‌ अथवा श्रद्धेय म 
लिये मी हैं तो वे उनके समकालीन नहीं ठहरते। ४ 
गोमती नदीके तीरपर निवास करनेवाले किसी समता 
“पीताम्बर पीर का नाम उन्होंने इस ढंगपर अस 
लिया है जिससे उस विचित्र नामधारी व्यक्तिके प्रत 
प्रगाढ भक्तिका थोड़ा-बहुत दिग्दशन हो जाता है| 
उक्त महापुरुषकी ऐतिहासिकता सिद्ध करना ठ | 
सम्भव नहीं जान पड़ता । इस कारण, केवल क्ति 
पदमें, साधारणरूपसे प्रकरणमात्र आ जानेसे। * | 
कबीर साहबका गुरु नहीं मान सकते | कबीर साहब डर 
रूपमें, परम्परानुसार, प्रसिद्ध खामी रामानन्दका , 
बहुधा लिया जाता है, किन्तु इस बातकी 
प्रन्थोंमे आयी हुई रचनाओंद्वारा किसी भी 
पाती । उक्त 'ग्रन्थावळी' की एक साखी 
पु० ४९ है 

कबीर बन बन में 

रांम सरीखे जन भिरे, तिन सारे सन ड 

से केवळ इतना ही सूचित होता दै 
साहबको, बहुत भूळने-भटकनेके उपरान्त? ते 
कोई भगवानके समान ही सच्चे संत 
उनके अभीष्टकी सिद्धि किसी प्रकार प्रात 


00 


PASS EOS aa) > mop) “अ, 200 


ह. 
| शी $ 


अधिक इस पद्यका अर्थ, इस विषयके सम्बन्धमें निकालने- 

डी चेश करना ठीक नहीं । 
) बल्कि कबीर साहबकी प्रवृत्ति किसी व्यक्तिकी अपेक्षा 
म | जन अथवा विवेकको ही अपना गुरु खीकार करनेकी ओर 
| पिक स्पष्ट दीख पड़ती है । उदाहरणके लिये उक्त 
|` (न्यावी? के १५५ वें पद (प्रु० १३९) से ज्ञानका 
प्रौढ गुरु होना समझ पड़ता है और उसी ग्रन्थके 
ष्ट मागमें दिये गये ३० वै पद ( ए० २७३) की 
अतिम पंक्ति-- 


| 
| 'कहु कबीर में सो गुरु पाया जाका नाउ विवेको” से 
हे. रष्ट थनि निकलती है कि वे “विवेक को ही अपना गुरु 
१| मान चुके हैं | इसी प्रकार एक स्थलपर कहीं वे 'सब॒द 
गुरुका चेला? कहकर “शब्द” को ही गुरुवत्‌ स्वीकार करने- 
। के दिये प्रस्तुत जान पड़ते हैं और 'ग्रन्थावली? के १ ५३वें 
न चि यी के “जगत गुरु अनहृद कींगरी बाजे? 
( ह निष्कष मी निकाला जा सकता है कि 


गुरुविषयक 
छ ठागा जाइथा, कोक वेद के साथि। 
तग में सतगुर मिल्या, 


जे वेब गुर अध्षरां, तिनि संसा 
\-अवरन पाइयै 


इ० सा० ११, ए० २। 
चुणि चुणि खद, 
इ० सा० २२, १० ३ | 
गुरकी साम, - 
३० (परिशिष्ट) पद १६, पृ० 
00 द्‌ १६, पृ० २६९ | 
र्‌ 3 
ल शुत फळ पाया, 
(ए मल्या तबे सुष उपज्यो 
५ ० पद्‌ 
सी इ० पद्‌ ७२, पू० १११ । 
चोट सबकी, रहा कबीरा ठैर, 


सा० ८, प० ६४। 


एक है? 36001 साथ ही हमें “गुर 
वर्णन दे” २६, ४० ३) के समान भी 
एक ही सा को मिलते हैं और कहीं-कहीं 
प० १२१ थ धन्न गुपाल धन्न गुरदेव” 
7 २० २९९ तथा 'सीवराम सतगुर- 
4 ०४ एवं 'साचा नावण गुरुकी 
' ९० २६४ आदि भी कहते हुए 


। रके सिवा 
न गोविन्द तो इस 


| अक) 


प्र 


प ३४५ 


गुरुतत्व ओर कबीर साहब 


११०३ 
1-7 = 
“अनाहत शब्द? उनके अनुसार, कहीं जगद्गुरुतक न 
समझा जाता हो । परन्तु 'ग्रन्थावळी? के ही ३९० वें पद 
( ४० २१८) में जगद्गुरुकी उपाधि बह “जगत गुर 
गोव्यंद रे? द्वारा स्पष्टरूपमे स्वयं भगवानको ही प्रदान 
करते हुए दीख पड़ते हैं और २९२ बे पद (५० १८७) 
में उन्होने परमात्माको “परम रुर? मानकर भी सम्बोधित 
किया है। अतएव ज्ञान, “विवेक, “शब्द? अथवा 
“अनाइत' आदिको भी, उनके अनुसार गुरुतत्त्वका 
स्वरूप मान लेना एकदम निर्विवाद नहीं कहा जा सकता | 


वास्तवर्मे उनकी अधिकांश ऐसी रचनाओंपर विचार 
करनेसे यह बात कहीं अधिक युक्तिसंगत जान पड़ती है 
कि अपने गुरु और परमात्मामें वे मूलतः कोई मेद नहीं 
मानते थे क्‍योंकि बहुत-से स्थलांपर जो-जो उद्गार उन्होंने 
गुरुके प्रति प्रकट किये हैं उनमेंसे अनेक राम, गोविन्द) 
केशव, हरि आदिके सम्बन्धमें भी व्यक्त हुए हैं और इन 
दोनों वणनोंकी भाषा एवं ढंगतक प्रायः एक ही समान 


हैं, जैसे-- 


हरिविषयक _ 
१--कबीर चाल्या जाइ था, आगे भिर्या सुदाइ, 
३० सा० ५१४, ए० ५२। 
२--कबीर केसोकी दया संसा घाल्या खोइ, | 
इ० सा० ७५१, पृ० ७९ | 
३-जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया आइ, 
इ० सा० १३, पू २। 
४--कहै कबीर में पूरा पाया, भया राम परसादं, 
प० २८१, ए० १८४। 
५--तुम्ह बिन राम कवन सों कहिये, 
रागी चोट बहुत दुख सहिये। 
बध्यो जीन निरहके मारे, 


इ० प० २८७, पू० १८५। 


पाते हैं, इन्होंने 'सव संखाका एक इरिस्वामी सो गुरु 
नाम दयो? ( परिशिष्ट ) प० १२९, ए० ३०२ भी कहा हे 
और अपनेको भगवानका 'तालिब? अथात्‌ ढूँढ्नेवाळा 
बतलाते हुए “इरी शुर मोरा? को अपने भीतर 'गोपत? 
अथवा अन्तर्हित भी माना है | इसी प्रकार उन्होंने “राम? 
से प्रार्थना करतें समय एक स्थल ( प० १२०, प्ृ० १२६ ) 
पर महातक स्पष्ट कर दिया हे कि “तुम्ह सतगुर मै नौतम 
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कल्याण 


भअत 
: 


११०४ 


चेला? हूँ; अतएव उनका खयं भगवानको ही गुरुवत्‌ 
स्वीकार करना सिद्ध हो जाता है । | 

सच्ची बात तो यह है कि जिस पूर्णावस्थाकी दृष्टिसे कबीर 
साहब इस विषयमै कथन कर रहे हैं उसकी प्रासिके 
अनन्तर गुरु एवं चेलेका प्रश्न कोई महत्व ही नहीं रखता । 
जब वह अपनेको 'अल्ह रांम' का “पंगुड़ा' अथवा 
बालक बतलाते हुए फिर हरि को “शुर पीर हमारा? भी 
कहते हैं तो भगवानको वह वासवर्मे सब कुछ समझ लेते 
हें । उनका “मेरा मुझमें कुछ नहीं जो कुछ है सो तोरा” 


[ भोग १७ 


समझना उनसे पूर्णरूपेण आत्मसमर्पण करा हेता ज्ञे 
वस्तुतः लवणसमुद्रमे पड़ी नमककी पुतलीके समान पे 
घुलमिळ जाते हें । फिर तो रमैणी पृ० २४३३ भि 
नाद बिंद रंक इक खेरा, आफै गुरू आप ही देह! 
-वाली स्थिति आ जाती है और जायसीके शब्दों से 
विषयमें हम यहाँतक कहनेपर तैयार हो जाते हैं कि. 
आपुहि गुरु सो आपुहि चरा । आपुहि सब औ आए अरेश| | 
( जायसीअन्थावली का० ना० प्र० स० १० १००] 


>>व<२>०<>०८---- 


भगत मनसूर 
( कहानी ) 


( ढेखक- श्रीसबनाराइनजी ) 


a द रान सुसळ्मानी देश है। वहाँके बेज़ा 
#5 नामक गाँवमें मनसूरके घर हुसैन नामक 
र त हैं एक लड़का पैदा हुआ । गुजरातकी 
णः तरह, ईरानमें आजतक यह नियम है 
कि पुत्र और पिताका नाम मिलाकर 

» बोलते हैं ! बालकका नाम पड़ा--हुसैन 
(वल्द मनसूर | इतिहासका प्रसिद्ध 'मनसूर' वास्तवमें 
“हुसैन” था ! बात यह हुई कि हुसैनने अपनेको 
पिताके रूपमें तदाकार कर दिया । इसलिये 
“जनता-जनार्दन? या “पबलिक-परमात्म' उसको 
“मनसूर' के नामसे पुकारने ठगी | मनसूरके जीवन- 
की यह प्रथम, “विचक्षण बात” थी । मुसलिम- 
बादशाहतकी डोरी मज़हब यानी धर्म-प्रन्थमें रहती 
आयी है । इस कारण, ईरानमें उस समय, सोलह 
आना कुरानका राज्य' था । सफेद दाढ़ीवाले मौलवी 
लोगोंकी जमात ही--बादशाहेवक्तकी--पारलामेंट 
यी । पारलामेंट ही गवरनमंटका काम करती है | 
बादशाहका तो काम है--केवळ देखना | जब भगत 
मनसूरकी देहने जवानीका चोगा पहना, तब वे 
षबल्किमें ऐसे लेकचर देने लगे कि जो कुरान- 
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सिबा--कागज, कळम और दावात ! 


के उपदेशोंसे खिलाफ समझे जाते थे ! जब वे २४ 
लेक्चर दे चुके तब पुलिसने उनको गिर |. 
किया । खास शहर ईरानके कोतवाळकी की 
मुकदमा चला। कचहरीमें हाकिम, पेशकार, स्मा 
वकील और पुलिस अफसर अळग-अळग कुर 

विराजमान थे । हाकिमकी se + (ह 

अटीक [1 १ 
अटीक ओर सटीक 'कुरान' र त 


सिपाही, एक “सुन्दर और बहादुर! ल्डकेकी गे! 
डाळे छाये ! सब लोग उसे देखकर द 
इतना सुन्दर बाळक तो कमी देखा नहीं भी की 
रोम-रोमसे प्रसन्नता और आहाद बरस रहीं | वी. 
नयन एकाग्र थे ! उसके बाळ कमरतक | 
वह धनवान्‌ और बड़े घरका बेटा या | हल | 
बेक्रसूर था | उसे ईरानकी बादशाइतने 
फाँसी? दी थी | 
हाकिम-मनसूर ! 

पर, मनसूर चुप रहे । 
हाकिम-मनसूर ! 

पर, मनसूर चुप रहे ।. 


I 


१० | तुह्या ६] 
> न VV VV क्ल 
बर | हकिग-मनसूर 
स कहाँ है मनसूर £ बंद घड़ेमें मक्खी भरी 
छ हैं--वह घडा एक तालाबमें औंधा तैर रहा 
है । कमी-कमी--ताढाब उस घडेका ढक्कन 
उचकाकर किसी मक्खीको बाहर बुला 
ढेता है । उसी मक्खीको असलो भगत समझो । 
जब मक्खी उस पार है तो इधर मनसूर 
कहाँ £ वह तो मर गया--- 
मैंने सुना--ग़रूरमें, तुम--परदेनुमा हो ! 
छो खाक हो गया मैं, तुम--जलबेनुमा हो!! 
(४२५8) 
हक्मि-पेशकार साहब ! आप क्या समझे १ 


| भग्रर-मुज्रिम कहता हे कि इंसानको खदा अपने 
पास बुडा सकता है। जो लोग मालिकके 
महम हाजिर रहते हैं---उनमें एक मनसूर 
भी है । उसके बयानका यही मतळब है । 

हित वकीळ साहब ] आप क्या समझे : 


न्यू 


गरी वकील-मेरी शायमें यह लड़का ज़्यादा विचार 
वजहसे “पागल” हो गया है। इसको 
पागढ्खानेके डाक्टरको दिखलाइये । 
उसन पागळलानेके सुपरडंट'को बुलाया 
शकर एक बड़ा-सा आईना मेज़पर रख 
कमरसे मस्तकतककी छाया पड़ने 
ह जाच करके बूढ़ा “सुपरडंट' फूट- 
| क ग pe त्री 
चुप होकर उस 
यो रेन 5 इस लड़केमें दिलकी 
र य सोलह आने हो गया है । 
डा दिछ और थोड़ा दिमाय रहता 
पह लड़का तो खुदा बादशाह- 


"८८७ रो” 90 १ दै ही. जय 


a 
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| 
|, ॐ ५ ३ 


| है 
| 


भगत मनसूर्‌ 


NNN 


११०५ ` 


का “एक शाहजादा? बन गया है । इसे छोड़ दीजिये । 
यह पागल नहीं है |! 
ह्याक्िम-सुपरडंट साहब ! ज़रा वकील साहबकी जाँच 
कीजिये । आईना वकौळकी तरफ घुमाया 
गया । सुपरडंटने कहा--“इनमें दिल तेरह 
आना और दिमाग तीन आने हैं ।' 
हाकिम-अच्छा, पेशकारकी जाँच कीजिये । 
सुपरडंट-इनमें दिल आठ आने ओर दिमाय भो आठ 
आने । 
हाकिम-पुछिस अफ़सरका भी हाल बतलाइये । 
सुपरडंट-इनमें दिल है दो आने और दिमाग है 
चौदह आने । 
हाकिम-मेरो भी जाँच कीजिये । 
सुपरडंट-आपमें बारह आने दिल और चार आने 
दिमाग है । 
हाकिम-दिल क्या चीज और दिमाय क्या चीज़ : 
सुपरडंट-क्रदरतका हिस्सा दिल है और खुदाका हिस्सा 
दिमाय है ! दिल और दिमायको-मन और 
बुद्धि भी कहते हैं । इतना कहकर सुपरडंट 


चला गया | 
(३) 
हाकिम-वकील साहब ! यह “सुपरडंट' क्या कह 
गया £ 


वक्रील-मला साहब, क्या पागललानेका सुपरडंट 
पागल न होगा । उसकी किसी बातपर यक्कीन 
लाना हिमाक्रत है | अगर वह पागल न था तो 
बिला वजह इस कंदर रोया क्यों था कि सारी 
कचहरी थरी गयी । 


हांक्रिम-मनसूर ! तुम किस गाँवमें रहते हो १ 
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उप 


मनसूर-मेरे गॉवको अगर आप देख लोगे तो हाकिम, 
हुक्म और हुकूमत तीनों चीजें खो जायेंगी ! 


हाकिम-और मैं क्या करूंगा 5 

मनसूर-मेरी तरह दर-दरकी ठोकर खाते फिरोगे ! 

हाकिम-तुम शिया मुसल्मान हो या झुन्नी £ 

मनसूर-मैं न-'स्याह' मुसल्मान हुँ, और न 'सफ़ द,' 
शैतानकी पार्टीवार्लोके लिये यह स्याह-सफ़ेदका 
भेद है ! खुदाकी पार्टमें-सिफ एक ही 
चीज है । 

ह्याकिम-तुम्हारे बापका क्या नाम है ! 

मनसूर-मेरे दो बाप हैँ। एक--ज्मीनवाला बाप 
और दूसरा आसमानवाला बाप ! जमीनवाला 

_ बाप मर गया ! मुर्देका नाम लेना बेकार है! 

ओर आसमानी बापका नाम आजतक कुछ 
भी नहीं रक्खा जा सका ! 

हाकिम-तुम्हारी उम्र क्या है ! 


मनपूर-उम्न ! सूरज ओर चाँद इन दो छाल्टेनोंकी 
रोशनीको कहा जाता है--उम्र | चूँकि ये 
दोनों छाल्टेनं मायामें हैं, इसल्यि उम्रका 
हिसाब-किताब भी मायामें है | और- मैं 
मायामें हूँ नहीं । 


ह्यकिम-पेशकार साहब ! मैं इस खूबसूरत लड़केको 

सजा नहीं देना चाहता । इस मुक्रदमेको 
बादशाहतकी पारलामेंठमें भेज दो | 
(9) - 

पारला०-तुमपर यह इल्जाम है कि तुम क्ररानके 

खिलाफ़ ढेकचर देते हो और अपनेको खदा 

कहते हो । र 
भनपूर-कुरान एक किताब है | मैं खुद एक-- 
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[ भाग १, 


नयी कुरान ईँ । मैं नहीं जानता क्विन». 
कुरान क्या कहती है ! सण | 
पारला०-तुम अपनेको खुदा क्यों कहते हो ! 
मनसूर-शिव ही सब है, वह एक ही अनेकै! 
अंकगणितकी सारी गिनती एकमें हो झन! 
खुदा और जुदा--अगर दो चीजें है तेत: 
एकसे बने या दोनों आसमानसे कूदे थे ! 
प्रारला ०-तुमको क्रु रानकी इज्जत नहीं! 
मनसूर-मैं अपनी क्रुरानकी इज्जत खुब करता हूँ ! 
पारला०-तुमको पैयम्बरकी परवा नहीं ! 
मनसूर-पैयम्बरने जो दर्जा पास किया, मनसूले गे 
वही दर्जा पास किया । बराबरीवाछे- 
परवा नहीं किया करते । जब बि 
एम० ए० पास हो गया तो वह खुद | &' 
मास्टर हो गया । 
पारठा०-तुम्हारे मास्टर हज़रत शिवलीने ए 
अन्तिम शिक्षा क्या दी थी! 
मनतूर-उन्होने कहा था कि "मित्र ! प्रेमी 
के लेकचर, माया-प्रवीण पबल्किके ए 
मत दो ! क्योकि- माया यानी शुद 
चाहती कि उसके अंदर खुदाका बित्न छ 
पाये | वहे--खुदाकी दुइमन है | बॉ 
खुद खुदा बनी बैठी है । 
पारला०-मास्टरका आर्डर न मानना 
मनपूर-अब मेरा कोई मास्टर नहीं ! नह 
शिवली, मुझे मित्र न कहते ! हजरत 
कुद्रतसे छड़नेमें डरते थे । मै 
कि कुदरत मादर? की हु 
न रहे और पबलिक “खुदा दर 


बन जावे । 


॥ 


५ | जहा] 


कनवता... ~ 2 
|| परहम०-दुमको कुदरतका डर नहीं : 
-कुदरत खुद डरती है वरना सुक्तदमा क्यों 


| र 
चढाती £ 
! | एला०-छ्ड्के ! माफ़ी मागो और घर जाओ। 
| आइन्दा कानून-करानके खिलाफ छेकचर 
| मत देना ! 
सए-मैं कुदरतका कोई हुक्म नहीं मान सकता ! 
(५५१) 


फ़हा०-अगर तुम खुदा हो तो पत्रलिककी तकलीफ़ 
| क्यों नहीं दूर करते ! 

गे) गपूर-खुदा कोई काम नहीं करता ! वह केबळ- 
| काम करनेवाळी कुद्रतका तमाशा देखता 

| रहता है । कमी-कमी बोलता जरूर है । 
'ठा०-खैर तुम्हारे ऊपर तीन दफाएँ लगायी गयी 
हैं। (१ ) कुरानकी इज्जत न करना, 
( २ ) मुहम्मद साहबकी परवा न करना 
ह ३ ) खुदको खुदा कहना: ! इन तीनों 

रॉकी सजा सूली है ! 
गर मेरा मन और मेरी बुद्धि तो-मालिकके महे 
मौजूद हो है । रह गया था इस बदनमें-- 
बाप प्राण ! सूलीके बहाने जो प्राण भी 
ल बुढानेकी आरजू इुई--तो सुझे 
. र नहीं £ बल्कि-निहायत खुशी है । 


A I ll OP रो 


भगत मनसूर 
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सालिक ! तेरी रज्ञा रहे और 'तू ही तू? रहे! 

बाक़ी न सैं रहेँ न कोई आरज्ञ रहे!! 
प्रारला०-पुछिस ! मनसूरको ले जाकर सूली दे दो! 

(६) 

फाँसी और सूळीमें अन्तर होता है । गलेमें रस्सी 
बाँधकर एक गहरे खन्दक्रमें झुळाकर मार डाळनेका 
नाम फाँसी है । सूली कहते हैं, एक पाँच हाथ लंबी 
लोहेकी सळाखको, कि जिसका ऊपरी सिरा भालेकी 
तरह धारवाला होता है । नीचेका सिरा--पक्के 
चबूतरेमें जड़ा होता है । 

पुछिसने ले जाकर मनसूरको सूळीके ऊपर बैठाळ 
दिया ! पबलिकमें हाहाकार मच गया ! बहादुर और 
सुन्दर मनसूरपर फूछ-बतासे और मोती बरसने लगे ! 
देखते-ही-देखते सूलीका सिरा गुदामे होकर चोटीको 
पार कर गया! मनसूरके निरपराध शुद्ध रक्तसे- ईरान- 
की जमीन लाल हो गयी ! मनसूर तो न रहा-- 
मगर पारलामेंटकी बेवक़॒फ़ी सदाके लिये रह गयी ! 
मरते 'समय मनसूरने कहा था--- 

किया अच्छा, अगर तुमने लगा सूली, बुलाया हे ! 
कि ख़ुद मनसूरको जीना था सुदिकल-राज्ञे दा होकर !! 

उसी समय पबलिकने यह कहावत बनायी थी 

कि- “सच बोळनेवालेको सूढी लगती है |! . 
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६७, : 884 तैन नवधा भक्तिमेंसे एक भक्ति 
साकर है । यह भक्ति अति प्राचीन 
#2 काढसे चढी आयी है । इसके 
४४, "` ® उत्पादक देवर्षि नारद हैं | स्वयं 
शश प्रेममय भगवानकी भक्ति करते 
SSC 
हु ॥9 हुए अनायास अनन्त जीवोंमें 
भगवत्प्रेम उत्पन्न करनेका साधन बन जाय, यही इस 
कीर्तनभक्तिका ध्येय है | देवर्षि नारदने जब यह 
सम्प्रदाय चलाया उस समय कीर्तनकी पद्धति अवश्य 
ही आजकी पद्धतिसे भिन्न रही होगी, पर नारदजीने 
किया यही है कि प्रमुके गुणगानानुरूप ब्रह्मवीणा 
हाथमे छेकर 'जय-जय नारायण हरि? गाते हुए 
ब्रह्माण्डमें पर्यटन करके असंख्य जीवोंको भक्तिकी 
शिक्षा दी । कौर्तनभक्तिके बळपर ही नारदजी देव, 
असुर, गन्धर्व, मानव, नागादि सब लोकोंमें सञ्चरण 
कर सकते थे और सबको भगवतप्रेमका आनन्द द्लि 
सकते थे । पीछे, वक्ताके पास श्रोता जमा होने लगे, 
उससे श्रवणभक्ति सुलभ इई, वीणाके साथ ही मृदंग 
ओर करतालका भी उपयोग होने ळगा | जीवमात्रका 
ध्येय जो प्रेममय परमात्मा! है उसका परिचय करा 
देने तथा जिस आनन्दस्वरूपपर सम्पूर्ण जगत्‌ 
मासित हो रहा है उस अनन्तलमे भी सम्पूर्णरूपसे 
परमात्मा ही कैसे अनुस्यूत हैं उसका विवेचन करनेका 


परम उपकारी साधन कीर्तनद्वारा होनेसे यह कीर्तन 


सब जीर्वोके ढिये सुखका उन्मुक्त द्वार हो गया हवै | 


श्रीमङ्भागवत-माहाल्यमें कीर्तनके सम्बन्धे ल्खि 
है कि एक बार श्रीसनत्कुमारजीसे श्रीनारदजीने 
भागवतसप्ताहका माहात्म्य श्रवण किया । तब उस 
प्रसंगमें भगवान्‌ श्रीहरि अपने पार्षदोके साथ वहाँ 
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कल्याण 


कीर्तन ओर उसका प्रभाव 


( ढेखक- पं० श्रीनरहर शास्री खरशीकर ) 


[ भाग १७ 


प्रकट हुए । नारदजीने पार्षदों सहित श्रम 
पूजा की और फिर श्रीमगवानके सामने सत्र पादोन 
० oC 
कीतन किया । उस कीतेनमें-- 
प्रहादस्ताळघारी तरळगतितया 
चोद्धवः कांस्यधारी। 
बीणाघारी सुरषिः स्वरकुशलतया 
रागकर्ताऽजुंनोऽभत्‌॥ 
इन्द्रोऽवादीन्सृद्ङ जयजयसुकराः 
कीर्तने ते कुमाराः। 
यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया 
व्यासपुत्रो बभूव ॥ 
( माग० माहात्म्य ९1८०) 


ताल देनेवाले प्रह्माद थे, उद्धव झाँझ वजाते गे | 
वीणा नारदजी लिये हुए थे, गाते थे अजुन, गा" 
बजाते थे इन्द्र, जय-जयकार करते थे 
कुमार और रसोंके साथ भावोंका व्याख्यान करे 
श्रीशुकदेव | इन सबने मिलकर कीर्तन किंया। ? 
कीर्तनमेंश्रीपार्वतीजी सहित श्रीशङ्करजी विर 
थे । इस कीर्तनसे श्रीहरि अतीव प्रसन्न ई 
वर दिया कि आगे कल्युगमें जहाँ जहाँ 
संकीर्तन होगा वहाँ-वहाँ मैं स्वयं 
सबके मनोरथ पूर्ण करूँगा । 

नाहं वसामि बैकुण्डे योगिनां दये गच. 

मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि ग ; 

. श्रीज्ञानेशख्वर महाराजने इसका अमिप्राप Fi 
व्यक्त किया है कि, 'जो कोई यह ला 
खोये इए भगवान्‌ हमारे, हमें मि 
जायें जहाँ भगवत्कीर्तत हो रहा दी, बह र 
अवश्य मिलंगे ।' इसीका श्रीतुकाराम मथ ४6 || 
प्रकार अनुवाद किया है कि दि नारद ! अह || 
गाया करते हैं वहाँ मैं खड़ा रहता हूँ ।' 
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सन्तोके श्रीहरिकीतेन 
्रीनारदजीके अनन्तर स्वल्पाधिक परिमाणपर 
ननसम्रदायके द्वारा छोकोद्धारका कार्य हुआ 
कता था । आठवीं शताब्दीसे तेरहवीं शताब्दीतक 
| सत तरफसे आर्यसंस्कृतिपर इस्छामके आक्रमण हुआ 
' कृते थे, पर इसके अनिष्ट परिणामोंसे तेरहवीं 
शताब्दीके आरम्भतक महाराष्ट्र बचा था । श्रीज्ञानेश्वर 
महाराजके समयमें तो देवगिरिमें क्षत्रियकुलावतंस 
रामदेव राव जाधवका राज्य था । श्रीज्ञानेश्वर महाराजके 
पश्चात्‌ ( संवत्‌ १२५३ ) थोड़े ही समयके अन्दर 
बढाउद्दीन खिलज़ीका ग्रहण महाराष्ट्रको लगा और 
उससे ड उत्सन्न होने लगी । महाराष्ट्र 
पर आघात करनेवाली यह कुठार थी, इससे 
गोका राज्य कटकर धूलमें मिला और महाराष्ट्र 
|, पाम्राज्य) महाराष्ट्रधर्म तथा आर्यसंस्कृतिके नाशके 
| द दृष्टिगोचर होने लगे । यह ऐसा समय 
ह जव हिन्दूधर्मके संरक्षणकी आशा प्रायः 
चुका थी । ऐसे समय नामदेव आदि सन्तोंने 
शाषट्रमसंरक्षणका बड़ा भारी कार्य किया । परा- 
ताके पाश जब गलेमें जकड़ रहे थे तब अलौकिक 
कल पीर सदाचारके बळसे इन सन्तोने 
किया | व र्ड शिक्षा देना आरम्भ 
। चेक न ज्ञानेश्‍वर महाराजके समयसे 
महाराजके समयतक बराबर हो 
समर्थ गुरु श्रीरामदास स्वामी और छत्रपति 
इसका __ राज राष्ट्रधर्मकी ध्वजा जो फरा सके 
गहाराष्ट्रधभरूप भवनकी नींव थी 
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जोक भक्तिप्रेमरसभरित कीर्तन पत्यर-से 
भक्त 4५ मौ प्रेमोद्रेक करा देते थे । ऐसे ही 
नहारा जीवोंका दुःख निवारणकर 


भाष 
बागी है, थे । कोर्तनकी महिमा सभी 
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इस प्रकार कीर्तनपरम्परा अबतक चली आती 
है । महाराष्ट्रमें कीर्तनकी दो पद्धतियाँ हैं। एक 
हरिदासकी पद्धति और दूसरी वारकरी पद्धति । दोनोंमें 
ही नामसंकीर्तन, अध्यात्मन्ञान और भक्तिप्रेमका 
विवरण होता है । वारकरी कीर्तनमें भक्तिप्रेमज्ञानको 
छोड़ आधुनिक विषयोंका प्रतिपादन नहीं होता । 
नामसंकीर्तनसे पाप भस्म होते हैं, संकट दूर होते हैं, 
प्रेममय भगवान्‌से सख्य होता है, इत्यादि अनेक लाम 
सन्तोंने बताये हैं । इस विषयमें हालका ही एक 
दृष्टान्त “कल्याण' के पाठकोंके लिये इस लेखमें देते हैं | 

दक्षिण हैदराबादमें श्रीमन्त राजाराय रायानका 
एक बगीचा है । इस बगीचेमें ्रीमटजी बापू नामके 
एक सन्त रहा करते थे । श्रीबापू राजा बड़े अच्छे 
गवैया थे, उनके जोड़का कोई दूसरा गवैया नहीं था। 
इनके यहाँ सदावर्त था । अन्नदान करनेमें भी इनका 
बड़ा नाम था । इनकी शिष्यसंख्या बहुत बड़ी थी । 
सब भूतोंको समदृष्टिसे देखना, विनम्र और सदाचारसे 
रहना इत्यादि गुणोंसे भी वह बड़े लोकप्रिय पुरुष थे। 
इन्होंने अपनी वयसूके ७५ वे वर्ष संन्यास लिया था । 
संन्यास लेनेके कुछ काळ बाद ही वह समाधिस्थ इए । 
उनके शिष्योंने राजरायानकी अनुमतिसे उन्हें उसी 
स्थानमें मिट्टी दी जहाँ वह रहते थे । समाधि-स्मारक 
बनवाया । यह स्मारक मन्दिर खपडेसे छवाया गया 
है और मन्दिर एक मंजिळा है और अब जीणे भी 


'हो गया है । यहाँ समाधिके सामने प्रति गुरुवार 


और प्रति एकादशीको खामी महाराजके सत्‌ शिष्य 
श्रीगुरुभक्त गोविन्द राब नानल उफ दाजी साहब वकील 
दासबोध और श्रीमद्भगवद्गीतापर प्रवचन किया करते 
हैं । कमी-कभी अन्य वक्ताओंके व्याख्यान या 
कीर्तनकारोंके कीर्तन हुआ करते हैं । 


गत वर्ष ( संवत्‌ १९९१ ) भाद्र कृष्ण ११ के 
दिन-रातको पूनेके हरिमक्तपरायण श्रीरामचन्द्र बोवा 
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[ भाग १७ 


शिरवळकरका कीर्तन श्रीबापूराजाकी समाधिके सामने 
हुआ । कीर्तन सुननेके लिये ख्रो-पुरुष श्रोताओंकी 
बड़ी भीड़ थी । कीतनका जिस समय पूरा रंग छा 
गया था तब एकाएक समाधि-समीपका घर कडडड 
आत्राजके साथ घडामपे गिर पड़ा और वहाँ बैठे हुए 
श्रोता उसके नीचे दत्र गये । परन्तु श्रीहरिकी कृपा 
और सन्तोंकी महिमासे प्रायः सभी ढोग बच गये । 
कीर्तनकार महाराजकी ख्रीके सिरमें एक खपडा लगा 
और उससे रक्त बहने लगा । चार-पाँच आदमी और 
इसी प्रकारसे घायढ हुए । पर इससे बढ़कर एक 
ऐसी बिलक्षण बात इई जिससे कीर्तनका प्रभाव 
सबपर प्रत्यक्ष हुआ । 


्र्मीभूत श्रीबापूराजाके तत्रस्थ शिष्य और व्यवस्था- 

पक हरिमक्तिपरायण श्रीनारायण रावकी पत्नीकी गोदमें 
उनका शिशु था सो इस गड़बड़में खो गया, कहाँ 
गया पता नहीं | बच्चेकी माँ बच्चेको कहीं न पाकर 
रोने छगी | एक जगह एक वृद्धाके शरीरपर पड़ी हुई 
मिट्टी और खपडे दाजीसाहब नानक वकोळ हटा रहे 
थे, वहाँसे बच्चेके रोनेकी-सी आवाज आयी | वृद्धाको 
बाहर निकालकर उस आवाजकी ओर गये, मिट्टी और 
खपड़ोंका बड़ा ढेर ढगा था, उसे हटाने लगे; ओर 
छोग उनकी मददको दौड गये मिट्टी और खपड़ोंको 
हटाते-हटाते बच्चेके हाथ देख पड़े, बाकी शरीर मिट्टीमे 
दबा पड़ा था; मिट्टी हटाकर बच्वेको. निकालकर 
दाजी साहबने उसे उसकी माताको सौंपा । बच्चेको 
उस समय होश नहीं था पर माताकी गोदमें जाकर जब 
वह स्तनपान करने लगा तब सबको बडा आनन्द 
हुआ ओर सबने बड़े जोरके साथ भगवन्नामका 
जय-जयकार किया । मिट्टी और खपड़ोंके इतने बड़े 
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ढेरके नीचे दबे हुए इस शिशुकी जान कैसे 1. 
भगवनामकीर्तनकी ही महिमा है। जहाँ सव ३६. | 
और तीथों सहित भगवान्‌ विराजते हैं वहा बोई | 
संकट केसे ठहर सकता है : मिट्टीके ढेरके नीचे उह 
वह बच्चा पडा था वहाँ बच्चेके आस-पास छे 
इस हिसावसे एकपर एक लदे कि उसको एक हुई - 
बन गयी और उसमें बच्चा सुरक्षित रहा। । उसका 
एक बाल भी बाँका नहीं हुआ। 


जिस प्रभुने भयंकर संकटोंमेंसे प्रह्मदको वचा, 
मीराबाईका पीया हुआ विष अमृत बना दिया अ 
दयामयने इस शिशुको भी अपने करुणा-अन्नहमे बरक 
कर बचा लिया। जो चार-पाँच आदमी घायल हुए 
उनके घाव दो ही दिनमें अच्छे हो गये । सत्रको ग 
विश्‍वास हो गया कि वह सन्तका स्थान है और ख | 
नामसंकीर्तन होता है, इसी कारणसे कुशल हँ! ।' 


श्रीज्ञानेखर महाराजने अपने एक अझन्गगे ऋ | 
है कि---यमधमने अपने दूतोंको आज्ञा को है है| 
जहाँ हरिनामसंकीर्तन होता हो वहाँ जाना तो £ | 
रहा, उस ओर झाँकनातक नहीं ।' 


इस प्रकार कीर्तनमक्तिकी महिमा थ । 
समयमें भी प्रकट हो रही है और आगे भी होती रश 
श्रीहरि ही ऐसा कर सकते हैं कि जिस्म ठ 
नामसंकीर्तनकी रुचि उत्पन्न हो और सबका ६ | १ 
कल्याण हो । वही सबको सदूभक्तिपन्थ | 
पुंडळीक वरद हरि विट्ठछ। 
सीताकान्त स्मरण जय-जय रास ॥ | 

पावंतिपते हर हर. मेत यात | 


महात्मा रामालिङ्गम्‌ 


0 सल्या ६ ] ११११ 

है TTT ७ ऋछऋ खछ  ऋखऋखऋऋ ऋऋ रच T= 
र महात्मा रामालिङ्गम्‌ 

॥। , ( लेखक-श्रीखामी शुद्धानन्द भारती, पाण्डीचेरी ) 

पी ( गताइसे आगे ) 

न ९-अनन्य भागवत-जीवन ब्याह देखने जाते हो £--इसी प्रकारके विचारःप्रवाहमें 
ढे ठी 9 ब मनुष्यमें आत्म-कलिका ke ण्य 0 हय और उन्हें बिनोदके साथ उस 
र; |` विकसित होती है तो मधु-लो्प "१ "मीके पास मज दिया | 

51 भ्रमरके समान सच्चे जिज्ञासु उसके इस प्रकार अन्तरात्माके तानके साथ उनका जीवन 


£1 अमर माधुय, सौन्दर्यं और सुरभि- 
के लिये आकर्षित हो उठते हैं। 
रामालिङ्गमकी जीवनकी पवित्रता 
और वाणीकी दिव्यतासे उनका 
| नाम दूर-दूर फैल गया और 
विभिन्न जातिके सच्चे जिज्ञासु उनके पास इकट्ठा होने लगे । 
रनने उनके सत्र सन्देहोंको दूर कर दिया और वेदान्त 
प्या सिद्धन्तके तथ्य जो उन्हें अनुभूत हुए थे, उनको 
' '्मश्नाया । उनके अनुरोघसे आध्यात्मिक विषयपर अपने 
उन नियमित पदोक्रे अतिरिक्त, जिनके द्वारा वह 
रहिन प्रभुकी आराधना करते थे, सङ्कलित किया । 
उन्होने सांसारिक घनियाँकी खुशामदमें अपनी 
.3 र्का दुरुपयोग कमी नहीं किया, और न; जैसा कि 
रडे लिख चुके हैं, वह कभी उनके घर गये.। एक 
रत जल उनसे प्राथना की कि वह एक धनीके 
जिद सिफारिश कर दें । रामालिङ्गमूने उत्तर 
लय जिनका में हूँ; उनके पास मैं जाता हूँ और 
के कोई दे होती प्राथना करता हूँ । परन्तु यदि 
पास नहीं जा हे काट दे, तो भी में किसी दूसरेके 
एन स्या चाहता है और हा, सवज्ञ प्रभु जानते हैं कि उनका 
सावा र उसे वह अत्यन्त क्कतज्ञ मित्र और 
जै को अपेक्षा सुरामतासे प्रदान करते हैं। 


प्र अले गा । उन्होंने विशेष-विशेष अवसरों- 
भेखीकार कोके निमन्त्रणको भी नम्नतापूर्वक 
याहे 1 था । एक बार एक घनी आदमीने 


माथेना कन्याको 


आशीवांद देनेके लिये उनसे नम्रतापूर्वक 
रे उम्हारे पास खड़ाऊं है, न अच्छी 
| छ पास घर है न महान्‌ व्यक्तित्व है। न तो 
| रक नहीं हे, हारी ख्याति है । अरे मेरै मन, 
| है फिर क्यों उस बड़े आदमीके घर 


गतिशील हो रहा था कि उनकी वृद्धा माताका देहावसान 
हो गया और उनके दूसरे भाई परशुराम बहुत कड़े बीमार 
पड़ गये । जब माताका दाहक समास हो गया, रामा- 
लिङ्गम्‌ अपने भाईके साथ चिदम्बरमकों चल दिये । रास्तेमें 
उन्होने पांडिचेरीमें कुछ विद्वानाका सत्संग किया | 


> x x 


१०-ज्रह्मसाक्षात्कार 


यह अब अपने परमपिताके सामने खड़े हैं ! आँखोंसे 
अभुप्रवाइ हो रहा है, सुखसे स्तबनकी घार प्रवाहित हो 
रही है और उनका हृदय प्रेमरसमें इब गया है ! 'हे प्रभु; 
क्या तुमसे अलग होकर मैं क्षणभर भी जी सकता हूँ ! हे 
परमात्मन्‌, तुम्हारी कृपा ही मेरे लिये सब कुछ है । हे 
प्रभु, रोटी, कपड़े और सांसारिक ऐश्वयके लिये मैंने तुमसे 
कभी प्रार्थना नहीं की हे ! हे प्रेममय ! तुम्हारे मधुर 
आलिङ्गनके छिये मैं व्यग्र हो प्राथना करता हू ! तुम्हारे 
परिष्वज्ञनके लिये मेरा हृदय तड़फड़ा रहा है ! हे मेरे 
प्रियतम !' सिद्धियोके मुकुटमणि, ताण्डवरुत्यकारी ! में 
तुम्हारे प्रेममें छट गया हूँ ! लोग मुझे क्या कहते हैं, में 
इसकी परवा नहीं करता. । मैने सारी कामनाओंका त्याग 
कर दिया है। विषयानन्दमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती । मुझे 
रन्नांकी आवश्यकता नहीं ! हे सत्यस्वरूप ! मै खगसुखकी 
भी इच्छा नहीं करता । मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ खेलो, 
मुझमें ज्ञान-ळीला करो । आध्यात्मिक ज्ञानकी लीला 
खेलनेके लिये मैं व्यग्र हो रहा हूँ ।' 

हू प्रयु, तुमने मुझको बहुत ऊंची आध्यात्मिकतासें 
पहुँचा दिया है। मुझे शुड और सत्य ज्ञानकी पूर्णता 
प्रदान करो । ठुमने मेरे सम्मुख पूर्ण कलायुक्त सत्यज्ञानका 
प्रकाश किया है । क्या में भेद-मावमे अपने जीवनको 
नष्ट करूं ! मेरे मनमै संसारकी किसी भी वस्तुके लिये 
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कणमात्र भी विचार नहीं है । मेरे लिये भेद-मावकी सारी 
मानसिक रचनाएँ चली गयीं । केवल आध्यात्मिक माग, 
केवल सत्य और प्रकाशका माग रहेगा और सबपर विजय 
प्राप्त करेगा | इसीके लिये आपने मुझे जीवन दिया है । 
हे प्रकाश-खरूप, तुमने मुझे अपनी कृपा प्रदान की है । 
तुमने मेरे वञ्रह्ददयको द्रवीभूत कर दिया है | हे अमृतके 
आगार ! समय आ गया है, आलिङ्गनकर मुझे अपनेमें 
मिला लो ।? - 


इस प्रकार वह असीम आनन्दमें माघुयंकी वर्षा 
करने लगे और उनकी आत्मा प्यारेसे ओत-प्रोत हो गयी । 


तब उन्होंने शिष्योंको साथ छे और स्तवन करते हुए 
दूसरे प्रसिद्ध मन्दिरोंका दशन किया । उनके समस्त सवर्नो- 
का संग्रह अरूलपामें हुआ हे । पांडिचेरीसे चौदह मील दूर 
तिरुपदिरीपुलीउरके तीर्थस्थानमें उनका ब्रह्म-समाजियोंसे 
मूत्तिपूजापर गम्भीर शाज्ञार्थ हुआ । 'भूसिमें सगुण 
ईश्वरकी उपासना ब्रह्मानुमवका एक भुव माग है | किसी 
प्रकारसे मानवी अहङ्कार एक परमसिद्धान्तका आश्रय लेकर 
ऊपर उठता है। सवेव्यापी ब्रह्म मूत्तिमें भी है। वह साकार, 
निराकार अथवा अपने कूटस्थ और मायिकरूपके बन्धनमें 
नहीं है । विराट, पुरुषकी वैदिक कल्पनासे मूत्तिपूजासे 
विशेष सम्बन्ध हे |? इस प्रकार सफलतापूर्वक उन्होंने 
अपने पक्षका समर्थन किया और चिदम्बरम्‌ छौट आये; 


और अपनी जन्मभूमिके समीप करङुलि गये । वहाँ उनके . 


बीमार माईका देहान्त हो गया । उन्होंने उनके ल्यि 
समाधि वनायी । परन्तु इन मृत्युओसे मानव-जीवनको 
अधिकाधिक अमर करनेकी वृत्ति उनकी बढ़ती ही गयी । 


११-भावावेश 


अब ईश्वरने उन्हें उनके जीवनके कार्यक्षेत्रके बहुत ही 
समीप पहुँचा दिया | मदरासके भक्ताने उनको वापस 
लोटनेके लिये बहुत आग्रह किया परन्तु वह करडुलिमे ही 
रह गये | कहा जाता है कि वहाँ उन्होंने जलसे दीप 
जलानेका चमत्कार किया था | पक्षी पके फर्छोके वृक्षको 
है, उसी प्रकार घार्मिक भक्त आध्यात्मिक ज्ञानके 

पके फलेकि वृक्ष रामालिङ्गमूकै पास आये । प्रसन्न साधकों- 
के साथ-साय उन्हे गरन्यकीट पण्डितम्मन्य लोगोका भी सामना 
ऊना पढ़ा | उनकी सत्य ज्ञानकी पूर्णताके सामने 
अमिमानी पण्डितांको अन्तमें अपनी पुस्तकोंका त्याग करना 
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[ माग १, 
पड़ा । एक विद्वान्‌ ब्राह्मण संन्यासीने उनसे या 
वेदान्तको शिक्षा ग्रहण की । रामालिङ्गमूने महात्मा 
कभी दावा नहीं किया । वह सादा साफ कपड़ा पहनते १ 
और नम्रतापूवक सबसे मिळते-जुलते थे | उन्होंने न्स 
ज्ञानकी खोज की | लोगोंका विश्वास था कि उनके ती 
विभूतिसे कुष्ठ और दूसरे रोग दूर हो जाते थे | जब दे 
आदमी विभूतिके लिये आता तो उसे वह समीपके बसी 

संन्यासीके द्वारा देते थे, अपनेको उन्होंने संसारे इम 
संन्यासी प्रकट नहीं किया । उन्होंने गम्मीरतापरं 
मानसिक भेदभाव, कट्टरता, अन्धविश्वास, दुर | 
अहङ्कार, मलिन तामस, निर्थक रस्म-रिवाज, हानिप्रद 

अन्धपरम्परा, पठित मूर्ता, अज्ञतापूर्ण विद्वत्ता और 
अपने साथियाँकी विन्न-वाधाओंपर विचार किया, और | 
परम पितासे उन सवपर कृपा करनेकी प्राथना की | 


“हे परम पिता ! मेरी प्राथना स्वीकार करो | में ख़ 
प्राणियोंका हित चाहता हूँ । में सारे जगतू्मे तुम्हारे यशदा 
प्रसार करू | तुम्हारी कृपासे संसारमरमें शुद्ध, आनन्दमय || 
आध्यात्मिक मागका बोलबाला हो | इंसकी पणता गै 
तेरे आनन्दका उपभोग करू । तुम्हारे भ्रुव सत्यका प्रश 
मैं लोगोंमें करूं और मेरी वाणी कर्ममें प्रतिफल्त हे! 
तुम्हारी अमर दिव्य-ज्योतिकी शक्तिसे मैं इस मृत माग 
को पुनः अमर जीवनमें परिवर्तित करूं | मै ८... 
देखकर गाता हुआ आनन्दसे नाच उडू । मै प्रत्येक 
में प्रवेश करू और सारे दुःखोंको हलका करू | पूण 
मानवसमाजको एक आध्यात्मिक मार्गे छगा दें | 
और वासना, अहङ्कार और पापका नामो 
जाय | मैं प्रिय-अप्रिय, आह्याआह्यसे मुक्त हो जाऊ के 
पास आवें पूर्ण आनन्दको प्रास करें । मैं तेरे * 
प्रकट करूँ | मैं सिद्धान्त और वेदान्तकी ? 0] 
अभ्यर्थना करूं | तुम्हारे आनन्द और आशीवाद! | 
तुमने मेरे ऊपर दृष्टि की है, सब उपभोग कर र| 


उस अमर रूपमै एक हो जाउँ, जिसका शर्त मीत 
नहीं होता । मैं अपने भीतर तथा अन्य सबके 
की अवज्ञा करूं | | 


“ऐ मेरे प्रियतम ! जब में ूल-ूलके सेल के है. 
तब भी तुमने मुझे स्वतः आनन्दसे नल कर Eः. 
योवनमें तुमने मुझे प्यार किया । क्या वे | 
प्रेम ठंढा पड़ गया ! हे मेरे राजा, मैं | 


संख्या ६ 1 

द सचता, बह मरे ननन बी रे! आलि हलो स उ का सकता, यह मेरे जीवनका संगी है | 
सा मैं ठम्हारा पुत्र नहीं है और तुम मेरे पिता नहीं हो ! 
इस अज्ञानमय जगतके दोषोंको मैं सहन नहीं कर सकता। 
अपनी इपाका प्रकाश करो । मैं प्राणियोंके दुःखको नहीं 
रू सकता | मैं केवल तुम्हारी कृपाकी ओर दृष्टि गाये 
ता हूँ । एक बार तुमने अपने आपको मेरी आँखोके 
हमने प्रकट किया था । में तुम्हारी शपथ लेता हूँ, यदि 
तुमने अपनी कृपासे मुझे इतार्थ न किया तो मैं भोजन 
औरनिद्राका त्याग कर दूँ गा, जीवनका भी त्याग कर दूंगा ।? 


शाइवत जीवनके सत्य प्रकाशका आलिङ्गन करनेके 
लिये और मानवजातिको अमर बनानेके लिये बह भावोंके 
करुण प्रवाहमें बह चले । वह दिन-रात रोते रहते थे, 
उनके समकालीन एक शिष्यने मुझसे कहा था कि 


रातभर वह उनकी सिसकियाँ सुनता था और उनके 
बिखरेको आँसूते तर पाता था । 


१२-परम प्रफाशका आविर्भाव 


एक दिन जब वह मेडुकुप्पमूर्मे अपनी कुटियामें ध्यान 
रहे थे, उनके सम्मुख प्रकाशका आविर्भाव हुआ और 

उनको पूर्णतः अभिभूत कर लिया । उसकी स्मृतिमें 
जतक वहाँ दीपक जलाया जाता है। उस प्रकाशको 
शी द्रत मत दिव्य ज्योतिके नामसे पुकारा और 
क ज्योतिका गुणगान उन्होंने लगमग १५०० 
अपने अरुतपेरुन-ज्योति अगबल ( भगवत्कृपाकी 


दिव्य इ 
किया है 1 पद ) नामक सत्य उपनिषद्‌ अन्यमें 


है। होति | “यह अखिल आनन्दप्रदायिनी 
नि हो गये दु पूण आनन्दर्मे लीन कर दिया है । संशय 
क दिया है। । इसने अमर जीवनके ज्ञानको अभिव्यक्त 
द्वि प उरीयानन्द्के बिस्तृत क्षेत्रसे यह मेरी 


गफि रे रि हो रही है । यह दिव्य कार्यकलापोकी 
| रद 'स्युका विनाश कर दिया है और मुझे 

सम कुछ । यह अखिल जगत्में व्यास दै 
| रती है और कर रही है | यह मतको पुनर्जीवन प्रदान 
| हेती है भूोकपर स्वरका निर्माण करती है । यह 
| 


चुम 

EN गये शे चमत्कार करों | तुम अब मेरे साथ 
| परे पूण यु नहीं रहे । जब मैं मत-मतान्तर; 
६... रदा था तो केसे यह मेरे सामने 


महात्मा रामाळिङ्गम्‌ 
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आविभूंत हो गयी ! इसने मुझे अनन्त बना दिया है ! 
अपनी आनन्दशक्तिसे यह मुझपर ज्ञानवर्षा कर रही है | 
“सब प्राणियोको एकरूपमें देखो । अब शोक कहाँ ! परम 
कृपासे सब कुछ हो जायगा । यही प्रकाशका माग है; 
अतिरिक्त इसके सब कुछ अन्धकारमय है । तुम सबमें हो, 
सब कुछ तुझमें हे । सब प्राणियाँमै आनन्दका प्रसार करो; 
अब मृत्यु कहाँ !'--यही उसका सन्देश है । अहो, यह 
वाणी ओर मनके परेकी अवस्था है । इसने मेरे प्रति पर- 
ब्रह्मके परम रहस्यको खोल दिया हे । जो कुछ मुझे जानना 
था, इसने सव कुछ मेरे प्रति व्यक्त कर दिया है और 
स्थायीरूपसे मुझे अभिभूत कर लिया है | इसने मुझे सब 
सिद्धियाँ प्रदान को हैं । यह घोषित करती है--मैं हूँ, 
मैं सत्य हुँ । मृतको उठानेकी इसमें शक्ति दै । इसने मेरे 
शरीरको स्वणमय बना दिया है। 'हे प्रेम ! प्रकाश ! 
आनन्द ! ज्योतिकी परम भूमि! हे दीप्ति ! अग्नि ! 
शक्ति ! स्वस्तिः खस्ति !! उनका असीम परमानन्द इस 
प्रकार परम ज्योतिका स्वस्त्ययन करता रहा । उनका सारा 
जीवन इस प्रकार भावावेशमें आ गया कि सब कोई उस 
ज्योतिको देखें ओर अनुभव करें, तथा दिव्य जीवनको 
प्राप्त हों । यह मानना ही होगा कि सत्यके प्रकाशकी उस 
प्रदीसिको प्राप्त करना रामाळिङ्गम्के लिये एक शुम लक्षण 
था जिसकी ज्योतिसे ही मनुष्य आध्यात्मिक पूर्णताको 
प्राप्त हो सकता है ।' 
१३-श्रद्वाञ्ञलि 

यद्यपि वह बहुत ही शान्त और नम्र, प्रिय और मृदु, 
सीघे-सादे, सचे और इमानदार, योग्य और ज्ञानी थे, 
तथापि वह भी संसारके उस कलङ्कित लोगोके कीचड़ 
उछाळनेसे न बच सके) जिनका यही व्यापार होता है कि 
यथार्थ महान्‌ पुरुषोंकी पगड़ी उछालें, जो सबका कल्याण 
चाहते हैं और विशुद्ध आनन्दमय जीवनका माग प्रदर्शित 
करते हैं । रामालिज्ञमका बिल्कुल मौलिक और सार्वभौम 
पथ लोगोके मनमै बैठ गया । वह वही थे जो कुछ 
उनके मुँहसे निकलता था; और वह बोलते भी वही थे जो 
कुछ परमपिता उनके भीतर बोलते थे । 

उनको भ्रद्धाज्नलि देते हुए एक समसामयिक विद्वान्‌ 
कहते हैं कि, (वह पूर्णसिद्ध थे, मांसाहारियोको अविलम्ब 
शाकाहारी बनानेकी उनमें अद्भुत शक्ति थी । उनकी 
आकर्षक इष्टिका जादू लोगोके हृदयमें पैठकर उसे जुद्ध 
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कर देता था । दूसरोंके मनकी बात वह बहुत ही आसानी- 
से जान लेते थे | किसीको भी ज्ञात नहीं है कि वह किससे 
दीक्षित हुए थे। वह बहुधा कई दिनोंतक अपने शिष्योंकी 
दृष्टिसे ओझल हो जाते थे, और कोई नहीं जान पाता था 
कि वह कहाँ हैं या केसे आये और गये। छोग बहुधा 
अपने घरको पवित्र करनेके लिये उन्हें आमन्त्रित करते 
और उनके लिये माँति-माँतिके व्यञ्जन तैयार करते । 
परन्तु वह अचानक ऐसे दिन आ पड़ते जब उनके 
घरमै बिल्कुल सादा भोजन तैयार रहता । उन दिनों 
उनका शरीर बिल्कुल दुबळा-पतला था । वह लंबे 
न थे, उनकी नाक नुकीली और लंबी थी और 
आँखें कमलके समान आध्यात्मिक ज्योतिसे चमकती रहती 
थीं। अपने ( आस-पासके प्राणियोंके लिये ) सदा वह 
चिन्तित दीख पड़ते थे |अपने अन्तिम दिनोंमें उन्होंने 
अपने बाल बढ़ा लिये थे और खड़ाऊँ पहना करते थे। 
चे केवळ दो शुद्ध शुक्ल वन्न धारण करते थे। कठोर 
उपवास करनेवाले तपस्वीके समान उनका शरीर था | 
उन्हें किसीने सोते या विश्राम करते नहीं देखा था । वह 
दो-तीन दिनोंमें एक बार खल्पाहार करते थे | कमी-कमी 
चह दो-दो तीन-तीन महीने केवळ शबत लेकर उपवास 
किया करते थे | उस संतर्मे इतनी नम्रता थी कि उनको 
महात्मा मानकर प्रणाम करना अथवा उनकी या उनके 
चित्रकी पूजा करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था | उनका 
शरीर इतना तेजोमय था कि उनका फोटो छेनेका सारा 
प्रयत्न बिफल हो जाता था । छेटपर एक खाली जोड़ पड़ 
जाती थी | जो चित्र प्राप्त होता है, वह एक शिष्यके 
हाथकी चित्रकारी है । “मेरी पूजा मत करो; मैं कुछ नहीं 
हूँ, मैं उनके शब्द बोलता हूँ; सब प्रकारकी पूजा उस मेरे 
पिता, प्रकाश ओर सत्यके खामीके लिये हो। मैं इस 
आध्यात्मिक संघका एक नम्र सेवक हूँ जिसे संगठित 
करनेके लिये मेरे पिताने प्रेरित किया है । आत्मामें उनकी 
पूजा करो, अनुभव करो, ध्यान करो ।?--इस प्रकार वह 
बहुधा अपने शिष्योंको उपदेश दिया करते थे | वह अपने 
नामके पहले कभी खामी शब्द छगाना नहीं पसंद करते 
थे, इसलिये वह अपना नाम केवल रामालिङ्गम्‌ लिखा 
गा थे | वह अपने शिष्योंको भीतरकी प्राकृतिक 
दब्वताका अनुभव करने और समस अहङ्कारको ७ 
में समर्पित करनेके लिये दृदतापूर्व बनत 
पूवेक उत्साहित करते थे | 


कल्याण 


_अरुलपाकी निन्दा और उसकी अखीकृतिमे ` 
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[ मा १, 
व. 
विश्वप्रेम, विश्वश्रातृत्व, मनुष्यकी दिव्य एकता, न 
पर आध्यात्मिक प्रकाशका आविर्भाव, प्रकाश | | 
भौतिक जगतूमें लाकर सांसारिक जीवनको अमर नना 
यही उनके मिशनके पाँच मूल तत्त्व थे। उन्होंने त 
सम्प्रदायको स्वीकार नहीं किया । उन्होंने अपने गे | 
किसी धार्मिक नामसे नहीं पुकारा । वह इसे आधा 
सत्यका सावभौम मार्ग कहा करते थे । उनके शिर्थोग्रै “ 
मण्डली सन्मार्गसंघके नामसे प्रसिद्ध थी । आध्याक्ति 
सत्यके प्रकाशका अनुभव सम्पूर्ण समर्पण, प्रार्थना, थार 
और पवित्रताके द्वारा करना ही उनका प्रदर्शित मागे गा! 
x x x 


१४-अरुलपा 


उनका अरुलपा उच्च आदशाँका एक असीम निषि 
हे । उसमें सबके प्रति असीम प्रेम भरा हुआ है । बह 
साथ ही जिज्ञासुके मनको ऊपर उठाता है और उके 
मनमें सत्यकी ज्योति जगाता है। जेसे ही कोई शे । 
एकाग्र चित्तसे सुनता है अहङ्कार शीघ्र दूर हो बाता (> 
और हृदयमें पूर्ण समपणकी भावना व्याप्त हो जाती 
वह महात्मा आध्यात्मिक ज्योति थे और उनके यह १ 
उस ज्योतिकी चिनगारियाँ हैं । 


इस समरस वेदकी निधिको जनसाधारणतक पहुँचते 
उद्देश्यसे उनके विद्वान्‌ शिष्योंने इसे पाच पुस ५ 
संकलन किया है और उनकी अधिक गम्भीर हा र 
(जो प्रकाश प्रास करनेके बाद उन्होने गारी) क | 
पुस्तकमें सङ्कलित की गयी हैं । उन्होंने इसका ग 
है-“ईश्वरीय ज्ञान--दिव्य कृपासे प्रेरित गान) * या 
0. रामाढिङ्गमके दाग “| 
प्रकाशके उदार दाता खामी रामा आमी ६ 
गया । इसने जाननेवालोके भीतर प्रेम और 5 । 
प्रेरणा की, परन्तु साथ ही इससे कट्टर द्र | 
किया । उनकी ओरसे एक बड़े उद्धट Bot 
दिया जिसने तामिळ शैव साहित्यके प्रच शा 
सेवाके द्वारा जनताके हृदयपर अधिकार के. ऑप. 
किवल प्राचीन संतोके पद ( देवराम, तिर चक शर्व, 
जिन्होंने अनेकों चमत्कारोंके द्वारा अपनी हक | | 
परिचय दिया था ) 'इंश्वरीय ज्ञान! [के °, हत NN 
इन आधुनिक पदोंको हम नहीं मान स F 


ह्या ५ ] 


उन्होंने एक विरोधका झण्डा उठाया । उनके 
परे आक्मणोका इस संतके विद्वान्‌ शिष्योंने वीरतापूर्वक 


EE 


सामना किया | 

!५-बदल॒रमें महान्‌ रचनात्मक कार्य 
सन्‌ १८६७ ई० में उन्होंने अपने आध्यात्मिक मिशन- 
डो खायीरूप देनेका विचार किया । अपने स्थायी निवास- 
खान कारुङ्कलिके बिल्कुल ही समीप वदछर नामक स्थानके 
बुननेकी उनकी प्रेरणा हुई । इस खानका नाम उन्होने 
| | उत्तरान चिदम्त्ररम्‌ रक्खा । यहाँ उन्होंने अपने विशाल 
रचनात्मक कार्यको प्रारम्भ किया जो आजतक फूल-फल 
रा है | उन्होंने अपने सावभौम आदशके प्रचारके लिये 
समरस वेदसंघकी स्थापना की । विश्वप्रेम और ईश्वरीय 
भम भ्रातमाव स्थापन करना इसका परम उद्देश्य था । 
एक सत्य धर्मशाला? स्थापित की गयी जहाँ बिना किसी 
मेरमावके दीनों और धर्मात्मा पुरुषोंकों भोजन दिया 
> “पा था। कहा जाता है कि इसकी स्थापनाके बाद तीन 
न भीतर दस हजार मनुष्यौने भोजन किया था | 
अरुल्पा उनके पद और आदर्शोको पढानेके लिये 
समरसवेदपाठशाला” स्थापित की गयी । सबमें 
आध्यात्मिक आदशाँका प्रचार करनेके लिये 
र 'सत्यशानसमा? स्थापित की गयी । एक . भजन-मठ 
गया, जहाँ भक्त चैतन्यके समान संकीर्तन करते 
न दातव्य, मानवहितकारिणी, शिक्षण, भक्ति और 
भ, सेवासम्बन्धी संस्थाओंके मुकुटमणि वदछर 
रसी nan स्थापना की गयी जिसका 
एकड़ जमीन ठक हुआ था । इस कामके लिये 
यी । यह काम उनके शिष्योने 
भीतर समास किया | यह एक अष्टभुजा- 
रका सुन्दर मन्दिर है जो सार्वजनिक 
की पका रीतिसे निर्मित हुआ है । 
की गयी है या सात प्रकाशस्तम्भोके द्वारा 
| अन्तिम ' ेकके पीछे एक पर्दा ळ्या हुआ 
पि सच्चिदानन्द-अवस्थाके परम 
सप क करती है, जिसकी अनुभूति 
आराधना र देती हे । वहाँ ज्ञानशक्ति, 
। 'जय परम दिव्य 
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क्न्य 


ज्योति ! जय परम करुणामयि !?# यही मन्त्र वहाँ एक खर- 
से गाये जाते हैं, जव प्रत्येक पर्दा उठता है और प्रकारका 
दर्शन होता है । प्रकाशके समय अरुलपाके गानसे मन्दिर 
गूँज उठता है। दिव्यज्ञानकी प्रतिक्कतिस्वरूप प्रकाशकी 
आराधनाके सिवा और कोई विधि-विधान करनेकी आज्ञा 
नहीं दी जाती । 


१६-दिव्य जीवनकी पुकार 


संतने साधनापर, आध्यात्मिक ज्ञानके यथार्थ अभ्यास- 
पर अधिक जोर दिया और व्यर्थके वितण्डावाद, मानसिक 
अभ्यासके लिये वहाँ कोई स्थान नहीं था | भेद-भाव, 
सत-मतान्तर; कट्टरता और पण्डितम्मन्यताके घने वाता- 
वरणमें उन्होंने आध्यात्मिक जीवन और विश्वश्रातृत्वकी 
घारा खतन्त्ररूपसे प्रवाहित करनेके लिये एक नवीन युग- 
का आविर्भाव किया । निन्दकोकी उन्होने कुछ भी परवा 
न की और अपने प्रकाशके झंडेको लेकर ज्योतिमयकी 
कुपाको सहायतासे आगे बढ़ते गये | चेतनाकी परम 
भूमिकामें जिस प्रकाशका उन्होंने अनुभव किया उसीके 
तत््वावधानमें अपने विश्वप्रमे और आध्यात्मिक जीवनके 
व्यावहारिक उद्देश्यमें अग्रसर हुए । उनका गम्भीर 
अन्तःपरेक्षण, परम शान्तिशीलता, व्याख्याकी विद्यत्‌ः 
शक्ति, अजेय शक्ति और अलौकिक पराक्रम, शारीरिक 
आकर्षण और उनके प्रभावकी अज्ञात घारानें, जो जीवन- 
को पवित्र करती थी, उन्हें यथार्थ ही 'करुणामयि ज्योतिके 
उदार दाता! की उपाधिसे अलङकृत किया । शीघ्र ही 
प्रेम, प्रकाश और आनन्दकी ज्योति फैलाते हुए एक 
उन्नत साधकोंकी अच्छी मण्डली वहाँ जुट गयी इसके 
अतिरिक्त सहत आदमी ये जो कभी-कभी उनका दशन 
करनेके लिये आते थे । 


“जब मेरा हृदय गम्भीरतम प्रेमसे द्रवीभूत हो जाता 
था) तब करुणामय, प्रकाशस्वरूप परम प्रभु वहाँ आते थे 
जहाँ मैं भ्यानमें तल्लीन रहता या । वह द्वार खोल देते थे 
और मुझे समीप बुलाकर यह देते थे; कहते थे यह मैंने 
तुझे इस लोकमें दिया है । जाओ और सबको आध्यात्मिक 
जीवनकी ओर प्रेरितकर मानबजातिका कल्याण करो । 


# मन्त्रका तामिल स्वरूप यह दै--अरुल पेरुन ज्योति ! 


तानि पेरुन करुणे ! 
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इसके द्वारा ता यही एक लिनगारी है। य याभर आ तुम्हारा यह कार्य पूरा होगा । अ पी एक विनगारी है। यह जानतर था वह यही 
दिव्य ज्योति थी । 


'हे प्रमो ! तुम सच्चे प्रेमियोंके हृदयमें हो । तुमने मुझे 
एक सिद्धि दी है, जिसे दूसरा कोई नहीं पा सका है । 
तुम्हारी पासे यह जगत्‌ शीघ्र हो तुम्हारी करुणा और 
ज्योतिके झुद्ध आध्यात्मिक मार्गमें पदापण करे | इस भूतल- 
पर स्वगका आविमांव हो । देखो; बाहर प्रकाश-सा दीख 
पड़नेवाले अन्धकारमें लोग पड़े हैं | हम उन्हें पवित्र करके 
स्वर्गीय पथपर अग्रसर करें | इस भौतिक जगत्‌में तुम्हारा 
सत्य ओर दिव्य जीवन प्रदान करनेवाली शक्ति अवश्य 
आविभूत हो । मेरे पिता, तुमने जो मुझे जीवन प्रदान 
किया है उसका यही मिशन है । मैं सदा अमर हूँ | अब 
नानात्व कहाँ ! तू मेरे साथ एक हो गया है और में सदा- 
के लिये तुम्हारा हो गया हूँ। हे मनुष्यो ! धीरज घरो ! 
चिरजीवी हो ! सत्य ज्योतिके प्रभु आते हैं ! समय आ 
गया है | वह मृतको अमर जीवनमै उठावेंगे ! मैं असत्य 
नहीं बोलता | मेरे शब्दोंम कोई कपट या धोखा नहीं है । 
मै कुछ भी नहीं छिपाता ! मैं किसीसे नहीं डरता ! देखो, 
मेरे पिता आते हैं, ज्ञानकी ज्योति, सत्य ज्योतिके खामी 
आते हैं | जो भद्धाड हैं आवें, प्रेमपूवक आवें ! मेरे साथ 
आओ और उसके अमर ज्ञानका उपभोग करो ! उसकी 
ज्योतिका उपभोग करो जो जीवनको अमर बनाती है | 


“देखो, अनिवचनीयताके शिखरपर एक समृद्धिशाली 
साम्राज्य है | वहाँ ज्योतिमन्दिरमें मेरे प्रभु नृत्य करते 
हैं । वहाँ न दिन है न रात है | जो इसे देखता है अमर 
है | इसकी दीसिसे मत अमरजीवनमें, ज्ञानकी पराकाष्ठामे, 
“महतो महीयान्‌! में उठते हैं । तुम्हारे अन्तरात्माके शिखर- 
पर सश्चिदानन्दका राज्य है ! ओहो ! उस अद्भुत दीसिका 
वणन वाणी केसे कर सकती है। मेरे पिताकी कृपा प्राप्त 
करो | केवळ उसीके द्वारा तुम उस अचल ऐश्वयंको जान 
सकते हो। वहाँ दूषकी धारा बहती दे । तुम उससे तृत हो 

। वहाँ स्वणशरीरमें तुम नित्य शान्ति और विश्राम- 


का आनन्द छोगे । ज्ञानसे इसका आविर्भाव होगा 
या होगा | यह 


जा एक ही या एक हे सर्वव्यापी, सबमें 
सवरूपम जीवनकी सूक्ष्म और आध्यात्मिक 
थूमिकामे अभिव्यक्त हो रहा है । प्रत्येक जीवन उसकी 
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एक चिनगारी है । यह आन्तर आध्यात्मिक वोगे बन 
जाता है, न कि अपूण मानवविचारसे । यह न 
चेतनाको विकसित कर खयं आविभूंत होता है। नि 
हे मेरे भाइयो ! मिथ्यावाद, हिंसा और गन 
अमूल्य जीवनको नष्ट न करो ! प्रकाश तुम्हारे अन्दर शै] 
जब दीपक तुम्हारे हाथमे जळ रहा है तो भी हा 
अन्धकूपमें गिरना चाहते हो १ अपने हृदयमे खित योत 
के स्वामीका ध्यान करो ! तुम भय, आलस्य और वासनाः 
से पीले पड़ जाते हो, मरते हो और भूमं मिल जाते हे! 
“परम ब्रह्मको बिना जाने, तुम वितण्डावादां इगले 
हुए अपना समय नष्ट करते हो; तुम अमरत्वक्रे माग्ने 
नहीं जानते । तुम्हारा जीना जीना नहीं है । यह सतु 
ही एक मृत्यु है! आओ, आध्यात्मिक मार्गमें पदा 
करो ! आओ और अमरत्व प्राप्त करो । देखो मेरे पि | 
आते हैं ! समय आ गया है ! उसका मार्ग ठोक करो! 
अपने अहङ्कारमय जीवनको उसके समर्पण करो !' 


यह रामालिज्ञमकी मधुर पुकार थी ! दूसरी भागाम , 

४१ ~ | 

उनके असीम भावावेश और माघाके माधुयका प्रक | 
करना असम्भव है । | 


१७-जीवनका आचार 
उन्होने परमोच्च ज्योतिके ज्ञानका प्रचार और कै | 
आध्यात्मिक मार्गपर अपने शिष्यांको ले जानेका का * | 
नहीं किया बल्कि गहस्थोंके लिये दीर्घ जीवनव्यती | 
के स्वास्थ्यके नियम मी बनाये। उन्होंने लकी क] 
दिखला दिया कि किस प्रकार शरीरको यौवन | 
पूर्ण रखा जा सकता है। केसे मनुष्यको मोग "| 
चाहिये, कौन-से शाकःविशेष उसे खाने चाहि Pk 
त्यागना चाहिये, कैसे चळना-फिरना? सोना! बात ॥ 
करना चाहिये, स्री-सम्मोगकी क्या मर्यादा ए (# | | 
जीवनी शक्तिकी किस प्रकार रक्षा करनी र | 
वह मनुष्यके लिये निधि मानते थे ), र द 
चाहिये-प्रायः प्रत्येक वस्तुकी, जो दिव्य 
लिये मनुष्यको आवश्यक होती है उन्होंने अ... ८6 
में विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । इन £ DE 
व्याख्यान अब प्रकाशित हो गये हैं । रा | | 
आश्रय लो । सारे संशय और भयको दूर रती || 
मृत्यु है । मेरे पिताके प्रेमके लिये प्रार्थना करो हि त्य 


ह्या ६] 
नानल तारे! सा बहे 0 0 व्याख्यानका सार है | सारांश यह है 
क उने एक नवीन . विजयशक्तिके लिये एक राजमार्ग 
हार किया है जो मृत्यु, रोग, कष्ट, भेदभाव और इन्द्रों- 
हो बहुत दूर छोड़ देता है । उनका सत्य सन्देश अपने 
प्रकाशको विश्वमै फैलायगा+ क्योंकि भाषा चाहे जो हो 
कलहीका प्रसार होगा । समय सत्यका लाउडस्पीकर है | 
एक दिन रामालिज्ञम्‌ विश्वके हृदय, विश्वके जीवन, विश्व- 
की वाणीके द्वारा बोळेंगे । 

मैं सत्य कहता हूँ कि .तुम दिव्य जीवनमै शुद्ध हो 
बाभोगे | यदि तुम चाहते हो तो मेरी निन्दा करो ! में 
| कुछ सहूंगा और हृदयमें कभी मी बुरा न मानूँगा । 
मैंने बहुत दिन हुए भयको छोड़ दिया है ! मानापमान 
ने नहीं है वह मेरा पिता सब भूलोंको वरदास्त कर 
ता है। वह करुणामय है । उसका एक सार्वभौम प्रभु- 
का चिन्तन करो | उसकी शरण लो । यही मैं बारंबार 
ऋता हु ।' उन्होने इस प्रकार प्रचार किया और निकट 
मविध्मे अपने मिशनकी पूर्णताका निश्चय कराया । 


१८-सुनो ! 


'हिन्दू इस समय मेरी बात नहीं सुनेंगे । लेकिन सुनो ! 
"आसमाए पश्चिमसे और सुदूर उत्तरसे आ रही हैं कौन 
गम हायमें ठेगा ! विश्वप्रेम और आध्यात्मिक ज्योतिकी 
अन्धकारने किस प्रकार अपना अधिकार जमा 

” रस वषें इसके हाथ दुर्बळ पड़ जायेगे और 
क ते एक नवयुगका आविर्भाव होगा । लोग 
5 हि देंगे | सब प्रकारके मत-मतान्तर उड़ 
वि. रस और भ्रातृत्वका घर्म जड़ जमायगा । 
आहिक्षण ६३... पदे सबमें समानरूपसे है और सबको 
भार होतो रे इए है। जैसे ही आध्यात्मिक चेतना 
भको गा का | तिलो प्रेरितकर अपने दिव्य 
पर आ कुछ समयके लिये तिरोहित 


पह छोग 
को इतके “ती बातोंपर ध्यान नहीं देते । यह लोग 


दस्य रही हुए हैं । मेरे आध्यात्मिक 
नहीं सा उत्तरी भारतमै हैं । तुम्हारे वज़- 
र परन्तु मेरी बाते पूर्ण होंगी । 

र दूसरे देशोंसे ज्ञानी पुरुष आवेगे 


भाठृत्वके मेरे कार्यको हाथमे लेंगे । 
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TT, 
तब मेरी वातांकी सत्यता तुम्हें ज्ञात होगी । सुदूर उत्तर 
और पश्चिमके संत पुरुष भारतका असीम कल्याण करेंगे ।? 

ये बातें श्रीमती ब्लेवेत्स्कीके पास लिखकर मेजी गर्यी 
और उन्होंने इनपर अपने ए ०7 Esoteric 


Fi ्रन्थर्मे नोट लिखा है जिसका सार 
यह ह | 


“निःसन्देह वह एक महात्मा हैं जो मानवताको 
आध्यात्मिक मागेपर उठानेकी अपनी अजेय इच्छासे विश्व- 
आतृत्वके लिये अपूर्व काम करनेके लिये जीवित हैं। 
उनकी यह भविष्यद्वाणी कि रूस, अमेरिका और सुदूर 
उत्तर मारतके बुद्विमानोंके द्वारा भारतमें विश्वश्रातुस्वकी 
स्थापना होगी, बिल्कुल सत्य हे । १८७३ ई में मुझे रूस- 
से पेरिस जानेकी प्रेरणा हुई और उसी वर्षके जूनमें 
यूनाइटेड स्टेट्स जानेकी । मैं न्यूयाक गयी | इसी समय 
महात्माने कहा था कि मविष्यमें क्या होनेवाला हे । 
१८७४३० में मैं कर्नेल ऑलकॉटसे मिली | १८७५ ई० में 
थियोसोफिकल सोसाइटीकी स्थापना हुई । और १८७९६० 
में वह भारतमै स्थानान्तर की गयी ।? परन्तु थियो- 


' सोफिकल सोसाइटीके इस तथ्यके अतिरिक्त उनकी भविष्यः 


द्वाणीमें अधिक गम्भीर तथ्य है । जिसकी पूर्णता हम अब 
धीरे-धीरे देख रहे हैं । 


अब उनके जीवनके अन्तिम इइ्यके परदेको हम ज़रा 

उठावे, उनके अद्भुत अन्तर्धांनको देखें । ( यहाँ में एक 

भक्तकी अपनी आँखों देखी उनके अन्तिम जीवनकी 
घटनाका उल्लेख करूंगा | वे लोग अबतक जीवित हें 
जिन्होंने इस घटनाको देखा है ) अपनी भविष्यद्वाणीकी 
घोषणा करके अपने जीवनके अन्तिम दिनोंमे वह एक 
झौंपड़ीमें रहते थे । उन्होने बतलाया था कि वह अपने 
५४ वर्षकी अवस्थामे मर जायेंगे । १८७३ ३० में उन्होंने 
विश्वश्रातृत्वके ऊपर छः महीनेतक बड़े ही प्रभावशाली 
व्याख्यान दिये । वेके अन्तमें वह बिल्कुल मोन धारण 
कर लिये | तब फिर १८७४ ई० में उन्होंने अपने व्याख्यान 
और भविष्यद्वाणी शुरू की | 


अब उनका अन्तिम दिन आ गया ! अपनी झोंपडी- 
की एक कुट्यामें जो उनके लिये विशेषरूपसे तैयार की 
गयी थी वह लेट गये और बोलने लगे--'ऐ. मेरे प्यारे, 
मैं कुछ समयके लिये तुम छोगोंसे दूर हो जाजँगा- आँखोसे 
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ओझल हो जाऊँगा । ( उन्होंने यह नहीं बतलाया 
कि कितने दिनके लिये । ) यह शरीर जलाने या गाड़नेके 
लिये प्रास न होगा । मैं शुद्ध निर्विकल्प समाधिमें हूँ । 
कुछ समयतक मैं सिद्धरूपमें विचरण करूंगा । मैं केबल 
भारतमें ही नहीं बल्कि पाश्चात्य देशोमे भी काम करूगा । 
मैं अन्तमै दिव्य शरीरमें छोटँगा । अब सारे दरवाजे और 
खिड़कियोंकों बंद करके ताळा दे दो । पूर्णतः बंद करके 
सील कर दो । यदि कोई आश्रयान्वित होकर इसे खोलेगा 
तो इसे बिल्कुल खाली पावेगा ।' 


- ae 
जीवनरास 


(ढेखक- पं ० श्रीमुवनेदवरनाथजी मिश्र “माधवः एम० ए० ) 


ना, नाचू में महाराज । 
मधुरा रुब, बद्मस्तीयाहा, नाचू पी-पी आज । 
इरि मोरे पि, मे हरिकी पियारी, नाउँ हो निरकाज ॥ 
नाइँ, नाचू में महाराज ॥ 
-णस्वामी रामतीथे 


हरिके ताळ और संकेतपर इम सभी नाच रहे हैं | 
यह नृत्य अविराम प्रतिपळ प्रतिछन चल रहा है | हम 
चाह भी तो इस दत्यसे अळग नहीं हो सकते | समस्त 
सृष्टि, अखिल ब्रह्माण्ड इरिके नुपुरोकी रुमझमकी झंकारसै 
झंकृत है | एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जब माघवकी 
मुरलो न बजती हो, एक पल भी ऐसा नहीं बीतता जिसमें 
उनके नूपुर एक विशिष्ट खरलहरीके साथ न बज रहे हों । 
समस्त ब्रह्माण्ड, अनन्त लोक नटनागरके चरणोंमे छोटे-छोटे 
परमाणुओंके समान घुघुरूके चारों ओर नाच रहे हैं और जो 
कुछ भी गति अथवा स्पन्दन है वह उस अखण्ड नृत्य- 
बिलास, छीलामाधुयंसे अनुप्राणित तथा अभिप्रेरित है । 
इदयके अन्तःपुरमें अथवा विश्व-बृन्दावनमें, समान भावसे 
भीतर-बाहर एक अमित उल्लासके साथ यह रास हो रहा 
है । इस रासकी फाँसमें हम सभी गेये हुए हैं | रासकी 
अग्रतघारामे हम.सभी बेसुध हैं, बेसँभार हैं। 


बीचमें निभुवनमनमोहन 1 
तरिः इयामसुन्दर नटनागर 
आदिशक्ति जगजननी महामाया राधारानीके साथ महा- 
भावका रस बरसाते हुए, एक दिव्य लास्ये, एक अप्राकृत 


CE-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याण 
नि 


[ भोग ११ 


४९७८ कलि अब्दर्मे मकर मासकी १९ ति 
शुक्रवारको यह घटना घटी। अद्धरात्रिके नु 
उदित था । उस कुरिया और झोंपड़ीमें सावधानी 
लगा था । आश्चयंसे भरे हुए लोग रातदिन न 
रहे | बहुतेरे लोग चोकन्ने होकर देख रहे थे कि च 
तो नहीं चली जा रही है । अधिकारी भी इह ३। 
लेकिन जत्र आश्चर्यसे लोगोंने कोठरीको खोला औरपंत | 
देखा तो वह खाली पड़ा था । यह घटना अब भी एप! 
और आश्रयमें पड़ी हुई है ! | 


भावभंगी तथा खर-मूच्छेनाकी सृष्टि कर रे ै। | 
प्रकृति-पुरुषका लीला-विलास है, यही माया और गए | 
पतिका अलौकिक महामिलन है | जगतूका सारा आत 
सारा श्रज्ञार, सारा माधुर्य, सारां शोमा और घ |” 
लावण्य उस मूल संयोगकी एक लहरका डील | 
है। सब कुछ वहींसे आ रहा है । वही मूलछोत ऐवा. 
सत्य सनातन मधु-उत्स है। वहींसे नित्य-निस्तर म | 
झरता रहता है । वह “संयोग? ही सृष्टिकी मूल मेश | 
वहीं सत्‌-चित्‌-आनन्दका उन्मेष होता है | | 


और हम जीव १ हम भी तो उस मूल ता | 
झंकारमें माणोंका स्पन्दन, हृदयकी धड़कन मी त 
ताळ मिलाकर उसी दिव्य संकेतपर || 
हैं । एक क्षणका भी तो विराम न है| हो ज 
आनन्दकी जो बहिया उस मूल रस नि १९ 
आ रही है वह विराम लेने दे तब न। ८ ॥। 
अविरल प्रवाह उसका हमारी दिशामें है, त ही 
और आ-आकर अपनी मधु-मदिर लील, १||| 
रोम-रोमको, कण-कणको आष्ठावित कर | 
बसुन्धराका एक-एक अणु उस दिव्य रासके 
है । समी गुप-चुप हैं, बोळे तो क्या) और कमी! 
आनन्द कैसे और किससे कहा जाय ! हम १ 
प्रत्येक तो अपने भीतर हरिको बंद किये (| 
मानो किसी औरकी नजर न लग जाया कर | 
निषिपर कोई छापा न मारे। मीतरकी | 


पु 


# डी 
1 


तश्या ६ ] 


के! इपणके समान उसे जुगा रखना ओर अपने ही 
आप उसमे उके रहना; उसके रसमें डवे रहना; वाणीको 
प्रतर छे जाकर उसी रसमें डुबो देना, आँखोंकों 
मतर ढे जाकर उसी अपरूप रूपको एकटक निरखते 
दा, कानोंकों भीतर छे जाकर उसकी नू पुर और मुरलीके 
खपर उमाये रहना'*'अवकाश ही कहाँ है कि बाहर 
आकर कुछ कहने-सुननेकी लालसा जगे १ वहाँ तो जो पलकें 


गिर जाती हैं“वह एक क्षण ही असह्य हो उठता है! 


~ त्य -- व्य र्या या ४ >. if 


कहा करी सुन्दर मूरत इन नेनन माँझ समानी । 
निकसत नाहि बहुत पचिहारी रोम-रोम उरझानी ॥ 
अब कैसे निर्वार जात है, मिळे दूध ज्यों पानी । 
सूरदास प्रमु अन्तर्यामी उ्वारिन मनकी जानी ॥ 


यही एकान्त आनन्द है, यही एकान्त मिलन है, यही 
हमारा हरिके साथ अपना अनोखा रास है | अपने भीतर 
स्माकर, उस छबिको निरखते हुए, प्रभुके पदसञ्चारण- 
की मधुर प्रक्रियाके अनुसार ही, उसकी प्रतिध्वनिके रूपें; 
र हमारे आण-प्राण रुमझुम-रुमझुमकी झंकारमें अपनी 
Er आरिङ्गनमें वेधकर १ उत्य-सम्मोहन- 
वपक ; उस मय जब हरिकी पॅजनी और 
जम कार एक-एक” सर्वथा एक होकर 
सो 'दावनमें गूज उठती है और उस रसधारासें 
जो अमृत-अनुभूति होती है वह"*** |! जन्म- 
परेसे, कोटि-कोटि जन्मोसे भीतरका रास एक क्षण- 
मेर आत्मा, मेरे प्राण, मेरे रोम-रोम इस 
त आया हूँ. के आनन्दर्मे उदबुद हैं ! यह रस सदा- 
| ६ अतिक्षण पीता रहता हूँ, सदा पीता 
004 पारो सत्य स्वरूप है, यही तो 
झारा अपने व को अनवरत क्रीडा हे, यही तो 
है] गही स साथी” के साथ मधुर मङ्गल 
बदी पासबिक „¬ जीवनका अनाच्छादित रूप है। 
पातमा सदा णा है । इस मिळनकी अतृप्त 
भार उसे 2. आलिद्धनपाशमें बधे होनेपर भी 
लोम ! 


> वी 


लक 


A “कक चअ्य स्व 24 नन 


= As HN जटिल 


सम अब 
शेक्ष र पयन ना तिरपित भक 
ज युग हियाय राख्नु 
: पजू ह्या जूड ना गै । 


जीवनरास 
य्य 


१११९ 


वचन अमिय अनुक्षण शुनळू 
श्रृतिपय परश न भैर ॥ 


„ अन्म-जन्मसे इम उस रूपको देखते आये हैं पर 
आँखें तृत न हुई । छाख-छाख युगोसे उसे दृदयमें छिपा 
रखा फिर भी हृदय जुड़ाया नहीं । प्रतिक्षण उसकी बातें 
सुनता हूँ फिर भी मानो उसकी वाणीने कभी मेरे कानोंका 
स्पश भी नहीं किया ! 


आश्चर्य, महान्‌ आश्चर्यं तो इसमें है कि हममेंसे 
प्रत्येक यही अनुभव करते हैं कि हमने ही, केवळ इसने 
ही इरिको अपने प्राणोंमें छिपा रखा है, इम ही इस अमृत- 
आनन्दका रस पीते हैं, केवल हमें ही रासका संयोग 
हमारे प्राणाधारने दिया है ! हम यही समझे बैठे हैं कि 
इरिका मुख मेरी ही तरफ केवल मेरी ही तरफ है, उनकी 
अलकावलिमें जो लहरें हैं; उनकी म्रमें जो भङ्गिमा है, 
गलेमें जो नीचेतक लटकती हुई दिव्य मनोहर वन-पुष्पों- 
की माला है यह केवळ हमें ही देखनेको मिल रही है । 
हम उस दिव्य झाँकीमें अपने आपको भूलकर जब अपने- 
को खो बैठते हैं और स्पष्ट यह दीखने लगता है कि आगे 
हरि, पीछे हरि, दाहिने हरि, बायें हरि, ऊपर हरि, नीचे हरिं, 
भीतर हरि, बाहर हरि, केवल हरि ही इरि, हरिके सिवा 
कुछ है ही नहीं--उस अपार आनन्दमें अलमस्त होकर 
भीतर ही भीतर यह अनुभव करने लगते हैं-- 


तुमि बंघु तुमि नाथ, निशादिन तुमि आमार। 
तुमि सुख तुमि शान्ति तुमि है अमुत पाथार ॥ 
तुमि तो आनन्दरोक जुडादो प्राण नाशे शोक । 
तापहरन तोमार चरन असीम शरन दीन जनार ॥ 


तब ऐसा माळूम होता है कि इस आनन्दका औराँको 
क्या पता ! औरोंकों दरिके इस रास-रसका क्या अनुभव? 
यह तो बस हमारा ऐकान्तिक आनन्द है। यह है भी 
वास्तवमें स्वाभाविक ही । रासमें प्रत्येक गोपी यही जानतो 
थी कि कृष्ण केवळ हमारे ही साथ हैं। उन्हें यह पता 
नहीं था कि उनका दाहिना हाथ भी कृष्णके हाथमे और 
बायाँ हाथ भी कृष्णके हाथमे था । उन्हें यह भी देखनेका 
अवसर नहीं था कि सामने बीचमें, समस्त विस्तारके 


. केनद्रमे जो कष्ण खड़ा है उसके साथ भी एक 'और' है । 


उस 'और? की ओर देखने-दिखानेका उन्हें अवकाश ही 
कहाँ था १ मिलनके पूर्व राघाका शज्ञार जो वे अपने हाथों | 
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हि उती छ नि उनके धतु सकल तून चरन निता 5 थीं उसमें उनका अपना ही ख़ार्थ था--उनके 
प्राणाराम हरिको प्रगाढ आनन्द मिले; उनके प्रियतम 
परम सुखी हाँ--एकमात्र यही उनका अभिप्राय था। 
राधाके मिस कृष्णका आनन्द बढ़े इससे बढ़कर उनके 
सुखका कारण क्या हो सकता था ? यह सब होते इए भी 
गोपियोंका हरिसे मिलना राधाको मध्यस्थ बनाकर नहीं 
या--'मध्यस्थ' की गुंजाइश ही कहाँ ! वहाँ तो बीचका 
एक हार ही खळ रहा था | हरिके स्पशमें उनके प्राण 
बेसुध थे, डूबे हुए ये । सखीके प्राणोंमे मी हरिकी वही 
लीला हो रही है जो उनके भीतर--यह समझनेकी सुध 
ही उन्हें कहाँ थी ! अरे! उन्हें तो अपने शरीरका भी 
भान नहीं था । रासके पूर्व ही, ज्योत्स्नाप्लावित यमुनातट- 
पर कुज्ञोंके मीतरसे माघवने जब मुरली छेड़ी-बस उस 
टेरपर ही तो वे प्राणोंको बेच चुकी थीं । इस आवाहन, 
इस आमन्त्रणने उनके हृदयको, समग्र चेतनाको 
अभिभूत कर लिया, वशीभूत कर लिया | कानकी बाली 
दायके कङ्कणमें, गळेका चन्द्रहार कटिकी करघनीमें 
परिवत्तित हो गयी तो क्या ! वे अपने प्राणप्यारे बच्चोंको 
दूध पिळा रही थीं, बीचमें ही बच्चेको छोड़कर चल दीं । 
उस आमन्त्रणका सम्मोहन ही ऐसा प्रगाढ था | अपनेको 
संभाल सर्के--यह कैसे होता ! जिस प्रकार नदी समुद्रके पास 
आ जानेपर शत-शत घाराओंमें बिकळ होकर, पागल होकर 
मिळनेके लिये दौड़ती हैयही दशा उन गोपियोंकी भी थी | कई 
जन्माँसे वे इरिको प्राणवल्लमके रूपमें पानेके लिये जप-तप 
करती आयी थीं | आज जब उनका चिरवाञ्छित प्रणय 
परिणय-दशाको--वह भी खयं आणाधारकी अनन्य 
अनुकम्पासे प्रात हो रहा है--'वह? खयं उन्हें बुला रहा 
क्रि आओ अपनी जन्म-जन्मकी साध पूरी करो, अपने 
भूखे-प्यासे प्राणोंकों जुढ़ाओ--तो बे कैसे अपनेको संभाळ 
सकती ! यही तो उनकी एकमात्र साध थी, एकमात्र 
आकांक्षा थी | हरिने खयं अपार-अहेतुकी दया करके 
उन्हे अपनाया, अपने रासके रसे सराबोरकर उन्हे 
निहाळ कर दिया | 


नसर ड सदनन महे, अमुत साज 


घेनु सकळ तृन चरन बिसास्थो ठाढ़ी सवन 
बछुरनके थन रहे मुखन महँ, सो पयपान मुई 


छाए 
पसु-पंछी जह तहँ रहे ठाढे मानो चित्र मे । | 
र , ज्र हि) | 
पेड़ पहाड़ प्रेमबस डोळे, जड़ चेतनता आई / 
कालिन्दी प्रवाह नहि चाल्यो, जरूचर सुचि विसरा | | 
ससिकी गति अवरुद्ध, रहे नम देव विमानन छाई | 
घन्य बॉसकी बनी मुरलिया बढे पुन्य की. आई। || 
सुर मुनि दुकेम सिर बदन नित, राखत स्याम हई । | 
उसी “मधुका गीत उपनिषद्‌ गाते हैं, गय! 
अघाते नहीं-- | 
मधु वाता ऋतायते । मधु क्षरन्ति तिनम! 
माध्वीनेः सन्त्वोपधीः । मधु नक्तमुतोपसः । मधुमवाए। 
रजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता । सधुसाज्नों दत 
मधुमानस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः । 


उसी मूळ मिठन-मधुका अमृत पवनमें है, गरे 
है, वनस्पतियोंमे है, रात्रिमे है, प्रभातमें है, न्यां || 
आकाशमें है, ओषधियोंमें है, सूर्यमें है । बही ग” 
हमारी वाणीमें हो । । 

आजसे पाँच हजार वर्ष पूर्व बुन्दावनमें जो र| 
वह उसी नित्य-निरन्तर होनेवाळे रासका प्राकट्य | 
जो समथ पाकर अन्तर्हित हो गया । हमारी स्थूल ति | 
वह भले ही ओझल हो गया परन्तु वह तो | 
होता आ रहा है-- सदैव होता चढेगा | सधि | 
जो मूलस्पन्दन है वह उस रासके कारण ही | | कु | 
क्षणके लिये भी रुका कि सुष्टिका प्रवाह रका! * | 
उसीपर तो जी रही है, उसीपर चल रही है | दह 
आशामें तो जी रहे हैं कि एक दिन आयेगा ह 
हमारी स्थूल आँखोंके सामने दृन्दावनका १ 
छिड़ेगा । समस्त संसार इसी विश्वासमें चर्ण 
तो कभी न इसकी “इति? हो गयी होती ! 


“सूत्रे मणिगणा इव” हम सभी उस ला ह| 
गुंथे हुए हैं | हमारी आत्मामें जो र जगि 
सुख है, वह उसी मूळ रासकी लहर दै | प द| EE. 
में बस वही “एक? चराचरका पति रमण ह| 
वही हमारा एकमात्र गति, मत्ती, मा ह| 
और इद्‌ है । पुरुष? तो केवळ वही "| 


Ss 


बन्द [वनम न | 
CC-0. ह साई ॥। ०००००ैछै, पक, पेसा द | मीराने बुन्द झि, 
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३ जो कुछ कहा था उसका अनुभव प्राय; प्रत्येक प्राणी 
है पर कहनेका साहस नहीं करता; उसे अपना सत्य 
प्रकट करनेमें छजा आती है, संकोच होता है । मीराके 
हये ही क्यों; समसत प्राणियोंके लिये ही यह सिद्ध है कि 
| हषे सिवा कोई पुरुष है ही नहीं, केवलमात्र श्रीकृष्ण 
| पुरष है हम सभी उसी एककी “प्रकृति! हैं । जिस क्षण 
झारा यह अनुभव तीब्र और व्यापक हो जाता है, जब 
हा अपनी आत्माके सत्य स्वरूपमे पहुँचते हैं और वहाँ 
खित होकर सृष्टिपर दृष्टि डालते हैं तो सनातन रासधाराकी 
कुछ झलक मिलती है । इसे ही आत्मरमण अथवा आत्म- 
| रति कहते हैं| आत्माका आत्मामें रमण--प्राणेश्वर कृष्णका 
| राषारूपिणी आत्मामें रमण यही है । यही भूमाका आनन्द 
है. यही “रसो वै सः? है । यही एकमात्र रस है। यही 
चन्दन और पानीका संयोग है--जिसकी सुगन्धि, जिसकी 
वास अंग-अंगमें, विश्वके कण-कणमें समायी हुई है । यही 
दीपक ओर बातीका संयोग है जिसका तेज, जिसका 
, काश, जिसको 'जोत” चराचरको दिन-रात जगमग किये 
हुए है। 
गह आनन्द, यह सुगन्धि, यह 
त हुई है । मिलन तो सर्वत्र हो रहा है (सब घट 
हि के सब घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय ।' 
र करी “4 मी सेज सूनी नहीं है | “बह? सबमें बिहर 
है। स्त्र रास छिड़ा हुआ है। 
पिये जान न 
चसे, री ससी | मिरि राखिये दीजे ष प पीजे 
सेनो अ ननन न्न र हो 
मुख देखत हो॥ 
भरे परम पि हरि मिठ, सोइ सोइ कीजै हो \ 
' को हहे ` नागर बढ्मागन रँक हो॥ 
` भिषक ते फ्री कि भीतरके रूपपर वह 
क उपे रहने । वहाँका आनन्द, वहाँकी शोभा 
छोड़े! को ही है। ऐसे “पिय? को पाकर भला 


| पगार माण, जीवन जी ही कैसे सकेगा ! वह तो 
) भाणवछभ 


ज्योति हम सभीके 


फा आधार है, हृदयका वल्लभ है; 
| शा, सारा किम रै) उसीकी आके लिये तो सारी 
ग है। प्रभुकी अतल शीतल अमृत 

“सारके पाप-तापर्मे जलनेके लिये 
आस स गुप-चुप रस पीते रहना हे, 
मूदकर । उसीको पानेके लिये, 


जीवनरास 


TTT 
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उसीमें मिलनेके लिये तो संसारमें अनेक नाते जोड़ रखे 
थै--पर सभी नाते जहाँ एक साथ और दिव्य भावमें पूर्ण 
हो रहे हों उसे क्यों छोड़ा जाय, कैसे छोड़ा जाय, छोड़ते 
बनेगा ही क्‍यों! वही हमारा एकमात्र सच्चा “अपना? 
है, किसी भी वस्तुसे प्रिय है । वह तो खयं मेरी आत्मा- 
का आत्मा है, मेरा “मैं? है अतएव वह प्रियसे प्रिय वस्तु- 
से भी अधिक प्रिय और सन्निकट है | “उस? प्रियतमसे 
बढ़कर है ही कौन! बस 'जोइ जोइ भेष सो हरि 
मिले सोइ सोइ कीजे हो !” जिस किसी प्रकार हरिसे मिलन 
हो वही करना चाहिये | 

ैत्रेीको समझाते हुए याशवल्क्यने भी तो यही 
कहा था “अरी मैत्रेयी ! सबके लिये सब प्यारे नहीं होते; 
आत्माके लिये ही सब प्यारे होते हैं? | उस परम सम्बन्धको 
मधुरताका आभास ही इन सांसारिक सम्बन्धोंमें हे और 
इसीलिये ये प्रिय लगते हैं--- 


न वा अरे सवंस्य कामाय सवै मियं भवति आत्मनस्तु 
कासाय सवै प्रियं भवति । 


` उस परमानन्दको प्यास नचिकेताके हृदयमें जग चुकी 

थी; इसीलिये न यमके सारे प्रलोभनोंकी ओर उसने आँख- 
तक न फेरी । अल्पका सुख उसे आकृष्ट न कर सका । 
वह तो अक्षय आनन्दकी खोजमे था | संसारकी कोई भी 
वस्तु, कोई भी वैभव उसे मुग्ध केसे कर सकता ? हम तो 
परमानन्दसे उपजे हैं, आनन्दसे ही जी रहे हैं और प्रति- 
क्षण उस दिव्य आनन्दमै ही प्रवेश कर रहे हैं । आनन्दके 
इस परम पारावारमै हम उभचुभ हो रहे हैं, चारों ओरसे 
उसीके द्वारा आवेष्टित हैं | उसीमें हम पैर रहे हैं, केलि कर 
रहे हैं, खच्छन्द विचरण कर रहे हैं-ठीक जैसे मछली 
जलमें | 

आनन्दाद्ध्येव खढ्विसानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन 
जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । 
(तैत्ति ३। ६) 

यो वै भूमा तत्सुखं नाइपे सुखमस्ति। सूसैव सुखम्‌ । 
भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः । (छान्दो ७। २३1 १) 

रसो बै सः। रस ह्येवायं ढब्ध्वानन्दी भवति । 
को ह्य वान्यात्कः प्राण्यात्‌ । यदेष आकाश आनन्दो न 
स्यात्‌। एष ह्ये वानन्द्यति । 

आनन्दसे ही निश्चय ये प्राणी उत्पन्न होते हैं | आनन्द- द 
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से ही उत्पन्न हुए जीते हैं और अन्तर्मे आनन्दर्मे ही प्रवेश 
कर जाते हैं । | 
जो भूमा यानी महान्‌ निरतिशय है; वह सुख 
अस्पमे सुख नहीं है, भूमा ही सुखरूप है। भूमा ही तुझ- 
को जानना चाहिये । 
वह निश्चय रस है, इस रसको पाकर ही आनन्दबाळा 
होता है, जो हृदयाकाशमें यह आनन्द न हो तो कौन 
श्वास ले, कोन प्रश्वास ले! यही आनन्द देता है। 
इस आनन्दकी मात्रासे ही अन्य प्राणी जीते हैं । 
उस मूल आनन्दके कारण ही समस्त प्राणी श्वास- 
प्रश्नास छे रहे हैं वह आनन्द सर्वत्र छाया हुआ है । 
वही वह केवल हे-- जैसे और कुछ हो ही नहीं । कण- 
कण उस आनन्दमें भिना हुआ है । सर्वलोकमहेश्वर जलमें 
रस बनकर, सूर्य-चन्द्रमे प्रकाश बनकर, पृथ्वीमें गन्ध 
बनकर, आकाशमै शब्द बनकर; वायुमें वेग बनकर--- 
और तो और “त्युः सबंहरश्चाइम्‌? जीबनमें मृत्यु बनकर 
हमारे भीतर-बाहर मंडरा रहा है। उसके अंग तो सदा 
अनाइत हैं; वह तो सदा-सदैव मिळनेके लिये बाहे फैलाये 
खड़ा है | आवरण तो हमने खयं अपने ऊपर डाळ रखा 
है | इम खयं उसकी आँखोंसे बचकर रहना चाहते हैं । 
हम खयं सोचते हैं कि इस मलिन वेशको लेकर उसके 
पास क्या जाना £ परन्तु हमारा उदार हरि तो हमें इर रूप- 
में अङ्गीकार करनेके लिये व्याकुल है। वह कहता है-- 
अरे ये शङ्गार किसलिये ! आओ जैसे भी हो; आओ-- 
वुमर्मे अपना आनन्द ढाळूं, तुम्हें अपना प्रेम पिलाऊँ, 
तुम्हे अपने आलिङ्गनके मधुसे नहला दू-- 
Come as you are; do not 101 
the toilet. 11 your braided रय 
ned, if the parting of your hair be not 
straight, if the ribbon of your bodice be not 


है। 


आह्मण-सेवासे 
क. त्राद्वण-सवासे लाभ | 
घममूति भगवदंशावतार महाराजा प्रथुने कहा कि जिन ब्राह्मणोंकी सेवासे वह St |. 
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हि क तप 7777-77 पते शीर कोनसा ६ 1... स्थानाभावसे ¢ २ 
ताझण और जाह्मण-सेवासे छाम' शीर्षक पूरा छेख इस अंकमें प्रकाशित नहीं हो सकी ' < ड 


छेख प्रकाशित करनेका विचार है। ¬ सम्पादक 


कल्याणं 


: आत्माका यही अभिसार है, यही इरिचरणानुसरण छे शी 
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fastened, PR रा राना. not mind. Come 
do not loiler over the toilet, 
Come with quick steps over the । 
In vain you light the toilet lamp, it fi | 
and goes out in the wind. Who can 1 j 
that your eyes have not been touched के ॥ 
lamp-black. If the wreath be not तण | 
who cares ? The sky is overcast गि 
clouds, it is late; come as you are 0० | 
loiter over the toilet. —Tugn | 


“आमन्त्रण'के इन प्यारभरे आकुल शन्दोक्रो ज़क | 
हृदयका रेशा-रेशा प्रेममें भींग जाता है, प्राणोदी र॑ | 
खिल उठती है और उसकी एक-एक पखुड़ीपर परनन | 
सावरी मूत्तिकी आभा पड़ने लगती है । ल्जा छोड, | 
आवरण हटाकर हाहाकारके साथ प्राण उसके चरण ) 
दौड़ते हैं | जो अपना सबसे प्रिय है उससे अबतक इत्र | . 
दुराव, इतनी बेरुखी ! हृदयका नग रूप, हमारे जीवे | 
प्रत्येक पहळूका नझ रूप उसके सामने आता है ओरद ' ॥ 
प्रेमभरी दृष्टिसे मुसकराकर इसकी ओर निसा ऐ! | 


साजनके घर जाना है । 


करि सिगार तापहँ का जाउँ! 
ओही देख. ठाँगहिं. ठँछँ॥ 
| 
प्रभुके साथ हमारे परिणयकी यही मङ्गल का | 
इसी पावन मुहूत्तमे हरि हमारा पांणि-अह् | 
इसी शुभ घड़ीमे उनका हमारे साथ त्विव 
है | इम उनके रंगमें रॅगकर, सर्वथा उनका 
गा उठते हैं-- 
में अपने सैयोँ सँग साँची! ची 
अब काहे की लाज सजनी परगट ढै" 


NH SS IM ° याक > 


so 


| 100 


h धान न 
गयी, और वै विशेष र उस लड़कीमें बहुत दिलचस्पी बढ़ 


आत्माकी नित्यता? पुनजेन्म, परलोक आदि सत्य 
हद्ाल हि्दूसनातनघर्मकी विशेषता है। महर्षियोंने 
मढीमाँति देख-जाँच करके प्रत्यक्ष अनुभव करके इन 
विद्वान्तोकी खापना की है । समय-समयपर इनका 


| सत्य खरूप ऐसे विलक्षण रूपमै प्रकाशित होता है कि 


जिससे जगत्‌ चकित हो जाता है और अविश्वासियोंको भी 
बाध्य होकर इनके सत्य होनेपर विश्वास करना पड़ता है । 
अमी कुछ ही दिनों पूर्व दिछीमें एक जाति-स्मर नौ वर्षकी 
कृत्याने अपने पूर्वजन्मको प्रमाणित कर दिखाया है । यह 
घटना अपूर्वपूर्व नहीं है । कुछ ही समय पूर्व बस्तीमें तथा 
बीम भी दो लड़कोंने अपने पूर्वजन्मका हाल बतलाया 
या ओर कहते हैं कि उनकी बतलायी हुई बातें सच्ची 


' सावित हुई थीं | परन्तु दिल्लीकी यह ताजी घटना तो 
` भौ हमें ही जाँच-पड्तालके द्वारा सच्ची सावित हुई 


है। इसके सम्बन्धमे एसोशियेटेड प्रेसने जो वक्तव्य दिया 
उसका सार इस प्रकार है-- 

। इस लड़कीका नाम शान्ति है, जो ११ दिसम्बरको 

हे हुई है । उसने जब्ररदस्त प्रमाणोंसे यह 

के हे दिया कि आत्मा एक शरीरसै दूसरे शरीरमें 

। उसने अपनी पूर्वजन्मकी बात ठीक बताकर 

दा कर दी हे | वह भीरंगबहादुर माथुर- 

जो दिल्लीके चीराखाना मुहछेमें रहते हैं। 

1 पर जाता है कि शान्ति जब पाँच वर्षकी थी, तमी 

कली थी के मर इच्छा प्रकट किया करती थी; और 

म्या रहते छ पहलेके माता-पिता और पति सपरिवार 

भोर ल है पर उस समय किसीने उसकी बातोंकी 

पा | पर हालमेंयुक्तप्रन्तके एक रिटायर्ड 


छ जाननेके लिये उत्सुक हुए । वह 


| ेककेएक 
| शवे Hl बिशुनचन्द और श्रीताराचन्द 


हके घर गये, और लड़कीसे उसके 


| फा दिये। न्य की । लड़कीने विश्वास करने 


सने कहा कि मैं पूर्वजन्ममे मथुराके 
(म पैदा हुई थी, और वहाँके एक चोबेसे 


| श गया जो पा । जब लड्कीसे उसके पति 
। का नाम 
[ ` पहिले वह 


बहुत शर्मायी । पर जब अधिक 


पूर्वजन्मकी प्रत्यक्ष सिद्धि 


पूर्वजन्मकी प्रत्यक्ष जा ˆ 0 
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आग्रह किया गया तो उसने प्रिसिपळ किशनचन्दके कानमें 
घीरेसे पतिका नाम केदारनाथ बताया | उसने वह जगह 
भी बतायी, जहाँ केदारनाथकी कपड़ेकी दूकान थी | 

लड्कीकी ये बातें सुननेके बाद प्रिंसिपल किशनचन्दने 
पं० केदारनाथके नाम एक चिट्टी डाकसे भेजी और कई 
दिनके बाद चिट्ठीका जवाव आया । इसपर सब लोरगोक्रो 
बड़ा आश्चर्यं हुआ । कुछ दिनोंके बाद पं० केदारनाथ 
स्यं अपने पुत्र, दूसरी त्री और कई मनुष्योंके साथ दिल्ली 
आये, और इन लोगोसे मिळे | लड़कीने तुरन्त अपने 
पतिको पहचान लिया और कुछ शर्मायी, पर जब्र उसने 
अपने पुत्रको देखा तो वह रोने लगी और प्रायः एक घंटे- 
तक सिंसकियाँ भरती रही । यह दृश्य देखकर सबके दिल 
भर आये । इसके बाद लड़की अपनी गुड़ियाँ और ताशके 
पत्ते उस लड़केके खेलनेके लिये ले आयी । लड़की ने कहा 
कि जब यह लड़का सिर्फ दस दिनका था तमी मैं मर 
गयी थी । पं० केदारनाथने इस बातको सच बताया । 
जत्र पं० केदारनाथ अपने पुत्रके साथ मधुरा विदा हुए तो 
शान्ति भी उनके साथ जानेके लिये तैयार हुई, पर उसके 
माता-पिताने यह उचित नहीं समझा और लड़कीका मन 
बहलानेके लिये वे उसे मोटरमें घुमाने ठे गये । 

जब यह समाचार नगरोंमें फैला तो बहुतेरे मनुष्य 
लड़कीको देखनेके लिये आये । तीन दिनतक उत्सुक 
मनुष्यांकी भीड़ लगी रहती थी । लगभग डेढ़ लाख 
मनुष्याने शान्तिको देखा होगा । 

लड़कीकी मथुरायात्रा 

झान्ति मथुरा जानेकी प्रबळ इच्छा प्रकट किया करती 
थी और कहती थी कि यदि मुझे मथुरा ळे चलो 
तो मैं अपने “पति” का घर दिखा दूँगी । वह मथुराके 
घाटों, गलियों और द्वारकाधीशके मन्दिरकी चर्चा किया 
करती थी । लड़कीकी बातांको आजमानेके लिये एक 
दिन २० आदमी लड़कीके साथ मधुरा रवाना हुए । इन 
मनुष्याँमे लड़कीके पिताके अतिरिक्त “तेज? पत्रके डा. . 
रेक्टर लाला देशबन्धु रुस, पं० नेकोराम शर्मा, श्रीगुरु- हैः 
दयाळ लाल और भ्रीताराचन्द थे | जब उनकी ट्रेन मथुरा 
स्टेशनके निकट पहुँची तो लड़की बहुत प्रसन्न मालूम हुई, | 
और उसने चिछाकर कहा-“मधुरा आ गया 


नि हँ. ननी ११२ 


लड़कीके साथके आदमियासे यह अच्छी तरह कह 
दिया गया था कि लड़कीको मथुराकी कोई बात न 
। बतायी जाय। शान्ति लाला देशबन्धुकी गोदर्मे थी, 
। पुर ज्यों ही उसने अपने पतिके बड़े भाई बाबूलाल चोबेको 
देखा, जिसे उसने पहले कमी नहीं देखा था; वह उनके 
पास गयी और उनके पैर छुए । छोगोंने पूछा कि यह 
कौन हैं! उसने कहा कि ये 'मेरे जेठ हँ ।? शान्ति 
जब ताँगेपर बैठी तो उसके साथ चार सजन भी थे । 
|  तँगिवालेसे कह दिया गया था कि लड़की जिधर-जिधरसे 
८ कहे उधर-उधरसे तागा ले चलो । 
शान्तिने मार्गम कहा कि सड़क पहिले अलकतरेसे नहीं 
बनी थी, और अब रास्तेमे नये मकान भी बन गये हैं । 
 छड़कीने कहा कि हमलोग मोती दरवाजोंकी ओर जा 
| रेह, वहॉपर एक घड़ी लगी है । जब ताँगा वहाँ पहुँचा 
` तोउसने वह स्थान पहचान लिया | ताँगा जब एक 
` गलीके पास पहुंचा तो उसने कहा कि 'शायद यह गली 
॥ ` मेरै घरकी ओर जाती है ।' ताँगा छोड़कर अब सब लोग 
/ पैदल चले, और अब लड़की औताराचन्दकी गोदमें थी । 
| पर इतनेहीमें लड़कीने भीड़में एक बृद्ध ब्राह्मणको देखकर 
कहा कि यि मेरे ससुर हैं ।' यह मी उसने ठीक बताया, 
ओर इसपर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ । कुछ और आगे 
` बढ़नेपर लड़कीने एक घर दिखाकर कहा कि हमलोग 
पहले इस घरमें रहा करते थे, किन्तु बादमें यह घर किराये- 


| मेरठके एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी लड़कीकी बातोंकी 
` सत्यताका पता ळगाने साथमें आये थे । उन्होंने लड़कीसे 
| पूछा--“अच्छा यह बताओ, पाखाना कहाँ है !” लड़की 
दुरन्त नीचे उतरकर गयी, ओर उसने पाखानेकी कोठरी 
थ । कुछ देर बाद वे एक धर्मशालेमें गये, जहाँ 
में अपने पूर्वजन्मके खास भाई विद्ठलदास और 


सार्वजनिक सभा की थी, जिसमें लड़कीके स मावी | यु 
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अपने चचिया ससुर वनमालीको पहचाना | इः | 
शान्तिने कहा कि मुझे एक दूसरे घरमै छे च इ 
गुप्त खानमें कुछ रुपये गाड़े थे। उसने इ व. | 
कुआँ भी बताया, जिसकी चर्चा वह दिल्ली लनी 
थी । वहासि पत्थर हटानेपर कुआँ दिखायी दिया | छे 
बाद वह ऊपर इस तरह चली गयी जैसे उस आत | 
है । उसने एक कमरेके कोनेमें दिखाया कि यही मे इ 
गड़ा हुआ है | वहाँ जव खोदा गया तो रुपया नहि | 
पर वह जगह देखकर ऐसा माळूम हुआ कि किसीने हर | 
हीमें वहाँ जमीन खोदकर रुपया निकाल लिया है| 

मथुरामें एक और मनोरञ्जक दृश्य यह दिखाबी ता |. 
कि भीड़में जब लड़कीके पहलेके माता-पिता दिखायी सि | 
तो लड़कीने उन्हें पहचाना, वह अपनी माताकी गेरे |. 
चली गयी, और वह उसकी गोदसे उतरा मे 
चाहती थी । | 


इसके बाद नदीकी ओर जाते हुए उसने द्वारा. 
का मन्दिर पहचाना । वहाँ पहुँचनेपर उसने अपना मे | | 
झुकाया, और कहा कि ११ बजे इसके पट ( दर| | 
बंद हो जाते हैं । 9 
शान्ति जितने दिन मधुराम रही, उतने दिन उह fF 
अपने पहळेके पुत्रको अपने पास रक्खा । | 
पं० नेकीराम शर्मा और लाला देब गे | 
संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित किया है, जिसमें लिखा | | 
मामलेको जाँच करनेके बाद हमें इसमें $० कु छ. 
नहीं रहा है कि पहले जो पं० केदारनाथकी क. | 
उसकी आत्मा शान्तिके शरीरमें आ गयी दै। इर द| 
हमने शान्तिकी जो कुछ बाते खयं अपनी भ | 
उनमें हमे जरा भी सन्देह नहीं दै । | 
पं० नेकीराम शर्माने इस सम्बन्ध री 


व्याख्यान दिया था | दिल्लीमे भी इसी सम्ब | F 
सभा होनेवाली थी । | 


श्रोहरिः : RINE 
ने 5 oT ब 
दमे ( Asthma ) की दवा ` १... 
गत वर्ष मुझक्ों दमा (श्वास ) की बीमारी हो गयी थी, प्रायः दो महीनेतक बड़ा कष्ट रहा । कई दवाइयाँ | 
|; ङ्ग परु आराम नहीं हुआ | फिर यह पता लगा कि प्रयागके भूतपूव न्यायाधीश श्रीलाळगोपाल मुकर्जी महोदयकी 
दढ बीमारी किसी साधुकी बतायी हुई दवासे दूर हुई थी, और वह दवा उनके यहाँसे मिल सकती है तव वह दवा 


` अपबाकर सेवन की गयी । जिस दिन दवा ळी उसी दिन सबेरे दमेका दौरा हुआ था परन्तु दवा लेनेके बाद फिर हि. 
आजतक दौरा नहीं हुआ । उसी दवाके बाट नेकी व्यवस्था की गयी है । जिन सजनोंकों चाहिये, यहाँ पत्र लिखकर 


= 
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: हलुमानप्रसाद पोद्दार न्य 
गीताप्रेस, गोरखपुर | 
कल्याण माघ संवत्‌ १९९२ की | अ 
2 ६ ध्य ८ 
विषय-सूची क. 
| विषय पृ्ठ-संख्या विषय | पृष्ठ-संख्या . 
` ९-मुवको मन्त्र-दान [ कविता ] (सूरदासजी) ११२५ १३-श्रीहनुमांनजीकी उपासना कब करनी चाहिये! 
| ¢ ००० ळच 
` ° २-पूच्यपाद भीउड़ियाबाबाजी महाराजके उपदेश ( औजयरामदासजी “दीन' रामायणी ) "'' ११५८ _ 
__ (प्रेषक-मक्त भ्रीरामशरणदासजी ) ११२६ ,१४-औीरासलीळा रहव्यः (एक परमस पाया 
चरी और का उपदेश ) ह 
| ऐ-भ्रीमद्धगवद्रीता और योगतत्त्वसमन्वयमीमांसा १५-महापुरुष कौन है ! ( श्रीयुत परिपूर्णानन्द- र 
( भीगोवर्षनपीठाधीश्वर श्रीजगद्गुरु श्री जी वर्मा) १०० ११६९ । 
जा खामी श्री ११०८ श्रीमारती १६-ब्राह्मणका महत्त्व ( हनुमानप्रसाद पोद्दार) ११७६ . 
कृष्णतीथजी महाराज ) ११२८ १७-गीता [ कविता] (पाण्डेय पं० भीराम- | हे 
रु ४-भरीकृष्ण-दशावतार [ कविता ] ( श्रीविनायक- नारायणदत्तजी शास्री) | 5९5 ॥ 
' रावजी मड) | ११३३ १८-भक्तराज मद्दषि अंगस्य और राजा गङ्ग "`° 
॥ 9 ऱ्य जपका महत्त्व (श्रीजयदया[लजी गोयन्दका- १९-भगवानसे [ कविता ] ( पं° श्रीउमापतिजी 
ह; एक व्याख्यानसे ) - ११३४. शर्मा द्विवेदी 'कविर्पात? ) ` र 
. केस्याण ( “दिवः ). --. - ११३८ २०-नेदान्तका सिद्धान्त [कविता] ( पं० श्रीङृष्ण-' 
' "सकार ( इनुमानप्रसाद पोदार --' ११३९ ` दत्तजी भारदाज/एम० ए०आचाये,शात्री) ११९० 
“उमाचि और सं ५ २१-सहजोका स्मरण ( श्री 'माघव') "`` ११९१ 
भी ह Re २२-बम्दी ! [ कविता ] ( श्रीयुत पं० सत्यत्रतजी | 
+ उ महाराजके उपदेश)... SESS क शर्मा (सुजन? बी० ए०, शास्त्री) "` ११९५ 
. *ीसीतार 1 २३-अन्तर्नाद [ कविता ] (कुँवर भीराजेन्द्रः | 
[म क 
ज R [ कविता] (साहित्यरव सिंही एम० ए०; एछ-एळ० बी० )  '"" ११९६ | 
हस्व छै "सिरस? ) ११४८ २४-निन्दाकी स्तुति ( भीनारायणदासजीी | 
“मुरली-तान विवेकमाला(खामीजी श्रीभोळेबाबाजी)१ १४९' बाजोरिया, बी० ए० ) ``` SP 
केल्या! पा कविता ] ( अज्ञात ) ११५५ २५-चार स्मरणीय महात्मा “० ११९८ 
एमए. भ्रीरलियारामजी कश्यप ६-अह्मविद्याका महत्त्व (गोखामी श्रीगणशदत्तजी) १२०२. _ 
^ „ ््रश्सी० ) ११५६ २७-बुझाने दो [ कबिता ] (भ्रीमोलादत्त देवरानी) १ 


VEDANTA ॥या[॥/॥15151२*% 
न है : of र 
TEE "'॥“.81:0//९॥ए.$ 1८:28 10102760 ७ [२ [[* 


‘The “Kalyana-Kalpataru” has by the grace of God completed the secon 
र year of its existence and is now on the threshold of the third year. How far 
has succeeded in fulfilling its mission 15 forthe readers to iudge. We have only ७ 
. thank its numerous readers for having patronized this humble enterprise of: ours 
‘and encouragihg us. They will be glad to: learu that the inaugural Special 
Number for this year will be a “Vedanta Number” which will provide a rich 
J ‘feast of spiritual food to its readers like its predecessors, the “God Number’ ang 
न the “Giti Number”. 


~ . The “Vedanta Number” will throw light on the doctrines of the various 

. ‘schools of Vedanta such as the Adwaita Vedanta of Sankara, the Visistdduaita of 

 _Rimanuja, the Suddhidwasia of Vallabha, the Dwele school of Madhva and 

BE . the Dwaiiddwatie of Nimbarka, and will thus cover practically the whole range 
| ofHindu religious thought, 


क मळ रट - The “Vedanta Number” will comprise articles from the pen of pious 
® .. saints and men of religious experience as well as distinguished scholars and 
/ | will contain beautiful illustrations representing both the Indian and the English 
/ _  Schoolsofart. , 

क . ‘The articles 50 far received and expected include the contributions of 
_ JagadguruSriSankaracharya or shortly Swami Sri Bharati Krishna Tirthaji, Jagad 
guru Swami Sri Anantacharyaji, Sri Aurobindo, Swami Abhedanand Ph. 70५ Swan 
_ Asanganand, Swami Suddhanand, Sri Rama Swami, Swami Sivananda, 90 
. Krishna Prem, Dr. Ganganath Jha, M. A. LL, D. D. Litt, Syt. Hirendranath 070 
Fs M.A, B. L,., Vedantaratna, Pt. Kokileshwar Sastri, M. A., Vidyaratna, principal 
FP. Seshadri, M..A., 990 Basantkumar Chatterjee, M. 8., Dewan Bahadur KS. 
ह Ramaswami Sastri, B.A. 8.1... a Pratisthatyagi Mahatma, Dr. Jadunath 81119 
MA,D.Litt,Syt. Sridhar Mojumdar, M. A., Professor Benoy Kumar Sarkar 7: 
Ho 0. ४. Dandekar, M.A, Mr. Y. Subrahmanya Sarma, Dr. Muhanad 
‘Hafiz Syed, M.A, Ph, D., D. Litt, Dr, Mahendranath Sircar, M. A, Ph. 0. Go 


न टर 2 An I natal 
Damodarji Sastri, Syt. Anilbaran Ray, Syt. Dilipkumar Ray, Syt Cuintele 


Syt. Nakuleshwar Mojumdar, उ. An 2 1६ 
Hatumanprasad Poddar, Dr. Umesha. 10199 


Chakravarti, M. ७, Syt. A. उ. Purati, 
t. Jayadayal Goyandka, Syt. 
19, Litt, and others. 


a Price Rs. 2/8. only; cloth-bound Red त 107] subscribe र 
ु पीत bas 9110 Pay Rs, 4/8. will get the “Vedgnta Number” free. 
tending Subscribers are requested to enrol’ themselves at an early पर 
ह. ; enr' ९5 at an 
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न्यारि १... ० नह द ; जला ॥ 
ह. ह पथाः स वे निःश्रेयस्य ते । भगवान त्राहदेवलं अल तत्प्रवणा 


३ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । नि 


पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


प्र हक 5 ति OO १ 
८ ९ २ क पे र 
च्य << (9 दे २ च द २ र. 
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सललिग्योधथिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोज्धिकः । कर्मिम्यथाधिकी योगी तसादयोगी भवान 
सर्वेषां महतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान भजते थो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ . 
[ . ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) , 


३.) गोत्र, माप १९९३, करी १३९ जंतस्गा१३० संख्या ७ 
पूण संख्या ११५ 


NN ५५९...” ५१.” >..." ००५, 


धुवका मन्त्र दान 
पाँच बरसके निकसि चले घ्रुव मधुबन पहुँचे आय । 
मन्त्र दियो नारद सुनि मगमें जपे चित्त हरि राय ॥ 
कछु दिन पत्र मच्छ करि बोते कछु दिन लीन्हों पानी ॥ 
कछु दिन पवन कियो अनुप्रासन रोक्यो स्वास यह जानी ॥ 
दारुन तप जब कियो राज-सुत तब काँप्यो सुर-कोक \ 
त्राहि त्राहि हरिसो सब माष्यो दूर करो सब सोक॥ 
तब हीरे कह्णो कोउ जिन डरपो अबहिं तुरत में जैहों 
बाळक छुन बन करत गहन तप ताहि तुरत फळ देहों॥ _ गी. त 
Rg 2 स 
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कल्याण 


(मा! | 


पूज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजी महाराजके उपदेश 


( १) रुपयाःपैसा ठेनेसे साधुका तप क्षीण हो 
जाता है, तपका नाश हो जाता है । अगर रुपये-पैसे- 
की ही इच्छा है. तो गृहस्थमें क्यों न रहे ? कार्य क्यों 
न करे! 

माया, मंदिर, खरी, धरती औ व्यवहार । 

ये जब सन्तनको मिळे, तो कोपे सिरजनहदार 

जब भगवानका कोप होता है तमी साधुको ये वस्तुएँ 
मिलती हैं । भगवानकी कृपा हो तो ये वस्तुएँ कभी 
नहीं मिलंगी, अगर मिळे तो कोई अपराध हो गया । 
भिक्षा माँगकर खानेकी जरूरत ही इसलिये है कि 
जिसमें पैसेकी जरूरत न पड़े । 

(२) एक बार महात्मा श्रीधराश्रमजी तथा 
और दस-बारह साधु घूम रहे थे । एक गाँवके पास 
जाकर ठहर गये । सब भिक्षा माँगने गये । लेकिन 
किसीको भी उस दिन भिक्षा नहीं मिली । सवने कहा 
कि आज जो भिक्षा नहीं मिली इसमें कुछ-न-कुछ रहस्य 
जरूर है | तब सबने देखा तो एक साघुके पास ग्यारह- 
बारह रुपये निकले | सबने कहा कि मैया | तुम 
यहाँसे जाओ । 


( ३) विषयोंमें सुख नहीं है। सुख तो केवल 


' एक भगवान्‌ श्रीकृष्णहीमें है । श्रीनारायणखामीजी 


ङ; 


महाराज कहते हैं- 


` भनमें लागी चटपटी कब निरखूँ घनस्याम । 
नारायण भूड्यो सभी खान, पान, बिसराम ॥ 
ब्रह्मादिकके भोग सब विष सम छ।गत ताहि । 
नारायण ब्रजचन्दुकी छगन लगी है जाहि॥ 


(४ ) जगतूका चिन्तन छूट जाय, श्रीकृष्ण 
हं जाय, का 
ही चिन्तन हो | बस, इसीका नाम भक्ति है । 


(५) जैसे संसारी मनुष्यका किसी ज्ीमेप्रेम हेच | 
है, तो वह,चाहे कोई कुछ भी कहे, किसीकौनह हुना | 
इसी प्रकार जिसको श्रीकृष्णप्रेम हो जाता है उसीसं 
कितनी ही बुराई करे, वह किसीकी परवा नहींकत | * 

( ६ ) हमारे यहाँ पहले घर्म-पुस्तकोंकी पूयाह 
करती थी । लेकिन आजकल लोग थूक ठगा-स्न | 
पन्ने उलटते हैं । जमाना कितना खराब आ णा।। 
धर्म-पुस्तकको प्राणोंसे भी प्यारी समझो। | 

( ७) भोजनका बड़ा भारी असर पडता है | 
एक बार खामी मौजानन्दजी महाराज सुनातेथे कि ए 
बार मोजानन्दजी तथा और आठ-दस साधु ह 
ये । किसी गाँवके पास जाकर ठहर गये । उस गंगे | 
एक भक्तने सब महात्माओंको अपने घर ठे ब | 
भोजन कराया । रातको सब महात्माओंको हो | 
हो गया । प्रातःकाळ इसकी आपसमें चर्चा चत ॥ | | 
माळ्म हुआ कि समी महात्माओंको हुआ है! 
कहा कि यह क्या बात है। उस भोजन क | 
भक्तको बुलाया गया । उससे पूछा कि ठुम प 
तुमने हमें भोजन किस इच्छासे कराया पा | 
कहा कि महाराज मेरै सन्तान नहीं होती थी | | 
को इच्छासे भोजन कराया था । | 


(८ ) इन चारोंको एक-सा समझो भी 
२ मन्त्र, ३ गुरु, ४ इष्टदेव । अगर ₹ 
जायें तो वह व्यभिचारी हो जाता है | है। | 
भी प्यारी समझो । माला भगवतूंर i 


1 
॥ | 


३७३ कै 


(९) जिस पुस्तकमें हम नि | 
तथा जिस माठासे हम नित्य जप ह ह 
एक प्रकारकी शक्ति पैदा हो जाती दै bE 
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ल 
' आळ, एखकको बड़ी अच्छी तरह रखते थे । आज- 
क माझको जल्दी-जल्दी बदळते रहते हैं, प्रेम प्रति 
वहाते हो ! हमारे यहाँ एक शक्तिपछव नामक पुस्तक 
बही प्राचीन थी | एक बंगाळीसे मैंने माला माँगी 
उसने मुझसे कहा कि महाराज ! यह तो हमारी प्राणों- 
सेमी प्यारी है । माळा हम किसीको नहीं देते हैं । 
एक मालाको हमारे बाबा परबाबा भी जपते थे वह 
जब बिल्कुल धिस गयी, तब हमने गंगामें बहायी । 
` खामी वंगालीबाबा भी जिस समय पाञ्चभौतिक शरीर- 


र को त्यागने लगे तो उन्होंने खामी झाख्नानन्दजीसे 


कहा था कि मेरी छातीसे मेरी गीता बाँधकर तब 


| मुझे गंगामें बहाना । ऐसा ही किया गया । 


(१०) प्रश्न-ग्रेमकी क्या महिमा है? . 


उत्त-श्रीश्रीगौराहु मह्दाप्रभुजी जिस समय 

बैजान्नायजीसे मथुरा आ रहे थे रास्तेमें आपके प्रेम- 

रे कौर्तनको सुनकर कुत्ते, शेर, पक्षी सभी जीव 
अन्त हो जाते ये और प्रेममें मस्त हो जाते थे । 

(१ हे ) प्रश्न-क्या अस्पृश्यता शास्त्रमें मान्य है! 

1७ अवश्य मान्य है, जो इसे मिटानेकी 
करता है वह शाम्रके विरुद्ध करता है । 


(१२ 
) ह नरपति लोकपति जिनके भावें घास । 
र्म नंदु मगन, तजि सबहीकी आस ॥ ` 


ः पेड जबरदस्त प्रेमी है । 
१९२ 
आदमी 0 मैंने एक कपडेकी दूकानपर देखा एक 


। पत कैले ळय बैठे बीडी पी रहा था । बताओ इनके 


व्ह्र सकती है £ जिस गद्दीको पहले 


ती सपर . मानते थे, लक्ष्मीजीकी गद्दी मानते 


इक्षा बीड़ी पीते हैं । अगर पतंगा 


पूज्यपाद श्रीउडियाबाबाजी महाराजके उपदेश 
5 .... 


११२७ 


उड़कर गिर जाये तो कितना नुकसान हो । भारतवर्ष- 
के मनुष्य अब कैसे भ्रष्ट हो गये हैं । 

( १४ ) भगवान्‌ शङ्करके भजन बिना श्रीकृष्ण- 
कौ प्राप्ति नहीं हो सकती । 

( १५) प्रश्न-जितने भी महापुरुष हैं या हुए 
हैं उनकी निन्दा क्‍यों होती है ! 

उत्तर-भगवानकी दो शक्तियाँ हैं १ मायाशक्ति, 
२ भक्ति, जहाँ माया है वहाँ भक्ति नहीं रहती । 
ओर जहाँ भक्ति है वहाँ माया नहीं रहती । 
मायाशक्ति भक्तोंके हृदयमें तो आ नहीं सकती । वह 
दुष्टोके हृदयमें आ जाती है। इसीलिये वे भक्तोंकी 
निन्दा ही किया करते हैं । १ 


( १६) प्रेमी वही है कि जिससे प्यारेके बिना 
एक क्षण भी न रहा जाय | 
( १७) भगवानकी दयालुता तो सभी जीवोंपर 
होती है । लेकिन मनकी मलिनतासे हमें माळूम नहीं 
होता । मीराबाई जहरका प्याळा पी गयी थीं, उनका 
कुछ नहीं बिगड़ा । 
( १८ ) एकादशीको, पूर्णिमाको, अमावसको 
तथा रात्रिको तुळसी तोड़ना पाप है । 
( १९) परामक्तिमें ज्ञान भी रहता है, प्रेम भी 
रहता है । श्रीनारायणखामीजी भी कहते हैं । 
पराभक्ति अरु ज्ञानमें तनिकौ नाहीं सेद्‌। 
नारायण मुख्य प्रेम है, कहैं संत और वेद ॥ 
(२० ) हिंसा, परख्ी, परधन, निन्दा जिसके 
अन्दर नहीं वही श्रीमगवत-प्राप्ति कर सकता है । 
(२१ ) जहाँ कुतक है वहाँ प्रेम नहीं है । 
( प्रेषक--भक्त भीरामशरणदासजी ) 


— या 
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भ्रमनिवारण RR 
रन्तु इस प्रकार कामना-त्यागके 
सम्बन्धमें विस्तारके साथ बताये हुए 
| सिद्धान्तका यह भी ताप्पर्य नहीं 
. समझना चाहिये कि चूंकि सर्व कामना- 
त्यागकी जबरदस्त विधि प्रत्येक काण्ड- 
4 केश्रेयोऽ्थाके लिये हे ओर श्रीमगवान्‌- 
ने त्रिगुणातीत एवं भक्तको भी 'सर्वारम्भपरित्यागी? 
(१४ | २५; १२ | १६) बताया है, इसलिये सब प्रकार- 
के साधकोंको अपने-अपने वर्णाश्रमादि-व्यवस्थाके अनुसार 
प्राप्त क्व्य-कमोंको निवृत्तिपरायण होकर, प्रदत्ति-मार्रसे 
घृणा करते हुए ( कि यह नरकका मार्ग है या कम-से-कम 
युनराइत्तिका राला है), एकदम छोड़ देना चाहिये । 
वस्कि इन सब बातोंका मतलब यह है कि सबको कर्ममे 
आर कमफलमें आसक्ति न रखकर-- 
१ यः शास्रविधिसुत्स॒ज्य वर्तते कामकारतः । 


न स सिद्धिमवाप्तोति न सुखं न परां रातिस्‌ ॥ 


(१६।२३) 
२ 'तस्माच्छाखं प्रमाणं ते कार्याकाय॑व्यवस्थितों । ` 
ज्ञात्वा शाखविधानोक्त कमं कतुभिहाहवसि ॥ 


(१६। २४) 


5 222४ 


ae 


३ श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे । 

- इत्यादि कहनेवाले भीभगवान्‌की आज्ञारूपी श्रुति, 
स्मृति, इतिहास, पुराणादि धर्मशास्त्रमन्थांमे अपने-अपने 
वणांभमादि अधिकारके अनुसार जो-जो कर्तव्य बतलाये 
गये हैं, उन सत्रको ईश्वराज्ञापालन एवं इंश्वरापंणकी दृष्टि- 
से, अपने कतेव्यःपालनके विचारसे, निर्दि बुद्धिके साथ 
अवश्य करना चाहिये | इसीका नाम त्रिगुणातीत अवस्था 
है, इसीका नाम शाननिष्ठा है, इसीका नाम दैवी सम्पत्ति 
हे, यही निष्काम कर्मयोग है, यही सच्चा भक्तियोग है, यही 
असली ज्ञानयोग है | और तो क्या, यही सब प्रकारके 
योगोंका यथार्थ और असली तात्पर्य है। | 
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श्रीमद्धगवदीता ओर योगतत्तसमन्वयमीमांसा 
( केखक-_श्रीगोवद्गनपीठाभीश्वर श्रीजगद्णुरु श्रीशङ्कराचायं खामी श्री ११०८ श्रीभारतीकृष्णतीथेजी महाराव ) 
लव > . [ गताइसे आगे ] 


` बाळे कृपण (लोभी) हैं । ( २। ४९) 


[ माग १, | 


ल स क्र कक + जय ४५४ ४५ ४० ७८०१४४ ७८७ ४८०४७ Ne २०७ 


निष्काम कर्मका द्वितीयाध्यायमे उपदेश 
अतएव श्रीभमगवानने दूसरे अध्यायके (बो श्र. 
भगवद्गीताका सार-भाग है) आरम्ममे हो तितिक्ष गो. 
कामनात्यागरूपी प्रारम्मिक साधन बतानेके बाद, संख: | 
योग (अर्थात्‌ ज्ञानयोग ) बताते हुए, सर्व कर्म-लागला 
निवृत्तिको मना करके, निष्काम कर्ममें प्रवृत्त होनेकी आगर 
दी; कहा कि-- | 
१-सुख-दुःख, लाभालाभ और जयाजयको. स | 
करके अर्थात्‌ कार्यसिद्धि या असिद्धिकी परवा न करे | 
केवल अपने कतंव्यकी इष्टिसे युद्धम प्रवृत्त हो जाओ ल 
पाप नहीं लग सकता । (२। ३८) 
२-अपने कतेव्यके करनेका अधिकार है, लेग 
खयाल मत करो । फलकी इच्छासे कर्म करनेवाले मीम | 
बनो; अपने कतंव्यका त्याग करनेकी इच्छा मी मत क | 
(२।४७) | 
३-आसक्ति छोड़कर (मेरी बतायी हुई) गो 
घारणामें रहते हुए अपने कर्तव्यका पालन किबा | 
(२। ४८) "7 मा 
-४-शानयोगकी शरण ळे लो । फलके लिये की बले 


५-ज्ञानयोगी पुण्य और पाप दोनीसे रहित ॥ 
है । अतः योगके लिये उद्युक्त ददो जाओ | ग 
योग है । (२। ५०) उक 
६-चुद्धिमान्‌ मनको जीतकर, et | 
जन्म-बन्धनसे मुक्त होकर अभय पदवीमें ; 
(२।५१) या उ 
निष्काम कर्मका तीसरे अध्याये | 
दवितीयाध्यायमें इस प्रकार संक्षेपमै मिली सर ; 
शाको सुनकर जब अर्जुन निष्कामकर्मः ) 
न 
त पूछता है कि क होशी | 
हे केशव ! अगर कर्मसे ज्ञान इतना ® 5 
इस युद्धरूपी घोर कर्ममे क्यों लगाते हैं ? £" 


ह्या ७] 


औभगवानने निष्काम त निष्काम करगयोगके विदाना, १५. सिद्धान्तका; 

अगले सोलह अध्यायोंमे वणन करना था; आरम्म 
इरे हुए उस सिद्धान्तकों सिद्ध करते हुए कहा र 
, १-जो इन्द्रियांका मनसे निग्रह करके कमेन्द्रियोंसे 
योग करता है; वह अनासक्त पुरुष श्रेष्ठ है।(३।७) 
२-यज्ञ ( अर्थात्‌ केवल अपने कतंव्यके पालनके ही 
त्याले किये जानेवाळे निष्काम उपासना-कर्म ) के 
अतिरिक्त सब कमाँसे ( अर्थात्‌ काम्य कमोंसे ) बन्धन 
शेता है । अतः अनासक्त होकर यज्ञाथ कर्म करो । (३। ९) 
३-यज्ञ ( निष्काम-उपासना-कर्म ) करनेके बाद जो 
बंच जाता है उस ( प्रसादी) को खानेवाळे सत्पुरुष सब 
| मुक्त होते हैं (३। १३) 

४-अतः सर्वव्यापी परत्रह्म यज्ञमें प्रतिष्ठित हैं । 
(२।१५) 

“इस प्रकार (ब्रह्माद्वारा ) प्रवर्तित निष्काम कर्म- 
फेक जो नहीं चलाता है, उस पापमय जीवनवाले और 
एद्योकेगुढामकी जिन्दगी व्यथ है। (३ । १६) 

स अनासक्त होकर अपने कतेव्य-कर्मको हमेशा 
प आ होकर कम करनेवाला पुरुष 
[स करता है। (३ | १९) 
*अध्यात्मचित्तवृत्तिसे मुझमें सब काको मनसे 


गकर, कामना और म he > &>. 
नि ममताको छोड़कर, चित्तक्षोभसे 
होकर युद्ध करो ।(३। ३०) 
जजों 
रस आदेशको मनुष्य भद्धायुक्त और असूयारहित होकर मेरै 
शे जाते ती सवदा चलते हैं, वे कर्मबन्घनसे 


(२। २१) 

९ 

गेरे सग सगल असूया करनेवाले होते हैं और 
शैनरहित, नष्ट 1) के अनुसार नहीं चळते, उनको सर्व- 
शयादी). रर बुद्धिहीन जानो। (३ । ३२) 


__ RR स 


पोष्या हे ९ 

तीसरे निष्काम कर्मका युक्तिसे समथन 

गे नक. के अन्मे पापके कारणके विषयमै किये 
काभ ऱ्य जवाब यह देकर कि 

समसत एष रजोगुणससुञ्जवः। (३। ३७) 

देनेकी पापोके मूछकारण कामरूपी महा- 
आशा देकर चत्॒थाध्यायके पहले, दूसरे 
भ्रीभगवानने-- : छो कुन 


श्रीमद्भगवद्गीता और योगतत्त्वसमन्वयमीमांसा ११२९ 


ICL 
१-इसं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहृमष्ययस्‌ । (४।१) 
२-स कालेनेह सहता योगो नष्टः परन्तप | (४।२) 
३-स एवाय मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। (४1३) 

इत्यादि वचनोंद्वारा उसी निष्काम कमंयोगका 
[जिसे ( अव्यवहितपूव ) तीसरे अध्यायमें बताया था]; 
केवळ और शुद्ध योग शब्दके द्वारा परामश देते हुए स्पष्ट 
किया है कि जगतूके आरम्भसे लेकर श्रीमगवानने सूर्य, 
वैवखतमनु, इक्ष्वाकु आदि राजर्षियांको जिस योगका 
उपदेश दिया था वह केवल योगशब्दवाच्य सनातन योग 
श्रीमद्भगवद्गीताके तृतीयाध्यायमें बताया हुआ निष्कास 
कर्मयोग ही है। और उसपर जो यह शंका हो सकती है 
कि अगर ज्ञानी भी कर्म करें तो उस कर्मके फलको भोगने- 
के लिये क्या उनको मी लोकान्तरोमें जाना और जन्म 
लेना पड़ेगा, उसका निवारण करते हुए श्रीमगवानूने इसी 
चतुर्थाध्यायमे कहा कि 

१-मुझे इस प्रकार जो अपनेमें पहचानता है कि मैं 
निलिप्त हुँ और मैं कमंफलकी इच्छा नहीं करता, वह 

कमाँसै बद्ध नहीँ होता । (४। १४) 

२-ऐसा जानकर प्राचीन मुमक्ष॒ओने मी कमं किया 
था | अतः तुम भी पूर्वजोंके किये हुए प्राचीन कर्माको 

ही करो | (४। १५) 

३-निष्काम कर्ममें बन्धनराहित्यको और कतव्य- 
कर्मत्यागर्मे बन्धक पापको जो देखता है, वही मनुप्याँमै 

बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्मोंका कर्ता है। (४। १८) 
४-जिसके सब कार्य कामना-संकल्प-रहित होते हैं, 

ज्ञानाग्निसे उसके सब कर्मोके जले हुए होनेके कारण 

उसीको ज्ञानीलोग ज्ञानी बताते हैं । ( ४ । १९ ) 

५-जो नित्य तृत और निराभय होकर, कर्मफलासक्तिको 
छोड़कर रहता दै, वह कमे प्रदत्त होनेपर मी कुछ नहीं 
करता । (४ । २० ) 

६-अनासक्त, जितेन्द्रियः जितशरीर और समस्त 
परिग्रहको त्यागकर रहनेवोळा, केवल शारीरिक ( अर्थात्‌ 
इन्द्रियासक्तिरहित ) कमे करते रहनेपर दोषी नहीं 
होता | (४। २१ ) 

७-जो यदृच्छा प्राप्त पदार्थोसे सन्तुष्ट, इन्द्वातीत; 
देषरहित और कार्यकी सिद्धि तथा असिद्धिमें समान 
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न पल लात यच 


( निर्विकार ) रहता दै, वह कुछ करनेपर भी कर्मसे बद्ध 
नहीं होता । (४ | २२) 
८-अनासक्तचित्त और ज्ञानावस्थितचित्त होकर जो 
यज्ञ ( अर्थात्‌ अपने कर्तव्यके पालन ) के लिये कर्म करता 
है; वही जीवन्मुक्त है और उसकी ओरसे किये हुए सब 
कर्म लीन हो जाते हैं ( अर्थात्‌ कुछ भी फल नहीं देते )। 
(४।२३) 
९-ज्रहप्राप्त्यये निष्काम कर्मनिष्ठामें जो रहता है; 
उसके लिये अपणकी क्रिया, अर्पण किया जानेवाला 
इविष्यादि, जिसमें अर्पण किया जाता है वह अग्नि, अपण 
करनेवाला और उसका प्राप्तव्य फल सब कुछ परब्रह्म 
ही है। (४। २४) 
१०-उक्त अनेक प्रकारके कम करनेवाले यज्ञको 
जाननेवाले और यज्ञशेषरूपी अमृत खानेवाळे होनेके 
* कारण यज्ञाचरणसे ही निष्कल्मष होकर सनातन परञ्रह- 
पदवीको पहुंच जाते हैं। यज्ञहीनको इहलोक भी नहीं 
मिलता, परलोक तो मिल ही कहाँसे सकता है ! (४। ३०-३१ ) 
११-इस प्रकारसे बहुत प्रकारके यज्ञ ब्रह्मके मुखमै 
विस्तृत हैं। उन सबको कमसे उत्पन्न जानो । ऐसे जानने- 
पर कर्मवन्धनसे मुक्त हो जाओगे | ( ४। ३२ ) 
१२-आत्मशानुके आश्रयमे रहते हुए, ज्ञाने सब 
सन्देहोंको काटकर योगबछसे जो सर्वकर्मफल्त्यागी बन 
जाता है, वह ( कर्म करते हुए मी ) कमोसे बद्ध नहीं 
होता । (४ | ४१) 
१३-अतः अज्ञानसे उत्पन्न होकर हृदयमें आये हुए 
इस संशयको शानरूपी खड्ग ( तलवार ) से काटकर 
इस ( निष्काम कर्म) योगका आचरण करो, उठो । 
(४1४२) [ 


संन्यासयोगकी दृश्सि भी निष्काम कर्मापदेश 

ु चतुर्याध्यायके उपयुक्त-उपदेश सुनकर अर्जुनने जब 
संन्यास और कमयोगका स्पष्ट विवेचन करनेकी प्रार्थना 
की तब उसके जवाबमें कर्मसंन्यासयोग बतानेवाछे 
पञ्चमाध्याय एव आत्मसंयमयोग बतानेवाले घष्ठाध्यायमें 
श्रीमगवानने संन्यासयोगकी दष्टिसे भी निष्काम कर्मका ही 
इस प्रकार उपदेश दिया-- 

ल vs जितशरीर, जितेन्द्रिय और निर्मळ होकर 
गी सर्व परमात्मखरूपमें पहुँच गया है 
बहू कम करते रहते हुए भी निर्डिस हे । .(५॥७) र 
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(म | 


रसको सतनेवाण (निज अब जानेवाला ( निष्काम क) + 
इए इस झानघारणामें स्थिर रहता है क्ि मैं | 
करता हूँ । इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयमै कि 
(५ ।८-९ ) कह 

३-जैसे पद्मपत्र जलसे लिप्त नहीं होता है, है; 
जो आसक्तिको छोड़कर परमात्माको अर्पित ले 
करता है, वह पापोंसे निर्लित रहता है। (५]!, yh 

४-योगी आसक्तिको छोड़कर आत्मयुदिके पल 
शरीर, मन, बुद्धि और केवल इन्द्रियोंसे मी झे | 
हँ। (५। ११) 

५-कर्मफल छोड़कर ( निष्काम कर्म ) योगकलेवा | 
निष्ठाप्रयुक्त शान्तिको प्राप्त करता है । और कर्तव्य झे 
छोड़ देनेवाला फलकी कामना रखनेके कारण वससे | 
पड़ता है। (५ । १२) 

६-जो जितेन्द्रिय है, वह मनसे ही ( शरीसे है) 
सब कमाँको त्यागकर ( अर्थात्‌ उनके फलमें आहर ५ 
होकर ) नौ द्वारवाली शरीररूपी पुरीमें सुखसे रहत 
कुछ करता नहीं, कुछ कराता नहीं । (५1१२) 

७-कर्मफलको न चाहते हुए जो आपने ३ 
करता है वही संन्यासी है, वही योगी है (अत गे 
कका जो त्याग करता है वह नहीं दै) (१!) 

८-योगारुरुक्ष मुनिके लिये ( निष्काम ) 
कारण (साधन ) है । ( ६। ३) | 

९-जो निष्काम कर्मयोगी समख वस्व॒ओर् हरे । 
मुझको एकात्मविज्ञान प्रासकर भजता है । १] | 
प्रकारसे रहनेपर भी मुझमें ही रहता है। (६ 
इत्यादि | च रळ देर 
शेष अध्यायोंमें मी निष्काम क (| 
इसी प्रकार शेष बारह अध्याय | 
क ७ राजव || 
कर्मका उपदेश खूब मिळता है । उनमे (का 
गुह्ययोग ( नवमाध्याय ); विश्वर्पदर्शन रि | 
ध्याय ), भक्तियोग ( द्वादशाध्याय )) _ /. शी 
योग (त्रयोदशाध्याय ) और गिम | 
ध्याय ) इन पाँच विशेष अध्यायोंसे खाली | 
कुछ दृष्टान्त यहाँ दिये जाते हैं-- करो भं । 
१-जो कुछ करते हो) खाते हो? हन (| 


करते हो और तपस्या करते हो, उसे मुझै अ 


दमे 


| ह्या ७] 
२-देता करनेसे झुभाशम सब फासे ( जो कर्मोंके 
हाय सबद हँ) मुक्त होकर; संन्यासयोगयुक्त और मुक्त 
होकर मशे ही पहुँच जाओगे । ( ९ । २८ ) हि 
३-मेरा भक्त होकर, मुझमें तत्पर होकर, किसीसे 
हष न करते हुए, अनासक्त रहते हुए; मेरे लिये जो कर्म 
कसा है, वह मुझमें पहुँच जाता है) ( ११। ५५ ) 
४-मेरे लिये कर्म करते हुए भी सिद्धि प्राप्त करोगे । 
(१२ । १०) 

ए-अम्याससे ज्ञान, ज्ञानसे ध्यान और ध्यानसे भी 
। फलका त्याग श्रेष्ठ हे । और त्यागसे सद्यः (तुरन्त ही) 
ज | शान्तिकी प्राप्ति होती हे । ( १२। १२) 

) ६-पुरुषको और त्रिगुणात्मक प्रकृतिको इस प्रकार जो 
` बनता है, वह योगी है और वह किसी प्रकार भी रहे, 
| इझी रहता है । (१३ । २३) 

|||  -अइत्त हुए प्रकाश, प्रवृत्ति एवं मोहको भी 
| गिगुणातीत (ज्ञानी) द्षदष्टिसे नहीं देखता और न 
| - होनेपर उन्हें चाहता है । ( १४ | २२) 
८-अनन्य भक्तिके साथ जो मेरी सेवा करता है, वह 


भी निगुणातीत होकर परत्रहाखरूपको प्रास कर लेता है । 
(१४ | २६) 


ee po 
आ 


कमेत्यागका निषेध 
हा इतने बचनोंका विस्तृतरूपसे. विचार 
i भी यदि कोई यह कहे कि यह तो ठीक है कि 
छ भावसे कतेव्यकर्म करता है उसको भी 
१ का फल मिल जाता है, परन्तु ऐसे कर्मठसे 
वर र हो भ्रष्ट है, अथवा कम-से-कम उसके 
सि हे सवकमसंन्यासमै कोई हज तो है ही नहीं 


f | शोयाथायमे करा (प देते हुए. भीभगवानने 
| ज 
|| तचच्च ८ रस्भाजषेष्कम्ये पुरुषोऽइनुते। 
| पन्यसनादेव सिद्धि संमघिगच्छति ॥ 
|| चवं प्रतित (३1४) 
॥ पस चक नाचुवतयतीह यः । 
"यारो सोघं पाथं स जीवति ॥ 

| “न्ख (३॥१६) 
| भने न्नः परधसात्खजुछितात्‌ । 

क श्रेयः परधमो भयावहः॥ 

ड बा (३।३५) 


श्रीमद्भगवद्गीता और योगतत्तसमन्वयमीमांसा 
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_ रकमे न करनेसे ही नैष्कम्य॑सिद्धि नहीं होती । 
कर्माको त्याग देनेसे ही कोई सिद्विको प्रास नहीं करता । 
(३।४) 

२-उपयुक्त यज्ञकर्मचक्रको जो नहीं चलाता, उसका 
जीवन पापमय है | वह सदा इन्द्रियोंमें रमण करनेवाला 
है और उसका जीवित रहना व्यर्थ है । (३।१६) 

३-अच्छी तरह न हो सकनेवाला खधर्म भी अत्युत्तम 
रीतिसे बने हुए परधर्मसे श्रेष्ठ है। स्वधर्ममें मर जाना 
उत्तम है; परधर्ममें जीता रहना ( नरकादि ) भयका कारण 
होता है। (३। ३५) 

श्रीसगवान्‌का दृष्टान्त 

साधारण तौरपर इस सिद्धान्तको बतानेसे तृप्ति न 
होनेपर तीसरे अध्यायमें श्रीमगवानने अपना भी इष्टान्त 
देकर कहा हे कि द 

१-तुझको लोकसंग्रह ( दुनियाको अपने आचरणसे 
अच्छा मार्ग दिखाने ) के लिये भी अपने कतेव्यरूपी 
कर्मको करना चाहिये | (३ । २०) 

२-श्रेष्ठ आदमी जो-जो आचरण करता है, अन्य 
सब लोग उसीको करते हैँ । वह जो कुछ प्रमाण कर देता 
है, उसीके पीछे दुनिया चलती है । (३। २१ ) 

३-हे अजुन; त्रिलोकीभरमे ऐसी एक भी चीज नहीँ 
है जो मुझे न मिली हो, जिसको मुझे प्रास करना हो और 
जिसके लिये मुझे कुछ कर्म करनेकी आवश्यकता हो; तो 
भी मैं तो हमेशा कमे करता ही रहता हूँ । (३। २२) 

४-यदि मैं कमी मी अत्यन्त जागरूकताके साथ कर्ममे 
न रहूँ तो सब ओरके मनुष्य मेरे रास्तेको पकड़ेंगे | 
(३।२३) ; 

५-अगर मैं कमे न करू तो दुनियाके सब आदमी 
नष्ट हो जायेंगे, मैं ही वर्णेधमादिके संकरका कारण बन 
जाऊँगा और इनं सब प्रजाओंको मैं ही मारनेवाला 
बनूँगा । (३ । २४) 

६-अज्ञानी मनुष्य कर्ममै आसक्त होकर जिस 

प्रकार कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानीको भी कमं करना 
चाहिये, परन्तु अनासक्त होकर और लोकसंग्रहके खयालसे 
प्रेरित होकर करना चाहिये । ( ३ । २५ ) 


७-कसासक्त अज्ञानी पुरुषोंकी बुद्धिम भेद नहीं 
उत्पन्न करना चाहिये । ज्ञानीको निष्काम कर्मयोगी होः 
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कर खयं कर्म करते हुए औरोसे मी करवाना चाहिये । 
(३।२६ ) 

_ ८-जिन कमांको प्रकृतिके गुण करा रहे हैं, उनके 
विषयमै अहङ्कारसे मूढ़ बना हुआ आदमी यह समझ लेता 
है कि इन सबको मैं कर रहा हूँ | (३। २७) 

९-तत्त्वज्ञानी तो जानता है कि गुणकर्मविभागोंमें 
गुण ही गुणोंमें बतते हैं | इसलिये उनमें वह आसक्त नहीं 
होता है। (३। २८) 

१०-प्रकृतिके गुणोंसे जो संमूढ़ हैं, वे गुणकर्मोमें 
आसक्त रहते हैं। उन अब्पत्ञों और मन्दबुद्धियाँको 
ज्ञानी न बिगाड़ें । (३ । २९) 


संन्यासका यथार्थ खख्प 
`यदि यहॉपर कोई यह शङ्का करे कि कर्मकाण्डका 


„ प्रतिपादन करनेवाले पहले अध्यायषटकके अन्तगत 


तीसरे अध्यायमें ( जिसका नाम ही कर्मयोग है ) कर्मका 
बताया जाना ठीक ही है; परन्तु ज्ञानकाण्डमें तो कर्म- 
त्यागका ही सिद्धान्त होगा इत्यादि, तो उसे इसके 
उत्तरके र्ये भ्रीमद्धगवद्वीताके अष्टादशाध्यायको ( जिसे 
ज्ञानकाण्डके ्रतिपादनमें खास तौरपर प्रत्त हुए तीसरे 
षट्कका अन्तिम अध्याय होनेके कारण ज्ञानपर खूब जोर 
देनेवाला होना चाहिये और गीताका अन्तिम अध्याय 
होनेकी हेसियतसे वेदान्तका अन्तिम सिद्धान्त बताना 
चाहिये ) खोलकर देखना चाहिये | तब पता लगेगा कि 
शानकाण्डवाले इस अन्तिम अध्यायका प्रारम्भ अर्जुने 
इसी विषयपर यह प्रश्न करते हुए किया है कि-- 
संन्यासस्य महाबाहो तस्वसिच्छामि वेदितुस्‌। 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्ेशिनिषूदन॥ 
(१८॥१) 
है भगवन्‌! संन्यास और त्यागे तस््वांको मैं अळग- 
अलग और स्पष्टरूपमें जानना चाहता हूँ ।? 
और इसका जवाब देते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कहा है कि-- ै 
 १-काम्यनकर्मोका त्याग ही संन्यास है; सब कर्मफलों- 
का स्याग ही त्याग है ( १८। २) 
२ कुछ बुद्धिमान, कहते हैं कि कर्म करनेमें दोष है, 
अतः छोड़ देना चाहिये और कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि 


यश, दान, तपस्या आदि 
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३-अतः इस त्यागके विषयमै मेरे निश्चय (र | 
को जानो । त्याग तो तीन मकारके होते है | ८. | \ 

४-यज्ञ, दान, तपस्या आदि कर्माको झो. 
चाहिये । जरूर करना चाहिये । यज्ञ, दान और ॥ 
अन्तःकरणको पवित्र करनेवाले कर्म हैं। (१८|६ | 

५-यह मेरा निश्चित और उत्तम मत है हि भ 
एवं कर्मफलको त्यागकर इन कर्मोंको करना ही चाति। | 
(१८।६) 

६-शास्त्रविहित कर्मका त्याग करना उचित नही! 
उसको मोहसे छोड़ना तामसिक त्याग कहा बातार| 
(१८।७) 

७-यह समझकर कि कम करनेमें तकलीफ है, गे 
आदमी शरीरके क्के डरसे छोड़ता हे, वह राब 
त्याग करता है; अतः उसे त्यागका फल नहीं मित्रा! 
(१८।८) 

८-आसक्ति और फलको छोड़कर जो शात्ररगित १ 
कमै इस खयालसे किया जाता है कि यह मेरा कल | 
वह सात्त्विक त्याग है। ( १८। ९) | 

९-छिन्नसंशय होकर आत्मखर्पमे रहे ह| 
अश्युभ कर्मका द्वेष न करते हुए और झममे आर्ण | 
होते हुए जो कर्तव्य करता है, वही ज्ञानी है; कही प | 


है। (१८॥ १०) 
से| 
शर १ | 


१०-कर्मको सर्वथा छोड़ देना तो किसी 

से दो ही नहीं सकता । अतः कर्मफलको छ 
त्यागी कहा जाता है । ( १८ । ११) 141 
११-पुण्य, पाप और मिश्र ये तीन पा | 
कमसे उत्पन्न होते हैं, बे तो कर्मफलको न राज 
मिळते हैं, त्यागियोंको नहीं मिलते । ( १८ | 
१२-जिसमें अहङ्कारका भाव नहीं के 
बुद्धि निर्लिस रहती है; वह सारी दुनिया” || 
यथार्थमे नहीं मारता और न अपने किये है“ ह. 
बद्ध होता है। (१८। १३) प्रबा | 
निष्काम क्से मोक्ष आधिक अ 
इतने विस्तारके साथ निष्काम ल | 
पर भी जिनके हृदयमें “कमणा कति बा 
गयी हो उनको समझानेके लिये उती. कि १ 


| >. 


कला ७] 
त क 
कि निष्काम क्से मोक्षकी सिद्धि केसे होती हे । उन्होंने 


र पुरुष संसिद्धिको प्रास करता है । 


. कि खकर्मनिष्ठ कैसे सिद्विको पाता है। (१८ । ४५) 
सुना कि ख़ ¢ e जिससे ४५. 
२-जिससे सव दुनिया प्रदत्त हुई है और जिससे सारी 
दुनिया ओतप्रोत दै, उस परमेश्वरकी उपासना स्वघर्मा- 
बुशनके द्वारा करके मनुष्य सिद्धिकों आस करता है | 
(१८ । ४६ ) यि क. 
३-अच्छी तरहसे किये हुए परधमसे हीन तरीकेसे 
क्रिया हुआ खधम श्रेष्ठ है । अपने-अपने खभावके अनुसार 
शात्रविहित कर्म करनेसे कोई दोषी नहीं होता (१८ | ४७) 
४-अपने साथ आये हुए कर्मको सदोष होनेपर भी 
नहीं छोड़ना चाहिये; क्योंकि जैसे अभिमात्रके साथ घुऔँ 
रता है वैसे ही कर्ममात्रके साथ दोष होता ही है । 
(१८ | ४८ ) 
“-किसीमें आसक्त न होकर, जितेन्द्रिय होकर, 
कामनाको त्यागनेवाला इसी संन्यासयोगसे परम नैष्कर्म्य- 
आत करता है । ( १८ । ४९ ) 
*-सिद्धिको प्राप्त करके परत्ह्मकों कैसे प्रास करता 


ति जय पन 
कपर पातको, जो ज्ञाननिष्ठाकी पराकाष्ठा है, मुझसे 
जान लो ( १८ | ५० ) 


७-९_९०।.९ कह < 
ट ता बुद्धिवाला होकर, अपनेको घृतिसे 
भ १ ` “दि विधयोंकी कामना छोड़कर, रागद्वेष- 


? एकान्तम रहकर, इल्का भोजन करके 
वाणी, शरीर और र ह 2 


मनका निग्रह करके ध्यानमें 
सर रहकर, नान्‌ ह करके, हमेशा ध्य 


, वनकर तथा अहंकार) वल, गर्व) 
रिग्रहकों >> 
र परिमहको छोड़कर स्वधर्मको करनेवाला 


"शे यात करता हे । ( १८ | ५१-५३ ) 


श्रीकृष्ण-दशावतार 


११३३ 

II 

१०-ब्रह्मभावके द्वारा प्रसन्न अन्तःकरणवाला होकर 
दुःखी नहीं होता, किसी चीजको नहीं चाहता | समस्त 
वस्तुऑर्मे समदृष्टि होकर मेरा परम भक्त बन जाता है | 
(२८।५४) 

११-भक्तिके द्वारा ठीक तरहसे मुझे पहचानता है कि 
मैं क्या हूँ और कितना हूँ । सच्ची रीतिसे मुझे जानकर मेरे 
साथ एक हो जाता है । ( १८ । ५५ ) 

१२-मेरे आश्रित होकर, सब कामोंको करनेपर मी, 
मेरे अनुग्रहसे शाश्वत और निर्विकार पदवीको पाता है । 
(१८।५६)। 

१३-मनसे सब कमाँको मुझे सॉपकर, ज्ञानयोगके बलसे 
मुझमें चित्तको हमेशा लगाओ | ( १८ | ५७) 

१४-अपने मनको मुझमें लगानेपर मेरे अनुग्रहसे सब 
ढुगाँको पार कर जाओगे | अगर अहंकारवश न सुनोगे 
तो तुम्हारा विनाश हो जायगा | (१८ । ५८) 

१५-ईश्वर सब प्राणियोंके हृदयमें रहकर यन्त्रारूढ्‌ 
खिलौने ( ?९६५) के समान अपनी मायासे उन सब- 
को श्रमण कराता है | (१८। ६१) 


१६-सवतोभावेन उसीके शरणागत हो जाओ। उसके 


अनुग्रहसे परम शान्ति और शाश्वत पदवीको प्रास कर | 
लोगे । (१८। ६२) 


इन सब वचनोंसे स्पष्ट होता है कि भ्रीमद्धगवद्गौताके 
अन्तिम अध्यायमें भी ( जिसका नाम ही मोक्षसंन्यासयोग 
है) श्रीमगवानने यही अन्तिम सिद्धान्त बताया है कि 
श्रद्धा-भक्तिके साथ निष्काम भाव ओर निलिस बुद्धिसे खघमे- 
का आचरण करना ही कर्मयोग है तथा वही भक्तियोग, 
बही ज्ञानयोग और वही मोक्षसंन्यासयोग भी है । 


BR, म वली 
श्रीकृष्ण-दशावतार 


मौने बन 


कर पाराह छाते अचला पाताळसे हैं, भक्त-सुख-देतु नरलिंद बन जाते. हैं॥ 
दर्द दो छळते बलि, भागर्व औ राधे हो दै, दशास्प कु सकल नशाते हैं । 


दोक करते उद्धार निगमाँका और, कूमे हो खुराखुरसे सिन्धु मथवाते हे । 
चे ५ 


दोते कभी बुद्ध हो दिखाते दया, म्लेच्छ-बघ'देतु कृष्ण कल्कि बन जाते हैं ॥ 


विनायकराव भट्ट 
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तः-सायं जो हम नित्य-कर्म करते हैं वही 
हमारे जीवनकी एक मुख्य छाभकी बात 
है । उसकी ओर हमें अधिक-से-अधिक 
ध्यान देना चाहिये | प्रायः लोग नित्य- 
कर्मको बेगारकी तरह करते हैं और उसमें 
` 9 चित्त नहीं छगाते | यही कारण है कि 
उससे जो लाभ होना चाहिये वह नहीं होता। 
चौबीस घंटेके भीतर जितना समय इस नित्य-कर्ममें 
लगता है वही परम उत्तम और परम पुण्यकाल है | 
दोनों काळ रात और दिनकी सन्धिमें जो हम सन्ध्यो- 
पासन करते हैं वही ईश्वरोपासना है । प्राणायाम, 
ध्यान, जप, गीतापाठ, स्तोत्रपाठ, स्तुति आदि सब 
उपासना ही हैं । यह उपासना ही ईश्वरकी पूजा है । 
सन्ध्योपासनादि नित्य-कर्मम जितना ध्यान 
देना चाहिये उतना ध्यान हम देते नहीं। हमारे 
नित्यके जीवनसे उसका घना गहरा सम्बन्ध प्रतीत 
नहीं होता । प्रायः छोगोंको मन धोखा देता है । शीघ्र 
करलेनेकी इच्छा होती है। किसी तरह कर डालें जिसमें 
भार उतर जाय ऐसा भाव बहुधा हमें सन्ध्योपासन 
आदिका आनन्द लेने नहीं देता और हम वास्तविक 
उपासनासे बहुत दूर रहते हैं | यह मनका पाजीपन 
है । बुरी आदत है । यह आदत प्रायः समीमें पायी जाती 
है । इस नित्य-कर्मको यदि आदर और प्रेमके भावसे 
किया जाय तो बहुत शीघ्र लाभ हो सकता है। 
उपासनामें प्रेम और आदर ही मुख्य है । प्रेममे मुग्ध 
होकर जो कुछ भी किया जाता है उसका प्रभाव 
अमिट होता है, स्थायी होता है और वह बहुत शीघ्र 
लाभ देनेवाठा होता है। आदर और प्रेमके बिना 
नड का विशेष छाम नहीं दीखेगा, 
न एक । 
मत लादस पूर्ण 
1 होगी उसका परम महान्‌ 
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नाम-जपका महत्त्व 


( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके एक व्याख्यानसे ) 


फल बहुत शीघ्र दिखलायी पड़ेगा और हदय द 
अपूर्व आनन्द और शान्ति मिलेगी। | 
उपासनामें हृदयका पूर्ण योग होना चाहि। 
ध्यान, जप, प्राणायाममें सम्पूर्ण मनोयोग रहे- | 
खूब ध्यान देना चाहिये । नाम-जपके समान प 
और साथ-ही-साथ महान्‌ साधन दूसरा है ही नह 
जपमें अधिक फळ देनेवाला जप गुप्त जप ही है।ग 
अत्यन्त गुप्त होना चाहिये । कोई जान न जाय! 
किया हुआ गुप्त जप यदि किंसीपर प्रकट क द| 
जाता है तो उसका महत्त्व घट जाता है। ति! 
प्रकार, संकेतसे भी उसे प्रकाशित नहीं करना चाहि। 
स्मरण रहे, जप जितना ही गुप्त होगाउतना ही ब 
दायक होगा । गुप्त जपका फल अद्भुत होता है। ग | 
पाप और गुप्त पुण्य-दोनोंका ही फळ अधिक होता है | 
गुप्त साधनसे ईश्वरम प्रेम बढ़ता है और चित गति | 
और प्रसन्नता होती है । 
जप करते समय उसके अर्थका खयाठ कर | 
करना चाहिये | अर्थपर जितनी अधिक टि 
जपमें उतना ही अधिक रस आयेगा और 
अधिकाधिक आनन्द उमड़ेगा-उदाहरणा' 
अपर ध्यान दीजिये 
हरे राम हरे राम राम राम 
रे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण 
इस मन्त्रमे हरि, राम औ 
आगे-पीछे सोलह बार आये 
करते समय राम, कृष्ण और हरिके | 
करना चाहिये । ये नाम साकार तिह छ 
बोधक हैं । बास्तवमें ये नाम एक १3 हती 
इसे जापकरते समय जिसका जो र्ध ती 
का ध्यान करे । राम, कृष्ण और 07 if 
ही हैं । सिक आदियें मगवात र्र 
भगवान्‌ राम और द्रापरमें भगवान; kk. 


कया ७] 


| आ। यह इनका सगुण साकार दिव्यरूप है । इनका 
शत करता चाहिये | जप करते समय अपने जो 
देव हों उनकी मूर्ति मनके सामने स्पष्ट आ 
जाती चाहिये | दूसरा अर्थ निराकारपरक इस प्रकार 
है--रामका अर्थ है सर्वत्र रमनेवाळा सचिदानन्दघन 
परमामा जो कण-कणमें व्याप्त है या योगीगण 
से रमते हैं # । “कृष्ण? में “कृष्‌? का अर्थ है सत्‌ 
और ण' का अर्थ है “आनन्द? | जिस आनन्दका 
कमी अमाव नहीं होता, जो आनन्द नित्य है, 
बविनाशी है वही “कष्ण? है 1 । 'हरि! का अर्थ है 
बो सब पापोंको हर लेता है, जिसके उच्चारणसे ही 
स पाप मस्म हो जाते हैं वही 'हरि' है । “हरि? नाम 
ते हो सत्र पाप मिट जाते हैं | । जप करते समय 
इन भर्थापर विशेष ध्यान देना चाहिये । विश्वास 
खना चाहिये कि सर्वव्यापी परमात्मा ही इस रूपमें 
क 4 हैं । इससे अद्भुत शान्ति मिलती 
ड प करते समय निरन्तर अपने इष्टकी मूर्तिका 
एना चाहिये । उस समय चित्त ध्यानमें ही इबा रहे। 
सी प्रकारकी कामना नहीं रखनी चाहिये । 
शी कहते हैं कि बरदानको इच्छासे जो भक्ति 
ता है वह तो वणिक है ॥ इच्छ पर 
1१ । भगवान्‌ने जब वर माँगनेके 
गग है ३ जाम किया तो प्रह्वादने यही वरदान 
क इया र मॉगनेकी इच्छा ही न हो । अर्थ- 
कला चाहिये इंए इस प्रकार निष्कामभावसे जप 
को, सोत जागचे निरन्तर, हर समय, उठते- 
है ह्य ५ ते करना चाहिये । प्रियके स्मरणसे 
कही जाता है । प्रेममे मुग्ध होकर हो जाता है । प्रेममे मुग्ध होकर 


भरने 
योगिनो यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चिदात्मनि । 


| शर शमपदेनेतत्पर ब्रह्माभिधीयते ॥ 

बि बाचक; शब्दों णश्च निदेतिवाचकः । 

3 [च 201. भवति शाश्वतः ॥ 
र . ९ महा० उद्योगपर्व ७० | ५) 

ऱ्य पि दुष्टचित्तेरपि स्मृतः । 

दहत्येव हि पावकः ॥ 
(३० ना, १ | ११ | १००) 
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भगवानूके नामका जप और खरूपका ध्यान करना 
चाहिये | प्रेम और श्रद्वासददित निष्कामभाव और गुप्त- 
रूपसे ध्यानसहित जो जप है वह महान्‌ फल देने- 
वाला होता है | 
प्रेम और आदरके साथ नाम-जपमें निम्नलिखित तीन 
बात आवश्यक हैँ जिनका वर्णन ऊपर किया गया है | 
. (१) गुप्त होना चाहिये । 

(२ ) अर्थसहित होना चाहिये । 

( ३ ) निष्कामभावसे होना चाहिये । 

ध्यानके समय भगवानूकी लीला, गुण, रहस्य और 
प्रभावकी ओर ध्यान जाय तो ध्यानमें एक विचित्र मधुरता 
मादम होगी। प्रभु अवतार लेकर जो प्रेमकी लीलाएँकरते 
हैं वे समी आनन्दमयी और दिव्य है। वह लीला, 
जिससे रोम-रोममें प्रेम छा रहा हो, ध्यानके समय 
चित्तमें उतर जाय तो फिर उस ध्यानको छोड्नेकी 
ही इच्छा न होगी, उस लीलामें मन-चित्त-प्राण इतने 
लीन हो जायेंगे कि वहाँसे हटना ही नहीं चाहेंगे । 
यही ध्यान वास्तविक ध्यान है और उसमें श्रम नहीं 
करना पड़ता, न वहाँसे हटनेकी ही इच्छा होती है । 
भगवानके गुण, प्रभाव और रहस्यके जाननेसे ही असली 
ध्यान होता है । 

भगवानके गुणोंकी महिमा कैसे गायी जाय । वे सभो 
गुणोंके समुद्र हैं। प्रभु प्रेममय हैं, प्रेमकी मूर्ति हैं । प्रेम ही 
उनका खमाव है । प्रभु दयामय हैं, दयाकी मूर्ति हैं, दया 
ही उनका खभाव है । उनके एक-एक गुणकी ओर ध्यान 
जाता है तो ऐसा दीखता है कि मानों वे उस गुणकी 
मूर्ति ही हैं । सारे गुण प्रभुमें अतिशय हैं । इसी 
प्रकार उनका प्रमाव भी अमित है। संसारमें जो कुछ 
भी प्रभाव देखनेमें आता है वह सब ग्रभुका ही है। 


` अभिमें जो दाहिका शक्ति है, सूर्यमें जो प्रकाश है, 


चन्द्रमामें जो शीतलता तथा पोषणशक्ति है वह सभी 
यदि इकट्टी कर ले तो प्रभुके प्रभावके एक अंशके समान 
भी शायद ही हो । भगवानने गीताके दशवे अध्यायमें 
अपनी विभूतिका वर्णन करते हुए अन्तमे कहा है--- 
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वाका नन समझ नही हह ७ यद्यद्विभूतिमत्सच्त्व ह च डाको समझ नहीं रहे है। हो चा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 
“जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त एवं 
कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उसको तू मेरे 
तेजके अंशसे ही उत्पन्न हुई जान ।' 
प्रमुके सङ्कल्पसे संसार होता है और उस सङ्कल्पके 
न रहनेसे यह ढह जाता है । प्रभुके सङ्कल्पमात्रसे 
असंख्य जन्मोके महापापीके भी सारे पाप एक क्षणमें 
भस्म हो जाते हैं। प्रमुके सङ्कल्पसे क्षणमरमें सारे 
संसारका उद्धार हो सकता है । सङ्कल्प क्या, प्रमुके 
संकेतमात्रसे, एक इशारेसे ब्रह्माण्डका उद्धार हो सकता 
है) उनके दर्शन और घ्यानकी कौन कहे, प्रभुके स्मरण- 
मात्रसे एक क्षणमें पवित्र हो सकते हैं; इतना ही 
क्यों : प्रभुकी दयाके प्रतापसे उनके नामके उच्चारण- 
मात्रसे मनुष्यका उद्धार हो सकता हे । यही शाख्रोंकी 
वाणी ओर संतोंका अनुभव है । 
इसपर एक प्रश्न होता है कि आज लोग इतना 
नाम ठेते हैं और उद्धार नहीं होता। तो क्या शात्र और 
संत झूठे हैं £ शात्र और संत असत्य नहीं कहते | 
हमारा उद्धार इसीलिये नहीं हो रहा है कि जिस 
प्रकार नाम लेना चाहिये वैसे नहीं लेते, केवळ बला 
टाढनेके लिये, संख्या पूरी करनेके लिये करते हैं । 
नामके प्रति हमारे हृदयमें यथार्थ श्रद्धा नहीं है, हृदयका 
आकर्षण ओर प्रेम नहीं है, निष्कामभाव नहीं है 
आदरबुद्धि नहीं है । ; 
इसपर यह प्रश्‍न हो सकता है कि शात्रोंने तो 
यहाँतक कहा है कि चाहे नाम जिस प्रकार भी 
: लिया जाय जैसे आगकी एक चिनगारी ईंधनको जला 
देती है ठीक उसी प्रकार एक नाम असंख्य पापोंको 
भस्म कर देता है । नामकी महिमा इतनी अधिक है 
कि गायी नहीं जा सकती | साधारण जपका भी 
महान्‌ कल है तो फिर हममें कमी क्या है : 
कमी इतनी ही है कि हमें ऐसा विश्वास नहीं है, 
और नहीं है । नाम रटते हुए भी हम नामके प्रभाव 
र रहस्यको नहीं समझते इसीलिये हम उसकी 
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महिमाको समझ नहीं रहे हैं । हम समझे है ७: 
बातें बस शासत्रोमें ही हैं, प्रत्यक्ष अनुम १ 
इसी अविश्वास और अभ्रद्धाके कारण झन 
नहीं मिळता । यह अविश्वास ही हमारा 5 
र व अपरा ह| 

जिसे पूरा विश्वास है उसे पूरा फळ मिलता ई 
परमेश्वरे प्रभाव और तत्त्वको समझते ही क | 
श्रद्धा होती है । उसके साथ ही अतुल प्रेम हो बत 
है ।जो विश्वासपूर्वक श्रद्धाके साथ 
प्रेममरे हृदयसे नाम ठेते हैं उन्हें प्रत्यक्ष शानि कषी 
आनन्द मिळता है । 

इस प्रकार नामके स्मरणसे ही सारे पाप मसह 
जाते हैं और सारे फल स्पष्ट होने लगते है । गरुम 
अपार दया है पर हम मानते नहीं विश्वास किये कि 
पूरा फल भी नहीं मिल सकता । रहस्य खुटनेमे देर इ 
लगती, प्रभु दयाकर एक क्षणमें आँखें खोढ देते 
और तब अपने अविश्वास और काल्पनिक द्रि 
महान्‌ सन्ताप होता है कि इतने काळ इस गहि 
हम अपरिचित रहे। | 

एक दरिद्र था । उसके घर एक सु ग 
“नारायण हरि? की आवाज छगायी । दरि | 
बाहर आकर देखता है तो एक साई | 
प्रतीक्षामें द्वारपर खड़े हैं । वद्द बेचारा रो hf 
गिड़ाकर कहने ळगा-“महात्मन्‌ ! मेरा है 
है कि आप दयाकर पधारे हैं । पर धर 212 
दाना भी नहीं है, पड़ोसवाले मुझे कुछ द 
बाजारसे कोई चीज उधार. मिल नहीं की 4 | 
लाचार हूँ और चाहते इए भी आपकी है! ह 
सकता । मेरे समान संसारमें दुःखी कौत | 
कहा--'तुम्हारे समान संसारमै कोई 
दरिद्र व्यक्तिको साधुके वचनपर कैसे 
साधु महाराज भीतर गये और सिं नाध 
लोढ़ेको उठाकर पूछने ळग-- र्द 
गरीब आदमीने कहा--“महाराज ! यह 
टुकड़ा है । इससे चटनी पीसां 
कहा-“नहीं, यह पत्थर नहीं है; 


Ar 


द "क 


Ee 


EE 


हल है| 


। । वह तो 
| भिनी. उन्हे देखते नहीं, खोये बैठे हैं। प्रमु- 
रक दै नेज्ञानवश 
भोर 


Ee ५०७ २ ->_ ८. 


dnd 


होरे सामने है | 


ह्मा ७ ] 
प्नि प 
वारा गरीब सामने देख ही रहा था कि यह प्रत्यक्ष 
पतर है । उसे साधुकी बात समझें कैसे आती! 
पाघुने कहा-“अच्छा, इसकी परख कर लो और घरमें 
हके जितने बर्तन हों उन्हें ले आओ |” उस गरीबके 
धर तो लोहेके ही कुछ पात्र बच गये थे--तवा, 
काठी, सँइसी, चिमटा आदि उठा लाया । उस 
बढ़े से स्पर कराते ही वे सभी पात्र सोना बन गये । 
सुने कहा-'अरे, तुम तो संसारम सबसे बड़ा भाग्यशाली 
हो, तुमसे बढ़कर माग्यवान्‌ कौन है । तुम चाहो तो 
संसारभरके लोहेको सोना बना दो । अपने अज्ञानसे इस 


पारससे तुम चटनी पीसा करते थे और इसे पत्थर 


मान वैठे थे तुम्हारी अकलपर ही पत्थर पड़ गया 
था| तुम तो सारे संसारकी दरिद्रताको मिटा सकते 
हे | सारा संसार इसको पत्थर बतावे पर मेरी दृष्टि- 
गतो यह पारस ही है ।! अब क्या था, एक क्षणमें ही 
अ'गराबकी सारी दरिद्रता मिट गयी, आँखें खुळ गयीं ! 
बैंक ते ही हमारी मूर्खता है । पारससे चटनी 
जब आँखें खुळतीं हैं तो एक ही क्षणमें 

(4 ॥ मूल्यको समझ जाते हैं । फिर तो प्राण 
1 ६८ पर वह पारस न छूटे । यह समझनेमें 
प भाग है १ प्रभुकी कृपासे हमारी आँखे 
13 तो बस, अपने घरमै पडा हुआ और 
बोर” रस्कृत पारसको पाकर हमें अपनी 
ह णी दरिद्रतापर बड़ा अफसोस होता 
खुळ्ते एक क्षण भी नहीं ढगता | यही 

ही पर पारसको वह पत्थर मान रहा था । 
सका रह्स्य खुल पड़ा | प्रभु बाहरसे 
पहलेहीसे भीतर विराजमान हैं, 


परसकी प्राप्तिकी माँति है--वह तो हमारे 
हम उसे पहचानते नहीं । अज्ञान 


अन्तकी आँखें खुलीं कि बस, फिर नारायण 
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प्रह्वादके लिये प्रभु सवत्र थे । वह सर्वत्र देखते 
थे--केवल मानते हों ऐसी बात नहीं । खम्भके मीतर- 
सेतो केवळ लोगोंको विश्वास दिळानेके लिये ही भगवान्‌ 
प्रकट इुए । प्रह्मद तो अग्निके भीतर भी यह देख रहे 
थे कि भगवान्‌ उनको अपनी अमृतमयी गोदमें लिये 
हुए हैं । चृसिंहलीला तो लोगोंकी दृष्टिमें थी प्रह्मदके- 
लिये तो सवेत्र वही वह-केवछ-“एक' छाया हुआस्था | 
प्रभुका रहस्य खुलते ही हम प्रमुके तत्त्को जान 
जाते हैं । लोहेको सोना बना देना उसका प्रभाव है | 
तत्त्व जानना भी यही है कि यह पत्यर नहीं पारस 
है । पारसको पारस समझ जाना ही तत्त्व समझना 
है । फिर तो सहज ही उसपर अगाध ममता, असीम 
प्रेम हो जाता है । | 
पारस तो केवल छोहेको सोना बना देता है; वह 
मुक्ति नहीं दे सकता । प्रभुका नाम तो हमें संसार- 
सागरसे तार ही देता है | उनके गुणोंका तो खयाल 
आते ही ऐसा प्रतीत होता है किं उनकी थाह ही 


' नहीं, कोई पार ही नहीं, कोई सीमा ही नहीं । फिर 


तो एक क्षणके लिये भी प्रभुको छोड़ा नहीँ जा सकता । 
दीन-दरिद्रको जब पारस मिल जाता है तो उसे वह 
प्राणोंसे बढ़कर अपना लेता है । प्रभु तो अनन्त शुणोंके 
सागर हैं-वे मिळे तो उस दशाका क्या अन्दाजा 
लगाया जाय ? उस प्रेमको कोन कहे, उस आनन्द 
और शान्तिकी क्या व्याख्या हो ! 

जप करते समय इस प्रकार प्रभुके गुण प्रभाव और 
रहस्यको समझकर जप करना चाहिये । गुप्तरूपसे, 
निष्कामभावसे और प्रेममें विसुग्ध होकर ध्यान करते 
हुए हरिका इस प्रकार स्मरण करे, उसके नाममें डूबे । 
ऐसा जप एक क्षणका भी बहुत लाभदायक और परम 
फलका देनेवाला है । 

हरिः 3» तत्सत्‌ 
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जीवन बहुमूल्य है, इसका एक-एक क्षण प्रभुके 
स्मरणके लिये है; अतएव इसे व्यर्थ मत खोओ । 
एक-एक क्षणको सावधानीके साथ प्रभुके चिन्तन 
और प्रभुकी सेवामें लगाओ | केवल शरीर ओर 
वाणीसे ही नहीं, मनसे मी निरन्तर प्रभुका ही सेवन 
करो । देखते रहो, सँमाळ रक्खो, चित्तरूपी महलमें 
चोर न घुस जायँ । जो पहलेसे घुसे बेठे हैं, उन्हें 
निकाले, और आइन्दा घुसने न दो । 

xX xX x x 

काम, क्रोध, अभिमान, दम्भ, मोह, ईष्यो, असूया, 
वैर आदि ही प्रधान चोरोंमेंसे हैं । इनमें एक-एकको 
पहचान लो और छुके-छिपे जहाँ दिखायी दे, तुरन्त 
निकाळनेका यत्न करो । याद रक्खो जबतक यह 
विकार चित्तमें भरे हैं तबतक तुम परमात्मासे बहुत 
दूर हो । 


मनमें प्रभुको बैठाये रखनेकी चेष्टा करो, फिर ४ 


ये चोर वैसे ही नष्ट हो जायेंगे, जैसे सूर्यके प्रकाशमें 
अँवेरा नष्ट हो जाता है । मनको प्रभुके साथ जोड़ 
दो--जहाँ प्रभु जायें वहाँ मन जाय, और जहाँ मन 
जाय वहाँ प्रमु साथ रहें । क्षण-क्षणका हिसाब 
रक्खो। एक पलकके ल्यि प्रभुके साथ मनके 
संयोगको न टूटने दो । 
>< xX xX २८ 
यह मत मानो कि मन बड़ा बलवान्‌ 

कैसे प्रभुचरणोंमें बँधा रहेगा । याद रक्खो p 
शक्ति तुम्हारी शक्तिसे बहुत ही कम है, और जो 
कुछ है सो भी तुम्हारी ही दी हुई । तुम मनके 
मालिक हो, युछाम नहीं | तुम्हारे ही बलसे यह 
दुष्ट मन, तुम्हें अपना बढ याद न रहनेके कारण, 


->>२>०<>०८>- 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याण 


[ भा रे 


दबा बैठा है । हिम्मत करके जरा जोसे 
छगाओ, मन उल्टकर तुम्हारी गुलामी खोका ब 
लेगा। फिर तुम्हें तो प्रभुका असीम बड प्राप है 
उसपर विश्वास करो । विश्वास करते ही तुम अफे 
उसे देखोगे । फिर तमाम विरोधी शक्तियोंका क़ | 
तुम्हें उस दैवी बलके सामने तुच्छ जान पढ़ेग। 
फिर अपने-आप ही सत्र तुम्हारे प्रसुत्वको सकार क | 
सहायक और सेवक बन जायेंगे । 


x x xX > 


जो इन्द्रियोंक भोगोंमें ही सुख देखता हैऋ। 
मनकी गुळामीसे मुक्त नहीं हो सकता । मोग पुष | 
या आरामकी कल्पनाको निकाल दो । सुख केक | 
भगवानमें ही है, और वह भगवान्‌ तुम्हारे अपने ह| 
भगवानमें सुख देखो, जब वह दिखायी देने मो | 
तब उस सुखके सामने भ्रमसे प्रतीत होनेवाठे | 
सुखोंका खप्न तुरन्त भङ्ग हो जायगा । 

x x १८ र 

संसारमै धर्मशालामें ठहरे इए मुसाफिरकी र. | 
सावधान अस्थायी, तथा सदा चढनेके | 
होकर रहो । गाफिल मत होओ, चोर ` | 
जाओगे । 'काम-क्रोधरूपी चोर मौका | 
रहते हैं | यहाँके निवासको स्थायी मत 
तुम्हारा घर नहीं है, जमकर रहना | 
निकाळ दिये जाओगे | नाहक दुःख दी 111 
नहीं रहे, और गाड़ी खुळ गयी तो | 
फिर यह मनुष्य-देहरूपी गाडी सर्द 
मिलेगी | अतएव सावधान । 


¢ “शिव १) 


ई 
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0] पञ्चसकार ११३९ 
का >> र 45: च 
| पञ्चसकार 
| [ गतांकसे आगे ] 
क्च | त्याग 
नन्‌! स्वाथ 
है तार्थत्यागका शब्दार्थ होता है अपने प्रयोजन--- पुरुष जगतर्मे न्यूनाधिकरूपमें खार्थत्यागी कहलाते हैं । 
प्रे | जपने मतळवका त्याग । असली खार्थत्यागी वही है यह कहा जा चुका है कि खार्थकी सीमा जितनी 
ऋ | जिसका किसी भी हेतुसे संसारमै अपना कोई प्रयोजन ही अधिक संकुचित होती है, उतनी ही उसके 
नहीं रह गया हो । जहाँतक प्रयोजन है वहाँतक अधिक दूषित होनेकी सम्भावना रहती है । क्योंकि 


ता है । अवश्य ही प्रयोजनके अनुसार ही खार्थके 
खरुपमे अन्तर होता है । जो अपने शारीरके आराम- 
मरके लिये ही संसारमें कार्य करता है, वह भी 
साथी है, ओर जो विश्वको अपना खरूप मानकर 


कार्य करता है, वह भी स्वाथी है। परन्तु दोनोंमें 
$ | वहा अन्तर हे । वह अन्तर है 'ख' के संकोच और 
क लाका | जिसका 'ख' जितना ही संकुचित है 
८ । के प्रयोजनका खरूप भी उतना ही दूषित है, 
1 बैर उतना ही वह अधिक स्वार्थी है । और जिसका 


है जितना विस्तृत है उतना ही उसके प्रयोजन! 
हे सरूप भी दोषरहित है। और उतना ही वह 

सायत्यागी है। किसीका 'ख'- अपनापन 
गत ति है, किसीका परिवारमें, किसीका 
La सौका जातिमें, किसीका देशमें, किसीका 
का 1 परमात्मातक विस्तृत है । 
है। न रोममं अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड स्थित 

ही सीमाविस्तारके साथ ही त्यागकी 
जागाही व है । और भगवानमें स्थिति हो 
सगे का खरूप है, यही वास्तविक खार्थ- 
स पूवकी सभी अवस्थाएँ उत्तरोत्तर 

जितना ना 5 सार्थकी ही । परन्तु जितना- 
स काणेबाळा के होता है, उतना-उतना ही 
| भोवले सायमी उतना त्याग न करनेवालोंकी 
| भेकर गी है । इसी परिभाषाके अनुसार 
'रामका खयाल छोड़कर कार्य करनेवाले 


>> 


OS --- >> NR NANA 


संकुचित खार्थ मनुष्यक्रो अन्धा बना देता है, इससे 
उसको केवळ अपना प्रयोजन ही सूझता है । अपने 
ग्रयोजनकी सिद्विके लिये वह दूसरेके प्रयोजनकी 
कुछ भी परवा नहीं करता । वर मौका पड्नेपरः 
दूसरेके प्रयोजनका नाश करके भी अपने प्रयोजनको 
सिद्ध करना चाहता है । इस खार्थान्वताके कारण 
ही जगतका इतिहास रोमाञ्चकारी भयानक घटनाओं- 
से पूर्ण है । इसीके कारण विश्वासघात, चोरी, डकैती, 
ठगब्राजी, धोखा होता है और निर्दोष प्राणियोंके और 
भाई-माईके रक्तसे पृथ्वीके पवित्र रजकण रञ्जित होते 
रहते हैं । इसीके कारण घृणित-से-घ्ृणित चृशंस 
हत्याकाण्डो और बुरे-से-बुरे पातकोंका प्रादुर्भाव जगतूमें 
हुआ और हो रहा है । और इसीके कारण परमात्मा- 
की लीलाशक्तिका आनन्दपूर्ण यह संसार सदा दुःख 
और अशान्तिसे पूर्ण भीषण नरक बना रहता है । 


परन्तु भगवत्क्रपासे प्राप्त इए सत्संग और 
सद्ग्रन्थोंके अध्ययन एव भगवद्धजनके प्रतापसे 
ज्यों-ज्यों संकुचित क्षुद्र खार्थका त्याग होता 
है और ख' की सीमा आगे बढ़ती है त्यों-ही-त्यों 
उस त्यागीके खार्थमें पवित्रता बढ़ती जाती है । 
इस 'ख' की सीमाकी वृद्धिके कारण ही मनुष्य 
खयं कष्ट सहकर परिवारका पालन करता है, 
परिवारकी परवा न कर समाजकी सेवामें लग जाता 
है, समाजके खार्थको क्रमशः जाति, देश और 
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विश्वके खार्थमें विळीनकर विश्वसेवाको ही अपनी 
` सेवा, विश्वसुखको ही अपना सुख, विश्वात्माको ही 
अपना आत्मा मानने लगता है । इस दृष्टिसे होनेवाळा 
देशात्मबोध ही सच्ची देशभक्ति है, और विश्वात्मबोधमें 
ही सच्चा विश्वबन्युत्व है। क्योंकि उस अवस्थामें 
देशका खार्थ ही अपना खार्थ और विश्वका प्रयोजन 
ही अपना प्रयोजन बन जाता है। जबतक क्षुद्र 
खार्थकी सीमामें मनुष्य विचरण करता है, तबतक 
वह देश ओर विश्वकी सेवाका नाम लेता हुआ भी 
यथार्थ देशसेवा या विश्वसेवा नहीं कर सकता । 
जहाँ अपने क्षुद्र खार्थके साथ देश या विश्वके स्वार्थमे 
विरोध उपस्थित होता है, वहाँ वह अपने क्षुद्र स्वार्थ- 
के लिये देश या विश्वके स्वार्थकी परवा नहीं करता । 
वह देश या विश्वके स्वार्थकी वेदीपर अपने स्वार्थकी 
बलि नहीं चढ़ा सकता । देश और विश्वकी सेवाके 
लिये देहात्मत्रोधसे कई स्तर ऊपर उठकर देशात्मन्रोध 
और विश्वात्मबोधकी बिस्तृत भूमिपर पहुँचना पडता 
है | इस भूमिपर पहुँचे बिना ही जो देशभक्ति या 
विश्वबन्धुत्वकी बातें या चेष्टाएँ होती हैं, वह तो 
प्रकारान्तरसे अपने क्षुद्र स्वाथकी पूर्तिका साधनमात्र 
होती हैं, इसीसे ऐसे व्यक्तिगत खार्थकी सीमाको न 
लांघे हुए सेवकोंसे देशकी और विश्वकी यथार्थ सेवा 
कभी नहीं हो सकती । प्रस्तावमात्र होकर रह जाते 
हैं । यदि यथार्थतः किसी देशके या विश्वके मनुष्य 
देशात्मबोध या विश्वात्मबोधकी भूमिकापर पहुँच जायँ 
तो निश्चय ही वहाँका क्षुद्र खार्यमूलक बैर-बिरोध, अर्त 
या रक्तमय हत्याकाण्ड एवं असुख, अशान्तिका विनाश 
होकर यथाक्रम वह देश या विश्व सुखी हो सकता है। 
अवश्य ही यह सुख-शान्ति भी अपेक्षाकृत ही है, शाश्चत 
और पूर्ण नहीं | क्योंकि ये देश और विश्व और इनके 
विविध नामरूपमय पदार्थ सभी प्रकृतिके कार्य 
हि प्रकृतिके कार्य होनेसे परि- 
१ अशाश्वत, क्षणभडुर और विनाशी ही हैं । 


यथार्य सुख-शान्ति तो उस पूर्णतम परमवाञ्छनीय 
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परम 'खार्थ में रहती है जिसका खरूप हो पतिका 
और शाश्वत दिव्य सुख-शान्तिरूप है और ६ न 
पहचानना ही पूर्णतम स्वार्थत्याग १. 
हमारा परम खार्थरूप दिव्य आनन्दा फ | 
शेखर ऐसा छीलामय खिलाड़ी है कि अनन | 
विश्व उसके भृकुटि-विलाससे, उसकी हासे ' 
विकास-संकोचसे ळीठासे ही ( अवश्य ही गान 
इष्टिसे नियमपूर्वक ) सृजन और ध्वंस होते रहते है 
( वास्तवमे उसकी छीछाके नियमोंको वही जाग 
है )। उसके कृपाकटाक्षकणसे उसकी संगरे 
रहस्यको किञ्चित्‌ समझकर उसका विवि 
नित्यानन्दमयी लीळामें आंशिकरूपसे भी समिति 
होनेका सौभाग्य प्राप्त करना ही परम खार्थणा है।|. 
ऐसा खार्थत्यागी, भगवत्पदारविन्दमकर्दमधुन 
लीलानन्दी भक्त, सांसारिक भोगोंकी तो बात हीस 
है, परमदुलभ सुक्ति-पदको भी चम्पककुसुमता 
मानकर उसके प्रति चञ्चरीक ही बना रहता है! 
कमी उसमें आसक्त होता ही नहीं | वह तो पह 
ही केवळ भगवानूके इशारेपर उन्हींका नचाबा गा 
करता है । नृत्यमें पाद-निक्षेप कमी कोमळ होते | 
कमी कठोर । पृथ्वीको कँपा देनेवाढा 
रुद्रका प्रलयंकरी ताण्डव, और मन्मथ-मन्मथ है 
विश्वविमोहन रास--दोनों दृत्यके ही प्रकारात 
इसी प्रकार भगवानकी भाँति भक्त भी उनके त | 
नुसार नाचा करता है । यह निश्चय है कि द 
प्रत्येक संकेत कल्याणमय है, चाहे देखनेम ब्द | 
भीषण या क्रूर दृश्यको उत्पन्न करनेवाढा क 
यह स्मरण रखना चाहिये कि हम नि | 
रहते हैं, यही एकमात्र विश्व नहीं है | के | 
इससे बड़े और छोटे कितने असंख्य ps | 
फिर हम जिस विश्वमे हैं, उस विश्वक द 6 
कीर 


पूरा ज्ञान हमें नहीं है, हम तो ईँ 
जम्बूद्वीपका भी हाल नहीं जानते । हमारी 


। १८ | हल्या ०] | 

~ दन वन्स र 0 12) 
भर है जैसी हमारे शरीरके किसी क्षुद्र-से-क्षुद्र अंरामें 
तने | ह्वोबाढे किसी क्षुद्र जीवाणुकी होती है जो दूसरे 


शीरकी बात तो अलग रही हमारे शरीरके दूसरे 
अवयबोंको मी नहीं देखता । अपने ही थोडे-से 
दयें विचरता है और उसीको सम्पूर्ण विश्व 
| है । ऐसी हाळतमें जव हम अपने इस 
बिश्वके ही खरूपको नहीं समझते, तब अपनी क्षुद्र 
द्विसे यह तो कैसे जान सकते हैं कि विश्वका हित 
कित वातमें है । और जत्र एक विश्वके हितका ही 
पता नहीं तव उन अनन्त बिश्वोंके हिताहितको, 
बिनके साथ, ( इन सारे विश्वोंके एकमात्र आधार, 
इनके उत्पादक, पालक और संहारक सभी छीलाओंमें 
है।|. पम कल्याण करनेवाले परमात्माकी दृष्टिसे ) हमारे 

का और हमारा हिताहित संलग्न है, कैसे जान 
' सकते हे | विश्वके हिताहितको केवळ परम कल्याण- 

स सषठोकमहेश्वर भगवान्‌ ही जानते हैं, और 
है। मसे उनकी शक्तिकी प्रत्येक क्रिया खभावसे ही 
रिकल्याणके लिये होती है । और इसीसे उनकी 
तब, भेक चेष्टमें परम कल्याण देखनेवाला उनका 


| 


ऱ्य 
=] 


‘nls 
NH “ur 


| है| रा भक्त एकमात्र उनके इशारेके अनुसार 
की सौभाग्य प्राप्त करनेमें ही तमाम विश्वोंका 


| अपना परम मंगल देखता । इसीलिये व 

हैं द उुँछ छोडकर छोटे-बड़े 2 म ह 

| 'रमाथकी ्रेमाग्निमें होम कर देता है और 

र ` एमे स भी तिरस्कार करते इए छोक- 

| (स मुर अन्म-जन्मान्तरकी सारी चिन्ताओंको 
| नार क भगवानूके छीलाभिनयमें ही उनके 
| संकोच अभिनय करता रहता है । 


रश 

(| | 

ह| मा पे पत्यगीत-कुशल ळीळाबिहारी नटनागर 
ग) भ को दिव्य गीत गीतामें परम अधिकारी 

£| शवक ह रीजाभिनयमें पात्र बनानेके लिये 

| कर मे पुन दि अपने मनको मेरे मनमें 
पाडे बन जाओ, मेरे मक्त हो जाओ, 


पञ्चसकार 


११४१ 
MSRM मनी 
मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, सव धमाँको 
छोड़कर एकमात्र मेरी शरणमें आ जाओ ।' यही 
सवगुह्यतम रहस्य है । अर्जुने कहा--हे अच्युत, 
आपको कृपासे मेरा मोह मिट गया ! मैंने मोहचश 
ही आपके ळीला-संकेतको न समझकर दुर्भाग्यकी 
ओर पैर वढ़ाया था | आपने रहस्य खोलकर मुझको 
बचा लिया । अब आपकी कृपासे मेरे मनमें कोई 
सन्देह नहीं रहा । आप जो कहेंगे, वही करूँगा ।? 
यही आत्मसमर्पण है, यही सम्पूर्ण खार्थत्याग है । 
अब अजुन नहीं कहते कि “भै भीष्म या द्रोणको नहीं 
मारूंगा अथवा उनको मारनेसे मुझको पाप लगेगा ।? 
अब तो वह भगवानके इशारेपर नाचनेको तैयार हो 
गये, पाप-तापकी सीमासे पार हो गये। पापकी 
सम्भावना तभीतक थी, जबतक विजयके लिये, 
कीर्तिके लिये, राज्यके लिये या कौरबोंको सत्र 
समझकर उन्हें मारनेके लिये युद्धकी तैयारी थी । 
अथवा सम्बन्धियोके शरीर-वियोगको पाप मानकर 
उस पापसे बचनेके लिये अभिमान और मोहवश 
अर्जुन गाण्डीव पटककर वनकी राह और भीखके 
टुकड़ेकी ओर देखने ठगे थे । भगवान्‌ने समझाया- 
“यों कमसे डरकर मत भागो, अहङ्घार-वश किसी 
कर्मको छोटा-बड़ा मत समझो । यथायोग्य सब कर्मोको 
सुचारुूपसे करो, परन्तु करो योगमेंमें स्थित होकर, 
आसक्तिको त्यागकर, सिद्वि-असिद्धिमें समबुद्धि होकर; 
सब कुछ मळीमाँति करो, परन्तु करो मेरे लिये; 
खाऔ-पीओ, होम करो, दान करो, तप करो, सब 
कुछ करो, परन्तु सव करो मेरे अर्पण । यह समझो 
कि मैं खयं कुछ भी नहीं करता, भगवानकी शक्ति 
प्रकृति ही मुझसे सब कुछ करवा रही है । 'लडो,- 
पर यह समझकर कि यह सब शरीर नाश होनेवाछे हैं 
और आत्मा नित्य, अविनाशी और अप्रमेय है; 
लडो-सुख-दुःखको, हानि-लामको और हार-जीतको 
मनमै समान अनुभव करके, फिर तुम्हें किसीके 
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मारनेका पाप नहीं लगेगा; लड़ो--सत्र कर्मोंको मुझ 
( कृष्ण--परमास्मा ) में अध्यात्मबुद्धिसे समर्पण 
करके-यह समझकर कि मैं यह सत्र कर्म भगतानकी 
आज्ञासे भगवानके लिये ही कर रहा हूँ। ऐसा समझ- 
कर, और आशा, ममता तथा चित्तके संतापको 
त्यागकर्‌; लड़ो-यह समझकर कि मीष्म-द्रोणादि सत्र 
भगवानके द्वारा मारे जा चुके हैँ, मुझे तो भगवान्‌ 
अपनी लीळामें रखकर केवळ निमित्त बना रहे हैं; तुम 
तो बस सवात्मसमर्पण करके निश्चिन्त हो रहो, पापोंसे 
मैं आप ही निपट् गा, तुम जरा भी चिन्ता न करो ।? 
अर्जुन भगवानके निर्वाचित लीळानुचर थे,अधिकारी 
थे । इसीसे भगवानूने उन्हें 'ख'रूप दिखाकर गतसन्देह 
कर उनको यथार्थ 'ख' रूपमे स्थित कर दिया । 
अजुनने मीष्मद्रोणादिका संहार करके कल्याणमय 
ग्रभुके कल्याणमय कार्यको सम्पन्न करनेमें अपनेको 
निमित्त बनाया । काळरूप भगवानूने इस प्रकार 
मारकर सबको तार दिया । 


यह नहीँ समझना चाहिये कि केवळ सात्त्विक 
दीखनेवाळे कमॉसे ही भगत्रान्‌की पूजा होती है । 
सत्त भी एक आवरण ही है, इसे भी फाड़ना 
होगा । इससे भी परे पहुँचना होगा । वहाँ इस सत्‌- 
रज-तमरूप त्रिगुणका प्रवेश नहीं है । उस दिव्य 
गुणमय परमधामसे निश्चित होकर वहींके संकेतसे 
इस विश्वमे जो कुछ होता है, वह हमारी नजरसे 
देखनेमें चाहे जैसा सत्त्वसे प्रतिकूल कार्य दीख पड़े- 


भयानक हिंसामय या दोषमय माळूम हो, परन्तु वहः 


जगतूके परम मंगळके लिये ही होता है । परन्तु 
ऐसा कार्य केवळ भगवानकी कल्याणमयी शक्तिसे ही 
होता है, या उन आसक्ति, कामना और अहङ्कारकी 
भूमिकासे उपर उठे इए भाग्यवान्‌ प्रेमानन्दमय पुण्य 
पुरुषोके द्वारा होता दिखायी देता है जो भगवत्‌ 
शक्तिसे प्रेरित होकर भगवानके लीछामें निमित्त बनते 
हैं । इस भगबग्रेममें एक विश्वका ही नहीं, समस्त 
िश्वोका हित समाया रहता है; क्योकि यह विश्वके 
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हिताहितके सम्पूर्ण ज्ञाता सर्वज्ञ सर्व 
सुहृद्‌ भगवानकी शक्तिसे ही अमुप्राणित 
सञ्चाळित होता है, यही वास्तविक विशवे 3 | 
परन्तु सब लोग इस प्रकारसे सेवा न तो का 5 प 
हैं न सत्रका अधिकार ही है। यह अधिकार ह 
सिफ ढीलानुचरोंको ही है । 
जगतूके हम साधारणमनुष्योंके ल्यि तो अपेक्षा | 
ऊँचे-से-ऊँचा ध्येय विश्वके खार्थमें अपने खाईन | 
मिलाकर विश्वसेवामें नियुक्त होना ही है। झ | 
भूमिकातक पहुँचनेपर ही, सबको आत्मरूप समझे 
पर ही, सर्वभूतहितको आत्महित समझकर उसे | 
निरन्तर निरत होनेपर ही भगवानूकी वह प्रेमह् | 
पराभक्ति प्राप्त होती है । अतएव निम्नलिखित वात 
खयाल रखकर यथासाष्य अधिक-से-अधिक खार | 
करना चाहिये | यह याद रखना चाहिये कि जहाँ 
खार्थ है वहाँ ग्रेम कदापि नहीं है । और प्रेम र| 
न तो लौकिक जीवन ही सुखमय हो सकता है भ 
प्रेममय परमात्माकी प्राप्ति तो हो ही नहीं सक्ती 5 | 
( १) ऐसा कोई काम नहीं करना पाह | 
जिसमें दूसरेके न्याय्य सार्थकी हानि हो। | 
(२) जहाँतक हो सके विषयोंकी क | 
कामना और अभिमानका त्याग करना | 
९. 
आसक्ति, कामना और अभिमान खार्थकी 
दूषित बनाकर हमसे दूसरोंकी घुरार ' | 
_ ० जा होता ६ | 
जिससे परिणाममें हमारा अत्यन्त अहित ह 
( ३) दूसरेके हितमें अपना हित वाह | 
कर 


छाभमें अपना लाभ माननेकी भावना करती 
(४) धन, मान, यश और | 
छोड्नेकी चेष्टा करनी चाहिये । | 
( ५ ) दूसरेका अनिष्ट करना बईत pe | 
(६) दूसरेका हित करना बहुत... हो | “ 
(७ ) जिस कार्यसे दूसरेका यथा || 
उससे परिणाममे अपना अहित हो दी की 
( ८ ) जिस कार्यसे दूसरेका पर्खि क 


गा ( 
| भेन १५) 


। बै न ) खार्थ 


हा ७1 


है उससे अपना हित हो ही नहीं सकता । 
(९) अपने हितके लिये घरके दूसरे लोगोंका, 
[तारके हितके ल्यि दूसरे परिवारका, जातिके 
ते लिये दूसरी जातिका, धर्मे हितके लिये 
सके धर्मका, देशके हितके लिये दूसरेके देशका, 
के हितके लिये परराष्ट्रका कभी अहित मत चाहो । 


| ऐसा चाहनेवाळोंका यथार्थ हित कमी नहीं हो सकता । 


(१०) अपनी सन्तानकी भाँति ही भाईकी 


| सन्तानसे स्नेह करो। तुम माता हो तो देवरानी, जेठानी 


या सासकी सन्तानपर वेसा ही स्नेह करो । खान- 


| पान, वेष-भूषामें किञ्चित्‌ भेद न करो, भेद करना हो 
' तो यह करो कि पहले उनका खयाल रक्खो, अपनी 


सन्तानको कोई चीज न मिले तो न सही परन्तु 


| उनको सन्तानकी आवश्यकता पहले पूर्ण करनेकी 
NC 
। पेश करो । रसोईमें अपने या अपने पति-पुत्रोके 


थि कोई भी चीज छिपाकर न रक्खो | यह बात 
गै माझम होती है परन्तु इस मामूली बातमें दोष 
बड़े-बड़े घर कोर्टमें जाकर नष्ट हो गये हैं। 

( र १ ) याद रक्खो, लौकिक दृष्टिसे श्रीराम और 
युद्ध नहीं हुआ कि दोनों खार्थ- 
राम कहते थे राज्य तुम करो और 
है थे कि महाराज ! राज्यपर अधिकार 
परन्तु कौरब-पाण्डवोंमें इसीलिये युद्ध 


देगा कि वे 
गो - धका त्याग 
काने अ र | ही अपने-अपने खार्थका त्याग 


ह ) दूसरेको नीचा दिखाकर, या नीचा 
कभी ऊँचा बननेकी चाह मत करो । 


(१ 
( २ )दूसरेके दोषोंको खार्थवश कमी प्रकट न करो 


१ 
प गै की ) ऐसे किसी कानूनके बननेमें या किसी 


नसे कभी सहायता मत दो 
“का अहित होता हो । 


न पूरा दसरेके स्वार्थको बचाकर ही अपना 
करनेकी चेष्टा करो | 

मनुष्यको असत्य, अन्याय, हिंसा, 

केडमाषण, कुब्यवहार, असदाचार 
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आदि दोषोंका भण्डार बना देता है, जिससे आगे 
चलकर उसके खार्थकी बड़ी मारी हानि होती है । 
अतएव जिन कामोंमें इन दोषोंके आनेकी सम्मावन। 
हो, उनमें अपने खार्थकी बड़ी हानि समझकर उन 
कामोंको छोड़ दो | 


( १७) अनाजके व्यापारी हो तो अकालके समय 
अनके तेज हो जानेका सम्भावनासे अनका संग्रह न करो। 


( १८ ) वकील हो तो कभी यह न चाहो कि 
छोगोंकी ईमानदारी बिगड़े जिससे मुकदमे अधिक हों । 


' मवक्किलोंको ळडानेके लिये बुरी सलाह मत दो, झूठ 


मत सिंखाओ, झूठा मुकदमा हो तो जहाँतक बने लड़नेसे 
उसे हटा दो । झूठी गवाहियाँ मत सजाओ | 

( १९ ) मजिष्ट्रेट हो तो अपने हितके मोहसे 
कभी अन्याय न करो । 

(२०) जमादार हो तो मोहवश धनके छाळचसे 
किसानोंको मत सताओ । 

(२१ ) किसान हो तो न्यायपूर्वक अपना पालन 
करनेवालेके न्याय हकको मारनेकी चेष्टा मत करो । 


(२२) गुरु या आचार्य हो तो शिष्यको वही 
उपदेश दो जिससे उसका मन यथार्थ धर्म और 
भगवात्‌में लगे । 

(२३ ) शिष्य हो तो गुरुकी सच्चे मनसे सेवा 
करनेमें मुँह न मोड़ो । 

(२४ ) पुलिस-कर्मचारी हो तो लाळचबरा सत्य- 
को झूठ और झूठको सच बनानेका कार्य न करो । 
गरीबोंको मत सताओ। लोगोंको सुख पहुँचे ऐसी चेष्टा करो। 

(२५) दलाल हो तो दलालीके लिये व्यापारियों- 
को खरीदने-बेचनेमें धोखा मत दो । 

(२६) व्यापारी हो तो माप, वजन, संख्या 
आदिम सच्चे रहो, न ज्यादा लो, न कम दो। 
नमूना दिखळाकर घटिया माळ मत दो । एक चीजमें 
दूसरी चीज मत मिलाओ । खानेकी चीर्जोम और 
चीजें मिलाकर स्वार्थी व्यापारी छोगोंके धन, धर्म 
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कि ७ 1 > कभी स्वार्थवश इनका स्वत्व ५ 
और स्वास्थ्यके नाशमें कारण बनकर भारी पाप स्वयं कभी स्वाथवश इनका स्वत्व रख सने 
कमाते हैं । सावधान रहो । या चेष्टा न करो । यह महापाप है | 


(२७) डाक्टर या वैद्य हो तो छोमवबश यह (२८) ब्राह्मणहित, सत्संग, 
कमी मत चाहो कि झोगोंमें बीमारी अधिक फैले । न॒भगवत्यूजन,: सेवा और परोपकार आदि का 
कमी ऐसी चेष्टा करो जिससे रोगीका रोग दीर्घकाल- स्तार्थवश कभी विरोध न करो। न विरोध त्स 
व्यापी हो । तुम्हारी चेष्टासे कुछ होगा भी नहीं । का तन-मनसे कमी समर्थन ही करो। ब ठ 
पापका अवश्य संग्रह हो जायगा | प्रचारकी चेष्टा करो । , 

(२८) गरीबोंका पेट भरनेके लिये जिन चीजो- , (२९ ) अपने किसी भाई या व्यापार हे 


की जरूरत हो, उनकी दर महँगी करनेकी चेष्टा की सरळ्ताका अनुचित छाम उठाकर उनका ह 
लोभवश मत करो । मारनेकी कभी चेष्टा न करो । हिस्सेदारी चाह हल 


(२९) गरीब नौकरों और मजदूरोंको इतना समय या अपना हिस्सा अळग करते समय चाबी 


मेहनताना तो जरूर दो जिससे उनका पेट भरे । 4. हकका एक पेसा या झाडूका एक तिनका औं 
उनके पैसे कमी मत काटो । कौ न कभी चाह करो न चेष्टा | 


(३०) धनसे, विद्यासे, चातुरीसे, रोबसे, (४०) अपनी कोर्तिके लिये दूसरेकी कि 


अधिकारसे, किसीके हकको मारने या छीनने मिठानेका जतन कभी न करो । ८... 
>. रोका वेण (४१ ) दूसरेकी सफलतामें बिना हक हिंसे 


रत्न 


या चाह कभी न करो । री 
(३१ ) गरीबोंकी गरीबी बढ़े ऐसा . बननेके लिये कभी चेष्टा मत करो । ठी 
वश न करो | तीम (४२ ) किसीको दबाकर, दुःख देकर, | | 


( ३२ ) गरीबोंकी आजीविका मारनेकी परोक्ष क ल हाता बाका अपना काम 


या अपरोक्षरूपसे कभी चाह या चेष्टा न करो | (४३) देवताओंकी पूजा करो बराह्मणमोश | 
(२२) परिवारके सब छोगोंका अपनी कमाईमें कराओ, गरं भबोंको हक दो परन्तु ब 
ईश्वरदत्त अधिकार समझो | यह अभिमान मत करो कि २. भी र जह 24, | 
मैंअकेळा कमाता हूँ और सब तो सिर्फ खानेवालेही हैं। ` (9 2) या करो, यज्ञ-याग करो, देश | 
( २४ ) सबसे ग्रेम बढानेकी चेष्टा करो, याद पात्रमें दान करो परन्तु उसका कुछ मै ०१ 
रक्खो निःखार्थ-सेवासे प्रेम अवश्य ही बढ़ता है। चाहो | जो कुछ क्री केवळ श्रीमंगवातके बिगे ही है 
अतएव सबकी यथायोग्य यथासाध्य निःखार्थ सेवा (४५) भजनमें किसी प्रकारकी | 
रद 


करनेका प्रयत्न करो । करो । भजन द्या 
करते-करते भगवानकी दय 
( ३५ ) स्वार्थसिद्विके लिये किसीको झूठा सिद्धान्त जाय ओर भगवान्‌ कमी प्रसन्न होकर 
मत बतळाओ । जान-बूझकर धोखा न दो | चाहें तो यही कहो कि हे भगवन्‌ | अवश्य ही 


(३६ ) याद रक्खो-शरीर नरवर है यहाँका निःस्वार्थ ड मनमें । , 
7 कुछ निःस्वार्थ सेवक नहों हुँ । मेरे मन | 
भी साथ नहीं जायगा। अतएव खार्थवश पाप नबटोरो। छिपी थी इसीसे तो आप मुक्ति दे रहे है| देश 
क ३७) क किसी भी अनाथ, असहाय पुरुष, मुझे मत ळुभाइये । मुझे तो आप | 
' ह्यो ता ता न हटो, जहाँतक में ही रखिये । और ऐसा बरदान ब (ही | 
हो « ९ समाजम उनपर अत्याचार न भी देन-ठेनका उठेहीन | 
१ उनके हकको कोई खा न जा, ऐसी चेष्ट करो | 04000 if 
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पञ्चम प्रकाश 


ज्ञानका स्वरूप, क्रतस्भरा-प्रज्ञा 
विज्ञान और द्श॑नका लक्ष्य; योगीके विशेष दशन- 
का स्वरूप; विशेष और सामान्य दशेनका स्वरूपः 
इस विषयमे वेदान्तका उपदेशा; पाश्चात्य वैज्ञानिक 
चिद्योगी नहीं हैं: सगुण और निर्णुण ब्रह्मकी 
उपासना; सम्प्रज्ञात और असस्प्रज्ञात-समाघि। 
जिशासु-समाघिके द्वारा जो ज्ञान प्रास होता है; वह 
किस प्रकारका होता हे, यह जरा स्पष्टरूपमें समझनेकी 
इच्छा है। 
वक्त-भगवान्‌ पतञ्जलिदेवने "ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा? 
तथा तत्परवर्ती 'श्रुतानुमानम्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषाथ- 
लात्‌ इन दो सूत्रोंके द्वारा समाधिज प्रज्ञाका खरूप 
वतलाया है । जो प्रज्ञा केवळ ऋत या सत्यको ही 
धारण करती है, मिथ्याकों कमी धारण नहीं करती; वह 
श्वम्गरा प्रज्ञा है। समाधिपूत चित्तमें वस्तुका यथार्थ ज्ञान 
र प्रतिमात होता है, कमी अयथार्थ ज्ञान प्रतिमात नहीं 
ilies: 2 सविचार अवस्थाके अन्तमें निर्विचार 
हर शी होता है । उस समय चित्त रजसमके 
शेत है; अभिभूत नहीं होता, चित्त पूणरूपसे निमल 
कहते ४ _ इसे प्रकारकी अवस्थामें रहनेको 'वैश्ारच? 
है; उस समय योगीको हु 
उस अध्यात्मप्रसाद प्राप्त होता है; 


बिचार अपने-आप जो ज्ञान होता है, उस समय और ' 


शान है, पा) उसका नाम ऋतम्भरा है । यह यथार्थ 
बालि * लेशमात्र भी नहीं होती; यह 
इसमें (हाँ, ना? नहीं, यह निश्चया- 
नन नहीं अपिच, यह अक्रमज्ञान है-क्रमशः 
है यह (क । इस ऋतम्भरा प्रज्ञाकी विशेषता क्या 
(तोप ओर दिखाया है । यह प्रज्ञा भुत 
के हारा सब पद अनुमानजनित प्रज्ञासे भिन्न है, क्योंकि 
` (श्रवण ) इ विशेष ज्ञान होता है । आस्तोप- 

भी सामा जमान्य प्रकारका ज्ञान होता है,अनुमान- 


शने नहीं शो होता है। विशेष (Definite) 


° वळू योगीको ही विशेष ज्ञान होता है। 


समाधि ओर संयमतत्त्वसार 
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समाधि ओर संयमतत्तसार 


( श्रौश्रीभार्गेव श्रीशिवरामरकिङ्कर खामी योगत्रयानन्दजी महाराजके उपदेश ) 
( एष ९६८ से आगे ) 


किसी पदाथके विषयमें विशेष ज्ञान हुए, बिना तद्विषयक 
यथाथ या पूण ज्ञान [नहँ होता । 

जिज्ञासु-सुना है, विशेषके अन्दर सामान्यका आविष्कार 
करना ( Discovery of Identity amidst 
4५९75६9 ) ही प्रकत विज्ञानका कार्य है । हमलोग 
साधारणतः विशेष भाव ( ९ P27६।८७]३7) को लेकर 
ही काल्यापन करते हैं, एक विशेष भावसे दूसरे विशेष 
भावमें गमन करते हैं, साधारण व्यक्तिका समय इसी 
प्रकार समासत होता है। जो विद्वान हैं, जो विज्ञानाकांक्षी हैं, 
वे इस बहुविशेषके अन्दर सामान्य (1112 077४९7७] ) 
को देखनेकी चेष्टा करते हैं, इसीसे प्राकृतिक नियमोंका 
आविष्कार { Discovery of Natural 1,8७5 ) होता 
है, विज्ञानकी उत्पत्ति होती है। दर्शन भी, सुना है, विज्ञान- 
काही व्यापक रूप दै( Partially unified Know- 
ledge is Science and Universally unified 
Knowledge is 7111050017) पातञ्जलदश्चनने कहा 
है- योगीको विशेष दशन होता है । परन्तु विशेषमें प्रवेश 
करनेपर सामान्यको खोना होगा; तब यथार्थ दशन या 
7111105017 कैसे प्राप्त होगी ! अतएव यह प्रश्न उठता 
है कि योगियोंका विशेष दशन किस प्रकारका होता 
है | वे ही तो सामान्यके रूपदशनके योग्य हूं, वे ही तो 
सामान्यको प्रत्यक्ष करते हैं | एक साधारण वैज्ञानिक और 
एक योगीके वस्त॒-तत्त्व-दशनमें क्या मेद है ! 

बक्ता-योंगी विशेष दशनके समय सामान्य ज्ञानको खो 
नहीं देते; जितने विशेष-विशेष भाव हैं, वे सब एक-न-एक 
सामान्य भावके विशिष्ट माव हैं; विशेष ज्ञान प्रत्यक्ष करते 
समय इसका ज्ञान उन्हें पूर्णरूपसे रहता है; बहु एकका 
ही प्रकारमेद मात्र है, एक ही बहु हुआ है, उनका यह 
ज्ञान विछ॒प्त नहीं होता । साधारण वैज्ञानिक अनन्त विशेष 
भावोंके अन्दर अपनेको खो बैठते हैं । विशेष भावोके 
अन्दर वे सामान्य भावका आविष्कार करनेकी चेष्टा 
अबश्य करते हैं, परन्तु वह केवल आपेक्षिक सामान्य हे; वे 
उसीसे सन्तुष्ट रहते हैं, वे पर-सामान्यमें जाना नहीं चाहते, 
या जा नहीं सकते । उन्होंने विज्ञानकी बहुत उन्नति की है; 
और भी बहुत करेंगे, भविष्यमै वे अनन्त विशेषर्मे विचरण 
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करेंगे, परन्तु उस विशेषानन्त्यमें डूबे रहेंगे, रमणीय) 
त्रितापद्दारी परसामान्यका रूप कभी वे देख नहीं सकेंगे, 
उनका परम वाज्छितके साथ समागम नहीं होगा । योगी- 
का दशन इस प्रकारका नहीं है; योगी योगसाधनाके द्वारा 

' पहले सामान्यके खरूपकी उपलब्धि कर लेते हैं; तदनन्तर 
वही सामान्य विशेष-विशेष भाव धारण कर इस जगतूके 
रूपमें विवत्तित हुआ है, यह सम्प्रशात समाधिरूपी नेत्रद्वारा 
प्रत्यक्ष करते हैं | वेदान्तदर्शनने मी यही वात कही है, 
अद्वेतको ही द्वैतके अन्दर देखना सिखाया है, माया या 
प्रकृतिके नाना रूपोंमें सत्र चैतन्यको ही देखनेके लिये कहा 
है । पाश्चात्य वैज्ञानिक चिद्योगी नहीं हैं, वे केवल प्रकृति- 
योगी हैं । समाघिशील योगीका प्रकृतिमें--प्रकृतिके अनन्त 
रूपोमे लय हो सकता है; परन्तु चिद्योगामावमें उन्हे 
केवस्यपासि नहीं होगी । पातञ्जलदशन यही बात कहता 
है | एक परसामान्य ब्रह्म गुणोंके साथ युक्त होकर नाना 
रूपॉमे ग्रतिमात होते हैं। गुणत्रयकी केवल प्रथक सत्ता 
कुछ नहीं है; चैतन्यविहीन रूपमें इनका अस्तित्व कहीं 
उपलब्ध नहीं होता, ये सवंत्र चेतन्याधिष्ठित होकर वास 
करते हैं, सत्ता प्राप्त करते हैं । 


वास्तविक रूपमें निगुण ब्रह्मकी उपासना असम्भव है, 

स॒युण ब्रह्म या मायाशबळ ब्रह्म ही उपासकके उपास्य हैं | 

साधक उपासनाद्वारा क्रमशः बरह्मके खरूपको जानते हैं| 

उपासना या पूजाके तत्वका विचार करके देखो; देखोगे; 

इसके द्वारा भी साधक विशेषसे सामान्यमें जाना सीखते हैं | 
दुम सम्भवतः केवल एक पुष्प या पत्र या अन्य उपचार 
निवेदन करनेको ही पूजा समझते हो; परन्तु यह वास्तविक 
पूजा नहीं है । उपचार क्या वस्तु हे! फूलका गन्ध है 
घण्टाका सुदु मधुर वाद्य है, फल-मिशन्न आदि नैवेचका 
रस है, ये सब सामान्य ब्रह्मके विशेष-विशेष भाव हैं । तुम 
यह सब उन्हें निवेदन कर देते हो, विशेष ( विशेषभाव- 
समूह ) को सामान्यमें या उनके कारणमें, जहाँसे बे उत्पन्न 
हुए हैं, उसीम विलीन कर देते हो, कर दिया ऐसा समझते 
हो, ये सव जितने इन्द्रियग्राह्म पदार्थ हैं, जितने उपलब्ध 
या अप्यक्षीयूत विशेष भाव हैं, ये सब उस परसामान्य 
परमात्माके अपर भाव मात्र हैं। ज्ञानी पूजक पूजा करते 


हो, ओर जो कुछ रच्य है वह भी 
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जो कुछ त्रिगुणका कार्य है, वह भी सब हरा 
[ गन्ध; पुष्पादि पञ्चोपचार-प्रदानद्वारा ड पाइ । | 
कुछ है, अथात्‌ गुणत्रयका कार्य जो है वह सर 
विश्वमे जो कुछ विशेष है, सामान्यमावमे वह ञ | 
सामान्य परमात्माको अर्पण किया जाता है | ] k 

“विशेष” भाव होता क्यों है १ प्रकृतिके SR 
कारण | पहले पाञ्चमातिक वस्तुसमूहको अहहा | 
लीन करो, क्षुद्र, व्यष्टि अहंभावको व्यापक हप्र | 
लीन करो, तत्पश्चात्‌ उसे महत्‌ तच्वमें और उसे षि 
अर्थात्‌ प्रकतिकी साम्यावस्थामें एवं तव उसको परमात्मा | 
लीन करो, यह करके असम्प्रज्ञात समाधिके द्वारा मुंग | 
ब्रह्ममावापन्न हो जाओ । तब निगुंण ब्रह्मकी उपासा | 
तुम्हारे द्वारा होगी । पहले सगुण ब्रह्मकी उपासना मि | 
बिना कोई निरणु ण ब्रझकी उपासना नहीं कर सकता। 

“उप?, समीपमें आसन, रहना--इसीको उपासना | 
कहते हैं | परमात्मा ही यदि उपास्य हो, तव झबे , 
सवदा ही उनके समीप रहते हैं; इम परमात्माके रमी | 
रहकर भी उनके समीप नहीं हैं, ऐसा क्यों मालूम पा 
है १ अहङ्कारके कारण । हमारा व्यष्टि अहङ्कार हाई 
परमास्मासे भिन्न बोघ कराता है । यदि इस व्यि बर्ही 
को हम समष्टि अइङ्कारमें विलीन कर सकें तो हमारा बह | 
मैं? का भाव तिरोहित हो जायगा) हम क्रमशः | 
हो जायंगे । 


५ 


षष्ठ प्रकाश 
संयमका खरूप, संयमसिद्धिका मुत्स 
प्रथम अडुप्रकाश 
समाधि! और “संयम 

जिज्ञासु-“त्रयमेकत्र संयमः? ( “धारणा! ध्या सा 
समाधि इन तीनाँकी परिभाषा “संयम दै । 
कहनेपर घारणा, ध्यान और समाधि इन ती पा 
चाहिये ' ), एवं 'तदूजयात्‌ प्रशालोकः ( ° द | 
लेनेपर समाधिजनित पबा--शानश्जिल ला # 
होता है? )--पतञ्जलिदेवके इस उपदे ॒ 
हृदयमें दो-एक जिज्ञासाएँ उत्पन्न हुई है | | | 

वक्ता-क्या-क्या जिशासाएं उत्पन्न इ ` हौं 1. 

जिज्ञास-पहले तो यह जानना उचित _ व शै | 
कि पतज्ञलिदेवने पूर्व॑प्रयुक्त “समाधि. | 


हत्या ७] 


१ एक अळग शब्दके प्रयोगको क्‍यों आवश्यकता 
! धारणा और ध्यान हुए विना जव समाधि नहीं 
ग, तब (संयम न कहकर केवळ समाधि! कहनेसे इष्ट- 
सिद्धिहो सकती थी या नहीं ! 

इत्ता-धारणा और ध्यान होनेपर ही वास्तविक समाधि 
देती रै, यह बतलानेके लिये ही पतञ्चलिदेवने “त्रयम्‌? 
इन्दका प्रयोग किया है; अन्यथा विषयका यथार्थ वर्णन 
(Proper १७९9०1३) न होता । घारणा भी तो 
विशिष्ट प्रकारकी करनी होगी । “घारणा” की गाढ़ अवस्था 
होनेपर ध्यान! होगा और “भ्यान? की गाढ़ अवस्था होने- 
पर 'समाधि? होगी । केवल “समाधि”? कहनेसे इष्टसिद्धि नहीं 
होती । साधारण अथमें योगको ही 'समाधि' कहा जाता 
है। जिस समाघिके द्वारा किसी तत्त्वका सम्यक्‌ ज्ञान 


होता है वह विशिष्ट प्रकारकी धारणा और ध्यानसे युक्त 
समाधि हे ।# 


~~~“ 
बटर 


संयम 


नि थि ४८ ८5“ % 


ANd अ 


ना | 
बरे) बिस समाघिसे मुक्ति होती है, वह और भी विशिष्ट 
ग |. पारी है। साधारणतः सम्प्रज्ञात समाधिके द्वारा किसी 
व | "के तत्वका ज्ञान होता है। इसको बहुत-से लोग 
झले) ९९४५९ 0016119101 कहते हैं । इसमें शेय-- 
| "गेल एवं ज्ञाता--8 01९८६ की परथक-प्रथक प्रतीति 
प । क्रमश; जब ज्ञेय और ज्ञाताका प्रथक-प्रथक ज्ञान 


त होता, एकाकार हो जाता है, तब असम्प्रज्ञात समाधि 
। इसीसे मुक्ति होती है । 


हर द्वितीय अनुप्रकाश 

स्वरूप; पी 

रक्षण, रू सिद्धि : युञ्जान आर युक्तयोगीका 

शेता है; भयमसिद्धि होनेपर ही सच्चा आचमन 
रे पन विज्ञानकी ज्ञानाजेनरीति भी 

फो ज्ञान हो... समाधिसे भिन्न नहीं; 'एक- 

तक्रा अशू | ` सवका ञान हो जाता है? इस 


च 


शै क. और संयमद्वारा जो ज्ञान प्रास होता 
` शैती है। का लोग भी स्पष्ट रूपमें जाननेकी इच्छा 
| क पा व पक उसके साथ रणतः जिस रूपमे ज्ञान प्रास 
 _ भ्येगको र इसका कहीं मी मेळ नहीं है ! 

र ती है. के दारा बहुत समय एक प्रकारकी 
द्वारा 


? पेसी समाधि “संयम? का अङ्ग नही है, 
तत्त्वज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता। 


Ss ARN NA A” 


समाधि ओर संयमतत्त्वसार 


११४७ 
= 
यदि नहीं है, तव तो यह साधारण लोगोंके, विशेषकर 
वतमान कालके विज्ञानशिक्षाप्राप्त पुरुषोंके लिये दुर्वोथ्य 
तथा अविश्वासके योग्य वात है । 

वक्ता-पहले, धारणा करनेसे क्या होता हे, यह 
समझनेकी चेष्टा करों मान लो, तुम किसी विषयका 
तत्त्व जानना चाइते हो । तुमने उस विषयमें “धारणा? 
की । ऐसा करनेसे क्या होगा, इसका विचार करो । 
अपने मनको एक सूर्यविरेष (4 5011 ) या एक आलोक- 
विशेष ( 4 12118) समझो । वह प्रकाश इस समय 
( तुम्हारे चित्तकी साधारण अवस्थामै ) अनेक विषयोंद्वारा 
वाधाको प्रास हो रहा है, मानो ढका ( 0०४९7९० ) हुआ है; 
जव जहाँ खाली स्थान पाता हे, वही स्थान प्रकाशित 
करता है । यदि तुम अपने मनको अन्य सब विषयाँसे हटा 
लो, तो उसकी शक्ति बढ़ जायगी, उस समय उसे एक 
विषयमै लगानेपर वह उसे पूण रूपसे प्रकाशित कर 
सकेगा | मनको यदि एक विषयमें लगाये रक्खो और 
अन्य विषयोमें न जाने दो तो क्रमशः ध्यानक्रा ( और 
उससे फिर समाधिका ) आविमांव होगा, और अभिलषित 
वस्तुका तत्व जान सकोगे । यह युज्ञान योगीका लक्षण 
है । इससे भी उच्च अधिकारके योगी जो होते हैं उन्हे युक्त- 
योगी कहते हैं; वे सवदा सब विषय जान सकते हैं-- 
आकाशके अवाधित चक्षुकी तरह; बस एक बार उस ओर 
इष्टि फेरने भरकी जरूरत है; उन्हें और घारणा-ध्यान- 
समाधि करके नहीं जानना पड़ता । “तद्विष्णोः परमं पद्‌ 
सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्‌ इस वेदोक्त 
आचमनमन्त्रके अर्थका अब विचार करो, यह आचमन- 
मन्त्र क्यों हे, यह समझनेकी चेष्टा करो । “आतत” शब्दका 
अर्थ है 'अवाधित'--कहीं जिसके लिये बाधा नहीं। 
आकाशकी ओर दृष्टिपात करनेपर जिस तरह सूर्यका 
प्रकाश सर्वत्र दिखायी देता है, तुम एकबारगी, एक 
साथ सब देख लेते हो, उसी तरह ।# Observation 
(सन्द्शन ) एवं Experiment ( परीक्षा ) हो वतमान 
कालकी पाश्चात्यविज्ञानाचुमोदित ज्ञानाजनकी रीति हे । 
घारणा-ध्यान-समाधिद्वारा जो ज्ञान होता है 05९7४2६07 
और ४7९7/९० के द्वारा भी वही ज्ञान होता है, 


वि — — अ 


प्रधान उद्देश्य है। प्रत्येक वेदिक कर्मके अनुष्ठानके प्रारम्भमे 
आझण इस लक्ष्यको एक वार सरण कर लेता है। 
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मन 
हिय चाचाण 


हाँ, होता है वह खण्डित, परिच्छिन्नरूपमें | पाश्चात्य लोग 
समाघिसे डरते हैं, वे जानते नहीं कि वे जिस उपायसे 
( अर्थात्‌ जो 095९7४६६०० और Experiment के 
द्वारा ) ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह वाखबर्मे धारणा-ध्यान- 
समाधिसे भिन्न नहीं है |# पाश्चात्य विद्वान्‌ कहते हैं; 
ज्ञान तुलनात्मक ( Comparative ) ह, तुलना किये 
बिना कुछ भी जाना नहीं जा सकता । विशेषसे सामान्यमें 
जाना 9८९००९ या विज्ञानकी ज्ञानाजनकी रीति है । यह 
शास्रीय रीतिसे मूलतः भिन्न नहीं है। “एकका शान 
होनेपर सबका ज्ञान होता है? इस श्रुत्युक्त उपदेशके अर्थका 
विचार करनेपर इस विषयमें बहुत कुछ समझ जाओगे | 
सब “विशेष” जाकर उस एक सामान्यमें मिल गये हैं, 
मानो 0०४४८ (केन्द्र) में जाकर मिल गये हैं, जहाँसे 
निखिल ज्ञानरदिम निकलों है। यदि तुम एक रदिमि या 
एक शेय विषय ( 4 727६।०८।०7 91७१९८६) का 
अवलम्वनकर उसके तत्वका विचार करते-करते केन्द्र 
( (८०४८) में अर्थात्‌ ब्रझमे जा उपस्थित होओ तो 
बहासे सब देख सकोगे । एक-एक विषयको लेकर (प्रथक- 
एथक्‌ रूपमे ) विचार करना आरम्भ करनेपर केवल 
उन्हींकों (बारी-बारीसे, अलग-अलग ) जान सकोगे, 
परन्तु यदि किसी प्रकार एकदम केन्द्र ( 0९1९ )मेंजा 
सको तो वहासि एकदम सब कुछ देख सकोगे | निरुक्तके 
शाखा-रज्जुस्थानीय एथक्‌-पथक्‌ नाम या शब्दकी 
सहायतासे मूळ नाम या नामीके समीप पहुंचनेके विषयमे 
जो उपदेश हैं उन्हें स्मरण करो । जो सामान्यमें रहता 
है, वही विशेषके द्वारा जाना जा सकता है | सामान्यमें 


जो नहीं है, वह विशेषमें नहीं मिल सकता iF प्रदान करूँगा । 
श्री र्स $ 
+=. _ भीसीतारामसमीपता 
कः -र्‍साहित्यरत्न प० श्रीशिवरन्रजी (९ 99 
विद्या धन पद्‌ पाय जग जौन बड़े भये, मार भरे गिरे जग बा पछिताब है! 
नीच पै नगीच जन परे प्रभु-पौरि जाय, ताप-अय होतीं दूरि सुख | 
वड़पन बड़ाई मिली धूरि हरि हेरे बिन, “सिरस” समीप स्वल्प तऊ अगुवाबे है! 
वायु-वेग नभ ना पप दू तिदंगन उड्न देइ, तुनको उठाय ऊंचे आपु पहुँचावे है।... उड्न देइ, तनको उठाय ऊँचे आपु पहुँचावे हे पती | 


* खामीजीके इस उपदेशका अन्य दो-एक प्रक 
- शोंमें 
0040 'शानोत्पत्तितत्तः (Origin of Knowledge ) 
न्न तस ककूतन्ति्नामानि दामानि तदस्येदं वाचा तन्त्या 
( ऐतरेय आरण्यक )- इस ध्ुतिका निरुक्तकृत भाष्य देखना 
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का 0 
तृतीय अलुप्रकाश 
संयमद्वारा साधारण दष्टिके 
पदार्थका स्वरूप किस प्रकार जाना बा 
जिज्ञासु-जो साधारण दृष्टिसे बहूत है, ऐ३ 
पदार्थका स्वरूप भी संयमद्वारा कैसे जाना जाता ३ 
ठीक समझमें नहीं आता । 
बक्ता-यह तो समझ सकते हो कि किसी 
पदा्थेसे निकली हुई किरणें (2३५5 $ 4 
luminous 051९०६) यदि एक स्थानमें केरी 
( Concentrated—focussed ) कर दी जायं गे 
उनकी शक्ति अधिक होती है, उनका प्रकाश बढ़ जात 
है । यह भी उसी प्रकारकी बात है। मनके प्रकाय 
आलोकको यदि तुम धारणाद्वारा एक खानमें केद्रीभ 
कर सको तो उसका प्रकाश अत्यधिक बढ़ जायगा | बा 
किसी विषयमें मन न लगाओ, अर्थात्‌ यदि किती बाह 
विषयमै मन न लगाओ, तो मन अपने-आप अन्त 
हो जायगा, एवं यदि इसको इसी प्रकार कुछ | 
अन्तमुखी रहने दो तो एक ज्योति आविभूत दोग | 
मस्तिष्कमें--मनके स्थानमें | उस समय उत जो 
जिस ओर प्रयोग ( 47715 ) करोगे, उसी दाक 
पूर्ण रूपसे देख सकोगे। 2-1२०१5 शतके ल 
द्वारा जिस प्रकार साधारणतः अदृश्य पदार्थो ( 
जाता है, उस विषयमें विचार करो। मगवानछी ई 
होनेपर, कालाम्तरमें इस सम्बन्धमे अव्या 


वहिभूत 


विस्तृत वर्णन आया है । इस विषयका पूर्ण उपदे : की 
शीर्षक उपदेशोंमें मिलेगा । र छ ॥ | 
नामभिदाममिः सवं सितं सवं हीदं नामनि सव 

चाहिये । ERE हु 


परमहंस-विवेकमाला 


ग}, | संख्या ७ ] ११४९ 
ऱ्स्ळि > न न र पान OA TC न ने 
परमहस-विवेकमाला 
( छेखक---खामीजी श्रीभोलेवाबाजी ) 
है। ( पूर्वेप्रकाशितसे आगे ) 
सू [मणि १०] 


।  जनक-हे भगवन्‌ ! इस खंघातमें रहे हुए देह, 
इन्द्रिय, प्राण तथा अन्तःकरणादि पदार्थो्मेंसे कौन 
गा३| आत्मा है? 
री याज्ञवल्क्य-हे जनक ! आत्मा, चेतन, पुरुष 
इत्यादि शब्दोसे जिसको सव लोग कहते हैं, तथा 
उन शाब्दासे उत्पन्न हुआ व्रत्तिज्ञान जिसको विषय 
द्रीश' करता है और जो शब्द तथा ज्ञानसे भिन्न है, इस 
|| प्रकारका आत्मा सब जीवोंको प्रसिद्ध है । जैसे 
वाह। घटादि पदार्थ दृश्य होनेसे आत्मा नहीं हैं, इसी 
सुब) प्रकार देह, इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण आदि संघात 
| भी इइय होनेसे आत्मा नहीं हैं; सब संघातसे 


र मिञ तथा सव संघातका अधिष्ठानरूप चेतन, 
हो ` संयज्योति आत्मा है । हे जनक! आत्माके जानने- 
७. $ लिये तू दूरदष्टि मत कर । जिस ज्ञानसे तूने 
र 'इ पक्ष किया है, उसी ज्ञानमें आत्माका परिचय 
ठ सकता है क्योंकि जैसे ळोकमें विवाद करने- 
> पुरुषरूप साक्ष्यसे साक्षीरूप पुरुष भिन्न होता 


ए मकार देह, इन्द्रिय, प्राण तथा अन्तःकरण 
तथा 4002 साक्ष्यसे भिन्न होकर रहा हुआ 
| र ह जो साक्षी है, चहदी तेरा 
| करे त्मा है, इसी बातको कुछ और स्पष्ट 


हू. 


| पेक्य करणमे चेतन आत्मा कल्पित 
' हभ ~ से रहता है। जैसे छोहेमें रहा 

विशनरुप अन्त, केदळाता है, इसी प्रकार 
४-५ रणे रह्दा हुआ आत्मा विज्ञान- 


मय कहलाता है । जेसे लोहेका पिण्ड किसी 
पदार्थको खभावसे नहीं जलाता तथा प्रकाश भी 
नहीं देता, इसी प्रकार अन्तःकरण, अन्तःकरणकी 
स्सृति तथा अनुभवरूप दृत्तियाँ जड होनेसे न तो 
खभावसे प्रकाशरूप हैं और न किसी पदार्थको 
प्रकाशित ही करती हैं। जेले अग्निके तादात्म्य- 
सम्बन्धसे छोहेका गोला दाह और प्रकाश करता 
है, इसी प्रकार खप्रकाश आत्माके तादात्म्य- 
सम्बन्धसे अन्तःकरण और अन्तःकरणकी उृत्तियाँ 
प्रकाशवान होती हैं और स्थूल-सृक्षमरूप सर्व 
जगतको प्रकाशित करती हैं। 


आत्मामे तादात्म्य अध्यासके फलका निरुपण 


हे जनक! जैसे लोहेके गोलेके साथ तादात्म्य- 
सस्बन्धसे लोइमय संज्ञाको प्राप्त हुआ अग्नि 
प्रकाश तथा दाह उत्पन्न करता है, और लोइमय 
संज्ञा बिना केवळ अभि प्रकाशमा ही करता है, 
इसी प्रकार अन्तःकरणकी वृत्तियांके तादात्म्य- 
सस्बन्धसे विज्ञानमय संज्ञाको प्राप्त हुआ आत्मा 
“यह घट, यह पट? इत्यादि विशेष ज्ञानका आश्रय 
होता है और अन्तःकरणकी वृत्तियांके तादात्म्य- 
सम्बन्ध विना केवळ आत्मा चित-खरूप ही है । 


ग्राणसे भिन्न आत्माका निरूपण 


हे जनक ! आनन्द्खरूप आत्मा वायुरूप 
मुख्य ्राणके साथ तथा इन्द्रियरूप गौण प्राणांक 
साथ तादात्म्य-सम्बन्धको प्राप्त होकर प्राणके तथा 
वाक्‌ आदि इन्द्रियोंके अनेक प्रकारके व्यापाराँका 
कारण होता है। इस कारण वेदवेत्ता पुरुष आत्मा- 
को प्राणमय कहते हैं । | 
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जनक-हे भगवन्‌ ! आत्मा सत्र व्यापक तथा 
विमु है और प्राण परिच्छिन्न दै, अतः परिच्छिन्न 
प्राणमें विभु आत्माकी स्थिति किस प्रकार हो 
सकती दै ? 
याज्ञवल्क्य-हे जनक ! जैसे सर्वत्र व्यापक 
आकाशको लोग घटम रहा हुआ कहते हें, तथा 
जैसे सर्वत्र व्यापक वायु वृक्षके हिलानेसे अभिव्यक्त- 
प्रकट हुआ कहलाता है, और छोग कहते हुँ कि 
वृक्षमे वायु रहा हुआ है। इसी प्रकार आत्मा 
यद्यपि सर्वेत्र व्यापक है, तो भी जहाँ प्राण है, 
वहाँ आत्माकी विशेषरूपसे अभिव्यक्ति होती है, 
इसलिये शाख्रवेत्ता प्राणमें आत्माकी स्थिति है, 
ऐसा कहते हैं । 
अन्तःकरणसे भिन्न आत्माका निरूपण 
हे जनक ! यद्यपि आनन्दस्वरूप आत्मा सवत्र 
व्यापक है तो भी हृदयकमलम रही हुई वुद्धिमे 
विशेषरूपसे आत्माकी अभिव्यक्ति होती है, इस- 
लिये श्रतिमें आत्माको हृदयमे रहा हुआ कहा 
है । पैरसे लेकर मस्तकतक सारे शरीरमै यह जीव 
सुख तथा दुःखका अनुभव करता है । तो 
भी सुख-दुःखकी विशेषरूपसे हृद्यमें प्रतीति होती 
है । जैसे धूपसे तपा हुआ पुरुष जब शीतल खच्छ 
गङ्ञाजळमें प्रवेश करता है, तव जलके, स्पर्शले सब 
अङ्गोमें सुखका अनुभव करता है परन्तु उस सुख- 
का अनुभव विरोषरूपसे हृद्यमें प्रतीत होता है । 
जैसे सूर्यका तेज यद्यपि सब ब्रह्माण्डमें समान है 
तो भी घटादि अस्वच्छ पदार्थोंकी अपेक्षा स्फरिक- 
मणिमें सूर्यका तेज अधिक प्रतीत होता है और 
सफटिकमणिमे रहे हुए तेजकी अपेक्षा सूर्यकान्त 
मणिमे रहा हुआ सूर्यका तेज और भी अधिक 
प्रतीत होता है। जैसे उपाधिकी अखच्छता और 
आप्त होता J and 
भी सर्वत्र समान व्यापक है 0 आत्मा 
| भी घरादिकी 
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[ भाग १७ 


अपेक्षा शरीरमें आत्माका मा आक अधिक प्रकाश ध 
उ अपेक्षा हृदयम आत्माका प 
अधिक के | श्ल मकार उपाधिकी अखच्दुत, 
खच्छतासे एक ही आत्माका प्रकाश ना 
भावको प्राप्त होता दै । जैसे सूयेका प्रकाश द 
पदार्थाने विद्यमान होनेपर भी स्पष्टरूपसे प्र 
नहीं होता, इसी प्रकार शरीरसे बाहर घरा; | 
पदाथोँमें विद्यमान आत्मा भी स्पषटरुपसे प्रत 
नहीं होता । जैले सूर्यका प्रकाश यद्यपि सरि | 
मणिमें प्रतिविस्वरूपसे स्पष्ट प्रतीत होता है तोन 
दाहरूप कार्य नहीं करता, इसी प्रकार गरोस 
सामान्य सुख-दुःखका ज्ञान होनेपर भी विशे! 
सुख-दुःखका ज्ञान नहीं होता । जैसे सूर्यकात | 
मणिमें सूर्यका स्पष्टरूपसे प्रकाश होता दै भो! 
दाहरूप कार्य भी प्रतीत होता है, इसी प्रका 
हृदयदेशमें सुख-दुःखका विरोपरूपसे स्पष्ट अनुस 
होता है । इसलिये श्रतिने आत्माको स्थिति हृदये | 
कही है । अथवा वाक्‌ आदि इन्द्रियांको तथा ह| 
चराचर जगत्रूप चित्रको धारण कल 
अन्तःकरणका हृद्यकमल आधार दैः इसि 
आत्माको हृदयमें स्थित कहा है। तात्पय यह 
अन्तःकरणरूप उपाधिद्वारा आत्माका 
आधार है अथवा यह आनन्दखरूप ब | 
अन्तःकरणादि सब उपाधियाँसे रहि ४ | 
हृदयमें सुषुसिको प्राप्त होता दै, इसलिये "| 
हृदयमें स्थित कहा है। अथवा यह _ . 

आत्मा अष्टाङ्गयोगवाळांको तथा तेजि | 
सम्पन्न मुमुक्षुओंकों गुरुशास्त्रके उपवे. ह| 
में आता है, इसलिये आत्माको ६ वठ 
कहा है । अथवा मरणकालमें रही 1 
तथा कीट-पतंगादि योनियोको प्रात दी व 4 
वाले जीवाँको उन-उन छोकाोंको त | 
मार्गरूप नाडियाँका प्रकाश 
द्वोता है, इसलिये द्ददयमें आत्माकी द्वी ॥ १ 
है। इन अनेक कारणोंसे ऐसा सिं . | | 


हव्या ७ ] 


हते सर्येका प्रकाश यद्यपि संत्र विद्यमान है तो 
थी सर्यमण्डळमें सूर्यके प्रकाशकी विशेष प्रतीति 
होती है; इसलिये लोग कहते हैं कि प्रकाश सूर्य- 
प्ष्डल्मे रहता दै, इसी प्रकार यह आनन्दस्वरूप 
आत्मा यद्यपि सर्वत्र व्यापक है तो भी हृद्यदेशमें 
आत्माकी विशेष अभिव्यक्ति होनेसे आत्माकी 


खिति हृदयमें थुतिने कही है। 
आत्माका ज्योतिरूपसे वर्णन 
हेजनक ! जैसे बाह्य घटादि पदार्थोको प्रकाश 


माई 
~ 
( 
८ 


TTT 


NN 


4 


2 


की. ही अमी हीन 


म | 
तंस) करनेवाले तेजरूप सूर्यादि ज्योतिरूपसे सब छोगां- 
देश फो प्रसिद्ध हे और सूर्यादि प्रकाशोंसे भिन्न घटादि 


पदार्थ अज्योतिरूपसे प्रसिद्ध हैं, इसी प्रकार यह 


न| 
| जावन्द्खरुप आत्मा भी सूर्यादि ज्योतियाँको 
का. पथा धटादि अज्योतियोंको प्रकारा करता है और 


चैतन्यरूप होनेसे उनसे विलक्षण है । इसलिये 
चप आत्माको श्रुतिने 'ज्योति’ कद्दा दै । 
जा ! शरीरसे बाहर रहे हुए सूर्यादि 
ग्योति अपनेसे भिन्न सत्तावाले घडि पदार्थोको 
जो शित करते हैं, इस प्रकार आत्मारूप 
त जगतूको प्रकाश नहीं करता किन्तु अपनेसे 
है "का घरादि पदार्थोको प्रकाश करता 
हि य यहद कि जैसे रज्जुमें कडिपत सर्प 
ई _ कप अधिष्ठानसे भिन्न सत्तावाले नहीं 
> मकार आत्मामें कल्पित जगत्‌ भी 
ग्र से आत्माकी सत्तासे भिन्न सत्तावाळा नहीं 
भयो शुतिने आनन्द्स्वरूप आत्माको 
कहा है। अथवा दूसरे किसी भी 

थ Fe बिना जो प्रकाश अपनेको तथा 
श्योति कहते है. काश करता है, उसको अन्त- 
है। 2 ऐसा अन्तज्योतिपना आत्मामें ही 
योदि बाह्य ज्योतियोमे यद्द अन्त" 

पापे घर पे नहीं दै क्योंकि सूर्यादि ज्योति 
ज्योतिको न पदार्थोके प्रकाश करनेमें किसी अन्य 
सावाले नहीं हैं, तो भो अपने प्रकाश 


परमहंस-बिवेकमाछा 


११५१ 
SS 
करनेमें सूर्यादि जड़ ज्योति चैतन्य आत्माकी 
अपेक्षा रखते हैं, इसलिये सूर्यादिमें अन्तज्योतिपना 
सस्भव नहीं दै। हे जनक ! जैसे परीक्षाके लिये 
दूघमें डाला हुआ मरकतमणि अपने प्रकाशे 
सारे दूधको पूर्ण करता है, इसी प्रकार यह 
ज्योतिरूप आत्मा भी अपने प्रकाशसे समस्त 
जगतको पूर्ण करता है । इसलिये श्रुतिने स्वयं 
ज्योतिरूप आत्माको पुरुष कहा है । अथवा जैसे 
पक्षी अपने घोंसलेमें शयन करता है, इसी प्रकार 
यह आनन्द्स्वरूप आत्मा स्थावर-जङ्गम रारी राको 
पुरी मानकर उन शारीररूप पुरियाँमें तादात्म्य 
सम्बन्धसे स्थितिरूप शयन करता है, इसल्यि 
आत्माको श्रुति “पुरुष” कहती हे । 


आत्मामें जन्मादि विकारोंकी प्रतीति 


हे जनक ! जैसे जाग्रत्‌ तथा स्वप्नावस्थाको 
प्राप्त होकर आत्मा सुख-दुःखको प्राप्त होता हे, 
इसी प्रकार यह आत्मारूप पुरुष जन्म तथा 
जन्मान्तरको प्राप्त होकर सुख-दुःखको प्राप्त होता 
है। जैसे रस्लीसे बँधा हुआ घरीयन्त्र नीचे-ऊपर 
भ्रमण करता है, इसी प्रकार कर्मरूप रस्सीसे बँघा 
हुआ पुरुष भी कभी जन्मको प्राप्त होता है और 
कभी मरणको प्राप्त होता है । इस प्रकार अनेक 
शरीरांको धारण करता हुआ और त्यागता हुआ 
पुरुष निरन्तर संसारमै भ्रमण करता है। - 


जनक-हे भगवन्‌ ! आनन्द्स्वरूप आत्मा 
सवेत्र परिपूर्ण है, इसलिये छोकान्तरमें उसका 
आना-जाना सम्भव नहीं है। और आत्मा कठेत्व- 
भोक्तत्वादि सब प्रकारके विकारोंसे रहित है, 
इसलिये आत्मामे पुण्य-पापका सस्बन्ध भौ 
असस्भव है। फिर आत्माका जन्म-मरण कैसे 
सम्भव दै 

याज्षवश्क्य-हे जनक ! आनन्द-खरूप आत्मा 
यद्यपि वस्तुतः जन्मादि विकारांसे रहित दै तो 
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भी जे सवरपके अजाने बन्ताकरणादिके खाच हे! इस प्रकार खभावल्याको स्वरूपके अज्ञानसे अन्तःकरणादिके खाथ 
तादात्म्याध्यासको प्राप्त होकर पुण्य-पापरूप कमे 
करता है । पुण्य-पापरूप कर्मोंका फल सुख-दुःख 
भोगता है और फळ भोगनेको लोकान्तरमें गमन 
और वहाँसे आगमन करता है। इसलिये अन्तः- 
करणादि उपाधियाँके सम्बन्धसे आत्मामं कठेत्व- 
भोक्तृत्वादि विकार प्रतीत होते हैं किन्तु वस्तुतः 
आत्मामे विकार नहीं दै । जैसे वस्तुतः डष्णता- 
रहित वायु उष्ण जलवाले देशके ऊपरसे वहन 
करनेसे उष्णतायुक्त प्रतीत होता है, इसी प्रकार 
वस्तुतः कतृत्व-भोकतृत्वादि विकारोसे रहित होने- 
पर भी आनन्दस्वरूप आत्मा कतृत्व-भोक्तृत्व 
विकारवाले अन्तःकरणके साथ तादात्म्य अध्यास- 
को प्राप्त हांकर कठत्व-भोक्तृत्वादि बिकारांको 
प्राप्त होता है । हे जनक ! जैसे खरीके अधीन हुआ 
कामी पुरुष स्रीके सुखी होनेसे सुखी होता है ओर 
स्त्रीको दुखी देखकर स्वयं दुखी होता है, इसी 
प्रकार बुद्धिके साथ तादात्म्याध्यासको प्राप्त हुआ 
आत्मा भी बुद्धिका अनुगामी होकर भिन्न-भिन्न 
स्वरूपवाला प्रतीत होता है, जब बुद्धि किसी 
पदार्थका ध्यान करती है तो आत्मा भी ध्यान 
करता हुआ-सा प्रतीत होता है और जब बुद्धि चलाय- 
मान होती दै, तो आत्मा भी चलायमान होता 
डुआ-सा प्रतीत होता है। इस प्रकार अन्तःकरणके 
तादात्म्य अध्याससे आनन्द्स्वरूप आत्मामें 
जन्मादि अनेक विकारोंकी प्रतीति होती है। वस्तुतः 
आत्मा जन्मादि विकारांसे रहित है । 


आत्माके विचरनेके स्थान | 


__ अथम स्थान जाअत्‌-अवस्था-हे राजन्‌ | मैं तुझे प्रथम 
जामत्‌-अवस्थाका व्यतिरेक दिखळाता हुँ । यह 
आनन्दस्वरूप आत्मा वुद्धिके साथ तादात्म्य 
| अध्यासको प्राप्त होकर खप्नावस्थामे तेजस संज्ञा 

को प्राप्त होता है और खप्तमें अपनी मायाशक्तिसे 
उत्पन्न किये हुए नाना प्रकारके पदार्थोको देखता 
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10 2 हैं। इस सा । इस प्रकार खभ्ावस्थाको प्राप्त होकर 


[भाग १० 


खुखसे जाग्रत्‌ लोकको पार कर जाता है। छ. 
लोक स्थूळ शरीरकी प्रधानताचाला है। र 
वागादि इन्द्रियोंचाला तथा अतिग्रहरुप क्र 
विषयोंवाला है। अविद्या, काम तथा मू 
का कार्यरूप दै, जलके युद्चुदेके समान श 
नाश दोनेवाळा दै, नाना प्रकारके दुःखोंका कारण. | 
रूप दै तथा अनेक प्रकारकी व्याधियांसे युक्त द 
ऐसे जाग्रत्‌ छोकको पुरुष खम्ावस्थाको प्राप्त हक 
सुखसे त्याग देता है। जैसे महाराजा नौकारु 
साधनसे अगाध जळके पार चला जाता है, इसी 
प्रकार यह पुरुष स्वरभाचस्थाको प्राप्त होनेवाठी 
वुद्धिरूप नौकासे खुखसे जाग्रत्‌ लोकरूप नदीको 
तर जाता है । 


अब में जाग्रत्‌-अवस्थाके सम्वन्धमे अन्व 
दिखलाता हूँ। खुन, हे जनक ! जेसे माताके उर | 
से बाळक बाहर निकलता है, इसी प्रकार खमावखा | 
में सुख-दुःखरूप फलके देनेवाळे पुण्य-पापरुपकर्ग | 
के क्षय होनेसे जाग्रत्‌-अवस्थामें सुख-दुःख | 
के देनेवाले पुण्य-पापरूप कमाँसे जाग्रत्‌ हुआ पुरू 
जाग्रत-अवस्थाको प्राप्त होकर जबस्थूळ " | 
कै! इस प्रकारका अभिमान करता कै तब * | 
नाना प्रकारके दुःखाँको प्राप्त होता दै। | 
| 


जनक-हे भगवन्‌ ! जञाग्रत-अवस्यमे बा 
शरीरके अभिमानसे यह पुरुष किसकिस ४ | 
दुश्खोंको प्राप्त होता है ! 
त-अबखागे स. | 
याक्षवश्क्य-हे राजन्‌ ! जाग्र ब | 
शरीरके अभिमानसे होनेवाळा दुल स ह| 
को प्रत्यक्ष है, इसलिये उसको दिं वार [ 
आवश्यकता नहीं है । आनन्दखरूप म 97 
तक स्थूळ शरीरके अभिमानको नही ररि | 
तबतक स्थूळ शारीरके अभिमानसे अनेक हे | 
दुः्खोंको प्राप्त होता है । जैसे स्व 


“च्य 
( 


संख्या ७ 1 
पु क्त त्त त्त्व 
अमिमानको व्यागकर खमावस्थाको प्राप्त हुआ 

स्थूळ शरीरके अभिमानसे उत्पन्न हुए दुःखों- 
को प्राप्त नहीं होता, इसी प्रकार मरणकालमें 
स्यू शरीरके अभिमानको व्याकर जब यह 
पुरुष ढोकान्तरमे गमन करता है तब स्थूळ 
शरीरके अभिमानसे उत्पन्न हुए नाना प्रकारके 
दुःखोंको प्राप्त नहीं होता । जैसे दुर्भिक्षाद्‌ उपद्रव- 
वाले देशमै जो पुरुष मोहसे निवास करता है, वह 
नाना प्रकारके कष्ट पाता है, इसी प्रकार इस स्थूल 
शरीरमें 'मै' तथा “मेरा! इख अभिमानवाळा आत्मा 
भी अनेक प्रकारके दुःख उठाता है । जव दुर्भिक्षादि 
उपद्रववाळे देशको त्यागकर पुरुष अन्य देशमै 
चढा जाता है, तो उसको उस देश-सम्बन्धी दुःख 
नहीं होता। इसी प्रकार मरणकाळमें भो स्थूळ 
शरीरको त्यागकर जब आत्मा परळोकमें जाता 
है; तव स्थूळ शारीरके अभिमानसे होनेवाले नाना 
मारके दुःखोको नहीं पाता । 


ह जनक ! परळोककी सिद्धिके सम्बन्धमें जो 
तुझसे कहता हूँ, उसको सुन । वस्तुतः जन्म- 
मणादिविकारोसे रहित परमात्मादेच अनिवंचनीय 
के सम्बन्धसे जीवभावको प्राप्त होकर 
मकारके पुण्य-पापरूप कर्मोंके वशासे नाना 
अ शरीरोको घारण करता है, और त्याग 
रस प्रकार सवदा संखारमें विचरनेवाले 
सान कहे हैं, एक यहद लोक और दूसरा 
न न कोनामेसे प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध इस 
रको 'यह लोक! कहते हैं और स्थूल शरीर- 
शोके शद्‌ प्राप्त होनेवाले शरीरको “पर- 
लोक आत्माके विचरनेके स्थान हैं । 


३. ला--दोनों लोकोंकी सन्धि 


| के इकड ! जैसे यह छोक तथा परळोक जीव- 
` पेशा; ` भोगके स्थान हैं, इसी प्रकार खप्ता- 
।३ भेको Ny छुख-दुःखके भोगका स्थान दै । 
व... को पुरुष खप्तको तीसरा स्थान मानते 
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हैं किन्तु अत्यन्त सूक्ष्मदर्शा पुरुष खप्तको तीसरा 
स्थान नहीं मानते । “यह छोक' और 'परळोक? 
दो ही स्थान मानते हैं और खमको इन दोनोंकी 
सन्धि मानते हैं, इसलिये खप्तको 'सान्ध्य? कहते 
हैं । तात्पर्यं यहद है कि जैसे दो प्रामोंकी सन्चि- 
को कोई पुरुष तीसरा आम नहीं कहता, इसी 
प्रकार इन दोनों लोकांकी खन्चिमें स्थित खप्नको 
तीसरा स्थान कहना युक्त नहीं है । 


जनक-हे भगवन्‌ ! यदि खझ तीसरा स्थान न 
हो तो इस छोकमें तथा परळोकमे उसका अन्तर्भाव 
मानना पड़ेगा, फिर खप्तकी सान्ध्यरूपता कैसे 
सिद्ध होगी ? इसलिये खमको सान्ध्य मानना ठीक 
नहीं है । ु 

याज्ञवश्क्य-हे जनक ! दोनों छोकोमें समका 
अन्तर्भाव नहीं हो सकता, इसलिये खमको सान्ध्य 
कहना ठीक ही है। वीय तथा शोणितसे उत्पन्न 
हुए स्थूल शरीररूप इस लोकमे खमका अन्तभाच 
नहीं हो सकता, क्योंकि जब यहद जीव खमावस्थाको 
प्राप्त होता है, तब जाग्रतके समान स्थूळ शरीरका 
अभिमान नहीं रहता | शव- स्ृतकके समान सूमि- 
पर पड़े हुए स्थूल शरीरको सद्रष्टा पुरुष नहीं 
देखता । यदि इस ळाकमें खप्तका अन्तभाच हो, 
तो जैसे जाग्रदचस्थामें जीवको स्थूळ शरीरका 
अभिमान होता है, इसी प्रकार स्राचस्थामे सी 
स्थूळ शरीरका अभिमान होना चाहिये । किन्तु 
स्वभ्नावस्थामे स्थूल शरीरका अभिमान नहीं होता, 
इसलिये इस लोकमें स्का अन्तभाव नहीं हो 
सकता और परलोकम भी खमका अन्ताच नहीं 
हो सकता । क्योंकि जैसे मरनेके बाद यह जीव 
स्थूळ शरीरफे दाददादि दुःखोंका अनुभव नहीं करता, 
इसी प्रकार खभावस्थामे नहीं करता, किन्तु खसाः 
चस्थामें स्थूल शरीरके दाहादिसे जीवको दुःख 
होता है, और जीचका इवास भी चलता है, इससे 
सिद्ध होता है कि जैसे मरनेके बाद्‌ स्थूल झरीरके 
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अभिमानकी अत्यन्त निवृत्ति होती है, इस प्रकार 
खममें स्थूळ शरीरके अभिमानकी अत्यन्त निवृत्ति 
नहीं होती । यदि खम्ममें परळोकका अन्तर्भाव 
माना जाय तो खभमें स्थूल शरीरके दाहादिसे 
जीवको पीड़ा न होनी चाहिये, और इवासका भी 
अभाव होना चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं होता, इख- 
लिये परलोकम भी खमका अन्तभांच नहीं होता । 
इससे सिद्ध होता है कि स्थूळ शरीरके अभिमान- 
का त्याग न करना, इस छोकका लक्षण है और 
यह लक्षण खप्तमें भी घटता है। इसी प्रकार स्थूल 
शरीरके मै? और 'मेरे! इस अभिमानका त्याग 
करना, परळोकका लक्षण है।यह लक्षण भी खम्न- 
में घरता है। इसलिये दोनों लोकोंकी सन्धिमें खप्न 
उत्पन्न होता है, अतएव श्रुतिने खप्नको सान्ध्य 
कहा है । हे जनक ! जैसे मेघादिसे रहित निर्मळ 
आकाराम तारोंके समूहका दर्शन न होना, यह 
दिनका लक्षण है तथा निर्मळ आकाइामें सूर्य- 
मण्डलका दशंन न होना, यह रात्रिका लक्षण है । 
ये दोनों प्रकारके लक्षण सायंकाळमें घटते हैं, इस- 
लिये सायंकालको बुद्धिमान्‌ रात्रि तथा दिवसकी 
सन्धि कहते है । सन्धिमें जो पदार्थ उत्पन्न होता 
दै, उसका नाम सान्ध्य है। इसी प्रकार दे जनक | 
खम इस लोक तथा परलोककी सन्धिमें उत्पन्न 
होता है, इसलिये श्रुतिने खमको सान्ध्य कहा है । 


स्वप्नके प्रत्यक्षसे परलोककी सिद्धि 

हे जनक ! खप्तरूप सान्ध्यस्थानम स्थित आत्मा 
इस लोकको और परळोकको देखता है। तात्पर्य 
यद्द कि इस शरीरसे जिस-जिस पदार्थका अनुभव 
होता है, आगेके शरीरसे जिस-जिस पदार्थका 
अचुभव करना दै, उन सब पदार्थोंको यह जीव 
सममे देखता दै। जैसे घर और घरके बाहर आँगन, 
EE सन्धिरूप द्वार होता है और उस 

इमा पुरुष घरके पदार्थोंको तथा बाहर 

आँगनके पदार्थोको देखता है। इसी प्रकार यह 
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आत्मा भी खमरूप सन्धिमै रहकर इस्‌. 
पदार्थौको तथा परलोकके पदाथौंको देखता 
और स्थूल शरीर त्यागनेके बाद पुण्य- रै | 
कके अनुसार यह जीव जिस प्रकार ऊँच 
नीच शरीरको प्राप्त होता है, इसी प्रकार स्पर | 
पुण्य-पापके अनुसार शरीरको चारण करके छ 
जीवात्मा खुख अथवा दुःखको प्राप्त होता है।झ | 
प्रकार खमावस्थामे पुण्य-पापके वशसे सुस-दुशः | 
रूप फलको भोगनेवाळा आत्मा इस ढोक और | 
परलोक दोनोंको देखता है । इसलिये सर | 
पुरुषका प्रत्यक्ष अनुभव परळोकमे प्रमाण है, और | 
श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादिक शास्र मौ | 
परलोकमें प्रमाण हैं। | 


स्वप्नमें आत्माकी स्वयंप्रकाशता 


हे राजन्‌ ! जब आनन्द्खरूप आत्मा झ | 
स्थूळ शरीररूप लोकको त्यागकर दोनों होक | 
दर्शनके लिये खम्नरूप सान्ध्य स्थानमै जाताहै/त | 
शरीरसस्बन्धी नेत्रादिक इन्द्रियांकी तथा रारि | 
विषयोंकी सुक्ष्म वासनाओंको तथा उन वासते 
के आधाररूप मनको साथ लेकर आत्मा स | 
वस्थाको प्राप्त होता है । जैसे एक महाराज | 
अनुचरोंको साथ ले जाता है, इसी क | 
सरूप आत्मा भी इन्द्रियांके विषयोंकी वा. | 
मनको साथ लेकर खममें जाता है । जैसे 
खेलनेवाला बाळक, रेतमेंसे दादि मत छ| 
खेलनेके साधन बनाता है और क्षणभर | 
सबरेतके पदार्थोको नष्ट कर देता हैः डो क 
आनन्दखरूप आत्मा भी खपावखा ¢ | 
प्रकारके रथादि पदार्थ उत्पन्न करके | 
करता हुआ निरन्तर क्रीडा किया 
जनक ! खभ्ावस्थामैँ खग्रकाश शार 
सिवा अन्य कोई सूर्यांदिक ज्योति । 
लिये खप्नावस्थामें आत्मा खयं ज्योति pi 
“स्व॒यं प॒खिनः--तपखी > 
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अपने दास हैं। इस प्रकारके वचनसे तपस्वी पुरुष- जड है। और जड जातिका पदार्थ मत्तिकाके 


सिवा अन्य दासका अभाव प्रतीत होता है, 
इसी प्रकार खभमे आत्मा स्वयं ज्योतिरूप है, 
इस श्रतिके वचनसे आत्माके सिवा अन्यतर 
खयंज्योतिका अभाव स्पष्ट होता है । इसलिये 
दमे आत्मा ही खयंज्योति है । 


जनक--हे भगवन्‌ ! स्वम्नमे आदित्यादि 
व्योतियांका लय होनेसे आदित्य आदिकी यद्यपि 
व्योतिरूपता सम्भव नहीं है, तो भी खपावस्थामे 
प्रका लय नहीं होता, इसलिये मनकी ज्योति- 
रुपता क्यों नहीं हो सकती ? 


याशवल्क्य--हे राजन्‌ ! जैसे बालककी कीडा- 

के साधन ग्रहादि पदार्थोंका उपादान कारण जड़ 
मृत्तिका दै, इसी प्रकार खमद्रष्टा पुरुषकी क्रीड़ाके 
साधनरूप खप्न पदार्थोंक उपादान कारण मन 
भी ऱ्य है और जैसे क्रीडाके साधन गृहादि 
पदार्थाक परिणामी उपादान कारण मृत्तिका 
पछकको पूव में देखी हुई होती है,इसी प्रकार खप्न- 
रथादि पदार्थोके परिणामी उपादान कारण मन 
00 माका? देखा हुआ होता है । तात्पये 
लके तच गृद्दादि पदार्थोंका परिणामी 
जह डा दोनेसे जड है इसी प्रकार मन भी 
पाका परिणामी उपादान कारण होनेसे 


समान स्वयं प्रकाइय नहीं हाता, वह पर- 
प्रकाइय होता है, इसलिये जड मनका ज्योतिपना 
सम्भव नहीं है । | 


जनक--हे भगवन्‌ ! स्वप्नमे मनको ज्योति- 
रूपता न सही किन्तु सपावस्थामे अविद्याको 


. ज्योतिरूपता क्यों नहीं है ? 


याज्ञवढ्क्य- हे राजन ! जैसे खप्नमँ जड मन 
साक्षी आत्मासे प्रकाइय दोनेसे खयं ज्योतिरूप 
नहीं है, इसी प्रकार जड अविद्या भी साक्षी आत्मा- 
से प्रकाइय होनेसे तथा आवरणरूप होनेसे खयं 
ज्योतिरूप नहीं है । आवरणरूप अविद्याको यदि 
कोई खयंज्योतिरूप माने तो उसे आवरणरूप 
अन्धकारको भी खयंज्योतिरूप मानना पडेगा, 
किन्तु ऐसा कोई नहीँ मानता और न मान सकता 
है, इसलिये अविद्या खयंज्योतिरूप नहों है । जाग्रत्‌. 
अवस्थामै प्रकाशरूपसे प्रसिद्ध नेत्रादि इन्द्रियाँ 
भी स्वप्नावस्थामें नहीं होतीं और आदित्य, चन्द्रमा, 
अञ्चि, वाक्‌, ये चार प्रकारको ज्योतियाँ भी स्वप्ता- 
वस्थामें नहीं होतीं, इसलिये परिशेषसे आत्मा 
रूप ज्योतिसे स्वप्नके पदार्थोका प्रकाश होता है। 
इस अभिप्रायखे भ्रुतिने स्वभावस्थामे आत्माको 
स्वयंज्योतिरूप कदा है । [ क्रमशः ] 


— OS 


मुरली-तान 


मनोहर माधव । मुरली-तान । 
कबतक होगी मेरे हियमें, उस ध्वानिर्का पहिचान । 


हो तल्लीन सुनूँगा किस दिन, उस ग्रियतमका गान ॥ 
जिसको सुनकर सब प्रिय होंगे, प्रेमपूर्ण मन आन । 
बेठ अकेले किया करूँगा, रूप सुघाका पान ॥ 


अज्ञात 
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बहुत सजन भगवानके नामका जाप करते हैं । 
परमात्माकी कृपासे जाप बहुत प्रचलित हो रहा है। इससे 
आशा होती है कि सिनेमा तथा उपन्यासके साहित्य- 


संसारमें रहती हुई जनतामेंसे भी भक्तजन प्रादुर्भूत . 


हो ही सकेंगे । मैं खयं भी जैसा मुझसे बन पड़ता है 
कुछ-न-कुछ जाप करता ही हूँ । पतञ्जलि व्यासने भी 
जापकी महिमा गायी है पर वास्तवमें जापका फल क्या 
होता है यह मुझे अमी सप्ताह डेढ़ सप्ताहसे ही पता 
चला है । मैंने एक रात ऐसा अनुभव किया कि मेरे 
कमरेका वायुमण्डल आनन्दसे भरपूर हो रहा है, 
उस आनन्दसागरमें मेरा भौतिक शरीर उस आनन्दसे 
कुछ ही स्थूळ, जल्में मीनसमान विद्यमान है अन्यथा 
वह आनन्दसागर उस मेरे स्थूळ शरीरमें भी ओत- 
प्रोत है । इस प्रकार आनन्दमयका अनुभव जब मुझे 
प्राप्त आ तो उसमें सत्यज्ञानविचार फुरने-उठने ळो 
तब मैंने जाना कि यह आनन्दमयके ऐकात्म्यानुभवमे 
बिज्ञानमयका हस्तक्षेप हुआ है कारण कि मेरा ध्यान 
उन सत्यज्ञान तरज्ञोंमें चछा गया । जब उनसे तनिक 
हटा तो मैं जान पाया कि इतनी देर मैं आनन्दमयमें 
नहीं या, विज्ञानमयमें था और मुझे निश्चय हो गया कि 
विज्ञानमय आनन्दमयमें विध्नरूप उपस्थित होता है । 
परन्तु विज्ञानमयसे प्रथक्‌ हो ऊँचे उठते ही मनुष्य 
आनन्दमयमें मस्त हो जाता है यही दो आनन्द-समाधि 
तथा ऋतम्भरा प्रज्ञा अवस्थाएँ कहलाती हैं | 


अचानक मुझे पता छगा कि मेरे अंदर हृदयमें 
ओरम्‌.ओ३मूका जाप हो रहा है । तभी प्रतीत हुआ कि 
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सत्यज्ञानकी तरङ्गमाला भी नहीं उठ रही, आ | 
सागरमें भी डुवकियाँ नहीं ठग रहीं, एकतार अह 
ओरम्‌ ओश्मका ताँता बँधा हुआ हे भें हिचा | 
गया कि मन ओरेम्‌-ओ२म्‌ जप रहा है। अतः कत 
धारण करनेके लिये बुद्धिको अवकाश नहीं फि 
रहा और आत्माको आनन्द ठेनेकी छुट्टी नहीं । बोर 
देर पीछे विचार आया कि ओह ! मैं किन विचारे 
उलझ गया; ओर३म्‌-ओ३म्‌ कभीका हट गया;न तचे 
ज्ञान-विचार, न आनन्द । यह तो पुरानी उसपर 
बातोंकी स्मृतिमात्र, खभकी नाई मुझे उल्झाये हुए है।| 
तुरन्त समझ आ गयी कि यह तो मनोमयका सेठ है| 
मनोराज्य है इसमें न जाप, न ऋतम्भरा, न आमद! 
इसके पीछे मेरा ध्यान सर्वथा बाहरी संसासे च. 
आया और मैं चौकन्ना, जागता, संसारी पुरुष प्रतिर । 
जैसा हो गया | | 


यह ९९१, सत्य घटना है जिसने मी | 
पहिचान अन्तर्जगत्‌की करवा दी । स्यात्‌ यह प है 
दूर बैठे महात्माकी प्रतिविम्बित शक्तिके कारण 00 
हुआ, अथवा निराकार भगवान्‌की सीधी ही के । | 
यह तो वह भगवान्‌ अथवा वह महात्मा ही जाट 
मुझ अल्पबुद्धिकी वहाँतक पहुँच कहाँ ! हाँ त |. 
अवश्य सर्वथा मुझे ही हुआ इसमें सन्देह | | 
सम्भावना नहीं । अस्तु | . 5 14 | | 

इससे जो उपयोगी परिणाम निकल हो! | 
तो भक्त सुविज्ञ पाठक खयं भी निकाल तौ | 
में एक छोटी-सी बात सुझा देना 


क. 


ह्या ७] 


यहाँ ढिखता हूँ | वह यह कि वास्तवमें जापका 
छ यह होता है कि स्थूळ जगतूके विचार तो बंद 
। हो ही जाते हैं, साथम मनोमय कल्पनाएं भी इतिश्रीको 
| प्रप्त हो जाती हैं | अर्थात्‌ जबतक हृदय जाप करता 
हता है तबतक स्थूळ-सूक्ष्म जगतूके विचार उसे 
तंग नहीं कर सकते । ठीक जैसे चञ्चल बन्दरको 
बशमे करनेके लिये एक खूँटेसे उसे बाँध दिया जाता है 
और वह उसीके चारों ओर घूमता रहता है ठीक 
उसी प्रकार मनोमयके केन्द्र मनरूपी बन्द्रको. बाँधनेके 
थिये प्रणवजापरूपी सर्वोत्तम खूँटा गाड़ देना ही 
श्रेयस्कर है । 


जब इस प्रकार मन बँध गया, विकल्प बंद हो 
| षे, तब संसाररूपी अट्टालिकाका बड़ा फाटक बंद 
| हो गया, फिर आत्मा निश्चिन्तरूपसे अंदर बैठा 
| रारीरिक आधि-न्यायि तथा तब्चिन्ताओंसे सर्वथा मुक्त 
| भारिक बन्धनोंसे सर्वथा अग्रभावित जैसे चाहे 
। “चाहे ऋतम्भरा-आखादन छे चाहे आत्माका 
| भन्द भोगे | कोई बन्धन रोकटोक, अड्चन उस 
रसको अनुभव नहीं होती 


र प्रकार बास्तबमें जाप अन्त पुरकी चाबी हे | 


य । क 0 श्सी चाबीसे बंद हो जाता है इससे 
त! पह “ सांसारिक स्थूल-सूक्ष्म व्यापार वहींका 
| थि ता है । आत्मा अन्त: पुरमें विहार करनेके 


| भ र हो जाता है। सत्यसङ्कल्प सत्यकाम, 
भी दरामें आत्मा हो चुका होता है । 
“कौर जापका फळ वर्णन किया गया । अब 
। 5 पणेन करता हूँ। एक दिन दैनिक 
| भत्ते एक. ऽङ्कः मैं उठाकर पढ्ने लगा । 
| § हानीसे किया था पर शीघ्र ही कृष्ण- 


£1 ह 
( 


कल्याण-योग 


IS Toi 
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सम्बन्धी काव्योंमे मन उलझ गया, दिनमें कितनी ही 
देर पढ़ता रहा। रातको खप्में एक सुन्दर मोटा 
मनोहर बाळक दिखायी पड़ा। चित्त प्रसन्न हो गया | 
इसी प्रकार मैं उपनिषद्‌ पढ़ा करता था तो एक दिन 
एक छगोटत्रंद दृष्टपुष्ट साधुके दर्शन खप्तमें हुए तो 
निश्चय हो गया कि यह उपनिषद्में वर्णित महर्षि 
सयुग्वा रैक्वजी हैं चित्त प्रसन्न हो गया | एक बार 
पू० खामी सत्यानन्दजीकी भनक्तिप्रका पढ़ा करता 
था तो एक रात खप्नमें बैठकर ध्यान करने लगा तो 
किसीने पीठपर थपकी दी तत्र मुझे निश्चय हो गया 
कि आज साक्षात्‌ परमात्माने मुझे पीठपर थपकी दी 
है । कहनेका तात्पर्य यह कि भगवानूके पाठ करने- 
वाळेको ऐसे खप्न अथवा दृष्टान्त बहुधा होते रहते हैं 
जिससे उसका मार्ग रोचक बना रहता है, सूखा 
उजाड बियाबान नहीं प्रतीत होता । 

अनन्तमें उल्झनेका एक अति सरळ उपाय 
अब लिखता हूँ । मेरे घरके आँगनमें एक छोटी-सी 
ढेरी रेतकी है। कभी मेरा ध्यान उसमें चला जाता है 
तो उसके अगणित कणोंकी अनन्तता मेरे मस्तिष्कमें 
चुभ जाती है । मैं विस्मित होता हूँ कि कैसे उनमें- 
से प्रत्येक कणमें विद्यमान उसके अगणित परमाणओंमें 
भी एक ही अनन्त भगवान्‌ अखण्ड-रूपसे ओतप्रोत 
व्याप रहा है । वास्तवमें बुद्धि इस समस्याको न समझ 
कर पीछे ही लौट पड़ती है फिर कच्चे आँगनकी 
मिट्टीके बारीक कण उसे वही प्रश्न पूछते हैं कि 
कैसे वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म भगवान्‌ हममेसे प्रत्येकके 
अगणित परमाणुओंमें अखण्डरूपसे व्याप्त हैं। वहाँसे भी 
परास्त हो बुद्धि उपर लटक रही सोमलता ( गिलोय) 


के पत्तोमें उल्झती है । वह भी यही पूछते हैं कि 


बतळाओ हमसे प्रत्येक जिन असंख्य कोठरियोंके 
समूहसे बना हुआ है उनमेसे प्रत्येक कोठरीके 
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पाम ( सहि 2 00 तरन्त यह मी साथ होल यी ( जीवित द्रव द्रव्य), Nucleus 
( जीवित ठोस गेंद ), कोठी की दीवार, १८८1९०५5 
( गंदके अंदरकी उससे भी अधिक ठोस छोटी 
गेंद ) इत्यादि प्रत्येक विभागके भी अगणित सूक्ष्म 
परमाणुओंमें वही एक अनन्त अखण्ड कैसे व्याप 
रहा है । बस यहाँसे धक्का खाकर वृत्ति ऊपर 
आकाशको चढ़ जाती है | नीले आसमानका भूमिपर 
बने मकानोंकी छततोंसे छू जानेवाला कल्पित किनारा 
देख पहिंचानती है कि यह रेत, मिट्टी, पत्ते, 
तो क्या वह तो अनन्त अखण्ड धुर आसमानमें भी 
विद्यमान हो रहा है। सूरज, चाँद, तारे उसीसे चमक 
रहे है मैं तो इस सारे संसार तथा उस अनन्त भगवानके 
प्रति अतीव तुच्छ हूँ । इस झरोखेमें बैठा देख रहा हूँ 


र MTC \ 4 
श्रीहनुमानजीकी उपासना कब करनी चाहिये ! 


( ढेखक- श्रीजयरामदासजी “दीन” रामायणी ) 


[ मुठतानके एक सजनने निम्नलिखित प्रश्नका उत्तर 
देनेकी सेवाका सौभाग्य कृपापत्र भेजकर इस दीनको 
प्रदान किया है । वह पत्र इस प्रकार है-_ 


एक आवश्यक प्रश्न 


श्रीजयरामदासजी 'दीन? महाराज रामायणीके 
लेख यथावसर “कल्याण? में निकला करते हैं । उन्हे 
देखनेका ६ वर्षसे हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 
जिस प्रकार 'दीन? जी रामचरितमानसकी कतिपय 
शंकाओंका समाधान करके सर्वसाधारणका कल्याण 
करते हैं, उसी प्रकार हमारी शङ्काका भी समाधान 
कर उपकारके भागी बनें | सर्वसाधारण और अधिक- 
तर महात्माओंके मुखारविन्दे झुननेमें आता है कि 
सवा पहर दिन चढ़ जानेके पहले श्रीहनुमान्‌जीका 
नामजप तथा हनुमानचाळीसाका पाठ नहीं करना 
चाहिये ।' क्या यह बात यथार्थ है ! यदि है तो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याण 


पर तुरन्त यह भी साथ ही समञ्चमें आ ता 
मैं खयं न जाने कितना अनन्त हैँ कि ण 
विस्तारको एक उलटे प्याला-सा ही देख हाई | 
ओह ! इस सारे अनन्तके सम्मुख मैं खयं तो के । 
तम हूँ। मैं ही वास्तवमें द्रष्टारूपसे सम्पूर्णकष ऱ्ह 
रहा हूँ । मैं उससे अवश्य अतीव अधिक अनन | 
वास्तवमे मैं एक क्षणमें आँख बंदकर समूण ससान 
प्रभाव अपनेपर पड़ना रोक देता हूँ और फि क| 
ही अंदर आनन्दसागर अनुभव करता हुँ। | 

इस प्रकार साधारण-सी अति तुच्छसी कलु | 
अनन्ततक पहुँचानेके लिये 'केतु' झंडीका क| | 
सकती है और अनन्तदर्शन करवा देती है। 


इसका कारण क्या है, विस्तारपूर्वक ढिलनेकी | 
कोजिये । ] | 
समाधान 

यह तुच्छ “दीन? उपयुक्त प्रश्नका क्या 
लिखे ! कारण, आजतक इस दासको न गै ४ 
ग्रन्यमे ऐसा कहीं प्रमाण मिळा है, न अमी क्ष 
महात्माके ही मुखारविन्दसे सुननेको मि tn | | 
उपास्य देवके स्तोत्रोंका पाठ या उनके * | 
इत्यादि प्रातःकाल सवा पहरतक | 
उसके बाद करना चाहिये | बल्कि ब ति 
बातका प्रमाण मिलता है कि सदा ह 
तैल्घारावत्‌ अजस्र, अखण्ड मनर 
चाहिये । यथा-- | 

“रसना निशि वासर राम रटो।' कवि | 

“सदा राम जपु राम जपु ।' ह प 


~~ A OD CN 


हया ७] 


(पहि नाम रघुनाथको चरचा दूसरी न चालु ।' 
तुळसी तू मेरे कहे रट राम नास दिन राति ।! 
( विनय पत्रिका ) 


। सी प्रकार श्रीहचुमानजी के सम्बन्धमें भी सदा- 
। दाका ही प्रमाण मिळता है । यथा-- | 
| अर्कटाधीश सृगराज विक्रम महादेव सुदमंगळाळय कपाली । 
> x x 


फ्््क््स्््््््क््क््््््य््व्न्च 


सिद्ध सुर बृन्द जोगीन्द्र सेवित सदा, 
दास तुलसी प्रनत भय तमारी। 
( विनय० पद्‌ २६ ) 
| पुनः 
| भङ्गढागार संसार भारापहर वानराकार विग्रह पुरारी । 
x x x 
राम सम्त्राज शोमा सहित सव॑दा, 
तुछसिमानस रामपुरबिहारी॥ 

( विनय० पद २७) 
कदाचित्‌ किसीको श्रीहनुमान्‌जीके इस बचनका 
। थानआगया हो कि--- 

मात लेड जो नास हमारा । 

तेहि दिन ताहि न मिळे अहारा ॥ 
"रु इसका भावार्थ लेना चाहिये । यहाँ 'हमारा 
ज उपरकी चौपाई के 'कपिकुळ' अर्थात्‌ 
है अपने शरीर ( श्रीहनुमान: 
कहते हैं--- 
कवन सैं परम कुछीना । 
कपि चंचळ सब ही बिधि होना ॥ 
है विमीषण ! आप अपने को राक्षस- 
भय मत करें | बताइये, मैं ही कौन-से 
& । बानर-योनि तो चञ्चल और 
प्रकारसे हीन है । हमारे कुछ 
कोई प्रातःकाल नाम ळे ले तो 
ही योग नहीं लगता-- 


श्रीहनुमान्‌जीको उपासना कब करनी चाहिये £ 
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TT 


अस मैं अधम सखा सुनु, सोह्र पर रघुबीर । 
कीन्हीं कृपा सुमिरि गुन, भरे बिळोचन नीर ॥ 
“ऐसे अधम कुलका मैं हूँ, हे सखा, सुनिये, 
सुझपर भी श्रीरामजीने कृपा की है । इस विरदको 
स्मरणकर कहते-कहते श्रीहनुमान्‌जीके नेत्रॉमें आँसू 
भर आये । अतः 'हमारा? शब्दका भाव यह है कि 
कुल तो हमारा ऐसा नीच है कि “वानर? शब्द सवेरे 
मुंहसे निकालना अच्छा नहीं माना जाता; परन्तु उसी 
योनिमें उत्पन्न मैं जब प्रभुका कृपापात्र बना लिया 
गया तब तो-- 
रास कीन्ह आपन जबहाी तें। 
भयउँ अुवन-भूषण तबहा तें ॥ 
मेरे हनुमान्‌, महावीर, बजरङ्गी, पवनकुमार आदि 
नाम प्रातःस्मरणीय हो गये । इसका प्रमाण इस 
प्रकार है-- 
अशुभ होइ जिन्हके सुमिरन तें बानर रीछ विकारी । 
बेद बिदित पावन अये ते सब महिमा नाथ तिहारी ॥ 
( विनय० पद १६६ ) 
अतएव श्रीरामायणजीके उपयुक्त पदोसे श्रीहनुमान्‌- 
जीका नाम सवेरे जपनेका कदापि निषेध सिद्ध नहीं 
होता; उसका तात्पर्य “वानरः शब्दसे ही है, जो 
कुळकी न्यूनताका द्योतक है, खयं श्रीहनुमान्‌जीकी 
न्यूनताका द्योतक नहीं । और जो लोग ऐसा तर्क 
कहीं-कहीं करते हैं कि श्रीहचुमानजी रातमें जगनेके 
कारण सवेरे सोते रहते हैं अथवा सवेरे श्रीरामजीकी 
मुख्य सेवामें रहते हैं, इसलिये सवा पहर वित है, सो 
न तो इसका कोई प्रमाण अमीतक इस दीनको मिला 
है और न यह बात उचित ही माझम होती है कि 
योगिराज ्ञानिनामग्रगण्य श्रीहनुमानूजी पहरभर दिन 
चढ़नेतक सोते रहते हैँ तथा उनका अभित दिव्य 
विग्रह और अमोधशक्ति वपु एक खूपसे सरकारी 
सेवामें तत्पर रहते इए दूसरे अनेक रूपोंसे अपने 
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भक्तोंकी सेवा खीकार करनेमें असमर्थ रहता है । जहाँ 
प्रेमपूर्वक श्रीरामनामका जप और श्रीरामायणजीका 
पाठ होता है वहाँ तो श्रीमारुतिजी सदा मौजूद रहते 
हैं, चाहे वह प्रातःकाल हो या कोई काल हो । फिर 
इस झगडेमें पड़कर तो श्रीहनुमानजीके आराम- 
विश्रामके लिये सवा पहर भगवद्भजन भी छोड़ना 
पड़ेगा, जिसका छूटना ही उनके लिये विपत्तिजनक है-- 
कह हनुमान बिपति प्रमु सोई .। 
जब तच सुमिरन भजन न होई ॥ 


र CAB 
श्रीरासलीलारहस्य 


( एक परमहंस महात्माका उपदेश ) 


5 0.5 स अपार संसार-समुद्रमें जिन छोगोंके 
(2 & 


क 
fe AN 


नन्दमय स्वरूपको प्रासि करानेके लिये 
४; अहेतुक करुणामय, दीनवत्सल श्री 
9% भगवान्‌ ही खयं घमावबोधक वेदरूपमें 
र ४ अवतीर्ण होते हैं | जिस समय कालक्रम- 
से सवसाधारणके लिये वेदका तात्पर्य दुर्बोध हो जाता है 


a 


उस समय वे श्रीहरि ही पुराणादि रूपमें आविभूत होते हैं । ' 


युराणोंका मुख्य प्रयोजन वेदार्थका निरूपण करना ही है। 
किन्तु यह सब रहते हुए भी परस्पर मतभेद रहनेके कारण 
चेदाथसम्बन्धी विरोधका निराकरण भगवानकी उपासनाके 
द्वारा झुद्ध हुए अन्तःकरणसे ही हो सकता दै । जिन 
छोगोंकी विवेकदृष्टि पारस्परिक विवादके कारण नष्ट हो 
गयी है उन्हें वेदार्थका बोध कराकर परम कस्याणकी प्राप्ति 


करनेके लिये ही श्रीमद्भागवतका प्रा दुर्भाव हु 
ल्न प्रादुर्भाव हुआ है, जैसा 


षे स्वधामोपगते भरमज्ञानादिभिः सह । 
कळा & नष्टह्झासेष पुराणार्काच्धुनोदितः ॥ 


अथात्‌ घम एवं सानादिके सहित भगवान्‌ 

ये के खधाम 

य जिन मनुष्योंकी दृष्टि कलियुराके कारण नष्ट हो 
या है उनके लिये इस समय इस पुराणरूप सूयका उदय 
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अतएव इस दीनके तुच्छ विचारे को सेन ला बह रहता ै। नहो अत इस दने छ स मे | 
क्या, एक क्षण भी भाग्यवार्नोको श्री नाम 
और पाठादिसे विमुख नहीं रहना चाहिये। हे, | 
कालका समय तो भजनहेतु है ही। श्रीमारतिजी छ 
ओर सब कालमें वन्द्नीय है-- ् 


बन्दौं पवनकुमार, खळ बन पावक ज्ञानघन। 
जासु हृदय आगार, बसहिं रास सरचापपर॥ 


सियावर रामचन्द्रकी जय | 


Of iT} iT a 


हुआ है। वस्तुतः, यह ग्रन्थ वेदार्थविरोधकी निह! 
सूयके ही समान ह-- 


अर्थोज्यं ब्रह्मसूत्राणां सर्वोपनिषदामपि | 
गायत्रीभाष्यभूतोऽसौ अन्थोऽष्टादशञसंहितः। | १ 
प 


अर्थात्‌ यह भ्रीमद्धागवतपुराण ब्रह्मन भर सर 
उपनिषदोंका तात्पर्यं है, तथा यह अष्ादशर्षक | 
गायत्रीका भाष्यखरूप है । 


प्राचीन आषंग्रन्थोमे श्रीमद्भागवत एक अत्य | 
मान उज्ज्वल ग्रन्थरल् है । इसके दशम 
स्कन्धोमें परमानन्दघन लीलापुरुषोत्तम मग 
की 
£1 


SS ४०६०" “दार? 80 I? 


की दिव्यातिदिव्य लीलाओंका वर्णन है। 

भ्रीश्यामसुन्दर सर्वथा रसमय हैं | उनकी * 
कन्दर्पकमनीय मनोहर मूर्ति भावुक मच हा 
मनोमोहिनी है वैसी ही उनकी लीला मी "| 
भगवान्‌की समी ढीला लोकोत्तर आन” म 
करनेवाली हैं तयापि उनकी त्रजलीलाएँ ती जीव| 
एवं कविपुज्ञवोंका सबख ही हैं। उनमै 12 
आविर्भाव एकमात्र रसाभिव्यक्तिके लिये ही ह ; 


AS SP SY 2 SP ७/८ .०४ 


| 
महारास तो मानो सर्वया माधुर्यका ही बिल हे | 
रासक्रीडा जैसी मधुर है वैसी ही बा 41 
भीतर जो गुद्मातिगुह्य रहस्य निहित है वई अर्ल १ 
गोचर नहीं हो सकता | वह इतना गूढ हि 


Ff f° 


हत्या ७ ] 
म 
| कतनांप्रवेश किया जाता है उतना ही अधिकाधिक दुरवगाह्य 
पतीत होता है| हम यथामति उसका विचार करनेका 
| पयत करते हैं | 

इस रासलीलाका वर्णन श्रीमद्धागवत दशम स्कन्धके 
अध्याय उनतीससे तैतीसतक है । ये पाँच अध्याय श्रीरास- 
प्ञाथ्यायीके नामसे सुप्रसिद्ध हैं । ये श्रीमद्भागवतरूप 
ढहेबरके मानो पाँच प्राण हैं; अथवा यदि इन्हें श्रीमद्धागवत- 
का हृदय कहा जाय तो भी अयुक्त न होगा । 


रासपञ्चाध्यायीके आरम्भमें 'श्रीवादरायणिरुवाच? ऐसा 
पाठ है। इस पाठका भी एक विशेष अमिप्राय है । यहाँ 
धादरायणि:? शब्दसे वक्ताका महत्त्व द्योतित कर उसके 
द्वारा प्रतिपादन किये जानेवाले विषयकी महत्ता प्रदर्शित 
की गयी है | लौकिक नीतियोंके विषयमें तो प्रायः इस 
बातपर ध्यान नहीं दिया जाता कि उनका वक्ता कौन है; 
;| वहक्रेवल उस उक्तिकी महत्ताका ही विचार किया जाता है। 


ननु वक्तविशेषनिःस्पृहा गुणगृह्या वचने विपश्चितः? 


क किनु धार्मिक अंशोंमें यह नियम नहीं है | वहा तो 
हा योग्यताका विचार सबसे पहले किया जाता है। 
"लक गायत्री मन्त्र है । उसका अथ किसी भी भाषामें 
ऱ्य के इन्द्र ढंगसे कर दिया जाय, जापककी उसमें 
| गहर ती? और न मूळ गायत्रीके जपसे होनेवाला 
| ठ ७ पात हो सकता है। अतः घर्मके 
| है। यहाँ « श वक्तूविशेषसस्यृह' होनेकी आवश्यकता 
वक्ताके कथनकी रि 
माध्‌ ही अपेक्षा उसके व्यक्तित्वका 
को अधिक अपेक्षित है । 

| प्न हर 

| भेष काम इ तो छोकिक विषयोमे भी यही नियम 
सेरे बा दै । हमें एक साधारण पुरुषकी 
' दिनी कि उतनी मूल्यवान्‌ नहीं जान पड़ती 
' बेन पढ़ती 3 “मान्य व्यक्तिकी. साधारण-सी बात 
| सुट है। जिस 


| भश होता स भी इम बहुत ध्यान देते हैं । इससे 


श्रीरासठीलारहस्य 


३ बादर बदरीवनस्‌। 


११६१ 


Ba वात वेदके विषयमें है । वेद बहुत युक्तियुक्त 
अथको कहता है, इसीलिये वह माननीय हो--ऐसी बात 
नहीं हे; बल्कि बात तो ऐसी है कि वेदका कथन होनेके 
कारण ही वेदार्थ माननीय है । चोर अच्छी बात कहे तब 
भी उसमें आस्था नहीं हो सकती । 


अब इम प्रकृत विषयपर आते हैं । रासपञ्चाध्यायीके 
वक्ता श्रीवादरायणि हैं । 


[ क ५ 
वदराणां समूहो चादर नरनारायणाश्रमोऽयनसाश्रयो 
यस्य स वाद्रायणः तस्यापत्यं चादरायणिः । 


“वद्र? बेरको कहते हैं, यहाँ उससे नरनारायणाश्रम 
उपलक्षित है। वही जिनका अयन--आश्रय--निवासस्थान 
अर्थात्‌ तपोभूमि है वे भगवान्‌ व्यासजी ही बादरायण हैं । 
उन्हींके पुत्र श्रीवादरार्याण हैं | यहाँ भगवान्‌ झुकदेवजीको 
जो “वाद्रायणि' कहा गया है उसका तात्पर्य यही है कि 
उनका महत्त्व अपने व्यक्तित्वके कारण ही नहीं है बल्कि 
पिता और पिताकी निवासभूमिसे भी उनकी पवित्रता 
द्योतित होती है | अर्थात्‌ भगवान्‌ ्रीशुकदेवजी खयं ही 
पवित्र हो, ऐसी बात नहीं दै, उन्हें तो उनके पिताने परम- 
पवित्र बदरिकाश्रमे तप करके उस तपके फलस्वरूपसे हो 
ग्रास किया था | बदरिकाश्रम ज्ञानभूमि है; अतः वहाँ 
जो तप होगा वह भी अत्यन्त विलक्षण ही होगा । उसके 
फलस्वरूप श्रीभगवान्‌ या भगवानके परमान्तरंग निङुञ्ज- 
मन्दिर लीळाञुक ही भीशुकदेवरूपमें प्रादुभूत हुए हैं । 


भगवान्‌ व्यासजीमें भी केवळ तपसे ही तेज आया हो- 
ऐसी बात नहीं है, वे तो वेदार्थका निरूपण करनेके लिये 
अवतीण हुए साक्षात्‌ श्रीनारायण ही थे । “व्यासो वे 
नारायणः खयम्‌? । यो तो वे खयं ही नारायण हैं; तिसपर 
भी उन्होंने बदरिकाअममें विविध प्रकारका तप किया हे | 
उन्डीसि जिनका जन्म हुआ है वे भ्रीशुकदेवजी ही इस 
तत्त्वे वक्ता हैं । 


इससे सिद्ध होता है कि उनका कथन भी कोई 
साधारण बात नहीं होगी । महापुरुष कोई ग्राम्य-कथा 
नहीं कहा करते | उनके सामने तो आम्य-कथाओंका 
विघात हो जाया करता है किसी दूसरेको भी ऐसी बात 
कहनेका साहस नहीं होता, फिर वे स्वयं तो ऐसी बात 
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कहेंगे ही क्‍यों वे अवश्य किसी दिव्यातिदिव्य रहस्यका ही 
उद्घाटन करेंगे । यह तो रही वक्ताकी बात; उनके 
सिवा श्रोता भी कैसे हैं £ महाराज परीक्षित ! “गर्भदष्टमनु- 
ध्यायन्परीक्षेत नरेष्विह' अथात्‌ जिन्होंने जन्म लेते ही 
इधर-उधर देखकर लोगोंमें यह परीक्षा करनी चाही थी 
कि जिस मनोमोहिनी मूर्तिको मैंने गर्ममें देखा था बह 
यहाँ कहाँ है ! जो गर्भमें ही भगवानका दशन कर चुके 
थे | श्रुवादिने साघनद्वारा योगमायाका निराकरण करके 
भगवत्तत्वका साक्षात्कार किया था, किन्तु इन्हें तो 
मगवानकी अनुकम्पासे ही उनका दशन हो गया था। उनके 
वंशका महत्त्व मी सुस्पष्ट ही है | इस प्रकार जैसे भगवान्‌ 
वादरायणि मातृमान्‌.) पितृमान्‌ और आचार्यवान्‌ हैं वेसे 
ही पाथपौत्र महाराज परीक्षित भी हैं । 
वे यद्यपि खमावसे ही तत्त्व; शास्त्रज्ञ; ऐहिक, 
आमुष्मिक विषयोँसे विरक्त एवं सर्वान्तरतम प्रत्यगात्माका 
साक्षात्कार करनेके इच्छुक थे, तथापि राजा होनेके कारण 
किसी शज्गाररसप्रधान कथाके श्रवणमें उनकी अभिरुचि होनी 
सम्मव थी | किन्तु इस समय तो उन्हें अनिवार्य विप्रशाप 
हो चुका था; इसलिये सात दिनमें उनकी मृत्यु निश्चित 
हो जानेके कारण वे परम उपरत हो गये थे । य॒दि 
साधारण मनुष्यको भी अपनी मृत्युका निश्चय हो जाय 
तो वह किसी ग्राम्य-कथाके भ्रवणमें प्रवृत्त नहीं हो सकता; 
फिर महामागवत महाराज परीक्षित-जैसे सर्वसाधनसम्पन्न 
पुरुषोंकी प्रद्नत्ति तो उसमें हो ही केसे सकती है ! 
वस्तुतः श्रीमद्भागवत कोई साधारण ग्रन्थ नहीं है। 
भीशुकदेवजीका तो मिलना ही बहुत दुळभ था; फिर 
जिस ग्रन्थका वे वणन करें उसका महत्त्व क्या कुछ 
साधारण हो सकता है ! जिस समय शौनकादि मह्षियोने 
यह सुना कि इस अन्थका वर्णन श्रीशुकदेवजीने किया 
है तो वे आश्चर्यचकित हो गये और बोले कि-- 
तस्य पुत्रो महायोगी समदछूनिर्विकल्पक: । 
एकान्तमतिरन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते॥ 
वे व्यासनन्दन तो महायोगी, समदर्शी, विकल्पश्मन्य, 
एकान्तमति ओर अविद्यारूप निद्रासे जगे हुए थे | वे तो 
प्रच्छज्ञ भावसे मूढवत्‌ विचरते रहते थे। वे किस प्रकार इस 
दहत आख्यानका श्रवण करानेमे प्रवृत्त हो गये £ 


उनकी महिमाको द्योतित करनेव 
ळा न्य 
मोच र क एक अ 
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यं प्रबजन्तसजुपेतसपेत क्स्य 
द्वेपायनो विरहकातर आजु | 

पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः । 

स्तं सवसूतहृदयं अुनिमानतोष र 

अर्थात्‌ जिन्होंने उपनयनसंस्कारके छि बि | 
गुरूपसदन नहीं किया और जेसे-तेसे पिताके उप | 
संस्कार कर देनेपर भी जो उपनयनसम्बखी झल 
कलापसे उपरत थे# उन शुकदेवजीको जाते रेक! 
उनके विरहसे आतुर होकर जिस समय 'हे पुत! हणा! 
इस प्रकार पुकारते हुए  श्रीव्यासजी उनके पीछे गेट 
प्रत्येक इक्षमेंसे जो “पुत्र? शब्दकी प्रतिध्वनि आ रहीगे ह| 
ऐसी जान पड़ती थी मानो वृक्ष भी तन्मयमाबसे पु 
पुत्रः चिल्ला रहे हें । भगवान्‌ झुकदेवजी परम का 
और महायोगी होनेके कारण सर्वभूतह्ददय हैं | 


"सवभूतानां हृत्‌ तद्विकारांश्च अयते विजञानाति।' | 


जो सम्पूर्ण भूतोंके हृत्‌ और उसके विकारों बर) 
हैं अथवा 'सर्वभूतानां हृत्‌ अयते नियमयति नो एट 
प्राणियोंके हृतूका। अयन--नियमन करते है| 
व्युत्पत्तियाँके अनुसार शीशुकदेवजी सवभूत (। 
उनके सिवा अन्य तत्वज्ञ भी यद्यपि अपने रि 
स्वरूपसे सर्वान्तरात्मा ही हैं तथापि | 
नियन्त्रणादिकी शक्ति बिना योगके नहीं हो क 
इसीसे “हृत्‌ अयते नियमयति’ यह दूसरी Ei | 
महायोगित्वका परिचय देती है| इससे उनकी | 
और महायोगी होना सिद्ध होता दै । इस हश 
हृदय होनेके कारण वे इक्षोंके भी अन्तरमा 
उस समय जो बृक्षोसे “पुत्र? शब्दकी प्रति 

# जो लोग अत्यन्त विरक्त होते हैं उनकी 
कर्म और उनके फलोमें अभिरुचि नहीं होती! 
सवेसंन्यासपूवेक एकमात्र भगवत्स्वरूपं 
श्रीशुकदेवजी इस प्रकारकी उपरतिके अधिकारी 
अनधिकारियोंके लिये तो ऐसी उपरति 
होती है । (1. 

+ 'हृत? शब्द यद्यपि पुण्डरीकाकार क्त 
.है, तथापि जिस प्रकार भन्ना; क्रोशन्ति री > हुई 

बहा 
शब्दसे मञ्ज पुरुष अभिप्रेत हैं उसी मकार 

हत्या बुद्धिका ग्रहण करना चाहिये । 


| 
त्ति $ 


॥| ११ ल्मा ७ | 
सान न र न नलतकतलरुललुलल्त- 


थानों इशेके द्वारा खयं ही श्रीव्यासजीको “पुत्र” कहकर 
"धन कर रहे ये । ऐसा करके मानो वे उन्हें उपदेश 
कर हे ये कि पिताजी ! आप जो हमें 'पुत्र-पुञ्र' कहकर 
पुकार रहे हैं यह आपका व्यामोह ही है। हमारा आपका 


॥ | म 

`| जो पिता-पुत्र सम्बन्ध है वह तात्त्विक नहीं है। कमी 
है हम आपके पुत्र होते हैं तो कमी आप भी हमारे पुत्र हो 
१६६ 


बाते हः अतः आपको इस मायिक सम्बन्धके मोहमें 
न पंसना चाहिये । 
उस समय एक दूसरी घटना भी हुई । उससे भी 
उनकी निर्विकार समदृष्टिका पता चलता है । उस घटनाका 
वर्णन इस इलोकद्वारा किया गया है-- 
दृष्ठानुयान्तसपिसात्मजमप्यनग्नं 
देव्यो हिया परिद्धुन सुतस्य चित्रस्‌ । 
तद्वीक्ष्य पृच्छति सुनो जगदुस्तवास्ति 
खोपुंभिदा न तु सुतस्थ विविक्तदष्टेः ॥ 

, औद्युकदेवजीके पीछे-पीछे भगवान्‌ व्यास जा रहे थे। 
न कुछ दु जा कर रही 
वश्य bles ये तथापि उन्हे 

र वश अपने वस्त्र धारण कर 


न | थि; ल वाळ्योगी दिगम्बरवेष झुकदेवजीको देखकर 
न. किया । भगवान्‌ झुकदेवजी परम सुन्दर थे । वे 
जी गे होनेके कारण साक्षात्‌ आनन्दकन्द भगवान्‌ 


२१६६ समान मनोमोहक थे | उनकी मनोहर मूर्तिको 
र ति अन्तःकरणाँमें भी क्षोभ हो 
| तथा बहुत-से बालक उनके पीछे लगे रहते 
> भो उन्हे देखकर देवांगनाओंने वस्न धारण 

जु इद्ध और विकलेन्द्रिय व्यासजीको देख- 
पेत्र पहन लिये । यह देखकर जब व्यास- 
कारण पूछा तो वे कहने लछगीं-- 

पवि कीर तो स्र-पुरुषका भेद है किन्तु आपके 
भाव दू प सा कोई भेद नहीं है । इसका आत्म- 
ही है। इमो सुस्थिर है, हञ्यपर तो इसकी दृष्टि ही 
| यीन आई ग अप्सराएँ हैं । हमसे लोगोंकी मनोइत्ति 
चि सारी ही क । महषियोंकी तपस्या भङ्ग करनेके 
॥॥ भौर राग १. क्ति की जाती है । अतः 'तॉत बाजी 
एही हैए रैम मह्षियोंको देखते ही उनके इदयको 


ये] 
गह 
केर बड़ी 
चीने 


श्रीरासलीलारहस्य 
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वस्तुतः हृश्यसंसग ही दृष्टिके मालिन्यका हेतु है । जहाँ 
यसंसर्गसे 0७ ~ ह (. 

वह हइ निवृत्त हुई कि उसका मालिन्य मी निमूल 

हो गया । ऐसी स्थिति प्राप्त होते ही परब्रह्मका साक्षात्कार 


०३३8 है । ऐसी स्थिति श्रीशुकदेवजीकी थी । अहा ! 


स गोदोहनवेलां वे गृहेघु गृहमेधिनाम्‌ । 
अवेक्षते सहाभागस्तीर्थीकु्वसतदाश्रसम्‌ ॥ 


भला जो गोदोइनवेलासे अधिक कहीँ खड़े नहीं होते 
थे उन श्रीशुक्रदेवजीने किस प्रकार श्रीमद्भागवत सुनायी ? 
ऐसी शंका होनेपर श्रीसूतजीने कहा--“यह महाराज 
परीक्षितका सौभाग्य ही था ।? 


यहाँ एक दूसरी शंका भी हो सकती है, महामारतके 
कथनानुसार श्रीशुकदेवजी अपने तपके प्रभावसे ब्रह्ममावा- 
पन्न हो गये थे । उन्हें बाह्य प्रपञ्चका अनुसन्धान भी नहीं 
रहा था । फिर इस महासंहिताके स्वाध्यायमें उनकी किस 
प्रकार प्रवृत्ति हुई ! 


इसका उत्तर भ्रीसूतजी महाराजने इस प्रकार दिया है-- 
हरेगुणाक्षिप्मतिभंगवान्वादरायणिः | 
अध्ययान्महदाख्यान नित्यं विष्णुजनप्रियः ॥ 


a 


सूतजी कहते हे---ठीक है, यद्यपि भ्रीशुकदेवजी ऐसे 
ही निर्विशेष परब्रह्ममें परिनिष्ठित थे, शास्तृ, शिष्य आदि 
सम्बन्धोंमें उनकी प्रबृत्ति होनी सवथा असम्भव थी; तथापि 
उन्हें एक व्यसन था । उससे आकृष्ट होकर ही उन्होने इस 
महान्‌ आख्यानका अध्ययन किया था । व्याससूनु 
भगवान्‌ झुकदेवजीकी बुद्धि श्रीहरिके गुणोंसे आक्षिप्त थी- - 
वह हरिंगुणगानकी मनोमोहिनी माधुरीमें फंसी हुई थी । 
“हरते इति हरिः’ जो बड़े-बड़े योगीन्द्र-सुनीन्द्रोंके मनको 
भी हर लेते हैं उन दिव्यमङ्गेलमूति भगवानका नाम ही 
“भीहरि' है | भगवानके परम दिव्य नाम; गुण; चरित्र एवं 
स्वरूप ऐसे ही मधुर हैं । उन्हींके गुणोंने श्रीशुकदेवजीके 
शुद्धजह्ाकारइत्तिसम्पन्त मनको भी हठात्‌ अपनी ओर 
आकर्षित कर छ्या था। इसीसे उन्होने इस बृहत्‌- 
संहिताका स्वाध्याय किया था । 

अहा ! उन ीव्यासनन्द्नको हरिभक्तिप्रवणताका 
कहाँतक वर्णन किया जाय ! यद्यपि निरन्तर. आत्मसुखमे 


: विश्रान्त रहनेके कारण उनकी मनोइृत्ति किसी दूसरी ओर 
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नहीं जाती थी; उनके हृदयसे द्वैतप्रपश्चका सर्वथा तिरो- 
भाव हो गया था; तथापि परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रकी 
ललित लीलाऔने उन्हे अपनी ओर आकृष्ट कर ही लिया । 
इसीसे उन्होंने भगवछीलाके निगूढतम रहस्यभूत इस 
महाप्रन्थका आविर्भाव किया | 


स्वसुखनिभ्दतचेतास्तद््युदस्तान्यभावो 
अजितरुचिरलीलाकृष्टसारस्तदीयम्‌ । 
व्युतनुत कृपया यस्तर्वदीयं पुराणं 
तमखिलवूजिनध्न व्याससूनु नमामि ॥ 


(खसुखनिमतचेताः'--खानन्दसे ही पूर्ण है चित्त 
जिनका । यद्यपि प्राणियोका चित्त विषयोंसे पूर्ण देखा जाता 
है तथापि खमाबतः वह आत्मानन्दसे ही पूण है । जिस 
प्रकार घटकी आकाशद्वारा खामाविक पूर्णता जलादिद्वारा 
दोनेबाली अस्वाभाविक पूणतासे निदृत्त-सी हो जाती है 
उसी प्रकार चित्तकी स्वाभाविक ब्रह्माकाराकारिता उसकी 
अस्वाभाविक विषयाकाराकारितासे निवृत्त हुई-सी जान 
पड़ती है किन्तु श्रीश्कदेवजीका चित्त तो विषयव्यामोहसे 
निवृत्त होकर आत्मानन्दर्मे ही विश्रान्त हो गया था । 
इसीसे उन्हे 'खसुखनिभ्तचेता:' कहा है । इस प्रकार 
“तद्वयुदस्तान्यमार्वः? आत्मानन्द विश्रान्त होनेके कारण 

अन्य पदाथोसे जिनकी सत्यत्वबुद्धि निवृत्त हो गयी हे ऐसे 
जिन झकदेवजीने 'अजितरुचिरळी लाङृष्टसारे;?-जिनकी 
्रह्माकार इृत्तिकी निश्चलता भगवान्‌ अजितकी रुचिरे 
लीलासे अपहृत हो गयी है ऐसे होकर कृपावश इस तत्त्व- 
प्रदशक पुराणका विस्तार किया, उन निखिलपापापदारी 
शरीव्यासनन्दनको मैं प्रणाम करता हूँ । 


यद्यपि ऐसे महानुभावोंकी प्रवृत्ति अन्थाध्यनमें नहीं 


०० न जल SS SSS SS 


३. भनितरुचिरलीलया आकृष्ट' अपहृतः सारः पैथ्ये 
त्र्माकारवृत्तिनेश्चल्यं यस्य सः । 

४. 'इठात्‌ स्वविषये रुचि राति ददाति-जो इठात्‌ 
, स्वविषयिणी रुचि दे देती है, अथवा “इतरेस्यो विषयेभ्यो रुचि राति 
हरे नो अन्य विषयोंसे रुचिको खींच ळेती है, जैसा कि 
ओमद्धागवतमें एक स्थानपर कहा है---/इतररागविस्मारण नृणाम्‌? । 


कल्याण: 
आ र लामाका न 


-बाळकोंसे कहछाया और कितनी दी 
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कारण ही उन्होंने इस महासंहिताका अध्ययन 
परिथिहतोशवे. वैश्य उची जज 
मुहीतचेता राजर्षे अध्यगां संहितामिमार 
इस सम्बन्थमें एक इतिहास भी प्रसिद्ध है| एकतर 
श्रीद्युकदेवजी संसारसे उपरत होकर वनमें चढे गवे 
वहा हल. तत्पर होकर समाधिथ शेसे 
उनकी बुद्धिइत्ति निखिल दृश्यप्रपञ्चका निरास कर अशे 
विशेषञ्चन्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परब्रह्ममें लीन हो गयी ड 
उन्हें बाह्य जगतूका कुछ मी भान न रहा | इसी एम 
भगवान्‌ व्यासदेवके कुछ शिष्यगण उधर आ निकर 
उन्होने उन बाळयोगीन्द्रको देखकर कुतृहलवश श्रीनाऱ 
जीसे जाकर कहा कि “भगवन्‌! हमने वनमें एक परम बुद 
बालकको देखा है। यह बहुत दिनोंसे पाषाण-्रतम 
समान निश्चल भावसे एक ही आसने बेठा हुआ है| 
उसे बाह्य-जगत्‌का कुछ भी मान होता नहीं जान पइव। 
तब भगवान्‌ व्यासदेवने सारी परिखिति | | 
उन्हें एक लोक कण्ठ कराया और कहा कि तुग 
बाळ्योगीके पास जाकर इसे सुमधुर ध्वनिसे गाया क्ष 
तदनन्तर शिष्यगण वनमें जाकर इस शोका ४ 


करने लगे 
बहापोडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं 
बिश्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं ब 
रन्ध्रान्येणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपदृर्न् 
डेन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्रीत रि 
शिष्योंके निरन्तर गान करनेसे मगवार पति 
अन्तःकरणमें इस ऋछोकके अर्थकी स्फूर्ति हुई | औं 
है कि जितना ही चित्त शुद्ध होगा उतना ही करद | 


भगवत्तत्वका अनुभव होगा । न 
उत्तम अधिकारियोंको--जिनकी ही खपि 


होती है-महावाक्यका श्रवण | 
शि 
दद 


हो जाता है| 

उस >छोकार्थकी स्फूर्ति होनेपर झी | 
रूपसाधुरीने उनके चित्तको सा a 
समाधि खुल गयी और उन्होंने को > ब, 
माधुरीका वर्णन करनेवाले इच , र द 


॥ 
| 


oo जक 


संख्या ७] 
पु ee oi षये सदेवके ८ 
र सबं मी कहा । शिष्याने भगवान्‌ व्यासदेवके पास 
आकर उन्हें यह सारा वृत्तान्त सुनाया । भ्रीव्यासजी सोचने 
ओ कि इसे सुनकर भी वह आया क्यों नहीं । जब 
उने ध्यानस्थ होकर इसके कारणका अन्वेषण किया तो 
उन्हें माढूम हुआ कि उसे यह सन्देह है कि जिसका सौन्दर्य- 
गाये ऐसा विलक्षण है वह मेरे-जैसे अकिञ्चन पुरुषसे 
लेह क्यों करेगा ! तब व्यासजीने इस शांकाकी निवृत्ति 
करनेके लिये भगवान्‌की दयाछताको प्रकट करनेवाला यह 
झोक उन वालकांको पढ़ाया ओर पूर्ववत्‌ उन्हे भ्रीशुकदेव- 
जीके पास जाकर इसे गानेका आदेश किया । 
अहो बकीयं स्तनकालकूटं 
जिघांसयापाययदप्यसाध्वी । 
छेभ गतिं घाश्युचितां ततोऽन्यं 
कं वा दयालुं शरणं त्रजेम ॥ 
( भाग० ३।२।२३) 
इस शोकको सुनकर भ्रीशुकदेवजीकों आश्वासन 
इभा और उन्होंने बालकोंसे पूछा कि तुमने यह इळोक 
अहि याद किया है ! बालकॉने कहा-“हमारे गुरुदेव श्री- 
भास भगवानूने एक अष्टादश सहत छोंककी महासंहिता 
स है। ये छोक उसीके हैं ।? 
गह सुनकर वे भगवान्‌ व्यासदेवके पास आये और 
द Ca अध्ययन किया | अध्ययन करनेमें 
Merde Me 
दाव ३ सवदा विष्णु भक्तोंक्ा संग प्रिय था । 
न रोका परमघन है । अतः इसके कारण 
EN सहवास प्रास होता रहेगा--इस 
ह उसका अध्ययन किया । 
रि नकजीके प्रश्‍नका उत्तर हो जाता है | वे 
ने इस थे, इसील्यि आत्माराम होनेपर भी 
ने महासंहिताका अध्ययन किया। वस्तुतः 
युणगण ही ऐसे हूं 


र्न 


नहु थ झुनयो निर्मन्था 
त्य 7 अप्युरुक्रमे । 
का भक्तिसित्यंभूतगुणो हरिः ॥ 
( क Ee (भाग० १। ७। १०) 
बेनिन म्यस्ते' अर्थात्‌ ब्ह्ममें परिनिष्ठित होनेके 
नात्मसम्बन्धी ग्रन्थियोंसे मुक्त हो गये हों 


पवी (२) 'निर्गता मन्या येभ्यस्ते 


श्रीरासलीलारहस्य 


OOOO 


११६५ 


परब्रह्ममे परिनिष्ठित होनेके कारण जिनका अन्थाबलोकन छूट 
गया हो । वास्तवमें योगकी सिद्धि तो होती ही उस समय 
है जिस समय कि शास्रोक्त विविध बादोसे विचलित हुई 
बुद्धि उन सब विवादोंसे ऊपर उठकर निश्चल भावसे 
एक तत्त्वमे स्थित हो जाय । 
्रुतिविभ्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 
(गीता २1५३) 
जिस समय बुद्धि मोहातीत हो जाती है उस समय 
वह श्रोतव्य और श्रुतसे मी उपरत हो जाती है; फिर तो 
एकमात्र ब्रह्मवीथिमें ही उसका विचरण हुआ करता है | 
श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्थ श्रुतस्य च ॥ 
र (गोता २। ५२) 
श्रीविद्यारण्य स्वामी तो ऐसी अवस्थामें शास्त्रसंन्यासकी. 
व्यवस्था भी करते हैं-- 
शाख्नाण्यघीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः । 
परमं ब्रह्म विज्ञाय उएक्ावत्तान्यथोत्स्जेत्‌ ॥ 
भगवती श्रुति मी कहती है-- 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विसुव्वथ । 
(सु० उ०२।२।८) 
यहाँ यह विरोध प्रतीत होता है कि जब भतिस्मृति 
और आचार्यं सभीका यह मत है कि स्वरूप-साक्षात्कार 
होनेके पश्चात्‌ शाञ्राभ्यासमें प्रबृत्ति नहीं होती और नहीं 
होनी चाहिये तो श्रीञुकदेबजीकी ही इस महाग्रन्थके 
अध्ययनमें कैसे प्रवृत्ति हुई । इसका एकमात्र हेतु, जेसा कि 
हम ऊपर।कह चुके हैं, यही था कि वे हरिगुणाक्षिसमति 
थे । वे यद्यपि खयं उसमें प्रवृत्त नहो हुए थे तथापि 
भगवानके गुणोंकी मधुरिमाने उन्हे खयं उस ओर खींच 
ल्या था। छ 2.4 
वेदान्तसिद्धान्तमे भी यह युक्तियुक्त ही है। इस 
विषयमें आचार्योंका ऐसा मत है कि जिस समय ब्रह्मज्ञान 
होता है उस समय आवरण तो नष्ट हो जाता है, किन्तु 
प्रारन्बमोगोपयोगी विक्षेप तो बना ही रहता है । ब्ह्मज्ञान- 
से केवळ मूलाविद्याका नाश होता है, लेशाविद्या तब भी 


.रह जाती है । उसकी निवृत्ति प्रारब्ध क्षय होनेपर होती 


है । इसीसे भीनारद, सनकादि, शुकदेव और वसिष्ठादि 
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>>> म सार जा 


परमसिद्ध ब्रह्मनिष्ठ महात्माआँकी भी छोकमें नाना प्रकार- 
की चेशए देखी जाती हैं | जिस प्रकार परम ब्रह्मनिष्ठ 
होनेपर भी श्रीनारद॒जीको हरिनामसंकीतंन और सनकादि- 
को इरिगुणगानका व्यसन था उसी प्रकार श्रीश्ुकदेवजी- 
को भी हरिकथामृतके पानका व्यसन था । जिस प्रकार 
खरूपानुभव हो जानेपर भी प्रारब्धभोगके लिये इन्द्रियों- 
की विषयोंमे प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार हरिगुणगानमें भी 
प्रीति हो ही सकती है | वास्तवमें भगवानमें आत्माराम- 
चित्ताकषकत्व एक गुण है । उसीसे आकृष्ट होकर भगवान्‌ 
शुकदेवजीने इस गास्रका अध्ययन किया था । 


इससे सिद्ध हुआ कि ऐसे पूर्ण परब्रह्ममें परिनिष्ठित 
महामुनि शुकदेवजीकी इस कारणसे इस भागवत-शात्रके 
अध्ययनमे प्रबृत्ति हुई तथा इसके वर्णनमें इसलिये प्रवृत्ति 
हुई कि जिससे विष्णुजन खयं ही आकर उन्हें मिल जाया 
करे । इस भागवतशासतरमें भगवानका दिव्यातिदिव्य 
रहस्य निहित है; अतः जिस प्रकार वशीकरणमन्त्रसे छोगों- 
को अपने अधीन कर ल्या जाता है उसी प्रकार इस 
परम मन्त्रके कारण भक्तजन खयं ही आकृष्ट हो जाते हैं । 
इसके सिवा भगबानके गुण, चरित्र और खरूपकी माधुरी 
स्वयं भी ऐसी मोहिनी है कि बड़े-बड़े सिद्ध मुनीन्द्र भी 
उनके कीर्तनमें प्रवृत्त हो जाया करते हैं । भाष्यकार 
भगवान्‌ शंकराचायने नसिंहतापिनीय उपनिषदके भाष्यमें 
कहा है-- 
“मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा तं भजन्ते’ 
अर्थात्‌ सुक्तजन भी लीलासे देइ धारण कर भगवान्‌ 
का गुणगान किया करते हैं । यही बात सनकादिके विषयमें 
भी कही जा सकती है । 


जिस समय महाराज परीक्षित गंगातटपर आकर 
बैठे उस समय बहुत-से ऋषि, सुनि, सिद्ध एवं योगीन्द्रगण 
उनके पास आये | उन सबसे उन्होंने यही प्रश्‍न किया 
कि 'मगवन्‌ ! में मरणासन्न हूँ; अतः मुमूषु' पुरुषके लिये 
जो एकमात्र कतव्य हो वह मुझे बतळाइये |? इस विषयमै 
उस सुनीन्द्रमण्डळीमें विचार हो रहा था; भिन्न-भिन्न 
महानुभाव अपने मिन्न-मिन्न मत प्रकट कर रहे थे; अभी 
कुछ निश्चय नहीं हो पाया था कि इतनेद्दीमें शुकदेवजी 
आ गये । उनसे भी यही प्रश्‍न हुआ । राजाने पूछा, 
“भगवन्‌ ! अब मेरी मृत्युमे केवल सात दिन शेष हैं; अतः. 
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कल्याण 


[म ३, | 


कोई ऐसा कृत्य वतलाइये जिसके करनेरे च ५. | 
प्राप्तव्य गतिको प्राप्त कर सकूँ |? 


तब श्रीछुकदेवजी बोळे, “राजन्‌ | अन्य 
लोगोके लिये तो सहरलों साधन हैं, परन्तु भक्ते व्यि 
एकमात्र श्रीहरिश्रवण ही परमावल्म्ब है।? इसके सं 
भेद हैं-श्रीहरिका स्वरूपश्रवण, गुणश्रवण और गा. 
श्रवण । इसी प्रकार श्रीहरिकीतन भी तीन प्रकारका है- 
खरूपकीतन, गुणकीतन और नामकीतन । उपनिषद 
से भगवानका खरूपकीतन होता है, इतिहास-पुराणाति 
गुणकीतंन होता है और विष्णुसहस्तनामादिसे नान्न 
होता है | कर्मकाण्ड भी भगवानका ही खरूप है- 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 


कमं ही क्या, यह सारा प्रपञ्च एकमात्र भगवान्‌ है | 
तो है; भूत; भविष्यत्‌, वर्तमान जो कुछ है मगवाससे मि 
नहीं है-- 
पुरुष एवेद * सच यस्किञ्च सूतं यञ्च भाव्यम्‌ | 
श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण सबके आदि, अल भौ | 
मध्यमें भ्रीहरिका ही कीर्तन किया गया है । 
वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तया! 
आदौ मध्ये तथा चान्ते हृरिः सत्र गीयते। 
(तु 


इस प्रकार श्रीश्यकदेवजीने मगवच्छूवण ही उ | 
मुख्य कत्तव्य बतलाया और इसीके 
श्रवण कराया । श्रीमद्धागवतम दस प्रकारे 
कीतेन किया गया है-- हिर 
अत्र सगो विसमंश्र स्थानं पोषणब | 
मन्वन्तरेशाबुकथा निरोधो सुचिर 
सर्ग, विसग स्थान, पोषण, ऊति? म ती 
कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय । ई घ 
विशुद्धिके लिये ही शेष नौका कीर्तन किया 
दशमस्य विश्चुद्धयर्थ Ms न| 
इसका तात्पर्यं यही है कि दशम र 
तत्वका निरूपण किया गया है उसकी वि | 
उससे पूववर्ती नौ स्कन्ध हैं । Fo 
: वह दशम तत्त्व आश्रय है । द्ग ह 


लक्षण इस प्रकार किया.गया है: | 


AAA 


सँख्या ७] 
noone 
आभासश्व निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते । 
स आश्रयः परब्रह्म भगवचच्छव्दसंज्ञितः ॥ 


यहाँ 'आमास' और “निरोध इन दो शब्दोंसे 
ही उपर्युक्त नौ तत्त्वोका निरूपण किया है । अतः 
रोधः शब्दसे यहाँ मुक्ति अभिप्रेत है। आभास अध्यारोप- 
को कहते हैं और निरोध अपवादको । इन अध्यारोप और 
अपवादके द्वारा ही उनके अधिष्ठानभूत निष्प्रपञ्च ब्रह्म- 
तलका वर्णन किया जाता है । 


अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते । 


अध्यारोपके द्वारा ग्रहको निखिल प्रपञ्चका चरम 
कारण मानकर उससे सुष्टिका क्रम बतलाया जाता है और 
अपवादके द्वारा दृश्यमात्रका अनास्मत्व प्रतिपादन करते 
हुए साक्षी चेतनका शोधन किया जाता है | इसी क्रमसे 
बुद्ध पर्रम लक्षित हो सकता हे । जीवको स्वभावतः तो 
इतका बोध है नहीं; अतः इस हृद्य प्रपञ्चके कारणके 
भन्वपणपूवक ही उसका बोध कराया जाता है । इसीसे 
é भगवती श्रुतिने भी यही कहा है- 


सदेव सोम्येदममर आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । तदैक्षत 
बहु सां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसूजत ॥ 


_इस्यादि। इस प्रकार ब्रह्मको प्रपञ्चका कारण प्रतिः . 


पादन करनेमें a ० 
, | करनेमें भरुतिका केवळ यही तात्पर्य हे कि जिसमें 


यु, प्रकृति आदि 
गमन हें। थिति आदि जड वस्तुओंको इसका कारण 


इसमें यह > 
र ई रका हो सकती है कि दृश्य तो असत्‌, 


भे एवं दु 

शह र र उसका कारण सचिदानन्दस्वरूप 
बत हुआ क * कायमें सवदा कारणके गुणोंकी 

याब; देखने है। कारण और कार्यकी विजातीयता 


0 गी आती | इसका समाधान यह है कि 
ह ह यही नियम देखा जाता है, परन्तु 
भेह गहे दिः ममता भी होती देखी गयी है। देखो, 
र पकार सा चेतन जीव उत्पन्न हो जाते हैं | 
ही सकती है। भषसे जड प्रपञ्चकी उत्पत्ति भी सम्मव 


£ देस्‌ 
ससिकर मेकार यद्यपि 
ति ही ` बचि आर्म तो ब्रह्मे जगतूकी 
किया जाता है तथापि अन्ततः 


मपञ्चकी उत्पत्ति ही नहीं हुई । 


श्रीरासळीलारहस्य 


११६७ 
MMOS उडी 
इसलिये यह जो कुछ प्रतीत होता है बिना हुआ ही 
दिखायी देता है । इसीसे यह अनिर्वचनीय है । अतः 
आभास और निरोध- आरोप और अपवाद अर्यात्‌ 
बन्ध और मोक्ष अज्ञानजनित ही हैं- 


अज्ञानसंज्ञो भवबन्धमोक्षौ 
द्वौ नाम नान्यौ स्त ऋतज्ञभावात्‌ । 
अजस्रचिन्त्यात्मनि केवले परे 
विचायंमाणे तरणाविवाइनी ॥ 
श्रुत कहती है-- 
न प्रेत्य संज्ञास्तीत्यविनाशी वारेडयमात्मानुच्छित्तिधर्मा । 
यहाँ 'प्रेत्य' का अर्थ है “मरना? । जिस समय तत्त्वज्ञ 
देहेन्द्रियाद्याकारमें परिणत भूतोंसे उत्थान करता है उस 
समय वह मानो मर जाता है । फिर उसका कोई नाम- 
रूप नहीं रहता । जैसे नमकका डला समुद्रका जल 
ही है । वह वायु आदिके संयोगसे लबणखण्डके रूपमें 
परिणत हो गया है । उसे यदि समुद्रे डाल दिया जाय 
तो वह फिर उपाधिके संसगंसे शून्य होकर समुद्ररूप ही 
हो जायगा । उसी प्रकार अन्नमयादि कोशोमें परिणत जो 
उपाधि है उससे सम्बन्ध छूट जानेपर आत्मा अपने शुद्ध 
स्वरूपमें स्थित हो जाता है । 


मोक्ष क्या है ! भीमद्धागवत कहता है-- 
मुक्तिहिंत्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः । 


अर्थात्‌ आत्मा जो देहेन्द्रियादिर्प उपाधिके 
तादात्म्याध्याससे कत्त त्व-भोक्तृत्वादि अनेकानर्थयुक्त-सा 
प्रतीत होता है; उसका सब प्रकारके सजातीय-विजातीय 
और स्वगतभेदोंको छोड़कर अपने शुद्धस्वरूपर्मे स्थित 
होना ही मुक्ति है । वैष्णवाचाय कहते हें कि जीव ब्रह्मका 
नित्यदास है; अतः भगवद्विप्रयोगकों छोड़कर उसका 
भगवत्सानिध्यमे स्थित होना ही मुक्ति है । तथा जो मधुर- 
भाववाले हैं वे ऐसा मानते हैं कि जीव जो प्राकृत ज्री- 
पुरुषादि भावोको ग्रास हो गया है; उसका इनसे छूटकर 
गोपीमावम स्थित होना ही मुक्ति है । 


जीव सत्य भी है और मिथ्या भी । ऐसा होनेपर ही 
उसमें बन्ध और मोक्षकी भी सिद्धि हो सकती है । जीव 
खरूपसे तो नित्य दै, किन्तु अन्तःकरणादि विशेषणविशिष् 
होनेके कारण अनित्य भी दै, जिस प्रकार घटाकाश 


७ ०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११६८ 


आ 2 यने ` भंगनानकी नित्य खीकाकी ही ३ तो नित्य है किन्तु घटरूप विशेषणके 
नाशवान होनेके कारण अनित्य भी है, क्योंकि विशेषणके 
अमावसे भी विशिष्टका अभाव माना जाता है । विशिष्ट 
वस्तुका अभाव तीन प्रकारे माना गया हे--(१) 
विशेषणामावप्रयुक्त विशिष्टामाव; ( २) विशेष्याभावप्रयुक्त 
विशिष्टाभाव और (३) उमयाभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव; 
अथांत्‌ विशेषण, विशेष्य और उन दोनोंके कारण होने- 
वाला अभाव; जिस प्रकार दण्डी पुरुषका अभाव 
दण्डामाव, पुरुषाभांव अथवा इन दोनोंका ही अभाव 
होनेपर भी माना जाता है । जिस तरह घटाकाशका 
परिच्छिन्नत्व घटरूप उपाधिके ही कारण है, उसी प्रकार 
उपाधिसंसर्गके कारण ही पूर्ण परत्रह्ममें जीवभाव है । 
भगवान्‌ भाष्यकार कहते हैं-- 


एकमपि ` सन्तमात्मानमनेकमिव अकर्तार सन्तं 
कतोरमिव अभोक्तारं सन्तं भोक्तारमिव मन्यन्ते इत्येव 
जीवस्य जीवत्वस्‌ । 

अतः उपाधिके मिथ्यात्वके कारण जीवत्व भी मिथ्या 
है और उपाधिके सम्बन्धसे वह सत्य भी है। यह 
अवच्छेदवादकी प्रक्रिया है । ः 


इस प्रकार आभास और निरोध दोनों ही मिथ्या है 

तथा ये दोनों जिसमें अधिष्ठित होनेसे सिद्ध होते हैं वह 

परब्रह्म ही आश्रय नामक दरसवाँ तत्त्व है | इसका दशम 

स्कन्धमे निरूपण किया गया है । 'दशमे दशमो हरि: पहले 

नो स्कन्घ इसीकी परिशुद्धिके लिये है | दशम स्कन्धके आदि, 
अन्त और मध्यमें बहुत-सी ऐदवर्यपूर्ण घटनाओंका वर्णन 
किया गया है। जिस प्रकार एक सुघासिन्धुमें नाना 
अकारके तरज्ञोंका प्रादुमांव होता है उसी प्रकार दशम 
स्कन्धमें जितनी लीळाओंका प्रादुर्भाव हुआ है वे सब 
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अतः भगवल्लीलासम्बन्धी जितना विषय है 
भगवद्रुप ही है । छु) 


he ~ 
आचार्याका ऐसा सत है कि सम्प | 
पूण मागवत 


भगवान्‌की नित्य लीलाकी ही र 
दशम स्कन्ध सार है, उसका भी सारातिसार राञ 
है । सम्पूर्ण शास्र भगवानके वाङ्मय विग्रह हैं; भिर 
शास्र उस वाङ्मय भगवद्रिग्रहके ही स्वरूप हैं। उगे 
भ्रीमक्वागवत भगवानका सविशेष-निर्विशेष संमति 
स्वरूप है । उसमें सर-विसर्गादि दसों तत्त्वोंका संग 
बर्णन है | किन्तु दशम स्कन्धमें केवल आश्रय नामक दया 
तत्वका ही वर्णन है। अतः दशम स्कन्ध मानो आश्रय नाछ 
दशम तत्वका ही वाङमय विग्रह है तथा उसमें जो र: 
पञ्चाध्यायी हे वह उसका प्राण है| इस रासपञ्चाधयाय 
अनेक प्रकार अर्थ किये जाते हैं । आचायंगण जो एर 
ही वाक्यकी अनेक प्रकार व्याख्या किया करे है उस 
उनका यही तात्पयं होता है कि किसी-नःकिसी प्रका 
जीवोका भगवानमें प्रेम हो । देवि नारदको रं 
शरीमद्भागवतका उपदेश करके उनसे मी बरहमजीगे गा 


कहा था कि 
यथा हरौ भगवति नृणां अक्तिभेविध्यति ॥ 
सर्वात्मन्यखिळाधारे इति सङ्कहप्य. वर्णय ॥ 
सचिदानन्दम 


श्रीमद्भागवतमें यद्यपि शुद्ध सि 
तत्त्व ही वर्णित है तथापि यह आग्रह भी उचित रा 
कि उसमें दवैतका वर्णन है ही नहीं; और न | 
का यह कथन ही उचित है कि उसमें सुपा दि 
भागवतमें प्रेमविघातक वेदान्त नहीं है है। (री 
विरक्ति और भगवत्प्रबोघ तीनोंहीका वणन 


महापुरुष कोन है ? 


१, | संख्या ७] ११६९ 
=~ -क्‍्न्व्न्न्व्न्न्न्व्न्न्त्ल्त््ल््््व््त््व्ल्न्न्न्व्व्न्व्त्न्त्त्त्ल्ल्ल्त्््््त््त्व्््य् ज 

यु hn 
| महापुरुष कोन हे ! 
40) ( ढेखक--श्रीयुत परिपूर्णानन्दजी वर्मा ) 
MR .,- 7°; स प्रकार हमारे समाजमें अनेक दोष जो सबको अपने ही समान देखता है, वही यथार्थे 

४ ६ क आ गये हैं उसी प्रकार भाषाका, देखता है और इस प्रकार यंथार्थ देखनेवाला ही महा- 

है. र 2 भावका और झब्दोका हनन भी पुरुष है। 

भिर क बुरी प्रकारसे हो रहा है | वासवमें न 

उ ह १% हम सरस्वतीके साथ का बड़ा 'आत्मवत्‌' देखनेकी सलाह यों ही प्रसंगबश नहीं 
मिमी हा. दे दी गयी है। इसका तो मूल उद्रेक ही इस सिद्धान्तसे 
. | अन्याय कर रहे हैं और उसका फल भी हमें हार्थोहाथ हुआ है कि-- 
गापा/) .. || 
दस मिल रहा हे | 

क एकः शुद्धाक्षरो नित्यः सवंव्यापी पुरातनः । 

[नाम उसी अन्यायमेसे एक दै आये दिन हरेकको “महात्मा”, आ 


'महापुरुष'; ऋषि? , “साधु? इत्यादि कहकर विभूषित करते 
रहना | आज “ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः? की बात हम भूल गये 
है और 'भुनि! की व्याख्या भी याद न रही अतः जिसपर 
जरा भी आखा हुई, श्रद्धा जमी, उसे तुरत ऐसा ही 
कुछ कह बैठे ! पर, यह भाषाके साथ अनाचार नहीं तो 
झ्या है ! 
अव विचारणीय प्रश्न यह है कि महापुरुषकी 
भा व्याख्या होनी चाहिये । उसमें ऐसी कौन-सी 
क हे जो उसे महापुरुष बना देती है! इसके 
3 यह कहा जा सकता है कि साधारणतः अधिक-से- 
ह योक लिये जो महापुरुष हो पर खतः 
महापुरुष समझे जानेसे घृणा. करता हो; 
प री व कह सकते हें । तपस्या, आत्मोत्सर्ग, 
के महापुरुष छन निलोमत्व--यहृ गुण भी आदमी- 
ये बाते मानव मि बहुत सहायक होते हैं । पर क्या 
पेधमंकोी---कतंव्य-पालनकी साधारण सीमार्मे 


1 जा १ तब फिर महापुरुष किसको कहें ! 

या पहात मै फेतेव्य-मीमांसकोंकी कमी नहीं । “महाजन? 

मा अधिकता इस देशका “व्यवसाय? या 
समझकर ही हमारे 'मन्त्रद्रष्टा' 


भरर रष कौन है! 


संचभूतेषु यः प्यति स पश्यति । 


सोऽप्यंशः सवंभूतस्य मैत्रेय परमास्मनः ॥३५॥ 


विष्णुपुराणके छठे अंशमें पराशर ऋषिके इस कथन- 
का बड़ा सुन्दर अर्थ हे । वे कहते हैं कि पुरुष एक है; 
शुद्ध है, अक्षर है, नित्य है, सर्वव्यापी है और यही सर्व- 
भूतमय परमात्माका अंश है । ओर अन्तमं यह मी लिख 
दिया है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही परमात्मामें 
विलीन हो जाते हैं । 


इस विषयमे इतना लिख देनेसे ही यह प्रकट हो 
जायगा कि जब सब पुरुष एक ही सत्तासे उद्धत हैं तथा 
एक ही रूप होकर अन्तमें तल्लीन हो जानेवाळे हैं तब 
“आत्मवत्‌? का सिद्धान्त ही सर्वोच सिद्धान्त है, इसीसे 
इस जगतूका समूचा दुःख दूर होगा पर यहाँ फिर प्रश्‍न 
हो सकता है कि जब प्रकृति-पुरुष एक ही सूत्रसे निकले 
हैं, पुरुष-पुरुष एक हैं। फिर आपसमें इतना भेद 
क्यों है! सृष्टिकताने इसकी व्यवस्था क्या नहीं की! 
इसका तो सबसे सुन्दर उत्तर, जो मैने पढ़ा है वह यह 
है कि ! ै 

जन्मादिव्यवस्थातः  पुरुषबहुत्वस्‌ । 

(सांख्यपूच १ । १४९ ) 
पुरुषबहुत्वं व्यवस्थातः। ( सांख्यसूत ४. । ४५ ) 


अथात्‌ पुरुषौकी अनेकता न माननेसे जत्मादिकी 
व्यवस्था ठीक न हो सकेगी । सांख्य तथा सांख्यकारिका 
दोनो ही यह मानते हैँ कि पुरुष अनेक हैं, जन्म आदिकी 
व्यवस्थाके लिये | हम इस सिद्धान्तका खण्डन-मण्डन न 
कर अपना काम चळानेके लिये यही तत्त्व निकाल लेते हैं 
कि यह सृष्टि यदि 
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सोञ्कामयत बहु स्यां प्रजायेय इति । 


(उसने अनेक होनेकी इच्छा की-इसलिये बनी हो 
तो पुरुषोंका अनेक होना इस "क्रीड़ाकी व्यवस्था'को 
ठीक करनेके लिये है ।.ईंश्वरमें अनेक होनेकी इच्छाका 
होना भी एक लीला है | खतः परतब्रह्म किसी प्रकारको 
इच्छा नहीं करता है । उसके लिये“बहु स्याम्‌'तथा 'एकम्‌?- 
दोनों समान हैं । आत्मवत्‌ हैं । अतः “आत्मवत्‌? वाला 
महापुरुष परत्रझकी पदवी पा सकता हे | इसीलिये वही 
“महाजन” हे-और उसीका राखा--'येन गतः स पन्था:?- 
चलने योग्य रास्ता है। | 
समदशी 

इसी “महापुरुष” के लिये श्रीमद्धगवद्वीताने लिखा है-- 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥ . 
(६। २९) 
अर्थात्‌ योगयुक्तात्मा पुरुष समदर्शी हो जाता है । 
वह सब भूतोमे अपने आत्माको स्थित और आत्मामें सब 
भूतोंको स्थित देखता है | यही ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान 
है । यही ज्ञान संसारमें बड़ी. चीज़ हे.। इसी ज्ञानके 
लिये सांख्यसूत्रका प्रवचन है--'ज्ञानान्मुक्तिः--(३।२३) | 
गीताने भी. किस जोरके साथ लिखा है-- 
यथैधांसि समिद्धो$झिभेस्मसात्कुरुते$जुन । 
ज्ञानाझिः सवंकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 
(४1३७) 
अर्थात्‌ जैसे प्रज्वलित अभि लकड्योंको भस्म कर देती 
है उसी प्रकार ज्ञानामि समूचे कर्मको | 

सवं कर्माखिळं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते । 

(४।३३) 
ह ९ 

हे अजुन ! सब कम शानमें समास हो जाते हैं | इस 

के फलस्वरूप अहंभाव नष्ट हो जानेपर होनेवाले कर्म 
९ कम नहीं कहलाते । यही कर्मोंका भस्म हो जाना है | 


वह > क्या है | इसे भी श्रीकृष्ण इस प्रकार 


3 अवृचिमूतानाँ येन सर्वभिदं ततम्‌ । 
जिससे सब जीवोंकी--जगत्‌की उत्पत्ति हुई और 
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जिससे सब व्यास है।? उसको जान लेना ह, 
तैत्तिरीय उपनिषद्ने इसी बातको इन दुर र 
इस प्रकार लिखा हे-- क; 
तत्सट्ठी तदेवानुप्राविशत्‌। 
(२।६।१) 
यानी उसको रचकर भगवान्‌ स्वयं उसमे प्रवर 
गये । अर्थात्‌ सब कुछ एकसे ही हुआ है, एइ है शो 
इस एकको समझनेके लिये हरेकको 'आल्मबत्‌? देखा 
चाहिये । ब्रह्मबिन्दु उंपनिषदूर्मे यह बात शायद और # 
सुन्द्ररूपसे कही गयी है-- 
एक एवहि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: | 
एकधा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥!१| 
सूयो यथा सवेलोकस्य चक्षु- 
ने लिप्यते चाक्षुप्वाहयदोपैः 
सर्वेभूतान्तरात्मा 
न छिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः॥ । 
(कठ० २।२।१ | 


एकस्तथा 


अर्थात्‌ एक ही भूतात्मा भूत-भूतमें विराजमान | 
जिस प्रकार एक ही चन्द्रमा जलमें अनेक दीखता है उ 
प्रकार यह एक आत्मा भी । 

जैसे सूर्य सारे जगतूका नेत्र होता हुआ भी चु 
बाहरी दोषोंसे अल्स है, उसी प्रकार एक ही आत्या | 
जीर्वोका अन्तरात्मा होता हुआ भी लोकके बाहरी $ 
अलित है। न | 

माण्डूक्यकारिकाने इसी बातको शश | 
लिखा है-- | 

मायया भिद्यते ह्योतत्‌ नान्यथायं कब 

मु ^ जीव बाहरसे अर्ल 

अथोत्‌ मायाके कारण ही जीव बाई , ती 
दिखायी देता है | छान्दोग्य उपनिषद्ने 
लिये ही लिखा है कि वह 


सवकमा सवैकामः सवंगन्धः 


(३1१ | 
बाकी र 

--है और कठोपनिषदूने भी इसी बि | 
दुहराया है-- जशा श | 
(अणोरणीयान्‌ महतो मद्दीया- (* क ह 


क्या ७] 

बनी यह छोटेसे मी छोटा तथा बड़ेसे भी बड़ा 
३। पिनीने जिस बातको 'ब्रह्मेवेदं सवम? (७) 
बा ऐतरेय “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌? (१) 
[दि कथनासे समझानेका प्रयास करता है, उसी वातको 


अ | करर स 
औद्यडराचार्यने केवल एक ही इलोकमें समझा दिया दै-- 


शोकार्धेन प्रवक्ष्यासि यदुक्त ग्रन्थकोटिभिः । 

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः ॥ 

अस्तु, यही महान्‌ ज्ञान है जिसका जानना ही सवं- 
प्रधान वस्तु है | क्योंकि 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्सेवाभूद्दिजानतः । 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 

( इच्चु० ७ ) 

अद्वैत दृष्टिवालेको मोह और शोक रह ही 

नहीं जावेगा । 


नः Css ९ 

ज्ञान-प्राप्तका माग 
अस्तु) शानऱप्रातिसे ही यह “अद्वैत? दृष्टि आती है । 
पर शान कसे प्राप्त होता है! योगसे । ज्ञानसे मुक्ति होती 
। मुक्तिका साधन क्या है १ योग । योग क्या वस्तु है, 
हे पतञ्जलिने अपने योगसूत्रमै झुरूमें ही लिख 

है-- 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । 
हर 

५. पतःजत्तियोंका निरोध ही योग है ।' यह निरोध 


कर “आर हो, इसके विषयमें गीताके छठे अध्यायका 
परो यतो निश्चरति मनञ्रञ्जकमस्थिरस्‌ । 
खतो नियम्बैतदास्मन्येव वश नयेत्‌ ॥ २६॥ 


'जिधर )| 
रजिषर यह चञ्चल तथा अस्थिर मन जावे 
उसका निरोधकर आत्मामें लगावे ।' श्रीकृष्ण 


0 


नयी 


शमी कहते 
भेनः स्‌ 
भयम्य सक्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 


ना (गीता ६ । १४) 
शेर ! पेयमकर मेरेसे चित्त लगावे तथा मेरे परायण 


फ 


* जेव प्रत्येक बात चित्तकी स्थिरतापर निर्भर 


महापुरुष कौन है ! 


११७१ 
करती है, तों चित्तको ही किस प्रकार नियन्त्रित किया जावे? 
महर्षि पतञ्जलि इसका उपाय बतलाते हैं--“वीतराग- 
विषयं वा चित्तम! ( १। ३७ ) यानी वीतराग पुरुषोंका 
ध्यान करनेसे भी चित्त स्थिर हो जाता हे । कितना सुन्दर 
ध्यान है “वीतराग? का ! जिनको राग-द्वेष ही नहीं । 
राग-द्वेष-रहित पुरुष ही महापुरुष है । चित्तवृत्ति उसीकी 
निरुद्ध है। क्‍योंकि चित्तकी शान्ति भी तो उसीको 
प्रात है और यह शान्ति तो पतञ्जलिके अनुसार 


सेत्रीकरुणासुदितो पेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातश्चित्तप्रसादनस्‌ ॥ ( १ । ३३ ) 


'सुखी-दुःखी, पुण्यात्मा और पापीके विषयमै 
मैत्री, करुणा; मुदिता और उपेक्षाके भावसे चित्तको 
शान्ति होती हे !? 

जिसका चित्त शान्त है, बृत्तियाँ निरुद्ध हैं; वही 
महात्मा है, महाजन है, महापुरुष है; वीतराग हे | 
उसने सबसे पहला काम यह किया है कि “ज्ञान? प्रास किया 
है। यह ज्ञान और कुछ नहीं आत्मज्ञान है, “आत्मवतू 
स्वभूतेषु” का' ज्ञान है। श्रृतिवाक्य है--“ऋते ज्ञानान्न 
भुक्तिः? यानी बिना ज्ञानके मुक्ति नहीं हो सकती । और 
जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है-- ९? 


ज्ञानं छब्ध्वा परां शान्तिसचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(गीता ४। ३९) 


ज्ञानको प्राप्तकर मनुष्य परम शान्तिको प्राप्त करता 
है | बस यही महामन्त्र है । समदर्शिताका यही सिद्धान्त 
है । उसका यही आधार है और समदर्शिताका यह गुण 
ही महापुरुषोंकी महान्‌ उपलब्धि हे जो आत्मशानके 
साथ प्राप्त होती है और हम ऐसे ही महापुरुषोंके चरणोंमें 
सिर नवाते हैं । 
हमारे साघु' 
ऐसे ही महापुरुषोंको हम “साधु” कहते हैं। इन्हीके 
लिये बाबा कबीरदासने लिखा है-- 
साधु बढे परमारथी, घन ज्यों बरसे आय । 
तपन बुझावे औरकी, अपनो पारस राय ॥ 
साधू भुखा-माबका, -चनका सूखा नाहि ! 
घनका भूखा जो फिरे, सो तो साचू नाहिं॥ 
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वचन है-- 


दीन सबनको रुखत है, दीनहिं छखहि न कोय । 
जो रहीम दोनहि रखे दीनबन्धु सम होय ॥ 


“दीनबन्धु’ के समान ऐसे ही महापुरुषोंके लिये 
गोखामी तुलसीदासजीने लिखा है-- 
बंदों संत समान चित, हित अनहित नहि कोय । 
अर्जकेगत सुभ सुमन जिमि, सम सुगेध कर दोय ॥ 
महापुरुष ही तो “संत? हैं न ! इन्हीं संतोंके विषयमै 
कितना उपयुक्त छोक है-- 


सत्सङ्गाद्गचवति हि साधुता खलानां 
साधूनां न हि खळसङ्गमारखलस्वम्‌ । 
आसोदं ` कुसुमभवं सदेव धत्ते 
सद्रन्धं न हि कुसुमानि धारयन्ति ॥ 
“साधुके संसगसे खल साधुता पाता है, परन्तु 
खलके सायसे साधु दुष्ट नहीं हो जाता । जेसे मिट्टीमें 
फूलकी महक आ जाती है पर फूलमें मिद्दोकी नहीं | 
साधु! संसारसे नीरस है, सांसारिक ममतासे परे है, 
पर इसके साथ ही वह अपनेद्वारा दूसरोंका लाम भी करना 
चाहता है | इसलिये वह कपासके नीरस फूलकी तरह है 
ल जन्मतः गुणमय है, यानी औरोंको ढेंकनेके लिये सई 
|| न a 
नीरसान्यपि रोचन्ते कार्पासस्य फलानि से । 
येषां गुणमयं जन्म परेषां गुहाग॒प्तये ॥ 
' राजि भतृहरिने महापुरुषकी कैसी व्यावहारिक 
व्याख्या को है-- 
वान्छा सजनसङ्गमे परगुणे प्रीतिगुरों नम्रता 
विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रतिर्नाराजने घूत्तता । 
भक्तिः झूलिनि शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खळे 
येष्वेते निवसन्ति निमळगुणाः तेभ्यो नरेभ्यो नमः। 
छ. भतृहरिने महापुरुषोंकी 
ढंगसे समझा दिया है कि-- 


निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 


“ न्यायात्पथः प्रचिचळन्ति पद न घीराः ॥ 
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MR ० य ही महापुरुषोंके लिये रहीम खानखानाका _ महापुरुषत्वकी शते 


महत्ताकों कितने अच्छे 


[ माग १७ 


महापुरुषके लिये किताबी व्यसन होना याद 
विद्यार्मे महापण्डित होना ज़रूरी नहीं है। है 
अपनी मसनवीमें लिखते हैं-- छ 
अक्क दो अल्ल औवक मक्सबी , 
की तु आमोजी चुँ दर मकतब सबै। 
अज्ञ किताव ओ ओसताद ओ फिक्र ओजिक्र, 
अज मुआनी ये ऊठ्में खबओबि 
अक्के दीगर बिश यज राजन हक 
चदमये औँ अन्दरूने जाँ बुद । 
चू ज सीना आबेदानिश जोशकर्द , 
नेशबद गदा न देरीना न जद 
दर्द रू ने हख्वेशतनजू चनमारा , 
तारे ही अज मिन्नतेहर ना सज़ा॥ 


सारांश है कि बुद्धि दो प्रकारसे हासिल की जाती | 
एक तो कितावी होती है जो कितावोसे, स्कूल पढ़े | 
उस्तादसे, जरूरत पड़नेसे, ज़िक्रसे, अच्छे या इरे इ 
छग़तसे, देखने आदिसे हासिल होती है। दूसरी दुई 
खुद परमात्मा देता है। यह खयंप्रशा होती है। 
दिलके भीतर एक चश्मा (झरना) है जो मनके उपरे | 
निकळनेकी कोशिश करता है । और गढ़ोंके पानी गोफ 
रहनेसे गंदे हो जाते हैं पर यह जल हमेशा न 
स्कूली-किताबी पढ़ायी छोड़कर दिलका सोता जोगे 
तुम सबकी आवभगतसे छुट्टी पाकर सबके ऊपर ही ह 
इसी बातको; इसी विचारको श्री 
प्रकट किया दै 
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शाखं तस्य करोति कि 
मान लीजिये कि महापण्डित होना मी | 
बात है | पर यह तो अधूरी बात न हुई | 
तो छाना चाहिये । शेख सादीने इसी ब 


| 


न मुहकिकिक बुअद न दानिशमन्द + | 
-ारपाये बरो कितवे दे 

सब पढ़-लिखकर अगर अमल नहीं क । हु. 
तो विद्या किस कामकी ! वह तो उसी पर्ल 


ह्या ७1 


TTT 


शायर साहब फ़र्माते हस 

कती वक्त मकतबे अहम, बहुत इल्म हमने भी था पढ़ा । 
#हकसे हुजत और बहस थी, सो उस इल्मका ये कमार या ॥ 
गयाजब मदरसाये इश्कमें, तो फिर आगे यार कहँ में व्या | 
| छि किताब अक्के ताकपर, जो घरी थी यों ही घरी रही ॥ 


यहाँ इश्कसे तात्पर्य है ईश्वर-प्रेमसे। कितने ऊंचे 
दर्जेके ख़यालात हैं ! इन महापुरुषोंकी महत्त्वाकांक्षा भी 
अद्भुत होती है । अपने खम्सये मामकीमामें हजरते 
धासिल' ने क्या कमाल किया है--ग़ौर फ़रमाइये-- 


हेच गहे न गम फुगा दारद, जिक्रे खछाकु हर जमा दारद । 
इह: रा हम चुँ मेहरबो दारद,हर कि इदक्े तु रा वजा दारद ॥ 
मुल्क आफाक्रा मग दारद। 
पके अज सारिकान आ दादारस्त । 
अज रहे रास्ती खुबरदारस्त । 
नेक किरदार ओ नेक अतवारस्त । 
सूफिये याँ अजब सुबक, सा रस्त । 
कि ब इश्क तु सरगिरों दारद। 
डा० अम्बिकाप्रसाद 'वासिल? की ये पंक्तियाँ मुझे 
1 है पसंद आयीं । इनका भावार्थ कितना मार्मिक 
` भावाथ हे--'तुझे किसी बातका गम नहीं है | तू 
जा जिक्र किया करता है । तू सबका मित्र है । 
।| सोरे जानकी तरह प्राणिमात्रको देखता है । तू 
एकह । सत्यके मार्गसे विज्ञ है । नेक कर्म करता 
चळनवाला है | तू ऐसा वेदान्ती है, शान्त 
का सर, उसके? प्रेममें ऊँचा रहता है ।' 
| को स्मृतियोंकी व्याख्या 
यास्या सम भी महापुरुषोंकी बड़ी ऊँचे दजेकी 
। मनु भगवान्‌ लिखते हैं-- 
भूतेष चास्मान सवभूतानि चात्मनि । 
स्वराज्यमधिगच्छति ॥ 
(मनु० १२।९१ ) 
मैस ज्ञ है कि सब भूतोंमें अपनेको तथा अपने 
| देशी हिका रियाल ब्रझत्वको प्रात करता है । 
यदि कम करता है तो मोक्षको 


रै] नेक चालः 


| 
| ३ 


महापुरुष कोन है ? 


2112 ~ 
पर किताबोंकी गठरीका बोझ लाद दिया । एक दूसरे 


११७३ 
निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वै॥ 
(मनु० १२।९० ) - 


बुद्धिमानोंके पानार्थं अत्रिक्रषिने अपनी स्मृतिमें 
दस वातोंको बतलाकर उन्हें “यम? कहा है । वे वाते हैं-- 
आनृशंस्यं क्षमा सत्यं अहिंसा दानमाजवम । 
प्रीतिः प्रसादो माधुर्यंमाजंवं च यसा दश ॥४८॥ 
हारीतस्मृतिके सप्तम अध्यायके तीन कोक बड़े 
महत्त्वपूर्ण हैं--- 
यथा रथोऽइवहीनस्तु यथाइवो रथहीनकः । 
एवं तपश्च विद्या च संयुतं भेषजं भवेद ॥९॥ 
यथाश्नं मधुसंयुक्तं मधु वान्नेन संयुतम्‌ । 
उभाम्यामपि पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः ॥१०॥ 
तयैव ज्ञानकमेभ्यां प्राप्यते ब्रह्म ञ्ाइवतस्‌ । 
विद्यातपोभ्यां संपन्नो ब्राह्मणो योगतत्परः ॥११॥ 


“जिस प्रकार बिना घोडेके रथ और सारथीके बिना 
घोड़ा नहीं चळ सकता उसी प्रकार विद्या भी बिना तपस्या- 
की सहायताके किसी कामकी नहीं है । विद्या ( ज्ञान ) 
तथा तप यह दोनों संसाररोगकी ओषधि हैं । जिस तरह 
मीठेसे युक्त अन्न और अन्नसे युक्त मीठा और जैसे दोनों 
ही पंख आकाशमें पक्षियोकी गति हैं उसी प्रकार योगमें 
तत्पर तथा ज्ञान और कमसे युक्त ब्राह्मण ज्ञान और कर्म 
दोनोंके ही द्वारा सनातन ब्रह्मको प्रात करता है ।? 


महापुरुषके लिये इससे बढ़कर स्पष्ट और क्या बात 
हो सकती है । हारीतके अतिरिक्त बृहस्पति, पाराशर; शंख, 
शतताप, व्यास आदि ऋषियोंने महापुरुषोंके योग्य कतंव्यां- 
का विशद विवेचन किया है । महामारतके शान्तिपर्वमे 
सत्त्वगुणके जो लक्षण बतलाये गये हैं, मेरी समझमें महा- 
पुरुषोंकी व्याख्याके लिये उनकी सभी बातें लागू होती हैं। 
अर्थ स्पष्ट है, इसलिये मूल इलोक ही दे देता हुँ-- 
सस्वमानन्द उद्रेकः प्रीतिः प्राकाम्यसेव च । 
सुखं शुद्धत्वमारोग्य॑ सन्तोषः श्रद्दधानता ॥ 
अक़ापण्यमसंरम्भः क्षसा छतिरहिसता । 
समता सत्यसानुण्यमाजेवे द्वीरचापरस्‌ ॥ 
शौचं सादेवमाचारमलौल्यं हृ्यसंश्रमः । 
इष्टानिष्टवियोगानां कृतानामविकस्थनम्‌ ॥ 
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दानेन चात्मग्रहणमस्पृहत्वं परार्थता । 
सर्वभूतहितं चेव सर्वस्यैते गुणाः स्खताः ॥ 
मार्कण्डेयपुराणमें कहा दै- “यदि हमारे लिये यह 
अनिवार्य है कि साकार तथा लौकिक वस्तुओमें अपनी 
अनुरक्ति नहीं छोड़ सकते तो आइये हम गुणी तथा प्रशमें 
अनुराग रक्खें | इस जगतूकी व्याधिके लिये वही रामबाण 
ओषधि हैं | यदि हम इच्छाओं और कामनाओंसे मुक्त 
नहीं हो सकते तो यह इच्छा करें कि हम इस कष्टमय 
दुनियाकी सुसीबतोको मिटावे । यदि हमारे लिये यह 
जरूरी है कि किसी खास चीजसे प्रेम करें तो आओ, 
अपने दिळसे इरिपदमें ध्यान लगावे | यदि हमारे लिये 
जरूरी हे कि किसी-न-किसी चीजसे घृणा करें तो आओ, 
समूचे पापोसे नफरत करें | 
अंग्रेज़ पण्डितोंका मत . 

- पुराण या स्मृतिके अनुसार वर्णित महात्माओंके 
लक्षणपर थोड़े-से उद्धरण देकर मैंने यह दिखलानेका प्रयास 
किया है कि हमारे पूर्वीय दशनके अनुसार महा पुरुषकी 
क्या व्याख्या होनी चाहिये। ऐसे वाक्य हजारों हं । स्थाना- 
भावके कारण उपनिषद्‌-वाक्य तथा रोचक और सूचना- 
पूर्ण वैदिक उद्धरण नहीं दिये जा सके। साधारण जानकारी- 


के लिये इतनी बातें काफी हें और हमारे मतको प्रतिपादन 
करनेके लिये पयांत हैं । : 


किन्तु, यह तो नबीनताका ज्ञमाना है | बिना नये 
विचारोंको जाने पुराने विचारोका कोई मूल्य ही नहीं 
समझा जाता । इसीलिये, मैं यह भी वतला देना चाहता 
हुँ कि अंग्रेजी विद्वान्‌ महापुरुषोंके विषयमें क्या व्याख्या 
करते हैं । 


ऑलिवर गोल्डस्मिथने लिखा है कि इस दुनियामें 
आदमी दशकके रूपमें आता है । जत्र यहाँकी हरेक 
चीज़ोंकों और उनकी नवीनताओंकी ओर देखते-देखते 
वह थक जाता है तब वह इन बातोंपर विचार करता है 


कि किसने इन नवीन तथा अद्भुत चीजोंकों बनाया और 
बनाया | 


इस दुनियाकी चीजोंकों देखते-देखते थकावट किसे 


माळूम हो रही है ! जुरा-सा सुख ही हमें इतरानेके लिये 
काफ़ी होता है और हम . यह महसूस नहीं करते कि 
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डुनियामें जो कुछ सुख है वह शीघ्र नष्ट हेनेवाळ ३ | 
गोल्डस्मिथके ही ये विचार हैँ | | 


Alas, the Joys that : 
dro व्यान ही Fs 
And 77०५८ who prize the paltry thing 
More trifling still than tho, 
मनुष्यकी तुच्छता इन पंक्तियोंसे देखिये-- 
Man 15 a very worm by हय, 
Vile, reptile, weak and vgin! 
Awhile he crawls upon the earlh, 
Then shrinks to earth again. 
और इसीलिये ऑलिवर गोल्डस्मिथ कहते हैकिुषग 
पथ उसी प्रकार चलने योग्य है जिस प्रकार एक अख 
आदमी सम्हाल-सम्हाळकर पेर रखता है। किसु ग 
गुणके पथपर चलता भी रहे तो भी, जेरेमी टेलर इहे! 
कि “कमी भूलकर भी दूसरोंसे प्रशंसाकी आशा मत झे 
यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे भी तो डर जाओ सॉ) 
आत्मप्रशंसासे हानि होती है । तुमको चाहि#| 
दूसरोंकी प्रशंसा करो । अपनी तुलना कमी पूस | 
करो । यदि तुळना कंरो तो अपनेको हेय सम भ 
दूसरेको ऊँचा बतछाओ ।? जगतको उच बा ! 
उन्नति करते चलना ही उन्नतिका, सदूगुणका पप छ 
इसी पथको टॉमस रेड कहते हैं कि 'यह र 
और प्रत्येकको गुण-पथपर चलना चाहिये | १ | 
चलकर ईश्वरकी कृपा प्राप्त होती है | | 
गुणका पथ क्या है, इस विषयमें बहुत सा । 
हैं। पर, मुझे एक बात सबसे अधिक रुची गी. ह 
वाट्सकी उक्ति है | वे लिखते हैं कि इस 
सीख लो कि जिस परिस्थितिमें रहो) 
इश्वरको घन्यवाद दो तथा अपने पडी ५ 
भाव रखो और दुःख-सुखमें उसका सा 
सन्तोष बड़े महत्त्वकी वस्तु है ओर इसीके 
एडिसनने लिखा है कि 'सन्तोषसे मर गती 0 
शरीरकी दुरवस्था तथा अशान्ति दी ग. पाक 
वह उन अवस्थाओंको भी अपने 
प्रसन्न रह सकता है ।? आनन्द उसीक पदवी 
होगा | या यो कहिये कि सन्तोषी 
करता है। सन्तोषवृत्ति ही आनन्द 


दो 


का ७] 
पन न 


लगी शान्ति देनेवाली वस्तु आनन्दि है ।? पर यह 
आनन्द बह नहीं है जिसे हम समझते हैं । 
आनन्द- सन्तोष 
हम निरर्थक वस्तुओको आनन्द समझ लेते हैं। 
खेरेण्ट सी० सी० कोल्टन लिखते हैं कि 'हम बहुत 
मिहनतकर आनन्दकी तलाश करते हैं पर वह हमें प्राप्त 
नहीं होता । इसका कारण यह है कि हम उसे ऐसी जगह 
खोबते हैं जहाँ वह है ही नहीं । एन्थनीने प्रेममे, ब्रूटसने 
यशमे, सीजरने साम्राज्य-बृद्धिमें आनन्द हूढा था। पर 
मिला वह किसीको नहीं । पहला अपमानित हुआ, दूसरा 
दुनियासे घबड़ा गया; तीसरा कृतञ्चताका शिकार हुआ 
और नाश तीनोंका हो गया ।? इसीलिये टॉमस डिक कहते 
हंकिजो कुछ है वह ईदवरका है, आनन्द भी ईश्वरकी 
ही वस्तु है। और इसीलिये जॉन ऐबर क्रूम्बेका कहना 
है न्य ईश्वरको अपने सामने रखो और सदैव 
यता तुम्हारेमें व्यास हो जावेगी । तुम वास्तवमें 
| ह जाओगे । सैमुयेळ स्माइल्सने आत्मविश्वास 
विचार को ही मुख्य तथा महान्‌ बनानेवाली 
छे बतलाया हे । टामस डिकने जगत्को ईश्वरमय 
ण ही प्रधान सद्विचार बतलाया है और इस बातको 
१७ चिक ढंगसे कविवर बायरनने निम्नलिखित 
किया है । पाठक पंक्तियोंके प्रत्येक शब्द- 
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केवल संक्षेपमें अपनी एक उक्ति- 
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¢ ~ ७ ~ [1 पय नेके र a 
ह्ये डी" रॉट जान थानटनने लिखा हे कि “आत्माको का समर्थन करनेके लिये इतना लिखना पडा और वह 


यह कि महात्मा वही है जो-- 
आत्मवत्‌ सवभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः । 
बस, और अपनी तुच्छ सम्मतिमें मैंने घुमा-फिराकर, 
सभी विशोंको यही एक बात कहते हुए बतलाया है । 
व्यवसायी 
किन्तु; महापुरुषकी मेरी व्याख्याके अनुसार ही यदि 
गणना की जावे तो प्रायः प्रत्येक भारतीय प्रान्तमें दस ऐसे 
कर्मठ मिलेंगे जो 'आत्मवत्‌ सवभूतेषु! के सिद्धान्तको 
हृदयसे मानते हँ -पर सिद्धान्तको मानना एक बात है 
और अपने शरीरके रोए-रोएसे उसका पालन करना दूसरी 
बात है । शास्त्रमत है-- 
अज्ञेभ्यो अन्थिनः श्रेष्टाः ग्रन्थिभ्यो घारिणो वराः । 
धारिभ्यो ज्ञानिनः शरेष्ठाः ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः 
अस्तु “व्यवसायी” ही सबसे श्रेष्ठ हे, कर्मयोगी है 
और इसी कमंयोगीके लिये ही भगवान्‌ कृष्णने गीतामें 
लिखा है-- 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
क्सिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजेन ॥ 
(६।४६) 
भगवानने अजुनको जो “योगी” बनाना चाहा है, 
वही योगी हमारा “व्यवसायी” है, सिद्धान्ती है, वीत- 
राग है, कर्मठ है, महात्मा है, महापुरुष है और बहुत खोज 
करनेपर भी हमें ऐसे बिरळे ही लोग मिळते हैं जिनमें ये 
सब गुण हों। इस सृष्टिक्रममें सभी गुणी तथा विकार- 
शून्य तो नहीं हो सकते पर जो हैं वे ही पूज्य हैं, हमारे 
असली नेता हैं, उन्हीसे हमारा, हमारे देशका, जगत्‌- 
मात्रका कल्याण होगा । 
गृहस्थ महापुरुष 
पर) यह अवश्य है कि व्यवहार-जगत्‌ तो ग्रहस्थोके 
लिये है । व्यावहारिक महापुरुष भी किस रंगका पक्षी हो 
सकता है, यह भी लोग पूछ बैठेंगे। उसके लिये कुछ 
महापुरुषाने ऐसे विचार प्रकट किये हैं जिनको घारण 
करनेवाला महापुरुष कहा जा सकता है । 
बाबा कबीरदासके महापुरुषकी महत्त्वाकांक्षा इतनी 
ही होनी चाहिये | 
साई इतना दीजिये, जामे कुटंब समाय । 
आप न भूखा रह सके, साधु न भूखा जाय ॥ 
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मतेहरि लिखते है-- 
सानन्दं सदनं सुतास्तु सुधियः कान्ता प्रियाळापिनी 
इच्छापू्तिधनं खयोषिति रतिः स्वाज्ञापराः सेवकाः । 
आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं सिष्टान्नपानं गृहे 
साधोः संगमुपासते च सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः ॥ 
बुलादास लिखते हैं-- 
हद्द खडके दुक्कह़ बजे, तत्ता होवे चुळा । 
आदे फ़क्कौरों सो खा खा जावे, राजी होने बुझा ॥ 
फ़रीदुद्दीन अत्तारकी भी सुनिये 
ता तु बाशी दर जमाना दादगर, 
. जेर दस्तारा निकोदार ऐ पिसर।\ 
ता तु बाशी दर जमाना दोस्तदार, 
- दस्त्र नानो नमकवे कुशाददार । 
अस्तु, यह सब बातें किसी एक बातको साफ़ नहीं 


करतीं । यह तो पाठक स्वयं समझ गये होंगे पर, हम ' 
“ED 


नाह्मणका महत्त्व 


| न्दू-सनातन-घमंके अनुसार मनुष्य- 
देहका चरम लक्ष्य “परम कल्याणरूप 
परमात्मा को प्रास्त करना है) सनातन- 


धर्मकी प्रत्येक चेष्टा इसी लक्ष्यकी 


i) अथ नहीं है कि वतमान जीवनसे या 
; ` इहलोककी ओरसे सनातनधर्म 
उदासीन दै । ऋषियोंने धर्मका लक्षण बतलाते हुए कहा 
है, जिससे (इस लोकमें ) अभ्युदय और ( परलोकमें ) 
परम कल्याणकी सिद्धि होती है वह धर्म है-- 
यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धमः । (वे० द० २) 
अभ्युदय सब प्रकारसे हो,-दारीर स्वस्थ और व्यसन- 
हीन हो, मन सरल और झुद्ध हो, आचरण पवित्र हो, बुद्धि 
निमल ओर खिर हो, गह आवश्यक घनघान्यसे पूर्ण हो, कुल- 
शील-मान समी यथायोग्य शुद और सराहनीय हों । यह सब 
होते हुए ही जीवनका लक्ष्य भगवत्पाप्ति रहे, और क्रमशः 
लक्ष्यकी ओर बढ़ते-बढ़ते अधिकार और योग्यतानुसार 
रसत त्यागके द्वारा परिणाममै 'परम कल्याणरूप भगवान्‌?की 
यी हो जाय। इस प्रकार जीवके जीवनप्रवाहकी 
गादकाडान घाराका परत्रझरूप महासागरमें सदाके लिये 
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स्वयं स्वीकार करते हैं कि महापुरुषकी पार 
नहीँ कर सकते पर निश्चित परिभाषातक पहुँचनेके ननि 
संकेतमात्र कर सकते हैं । ऊपर लिखी बातोंको पद 
० Lo + ९ १ 
आप स्वयं एक निश्चित अर्थ लगाइये और सोचते ; 
महापुरुष किसे कहना चाहिये और किसका 
करना चाहिये और जबतक ऐसा कोई व्यक्ति नि 
नीचे लिखी पंक्तियोंका अनुकरण करना ही बहु 
कुछ होगा । 
भूरी जोबन मद करे, अरी बावरी बाम । 
यह नैहर दिन दोयका, अंत कंतसे काम ॥ 

( दादूदवा ) 
भूप गनत रूघु गुनिनको, गुनी गनत रघु भूप। 
रहिमन गिरिते भूमिकों, लखी तो एके रूप॥ 
(रहीम) 


विलीन हो जाना ही मनुष्य-जीवनका उद्देश्य है। है 
उद्देश्यकी सुचारुरूपसे सिद्धि होनेके लिये धर्मके दो विर 
किये गये--एक वर्णघर्म और दूसरा आश्रमधमं। he 
समाजजीवनका सुन्दर संगठन करके न i 
रक्षा करता है । और आश्रमधर्म व्यक्तिगत | 
पवित्र आदशपर प्रतिष्ठित करके उसकी सुव्यवर पुनव | 
और उसको सामाजिक संगठनमें एवं पारवा क | 
में सहायक बनाकर अर्थात्‌ लौकिक अ | 
ही अग्रसर करता हुआ क्रमशः चरम pe पल! 
परत्रझकी ओर ळे जाता है । इन दोनों श | 
अज्ञाज्ञी मावसे घनिष्ठ सम्बन्ध होनेके गले हि 
एक नाम 'वर्णाअमघर्म? है । दिन्दूषमका 7 2१! बा 
लिये वर्णाश्रमधर्मका तत्त्व समझना आव्यक | हर 
यह वर्णाश्रमघम ही हिन्दूघर्म दै । अली शी 
व्यवहार, उसकी समाजनीति, उसकी सी re 
हि 9 लग 


राजनीति, उसकी परमार्थनीति) समी है. 
प्रतिष्ठित हैं | सच पूछा जाय तो शतार | 
आक्रमणपर आक्रमण सहकर भी मका छ ॥ | 
जीवित है, इसका प्रधान कारण यह ३ क्रि वर ] 4 
ही है | इस बातको याद रखना चाहिये | 


| ह्मा ७ ] 


हे, और वर्णोमघगंका_ सहि त क १ रक्षा है, और वर्णाश्रमधर्मका 


अंगरेजीके 'रिलिजन!( 7०207 ) शन्दरे हमारे इस 

आप धर्मका बोध नहीं होता । “रिलिजन र अर्थ 
और व्यक्तिगत कुछ खास-खास विश्वासो और 

उपासनापद्धतियों तक ही सीमित है । परन्तु वर्णधर्मं तो 
टि और समष्टिलपमें समस्त मनुष्यजीवनके प्रत्येक 
पगको और उसकी प्रत्येक चेशकों कल्याणके साथ 
कर उत्तरोत्तर अभ्युदय और नि 'अेयस्‌--भगवत्मात्तिकी 
ओर ढे जाता है। “रिलिजन? इस व्यापक वर्णाश्रमरूप 
महान्‌ शरीरका एक अङ्गमात्र। है । 

आश्रमधर्मका मूल वणघमे है; और यह वर्णधर्म 
भग्वानके द्वारा रचित है | स्वयं भगवानने कहा दै-- 

चातुर्वण्यं मया सृष्ट _ । 

गुण और कर्मोके विभागसे चारों वर्ण (ब्राह्मण, 
त्रिय, वैश्य और शूद्र ) मेरे ही द्वारा रचे हुए हैं।? 
मारके दिव्यदृष्टिप्रात त्रिकालज्ञ महर्षियोने इस सत्यको 

पलक्षल्पसे प्रास किया, और इसी सत्यपर समाजका 
ह वण करके उसे सुव्यवस्थित, शान्तिशीलमय) सुखी, 
डा र और सुरक्षित बना त दिया । 
| दशो Se लिये मनुष्याँके चार विमागकी 
| स चार सभी कालोमें आवश्यकता हुई है, और 

द विभाग रहे और रहते भी हैं, परन्तु इस 
| ऋरहे। जिस सव्यवस्थितरूपसे रहे वैसे कहीं 


अत्र 
तिये | ह घार विमागोंकी उपयोगितापर थोड़ा विचार 
| शाखांवर ु घमंकी स्थापना और रक्षाके लिये, और 
। ख pl रखनेके लिये; जहाँ समाजकी 
पय को दूर लत हो वहाँ प्रयतके द्वारा 
। जञ व्यि, उलझन लिये, कमेप्रवाहके मॅवरको 
| र सो इले लिये ओर सकट 
0 व्यवस्था देनेके लिये परिष्कृत 
आवश्यकता है । घर्मको और 


आक्रमणांसे रक्षा करनेके 
रोहित यकता हे 


) 
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भा पोषण । मस्तिष्क और बाहुका 
ओर और करनेके लिये घनकी और अन्नकी 
कि शरीरिक. उफ कर्माको यथायोग्य सम्पन्न 
कप परिश्रमको आवश्यकता है । 
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इसीलिये मनुष्यसमाज-जीवनका मस्तिष्क ब्राह्मण” 
है, बाहु क्षत्रिय है, ऊरु वेश्य है और चरण शूद्र है। ये 
चारों एक ही समाज-शरीरके चार अत्यावश्यक अङ्ग हैं, 
और एक दूसरेकी सहायतापर सुरक्षित और जीवित हैं । 
घृणा या अपमानकी तो बात ही क्या है, इनमेंसे किसीकी 
तनिक मी अवहेलना नहीं की जा सकती । न इनमें नीच- 
ऊँचकी ही कल्पना करनी चाहिये । अपने-अपने स्थान और 
कार्यके अनुसार चारों ही बड़े हैं। ब्राह्मण ज्ञानबलसे, 
क्षत्रिय बाहुबलसे, वैश्य घनबलसे और शूद्र जनवलसे बड़ा 
है । और चारोंकी ही पूण उपयोगिता है । इनकी उत्पत्ति 
भी एक ही भगवानके शरीरसे हुई है । ब्राह्मणकी उत्पत्ति 
भगवानके श्रीमुखसे, क्षत्रियकी बाहुसे, वैर्यको ऊरुसे ओर 
शूद्रकी चरणोंसे हुई है । 

ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 

ऊरू यदस्य तद्वैश्यः पद्भ्यां ्ूदोऽजायत ॥ 

परन्तु इनका यह अपना-अपना बढ न तो खाथे- 
सिद्धिके लिये हे और न किसी वूसरेको दबाकर स्वयं ऊँचा 
बननेके लिये ही है । समाज-शरीरके आवश्यक अङ्गौके 
रूपमै इनका योम्यतानुसार कर्मविमाग है। और यह हे 
केवल घर्मके पाळने-पछवानेके लिये ही। ऊॐच-नीचका. 
भाव न होकर यथायोग्य कर्मविभाग होनेके कारण ही 
चारों वणाँमें एक शक्तिसामञ्स्य (Balance of Power) 
रहता है । कोई भी किसीकी न अवहेलना कर सकता है): 
न किसीके न्याय्य अधिकारपर आघात कर सकता है । 
इस कर्मविभाग और कर्माधिकारके सुहढ आधारपर रचित 
यह वर्णधर्म ऐसा सुव्यवस्थित है कि इसमें शक्तिसामज्ञस्य 
अपने-आप ही रहता है । इसपर फिर ऋषियोंने प्रत्येक 
वर्णके कर्मोका अलग-अलग स्पष्ट निर्देश करके तो सबको 
अपने-अपने धर्मका निर्विज्न पालन करनेके लिये ओर भी 
सुविधा कर दी है । और खकमेका पूरा पालन होनेसे 
शक्तिसामङ्चस्यमै कमी बाधा आ ही नहीं सकती । ' 

यूरोपादि देशोमे स्वाभाविक ही मनुष्यसमाजके चार 
बिभाग रहनेपर भी निर्दिष्ट नियम न होनेके कारण शक्ति- 
सामझस्य नहीं है । इसीसे कमी ज्ञानबळ सैनिक बलको 
दबाता है।'और कमी जनबळ घनबलंको परास्त करता 
है । भारतीय वणेविमागमे ऐसा न होकर सबके लिये 

वर्णधर्ममें ब्राह्मणका पद सबसे ऊँचा है, 

बह समाजके धर्मका निर्माता है, उसीकी बनायी हुई विधिको. 


का. vw 
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सब मानते हैं। वह सबका गुरु और पथप्रदशक है परन्तु वह 
धन संग्रह नहीं करता; न दण्ड ही देता है; न भोगविलासमें 
ही रुचि रखता है । सार्थ तो मानों उसके जीवनमें हे ही 
नहीं । घनैश्वये और पदगौरवको धूलके समान समझकर वह 
फलमूळॉपर निर्वाह करता हुआ सपरिवार शरसे दूर वनमें 
रहता है | दिनरात तपस्या, धर्मसाघन और शानाजनमें 
लगा रहता है, और अपने तपोबलके प्रभावसे दुलम 
ज्ञाननेत्र प्रात करता है और उस ज्ञानकी दिव्यज्योतिसे सत्य- 
का दशनकर उस सत्यको बिना किसी खार्थके सदाचार- 
परायण साधुस्वभाव पुरुषोंके द्वारा समाजमें वितरण कर 
देता है । बंदलेमें कुछ भी चाहता नहीं । समाज अपनी 
इच्छासे जो कुछ दे देता है या मिक्षासे जो कुछ मिल 
जाता है उसीपर वह बड़ी सादगीसे अपनी जीवनयात्रा 
चलाता है । उसके जीवनका यही धर्ममय आदश है । 


क्षत्रिय सबपर शासन करता हे । अपराधीको दण्ड 
और सदाचारीको पुरस्कार देता है | दण्डबळसे दुष्टोंको 
सिर नहीं उठाने देता, ओर धमकी तथा समाजकी 
दुराचारियों, चोरों) डाकुओं और शत्रुआंसे रक्षा करता है । 
कषत्रिय दण्ड देता है, परन्तु कानूनकी रचना खयं नहीँ 
करता । ब्राह्मणके बनाये हुए कानूनके अनुसार ही वह 
आचरण करता है । ब्राह्मणरचित कानूनके अनुसार ही वह 
म्रजासे कर वसूल करता है, ओर उसी कानूनके अनुसार 
ग्रजाहितके लिये व्यवस्थापूर्वक उसे व्यय कर देता 
हे । कानूनकी रचना आझण करता है, और 
घनका भण्डार वैश्यके पास है । क्षत्रिय तो केवल 
विधिके अनुसार व्यवस्थापक और संरक्षकमात्र है। 


घनका मूल वाणिज्य, पछ और अन्न सब वैश्यके हाथमें 
हे । वैद्य घन उपाजन करता है और उसको बढ़ाता है, 
किन्तु अपने लिये नहीं । वह ब्राह्मणके ज्ञान और क्षत्रियके 
बलसे संरक्षित होकर धनको सब वर्णोके हितमें उसी विघान- 
के अनुसार व्यय करता है । न शासनपर उसका कोई 
अधिकार हे और न उसे आवश्यकता ही है । क्योंकि 
ब्राह्मण ओर क्षत्रिय उसके वाणिज्यमें कभी कोई हस्तक्षेप नहीं 
करते; जाथवश उसका घन कभी नहीं लेते, वरं उसकी 
रक्षा करते है ओर अपने ज्ञानबळ और ब्राहुबळसे ऐसी 
सुव्यवस्था करते हैं कि जिससे वह अपना व्यापार सुचारुरूप- 
से निविभ चढा सकता है । इससे उसके मनमे कोई असन्तोष 
नहीं है और वह प्रसन्ञताके साथ ब्राह्मण और क्षत्रियका 
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प्राधान्य मानकर चलता है, और मानना 

समझता है क्योकि इसीमें उसका हित है | वह 
राजाको कर देता है, ब्राह्मणकी सेवा इरई | 
विधिवत्‌ आद्रपूवेक झूद्धको भरपूर अन्न-बन्नादि देताहै। | 


अब रहा युद्र | यद्र खामाविक ही जनसखा | 
अधिक है । द्मे शारीरिक शक्ति प्रवल है परन्तु मानक |. 
शक्ति कुछ कम है | अतएव शारीरिक श्रम ही उसे | 
हिस्सेमे रक्खा गया है । और समाजके लिये शारीर | 
शक्तिकी बड़ी आवश्यकता भी है । परन्तु इसकी शारी 
शक्तिका मूल्य किसीसे कम नहीं है। झूद्के जनवल्े 
ऊपर ही तीनों वर्णोकी प्रतिष्ठा है । यही आ | 
है । पैरके बलपर ही शरीर चलता है । अतस 
शूद्रको तीनों वण अपना प्रिय अङ्ग मानते हैं। उले । 
मके बदलेमें वैश्य प्रचुर घन देता है; क्षत्रिय उले 
घन-जनकी रक्षा करता है और ब्राह्मण उसको घमेका-मग | 
प्राप्तिका मार्ग दिखाता है; न तो खार्थसद्धिके लिये ष 
वर्ण शूद्गकी बृत्ति हरण करता है, न खार्थवश उसे 
वेतन देता है और न उसे अपनेसे नीचा मानकर रि 
प्रकारका दुर्व्यवहार ही करता है । सब अपनी उलि | 
साथ उसकी उन्नति करते हैं और उसकी उन्नति र । 
उन्नति और अवनतिमे अपनी अवनति समझते ह! | 
अवस्थार्मे जनबल्युक्त द्र सन्तुष्ट रहता है। न 
किसीसे ठगा नहीं जाता, कोई किसीसे pe 
होता । एक ही घरके चार माइयोंकी तरह एक छ 
सम्मिलित उन्नतिके लिये चारों भाई अपने लकी, 
पृथक्‌ आवश्यक करत्तव्यपालनमे लगे रहते हैं | बहु 
वर्ण परस्पर--ब्राह्मण घर्मस्थापनके दारा? धत त 
द्वारा, वैश्य घनत्रलके द्वारा और दद्ध शारीरिक 4 ह 
एक दूसरेकी सेवा करते हुए समाजकी शक्ति बढ 
सब एक-सा कर्म करना चाहते हैं और न वे | झी | 
करनेमें कोई ऊँच-नीच भाव ही मनर्मे ल हह | 
उनका “Balance of Power’ शक्ति होता है| रा भे 
है, और घर्म उत्तरोत्तर बलवान, आर 
हे वणघर्मका स्वरूप । | बा 
नेर कर्मके विभागसे ९. री 
इस प्रकार गुण ओर क गि 
बनता है । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि = का हँ 
वर्ण बदल जाता दै । वर्णका मूल जन्म बार र 
खरूपकी रक्षाम प्रधान कारण है | ईस 


ह्या ०] 


| देन ही वर्षमै आवश्यक = क ह कवल. कासेवाती य त । केवळ कमसे वर्णको 
५ बाले वखुतः वर्णको मानते ही नहीं हैं । वर्ण यदि 
मर ही माना जाय तब तो एक दिनमें एक ही मनुष्य- 
क्षे माझम कितनी बार वण बदलना पड़ेगा । फिर तो 
गों कोई खञ्चला या नियम ही नहीं रहेगा । सर्वथा 
पवस्य फैल जायगी । परन्तु भारतीय वणधघममें ऐसी 
' बत नही है। यदि केवळ कमसे . वण माना जाता तो 
गमारतयुद्धके समय ब्राह्मणोचित कर्म करनेको तैयार 
हुए अजुनको क्षत्रियधर्मका उपदेश गीतामें भगवान्‌ नहीं 
इते। मनुष्यके पूवक्ृत झभाश॒भ कर्मोके अनुसार ही 
उसका विभिन्न वर्णोमें जन्म हुआ करता है | जिसका जिस 
बं जन्म होता है, उसको उसी वणके निर्दिष्ट कर्मोंका 
आचरण करना चाहिये । क्योंकि वही उसका “स्वधर्म? है। 
बोर खघमका पालन करते-करते मर जाना भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ग बस्याणकारक बतलाया हे । “धर्मे निधन श्रेयः ।? 
बीग ही परघमको “भयाबह” भी बतलाया है । यह ठीक ही 
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हा है । और तमी समाज-धर्मकी रक्षा और 
। खधमका त्याग और परधर्मका ग्रहण 
Ss लिये ही हानिकर है । खेदकी 
वणधमके प्रति हमलोगोंकी आस्था 
SR मनमाना आचरण करनेमें 
पच २ । इसका बुरा परिणाम भी हाथोहाथ 
झै इस बुराईसे बचनेके लिये हमें वर्ण- 
अत्यन्त आवश्यकता है । 
३४ रौष-यानीय है ब्राह्मण | दुःखका विषय 
गौर बिनाशके लिये भी चारों ओर परोक्ष 
|. शोती महमा चेश हो रही है | शास्रोंने आह्मणकी 
सेति । शास्र कहते हैं कि ब्राह्मणकी 


र उस्षके या भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे 
1 कहना हे 


षे 
ष याद ब्रह्मणश्चैव धारणात्‌ । 


पे हि त्त द 

। भू सतो ब्राह्मणः प्रभु: ॥ 

पि । 

Fi सदाञ्नन्ति सवस्यास्य च गुप्तये ॥ 
् पितत 
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७ इच्यानि त्रिदिवौकसः । 
भूतमधिकं ततः ॥ 


त्राणका महत्त्व 


है क्योंकि सब वणांके खधमपालनसे ही सामाजिक शक्ति- 
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भूतानां प्राणिनः श्रेष्टाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ 
आह्णेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः । 
कृतडुद्धिपष॒ कत्तोरः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः ॥ 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य सूर्तिधमस्य शाइवती । 
स हि धर्माथेमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
बाणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते । 
ईश्वर सर्वभूतानां धमकोशस्य गुप्तये ॥ 
सवरव ब्रोह्मणस्येदं यत्किङ्चिजगती गतस्‌ । 
श्रैष्ये नाभिजनेनेद्‌ सव॑ चै ब्राह्मणोऽहति ॥ 
(मलुस्मृति १। ९३-१००) 
परमात्माके सब अङ्ञोंमें उत्तम अङ्ग मुखसे ब्राह्मण 
उत्पन्न हुआ है, सबसे पहले जम्मा है, वेदको धारण करता 
है इस कारण धर्मका अनुशासन करनेमें ब्राह्मण ही सारी 
सृष्टिका प्रभु है । देवताओंको हव्य और पितरोंको कव्यकी 
प्राप्ति होगी और उससे जगतूकी रक्षा होगी, इस उद्देश्यसे 
स्वयम्भू ब्रह्माने तप करके सबसे पहले अपने मुखसे ब्राह्मणकी 
सृष्टि की । जिनके मुखसे देवता सदा हव्य ( हवनीय 
सामग्री ), तथा पितर कव्य (भाद्धादिमें दिये हुए अन्नादि) 
ग्रहण करते हैं--खाते हैं, उन ब्राह्मणोंसे बढ़कर श्रेष्ठ 
भला और कोन हो सकता है ! सृष्ट पदार्थामे स्थावरोंकी 
अपेक्षा, जिनके प्राण हैं, वे श्रेष्ठ हैं, ग्राणियोंमें बुद्धिसे 
जीविका करनेवाले श्रेष्ठ हैं, बुद्धिजीवियांमे मनुष्य श्रेष्ठ है; 
और मनुष्योंमें ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणोमे विद्वान्‌, 
विद्वानोमें शा्रानुसार कर्मोको जाननेवाले, और जानने- 
वाळोंमें करनेवाले श्रेष्ठ हैं । इनसे मी वे श्रेष्ठ हैं जो ब्रह्मको 
जानते हैं । ब्राह्मणके शरीरकी उत्पत्ति ही धर्मकी सनातन 
मूत्तिमान्‌ अवस्था हे । वह घमके आचरण और मोक्षकी 
प्रासिके लिये ही उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मण धर्मके खजानेकी 
रक्षा करनेके लिये जन्मसे ही प्रथ्वीमें सबके ऊपर स्वामी 
होकर उत्पन्न होता हे और सब प्राणियोंका प्रभु माना 
जाता है । तीनों लोकोमै जो कुछ भी द्रव्य है, वह सब 
ब्राह्मणका है । परमात्माके सुखसे जन्म ग्रहण करनेके तथा 
सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण ब्राह्मण ही सब पदाथाँको ग्रहण 
करने योग्य हैं ।' 
भीष्मपितामह धर्मराज युधिष्ठिरसे कहते हैं--- 
पितणां देवतानां च भलुष्योरगरक्षसाम्‌ । 
पुराष्येते महाभागा ब्राह्मणा वै जनाधिप ॥ 


( महा० अनु ० ३३1१७) 
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हे राजन्‌ ! महाभाग ब्राह्मण पूबकालसे ही पितरोंके; 
देवताओंके, मनुष्योके, सपोके और राक्षसोके पूज्य हैं । 
परिवादं च ये छुयुव्रोह्मणानामचेतसः । 
सत्यं. ब्रवीमि ते राजन्‌ विनस्येयुने संशयः ॥ 
( महा० अनु० ३३ । १८) 
हे राजन्‌ | जो मूख मनुष्य ब्राह्मणोंकी निन्दा करते 
हैँ, में सत्य कहता हू कि वे नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ 
मी सन्देह नहीं है । | 
श्रेयान्पराजयस्तेभ्यो न जयो जयतां वर ॥ 
(म० अ० ३३ । २३) 
है महाविजयी ! ब्राह्मणोसे हार जाना अच्छा है परन्तु 
उनको हराना अच्छा नहीं है । 
परिवादो द्विजातीनां न श्रोतव्यः कथञ्चन । 
आसीताधोसुखस्तूषी ससुत्याय बजेच्च चा ॥ 
न स जातो जनिष्यद्वा एथिव्यामिह कश्चन । 
यो ब्राह्मणविरोधेन सुखं जीवितुसुत्सहेत्‌ ॥। 
(म० अ० ३३ । २५-२६ ) 
 ब्राह्मणौकी निन्दा कभी नहीं सुननी चाहिये । यदि 
कहीं ब्राह्मण-निन्दा होती हो तो वहाँ या तो नीचा सिर 
करके चुपचाप बैठा रहे अथवा वहाँसे उठकर चला 
जाय | इस प्रथ्वीपर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जन्मा है 
और न जन्मेगा ही; जो ब्राह्मणासे विरोध करके सुखसे 
जीवन बितानेका उत्साह कर सके | 
ततो राष्ट्रस्य झान्तिहि भूदानामिव वासवात्‌ । 
जायतां ब्रह्मवचंस््ी राष्ट्रे वे बाह्मणः शुचिः ॥ 
(म० अ० ३४। ३) 
प्राणी जैसे मेघके देवता इन्द्रसे शान्ति पाते दै, 
इसी प्रकार राष्ट्रको ब्राह्मणोंसे शान्ति मिलती हे अतएव 
तेरे देशम ब्रह्मतेजखी और पवित्र ब्राह्मण उत्पन्न हों । 
आगे चलकर पितामहने ब्राह्मण-सेवाका महत्त्व और 
ब्राह्मण-निन्दाका विस्तारसे वर्णन करते हुए अन्तमे 
युधिष्टिसे कहा है-- 
तान्‌ पूजयस्व सततं दानेन परिचर्यया । 
यदीच्छसि महीं भोक्तुमिमां सागरमेखछाम्‌ ॥ 
(म० अ० ३५। २२) 
oe यदि तू इस सागररूप कटिमेखलावाली 
कर लि करना चाहता है तो सदा दान 
आ्राह्मणोंकी पूजा किया कर ! 
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श्रीमद्भागवतमें महाराजा प्रथु कहते हैँ 


यत्सेवयाशेषगुहाशयः  स्वराड 
विप्रप्नियस्तुष्यति काममीशरः। 
तदेव तद्धमपरै विनीतेः 


सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निपेब्यताम्‌ ॥ 
(४।२१।३८} | 
जिन ब्राह्मणोंकी सेवासे ब्राह्मणोंके प्रिय स्वान्त | 
स्वप्रकाश भगवान्‌ सन्तुष्ट होते हैं, मागवत-बमेमे त्या | 
तुम भी नम्रतापू्वेक शरीर, मन और वाणीसे उन ब्रह 
के कुलकी सेवा करो । 
खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने पुत्र प्रचुम्रसे कहे (- | 
ब्राह्मणप्रतिपूजायामायुः कीतिंयेशो वलम्‌। 
लोके  लोकेश्वराश्रेव सवें ब्राह्मणपूजकाः॥ 
त्रिवर्गे चापवर्गे च यशः श्रोरोगशान्तिपु । 
देवतापितृपूजासु सन्तोष्याश्चैव नो द्विजा॥ | 
(मह्ा० अनु० १५९ | ९९१) | 
ब्राह्मणौंकी पूजा करनेसे आयु, कीतिं, यश भीर 
बढ़ता है । इसीसे लोक और लोकेश्वर समी राह | 
पूजा करते हैं । धर्म, अर्थ, काम इस त्वक | 
मोक्षको प्राप्त करनेमें, यश, लक्ष्मीकी प्रात 
शान्तिमें तथा देवता और पितरोंकी पूजामें अ 
सन्तुष्ट करना चाहिये । चर | 
ब्राह्मण प्रसन्न होकर जो भी आणी ' 
पूर्ण स्वस्त्ययन दै । श्रीयशोदाजी महषि गगसे | 
आशिषं कठुमइन्ति प्रसन्नमनसा व्या | 
पूर्ण स्वस्त्ययनं स्वाद्यं विप्राशीवचन s द) 
( ब्रह्मवेवतं ० श्रीकृष्ण-जन्मखर्ण्ड (गे र 
हे मगवन्‌ ! आप प्रसन्न होकर इस वाल, 
आशीर्वाद दीजिये । ब्राह्मणोंका आशीवाद ` रि 
रूप और अत्यन्त कल्याणकारक दै | है। 
अन्य गोतामे भी ब्राह्मणपूजाकों तप बत्रा इ 
इस प्रकार ब्राह्मणोंके माहात्म्यसे र बि | 
बचन उद्धृत किये जाये ! परन्ठ यह सर ढा 
कि ब्राह्मणका यह महत्त्व बनावटी न | 
ही महत्त्वपूर्ण है। उसका जीवन क करि | 
उसका जन्म ही तप, धर्म तथा म दष 1 
सांसारिक सुख और भोगोकी ओर तो ब्राह्मण F 


क 


ब्रह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । 
हृष्छाय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥ 

` (आमद्धा० ११।१७।४२) 

वह ब्राह्मणशरीर क्षुद्र विषयभोगोंके ल्यि नहीं है, 

इतो जीवनभर कठिन तपस्या आर अन्तम आत्यन्तिक 

हु मोक्षकी प्रासिके लिये है । र 

इसीका मिलता-जुलता शोक बृहद्धम पुराणमें आया है- 
ब्राह्मणस्य तु देहोऽयं न सुखाय कदाचन । 
तपः छेशाय धर्माय प्रेत्य मोक्षाय सवदा ॥ 

( उत्तरखण्ड २ । ४४ ) 


ब्राह्मफा देह विषयसुखके लिये कदापि नहीं है, यह 
तो सदा-सवंदा तपस्याका क्लेश सहने, धर्मका पालन करने 
ओरअन्तमे मुक्तिके लिये ही उत्पन्न होता है | 
ब्राह्मणोके लक्षणोंके सम्बन्धर्मे शास्त्र कहते हैं--शम, 
सत; शोच, सन्तोष, क्षमा, कोमलता, भगवद्भक्ति, 
खार सय ब्राहणके स्वाभाविक धर्म हैं ( श्रीमद्भागवत 
| १ । १७। १६) | शम, दम, तप, शौच, क्षमा, 
है या) रान विशान और आस्तिक बुद्धि ब्राह्मणके 
| मादक कम द्‌ ( श्रीमद्भगवद्गीता १८ | ४२ ) । 
ह बा सस्कारोके द्वारा संस्कृत, परम 
ह, दूब और सत्र) सन्ध्यावन्दन, ज्यात १ जप, 
अतिर्थि-सत्काररूप घट कमपरायण; 
सील १ ग्यनि, गुरुप्रिय और सर्वदा सत्यमें रत 


| एना चाहि 
पो ( महाभारत ) | जीवनभर आलस्य छोड़कर 


| | भने अनुकूल वेदोक्त और स्मात कर्म 
। | शी गा खि इन्द्रियोकी आसक्ति शीघ्र 
(१) ष्पा । छू; >~ शास्त्रविरुद्ध कर्मोंमे कमी न 
१ भ चे द हनिपर या न होनेपर भी घनसञ्चय- 
बसी | नि । इच्छापूवक किसी मी 


न पिष शा न हो, इन्द्रिय खमावसे ही 
पे सद कुछ मी जाय तो उनको बहाँसे हटा ले। 
|| भे भका उपाजन न करे | नित्य सावधानीके 


` १३ ष्वा शा केरे । ब्राह्मणको गाने-बजाने 
_ विस कर्मोसे तथा संकटकी दशामें 


क्ष फो पने न 
| (क | भ दी तब भी वैसे धन पानेकी चेष्टा 

क षष धी सभी कर्मोंका त्याग कर दे | 
आयु, कर्म, घन, विद्या और 


ही 
हर ग, वाणी और बुद्धिसे काम लेता 


ब्राह्मणका महत्त्व 


११८१ 
स To 
हुआ जगत्में विचरे। नित्य पञ्चमहायज्ञ करे | (मनुस्मृति)। 
प्रतिदिन नियमानुसार सन्ध्या-बन्दनादि नित्यकर्म अवश्य 
ही करे । यदि कोई ब्राह्मण मोहवदा सन्ध्यावन्दनादि नहीं 
करता तो देवता तथा पितर उसके द्वारा की हुई पूजा या 
भ्राद्धादिको अहण नहीं करते । ब्राह्मण जबतक जीवे 
निकाल्सन्ध्या करता ही रहे । जो ब्राह्मण ऐसा करते हैं वे 
सूयके समान तेजस्वी होते हैं । उनके चरणस्पर्शसे पृथ्वी 
पवित्र होती है, तीथं शुद्ध होते हैं और पाप घुल जाते हैं। 
( ब्रह्मवैवर्त ) | ब्राह्मणको नित्य गायत्रीका जाप करना 

चाहिये | गायत्री ब्राह्मणोंका जीवन है | 

्राझणकी जीविकाके सम्बन्धमें शास्त्र कहते हैं--वेद 
पढ़ना-पढ़ाना,यश करना-कराना और दान देना तथा लेना 
ब्राह्मणके ये छः कमे बताये गये हैं। इनमें यज्ञ कराना, वेद 
पढ़ाना, और दान लेना ये तीन-ब्राझणकी आजीविकाके 
लिये हैं । ब्राह्मणको ऐसी आजीविका बिल्कुल नहीं करनी 
चाहिये जिसमें किसी भी जीवका किसी प्रकार भी अनिष्ट 
हो अथवा किसीको जरा-सी भी पीड़ा हो | आपत्कालमें 
भी ब्राह्मण ऐसी बृत्ति न करे | सुख चाहनेवाला ब्राह्मण 
अपना और अपने कुट॒म्बका सादगीसे निर्वाह हो सके 
इतने ही धनमें परम सन्तोष माने । अधिक घन पानेकी 
लालसा न करे। सन्तोष ही सुखका मूल है और असन्तोष 
ही दुःखका । ब्राह्मणकों ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और 
सत्यारतद्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिये; परन्तु 
श्रजृत्ति(नौकरी,च्द्ग्॒त्ति)क्मी नहीं करनी चाहिये | जमीनपर 
बिखरे हुए अनाजके दानोंको बटोरकर उससे काम चलाने- 
का नाम शिलवृत्ति है । इसीका नाम ऋत है । बिना माँगे 
जो कुछ मिल जाय उसे अमृतबृत्ति कहते हें । भीख 
माँगकर जीबननिवांह करना मृतर्वत्त कहलाता है । 
खेतीको प्रमत्त ओर व्यापारको सत्याद्तबृत्ति कहते 
हे । ऋत सर्वोत्तम और अमृत उत्तम वृत्ति है। मृत-मिक्षा- 
वृत्ति भी ब्राह्मणके लिये विधेय है । बल्कि वैद्योंकी 
व्यापारबत्ति और कृषिवृत्तिकी अपेक्षा ब्राह्मणोंके लिये 
मिक्षाइत्ति उत्तम है । इन बृत्तियोद्दारा जीवननिर्वाह 
करनेवाले ब्राह्मण चार भ्रेणियोंमे विभक्त हैं--कुझ्यूल- 
घान्यक, कुम्मीधान्यक, त्यहेहिक और अश्वस्तनिक | 
तीन वर्षतक निर्वाह हो सके, इतने अन्नकी कोठी भर 
रखनेवाला ब्राह्मण कुशूलघान्यक, सालभर या छः महीनेके 
निर्वाहयोग्य अन्नको छोटी कोठी भर रखनेवाला कुम्मी- 
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घान्यक, तीन दिनके निर्वाहयोग्य अचका संग्रह करनेवाला 
ज्यहैहिक और केबल आजमरके निर्वाहके लिये संग्रह 
करनेवाला अश्वस्तनिक कहलाता है । इन चारों प्रकारके 
संग्रही ब्राह्मणोमें पहलेकी अपेक्षा अगला उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है; 
अश्वस्तनिक सर्वेभ्रेष्ठ है । 


इस वर्णनसे पता चलता है कि ब्राह्मणॉंका जीवन 
कितना तपःपूण और कठोर साधनामय है । ऐसे 
क्लैशसहिष्णु ब्राह्मणोंकी जितनी महिमा गायी जाय उतनी 
ही थोड़ी है । शास्त्रोर्मे ब्राह्मणोंके लिये और भी अनेकों 
वैध और निषिद्ध कमांका तथा आचरणोंका उल्लेख है | 
वस्तुतः व्राझणधर्म इतना कठोर दायित्वपूर्ण है कि उसके 
पालळनमें पद-पदपर सावघानीकी आवश्यकता होती 
है । यह असिधारात्रत है । एक ओर जहाँ ब्राह्मण सबका 
प्रभु और नियन्त्रण-कता है, दूसरी ओर वह खाभाविक 
ही सबके हितम रत है और इस सबभूतहितकी इच्छासे ही 
अपने ही बनाये नियमोंके कठोर बन्धनमें वह इतना वंघा 
है कि जरा-सी भूलमें ही अपने स्वरूपसे च्युत हो जाता है । 
इसीसे उसकी इतनी महिमा है | 


यह स्मरण रखना चाहिये कि धम ही हिन्दूजातिका 
प्राण है, और उस घमेके सञ्चालनका समस्त भार ब्राह्मण- 
के कंधोंपर दै, और हमें यह मुक्तकण्ठसे स्वीकार करना 
चाहिये कि ब्राह्मणने इस भारको बड़ी ही जिम्मेवारीके साथ 
वहन किया है। तपोमृत्ति खार्थश्रून्य ब्राघणका ऋण 
केवल हिन्दूसमाजपर ही नहीं है, सारे संसारपर है, क्योंकि 
उसके उपाजित ज्ञानसे समस्त संसारने लाभ उठाया है। 
वस्तुतः जगत्को ज्ञानका प्रकाश देनेवाला यह त्याग और 
तपकी मूत्ति राह्मण ही है । 


आज भी ब्राह्मणप्रदत्त ज्ञानालोकसे ही संसारका ज्ञान- 
भण्डार प्रकाशित है | हिन्दूजातिका तो प्राण ही यह ब्राह्मणत्व 
है | जिसने युगो और शताब्दियोंसे नाना प्रकारके कष्टोंको 
सहनकर इस इिन्दूसस्क्रतिकी रक्षा की है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्राकट्यका कारण बतलाते हुए भगवान्‌ शङ्करा- 
चाय गीताभाष्यके उपोद्घातमें कहते हैं कि जगतूकी 
खितिको सुरक्षित रखनेकी इच्छासे आदिकर्ता नारायण 
श्रीविष्णुभगवान्‌ भूछोकके ब्रह्म ( ब्राह्मण ) के ब्राह्मणत्वकी 
रक्षा करनेके लिये श्रीवसुदेवजीसे श्रीदेवकीजीके गर्भमै 
दिव्य सौन्द्यमाधुयंपूर्ण श्रोकृष्णरू पम प्रकट हुए | ब्राह्मणत्व- 
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में पुनः प्राण आ जायेंगे, और हम उसकी 


= स द 000000: 
की रक्षामें ही वेदिक धमकी रक्षा है क्योंकि णे 


भेद उसीके अधीन हैँ-- 

जगतः स्थितिं परिपिपालयिषुः स आदिका 
नारायणाख्यो विष्णुः भोमस्य बहाणो बाहाणस्वस्य रक्षण 
देवक्यां वसुदेवाद्‌ अंशेन कृष्णः किळ संबभूव । प. 
स्वस्य हि रक्षणेन रक्षितः स्याद्‌ वेदिको धमः तद्घीनलार्‌ 
वर्णाश्रसमेदानास्‌ । | 

खेद है कि आज हिन्दूसन्तान ही मोहव अपे | 
जीवनाधार ब्राह्मणत्वको भस्मकर उसके भस्मावशेषप 
जातीय-जीवनकी सुन्दर सुखपूर्ण अद्टालिका निमाण करेग्न | 
खप्न देख रहा है! अपने ही हाथों अपनी समाफि | 
लिये जमीन खोद रहा है! भगवान्‌ इस मोहनिशग्र| 
शीघ्र अन्त करें | 

लोग कहेंगे कि “जिस ब्राह्मणकी यह महिमा है। व 
त्राण आज कहाँ है, आज तो ब्राह्मणशरीरका रपी 
कङ्काल मात्र रह गया है ।' ठीक है) आदश ब्राह्मण थर 
बहुत ही कम दृष्टिगोचर होते हैँ । वे आज गक्तिसाम | 
के अमाबसे पर्वतकन्दराओंमें जा छिपे हैं परन्तु गम्मीस | 
से ध्यान देनेपर मालूम दोगा कि अन्य वर्णोकी अ | 
आज मी ब्राह्मणोमे त्याग और तप अधिक है। यदि | 
इस बचे-खुचे त्याग-तपको बचाकर बढ़ा सकेगे तोक | 


तेजमयी मूर्तिको देखकर पुनः अपनेको | 
ब्राह्मण मरा नहीं है, मरेगा भी नहीं | वह 1000 
उसे साधना करके प्रकाशमें लाना हा प्र 
है ब्राह्मणत्वका सम्मान, ब्राह्मणत्वक पु बै 
करनेका आयोजन । ब्राह्णोंको चाहिये £ ' 
बिलासिता और फैशनका मोह छोडकर 4८ ग) 
सभालें । उनका गौरव त्यागपूण ब्राह्मणत्वमे पर्व | 
जमींदारों या धनी व्यवसायियाँका डा 
खर्चीला और भड़कीला परन्ठ दुःख त 
जीवन बनानेमें | उनका आदे त्याग दिय 
प्रभुत्व है न कि दासत्व । भोगी मनु न 
दास होता है यह सवेसम्मत सिद्धान्त है ळर FE 
अन्यान्य तीनों बरणोको ऐसा मर्य छ ॥ 
कि जिससे ब्राह्र्णोके ब्रा्मणत्वकी र | 
ब्राह्मणत्वके प्रति ममता उतपन्न हों? 


..] 


os ~ 
` नवमे, और आह्मणके नाते ही उनकी आजीविका 
*क चल जाय | यह कभी न सोचें कि पूवेकालके 
| ॥ पूज्य ये; आजके नहीं हैं । हम पूछते हैं कि यदि 
गहण गिरे हैं तो क्या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र धर्मपयमें 
जह हैं ! दूसरेके घर्मकी ओर न देखकर अपनी ओर 

हे; तब पता लगेगा कि आपकी क्या ददा है । 
गह पहले कहा जा चुका है कि हिन्दूधमंकी रक्षा 
आह्षणधर्मकी रक्षामें है । यदि ब्राह्मण अपने कर्मको 
| हेहकर वकील, डाक्टर, व्यापारी या नोकरी पेशावाले बन 
| वागे तो ब्राह्मणघर्मका पालन कौन करेगा ? आज जो 
| ब्राह्मण संस्कृत पढ़ना छोड़कर अँगरेजी पढ़ते हैं, और 
गैरेचीरे पाश्चात्य संस्कृतिके ढाँचेमें ढळे जा रहे हैं, उसमें 
माय और पाश्चात्य प्रभुत्वका प्रभाव तो है ही परन्तु दो 
| न कारण और हैं।-एक है आजीविकाकी कठिनाई, 
(दूसरा; संस्कृतश कर्मकाण्डी त्यागी ब्राह्मणोंकी उपेक्षा। 
| काङके अनुसार आज ब्राह्मण वनोंमें नहीं रह सकते । 
| इना भी चाहे तो उन्हें न तो जमीन मिल सकती है 
"आच 
१ आज न तो ब्राह्मण- 
गोर ने करनेवाले बहाण-भक्त क्षत्रिय राजा 
सकन को... ही हैं। गाँवों और नगरोंमें 
| गेकायकताओक गी र कुछ परिस्थितिवश आजके ब्राह्मणोंकी 
उन ह सी अखाभाविक नहीं है। ऐसी 
ऐन उन्हे दूसरी ओ की व्यवस्था न हो तो बाध्य 
` वडा प पाकना पड़ता है । यही कारण है 
जमामिमानी महान्‌ पण्डितराजोंके 
करन ह सीखकर ब्राह्मण 
ल ॥ ! दूसरी बात है कि 
हे कमी होना । आज लोग 
डिग्रीधारी छोगोंका आदर करते 
मान, स पण्डितका नहीं करते । 
छ रइना भला कमी नजर आती 
ष झे बी० ए कीन पसंद करेगा १ ( यद्यपि 
न जोरसे नर +? एम० ए. पास बेकारोंकी 
ख्या क रही है) इसीसे आज शास्त्र 

की 


अ ॥ 5 


त्या न बै अ. 


अं बै अं, 


व्य ॐ 


ER ज्य टाय UR ळी. टे... ज्ये व 


है से... रही है। अतएव तीनों 
न्राझणौंका आदर-सम्मान 


झो भा 
"कर और उनकी आजीविकाके 


गो... 


ब्राह्मणका महत्त्व ` 
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लिये प्रयत्न करें । कुछ काळ पूर्वतक देवताओंके अनुष्ठान, 
यज्ञादि कम, श्रीहरिकथा तथा पर्वोपर दान तथा ब्राह्मण- 
भोजनादिकी प्रथा थी । जिससे धर्-साधनके साथ-ही-साथ 
ब्राह्मणोंकी आजीविका चलती थी । राजसभाओंमें पण्डित 
ब्राह्मणोंका सम्मान था। लोग हृदयसे ब्राह्मणोको पूजते थे | 
इसीसे उस समय ब्राह्मण बने रहनेमें उनको सुख मालूम होता 
था। अब क्रमशः उन प्रथाओंका हास हो रहा है । परन्तु इसका 
फल उत्तम नहीं होगा । देवताओंके सकाम अनुष्ठानोंसे हमारी 
संस्क्ृतिकी बड़ी रक्षा होती है, भद्धा बढ़ती है और 
शास्रोंका अनुसरण होता है, अतएव सब लोगाँको 
ब्राह्मणोके द्वारा पाठ या मन्त्रादिके द्वारा हा कि द्वारा पाठ या मन्त्रादिके द्वारा देवताओंकी. 
यथायोग्य पूजा--उपासना अवश्य करवानी चाहिये। उपासना अवश्य करवानी चाहिये । 
जगह-जगह विद्वान्‌ ब्राह्मणोंके द्वारा श्रीहरिकथाकी जगह-जगह विद्वान्‌ ब्राह्मणोके द्वारा भीहरिकथाकी व्यवस्था 
करवानी चाहिये, ्राझण-भोजनका आयोजन करना करवानी चाहिये, ब्राह्मण-भोजनका आयोजन करना चाहिये, 
ओर सचे मनसे ब्राह्मणधर्मपर आरूढ रहनेवाछे ब्राहमणों- 


का खूब ही सम्मान करना चाहिये | यह याद रखना चाहिये 


कि बड़ेसे-बड़े धनी, व्यवसायी, जज, वकील, 
डाक्टर ब्राझणकी अपेक्षा धर्मकी दृष्ट्सि ब्राह्मणघर्मपर 
आरुढ भिक्षाजीवी ब्राह्मण बहुत ही उत्तम और सर्वथा 
पूज्य है । अतएव ब्राह्मणोंको नीची दृष्टिसे न देखकर 
उनका हृदयसे सम्मान करना चाहिये । उनके त्यागकी-- 
उनकी बृत्तिकी खूब प्रशंसा करनी चाहिये। ब्राह्मणोंकी 
सेवामें जिसका तन मन घन लगे उसको अपना अद्दोमाग्य 
मानना चाहिये । यह याद रखना चाहिये | 
अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतं महत्‌ । 
प्रणीतश्वाप्रणीतश्व  यथाश्निदेवतं सहृत्‌॥ 
इमशानेष्वपि तेजस्वी पावको नेव दुष्यति । 
हूयमानश्च यज्ञेषु सूय एवासिवधंते | 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु चत॑न्ते सवकमंसु। 
सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत्‌॥ 
(मचु० ९। ३१७-३१९) 
अग्निको चाहे वेदमन्त्रौसे प्रकट किया हो चाहे दूसरी 
तरहसे, वह जैसे महान्‌ देवता है, ऐसे ही ब्राह्मण बिद्वानहो 
या अविद्वान्‌, वह महान्‌ देवता है। तेजस्वी अभ इमशानमें 
भी दूषित नहीं होता तथा यशोमे हवन करनेपर फिर 
बढ़ जाता है। ऐसे ही ब्राह्मण सब प्रकारके छोटे काम 
करनेपर भी सर्वथा पूज्य हैं क्योंकि वह परम देवता हैं । 
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अन्तमै ब्राह्मणके चरणोंम विनम्र प्रार्थना है कि हे भूदेव! 
सनातनधर्मकी रक्षाका भार भगवानने तुम्हारे हाथोमे दिया 
है, तुम उसे सँमाले रहो । दूसरोंके प्रमादको देखकर तुम 
प्रमाद मत करो । तुम क्षमा और त्यागकी मृतिं हो; 
अपने खरूपको स्मरण करो, और साधना करके उसपर 
प्रतिष्ठित हो जाओ। यह मत समझो कि तुम वकील, 
वेरिष्र, मैजिट्रेट या सेठ नहीं हो तो तुम्हारा दर्जा नीचा है। 
तुम मिक्षाजीवी हो तो धनियोंसे नीचे हो । तुम्हारा त्याग 
सदा ऊँचा है और ऊँचा रहेगा । अपने धमेमेंः अपनी 
संस्कृतिमे और अपनी वृत्तिमं गौरवबुद्धि करो | छोमका 
अवदय त्याग करो, दुष्ट प्रतिग्रहसे जरूर बचो पर झुद्ध दान या 
दक्षिणा ग्रहण करनेमें अपना अपमान कमी न समझो । उसे 
तो तुम यजमान और दाताके कल्याणके लिये ग्रहण करते 
हो | ब्राह्मणत्वके निदशक आचार-व्यवहार, वेशभूषा और 


कार्यकलापमें अपनेको धन्य समझो । जो लोग तुम्हारी बृत्ति- . 


कोनीचा समझते हैं, वे खयं नीचे हैं । तुम्हारे खरूपका 
उन्हें ज्ञान नहीं है । उनकी भड़कीली पोशाकों, उनके 
खर्चीळे जीवन; और उनके राजसी-तामसी ठाटकी माया- 
मरीचिकासे मोहित मत हो । तुम्हारे त्यागमे ही तुम्हारी 
महिमा है । तुच्छ घनरल तुम्हारे त्यागरूपी परम धनके 


कल्याण 


[ माग १७ | 

नन्त ह NNN MRM | 
सामने सवैथा इच्छ है । नगण्य हैं । वह समय याद दो | 
जब बड़े-बड़े सम्राटोंके रल्मणिमय मुकुर तुम्हारी रर 
अभिषिक्त दोनेमें अपना गौरव समझते थे । लोग चाहे 
थे तुम कुछ ग्रहण करके उनके धनको घन्य करो, का | 
खीकार करके उनके जीवनको सफल करो, परन्तु तुम उने 
घनकी तथा सेवाकी ओर ताकते ही नहीं थे । यही हुरी |. 
महानता थी ! इसपर पुनः प्रतिष्ठित होओ | तुम सके | 
पथप्रद्शक हो; तुम जगद्गुरु हो । भगवान्‌ मनु कहतेई- | 


a 


एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 


स्रं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सवंमानवाः॥ 
(२।२०) 


इस देशामें उत्पन्न ब्राह्मणसे प्रथ्वीके सब मनुष्य अपने 
अपने सदाचारको सीखें । 


अपने इस स्वरूपका स्मरण करो, हिन्दू सनातनबाग्ै । 
अपने तपोबलसे पुनः सुप्रतिष्ठा कर दो) नात झा 
गौरवको पुनः प्रास करवा दो और अपने ज्योति | 
ज्ञानालोकसे जगतके समस्त अन्धकारको दूर कर दो। | 
पवित्र ब्राह्मण, तेरे पुनीत चरणोँमे यही सादर विनय 


हचुमानप्रसाद पे | 


Ee 
गीता 

वारि वह पगर्का, विचार यह मानसा, नंगाकी मुकुट वह यह तो अनंगा है । 
तन-मल धोर्ता वह, मन-मल घोती यह, भंगमया वह, यह अमिट अंगा ह॥ 
सूख-सी गयी थी एक मुर्गके पियेत्ते वह, पीते हैं अनेक इसे तो भी भरली चंगा हे | 
हारं वसुघाका वह, घार हे सुधाकी यह, गंगासे पुनीता यह गीता ज्ञानगंगा है ॥ 
अब र्भा संभाल ले हा / अलम अनन्त काल बीता है पडे-हा-पडे माति ररते | 
जीता जगतीको किन्तु आया क्या किसीके हाथ बस न चला है यादै मृत्यु 

भूलके भ होने दे न मीति औ ग्रतीति कभी बन्धनके हेतुभूत सकल सुर्मातान। 
जीते जी अमर बन जानेका जिसे हो चाह अमित उछाहसे लगा दे मन गीताम 

| पाण्डेय रामनारायणदत 
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हयवंशीय प्रजावत्सळ राजा 
श्रुतामिधानके पुत्र महाराज 
शङ्ख आदर्श नरपति थे ।वे 
शाख्रोके सिद्धान्तको जाननेवाले 
ओर सारे सह्नुर्णोसे सम्पन्न थे । 
चित्तको सदा भगवानमें लगाये 
के हुए ही राजकाज करते थे। धीरे- 
उनको विषयासक्ति नष्ट हो गयी | भगवान्‌ 
| त औजगदीखरमे वे निश्चळ भक्ति करने लगे । 
| ह अटळ और गहरे निश्चयके साथ 
| ति हर ध्यान करते । भगवान्‌की 

पं पेविध प्रकारके पुण्य-दान, ब्रत 
LN णाक अश्वमेधादि यज्ञ करते । भगवानके 


j रह हो आवश्यकतानुसार कुएँ, तालाब, 
त वे भक्तिपूर्वक अज, अव्यय, 
षे, उ गोविन्दका नामस्मरण और जप 
| सान करते और पौराणिक विद्वानोंके 
| या पार उतारनेके लिये नौकाखरूप 
कै धा” आद्रपूर्वक श्रवण करते | यों सतत 

ईए, उनका पवित्र चिन्तन 
पक्ष चित्त ति भगवानको सेवा करने 

गमे पे श्रीहरिके प्रति लग.गया । 
॥ पबित्र दर्शनकी ठाढसा जाग 


भक्तराज महषि अगस्त्य और राजा शङ्ख 


उठी, वे भगवानके लिये ही सब काम करते, परन्तु 
उनकी चिन्ताका एक यही विषय हो गया कि मुझे 
कब भगवानूके दर्शन होंगे । ज्यों-ज्यों दिन बीतने 
लगे त्यों-ही-त्यों राजाके मनकी व्याकुलता भी बढ़ने 
लगी । एक दिन वे बहुत ही खिन्न होकर मन-ही- 
मन अपनेको धिक्कार देते हुए कहने लगे--'अहो ! 
न माळम पूर्वजन्मोंमें मैंने कितने पाप किये हैं जिनके 
कारण आजतक मैं मगवानके दर्शन नहीं पा सका। 
अवश्य ही यह मेरी पापराशिका ही फल है। अथवा यह 
भी हो सकता है कि मेरा मन वस्तुतः भगवानका दर्शन 
चाहता ही नहीं है; मेरे मनमें यदि भगवानके लिये 
व्याकुळता वास्तविक होती तो मक्तवत्सळ अन्तर्यामी 
भंगंवान्‌ क्यों दर्शन देनेमें विलम्ब करते । अब मैं कौन-सा 
उपाय करूँ, जिससे ये विरहतापसे जळती हुई आँखे 
भगवानके मुखचन्द्रका दर्शन पाकर शीतळ हों मैं बड़ा 
ही अपराधी हूँ। मुझे भगवानके श्रीमुखका एक राब्द भी 
आजतंक सुनायी नहीं दिया। भगवान्‌ एक बार सुझे यही 
कह देते कि मैं तुम्हें लाख वर्ष बाद दर्शन दूँगा तो 
भी मेरा हृदय नाच उठता। उनकी मधुर वाणी सुनकर 
में उनकी बाट जोहता हुआ जीवन धारण करता । 
परन्तु हाय ! अब किस आशापर जौउँ; क्या मेरे 
हृदयेश्चर मुझे इतना आश्वासन भी नहीं दंगे ।? यों 
कहते-कहते राजा शह्न अत्यन्त व्याकुल हो गये। 
उनकी आँखोंसे तप्त आँसुओंकी धारा बहने लगी । 
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उनके प्राण कण्ठगत हो गये और वे भगवानूके 
ध्यानमें बेसुध होकर जमीनपर गिर पड़े ! 

इतनेमें ही उनके कानोमें मधुर आवाज आयी । 
मीठे खरोंको सुनते ही हृदय शीतल हो गया। आनन्दसे 
शरीर पुलकित हो उठा । उन्होंने सुना (हे प्यारे ! 
तू शोक छोड़ दे, तू मेरा अनन्य भक्त है ओर सच्चा 
साधु है; मैं तुझे कभी परित्याग नहीं कर सकता । 
तूने मेरे लिये बडा तप किया है। मैं तुझपर सन्तुष्ट 
हूँ, परन्तु अभी मेरे दर्शनोंमें एक हजार वर्षकी 
देर है। तेरी ही तरह महर्षि अगस्त्य भी मेरे 
दानार्थं व्याकुळ है । तू शीघ्र वेंकटेश पर्वतपर 
चला जा । अगस्त्य भी ब्रह्माके आदेशसे वहीं 
जाकर तप कर रहा है। वहाँ जाकर मुझमें मन 
लगाकर मेरा ध्यान-मजन करता रह । तुझे वहीं 
मेरे दर्शन होंगे ।! | 


- “हजार वर्ष बाद भगवानके दर्शन होंगे! सुनकर 
राजा हर्षके मारे नाच उठे । 'कहाँ मैं नीच और कहाँ 
सर्वलोकमहेश्वर नारायण ! हजार वर्षके बाद भी 
मुझे दर्शन तो देंगे । अहा | मेरे समान माग्यवान्‌ 
और कौन होगा! मुझे भगवान्‌ हजार वर्षके बाद 
दर्शन देंगे ।' इस प्रकार विचार करके राजा आनन्द- 
मग्न हो गये । सच्चे भक्त बड़े ही धैर्यवान्‌ होते हैं, वे 
कच्चे साधकोंकी भाँति अल्पकालमें ही उकताकर 
साधना छोड़ नहीं बैठते | फिर भगवानके मिलनेका तो 
कोई मूल्य ही नहीं है । भक्त समझता है कि हजार 
वषकी साधनाके बाद भी यदि वे मिल जाते हैं तो बहुत 
सस्तेमें ही मिळते हैं | वास्तवमें साधनाके बढलेमें 
या साधनके फलखरूप भगवानके दर्शन नहीं होते । 
जिसपर कृपा करके वे अपनी योगमायाका पर्दा हटा छेते 
हैं, उसी भाग्यवान्‌ भागवतको भगवानके दुर्लभ दर्शन 
प्राप्त होते हैं। मगवानके दर्शनके लिये देवता भी तरसते 
है | त्रिदेवगत भगवत्खरूपोके दर्शन तो देवताओंको 
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भाग १७ 
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हो जाते हैं परन्तु साक्षात्‌ प्रभु अचिस्तयानन्तौन्द, 
माघुर्यके सागर भगवानके दर्शन तो सीके 
केवळ उनकी कृपासे ही होते हैं । उनके दनक्ष 
क्या मूल्य है? युगयुगान्तरतक. साधना केप 
भी उनके दर्शनकी योग्यता नहीं प्राप्त होती अत: 
हजार वर्षमें दर्शन हो जाना तो उनकी बहुत वडी कृपा 
प्रभाव है । अपनेको इसी भगवत्कृपाका पात्र समझका 
राजाको प्रसनताका पार न रहा । परन्तु अब हजार | 
वर्षमें एक क्षण भी दूसरे किसी काममे क्यों बीते! | 
अतएव राजाने उसी समय अपने सुयोग्य पुत्र वज्रको | 
प्रजापालनका भार सौंपकर नारायणके दर्शनां 
नारायणगिरिको गमन किया । वे इतनी जल्दी चळे 
मानो इसी क्षण दर्शन हो रहे हैं और एक क्षणकी देणें 
दर्शन नहीं होंगे । यह सोचकर न तो निश्चिन्त हए 
न भजनमें ही तनिक कमी आने दी कि दशन त 
हजार वर्ष बाद होंगे और जब भगवानूने कह दिया | 
तब दर्शनमें कोई सन्देह भी नहीं है फिर इग | 
जल्दी क्यों की जाय £ 


राजा उसी समय चळ पड़े और बा 


स्मरण करते और अपने सौमाग्यपर 

इए जहाँतक हो सका शीप्र-सेशशीध 
पर्वतपर पहुँच गये । वहाँ पहुँचकर उन्द 

पर्वतके बहुत ऊँचे रिखरपर बास 
सुशोमित है । उसमें अमृतके समान सिर | 
अनेकों सिद्ध, गन्धर्व और देवता उस | 
सेवन कर रहे हैं। अनेक प्रकारके यान अरव 
तथा कुमुद, कमळ आदिकी सुगन्धिसे शै | 
मनोहर हो रहा है । राजा शङ्गे की | 
मनोरम स्थान देखकर उसीके तौरपर कहें पर| 
बना ळी और चित्तकी गतिको अचळ "र | 
श्रीनारायणके घ्यानमें लगा दिया | हो |. 
चित्तसे घ्यानपरायण होकर दारुण तप क 


॥ 
करी 


त www 


हाजी आज्ञा पाकर महर्षि अगस्त्य भी 
ते. सुनियोति घिरे हुए उसी पवित्र पर्वतकी 
षण कर रहे ये । देवता और ऋषि-मुनियोंको 
जवात पता ळग गया था कि महर्षि अगस्त्यको 
दत देनेके लिये श्रीमगवान्‌ वेंकटेश शैलपर प्रकट 
ही, अतएव भगवानके दिव्य दर्शनकी लाळसासे 
बा, इन्र, खामिकार्तिक आदि देवता और सनकादि 
| र, नारदादि देवर्षि तथा अन्यान्य सिद्ध महात्मा 
इस सुअवसरपर मगवानके दर्शनकी लालसा करने 
| हो। ऋषि अगस्त्यजीको भगवान्‌ श्रीगोविन्दकी 
| (जाचना करते-करते वहाँ हजार वर्ष पूरे हो गये 
पनु उन्हें पुण्डरीकाक्ष भगवानके दर्शन नहीं इए । 
| त महरषिको बहुत ही चिन्ता हुई । इतनेमें ही वहाँ 
वि शुक्र आदिने आकर महर्षि अगस्त्यप्ते कहा- 
` है मुनिवर ! आपके समान द्वितीय नारायण- 
| गी अनन्य नारायणभक्तका दर्शन पानेसे आज 
| सा जीवन अछ हो गया । हमलोगोंके जीमें भी 
| य त लाल्सा हुई, इसलिये हम 
| थे । ब्रह्माजीने हमसे कहा है 
निए ति दक्षिण भागमें वेंकटेश नामक एक 
के उक अगस्त्य और राजा राङ्ख 
| र गोर साधन कर रहे हैं । 

धि म औगोविन्द खयं उन्हे दर्शन देनेके 
| स नाई ह तब हम सत्र देवगण भी उनके 
गलत होगा दोगे, और यह सुअवसर बहुत शीघ्र 

अतएव आपलोग वेंकटेश पर्वतपर 
"गख्यसे मिलिये और उनको साथ 
। एवं सब लोग मिलकर 
| वा म ही प्रार्थना करते इए 
| गे । हे मुनिश्रेष्ठ  ब्रह्माजीके 

भिन ¬ आकर तेजपुञ्ज आप 
i ¦ अब आपके साथ स्वासि- 
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पुष्करिणीके तटपर जाकर महाभाग शङ्खके दर्शन 
करंगे । भगवानकी भक्तिका क्या ही अपूर्व माहात्म्य 
है । सविधि आराधना करनेपर भी जिन महान्‌ महर्षि 
और देवताओंका प्रसन्न होना कठिन होता है, वे ही 
महामहिम महर्षि और देवगण भक्तके दर्शनार्थ उनकी 
कुटियापर जाते हैं ! अस्तु ! 

महर्षि अगस्त्यको इनकी बात सुनकर बडी 
प्रसन्नता हुई, उनका शोक-जाळ कट गया । देवगुरु 
बृहस्पतिजीके नेदृत्वमे देवताओंको साथ लेकर अगस्त्यजी 
शीघ्र ही खामिपुष्करिणीके पास जा पहुँचे | वहाँ 
जाकर देखते हैं कि नरपति शङ्घ अपने मन, वचन और 
शरीरकी समस्त चेष्टाओंको श्रीभगवान्‌में अर्पण करके 
निश्चल समाधिस्थ हो रहे हें । ऋषि और देवोंके 
आगमनकी बात जानकर राजाने सन्नको प्रणाम किया 
और यथायोग्य स्तुति-ग्रार्थना करके सबकी पूजा की | 
ब्रृहस्पतिजीने सत्र समाचार सुनाये । तदनन्तर सब 
लोग भगवानूकी प्रतीक्षामे उनके श्रीगोविन्द नामका 
कीर्तन करते हुए अपनेको कृतार्थ मानने लगे ! 

इस प्रकार तीन दिन स्तुति, प्रार्थना और कीर्तन 
करते बीत गये । तीसरे दिन रातके समय सबको 
नींद आ गयी ! तब उन्होंने शेष रात्रिमें एक 
विलक्षण खप्न देखा । मानो पुरुषोत्तम हरि भगवान्‌ 
शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण किये प्रकट 
होकर बड़ी ही प्रसनताके साथ उनके सामने 
आकाइमें स्थित हुए मन्द-मन्द सुसका रहे हैँ । सब 
लोग खप्तमें भगवानके दर्शन पाकर आनन्दसग्न हो 


गये । जागनेपर खप्तदशनको श्रीमगवानके शुमाग-. 


मनकी पूर्व सूचना समझकर बड़ी ही उत्कण्ठाके साथ 
भगवानकी प्रतीक्षा करने लगे । प्रातःकाळ होनेपर 
उन्होंने आदरपूर्वक यथाविधि पुष्करिणीमें खान 
किया और नित्यक्रम करके पुनः भगवान्‌ श्रीअच्युतकी 
आराधनामें लग गये । सत्र मिलकर नाना प्रकारसे 


१९८८ र कल्याण 


भगवानकी स्तुति और कडा गाना गया इसअडा कर अपने वाहनोपर सवार दोक 1 नमो नारायणाय' इस अष्टाक्षर 
मन्त्रका जप करने लगे । सबके मनमें यह निश्चय था 
कि बस, अब भगवान्‌ प्रकट होनेवाले ही हैं, पल-पलमें 
वे भगवानके प्राकट्यकी बाट देखते थे | उनका चित्त 
सत्र ओरसे सर्वया हटकर केवळ श्रीमगबानमें ही 
अनन्यमावसे अर्पित हो रहा था । इतनेहीमें 
अकस्मात्‌ उनके सामने एक महान्‌ अद्भुत तेज प्रकट 
हुआ । मानो असंख्य कोटि अग्नि, चन्द्रमा और सूर्य 
एक ही साथ प्रकट हो गये हैं और उनकी वह तेजो- 
राशि अपूर्व शोभा धारणकर आकाइमें विराज रही 
है । अनन्त प्रकाश होनेपर भी उसमें दाह और ताप 
नहीं है । और न आँखें ही उस तेजसे चौंधियाती 
हैं | सब लोग इस अपरिमित तेजको देखकर दिव्य- 
प्रमानन्द्विग्रह श्रीनारायणका ध्यान (करने लगे । 
इतनेमं उन्होंने देखा भगवान्‌ उनके सामने उपस्थित 
हैं | भगवानका खरूप वाणी और मनके अतीत है । 
उनके हजार नेत्र हैं, हजार बाहु हैं, हजार पैर हैं, 
तपाये इए सोनेके समान प्रभा है, तेजोमयी कान्ति 
है, मनोहर होनेपर भी अति भयङ्कर आकृति है, 
भयानक दाढ़ें हैं, सुखसे अभिकी शिखाएँ उग रहे 
हैं, वक्षःस्थळपर कोस्तुममणि और श्रीलक्ष्मीजी शोभा 
पा रही हैं । अचिन्त्य, अनादि, अनन्त, सर्वात्ममय, 
समस्त ब्रह्माण्डके प्रकाशक भगवानके ऐसे अत्यन्त 
भयदायक खरूपको देखकर सब छोग डरते हुए भी 
अत्यन्त हर्षके साथ उनकी स्तुति करने टगे ! भगवान्‌ 
श्रीहरिके जो महान्‌ तेजखी आयुध लोकरक्षार्थ 
त्रिलोकीमें विचरण करते हैं, वे सब भगत्रान्‌की सेवामें 
क हो गये । सूर्यस तेजखी चक्र, दिव्य 
"दा, खच, .चन्द्रप्रम पाञ्चजन्य शंख आदि 
एकनिष्ठ होकर विराद्रूप श्रीहरिकी पूजा की | पे 
जन्यकी उग्र ध्वनिसे राक्षस डर गये | ब्रह्मा, रुद्र, 
इन्द्र आदि देवगण अत्यन्त आश्चर्यम इबकर अपने- 


अपने 'वाहनोंपर सवार होकर आ हु 
सनकादि योगी, वसिष्ठादि सुनि, गन्धर्व, सप, किक 


[ माग १ । 


विष्वक्सेन, गरुड, जय आदि भगवानूके सेवक क | 
| | 


वेतद्वीपनिवासी नित्यसिद्ध महात्मा सत्र छा 
आ गये । वृक्ष पुष्प-बृष्टि करने ठगे, किन्नर झै 
गन्धर्व सुदित मनसे गाने ठगे, ब्रह्मादि देवता तु 
करने ठगे | सत्र ओर आनन्दका प्रवाह बह चद्म 


परन्तु भगवानके भयानक खरूपसे मन-ही-मन सत्र | 
डर भी रहे थे। सबकी इच्छा थी कि सौन्दर्यमाघुग | 
निधि श्रीहरि अपने परम सुन्दर सौम्य खरूपे हों | 


3 he ~ ९. 
दशन द्‌ । अतएव देवगणकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ 


गंभीर वाणीसे बोले--'हे वत्सगण ! देखो मैं अपना | 
भयानक मूर्तिको छिपाकर अत्यन्त प्रिय शान्तखरुप | 


हो जाता हूँ । अब तुमलोग व्याकुलता छोड़कर पुल 


पूर्वक दर्शन करो ।” इतना कहकर भगवान्‌ क्षणमे | 
ढिये अन्तर्धान हो गये । दूसरे ही क्षण सवने देख, | 
एक सुन्दर रत्नखचित विमान सामने प्रकट हो गए है| 
उसपर भगवान्‌ विराजमान हैं | उनका सुख | 


चन्द्रविम्बकी भाँति शान्त और नीलकमलके स 


शोभित है । करोड़ों चन्द्रमाओंके समान दुरा | 


शीतलता और करोड़ों सूर्योके समान 
प्रकाश है । भगवान्‌ खर्णके समान पीत वह हि 
किये हुए हैं, सुन्दर अंगोंपर अनेकों आभूषण और 
शंख, चक्र, गदा तथा पद्म सुशोमित हे | 
देवता, मुनि, महर्षि अगस्त्य और र 
भगवानके इस दिव्य मधुर खरूपको | 
आनन्दमें उन्मत्त-सै हो गये और नाना माते 
करने ठगे | तदनन्तर श्रीमगवानने ३15 
कहा--'तुमने हमारे लिये बहुत तप कि । 


पर अति प्रसन्न हूँ । जो तुम्हारी र साग र 
माँग लो |? भंगवानके वचन सुनकर ह. पार्गी 


अगस्त्य बोले--प्रभो ! आज मैं क्या. 
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| इहो 
| दन्न दरशन देने पघारे । आपकी इस कृपादृष्टि- 


AA AN 


का ५ 1 
का, तप, अध्ययन और श्रवण आदि आज सब 
| मढ हो गये | आज मैं तीनों लोकोंमें धर्मात्मा और 


गया । मैं आपको खोज रहा था, आज आप 


न कत्पनामें ही मेरे समस्त मनोरथ सिद्ध हो गये । हे 
व ! मैं विचार करनेपर ऐसी कोई स्थिति या 


| जतु नहीं देखता, जो मुझे प्राप्त करनी हो। हे प्रभो ! 

एकी इस महान्‌ कृपासे बढ़कर और क्या है जो 
| मागू । इसपर भी यदि आपकी ऐसी ही आज्ञा है 
| किग कुछ माँगू ही तो नाथ ! यही मागता हूँ कि 
| अपने चरणकमलोमें आप मेरी निरन्तर अनन्यभक्ति 
| पूर दीजिये ।-- 


चत्पादास्बुजयोर्भेक्तिमेचं कुरु निरन्तरम्‌। 
भगवानूने अपनी दुलभ भक्ति देकर मुनिको 


छाप किया । तदनन्तर देवताओंकी इच्छासे अगस्त्य- 


भाषानसे यह वर और माँगा कि आप इस 
वतपर निवास करें और यहाँ आपके 


| आनेवार्लोकी मनोकामना पूर्ण हो । भगवानः 
क्ष गरस्त्यकी इस प्रार्थनाको भी सहर्ष खीकार 
भगवान्‌ राजा शङ्घसे बोढे- हे वत्स ! 


भगवानसे 


११८९ 


तुम्हारी भक्तिसे भी मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ । मुझे वरद 
समझकर जो चाहो सो माँगो । तुमने मेरे लिये बड़े 
कष्ट सहे हैं । देखता हूँ तुम्हारा शरीर तपः शासे 
अत्यन्त कृश हो गया है ।! राजा शङ्खने बड़े ही विनय- 
के साथ हर्षोत्फुछ हृदयसे भगवानसे कहा--'नाथ ! 
मुझे आपके चरणोंकी सेवा छोड़कर और कुछ भी 
नहीं चाहिये । अपने भक्तोंकी आप जो कुछ दिया 
करते हैं, वही मुझे भी दीजिये । इसके सिवा मैं मुक्ति 
आदि कुछ भी नहीं चाहता ।' भगवानूने कहा-वत्स | 
ऐसा ही होगा । जो नित्य मेरी सेवामें टगे हैं, उनके 
लिये कुछ भी दुलंभ नहीं है ।-- 
मत्सेवायोगभव्यानामलभ्यं किसु विद्यते । 

इतना कहकर भक्तकल्पतरु भगवान्‌ नारायण 
महर्षि अगस्त्य और राजा शङ्को हृदयसे लगाकर 
देवताओंके द्वारा की जानेवाली स्तुतिको सुनते इए 
अन्तर्धान हो गये । 

तमीसे वेकटेशपर्वतकी महिमा बढ़ गयी, जो 
आज मी उसी प्रकार वर्तमान है । 

बोलो भक्त और उनके भगवानूकी जय | : 


-न्न्ख स्या 
भगवानसे 
खि द्रौपदीकी अति दीन-दशा अपनी प्रभुता उन चीरमें जोडे । 
बह ग्राहकों ग्रास मनो भव-पास-सों दौरि गयन्दके आपने तोड़े ॥ 
गिनती करूँ मैं कितनी, विनती किसकी न सुनी हौ;कई्ों सुख मोडे ! 
धिरि आ परी आपति है “पति? पै रिझवारपना अपना कहाँ छोडे? 


उमापति शर्मा द्विवेदी “कविपति? 


— ST 
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११९०  ' कल्ला [ माग १, 


न नाना या 


वेदान्तका सिद्धान्त 


( ढेखक--प ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम० ए०, आचार्ये, शास्त्री ) 


इस विश्वका जो रृष्टिकर्ता और पालनकार दै, फिर छीन होता अन्तमें जिस देवमें संसार है। 
शुति-जन्म जिससे है तथा जो ज्ञानका आगार है, सब वेद-वाक्योंमे उसी अखिलेशका सुविचार है i 
जिस ब्रह्मके ही तेजसे रवि चन्द्र तारे व्योममें, विस्तार करते हैं छटाका अग्नि औ इस लोके | 
परमाणु अगणित हैं गवाक्षामे यथा रज व्योममें, ब्रह्माण्ड संख्यातीत उसके हैं तथा [ रोमंमें॥॥ 
एकरामे ही ब्रह्मके यह दृश्य सब कुछ हो रहा, अवरिष्ट अंशोंका न वणेन है कहीं भी मिल रहा। 
अज्ञेय है अवितक्य है उसका न कुछ भी पार है, पर भक्तवत्सल भक्त-हित बह नित्य ही साकर दै॥३॥ 
उस देशको आराधना जो जीव करता सवदा, उत्क्रान्ति उसकी अचिरादिर्क मागसे होती सदा । 
औं आतिवाहिक पुरुष मानव शानके आळोकमें, ले साथ जाते जीवको क्रमपूर्वे विद्युङ्लोक मै ॥४॥ 
तब तो अमानव पुरुष लेकर जीवको आता वहाँ, अपराजिं तामे पझ भू पर्येडू पर बैठे जहाँ। 
अथवा वही उस सुक्तको ले साथ जाता है वहाँ, आनन्द-घन पंरं-त्रह्म हैं निज था ममे शोभित जहां ॥५॥ 
'हुल्पसे सशरीर औ' अशरीर होता है कभी, किन्तु होकर बद्ध उसको है नहीं आना कमी! 
आ नन्द्‌ पाता मुक्त दै तव वह न जिसका पार है, औ” सब कहीं उसके लिये फिर कामना-सं आर ै।धी 
परव ये सबही भिता सुक्त वह अविक र है, व्या पारमे पर विश्वके उसका नहीं अधिकार है । 
श्रीव त्स, श्री, बिना वह रूप पाता ईैशका, औ? पान करता श्रीशके चरणाब्जके मकरन्द्का ॥७॥ 
जिसके विना सब रस रसा और? स्वरका निस्तार है, करता मुदा जो भक्त-विपदाका सदा परिहार है । | 
भक्ति ही उसकी सदा त्रैलोक्यमें बस सार हे, वेदान्तका सिद्धान्त है यह और श्रूतिका सार है (८! 


>>> 


१ जन्माद्यस्य यतः [ ब्रहमसृत्र अ० १ पाद १ सू० २ ] । २ शास्त्रयोनित्वात्‌ [ ब्रह्मसूज्ञ १ । १ । रे | है 7३ 
समन्वयात्‌ [ ब्ह्मसूत्र १ । १ | ४ ] । ४ अनुकतेस्तस्थ च [ब्रह्मसूत्र १। ३। २२]। ५ क्वेदगविधाविगणिता | | 
पराणुचर्याबाताध्वरोमविवरस्थ च ते महित्वम्‌ [ बरह्मस्तुति-भागबत ] । ६ पादो$स्येहाभवत्पुनः [ युद ] पादी |; 
विश्या भूतानि [ यजुर्वेद ] विष्टभ्याहमिदं इरस्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ [ गीता ] । ७ एषोऽ व्यक्तिमाखाय र 
दिवि शाश्वतः [ महाभारत ]। ८ अचिरादिना तत्मथितेः [ त्र. सू० ४। ३।१]। ९ 
[ त्र सु०४। ३ | ४ ]। १० वैद्युतेनेव ततखच्छूतेः [ ब्र० सू ४। ३।५]। ११ ्रह्लोके--गिन 
जिता पूबरह्मणः [ अन्तिम ब्रहमसज्रपर आचार्यं शङ्कर ] | १२ कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः [ अ० सू? ४1 ^ „| 
१२ पङ्कस्य तरम [ ३। ३ । २७ सूतपर आचार्य शङ्कर ] | १४ परं जैमिनिर्मुख्यत्बात्‌ [ ० स ४। २! ' 111. 
१५ यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम [ गीता ] यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवाजशब्दगोचरः [मागवत | 
१६ सङ्कस्पादेव तच्छ तेः [ ० सू० ४।४। ८ ] | १७ अनावृत्तिः शब्दात्‌ [ अन्तिम ब्रह्मसूत्र ] | 5 
छन्ध्वानन्दी भवति [ श्रुति ]। १९ तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो मवति [ छान्दोग्यः ८। १ | ६ 1 १९]! 
एवानन्याधिपतिः [ ब्र० सू० ४ | ४ ९ ] २१ विकारावसि च तथा हि स्थितिमाह [ ब्रश सू० ४।४ दादही 
१२ जगदूव्यापारवज्जे प्रकरणादसंनिहितत्वाच [ ० सू० ४। ४ | १७] | २३ वसत्युरसि मे यूतिः 
[ भागवत स्कंघ १० अ० ८९ इलोक १२ ] पीतवासा घनश्यामः प्रसन्नवदनेक्षणः । वनमाळानिवीताडी , र्र 


* [ भागवत स्कं० ६ अ० ४ इछोक ३७ ] प्रतीच्यां दिश्यभूदाविः शङ्क चक्रगदाघरः || आत ३४ 111 


|] 
व्रि कर 


२४तस्याः ह 
र्‌ i तस्याः श्रियत्रिजगतों जनको जनन्या वक्षोनिवासमकरोत्परमं विभूतेः [ भागवत स्कं० ८ अ० ८ 


कास्ठुमाख्यमधूद नं पझ्रागो महोदधेः । तस्मिन्‌ इरिः स्पृहा चक्रे वक्षोऽलङ्करणे मणौ [ भागवत स्कंध ८ अ” 2६ 
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सहजोका स्मरण 


११९१ 


सहजोका स्मरण 


( छेखक--श्री माधव” ) 


प मय-समयपर संसारमै प्रमुकी दया और 
प्रेमका अवतार होता रहता है । संत- 
महात्मा प्रभुकी दया और प्रेमके साकार 
न हैं । प्रभुकी इच्छासे, प्रमुकी लीला 
चरितार्थ करनेके लिये और संसारमै सोये 
हुए व्यक्तियोंको जगाने तथा उनमें प्रेमकी 
चिनगारी सुळगानेके लिये महापुरुष संसारमें 
आते हैं और अपने दिव्य आलोककी मधुर छटा छिटका- 
| अप्रभुकी गोदमें पुनः लोट जाते हैं । वे संसारमै रहते 
हुए भी सतत इरिकी गोदमें ही विचरते रहते हैं क्योकि 
| उनका मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा केवल परमात्मामें ही 
एग करता है । वे अहनिश हरिमे ही सोते-जागते, उठते- 
ते चलते फिरते,.खाते-पीते हैं । हरिके रसमें रात-दिन 
कं “क यदि कभी कुछ दया करके, अपने 
' भनक मरोमे बोल देते हैं तो संसारके कोटि-कोटि 
ता शान्त दो जाती हे । उनके अन्तबहिः केवल 
® ie छ बाही ती बात अपनी 
समुद [एकमात्र 

ओर प्रकार समस्त चर-अचरका एक ही 
खाता हो ह है औहरिकी शरणमें जाना । वे 
| खींचकर हरिकी गोदे बिठा देते हैं 
। षश्ासन्द्नीय ह शीय तथा चिरन्तन दशन- 
| गै डोलते और महात्मा कभी भी हमारा साथ 
| भोर प्रात उनका दर्शन और स्पर्श आज भी हमें 
| 'ष। आज Fe सकता है जैसा उनके सशरीर रहते 
| रे 0. हृदयकुञ्ञमें बैठकर कूक रहे हैं 
| गैर न्‌ बरस १ उसे प्रकाश दे रहे हैं, मीतर-ही- 
। । रहे हैं और अपने प्यारमरे उपदेशो- 


| र हे क . प्रोत्साहन दे रहे हैं, 
ह ७५.९ वत्याणवा द सक है, इन संतौका 
` ह रङ हो एकमात्र पथ है, क्योंकि जहां 


। E प ता बोर कि संसार आप-ही-आप पीछे 
हि तर हा ९ शोती धि 
र | 
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जीवनपथमें प्रतिपल इरिकी झलक मिलती रहे, सदा- 
सदैव प्रभुका स्मरण होता रहे, मन उसीकी मूर्त्तिमें मस्त 
रहे, हृदय उसीके रंगमें रंगा रहे और वाणी उसीके रसमें 
पगी रहे--यही बार-बार, भिन्न-भिन्न प्रकारसे संत- 
महात्माओँने बतलाया है। मनको परमात्माके चरणोंमे 
बाँधकर भगवत्सेवा तथा श्रीृष्णापणबुद्धिसे संसारके कर्म 
करते रहना यही महात्माओके उपदेशका सार हे। 
भगवानकी पूजा प्राणोंकी गतिके साथ मिलकर एक हो 
जाय; प्राणोंमें हरिकी अविराम क्रीड़ा होती रहे--हरि ही 
दिखे, हरि ही सुने, हरि ही बोले । अन्यथा कुछ हो ही 
नहीं । तार टूटे ही नहीं-बस, तेलकी घाराके समान 
स्मरणका अखण्ड आनन्द बना रहे । कबीरःदादू आदि 
संतोंने हमें यही चिताया है, बारबार यही आदेश किया 
है । अस्तु 

आज यहाँ मेवात ( राजपूताना ) की प्रसिद्ध भक्त नारी 
सहजोबाईके स्मरणके सम्बन्धमें कुछ निवेदन किया जा 
रहा है । सहजोबाईँ महात्मा चरनदासजीकी शिष्या थीं 
और लगभग १८०० वि० संवत्में वत्तमान थीं । इनकी 
गुरुबहिन दयाबाई भी बहुत प्रसिद्ध और ऊंची 
आत्मा थी । सहजो और दयाकी जोड़ी भक्तिसंसारमे 
बेजोड है, अद्वितीय है । आज तो केवल मारतवधमे ही 
नहीं, अपिठु दूसरे देशंमे भी प्रेमी मक्त महानुभाव सहजो 
और दयासे परिचित हैं और भक्तिके साथ इनकी स्मृतिमे 
सिर झकाते हैं, इनके उपदेशोंके अनुसार जीबन बितानेकी 
चेश करते हैं और उसमें प्रमुकी प्रेरणा तथा उत्साहका 
अनुभव करते हैं । स्मरणकी लोके सम्बन्धम सहजोने जो कुछ 
मी कहा है वह मधुर अनुभूतिके रससे ओतप्रोत है और 
वह वास्तवमै हमें हरिके पथमें एक विचित्र प्रेरणा तथा 
आनन्द प्रदान करता है । 


एक बात पहले जान लेना आवश्यक है कि चरणदासी ' 
पंथमै साधनके लिये गुरुकी अत्यन्त आवश्यकता है 
क्योंकि गुरुके सिवा इस महाअन्धकारभरे संसारमै प्रभुका 
पथ कोई बतला ही नहीं सकता । गुरु तो “वहाँ? से जाकर 
आया हे) गुरुने मगवानके दर्शन प्रासकर उस आनन्दको 


११९२ 


संसारमै बॉटनेके लिये; हमारी उन्नति और उद्धारके लिये 

हमपर दया की है । अतएव सबसे पहली बात जो साधक- 

के लिये अनिवाय है, वह है भ्ीगुरुचरणोंकी शरण । 
गुरुमग दढ पग राखिये, डिगमिग डिगमिग छोड़ । 
सहजो टेक टंरे नहीं, सूर सती ज्यों माइ ॥ 


भीगुरुनिर्दिष्ट मागमें दृढ़तापूवक कदम रक्‍खे, रंच- 
मात्र भी अविश्वास न आने: पावे | डगमगाना छोड़कर 
गुरुके चरणोंका अनुसरण करे | गुरुके हाथमें अपना हाथ 
दे दे, गुरुके अधीन अपना जीवन सौंप दे और गुरु जैसे 
चाहें वेसे इस जीवनको बनावे | जिस प्रकार सती अपने 
पतिका पथ नहीं छोड़ती उसी प्रकार शुरुका पथ भी छोड़े 
नहीं । गुरुके चरणोंका जहाँ सुदृढ़ अनुसरण हे वहाँ काम- 
क्रोध-छोम आदिकी एक भी नहीं चलती | इस महा- 
अन्धकारपूर्ण संसारमै गुरुके चरणनखकी द्युति ही एकमात्र 
परम प्रकाश है । गुरुचरणोके स्पशसे महामलिन हृदय भी 
महाउज्ज्वल हो जाय | शुरुकी सहज अनुकम्पासे सब 
कुछ साध्य है, सुलभ है-- 


चिउटी जहाँ न चढि सके, सरसो ना ठहराय । 
सहजोकू वा देशमे, सतगुरु दई बसाय॥ 


श्रीगुरुमुखसे निकला हुआ “नाम! ही ऐसा पारस है 
जिसके स्पशमें आते ही हमारा हृदय सोना बन जाता है, 
जन्म-जन्मकी काई धुल जाती है; पाप-ताप नष्ट हो जाते 
हैं; भुक्ति-मुक्तिकी कोई चाइना नहीं रह जाती । “नाम? 
की प्राप्ति ही अत्यन्त दुलम हे । जिसने नाम-रतनघन पा 
लिया उसने सब कुछ पा लिया, उसे अब कुछ भी पाना 
नहीं रह गया | यह “नाम? ही श्रीगुरुचरणोंकी असीम 
अनुकम्पाका एकमात्र परम दिव्य प्रतीक है । इस संसारमें 
ऊपरसे घोर अन्धकारकी अजस वर्षा हो रही है, विषयोंकी 
बरसात आ गयी हे और सभी नदियाँ उमड़ चली हैं। 
इससे पार लगानेवाला और प्रीतमके महळमें पहुँचाने- 
चाला एकमात्र साधन “नाम? ही है-- 


सहजे भवसागर बहे, तिमिर बरस घनघोर । 
ताम नाम जहाज है, पार उतारे तोर ॥ 


उस पारसमणि नाम! को प्राणोमें जुगोकर रक्‍खे, एक 
क्षणके लिये भी वहाँसे दृष्टि हटने न दे । उसको बराबर 
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कल्याण 


[ माग १, | | 


रखवाळी करता रहे, सहेजता रहे, प मोरजे तिथे राजी करा खे) इहे रहे जब का | । 
लिये सदा जागता रहे, चूके नहीं-- 

जागतमें सुमिरन करे, सोवतमे लौ राग । 

सहजो इकरस ही रहे, तार ट्ट नहिं जाय॥ 

जागते समय तो उसी “नाम? की थातीका सण | 

करता रहे और सोते हुए मनमें छौ लगी रहे, प्राण बह 
अँटके रहें । अहर्निश एकरस--वस, बराबर आरनका 
नाम-स्मरण होता रहे; कहीं एक पलके लिये मी तार हे | 
नहीं । यह स्मरण जीवनका परम मधुर व्यापार है, प्राण. 
की परम गोपनीय क्रीड़ा हे--इसका रस भीतर-दीःभीत 
पीता रहे, उसी रसमें अलमस्त रहे, बाहर वह मसी बहा 
झलक न उठे; इसकी सावधानी रक्खे | परम गोपनोग 
वस्तुको संसारके सामने केसे रक्खा भी जाय ! वह ते 
बस, हृदयके भीतर छिपाये रखनेकी वस्तु है-- 


सहजो सुभिरन कीजिये, हिरदै महि छिपाय। 
होठ-होठसू ना हिळे, सके नहीं कोइ पाय॥ 


होंठ मी न हिले, बस, भीतर-ही-भीतर रसकी घाग | 
बहती रहे और-तार बॅध जाय, रसमें सारे प्राण तैसे र | 
डूबे रहें, मिने रहें । हृदयके. भीतर छिपे हुए | 
बराबर निहारता रहे और खाते-पीते; सोते-जागते) उवते ः 
बैठते--सभी समय, सभी कार्यमें उसका सरण | 
रहे 
जेठे हेटे चालते, खान-पान ग्गैहार । 
जहँँ-तहाँ सुमिरन करे, सहजो दिये निहा । 
कि यह यो 


सहजोने बार-बार हमें चिताया है | 
| मुक्तिका द्वार (च 


शरीर परम दुलभ, साधनका घाम और 
इस देवदुलूम मानव-शरीरकों पाकर जो र 
द्वारा नरकका सामान इकट्ठा करता हैं वह कित 

है | 'अपना?-'अपना? करते हुए इम ढुः 

व्यस्त हैं | एक क्षणके लिये मी हरिस 
नहीं मिलता । खार्थकी नींवपर संसारका महर द | 
संसारके सारे नाते खार्थको लेकर ही हैं | पर तोकी | 
संसारके मित्र साथ क्या देंगे--साथ देनेवाठी ५ 
यह काया भी नहीं है-- 


सहजा भज हरि नामकू, तजो जग, 
अपना तो कोइ है नहीं, अपनी-समी १ 


का गा | | 


वा | 
देह. 


एक दिन अवश्य 6, यह समी चानते. हे पर आहा अभा पा काल यह PS यह समी जानते हेर Sie तप कालका हैं पर 
नहीं । समीके मनमें यही बात बेटी हुई हैकि 


| न भोगेंगे यही सबसे महान्‌ आश्चयं दकि प्रायः 

त हौ “रामनाम सत्य है? का जुलूस हम 90०0२ 

| ते नहीं कि हम भी इसी प्रकार कभी खजनोंके 
क्रपएचहुकर औघट घाट पहुँचाये जायगे । हम तो वस; 

| नाळे विषयमोगोंको ही जीवनका परम लक्ष्य मानते हुए 

| इकेनशामें ही चूर है 

| इहो कही गुरुदेवजू, यही पुकारे संत 

सहजो तज या जगतकूँ , तोहि तजेगे अंत॥ 


| मरनेपर तो इस कायाको कोई पूछेगा भी नहीं, प्रत्युत 
| पायेगा | इसका स्वप्न आनेपर लोग डरेंगे । हमारा मुख 
| देखब वे डरेगे और मागेंगे, नेहका नाम भी नहीं रहेगा 
| बोर जस्दी-से-जल्दी घरसे बाहर करके सूने स्थानमें जाकर 
बशर खाक कर देंगे । रे मन ! इस पारसर्माण “नाम! 
गरे पाकर यदि तुम संमाळे न रहा तो सॉस निकल जानेपर 
` | एिपीदेगा ! संसारकी यह घारा तो अगम है, अपार है, 
हन आये और वह गये, यह धारा एक क्षणके 
ह कू नही । इसमें कोई भी अपना सच्चा सज्ञी- 
| १ एकमात्र हरिके स्मरणका आधार है-- 


सनो फिर पछितायगी, स्वास निकसि जब जाय । 
नव खी रहे सरीरमे, राम सुमिरि गुन गाय॥ 
नौबत खासको, बाजत है दिनेन । 
जु है महा, चेतनकूँ नहिं चेन ॥ 
ब्हु आहै बहता रहै, थे नहिं छिन एक \ 
बहु जातु ह्‌, सहजो आखन देख ॥ 

रे यो घुम जावगे, तुम देखत जग जाय । 


हि रे रीति है, मत कर सोच उपाय ॥ 
| उपाय कः उपाय” का अर्थ यह है कि सोच न 
| र सोचो, ६ इस मृत्युसे केसे छुटकारा हो इसकी 


| i य न करो । पारसमणि “नाम” तो 
॥ भेर गरी भरता ही रहेगा | नामका स्मरण 


॥ § ष C जलायेगा और प्रेमकी यह ज्वाला 
ह ` पे भन पाण हे । जो प्रभुःपरेमका दिवाना हो 


चेकनाचूर हो गया, इरिरसमें वह 


सहजोका स्मरण 


नीयत ज जि लि डि का या या कायमा 


हमी प्राणी मर जायँगे- बस, हम बचे रहेंगे और. 
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अहर्निश छका रहता है क्योकि वह सदैव “प्रभु को ही 
देखता रहता है-- ४८ 
प्रेम-दिवाने जे मय, मन मो चकनाचुर \ 
छके रहें, घूमत रहें, सहजे देखि हुजूर॥ 


बस, यह “प्रेम” ही तो परम पुरुषाथ हे । इस प्रेमसे 
बढ़कर कोई वस्तु है ही नहीं । जिसे प्रभुका प्रेम मिल गया 
उसे सब कुछ मिल गया; कुछ भी मिलना बाकी नहीं रहा । 
प्रेमकी मिश्री भीतर-ही-मीतर घुलती रहती है ओर साधक 
उसीमें छका रहता है | कभी हरिकी नुकीली आँखें घायल 
कर गयीं, कभी उसकी अळकोंमें प्राण बँध गये, कभी उसकी 
वनमालामें आत्मा गुंथ गयी तो कमी उसकी मुरलीके 
रबमें प्राणोंका हाहाकार बज उठा। भक्त कभी हरिके 
चरणतलको अपनी छातीसे सटाकर उसे बाँध लेता है, 
कभी उसीकी गोदमें अपनेको डालकर उसे एकटक देखता 
रहता है । वह हरिमें, उसमें हरि---यह अपूव लीला एक 
अद्भुत उल्लास-तरंगके साथ होती रहती हे । एक क्षणके 
लिये भीइस लीलाविहारका विराम नहीं होता । संसारकी 
दृष्टिमे ऐसे लोग पागल और बहके हुए हैं । सांसारिक 
पुरुषोंकी “बुद्धि? में उन मखोंका फकड़पन कुछ समझहीसें 
नहीं आता । वे अकबकाकर उनकी ओर देखते हैं और 
खब्त समझकर आँखें फेर लेते हैं- 
भ्रेम-दिवाने जे भये, कहें बहकते बेन ! 
सहजो मुख हँसी छुटै, कबहुँ, टपकै नेन ॥ 
प्रेमी भक्तोंकी वाणी ही अटपटी होती दै, उनके 
बैन हमारी समझमें क्या आवें ? वे तो भीतर-ही-भीतर 
अपने ग्राणवलमकी शोभाको निरख-निरखकर अलमस्त 
हो रहे हैं; कभी-कमी उस शोभा और आनन्दकी झलक 
प्रेमदिवाने w ~ 
मुखपर आ मी जाती है । ये प्रेमदिवाने क्षणमें ही हंसते हे 
और क्षणमै ही आँखोंसे गंगा-यमुना बहने लगती ह । 
बड़ी विचित्र दशा हैः वहाँ न हँसना ही है, न रोना ही, 
हँसना मी है और रोना मी । ऐसे पागछोंका साथ संसार 
खयं छोड़ देता है। उनका तो एकमात्र सदा संगी 
भगवान्‌ हरि रहते ही हैं; उन्हे क्या गरज कि दुनियाके 
लोगोंसे यारी जोड़ने जायं! दुनियाके लोग तो उसे 
देखकर हँसते हैं; क्योंकि उनकी दृश्मिं वह “बाबरा? है-- 


प्रेम-दिवाने जे भये, जाति बरन गई दूर \ 
सहजे जग बोरा कहे, लोग भये सब कूर॥ 


११९४ 


जल अजब इस पागलसे किनाराकशी कर ली | उनका 
खाथ तो जब इससे सघता नहीं, फिर क्या मतलब कि 
इससे यारी जोड़ें १ प्रेमकी प्रगाढ़ावस्थामें नेम-घर्म आप ही 
छूट जाते हैं । लोग उसे देखकर हँसते हैं, उसकी खिल्लियाँ 
' उड़ाते हैं और उनका हँसना देखकर वह आप-ही-आप 
मुसकाता है-- 
प्रैम-दिवाने जे भये, नेम-घरम गयो खोय । 
सहजो नर-नारी हँसे, वा मन आनँद होय ॥ 
प्रेम-दिवाने जे भये, सहजो डिगमिग देह । 
पाँच पढ़े कितके किती, हरि संभार तब लेह ॥ 
सवत्र-सवंदा जत्र अखण्ड हरिदर्शन होने लगा, जब 
आँखें खोळनेपर इष्टि जहाँ गयी वहीं हरि मुसकाते इए 
दीख पड़ने लगे तो अपनेको केसे संभाला जाय? वहाँ तो 
बस; सब कुछ बेकाबू हुए रहता हे । भक्तके चित्तको तो 
हरि नचा रहा हे । जो मनमें आता है, उसे जैसे भाता है 
वही नाच वह नचाता है, फिर अपने वशमे रहा ही 
क्या ¦ पर उदार इरि उसे प्रतिपल सँभाळे हुए हैं, उसे 
अपनी गोदमें छिपाये हुए हैं । भक्त तो एक क्षणके लिये 
भी माँ कृष्णकी गोद नहीं छोड़ता । ऐसी दयामयी माँ 
कहाँ मिलेगी ! किसे पानेके लिये वह माँको छोड़े भी । 
और समर्पण ! हरे ! हरे | समर्पण भी कहीं किये होता दै! 
समर्पण तो प्राणोंकी एकमात्र स्वाभाविक धारा है । 
- समपंणमें जोर नहीं लगानी पड़ती, वह तो सहज ही हो 
जाता है। पत्नी पतिको प्यार करना, पतिके चरणोंमे 
अपने प्राणोंकी भेंट चढाना किसीसे सीखती है ! वहाँ तो 
प्राणोमें जो हाहाकार है, जो अतृप्त ज्वाला है वह स्वयं 
उसे हरिके चरणोंमें चढ़ा आती है । 
अहंकारसे विमूढ़ मानवने समर्पण किया तो नहीं पर 
उसका ढिंढोरा पीटता फिरता है मानो उसने हरिको कोई 
बहुत बड़ी और अनमोल वस्तु भेंट की है, ऐसा मानो 
हरिके चरण उसके प्राणोंकी मेंटके बिना सूने थे ! समर्पणकी 
क्रिया तो मिट गयी, अहंकारमात्र बोलता फिरता है। जहाँ- 
तक मैने समर्पण किया? ऐसा भाव भीतर बना हुआ है 
वहाँतक तो यही समझना चाहिये कि यहाँ अभिमान ही 
बोळ रहा है| समर्पणमें यह भाव कमी आता ही नहीं कि 
मैंने प्रभुके चरणोंमें अपनेको चढ़ाया है; वहाँ तो यही प्रतीत 
होनी चाहिये कि प्राणोंने प्रभुके चरणोंकी शरण ली हे, 
` उसकी अमर शीतळ छायामें विश्राम लिये हुए है । हरिके 
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बिना रहा हो नहीं गया, इसील्यि तो उसकी झर | 
कोई संसारमें ऐसा “अपना? नहीँ मिला जो हरि il 
हमें सारे पाप-अपराघके साथ अपनी गोदमे चगि + 
अपने प्राणोंके भीतर रख छे | अपना | 
इरि ही मिला । हरि ही ऐसी माँ मिली जिसने रेश ति | 
ओर नहीं देखा, जिसने मेरे धूछमरे शरीर तथा र 
कलङ्कित जीवनको अपनी भुजाओंमें बाँचकर स | 
चिपका लिया । इस माँको कैसे छोड़ें, १ | 
माँकी गोदमें चले जानेपर दो बातें खत; हो 
तो संसारकी झुलसानेवाली ज्वालासे प्राणीको 
मिला और आत्माको दिव्य शान्ति मिली। पिर स 
किसीकी ओर देखनेंकी इच्छा ही नहीं होती| अब सी 
क्या याचना ! संसारमै किसीसे क्या आशा, कितीक स 
भरोसा ! संसारमें मालिक आज खुझ हैं तो क नाग | 
एक क्षणमें प्रसन्न होते हैं, तो दूसरे ही क्षणमें निगा | 
चाहते हैं । मेरा मालिक तो हरि है--एकमात्र हरि है बे | 
सब स्वामियोंका स्वामी, सब मालिकोंका मालिक है| 
उसकी गोदमें जाकर अब किसीके सामने आँचल सा 
पसारूँ, हाथ क्यों फेलाऊं ! जन्म-जन्मान्तरोते उक्ताः | 
तपता आया था, आज हरिने बलात्‌ पकड़कर हमें अफ | 
छातीसे लगा लिया और वही हमारा परम उदार हरिक | 
हमें किसी औरकी ओर देखने क्यों देगा ! अपने वक । 
ओरोंके सामने भीख माँगते माँ कैसे देख सकेगी ! ने | 
औरोसे याचना करते प्राणपति हरि कैसे देख सको! | 
अब तो नितनवीन, प्रतिपळ अधिकाधिक प्रद | 
अधिकाधिक मधुर आनन्द हरिकी गोदमें मिल रह है- | 
` मनमें तो आनंद रहै, तन बौरा सब अंग। | 
ना काहूके संग हें, सहजे ना कोइ संग॥ 
मनमै आनन्द छाये हुए हे, रोम-रोम्र उर | 
छके हुए हैं, इस आनन्दमे देत है ही नहीं | न मे र 
सङ्ग हूँ और न कोई मेरे ही सङ्ग है । अब तो पर | 
हरिका अखण्ड स्मरण हो रहा है, इरिके सिवा कुछ स | 
चित्तमें, प्राणोंमें, हृदयमें आता ही नहीं | हर हीइ । 
मौन हूँ, हरिको ही लेकर बाहर आता हूँ | 
दु ख| 
हरिकी ही बात बोलता हूँ । अपना तो हरि | | 
रहा ही नहीं ु 
कबदू हकधक हो रहें, उठे प्रेमहित गाय ! 
सहजो आख मुदी रहै, कह सुधि हो जग। 


र्यी, एइ | 


| हह बर्न करता है और इसका ही चिन्तन करता 
| छौ बड़ों कहजोके शब्दोंमें सुनिये 

सहजो साधनके मिळे, मन भयो हरिके रूप । 

बाहू गयी थिरता मई रंक रख्यौ सोइ भूप ॥ 
हहे ही गमबादशाहने अपनी अनोखी मस्तीके रागमें 
| ख्रा है- 
मं पिया । तेरे रँगम॑ समाय रही । 
| गैर र मोहे काहे प्रिय हेवे, प्रीतम-रंगमें लुभाय रही ॥ 
हरेका सश पाते ही, उनके स्मरणकी दीसि हृदयमें 


(१) 
शूलीके पहले. चंचल 
है मिठा एक तुझको पळ । 
सब कुछ करना, 
क्यों इसे खो रहा पागळ!? 


गया विराट महाबळ ॥ 
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तत न देह यु टन 


काया दिव्य : 
जन्मको पीर मिटी और बादमें मक क न क्ट, 
और उनके परम प्रेमको पीने योग्य मैं हो गयी । इस मजा । 
हरिने सरणका आनन्द देकर हमें सदाके लिये निहाळ 
कर दिया I इस रसको अव एक पलके लिये मी होंठोंसे 
हटाया नहीं जाता । बस, भीतर-बाहर सब कुछ हरिके 
स्मरणम डूबा हुआ है। प्राणोंमें सुरतका मेला लगा हुआ 
। सुरतको ही झलमल ज्योति चराचरमें बिखरी हुई है। 

पग-पगपर प्रियतमके मधुर, नितनूतन, प्रतिपळ अधिका- 
धिक मधुर दर्शन हो रहा है । हरिने खयं दया करके मेरे 
इन जन्म-जन्मके विकल प्राणोको अपने आलिङ्गनमे बाँध 
रक्खा दै, खयं उसीने इनका वरण किया है और वेदना- 
का दान देकर, स्मरणका आनन्द देकर सदाके लिये धन्य 
कर दिया हे । स्मरणमें ही प्राण डूबे हुए हैं, अब वाहर 
क्या आया जाय ? 

यस्य॒ स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌ । 

विसुच्यते नमस्तस्मे विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 


क | बन्दा 
0 | 5 शो न द्वेष्टि न ऐसी चमकी कि यह मिट्टीकी 
| भवत । 
पन ही जा ठित 

क गी परम प्रेमा भक्तिको पाकर मनुष्य 
८ El लगी बलकरी इच्छा करता है, न शोक करता है, 
| ता ह त किती वस्ठमै आसक्त होता हे औरन 
न, |^ गी गरातिमे उत्साह ही होता है। क्योंकि 
ते धर इसे ही देखता है, इसको ही सुनता है, 


( रचयिता--श्रीयुत पं० सत्यत्रतजी शर्मा 'सुजन' बी० ए०, शास्री ) 


(२) 
माना, दुनियामै सुख है, 
परिणाम एक ही दुख दै। 
सुख दुखकी लघु सीमासे 
ऊँचा उठ रे, ऊपर चल !! 


(३) 
नश्वर जग, नश्वर काया? 
यह सब अळीक है; माया। 
त्‌ अमरलोकका बासी 3 
मरत्योंका है यह भूतळ!! 
(४) ( करर 
परमे जे न्तर्मुख अह तजकर 
बसे = दी सागर स्य अपनेमे भीतर। 
पेत्तिका मलिन पुतलेमे श्टॅखळा बन्धकी ठूडेः 
जत लय घनानन्दमँ अविरल !! 
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= शा 
अन्तनाद 
उवर राजेन्द्रि ८ Y 
( रचयिता- कुवर श्रीराजेन्द्रसिंहजी एम० ए०, एल-एल० ब्री० ) हे 
el 
धर 
(क) ४ 
ele 
ऐ मेरे जीवनके खामी ! उरमें बद्दी जळा दे आग। र 
जिसमें तपकर निखर उठे, सोना-खा, मेरा भी अनुराग ॥ धर 
वही आग, हाँ, जो कर डाले भस्म वासनाएँ मेरी । र 
मेरे कम, अकम, अहन्ता तथा कामनाएँ मेरी॥१॥ ५ 


हे ज्योतिमंय ! शीघ्र जळा दे, अपना प्रेम-दीप अभिराम । र्म 
और, प्रकाश उसीका भर दे, मानसमें, दे छीलाधाम ॥ 
मेरा प्राण-पतंग, उसी लौका करके सूड आलिङ्गन । 
प्राप्त करे जीवन-विभूतिको अर्पित करके अपनापन ॥२॥ 
(ख) 
चित्रकार बन, चित्र बनाया, मानस पटपर जो तेरा । 
अन्ततेममे जिसे छिपाये रहा, यल्लसे मन मेरा ॥ 
जो अमूत्ते है, निराकार है, उसका चित्र बनानेमें । 
मैं अपराधी हुआ सही, अखिलेश ! उसे अपनानेमें ॥१॥ 
दण्ड दीजिये, अहण करूँगा, साद्र मैं प्रसन्न मनसे । 
किन्तु एक है नग्न प्राथना, करुणामय जीवनघनसे ॥ 
बन्द किया जाउँ मै जिस बन्दीग्रहमे, हे न्यायाधीश । 
वहीं राँगने पाउँ अपना प्यारा वही चित्र जगदीश ॥२॥ 
(ग) 
ऐ मेरे अलबेले साक्री, मेरे जीवनका प्याळा-- 
भर दे उसी प्रीति-पेयासे, कर दे मुझको मतवाळा ॥ 
पड़ा रहँ अळमस्त कहीं, बस थोड़ी-सी मदिरा पीकर । 
तेरे रंगमै रंग जाऊ मैं खयं तुझीमें द्िलमिळकर ॥१॥ 
पीकर एक बूँद रस तेरा, देखा वह अनन्त आकाश । 
जिसमें थिरक रद्दा है मेरे, जीवनका मधुमय अभिलाष ॥ | 
इसी तरसे, किया करू मैं, खदा प्रेम-रसका मधुपान । 
अपना सब कुछ तुझे सोंपकर,अपनाकर तुझको छबिमान।२॥ 


— SSSI 


पप OUST कक CTS 


HT 
१ 


£ र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ ha 


| क बाबा बीर हमारा । विन हो कोंडी बहे बिचारा ॥ 
| कमे कह्मप काटे । काज सँवारे बिन ही सारे ॥ 
| आहवे औरको तारै। ऐसा प्रीतम पार उतारै॥ 
| डाहगजीओ निन्दक मेरा । रामदेव ! तुस करो निहोरा ॥ 
| क मेरा पर उपकारी । “दादू? निन्दा कर हमारी ॥ 

(भजन ७५ आ० भ० पृष्ठ १४६ ) 
प्राचीन काठमें काशीमें एक अत्यन्त धर्मात्मा, 
कसल और प्रतापी राजा राज्य करता था। 
| अमष कीति दसों दिशामें फैली इई थी । सब लोग 
| समी प्रशंसा किया करते थे । यहाँतक कि स्वर्गसे 
| सपूत भी आकर उसके धर्मके लिये उसकी स्तुति 
॥ पिया करते थे | 


रक रिन एक देबदूतने आकर राजासे निवेदन 
' ख, महाराज ! आपके लिये खर्गमें खर्णके ब 


है झूठ तैयार हुए हैं । उनमें 
| ८4 में आप बड़े सुखसे 
भि करेंगे | डं 


| तसे अपने सोभाग्यकी बात सुनकर राजाको 
शक न असन्नता हुई और फलखरूप अपने 
| भीन तो उसे अभिमान हो आया । परन्तु 
| फरे और "भूछ कहा गया है । अभिमान होना 
। मनुष्य पापमें प्रवृत्त होता है। 
राख्न मान-प्रतिष्ठासे बचनेकी 
शह्षणके लिये तो यहाँतक आदेश है 
रदो । जहाँ मान प्राप्त होता हो 
जाओ, नहीं तो ब्रह्मत्वत्ते च्युत हो 
प्रसनतापूवक जाओ जहाँ 
। उस यशस्वी और धार्मिक 
रण भी अभिमानका स्पर्श होते 
गया | 


निन्दाकी स्तुति 


~. >किस 
नेन्दाको स्तुति 


( ढेखक-श्रीनारायणदासजी बाजोरिया बी० ए० ) 
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कुछ ही दिनों बाद नगरमें यह समाचार फैला कि 
नगरके समीपके वनमें एक अत्यन्त तेजी तपखी 
आये हैँ । राजाके मनमें भी उन तपखीके दर्शनकी 
ठाढसा उत्पन्न हुई । वह यथोचित भेंटकी सामग्री 
लेकर रथपर सवार होकर जंगछकी ओर चळ पड़ा | 


.जंगळके समीप पहुँचनेपर वह रथपे उतर पड़ा और 


वहाँसे पैदल उस स्थानपर आया जहाँ वह तपखी बैठकर 
ध्यान कर रहे थे। राजाने अत्यन्त श्रद्धाके साथ 
तपखीको प्रणाम किया और फल-फूळ आदि मेंटकी 
सामग्री उनके सामने रख दी | परन्तु तपखी उस 
समय ध्यानमें मग्न थे; उन्हें राजाके आगमनकी कोई 
खबर न थी । राजाने लगभग एक पहरतक. तपस्त्रीके 
उत्तरकी प्रतीक्षा की; परन्तु तपस्वीका ध्यान भंग न 
हुआ और न तो उन्होंने राजाके सत्कारका कोई 
उत्तर दिया, न उससे बैठनेको ही कहा । इसपर 
अभिमानवश राजाने यह समझ लिया कि यह तपस्वी 
ढोंग कर रहा है; यह मुझे देखकर भी नहीं देखता-- 
जान-बूझकर मेरा अपमान कर रहा है । और यह 
सोचते ही उसे क्रोध हो गया । क्रोध होनेपर तो 
मति भ्रष्ट हो ही जाती है । राजाने पासमें पड़ी हुई 
घोड़ेकी ढीद देखी और अपमानका बदला लेनेके लिये 
उसे उठाकर तपखीके उपर डाळ दिया । उसके बाद 
वह तुरन्त क्रोधमें ही अपने नगरको वापस आ गया । 


कुछ दिन बाद एक रातको फिर उसके पास 
देवदूत आये । राजाने उनसे कुशळःक्षेम पूछनेके बाद 
स्वर्गका समाचार पूछा । देवदूतोने कहा--- महाराज । 
आपके खर्णमहळोंमें तो ठीद-ही-लीद भर गयी है, 
कहीपर एक तिळ रखनेका भी स्थान नहीं है ।' इतना 
कहकर देवदूत चले गये । राजाने विचार किया कि 


११९८ 


हो-न-हो यह उस तपखीके अपमानका फळ है। 
अब किसी तरह इसका प्रायश्चित्त होना चाहिये । 


दूसरे दिन राजाने अपने गुप्तचरोंको बुलाया और 
उन्हें आज्ञा दी कि सारे राज्यभरमें प्रचार कर दो कि 
राजा ऐसे-ऐसे अनुचित कार्य करता है । गुप्तचरोंने 
ऐसा ही किया । फलस्वरूप राज्यभरमें जहाँ सदा 
उसका यशोगान हुआ करता था, वहाँ अब उससे भी 
अधिक उसकी निन्दा होने ठगी । राज्यका प्रत्येक 
व्यक्ति राजाकी बुराइयोंकी ही चर्चा करने छगा। 
राज्यमरमें केवळ एक लोहार ऐसा था जो इस चर्चासे 
बिल्कुल अलग था; उसने कभी किसीकी बातपर ध्यान 
नहीं दिया; और न कभी राजाकी कोई निन्दा की । 
वह चुपचाप अपने काममें ळगा रहता था । 


कुछ दिन बाद फिर देवदूत आये । राजाने फिर 
उनसे खर्गका हाल पूछा । उन्होंने कहा, “महाराज ! 
स्व्गमे आपके स्वर्णमन्दिरमें जो छीद भर गयी थी, वह 
प्रायः सब साफ हो गयी, केवल एक कोनेमें थोड़ी-सी 
लीद पड़ी हुई. है । आपकी निन्दा करनेवाले आपके 
समूचे महळको साफ कर गये; परन्तु अमुक लोहार- 


Mies Sd ला 
चार सरणाय महात्मा 


इस असार संसारमै नित्य-निरन्तर जन्म-मरणका 
खेळ चल रहा है । नित्यप्रति असंख्य प्राणी इस 
भूतलपर उत्पन होते हैं और असंख्य अपनी जीवनः 
लीला समाप्तकर कालके गालमें समा जाते हैं । परन्तु 
शाखो, ऋषियों ओर संतोंकी रायमें उसी प्राणीका 
जन्म-मरण सार्थक है, जिसने अपने नन्हे-से जीवनको 
भगवानूके प्रति अर्पण कर दिया हो । क्योंकि इस 
भोतिक जीवनका अन्तिम ध्येय यही है, जीवमात्रका 
परम कल्याण इसी बातमे है । ऐसे पवित्र आत्माओंका 


जीवन केवळ उन्हीके लिये नहीं, बल्कि परोक्ष या 
लिये, विश्वभरके लिये 


अपंरोक्षरूपसे जीवमात्रके 
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ने कभी निन्दा नहीं की, इसी कारण एक् 
थोड़ी-सी लीद रह गयी है |! 

इतना कहकर्‌ देवदूत चळे गये ! राजाने सोच 
किसी तरह वह लोहार भी ` यदि निन्दाः कर डग 
मेरा काम बन जाय | अतएव दूसरे दिन राते ह | 
भेष बदलकर लोहारके पास गया । उसने हेह | 
बातचीत करते हुए एक प्रसंगसे कहा, भाई! झ | 
नगरका राजा अत्यन्त दुष्ट है । वह ऐसे-ऐसे अग 
किया करता है !' थोड़ी, देरतक तो लोहार चुपचा | 
राजाको बातें छुनता रहा। अन्तमें उसने वड़ीनम्रत- | 
के साथ कहा, “महाराज ! क्यों मुझे बहका रहे है! 
मुझसे आपकी निन्दा न होगी । वह ढीद तो आपो 
ही खानी पड़ेगी; मैं आपकी निन्दा करके ओ| 
नहीं खाऊंगा ।' | 

संसारमै किसीकी निन्दा करनेसे उसके पफ | 
एक अंशका भागी होना पडता है तथा किसके प | 
प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करनेसे उसके पष्क | 
कुछ अंश प्राप्त होता है । भक्तशिरोमणि गर | 
सकल छोकमां सहुने बन्दै, निन्दा न करे की ठ 
वाच काछ मन निश्चळ राखे, धन धन जननी तेती | 


केरे "०५१, |. 


कल्याणकारी होता है । इतना ही नहीं) बलि | 
अनुपस्थितिमे उनका शुभ स्मरण भी मारे ९ १ | 
मंगलकारी नहीं होता । अतएव अ 
चार पुनीत पुण्यात्माओंका यहाँ 
चाहते हैं जिन्होंने अपना पवित्र जीवन बता 
अभी हाळमें ही इस भौतिक जगत हा | 
लिया है । उनके नाम हैँ * 
श्रीअच्युतमुनिजी, (२) खामी 
(३) खामी श्रीसंतदासजी, रो. 
श्रीरघुनन्दनप्रसादर्सिहजी । 


1 ] चार स्मरणीय महात्मा ११९९ 
हाण] = 
EE | १-श्रीअच्युतञ्चुनिजी 


. औभंच्युतसुनिजीका पंजाबी शरीर था । आप संस्कृतके उद्भट विद्वान्‌ थे और पहले लाहोरमें 
हयापन-कार्य करतें थे । आपने .शाखस्रोंका बड़ा गहरा अध्ययन किया था । उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र आदि ग्रन्थ 
कै आपको कण्ठ्थ हो गये थे । खमावसे ही आपके अंदर वैराग्यकी भावना वर्तमान थी । अध्यापन-कार्य 
पे । जते समय भी आप दिनोंतक संसारके 
जं प्रा: संसारसे निर्लिप्त ple र प्रपन्चम॑ पड़े रहते ? 
{| हाकतेथे।आपका | :: \ । one ती | आखिर आप सब कुछ 
। अपिकांश समयं | छोड-छाडकर संन्यासी 
"| इगन्ते, विशेषतः हो गये । बहुत दिनों- 
' | त्री नदीके तटपर तक अनूपशहरके पास 
क | दता करता था । नाम- श्रीमगुक्षेत्रमे रहे । वहाँ 
| वापर आपकी बड़ी आप श्रीगंगाजीके बीच 
| अद्वाथी | आपने खयं एक नावपर रहा करते। 
एकवार कहा था कि आपकी प्रकृति अत्यन्त 
| है राम हरे राम राम सरल और खमाव 
| ए हरे हरे । हरे बाळकके समान था । 
| शण हरे कृष्ण कृष्ण आपका प्रेमपरिष्ठावित 
| शण हरे हरे ॥! इस मृदुभाषण सुनकर कोई 


| ऐकपत्रका ५ करोड़ मी आदमी आकृष्ट इए 
| भने उन्ह दिनों बिना नहीं रहता था । 
था। ऐसे महात्मा | EE 3 आपकी  विद्वत्तासे 
पा नभर भगवदू- ः ge 44472: 72 472 न | आकर्षित होकर बहुत- 
| 1३ कैसे अधिक LAME ECP he Do से लोग आपके पास 


पया नाके जिये आया करते ये । आप वेदान्तादि अत्यन्त गूढ़ विषयका विवेचन बडो गम्भीरता 
के साथ किया करते थे । आपके द्वारा शिक्षाप्राप्त कितने ही महानुभाव आज सन्मागपर चढकर 
गैस बढ़ा रहे हैं)... कर र 

| जेपइघर | न र | 

| भष रर इछ समयसे काशीके समीप रामेश्वरम्‌ नामक स्थानंमें रहा करते थे और समय-समयपर -अपने 


| F { । भन्‌ का कन्याण-साधन किया करते थे । गत १२ दिसम्बर सन्‌ १९२५ को काझीधाममें 
॥ 2. क के मन्द्रिके सामने औगोरीझङ्करजी गोयनकाके मकानमें आपने इहलीडा समाप्त को। 
३३ गोयनका आपके एक प्रधान शिष्योंमे हैं । इन्होंने आपके ही पवित्र नामपर इधर ळगमग दो- 

i न्स नामक मासिकपत्र तथा अच्युतग्रन्थमालाके नामसे पुस्तक-प्रकाशनका काये आरम्भ कियाहै। 
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१ २ 090 कल्याण 


~~ ~ क्क 


२-खामी श्रीनिगमानन्दजी 
खामी औनिगमानन्दजीका जन्म बङ्गाठके नदिया जिळाके कुतुबपुर गाँवमें श्रावण पुदी १५ 


१९३० वि०को हुआ था। देखा और दूसरे हौ र | 
आरम्ममें इनका नाम पत्नीके देहावसानका त्‌ | 
नलिनीकान्त भट्टाचार्य था।. मिळा । इस घने । 


यह स्कूली शिक्षा प्राप्तकर 
सब-ओवरसियरके पदपर 


इनके मनमें विश्वास अ | 
गया कि मृत्युके वाद मं 


नियुक्त हुए; परन्तु कुछ जीवका अस्तित्व हत 
दिन बाद वहाँसे इस्तीफा है । फिर यह आगा | 
देकर कलकत्तेके एक और परलोक-समसं | 


राजाके यहाँ चले आये । 
यहाँपर कार्य करते समय 
एक ऐसी अद्भुत घटना 
घटी, जिसने इनकी जीवन- 
धारा ही पलट दी । एक 
दिन रातमें कळकत्तमें 
इन्होंने अपनी ख्रीकी दिव्य योग्य गुरुकी खोज करे | 
मूर्तिको अपने कमरेमें लगे | बहुत दिनों बाद ह्‌ 


खप्नमें एक मन्त्र मिला और उसके बाद तारापीठके प्रसिद्ध तान्त्रिक बामाक्षेपाके पास जानेका आदेश i | | 
श्रीवामाक्षेपाके आदेशानुसार. इन्होंने तान्त्रिक साधना की और थोड़े ही दिनोंमें इन्हें औजगन्माताके दग £ | 


ड इसके बाद वामाक्षेपाने इन्हें संन्यास लेनेकी सलाह दी | अतएव इन्होंने खामी श्रीसचिदानन्द पह | 
सन्यासकी दीक्षा डी ओर वेदान्त आदि शाखोंका अध्ययन किया | यहींपर इनका नाम खामी निगमा | 
गया । कुछ दिन ज्ञानसाधन करनेके बाद गुरुकी आज्ञासे फिर यह एक योगी गुरुकी खोजमें दि 
साक्षात्कार इन्हें हिमाळ्यमें हुआ । गुरुकी कृपासे थोडे दिनोंमें ही निर्विकल्प समाधिकी राहि ख| 
पह पुनः अपने दीक्षागुरुसे मिळे, और यहींपर इन्हें परमहंसकी उपाधि प्राप्त हुई । इसके बाद शि | 
रक्त मावसिद्धा मैरवीसे भाव-साधनाकी दीक्षा छी और थोड़े दिनोंमें उसमें भी सिद्धि प्रात कर है. | 

इस प्रकार प्रायः पाँच वर्षोके अंदर इन्होंने सनातनधर्मके प्रधान चार पन्योंकी 7 ब. 
योग और भावकी साधनामें सफलता पाथी । परन्तु इनका लक्ष्य केवळ आत्मोन्रति करे | 

2 | ते अब अपनेको लोक-कल्याणके कार्यमें प्रवृत्त किया । इन्होंने समन की 
क. और आसाम और बच्नाढमें कई स्थानोंपर मठ, आश्रम और सबकी खा पर 

झारा आजपयन्त सनातनधर्म, सच्छिक्षा और सेवाभावका प्रचार हो रहा दै। गे 
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तत्त्वानुसन्धानमें प्रवृ | 
हुए । इन्हीं दिनों इन 
सुळाक्रात खामी श्रीपूण | 
नन्द्जीसे इई । उद | 
इन्हें दीक्षा ठेनेकी सब | 
दी । फटखरूप यह छ | 


ऽ] 
दक गृहस्थ और संन्यासी शिष्य वर्तमान हैं । 

तरह एक आदर्श-जीवन व्यतीतकर इन्होंने माग 
॥ ६०२ सं० १९९२ .वि० को योगासन छगावर 
` उः ५७ वर्षकी आयुमें इहलीला समाप्त कौ | 

३-श्रीसंतदास बाबाजी 

विदेही श्रीसंतदास वावाजीका जन्म बङ्ञालमें 
| दा था। इनका पूर्वाश्रममें नाम था श्रीताराकिशोर- 
| व्र चोधरी | यह कलकत्ता हाईकोर्टके एक प्रसिद्ध 
` और सफल वकील. ( एम० ए०, त्री० एल० ) थे | 
ढत करते समय भी यह घर्मपरायण, समाज- 
नर और पवित्रा्मा समझे जाते थे। इनके अंदर 
| क सत्यकी गहरी खोज थी । इसी कारण 
| ने एक योगी-सम्प्रदायमें सम्मिलित होकर प्रायः 
| ‰ वर्षतक योग-साधन किया । परन्तु इससे इन्हे 
| हिणं । फिर यह किसी योग्य गुरुकी 
जार रो ही संत-महात्माओंसे मिले । 
| इन्होंने त्रजविदेही महन्त खामी 
ज्ञ काव्या बाबाजीके दर्शन किये और 
है = दात जाकर उन्हीसे दीक्षा 
| एस परि र दिनतक गृहस्थाअममे ही 
| र कर साधना की और अन्तमे सब 
| महक दिया ! श्रीगुर्के चरणोंपर अपनेको 


न्या च्या 2” 
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| षेण 2 १ अनन्य भक्ति थी । गुरु और मगवान्‌- 
॥ के उनके नेत्र प्रेमाश्रुओंसे भर जाते 
बे य जाता था । इसी भक्तिका फल था 

| रहे ह उचकोटिके महात्मा हो गये थे 
| Re दि बाद प्रसिद्ध श्रीनिम्बाक- 
| 


`| गैर जेवि 
4 |. i ऐशा था महन्तके आसनपर बैठनेका 


शुरु तथा भगवानपर 


चार स्मरणीय महात्मा 
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१२०१ 


श्रीसंतदासजी बड़े ही सरळ और मिलनसार 
्रकृतिके पुरुष थे | इनकी वाणी बड़ी ही मीठी और 
व्यवहार प्रेमपूर्ण होता था । इनकी नम्रताको कोई 
भी मनुष्य पहली सुळाकातमें ही परख सकता था । 
इन्होंने शाख्नोंका बड़ा गहरा अध्ययन किया था और 
इनकी विवेचनशैढी बड़ी सरल और सुबोध थी । 
इन्होंने बज्ञभाषामें कई पुस्तक भी लिखी हैं । इन्हींके 
कारण बङ्गाल और आसामंमें निम्बार्क-सम्प्रदायका 
काफी प्रचारइआ है | इनके उपदेशोंको सुनकर बहुत-से 
त्यागी और गृहस्थ सन्मार्गपर टगे हैं । इन्होंने गत कार्तिक 
मासम प्रायः ७७ वर्षकी आयुमें इहळीला संवरण की । 


४-चौधरी श्रीरघुनन्द्नग्रसादसिहजी 

चौधरी श्रीरघुनन्दनप्रसादसिहजी बिहारके 
मुजफ्फरपुर प्रान्तके रहनेवाले एक अच्छे विद्वान्‌ थे । 
यह बहुत दिनोंतक द्रभङ्गाराज्यमें एक उच्च पदाधि- 
कारी थे और अभी थोड़े दिनोंसे ही राज्यकी नौकरीसे 
अलग इए थे । यह कुछ दिनोंतक बिहार-टेक्स्ट- 
कमिटीके मेम्बर भी रह चुके थे। इसके. अतिरिक्त 
इनके जीवनकी सबसे बड़ी बिशेषता यह थी कि यह 
गृहस्थ होते इए भी अच्छे संत पुरुष थे । इन्होंने 
हिन्दू धर्मशात्रका बडा गहरा अध्ययन किया था 
और गुरूपदिष्ट मार्गसे साधन करके बहुत अच्छी 
आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की थी । इनके गुरु हैं पं० 
श्रीमवानीशंकरजी । इनकी 'कल्याण' पर बड़ी 
कृपा रहती थी । यह सदा ही गुप्त और प्रकटरूपमें 
अपने अमूल्य ज्ञान और अनुभवद्रारा “कल्याण' के 
पाठकोंका कल्याण करनेकी चेष्टा किया करते थे । 
आप बड़े सरल, मुंदुभाषी, विनम्र और मिलनसार 
पुरुष थे। २५ दिसम्बर सन्‌ १९२५ को एकाएक 
निमोनियाके रोगसे इनका देहावसान हो गया। 
आपकी लिखी हुई दो पुस्तक --'आनन्दमार्ग' और 
“भक्तियोग' शीघ्र ही गीताप्रेससे प्रकाशित होनेवाली हे । 


ठे कल्याण कक. 
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TT पच्च Re 0000 
ब्रह्मावेययाका महत्त्व 


( ळेखक--गोखामी श्रीगणेशदत्तजी ) 


८ ज प्रायः समीका सांसारिक जीवन 
त दुःखमय है। इसमें कोई भो व्यक्ति 
पट सुखकी प्राप्तिके लिये प्रयत्ञ करने- 
पर भी सुखी दिखायी नहीं देता । 
सुखकी ओर कदम बढ़ाते हो 
आणी दुःखोंका गडढा सामने दिखायी 
. ८ %४ देता है । प्रायः सांसारिक जीवन 
आज रागद्वेषयुक्त नीच-ऊँचके भावासे कछुषित, कपट 
और छलके व्यवहारसे असंयमित और प्रबळ विषय- 
बासनाऔसे दूषित हो रहा है । जनसमुदायमें प्रायः 
निराशा, कायरता और भीरुपनने अपना साम्राज्य जमा 
रक्खा है। अनेक प्रकारकी कुत्सित कामनाऔंने मनुष्य- 
समाजको व्यसनी, विषयी, निस्सार और आधि-व्याधिसे 
अस्त बना दिया है और चटक-मटकके जीवनने तो समाजको 
खोखला ही कर डाला है। इस मुक्त पुरुषोंके देशमें 
रहनेवाळे जनसमुदायकी ऐसी चिन्तनीय और शोकजनक 
अवस्था क्यों हो गयी ! 


&< ¢ 
यदि वतमान जीवनकी तुलना प्राचीन जीवनके साथ 
-की जाय, तो दिन और रातका ही अन्तर दिखायी देता 
है | प्राचीन जन-समाजका जीवन ज्ञान, विचार, संयम, 


' निर्मेयता, प्राणिमात्रमें एक आत्मदृष्टि, खास्थ्य, तेज; 


ओज तथा बळवीयांदि सद्गणोंसे विभूषित था । पर आज 
उससे बिल्कुल विपरीत है । मेरे विचारमें इन सब दुबलताओं- 
का कारण वतमान शिक्षाका प्रभाव है | प्राचीन भारतीय 


शिक्षापद्धतिका उद्देश्य अत्यन्त निर्मल और उच्च मार्वोसे 


भरपूर था । उसका सम्बन्ध मनुष्यके अन्तरात्मासे था | 
वह मनुष्यके अन्तरात्माको निर्मल, उज्ज्वल तथा देदीप्य- 


' मान करती थी और साथ ही सद्भावोंसे विभूषित भी 


कर देती थी । मनुष्यके अन्तरात्माकी मुकुलित शक्तियाँ 
उससे विकसित हो जाती थीं | जिससे ये भारतीय सांसारिक 
जीवनको व्यतीत करते हुए सदा आनन्दमें मम, निर्भय, 


| प्राणिमात्रके हितचिन्तनमें तत्पर, खास्थ्य तथा उत्साहसे पूर्ण 


होते ह थे | और कोई भी सांसारिक दुःख इनके मनको 
ता नहीं करता था । आपत्तिकाल्में इनका हृदय 
धीर, गम्मीर एवं सहनशील होता था । अभिप्राय यह 


` अग्नि, जळ, वायु आदि अपने-अपने 


' यह आनन्दमय एवं प्रकाशखरूप ९ कि 
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कि इन गुणों और शक्तियोंको जागत करनेवाही झ | 
मनुष्य-समाजकी प्राणाधार और जीवनस्तम्भ सर्व शाक्तियद्न | 
पुञ्ज यह ब्रह्मविद्या ही थी । 


इस देशमें छोटेसे लेकर चक्रवर्ती राजापयन्त सत्र इर 
ब्रह्मविद्याके लिये लालायित थे । राजा लोग इस विद्वान | 
बलसे ही प्रजापालनमें समर्थ होते थे | और इन्हीं र्न: | 
कार्यके भारवहनमें समर्थ राजाओंके पास बड़े-बड़े तपती | 
ब्राह्मण भी ब्रह्मविद्या प्राप्त करनेके लिये आते थे। ज | 
ब्रह्मविद्याके ज्ञानसे मनुष्य निभय, ओजखी, तेजखी त ) 
प्रतापी होते थे । मृत्यु इन्हें कमी भयभीत नहीं कर सकी 
थी । मृत्युका शब्द तो इसके पाठमें पढ़ाया ही नहीं जत | 
था । अध्यात्मविद्याके ज्ञाताओंने मृत्युको माना ही री | 
केवल परिवर्तन शब्दसे ही इसका प्रयोग किया है 
अध्यात्मविद्याके ज्ञाता इस संसारको क्षणः्षणम छ | 
विपरिणामी समझते थे | उनका सिद्धान्त यह डी; | 
प्रमाद ही मृत्यु है । अर्थात्‌ जो पुरुष आत्मशानसेब | 
विषयासक्त हैं एवं मोइरूपी रजुसे जकडे हुए | 
ही यह मृत्यु।मृत्युरूप होकर भयभीत करती है | 
है । क्योंकि खखरूपको न जाननेका नाम ही प्रम | 
और प्रमाद ही मृत्यु दै । | 

आत्मनिष्ठ पुरुष इस प्रमादसे बहुत 
होता है । वह सदा खात्मरूपमें अवित ह्री । 
होता है । उसके छृदयमें यह दृढ़ शान है कि कळी ! 
अधिष्ठान यह आत्मा सदा अजर अमर €! pe श] 
में ब्यापक है । नामरूप जगतूका सदा | 
रहता है | उसमें आत्मा सदा कूटे! 1 रश 
प्रकाशखरूप है । इसी आत्मज्यो स 
प्रकाशित हो रहा है । इसीकी सचासे a है 


ऊँचा उग, 


है 


हें । ब्रिना आत्मसत्ताके एक पत्ता भी वि fy | 
यह आत्मसत्ता हो अखण्ड सच्विदानर हं | 

यही सूद्म-स्थूळ-कारण शरी पट क 
आत्मा ही जाग्रत-खम्म-सुषु्ति अ थी 


लहरे, भीयमुनाजीकी लह्दरमें। पर्व _ 


इसप्रकारके उस आत्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञको कोन शक्ति संसार- 
एयर और दुर्बल कर सकती थी £ आत्मनिष्ठ पुरुषके 
| अतकरणमे कहाँ अपने-परायेका भाव रहता था ! 
उडी हि तो सवै खल्विदं ब्रह्म” यह सव जगत्‌ ब्रह्म 
| कप ही या । यह आत्मनिष्ठ पुरुष शोक) मोह) दोंबल्य; 
दवे} मान और अपमानादि दोषोंसे ऊपर उठा हुआ 
| तेता था | यह ब्रह्मविद्या ही संसारमै मनुष्यमात्रके अन्त;- 
| दसे अविद्याका नारकर मनुष्यमात्रको आत्मज्योतिसे 
। पक्शित करती थी । इस विद्याका विज्ञाता सदा आनन्द- 
| मेमन रहता था | श्रुति 


A ऊ 


तत्र को मोहः कः शोक एकस्वसनुपश्यतः ॥। 


अर्थात्‌ खरूपमें स्थित एकस्व दर्शी पुरुषको क्या मोह 
| भोरक्या शोक हो सकता है ! इस संसारमै इस ब्रह्मविद्याको 

गर पुरुषके लिये न तो कुछ मी प्रासव्य शेष रहता है 
गेन किसी दुःखसे वह चलायमान हो सकता है । 
गता-- 


El =. | | स्य रच ज्म” "| 


eS लकर 


प इच्ध्वा चापरं छाभं मन्यते नाधिकं ततः । 


पसन्‌ खितो न दुःखेन शुरुणापि विचाल्यते ॥ 
उपनिषद्‌ 


३ 2 5 जा? “3 


लन 
~ 


य य 
बर राभं यस्सुखान्नापरं सुखस्‌ । 


हु म ५ 
1 पर ज्ञानं तद्रा इस्यवधारयेत्‌॥ 
| भयोत्‌ जि द 
(| शोते बित्ने ३... से बढ़कर कुछ भी प्रातव्य 


पढ़कर कोई सुख भी नहीं है और जिसके 


0 ॥ पे दर | 
§ कर्‌ सं 2 
| पे) रि कोई शान नहीं है उसीको ब्रहम 


| पेरे र 
| नी Me अडोकिक ब्रह्मविद्या परम आनन्दः 
१| शे - की विज्ञाता सदा आनन्द्की मस्तीकी 
| शेक ते| है आर उसे सांसारिक कष्ट विचलित 
1: देती १ उसे अजर-अमर परमानन्दका 
आदि ऋषि हि 'प्रभावसे दधीचि और 
ही पनि इस हाड़-मांसके पिंजरसे हाथसे 
र चद पने प्राण-पखेरूकों उड़ा दिया 
` पुकारा था 2 अनलहक” अर्थात्‌ “शिवोऽहम्‌ 
और इसीके बलसे वीर बन्दा 
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किया था । श्रीगुरु गोविन्दसिंहजीके दुलारे अपनी. माताकी 
गोदमें खेलते हुए और दुग्धपान करते हुए “शद्धोऽसि 
बुद्धोऽसि’ की छोरीके बलसे नौ और दस वर्षकी आयुमें 
अपने मान और धमकी मर्यादाको रखते हुए दीवारोंमें 
चुने गये और सदांके लिये अजर-अमर हो गये । 
यह अध्यात्मविद्या तेज, बळ, शक्ति और आनन्दप्रदायिनी 
है | इसीके आधारपर स्वामी रामने अपनी आनन्दमयी 
मस्तीमें मस्त होकर यह गीत गाया था-- 


हर आन हँसी, हर आन खुशी, हरवक्त अमीरी है बाबा | 
जब आशिक मस्त फकीर हुए, फिर क्या दिरुगीरी है बाबा ॥ 
हैं आशिक और माशूक जहाँ, वहाँ शाह वजीरी है बाबा । 
नहि रोना है, नहि घोना है, नहि दरदे-असारी हे बाबा ॥ 
दिन-रात बहार चोहर हें, अरु इश्क-सफीरी है बाबा | 
जो आशिक होय सो जाने है, यह मेद फकीरी है बाबा॥ 


इस प्रकार ज्ञानी खमहिमामे स्थित हुआ सवत्र ही 
अपने आत्माको देखता है | 
यो मां पश्यति सर्वत्र सव॑ च मयि पञ्यति। 
(गीता ) इत्यादि । 


प्यारे बन्धुओ ! इस अत्युत्तम आनन्ददायिनी ब्रह्मः 
विद्याको भूलकर ही आज दर-दर भीख मागते हुए देश- 
परदेशके मुहताज हो रहे हो । कायरता-दुर्बेळता आदि 
दोषोने तुम्हारे अन्तःकरणको मलिन कर रक्खा है | विषय 
और वासनाओंकी गुलामीने तुम्हें मनुष्यत्वसे दूर कर 
दिया है | इस मुक्त और वीर पुरुषोंके देशकी तुमने 
क्या दुर्गत कर रक्खी है । मेरा यह विश्वास हे, इस 
देशकी ढुर्गतिको देखकर वे मुक्त आत्माए ब्रह्मलोकमें भी 
रुघिरके अश्र बहा रही होंगी । प्यारे ! आपकी . इस 
उपनिषद्विद्यापर भ्रमरकी तरह सारा संसार मुग्ध था। 
आपके ही पास दूर देशान्तरोसे लोग आकर ब्रह्मविद्याकी 
दिक्षा प्राप्त किया करते थे। और आज मी सभ्यसमाज 
भारतके बाहरके विद्वान, शोपेनहर, इठेगळ, वि० कजिन 
आदि इस उपनिषद्घर्मपर मोहित होकर ब्रह्मविद्याके गीत 
गा रहे हैं । और आज भी डा० स्टोकस-जेसे सत्परायण 
पुरुषाने शिमला ग्रान्तमे वर्षो ईसाइयतका प्रचारकर अब 
इस उपनिषद्घमपर मोहित होकर इस अनादि एव. 


तर कल्याण 


ननन्न्न्व्व्क्क्क्क्न्न्न्न्त्क्क्क्क्क्क्क्््ल्ल्््स्स्््ल्त्च्च््् न व्व्व्व्व्व्व््न्न्न्् 
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० पू ९ प्रौंके जा 2S । 
सर्वोत्तम हिन्दूघमंकों ग्रहणकर अपना नाम सत्यानन्द उर्दी शू ऋषियोंके समान संसारको मार्ग दिख | 
रक्खा है । | होगे । ठरे हा नीच और जँचकाग | 
प्यारे ! नवयुवको !! यह तुम्हीं हो जिन्हें आज यह उठकर सर्व र रझ का भाव उत्पन्न हेग झे 
क्त दशक न्त्र ५ _ 4२ 
कहते हुए लजा नहीं आती कि हिन्दूघर्ममे क्या रक्खा है । ह 23% क he अपने चरि || 
< [क्षत ण - | 
किन्तु भाइयों ! यह तुम्हारा दोष नहीं है | यह तुम्हारा र 3 खर्व करोगे । उठो | बगे! | 
जिसने से चेतो !!! उपनिषद्माता आपको जगा रही है, गत. | 
सौतेली माताका दोष है, जिसने तुम्हारे मुखोंसे अमृतका द a । गताः 
जा प्रयोग किया है, जिससे साता. आपको शानरुपी अभृतका भ्याला पिह 
प्याला छीनकर 000 प्याढेका प्रयोग किया है, जिससे हे, श्रीगज्ञामाता नियोऽइं और की है 
आज तुम ख-खरूपको भूलकर पामर, कायर ओर नपुंसक देकर आपको आनन्दकी लहरोंमें मग्न कर ही र | 
बनकर पराधीनताकी बेड़ियोंमें जकड़े हुए हो । यदि गायत्रीमाता आपको ओजस्वी एवं तेजखी हेन 
चाहते हो अब भी भारतका कल्याण करना, इस दुर्वलतासे | 
ऊपर उठना, प्राणीमात्रको गळे लगाना, भारतको गयी हुई धर्म गीताज्ञान, गज्ञास्नान और श्रीगायत्रीका मह है । 
 सतत्त्रताको लोटा लाना और भारतमें प्रेमका दरिया वह देश इस दुर्गतिको प्रात हो--प्यारे ! इसमें ठोक कौ | 
` नहाना, तो बन्थुओ! उपनिषद्‌ एवं गीताके उपदेशामृतका मिसाल है कि घरमै हीरे-जवाहरातके खजाने हो और खं | 
। पान करो । फिर देखोगे कि तुम्हीं भूपोंके भूप होगे, और घरकी सम्पत्तिका ज्ञान न न होनेसे; भीख मॉगे! | 


बुभान दा 
खुरतियाँ प्राणप्यारेसे, लगाते हैं, लगाने दो। 
उन्हींके रंगमे खुद्को, रँगाते हैं, रँगाने दो ॥ 
तुड़ाकर मोहका बन्धन, उदासी रहके दुनियासे । 
सलोने श्याममै मनको, रमाते हैं रमाने दो ॥ 
नहीं है चाइ घन, दौलत, बड़ाई, मानकी कुछ भी । 
नंदके छालपर सरबस, छुटाते हैं, छुटाने दो ॥ 
नहीं है लोभ भोगोंका, नहीं है खर्गकी बांछा। 
मदनमोहनको छबिपर, बस, जुभाते हैं, लुभाने दो. ॥ 
हमें क्या, फेर दुनियाके उलझते या खुलझते हैं। 
पियाके नामकी माळा, फिराते हैं, फिराने दो ॥ 
जगतके नाम-रूपाँको, है हमने जाँचकर देखा। 
'उन्होसे' प्रेमका नाता, निभाते हैं, निभाने दो ॥ 
“अहं? के ढोंग, आडम्बर, रचे लाखों हि हमने हैं । 
खुदीको ख़ाकम अब तो, मिलाते है, मिलाने दो॥ 
. पिघलकर विरह-ज्वाळासे चित्तके बन गये आँस्‌। 
- €द्यकी तापको रो-रो, बुझात हैं, बुझाने दो॥ 
Pod --भोलादत्त देवरानी | 


Fi 
Cs SO 


io र] १ 
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२-इत्याण (शिव?) ०" १२०६ 
लवन [कविता ] (महात्मा श्रीजयगौरी- 

| शहर सीतारामजो) ' १२०७ 
पर | ४-भमद्वगवद्वीता और योगतत्वसमन्वय- 

| मोमांसा (भीगोवर्धनपीठाधीश्वर श्रीजगद्‌- 

५ गुरु भररङ्कराचाय खामी श्री ११०८ श्री- 

| मागीकृष्णतीथैजी महाराज) *** १२०८ 
"साघनंकी आवश्यकता ( श्रीजयदयालजी 
गोपन्दकाके एक व्याख्यानके आधारपर)' ` ` 


अम ओर यज्ञ ( ्ीअरविन्द्‌ ) 5४४ 


( हनुमानप्रसाद पोद्दार ) 
गाया | टी 


कै [ कमिता ] ( श्रीमुरलीघरजी 
षत “रान्तः ) oe नट 


१२१९ 


१२३० 
१२३३ 


॥ श्रीहरिः ॥ 


ह| कल्याण फाल्गुन संवत्‌ १९९२ की 

| विषय-सूची 

व्र बच पुए-सख्या बिषय 

॥। | रो दर्शन [ कविता ] १२०५ १२-भक्तविजय ( श्रीचन्द्रकान्तजी शाण्डिल्य, 


१७-उसके प्रति [ कविता ] ( डी० आर० गुप्त; 


१२२५. 


१२३५ 


शास्त्री “मधुर? ) * १२४२ 
१३-कृष्णसे [ कविता ] ( कुमार श्रीकाशी प्रसाद 
सिंह प्रभाकर! ) . "०-२२ अमल 
१४-न्यासयोग ( श्रीयशोदानन्दजी अखौरी )'- ` १२४७ 
१५-श्रीरासलीला-रहस्य ( महात्माका उपदेश) १२५७ 
१६-'आज तो हमने तुम्हे पदोनर्शी देख लिया” > 
( श्रीगोपीनाथजी `) "° १२६२ 


एम० ए० ) ००० १२६३ र 
१८-श्रीकौशल्या माताके चरित्रसे शिक्षा ( श्री ४ 
जयरामदासजी “दीन? रामायणी) "”' १२६४ | 
९-ज्ञान ( श्रीमावलीप्रसादजी श्रीवास्तव ) ``` १२६९ 
२०-गंगा-महिमा [ कविता ] ( बीकानेरनरेश 
महाराजा भीरायसिंहजीके भ्राता इतिहास- 
सिद्ध महाराज श्रीपरथ्वीराजसिंहजी कृत, 
संग्रहकार और सम्पादक पं० भ्रीसुरलीघरजी _ 
व्यास लालाणी एवं पं० फकीरचन्दजी 
पुरोहित ) 1 5 व 
२१-तलाक़ सभ्यताका चिह है ! ( भीमती रूपः 
रानी 'श्यामा बी० ९०) . `° 
व-रात्रि-अनुभव [कविता] ( श्रीब्रह्मदत्त- | 


हरा दिये बाय | 
दाम घटा दिये गये हें छु 
ता० १४ फरवरीसे निम्नलिखित पुस्तकोंके दाम घटा दिये गये हैं । निवेदन है कि हक दो ८ | 


विक्रेता लोग इस सुविधासे लाभ उठाकर इन पुस्तकोंके प्रचारमें हमारी विशेष सहायता करें | 
भै 


. पुस्तकके नाम पहलेका मूल्य घटाया हुआ मू० पहलेका मूल्य घटाया | प 
नेवेद्य ` ॥=) ॥) सजिल्द ॥-) टि 
'ग्रीता औरविष्णुसहसनाम ( मूल ) [ सचित्र, सजिल्द] > . ~ 
सच्चा सुख और उसकी प्रासिके उपाय -2॥ ` -) क १ 
7 | निवेदक--गीताप्रेस, गोरस | 
NAA वर । 
भी श्रीगीतापरीक्षासमितिकी सूचन! 
परीक्षाफल तैयार है | देर होनेसे इस अंकमै नहीं छप सका, अगले अंकमें प्रकाशित होगा। --संयोक्र 


ONAN 


दमा (शास) की दवा पीनेके नियम 


( १ ) अगर रोगीको तंबाकू खाने-पीने या सूँघनेकी आदत हो तो उसको बिल्कुल छोड़कर तीन हके | 

* बाद द्वा पीना चाहिये। ( २) दवा एक ही बार पी जाती है । (३ ) शनिवारके दिन शामको दवा अंदाज | 
डेढ़ पाव गंगाजलमें ( गंगाजल न मिळे तो किसी नदी या कुएँके शुद्ध जलमें) एक पत्थरके बरतनमें मिगो दं ॥ 
चाहिये । (४) दूसरे दिन रविवारको सबेरै कोई.आदमी नहाकर कपड़े बदलकर इस दवाको २॥ (ढाई) दाना बणे 


प्रसाद 
गीताप्रेस) गोर 


सूचना 


र 


.  इसमन्त्रके३ ॥ करोड़ मन्त्र छिखकर स्थापित करनेका विचार किया गया है | आप स्वयं 
छिखवाकर मेजनेकी कृपा करें।  . ब्रह्मचारी | 
| ८32 संकीतेन-भवन) इती 
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७० पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूरणमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णभेवावशिष्यते ॥ 


4 द्र आ > 


१, >. 
७ 


& 


|| 


| आक योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । कमिम्यश्चाषिको योगी तसायोगी भवाजुन॥ . 
F सवेषां महतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ . 
( सगवान्‌ श्रीकृष्ण ) 


ना ३ बो एनश्त्वारी 


संख्या ८ र 
| [ गोरखपुर, फाल्गुन १९९२, माचे १९३६ =| गो फान १९९२, गाव १९९९ {मा३ TM nen राच्या ११६ ह; 


मीराको दर्शन 


आजु में देख्यो गिरधारी । 
सुंदर बदन मदनकी सोभा चितवन अनियारी॥ 
बजावत बेसी कुंजनम, 
गावत ताळ तरंग रंग ध्वनि नचत ग्वारुगनम ॥ 
माघुरी मूरति वह प्यारी, 
नसी. रहै निसिदिन हिरदै बिच उरे नहीं यारी ॥ 
वाहिपर तन मन हैं वारी, 
वह मूरति मोहिनी निहारत लोकःठाज डारी॥ 


4 ड > ४ Bese 
व र ज्ञ a ae 0:01. 


6-0: 4 191 ngamwai ४४7 )0[101. Digitized 
82००८ 1. CC ७ ॥:, vad पे डि f 16% 20 5०, ie 


ड MF (27; ci 


१२०६ 


दूसरोंको चाहे जितना शान्तिका उपदेश दो, 
सुखदुःखोंमें सम रहकर आनन्दमझ रहनेकी चाहे 
जितनी मीमांसा करो, जबतक तुम्हारा हृदय शान्त 
नहीं है, जवतक तुम्हारा हृदय आनन्दसे पूर्ण नहीं 
है, तवतक सब व्यर्थ है । धनौ कहलानेसे तो 
बखेडा बढ़ता है । धनी बनो, फिर चाहे कोई तुम्हें 
कंगाल ही क्यों न समझे । 

xX xX xX 


अपना काम बनानेमें जल्दी करो, जीवनके दिन 
बहुत ही जल्दी-जल्दी बीते जा रहे हैं । परोपदेशमें 
ही उम्र बिता दोगे तो न तुम्हारा कल्याण होगा और 
न कोरे जुबानी जमाखर्च दूसरोंका ही दुःख दूर 
होगा । पहले धनी बनो, फिर बाँटो । बिना हुए 
क्या बाँटोगे ? 
x a x 
अपने हृदयको सदा पैनी नजरसे देखते रहो, 
याद रक्खो, जहाँ तुम्हारा मन है तुम वहीं हो। 
मन्दिरमें रहो या वनमें, मन यदि कारखानेमें या 
बाजारमें है तो तुम भी वहीं हो। जिसके मनमें 
भगवान्‌ बसते हैं वह भगवानके मन्दिरमे है और 
जिसके मन विषय बसते हैं वह संसारमें है । 
x x x 


दृत्तियोको विषयोंसे हटाकर भगवानसें छगाओ, 

॥ या जहाँ वृत्ति जाय वहाँ भगवानको देखो | पछ-पळे 
हट... संमाजते रहो, इत्ति कहाँ है दरष्टा बने देखो । फिर 
' तियं खतः ही मगवन्सुखी हो जायेगी । 

fF... ह 


Mm न 


चश्च क्स TTT Neve 
८५८०००० ० पकन > मनच 
Meo So 


कल्याण 


' व्यवहार करो । सबका हित चाहो । 
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[मा 


(५ | |, 


=| 


शास्त्रार्थ न करो, विवादमें मत पडो, क | 
हरानेकी नीयत न रक्खो; अपने काममें छो || 
अपना भजन, ध्यान, स्मरण, पूजन न हू || 
शाख्ार्थमे जीत जाओगे तो अभिमान मर कग || 
उतनी देर जो बहिसुख वृत्ति रहेगी, वह तो | 
हानि होगी ही । | 
x xX x 
जानपहचान ज्यादा बढ़ानेकी कोशिश न बो) 
चुपचाप भजन करते रहो । ख्यातिसे प्रपञ्च बेग|| 
परिवार बढ़ेगा । भजनमें बाधा आवेगी । मानूर | 
होने लगेगी और कहीं मान-पूजाको मन खौकार | 
लेगा, तब तो समझो कि पतनके लिये गढदाहँ। 
खुद गया । 
x x >> 

कम बोलो, कम सुनो, कम देखो, का हि 
जुलो, यह सब उतना ही करो जितना हैः | 
जरूरी है । एक पळ भी बिना जरूरत ई" 
मत ढगाओ ! 
2 | 

घरमै अतिथिको-ज्यों रहो; कुछ भी के | 
समझो । सेवा करानेमें संकोच करों g| 


f 


के हट 


न पहुँच जाय, इस बातका खयाल 
मत बढ़ाओ । अतिथिको घरसे चढे 
बातको याद रक्खो । 

भर x 


अपने ढिये पापको छोड़कर अन्त 


ही जाती | 


४ 
1101 न 


| 


| ge] 
=| मो डरो दूसरोंको संकोचमें डालनेमें, डरो 
| बाध्य करनेमें, डरो दूसरोंको दुःख पहुँचानेमें, 
पेशे त सरेका भदित करनेमें, डरो दूसरोंसे पूजा 
| उने, डरो दूसरोंसे सेवा करानेमें, डरो दूसरोंको 
हे || शा-बूळि देनेमे, डरो दूसरोंसे स्तुति सुननेमें और 
दंग | शो मवानूको भूटनेमें । 
x x x 
। ऐसाप्रयत करते रहो कि क्षणभर भी भगवान्‌ न 
गे वाये | वे मनमें, वाणीमें तथा नेत्रोमें बसे ही 
|| हैं। और किसी बातमें भळे ही भूछ हो जाय, पर 
| सें मूछ न हो । 
> | xX x 


'कबछबास' है 


ईश-स्तवन 


NMS A 
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१२०७ 
ns 
साधनमें सन्तोष न करो, सदा आगे बढ़ते ही 

रहो, देखते रहो आज कितना आगे बढ़े, रुको नहीं | 

पीछे फिरनेकी तो कमी कल्पना ही मनमें मत उठने दो। 


xX x x 


भगवान्‌पर विश्वास रक्खो, उनकी तुमपर बड़ी 
दया है, वे सदा तुम्हारे साथ हैं, उनका हाथ सदा 
तुम्हारे सिरपर है । तुम उनकी प्रत्यक्ष देखरेखमें 
हो। वे सदा तुम्हारी खुद सँभाळ करते हैं । तुम 
यह विश्वास कभी मनसे मत हटने दो । फिर 
उनके कोमल करका स्पश पाकर कृतार्थ हो जाओगे । 


“शिव! 


“४8० - 
इंश-स्तवन 
( छेखक--महात्मा श्रीजय गौरीशंकर सीतारामजी ) 
दे प्रभो ! विश्वोत्पादक हैं, विघारक आप हैं। 
सृष्टिपालक हैं, विनाशक है, खुरक्षक आप हैं ॥ 
हैं प्रकाशित सूर्य, तारे, चन्द्रमा सब आपसे । 
हो रहा है मानवी मस्तिष्कचालन आपसे ॥ 
अझि-ज्वाला मेघ-माळा, व्योमके विस्तारमें। 
अमित शक्ति प्रचण्ड बिद्युत वायुकी रफ्तारसे ॥ 
सृष्टि सारी है बताती, आपके ब्यापारको । 
पूर्ण सत्य विचारसे अद्भुत अटळ व्यवहारको ॥ 
रोगनाशक औषधीमे आपदीकी शक्ति दै। 
भक्तके निर्मळ हृद्यमे भी भरी तव भक्ति दै॥ 
कर रद्दी अविराम श्रम प्रकती सकळ संसारमें। 
हे है दिखाती नित्य हो नूतन ब h 
शमा दयाछुताकी दृष्टि शुभ जिसपर पड़ा । 
ऋद्धियाँ सब सिद्धियाँ कर जोड़कर दारे खड़ी ॥ 


है विनय निज्ञ पद कमळ अल्ुरक्ति इमको दीजिए । 
पतित नामी पार अवसे कोलिण ॥ 


१२०८ 


EEE २४४४४४४ ४४४४७४५७४४ 
िननकककमककम कस ०७२४४४४४४४४४४४४४०८ 


श्रीमद्भगवरद्गत 0०९ मन Lo ५ 
[ और योगतत्त्वसमन्वयमीमांसा 
( छेखक--औगोवरद्धनपीठाधीश्वर श्रीजगदूुर श्रीशङ्कराचायं स्वामी श्री ११०८ शीमारतीङ्कष्णती्थंजी महाराज ) 
( गतांकसे आगे ) 


वर्णाश्रम-च्यवस्या 
क्योंकि श्रीमङ्गगवद्वीतारूी उपनिषत्सारांश और 
योगशाल्ग्रन्थमे यह आज्ञा मिलती है कि 
१ यः शास्त्रविधिसुत्सज्य वतते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाझोति न सुखं न परां गतिस्‌॥ 
२ तस्माच्छाखं प्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थितौ । 


जञात्वा शासत्रविधानोक्त कर्म कतंमिहाहंसि ॥ 
(१६ । २३-२४) 


(जो आदमी शास्रकी विधिको छोड़कर अपनी 
इच्छाके अनुसार व्यवहार करता है, वह न तो कार्यसिद्धि- 
को; न सुखको और न सद्गतिको ही प्राप्त करता 


है? 


४अतः कतव्य और अकतव्यका निणय करनेके लिये 
शास्र ही प्रमाण हें । शास्रकी विधिको जानकर .तुझको 
शास्रके बताये हुए काम ही करना चाहिये ।? 


और चूंकि यह भी सिद्ध हो गया है कि यह आदेश 
कर्मकाण्डी, भक्तिकाण्डी और ज्ञानकाण्डी साधकोके लिये भी 
लागू होता दै, इसलिये अब इस बातका विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं दै कि ज्ञानीको वर्णाश्रम-व्यवस्था माननी 
चाहिये या नहीं । फिर भी आजकल ऐसे प्रचारक 
बहुत हो गये हैं जो इस बातका प्रचार किया 
करते हैं कि ज्ञानीको वणांश्रम-व्यवस्थाकी परवा करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है; ओर आजकल ज्ञान इतनी सस्ती 
चीज हो गयी है कि चाहे जो आदमी अपनेको अक्मनिष्ठ- 
ज्ञानी बताकर वर्णाश्रम-व्यवस्थासे अतीत मानने या ळोगोमें 
प्रचार करने छगा है। अतएव यहाँ इस विषयपर 
श्रीमद्धगवद्वीताके यथाथ सिद्धान्तका संक्षिप्त वर्णन देना 
आवश्यक मालूम होता है । इस विषयमें श्रीमगवानकें कुछ 
उपदेश इस प्रकार हे-- 

१-सखघमके खयालसे भी तुझको अपने इस युद्धरूपी 
कतेब्यपर अटल रहना चाहिये, क्योंकि क्षत्रियके लिये धर्म- 
उद्धके अतिरिक्त कोई दूसरा.अय/साथन नहीं है। (२३१) 
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कल्याण 


हैं। अतः पवित्र ब्राह्मणों एबं भक्त रा 


[ मा १७० ! 
च | 


२-दैवयोगसे स्वर्गका द्वार अपने-आप खुद र 
है। वे क्षत्रिय भाग्यवान्‌ हैं जिनको इस प्रकारका यु | 
करनेका मौका मिलता है । ( २। ३२ ) 

३-अगर तू यह धर्मयुद्ध नहीं करेगा तो खघभेए | 
कीर्तिको भी छोड़कर पाप पावेगा (और नरकमें पहुँचेग)। | 
(२। ३३ ) | 

४-मारे जानेपर तू खगमें पहुँचेगा, जीत जानेर | , 
राज्य भोगेगा । अतः युद्धके लिये निश्चय करके उठ सद्ग | 
हो। (२। ३७) \ 

५-अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो सारी प्रबास | 
नाश हो जायगा । वर्णसंकरका मैं ही कारण बन जाउ | 
और इनका नाश करनेवाला भी मैं ही बन जाउगा। । 
(३।२४) ह 

६-गुणयुक्त परध्मानुष्ठानसे गुणहीन ७47: | 

रेष्ठ है । खधर्ममें मरना अच्छा है, परघममें नि 
भी भयंकर ( नरकका कारण) है । (२। १ 
2 De 1| हि 

७-मेरी शरणमें आनेपर पापयोनि (चा | 
खियौँ भी एवं वैश्य और शुद्र भी परम bi | 


कैसुतिकन्यायसे सिद्ध होती है । (५1 १९ 
८-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
खाभाविक शुणोंके आधारपर ही नि 
(१८। ४१) नको र 
९-अपने-अपने खधर्माचरणसे खि प्रति बु 
है। (१८ । ४२) | 
१०-विगुण होनेपर मी 
रेष्ठ ही है । अपने खभावसे ही शाखा ।५०) | 
कर्मोके करनेपर दोष नहीं लगता । र Fe i E 
११-अपने सहज कर्मको ह पर्थ श्‌ 
छोड़ना चाहिये, क्योकि जैसे सब मिटल्या ही 
ही है, वैसे ही समस्त कर्माके सा | 
है। (१८ | ४८) F 


ह्या ८] 
१२-अतः यदि तू अहङ्कारके कारण न सुनेगा तो तेरा 
| हार हो जायगा | ( १८ । ५८ ) 
१३- वशमें आकर जो तू यह समझता है 
' मं युद्ध नहीं करूँगा; वह मिथ्या अहङ्कारके अध्यवसायके 
५ रिक और कुछ नहीं है । तेरी ( सहज क्षत्रिय ) प्रकृति 
इ कामम तुझे जबरदस्ती लगानेवाली है । (१८ । ५९ ) 


4 


ह| १४-मोहके वशमें होकर जिस कामको तू करना 
॥| | म्ही चाहता, i उसीको तू अपने ( क्षत्रिय) खभावसे 

` उतन्न हुए कमसे बद्ध होनेके कारण विवश होकर करेगा । 
| (१८।६०) इत्यादि । 


इन थोड़े-से दृशान्तोंसे स्पष्ट होता है कि वर्णाश्रम- 

| सवसा श्रीमगवान्‌की ही बनायी हुई है और इसलिये 

| आदरणीय हे । 

क्मवि 

गुणकमेविभागशः 

1 6 ऐसे अति स्पष्ट भगवद्वाक्योके होते हुए मी कुछ 

| पक्षी आजकल निकल आये हैं जो-- 

गहुवण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 
(४। १३) 


| २ भपाय करते हुए यह कहते हैं कि श्रीमगवान्ने 

ते | १ बनाया है वह गुणकर्मके आधारपर है, 
बत | परेकाको पर नहीं हे | यह कहना बिल्कुल गळत है | 
३ | भ i गुणकर्मके आधारपर ही व्यवस्था 
ग ५ थि होता तो श्रीमगवानकों अर्जुनके 
| कशदे म ढेनेकी बातको लेकर क्षत्रियोंके 


भेले र इछ भी नहीं कहना चाहिये था, बल्कि 
नोदः 7 को हुई अत्यन्त वैराग्यमयी चित्त- 
रसर उसे के राग्यमर्य 
गा वल ब्राह्मण ही नहीं, परं च परम 
न कर चाहिये था और उसे युद्ध करनेके 
(सवता | ल माँगनेके लिये भेज देना चाहिये 
कोक सकी क उन्होंने क्षत्रियके परम कतंव्यरूपी 
भ भबदस्त आज्ञा की और फलखरूप 
। शंक सप तार अजर-अमर ग्रन्थने जन्म 
| 3 है कि श्रीभगवानके सिद्वान्तमें 
च न उगकसेसे न होकर जन्मके आधारपर 


श्रीमद्भगवद्गीता और योगत्रसमन्वयमीमांसा 
= ७, 
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१२०९ 


यथार्थ अर्थ 

तो फिर श्रीभगवानूके- - 

चातुवंण्यं अया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 
इस वाक्यका सच्चा अथे क्या है १ इसका अर्थ यह है कि 
चातुवण्यकी मैंने ही सृष्टि की है और हर एक आदमीको 
उसके पिछले गुणों एवं कमसे प्राप्त योग्यताके अनुसार 
अगले वर्णका निश्चय करके उस वर्णमे जन्म देता हूँ |? 
अन्यथा श्रीमगवान्ने-- 


९ ९ ७ (72 
चातुवण्य सया सृष्ट गुणकसावभाराराः । 
न कहकर 


चातुवंण्यं त्वं निश्चिनु गुणकमंविभागर: । 

--कहा होता । परन्तु ऐसा नहीं कहा है । इसळिये 
भ्रीमगवानके इस कथनका यही समुचित अथ है कि प्रत्येक 
आदमोको अपने पूर्वजन्मके गुणों एवं कमोंके अनुसार 
जिस वर्णमें अगले जन्ममें उत्पन्न होनेकी योग्यता प्राप्त 
होती है, उसीमें श्रीभगवान उसे अगला जन्म दिया करते 
हैं और इस प्रकार जन्मसे ही ( अर्थात्‌ माता-पिताके 
रक्तसे ही ) सिद्ध खरूपयोग्यताकी रक्षाके लिये शास्रविहित 
गुणों तथा कमसे काम लेना चाहिये | जन्म और शुण- 
कर्मोकी यही शात्रसम्मत व्यवस्था और समन्वय है | 
अतः यही श्रीमद्भगवद्गीताका सिद्धान्त है कि वर्णाश्रम- 
व्यवस्थाके अनुसार अपने-अपने खकमंका भगवद्भक्ति एवं 
निष्कामभावके साथ आचरण करना ही भ्रेयका साग है। 


अन्यथानुपपत्ति 

इन पूर्वोक्त प्रमाणो, युक्तियों ओर तकोंके अतिरिक्त 
सिद्धान्त-ज्ञानकी प्रासिके लिये इस इस प्रकार अति सरल 
ढंगसे भी विचार कर सकते हैं कि यदि यही सच्चा 
सिद्धान्त होता कि त्याग, संन्यास, वैराग्य, ज्ञानकाण्ड आदि- 
के नामपर खघमकों भी त्यागा जा सकता है, तो-- 

न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 

कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजीवितेन वा ॥ 

मैं जय नहीं चाहता, राज्य नहीं चाहता, सुख भी 
नहीं चाहता । राज्यसे या सुखसे या जिन्द्गीसे भी हमें क्या 
(लाम) है ! इत्यादि कहते हुए, पहलेसे भी अधिक रोते 
हुए, परम वैराम्यकी बातें करनेवाले अजुनको अत्यन्त 


ए 


Cs cr आया 


१२१० 


निदंयता, जबदंस्ती और जुल्मके साथ खूब हिम यवा ळा र yen अतः 0 हुए. 
भ्रीमगवान्‌ द्वितीयाध्यायके आरम्भमें क्यों कहते कि-- 
१ कुतस्त्वा करमळमिदं विषमे समुपस्थितस्‌ । 
अनायंजुष्टमखग्येसकी तिकरमजुन ॥ 
२ क्षु हृदयदोबल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ 
(२।२-३) 
हे अजुन ! इस विषम ( युद्धके ) प्रसंगमें यह 
माळिन्य ( जो मोक्षेच्छुके लिये मुनासिब नहीं, नरकमें 


' पहुंचानेवाळा है और इहलोकमें भो अपयशका कारण 


है ) तुममें कहॉसि आ गया ! 
हृदयकी इस शुद्र दुबंछताकों छोड़कर उठो । 
और जब अजुनने फिर आँसू गिराते हुए कहा कि-- र 
१ कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । २० 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि पुजाहांचरिसूदन ॥ 
(२।४) 
२ श्रेयो भोक्त सैक्ष्यमपीइ छोके । ( २। ५ ) 
जो मीष्मपितामह और द्रोणाचायं पुष्पोसि पूजने 
योग्य हें, उन्हें में बाणोंसे कैसे माझं ! 
भीख माँगकर गुजारा करना इससे अच्छा है। 
तब भी श्रीमगवानने उसपर दया न कर, 
ही इष्टिसे नहीं, वल्कि-- 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे स्विमां श्णु । 
(२।३९) 
सांख्य, योग, नास्तिकता, दुनियामें मानापमानका 
विचार आदि सब अकारकी दृष्टियोंसे सिद्धान्त बताते हुए, 
सधम न छोड़नेके अत्यन्त आग्रहके साथ केवळ एक ही 
काचा कि “तसाद्युध्यख भारत’ बेचारे दुखी 
अजु र भी दुखी बनाते हुए, इस तरह तंग करते 
हुए क्यों कहा होता कि 
अथ चेस्वमिस घम्यै संग्रामं न करिष्यसि। 
ततः सधम कीतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ 
; (२।३३) 
अगर ठम घमयुद्धरूपी अपने इस कर्तव्यको न करोगे 


व्य 


. तो खघम और कीतिको भो छोड़कर पापको प्राप्त करोगे 


य नरकमें जाओगे ) । इत्यादि । यदि सखघमंका त्याग ही 
होता तो .भगवद्गीताका जन्म ही नहीं 


कल्याण 


किसी एक | 
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हुआ होता । अतः अन्यथानुपपत्तिरूपी 
निष्काम कमयोग ही साधकोंके ल्यि आदर | 


( कर्मत्याग नहीं ) । 
सिंहावलोकन 


द्वितोयाध्यायमें स्वधर्माचरणपर इतना आहिक से 

देते हुए भी जब श्रीभगवानूने बीचमें कहा या कि ह| 
ह्यवरं कम बुद्धियोगादनंजय’ ( २।४९ ) शनगोम्े। 
कम केवल नीचा ही नहीं, बल्कि अत्यन्त नीचा र बो! 
आगे चलकर अध्यायके अन्तमें स्थितप्रशकी महिमा मे| 
खूब बतायी, तव इसके आघारपर ज्ञानके नामपर सब | 
चरणसे बच सकनेकी पुनः आशा करते हुए तृतीयाधाहे | 
आरम्ममें अजुनने पूछा कि-- | 
ज्यायसी चेरकमंणस्ते मता बुद्धिजनादेन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ 
(१1१) 


तब मी; चूँकि द्वितीयाध्याय ही सारी मगत | 
संक्षेपाध्याय है, इसलिये श्रीमगवान्ने दूसरे अधार | 
बताये हुए सिद्धान्तका तीसरेसे छेकर अठारह ह 
सोलह अध्यायोंमें विस्तारके साथ समर्थन और वर्णग क | 
हुए खधर्माचरणकी ही आरम्भसे अन्ततक बारबार | 
दी, जिसमेंसे हमने पहले ही बहुतसे वचनोंकी 3 | 
करके यह दिखाया है कि श्रीमगवाचक़ा इ | 
बताया हुआ सिद्धान्त क्या है | अतः उन्ह | 
पुनः वर्णन करनेकी जरूरत नहीं दै । अ उ 
ही कहना पर्यासत होगा कि श्रीमगवानले जो क| 
का उपसंहार करते समय यह कहा कि न 
क्यसि? ( १८। ५८ ) | न सुनोगे तो ठम्हारा 
जायगा--इस कठोर वाक्यसे यह स्पष्ट 
ीमदूभगबद्गीतामें खधर्मानुष्टानकी जो र बल" | 
गयी है वह अर्थवाद नहीं है) बल्कि तेव | 

पहुः 
हुई 


लिये अर्थात्‌ श्रीनारायणमें नरको | 
रास्ता बतानेके ही विशेष उद्देद्यसे भीनादय सा | 
रूपी नरके द्वारा इम सब नरोंको दी | 
(.खार्थ तात्पयंवती ) सच्ची आशा है ला | 
खकर्माचरणकी आइ ओ € 
भीमगवानद्वारा इस प्रकार ब एक री हँ 

बार अजुनको दी हुई आज्ञाके समबनध k 


हि | तमी हे कि जहाँ वह ` ८ और गानकाण् 77 ता और ज्ञानकाण्ड- 
४ 


त्त जोरदार उपदेश करती हुई मालूम देती है, 
हामी तसाचुष्यख भारत” या इसी मतळबके दूसरे 
द एकाएक लाकर कर्सकाण्डको ( परन्तु निष्काम 
दहति ) घुसा दिया करती है । 


अन्तिम सरणके प्रसङ्गका दृष्टान्त 


न| उदाहरणार्थ, आठवें अध्यायमें जहाँ श्रीभगवानूने 
मागे रि 
९ | १ अन्तकाछे च मामेव स्मरन्सुक्त्वा कलेवरस्‌। 


| यः प्रयाति स सद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
' ३यंयंवापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
` तं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्गावभावितः॥ 
(८। ५-६) 
अन्तकालमे भी मेरा स्मरण करते हुए जो आदमी 
शर छोडता है, वह मेरे साथ एक हो जाता है, इसमें 
| रद नहीं। 


; जित भावका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है 
क भावनासे सवंदा भावित होकर उसी-उसीको 
होता है । ड 


~ 
= 


१8 ब्र, ः 


ह “मौ अव्यबहितोत्तर (अगले ही ) >छोकमें एकदम 
पात आ जाती है कि-- 

“आते काढेचु मामनुस्मर युध्य च। 
मेवेष्यस्यसंशयस्‌ | 

रसलिये ( ८1७9 ) 

भे र्‌ समयमै मेरा ही अनुस्यूत सतत घारा- 

द सदा करो और युद्ध करो । मुझमें मन और 

अपण किये रहनेके कारण मुझमें ही तुम 


आ. श्वय * 
400७ है कि मिळले दो कोको दो हुई 
| भाकर ऊपर 'तस्मात्‌? (इसलिये ) 
| गैरे, तो पारे ही सतत स्मरणकी जो आज्ञा 
| च्य ठीक है, मगर इस बातका पता 
भे दुढीलके बाद “तस्मात्‌? शब्द लगांकर 
“ 'वान्‌ कहाँसे ळे आये ! 
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विश्वरूपाध्यायका दृष्टान्त 
ऐसा ही आश्चर्यजनक दूसरा दृष्टान्त यह दै कि 
एकादशाध्यायर्मे, विश्वरूपदशनयोगमें. श्रीभगवानने 
अजुनको दिव्य चक्षु देकर अपना विश्वब्रह्माण्डव्यापी रूप 
दिखाया और उस प्रसङ्गमें भी अजुनके कतव्यरूपी कुरुक्षेत्र- 
युद्धको न भूलकर, विश्वरूप दिखाते समय बीचमें ही 
एकदम कहा-- 
१ तस्मात्वसुत्ति्ठ यजश्ों छऊमख 
जित्वा शन्नुन्‌ खुङ्क्ष्व राज्यं सस्ृद्धस्‌ । 
निहताः पूवमेव 
निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ 
२ मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युद्धयस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ 
(१२।३३-३४) 


इसलिये उठो, कीति प्रास करो, शत्रुओंकों 
हराकर समृद्विपूण राज्यसुखको भोगो। पहलेसे ही मेरेद्वारा 
ये सब मारे गये हैं । तुम केवळ निमित्त बनो | 


इन मेरेद्वारा मारे हुओंको तुम मार डालो, दुःख 
न करो, लडो, युद्धमें तुम शत्रुओंकों जीतनेवाळे हो । 


इस आश्चर्यजनक प्रसङ्गका यही तो मतलब है कि 
श्रीमगवानके विराट विश्वरूपके दशनके समास होनेके 
बाद नहीं) बल्कि दर्शन करते समय भी नरको युद्धादिरूप 
अपने खधर्माचरणसे छुट्टी नहीं है ! इस बातमें भगवानकी 


सयैयेते 


कितनी कठोरता है ! 


पूणे आत्सज्ञानीका इष्टान्त | 
यहाँपर यह प्रक्ष उठ सकता दै कि भक्तिकाण्डमें कुछ 
भी हो, पूर्ण शानीकी बात तो ऐसी नहीं है ! क्योंकि खयं 
श्रीमगवानने ही कहा है कि-- 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्व मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ 
(३॥ १७) 
जो आत्मामें ही रमनेवाला, उसीसे तृत और 
उसीसे सन्तुष्ट रहनेवाला है; उसका कोई कतेव्य नहीं है। 
इस बातका उत्तर यह है कि अवश्य ही इस छोकका 
अर्थ यही माळूम होता है; परन्तु इसमें भी खूब रहस्य है । 


१२१२ 


ति? अर आत्म | हद. तल कु माज बात इसमें यह हे कि आत्मरति शक 4 आत्मतृत्त 
शब्दोंसे ही 'असति बाघके सर्वे सावधारकम” इस नियमके 
अनुसार अपने-आप “आतमन्येब रतिर्यस्य सः? 'आत्मनैव 
तृत” करके अवधारणा आ जाती है; फिर भी श्रीभमगवानने 
“आत्मरतिरेव”, “आत्मन्येव च सन्तुष्ट? कहते हुए दो 
बार “एव” शब्दको जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया है कि 
यहाँ अन्तमु खावस्थामें रहनेवाले आत्मशाननिष्ठका जिक्र है; 
और यह निर्विवाद बात है कि अन्तमुखावस्थामें या 
निर्विकल्प समाधिमें ( जहाँ त्रिपुटी है ही नहीं ) कोई कर्म 
हो ही नहीं सकता। परन्तु अन्तमु खावस्थामें बार-बार 
रइनेबाला महायोगी और महाज्ञानी पुरुष भी जब अपने 
प्रारब्ध कर्मके कारण निर्विकल्प समाधिसे निकलकर 
बहिमु खावस्थामे आता है तब तो उसके लिये श्रीभगवान्‌- 
का बताया हुआ यह न्याय ही लागू हो जाता है कि-- 
न हि देहभ्॒ता शक्यं त्यक्त, कंमाण्यशेषतः । 
(१८ । ११) 
और “तस्य कार्ये न विद्यते! (३ | १७ ) यह छोक 
उस आदमीपर नहीं घट सकता; क्योंकि बहिमुखावस्थामें 
“आत्मरतिरेव, आत्मतृत्तः, आत्मन्येव च संतुष्टः? इन तीन 
विशेषणोंमेंसे एक विशेषणका भी उसके साथ समन्वय 
नहीं हो सकता | फिर भी यदि ऐसे आत्मनिष्ठ ज्ञानीको 
बहिमुखावस्थामें भी “तत्र तत्र समाघयः? न्यायके अनुसार 
अन्तमुखावस्थावाला आत्मनिष्ठ ही माननेका और 'आत्म- 
रति, आत्मतृत और आत्मसन्तुष्ट' शब्दोको उसपर घरानेका 
किसीको आग्रह हो तो भ्रीमगवानके ही बताये हुए 'न हि 
दहता शक्य त्यक्तं, कर्माण्यशेषतः? ( १८ | ११ ) इस 
नियमके विरुद्ध होनेके कारण 
( २।१७ ) वाळे छोकका दूसरा ऐसा अर्थ निकालना 
हांगा जा शीभगवानके गीतामें बताये हुए किसी 
सिद्धान्तके विरुद्ध न हो | और ऐसा अर्थ मी आसानीसे 
किया जा सकता है कि “तस्य” शब्दका अर्थ “उसको? नहीं 
७ बल्कि “उसके लिये? है | इसीका नाम सस्कृत व्याकरण- 
तादर्थ्य षष्ठी है | अर्थात्‌ जो आत्मज्ञाननिष्ठ है, उसे 
अपने लिये कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं है । 


दूसरे अर्थका निरूपण 
इस छोकके इस दूसरे अर्थका निरूपण अगले दो 
किया है । अगले पहले 


-छोकोंके द्वारा खयं भरीमगवानूने 
'छोकमें तो कहा है कि-- 


कल्याण 


“तस्य कार्य न विद्यते? 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ns 


सैव तस्य कतेनाथों नाङृते नेह क्चन्‌। 
न चास्य सवभूतेषु कश्चिद्थब्यपाश्रय: व 
उसका किसी कमसे या अकर्मसे कोई खाई गा 
सधता है । उसका किसीके आश्रयसे कोई सारथी 
इससे सिद्ध होता है कि इसके पीछेके सोक प् | 
शब्द तादर्थ्ये षष्टी हे ( जैसे, घर्मांथ पत्नी घम, गुन. | 
होमार्थे धेनुः मुनिह्दोमधेनुः इत्यादि शब्द होते है ) अर्था | 
आत्मनिष्ठ ज्ञानीको अपने लिये कुछ नहीं करना है, गि 
भी “उमे पुण्यपापे विधूय” के हिसावसे कर्ममार्गे नि | 
ज्ञानी भी “लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कतुंमहसि(३1२७) 
इस न्यायके अनुसार जगत्के कल्याणके लिये निष्काम झं | 
करता ही रहता है | | 


स्पष्टीकरण | 

यह अर्थ अगले दूसरे इलोकमें और भी स 
गया है, क्योकि उसमें तो श्रीमगवानने पुनः “सा | 
शब्द लगाकर यह कहा है कि 


तस्मादसक्तः सततं कायं कम समाचर | 
(३।१९) | 


इसलिये अनासक्त होकर अपने खधर्मरुपी कन | 

को सर्वदा करते रहो । 

यदि ऐसी आनुपूर्वामिं 

( ३। १७ ) का मतलब कर्मत्यागसे हो तो | | 

“तस्मात्‌? शब्दके साथ “कार्य कर्मं समाचर उ १#| 

एकदम सामझस्य नहीं होता है । इसलिये bs | 

आत्मज्ञाननिष्ट महायोगी पुरुष भीबहिमुखावला | 
निष्काम कर्मके ही अधिकारी होते दै । 

पापकृत्तमका प्रसङ्ग 


इस प्रसङ्गपर श्रीमद्धगवद्वीताके- 1 तय 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः प लालि। 
सवै ज्ञानछवेनेच श्रृजिन 


(तस्य कार्य न विशि 
तो उसके अ | 


(४1% । | 

। | 

करना x || 
| 


इस इलोकके अर्थका भी विचार 
इसका अर्थ यह नहीं है कि पापीशिरोमणि 
आदमी ज्ञानकाण्डका यदि नामोचार, . हह 
उसका काम बन जायगा । बल्कि यथा 


| ८] 


य जिस निष्काम कर्मका अत्यन्त विस्तारके 
निल्पण किया गया और जिसका नाम वहाँ ज्ञान 
® रोक ~ 
छाया, उसके द्वारा पिछले पापोका भी नाश धीरे-धीरे 
शता है । अर्थात्‌ भक्तिसहित स्वघर्मका आचरण 
मेकाममावसे करनेवाला व्यक्ति सच्चा ज्ञाननिष्ठ हो जाता 
है। और इस इछोकके वादके इळोकोंमें श्रीमगवानने 
“| बया है कि 
- | यथेघांसि समिद्धो$झिभंस्मसात्कुरुते$जुन । 
ज्ञानािः सवंकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 
२ न हि ज्ञानेन सदृशं पविन्नमिह विद्यते । 
तत्खय योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 
( ४। ३७-३८ ) 
से प्रदीत अभि लकड़ीको भस्म कर देती है, वैसे ही 
{ क € ~ ~ ¢ 
। शीनरुपी अभि कमरूपी इन्धनको भस्म कर देती है; क्योंकि 
भतःकरणकी शुद्विका ज्ञानके समान दूसरा कोई साधन 
| ह उसकी प्राति तो निष्काममावसे खकर्माचरण- 
| योगसे नियत कालपर अपने आप हो जाती है । 
पा आनुपूर्वीसे भी स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त 
प, 1-2 
यो ल मतलब नहीं है कि ज्ञानी पाप करते ही रहें; 
| ऐरी व्य डा है कि जो अत्यन्त पापी रहा 
को म कर्मानष्टारूपी योगके द्वारा अन्तः- 
आ करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उसके 
रा जानेपर उसकी कर्मयो ८ 
| रहि र कमयोगप्रास ज्ञानाग्नि उसके 
91 ~ 
शंवेदव्यासने कक कर्माको जला देती है ( जेसा कि 
प चदान्तसूत्रोंमिं- 
पेदेघिगाम ८. 
उत्तरपूर्वाघयोरइछेषविनाशौ । 
भा ह बार बताया है) । अतः इस पापकृत्तमके 
हे वेत्किस काम कर्मनिष्ठासिद्धान्तके साथ विरोध 
मन्वय ही हो जाता है | 


जुदुराचारका प्रसंग 


र कमकाण्डको उड़ा देना चाहते हैं । 
भी विचार कर लेना चाहिये 
कर्मकाण्डसे शत्रुता रखते हैं 
ही राज भ्रीमद्धगवद्वीताके नवमाध्यायमें 

बेथा राजगुह्मयोग है ) भीभगवानने 


श्रीमद्भगवद्गीता और योगतत्त्वसमन्वयमीमांसा 


। ट््ककल््््ान््च्क्क्््् >> 


१२१३ 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेच स सनन्‍्तव्य३" *९०००००००० °... ॥ 
(९। २०) 
` अत्यन्त दुराचारी पुरुष भी हो, अगर अनन्य भावसे 
वह मेरा भक्त बन जाय, तो उसे सत्पुरुष ही मानना 
चाहिये । 


इस इलोकका अथ करते हुए एक बड़े महाशयने तो 

यहातक लिख मारा है कि 'अतो भगवद्धक्तः कस्यापि 
¢ € ॥ (0७. 

विहितस्य कमेणोञ्ननुष्ठानेन निषिद्धस्य कर्मणोऽनुष्ठानेन वा 


"प्रायश्चित्ती न भवति।? ( अतः भगवद्भक्तको किसी 


खधमके छोड़नेपर या किसी निषिद्ध कर्मके करनेपर भी 
कोई पाप नहीं लग सकता ) इत्यादि। यह बड़ा ही 
अपसिद्धान्त है; क्योंकि श्रीभगवानने उसी इलोकके चोथे 
चरणमें “सम्यग्व्यवसितो हि सः’ ( ९। ३० ) कहकर 
कारण बताया है कि “जो अत्यन्त पापी अनन्य भावसे मेरा 
भक्त हो जाता है, वह अच्छे प्रयल्रके मार्गपर आ जाता है 
( अर्थात्‌ भक्तिके प्रमावसे इस बातका अवश्य खयाल 
रखने लगता है कि जिस भगवानकी मैं भक्ति करता हूँ; 
उसकी आज्ञाका पालन करना मेरा प्रथम कतव्य है और 
इसलिये वह धीरे-धीरे पापको छोड़ते-छोड़ते ओर पुण्य 
करते-करते अन्तमें बिल्कुल निष्पाप होकर निर्मल 
सत्पुरुष हो जाता है ), इसलिये उसे सत्पुरुष जानो |? 
अगले इ्लोकद्वारा अर्थनिर्णय 
यहाँ कोई यह न समझे कि हमने स्वकमेनिष्ठाके 
सिद्धान्तके साथ इस इलोकका समन्वय करनेके लिये 
कृत्रिम और क्लिष्ट अर्थ निकाला है । भीमगबानने ही इस 
इलोकके अर्थको अव्यवहित उत्तर ( अगले ) छोकमें 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि 
झषिम्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
(९।३१) 


चह अति शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और भक्तिसहित 
खघर्माचरणसे जो अन्तःकरणकी शुद्धि होकर ज्ञानकी 
प्राप्ति होती है; उसके रक्षणस्वरूप शाश्वत शान्तिको प्रा 
कर लेता दै | 

इससे सिद्ध होता है कि भरवद्भक्तको इच्छानुसार 
पाप करते रहनेकी एकदम छूट नहीं दे दी गयी हे, बल्कि 
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उसके लिये मी अत्यन्त दुरांचारीपनसे घीरे-घीरे निकलकर 
क्रमशः साधारण पापी; निष्पाप, साधारण सजन, अत्यन्त 
पुण्यवान्‌ और अन्तमें धर्मात्मा ( घर्मः आत्मा खरूपं 
यस्य सः, अर्थात्‌ घर्ममूर्ति) भी बन जानेका, भगवद्भक्तिकी 
महिमासे, रात्ता खुळा हुआ है । और जब भक्ति और 
कम मिल जाते हैं तब तो अन्तःकरणकी शुद्धि होनेसे शान 
( अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति ) मिल जानेपर सब स्थानोंमें, सब 
समयोंमें एवं सब अवस्थाओंमें एकाकार, निर्विकार शान्ति 
और आनन्दमें रहनेका सौभाग्य मिल ही जाता है | इस 
तरह नवमाध्यायके इस 'सुदुराचार' वाले प्रसङ्गसे भी 
स्वघमांचरणके सिद्धान्तका विरोध नहीं है; बल्कि समन्वय 
ही सिद्ध हुआ है। | 


पर्यवसिताथ Q 

पयवसिताथं 
इस तरह इन सब प्रमाणो और विचारोंसे यह सिद्ध 
होता है कि श्रीमद्धगवद्वीतार्मे तीनों काण्डोमेसे केवळ 
निष्काम कमयोगकी ही आज्ञा सब साधकोंको दी गयी है। 


अजुनका ग्रारम्भमें सिद्धान्तोपक्रम 
ययार्थमें तो अजुनने द्वितीयाध्यायके आरम्ममें ही 
जो यह प्राथना की थी कि-- 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं जूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नस्‌ ॥ 
(२॥ ७) 
उसीमें उसने ही अनजानमें (न जानते हुए कि मैं 
यह काम कर रहा हूँ ) तीनों काण्डोंका सम्बन्ध बताने- 
वाळे यथार्थ सिद्धान्तको स्पष्ट कर दिया था; क्योंकि शिष्य? 
शब्दसे ही आज्ञा पालने ( अर्थात्‌ भगवदाज्ञारूपी शास्त्रोक्त 
खघम करने ) और “प्रपन्न' शब्दसे ही केवळ भक्ति ( अथात्‌ 
निष्काममाव ) की वात आ गयी है। मतलब यह कि 
अक्तियुक्त निष्काम कमसे ही श्रेय (अर्थात्‌ ज्ञान और मोक्ष) 
के मिल सकनेकी सूचना अजुनकी उस शिष्यता और 


मपन्नतावाळी चित्तवृत्तिसे ही पहले ही अपने आप मिल 
चुकी है | 


श्रीकृष्णका मध्यमें सिद्धान्तोद्घाटन 


उसके बाद सिद्धान्त बताते हुए भगवान्‌ शक्नष्णने 


सारी गीताजीमें जिस सिद्धान्तका अत्यन्त विखारके साथ 


१ 
निरूपण, समर्थन और वर्णन किया है, उसका सारांश 


कल्याण 


'ीभगवानके यह प्रश्न करनेपर किर 
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[ माग | | 
उन्होंने एक ही छोकके भीतर ससमाव्यायका 
करते हुए बता दिया कि-- भा 


सय्यासक्तमनाः पार्थे योगं युझन्मदाश्रयः। 
असंशयं समरं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ 
€< 


(७1!) 
मेरी भक्ति करते हुए, मेरी शरण होकर बगे | 
खकर्मानुष्ठानरूप कमयोगको करनेसे तू मेरे सन्देह वि. 
विपरीतभावनारूपी दोषत्रयरहित और “परिपूण अन्ने 
जिस तरह प्राप्त कर सकेगा, उसे सुन । 
इसमें “मय्यासक्तमनाः? एवं मदाश्रयः? इन दोगे | 
शब्दोंमें भक्तियोग और “योगं युञ्जन्‌? विशेषणम निष्का | 
कर्मयोग भी आ गया । फिर इनका परिणाम शानँ | 
बताया गया है । अतएव ज्ञानकाण्ड भी आ ग्या! 
अर्थात्‌ इन तीनोंका आपसमें सम्बन्ध यह है कि मिं | 
सहित कृत निष्काम कमंयोगसे ज्ञानकी प्राप्ति होती र| 
यही है भ्रीमद्धगवद्वीताका असली सिद्धान्त | और सात 
अध्यायके केवल एक पहले श्वोकके बताये हुए इस तद्वा“ | 
को ही नवमाध्यायके पूर्वोदाद्वत दो कोके 
(१ ) भजते मामनन्यभाक ; 
(२) क्षिप्रं भवति धर्मात्मा; और- 
(३) दाश्चच्छास्ति निगच्छति। (१! ३०११) | 
__इन तीन वाक्याने भी स्पष्ट किया है| 


अर्जुनका अन्तमें सिद्धान्त खीकार ही | 
अतएव इस बातका सामञ्जस्य होता है हसिलो 
श्रीमगवानके श्रीमुखसे सब योगों और विद अह | 
ध्यायमें मोक्षसंन्यासयोगका भौ अवण के | 
€ त्वयैकामरे | वेतसा । 
कबच्चिदेतच्छू त॑ पार्थ उज । | 
कच्चि दज्ञानसंमोहः प्र (१८। ९१] | 
क्या तूने इन सब बातोंको दा म | 
अज्ञानसे उत्पन्न हुआ 0 
उत्तरमें अजुन कहता क दपर I 
नष्टो मोहः स्म्तिलंब्धा र 00 | 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः कार (८५ 


अच्युत | मोह नष्ट हो गया; स्मरण हो आया; 
हह सब चढे गये, तेरी आज्ञाके अनुसार करूगा । 
__और भीमगवानके आज्ञानुसार अपने कतव्यका 
पहन करनेके लिये तैयार हो जाता है। 
गीताके अन्तिम छोकका सामज्ञस्य 
अतएव श्रीमद्धगवद्वीताके उपसंहारखरूप अन्तिम 
गरा भी सामज्ञस्य होता है, जिसमें गीताका सारांश 
| इता हुआ संजय भी यही कहता है कि 
यत्र योगेइवरः कृष्णो यत्न पाथो घनुधेरः । 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिशध्रु वा नीतिमतिसंस ॥ 
(१८॥ ७८) 
जहाँ भीयोगेश्वर भगवान्‌ श्री कृष्ण--सारथीरूपसे-और 
| शुधारी अचुंन-रथीरूपसे-आपसमें सम्बन्ध रखते हैं वहाँ 
| भ, विजय, भूति इत्यादि ऐहिक, आमुष्मिक और 
पारमार्थिक कल्याण होता है । 


च यहॉपर हमें खास तौरपर इस बातको ध्यानमें रखना 
EF कि संजय इस छोकमें उसी अर्जुनका जिक्र करता 
| | अपर था। सफलता उस अर्जुनको नहीं मिळती जो 
भ सशरं चापं शोकसंविममानसः? ( १ । ४७) 
| त कः गिराते हुए रोता है, बल्कि उस अर्जुनको 
जज हल भ्रीमगवान्‌की आज्ञाके अनुसार, निल्सि 
धन का पालन करने और इंश्वरापणबुद्धिसे अपने 
| एनसो लिये घनुर्धारी बनता है। अथात्‌ 
शे परम श्रेयरूपी कल्याणकी तमी प्राप्ति 
भवानी भेग इम निष्काममावसे और ईश्वरा पेणबुदधिसे 
| शि उर... शारूपी अपने कर्तव्यका पालन करगेके 
| के रक होंगे । यही है भें 
. भेप्नेर नरके रथी बनकर नारायणको 
| अनानेके तत्त्वका रहस्य, जिसे भीमदू- 
| भै समठोगोंको सीखना चाहिये और अपने 
| बनाना लासः पारमार्थिक एबं शाश्वत कल्याणका 


| „एक कहता 

| भर केमेयोग सिद्ध होता है कि तीनों काण्डोंमें 

k 0) दद छ सिपोरा ओर ज्ञानयोगमें ) निष्काम 
है; अर्थात्‌ तीनों काण्डौंका 


८54 
२.१. 


श्रीमद्भगवद्गीता और योगतत्त्वसमन्वयमीमांसा 
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समन्वय निष्काम कर्मयोगमें ही होता है; किसीका इसके 
साथ विरोध नहीं है । 


योगनिवेचनसमन्वय 

अतः इस लेखमें पहले एक मागमे जो यह प्रश्न 
उठाया था कि श्रीमद्भगवद्गीतामें ही योगके अनेक प्रकारके 
निवेचन मिलते हैं, इनका ही आपसमें समन्वय होना 
कठिन माळूम होता है उस प्रश्नका भी उत्तर मिल गया; 
अर्थात्‌ कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोगके उपर्युक्त विस्तृत 
समन्वयसे श्रीमद्भगवद्गीताके सब योगनिर्वचनोंका आपसमें 
समन्वय हो गया । 


पातञ्जल योगसे समन्वय 


अव बाकी रहा इन निवचनौंका भगवान्‌ पतञ्जलिके 
योगसूत्रवाळे योगनिवचनके साथ समन्वय करना । परन्तु 
वह भी ऊपर किये हुए विस्तृत विवेचनसे यथार्थमें सिद्ध 
हो गया है । श्रीमद्भगवद्गीतामें भरीमगवानने अपने बताये 
हुए सब प्रकारके योगोंके विषयमें (जो असलमें एक ही 
योगके वस्तुसम्बद्ध ष्टिकोणोंके मेदोंसे अनेक नाममात्र हैँ) 
स्यान-स्थानपर एकाग्रतापर जोर देते हुए कहा है कि 


१ व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा हानन्ताश्र बु्धयोऽच्यवसायिनास्‌॥ (२1४१) 


२ समाधौ न विधीयते । (२॥ ४४) 
३ समाधावचला बुद्धिः । (२॥ ५३) 
४ समाधिस्थस्य केशव । (२। ५४) 


५ तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्ते न्ट्रियक्रियः। (६।११) 
६ यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। (६।१८) 
७ यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्सृता। (६1१९) 
८ यत्रोपरमते चित्तं निरु योगसेवया । (६।२०) 
९ न चैवायं स्थिसश्चलति तत्त्वतः । (६1 २१) 
१० नैः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धया 'रतिग्रृही तया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत॥(६1२५) 
११ यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरस्‌। - 
ततस्ततो नियम्बैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ (६ । २६) 
रद प्रशान्तमनसं झेन योगिन **' ०००००००१ (६ । २७) 
१३ सवंद्वाराणि संयम्य सनो हुदि निरुध्य च। (८1१२). 
द अनन्यचेताः सततं" ` "ˆ`" ```` | (८। १४) 


ओ मावसे शरणागति. 
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१७ अजन्त्यनन्यमनसो'* * * "`" """ ° 1 (९। १३) 
१६ अनन्याश्चिन्तयन्तो सां" | (९। २२) 
१७ भजते मामनन्यभाक्‌" ` “` ` ` `" `" ` (९॥ ३०) 
१८ मन्मना भव मद्भक्तो माजी मां नमस्कुरु । (९1३४) 
१९ सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः । (१०1७) 
२० मच्चिता मद्रतप्राणाः' `` "`` "` । (१० । ९) 
२१ तेषां सततयुक्तानां" ° ` `° ` `" ` `° ` °। (१०। १०) 
२२ भक्तया त्वनन्यया शक्य"'` "`" ° ° `° ` *।(२१ । ५४) 
२३ मत्कमंकृन्मत्परमो मद्भक्तः "`" ""। (११। ५५) 
२४- संनियम्येन्द्रियम्रासं*१ ° ` °° °` -। (१२। ४) 
२५ अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ (१२। ६) 
२६ मय्यावेशितचेतसास्‌ । (१२। ७) 
२७ सय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। (१२ । ८) 
२८ सय्यपितमनोबुद्धिः" "` "`° `` ° ° ''"। (१२1१४) 
२९ मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।(१३॥१०) 
३० उदासीनवदासीनो गुणेयॉ न विचाल्यते । (१४1२३) 
३१ त्या यया धारयते" ` `योगेनाव्यभिचारिण्या `` ˆ 


(१८। ३३) 
३२ धुत्यात्मानं नियम्य च । (१८॥ ५१) 
३३ शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यक्स्वा"*। ( १८ । ५१ ) 
३४ ध्यानयोगपरो नित्यं ॥ (१८ । ५२) 


३५ मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 


(१८।६५) 
( १८ । ६६ ) 

कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग इन तीनों काण्डों- 
में एक ही प्रकारसे समाधि, अनन्यमक्ति, एकाग्रता आदि 
शब्दोके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसी योगका वर्णन किया 
है जिसका भगवान्‌ पतञ्जलिने “चित्तवृत्तिनिरोध? शब्दसे 
निवचन किया है | अतः श्रीमद्धगवद्वीताके योगनिवचनों- 
का आपसम एवं पतञ्जलिकृत निर्वचनके साथ भी समन्वय 
है | यहाँ भी किसी बातका यथाअमें विरोध नहीं है । 


सातवीं सीढ़ी--अद्वेतज्ञाननिष्ठा 
इस अकार सकांम कर्मयोग, अजुनविषादयोग, झिष्य- 
न; तितिक्षा और 
सकर्माचरणरूपी 


३६ मामेक शरण ब्रज'""। 
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कल्याण 


होने र» बि 
हा लि चि बही हे सहन | 
न्तम साधन ( निष्काम कम) से मिराई । 
अद्वैतज्ञाननिष्ठा है और जिसका मिलना और अपने 
शुद्ध-बुद्ध-मुक्त सचिदानन्दघन परमात्मरूपी लक्ष्य पु | 
एक ही वात है । 
अद्वैतके प्रमाण 
यह तो जगत्प्रसिद्ध वात है कि अद्वैत ही उपान | 
ब्रह्मसून्नों और श्रीमद्भगवद्वीताका सिद्धान्त है इत के | 
सिद्धान्तके विषयमै हम अनेक लेखोंमें और 'कल्याप'३ | 
ईश्वराङ्कमै मी बहुत कुछ लिख चुके हैं | इसलिये झ | 
लेखमें इस विषयका वर्णन नहीं किया जाता । हाँ, आवळ | 
अद्वेतके सम्बन्थमे जो भ्रम सर्वत्र फैला हुआ है उसे | 
निवारणके लिये कुछ लिखनेको आवश्यकता है। ( 


सास्यवादका प्रश्न 
आजकल अद्वैत सिद्वान्तकी अपार्थ कलना कठे | 
बहुत पाखण्ड फैला हुआ है, जिसका कहना ऐ१ || 
श्रीमगवानूने गीतामें अद्वैत सिद्धान्त बताते हुए सासर |. 
का उपदेश दिया है और उसके विचारमेंसाम्यवादवा | 
अर्थ है कि वर्णाभ्रमादिके भेदोंकों दूरक/ पर्श | 
सम्बन्धी शास्त्रीय विचारोंको त्यागकर खाने: कर 
विवाहादि सब विषयोंमें सब छोग एक हो जाय 092] | 0 
परन्तु भगवद्गीताका सिद्धान्त यह नहीं ७१ | 
बिल्कुल ( १1511007108117) विपरीत है| 


गीतामें साम्यवाद || 

औमद्धगवद्वीतामे अनेक स्थानोम a 1 

है और उसके भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं । हट | 

गीताजीमें श्रीमगवानका बताया हुआ एक | 

भी है, जिसे समझ लेनेपर नकली श | 
आप खण्डन हो जायगा ।"इसलिये यही | 
विवेचन किया जाता है । | 

“सम शब्दका पहरा अथ 

गीताजीमें जो यह कहा है कि 

१ विद्याविनयसम्पन्ने बराह्मणे 

श॒नि चैव श्वपाके च पण्डिताः 


कर le 
> Fe ८ 
iE 


श्रीमद्भगवद्गीता और योगतत्तसमन्वयमीमांसा 


॥॥ | हाट] १२१७ 
० | ल्या ज्र 
गो की समबुद्धिबिशिष्यते । क , (६।९) ३ समः सिद्धावसिद्धौ च'- `° '---* -। ( ४ । २२ ) 
ईं | ईकते योगयुक्तात्मा सत्र समदशनः ॥ (६।२९) ४ समलोष्टाइमकाञ्चनः ॥ (६1८) 
कि |. ४ आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योञ्चुन। (६1 ३२) ५ समदुःखसुखः क्षमी ॥ (१२। १३) 
छा | ९ बोझ्यं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ! ६ शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवजितः ॥ 
पी 
ष्टिः । EE UR) 

| ६ अहिंसा समता दु 5 ७ तुह्यनिन्दास्तुतिमौंनी- `: -- 1 ( १२।१६) 
स हँ ° सव ड र ळे Cl) ८ नित्यं च _समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ 
अ | ८ समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम्‌ । (१३।२७) ` Cen 
३ | ९ समं पश्यन्‌ हि सवंत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 


(१३॥ २८) 


-त्यादि, उसीके आधारपर आजकलके नूतनाद्वैती 
प्ते कि सबको समान दृष्टिसे देखते हुए वर्णभेदादिको 
| बेइ देना चाहिये, इत्यादि । परन्तु ऐसा करना बिल्कुल 
| खत है | क्योंकि उपयुक्त उदाइरणोंमें पहलेसे लेकर 
 बलतक स जो 'सम' शब्द आया है, उसका अर्थ 
| गैमगवान्ने प्रथम छोकके वादके -छोकमें ही स्पष्ट बता 
हे कि-- 

निदोषं हि समं ब्रह्म । 


| कफ इन उदाहरणोमें सम” शब्दका अर्थ समान? 

| भह, बाख “पख है । अतएव इन सब वाक्याँसे 

४ गज सिद्धान्त ही सिद्ध होता है कि सब चीजें 

हान न हैं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं 

एक ही प्रकारका व्यवहार हो । 

सुम शब्दका 6 

| ज. दका दूसरा अर्थ 

| कि स यह आग्रह करे कि 'समः बुद्धिका यही 

ना जाय तो देखकर समान दृष्टिसे व्यव- 

पेक _ पो यह बड़ी भूल होगी । क्योंकि 
'यान-स्थानपर जो (सम? बुद्धिकी 

| षड रॅ तितिक्षाम्यास और कामनात्याग- 

| "रेक कह र जयाजय आदि इन्दोंमें 


Ce] 


(५। १९) 


> i 


00200 


खे 
समे कृत्वा ळाभालाभो जयाजयौ । 


॥ १ 
EE (२।३८) 
३ ऐ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 


(२। ४८ ) 
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९ समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकाञ्चनः । 
तुश्यप्रियाप्रियो धीरस्तुढ्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 
(१४ | २४ ) 
१० सानापमानयोस्तुल्यः" ` `" ` `` ` `" ° ।( १४। २५ ) 
११ सिद्धघसिद्धयोनिविकारः" ` `“ "` "।( १८।२६ ) 


--इत्यादि ( जिनका हमने पहले ही कामना-त्याग 
और तितिक्षाके प्रकरणम हिन्दी अर्थ बता दिया है। ) 
यही साम्य श्रीमयवानके उपदेशमें आता है जिससे तितिक्षा 
और कामना-त्यागका अभ्यास करनेकी आज्ञा मिलती है । 
किसी स्थानमें भी ऐसा एक वचन भी नहीं आता जिससे 
सबके साथ एक ही प्रकारका व्यवहार करनेकी आज्ञाका 
भ्रमतक होता हो । 


अनमीष्ट साम्यवाद 


इसपर भी यदि कोई दुराग्रह करे कि अद्वेत सिद्धान्त 
बतानेपर व्यवहारमें साम्यकी बात अपने आप आ जाती 
है; उसके लिये विधिवाक्यकी कोई जरूरत नहीं रहती 
इत्यादि, तो इसका उत्तर यह है कि ऐसे साम्यवादका 
तो गीतामें प्रत्यक्ष निषेध मी किया गया है । अतः वह 
सर्वथा त्याज्य है । 'साधुष्वपि च पापेषु 


अब इस बातपर विचार करना है कि भीमगवानूने तो 
यह कहा है किर 
सुहन्मित्रायु दासीनसध्यस्थद्वेष्यवन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिदिशिष्यते ॥ 
| (६॥९) 


तो क्या इसका यही अर्थ है कि सजन और पापीको 
समान दृष्टिसे देखते हुए दोनौका समान रीतिसे सत्कार 


१२१८ 
करना चाहिये या दण्ड देना चाहिये ! ऐसा M२ जवा दादयः 2 तो 
भगवान्‌ भ्रीमनुकी इस आज्ञाका कोई मूल्य ही नहीं रह 
जाता कि | 
अदण्ड्यान्दण्डयन्‌ राजा दण्ड्यांरचैचाप्यदण्डयन्‌ । 
अयशो मद्ददाझोति निरयं चापि गच्छति ॥ 
जो निदोंषको दण्ड देता हे और अपराधीको दण्ड 
नहीं देता, वह राजा इहलोकमें अपकीति और परलोकमें 
नरकको प्राप्त होता है । 
भगवान्‌की समता 
इसके अतिरिक्त श्रीमद्धगवद्गीतामें श्रीमगवानने 
अपने बारेम यह कहा कि-- 
समोऽहं सवंभूतेष न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
| (९। २९ ) 
इसका अथ तो यही हो सकता है कि व्यवहारमे सच्ची 
समता यही है कि अपने मनमै किसीके प्रति प्रेम या द्वेषका 
माव न रख शास्रकी आशाके अनुसार जिसके साथ प्रेम 


करना उचित हो उसके साथ प्रेम और जिसका विरोध 


मुनासिब हो उसका विरोध किया जाय | यही वास्तविक 
समता हे । नहीं तो “साधुष्वपि च पापेषु? समबुद्धिसे 
व्यवहार करनेपर बड़ा भारी पाप ही होगा | 


फिर अन्यथानुपपत्ति 


इसके अतिरिक्त इस नकली साम्यवादके निमूलनके 
लिये यह एक ही विचार पर्यास होगा कि अगर वर्णाश्रमा- 
दिके मेदको छोड़कर, शास्रमर्यादाको तोड़कर, “साधुष्वपि 
च पापेषु? समबुद्धि ( परमात्मबुद्धि ) से तृप्त न होकर, 
समान व्यवहार करना ही श्रीमगवान्‌का सिद्धान्त होता तो 
शुरूसे ही दुयोधनादिसे लड़नेके लिये अघुनको भीमगवान्‌ 
, बारबार आज्ञा क्यों देते और विश्वरूप 
` यह क्यो कहते कि-- भत 
होण च भीष्मं च जयद्रथं च 
कणे तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 


पै 

है 
५४ ३७५८- | 20 २१ € | '?५ 
ta 
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कल्याण 


[मा १, | 
MS SE र त कारक”. के 2 | 
हतांस्त्वं जहि ` मा च्यथिष्टा | 
युध्यस्व जेतासि रणे सपतान्‌। 
(११। ३४) 
क्या इस उपदेशके साथ भ्रीमगवानढ़े है ग्रे 
(कपः 


सया 


१ समः शत्रो च मित्रे च। (१२1१८) 


२ तुल्यो सित्रारिपक्षयोः । (१४1२५) | 


--इन वचनोंका विरोध नहीं होगा ! ओर अन्तं | 
“करिष्ये वचनं तव? ( १८ । ७३ ) कहकर मीषद्रोणद | 
को मारनेके लिये भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार अदुके 
उठनेकी बात भी असंगत क्यो नहीं होगी ! इसमे 
स्पष्ट है कि अद्वैत सिद्धान्तसे उक्त नकली साम्यवाद 
समर्थन नहीं हो सकता, बल्कि वणाँश्रमव्यवखाके अनुसार | 
भक्तिभद्धापूर्वक खधमंका आचरण करना ही अद्दैतवेदात 
सिद्धान्तके अनुसार मनुष्यके अन्तिम और असली हस 
रूप परमात्मखरूपकी प्रासिका साधन है | | 


उपसंहार 


तीनों काण्डोके समन्वयका श्रीमञ्धगवद्वीताके अनुप | 
इस प्रकार निरूपण करके इस लेखका उपसहार | 
इम उसी त्रिकाण्डप्रतिपाद्य और खप्रतिपादित योग 
योगेश्वर भगवानसे प्रार्थना करते हैँ 
१ ऐहिकोथ्विकफळालिविरक्ति 
अक्तियुक्तनिजधमनिषक्तिस 
झान्तिदान्त्युपरमात्तितितिक्षा- 
सुख्यषड्गुणविवेकसुसु क्षाः 
२ झाखपूगविधितस्यनुरोधं 
घस, 11 
द्राग्वितीय पुरुषोत्तमयोगं छ वा | 
मदु नाशाय 3 ट ॥ 
३० तत्सत्‌ 


सारमें सभी लोग सुखकी खोजमें हैं 
| क सभी परमानन्द पाना चाहते हैं । 
| ® स्‌! रात-दिन सुख ही प्राप्त करनेकी चेष्टामें 
छ ठगे इए हैं, परन्तु सुख तो दूर रहा, 
असली सुखकी तो छाया भी नहीं मिळती | 
| इं क्या कारण है £ इतना प्रयत्न करनेपर भी सुख 
| क्यों नहीं मिळता ? 

इस प्रशनपर विचार करनेसे यह माळम होता है 
| कि हमारे सुखकी प्रासतिमें तीन बड़े बाधक रात्र हैं । 
इहे कारण हम सुखके समीप नहीं पहुँच पाते । 

हैं मठ, विक्षेप और आवरण । 


मठ है मनकी मलिनता, विक्षेप है चञ्चलता, 


| । गह होता तबतक यथार्थ सुखकी प्राति असम्भव 
| भावरणका नाश तो सहज ही हो सकता 
| जुन हटानेके ढिये खास प्रयत्न करनेकी 
है नही दै । भगवान्‌ खयं बुद्धियोग प्रदान 
| मोह हर छेते हैं । भगवान्‌ कहते हैं-- 
भहतप्राणा बोघयन्त परस्परम्‌। 
ष मा नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
जततयुक्ताना भजतां प्रीतिपूवकम । 
त येन मामुपयान्ति ते ॥ 


निस्तार से मन गीता १० | ९-१० ) 


भक्तजन सदा ही मेरी मक्तिकी चर्चाके 
प्रभावको जनाते हुए तथा गुण 
कथन करते हुए हो सन्तुष्ट 


व प्रे 


न्यानमे लगे हुए और प्रेमपूर्वक 


साधनकी आवश्यकता 


आवरण है अज्ञानका पर्दा | जबतक इन तीनोंका | 


लगानेवाले, मेरेमे ही प्राणोंको - 


ही निरन्तर रमण करते . 
-पहळेमें भक्ति मुख्य होती है और दूसरेमें कर्मकौ मुख्यता 
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TTT 


साधनको आवश्यकता 


( श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके एक व्याख्यानके आधारपर) 


भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप बुद्वियोग 
देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ।' 


जबतक मन मलिन और चन्चल है तबतक इसका प्रेम- 
पूर्वक भजन ही नहीं होता फिर बुद्धियोग कहाँसे मिळे । 
मनमें जो अनेकों प्रकारके मलिन विचार उठा करते 
हैं, एकान्तमें ध्यानके लिये बैठनेपर जो बुरे बुरे भाब 
मनमें उत्पन्न होते हैं, यही मनकी मलिनता है । राग, . 
द्वेष, काम, क्रोध, लोम, मोह, मद, मत्सर, अभिमान; 
कपट, ईष्यों आदि दुर्गुण और दुर्माव मळके 
ही कारण होते हैं। जिस व्यक्तिमें ये दोष जितने 
अधिक हैं, उसका चित्त उतना ही मळसे आच्छन्न है । 


मळ-दोषके नाशके लिये कई उपाय बतळाये गये 
हैं । इनमेंसे प्रधान दो हैं-भगवानूके नामका जप 
और निष्काम कमं | भगवानका नाम पापके नाझमें 
जादूका-सा काम करता है । नाममें पापनाशकी 
अपरिमेय शक्ति है । परन्तु नाममे प्रीति, श्रद्धा और 
विश्वास होना चाहिये । जैसे छोमो व्यापारीका एक- 
मात्र ध्येय रुपया पैदा करना और इकट्ठा करना 
होता है और वह जैसे निरन्तर उसी ध्येयको ध्यानमें 
रखकर सब काम करता है, ठीक इसी प्रकार भगवत्‌- 
प्रेमका लक्ष्य बनाकर हमें रामनामरूपी धन एकत्र 
करना चाहिये 

कबिरा सब जग निरभना, भनवंता नहिं कोय । 

घनवंता सो जानिये, जाके रामनाम धन होय ॥ 

इसी प्रकार निष्काम कर्मयोगसे भी मलका नाझ 
होता है। निष्काम कर्मयोगके प्रधान दो भेद हैं-- 
भक्तिप्रधान कर्मयोग और कर्मभ्रधान कर्मयोग । 


१२२० 
होती है । इन दोनोंमें भक्तिप्रधान कर्मयोग विशेष- 
रूपसे श्रेष्ठ है । वास्तवमें दोनोंमें ही भगवत्‌-प्रीति ही 
लक्ष्य है । अन्य कोई भी खार्थ नहीं है । खार्थका 
अभाव हुए बिना कर्मयोग बनता ही नहीं । फला- 
सक्तिको त्यागकर मगवत्रेमके लिये जो शाख्नोक्त कर्म 
किये जाते हैं, उन्हींको निष्काम कर्मयोग समझना 
चाहिये । इस निष्काम कर्मयोगसे हमारे मनके मलरूप 
दुर्गरणोका नाश होकर सद्गुण, सदाचार, शान्ति 
और सुखकी प्राप्ति होती है | सात्त्विक भावों और 
गुर्णोका परम विकास होता है । इस प्रकार मळ- 
दोषका नाश होनेपर विक्षेप अपने आप ही मिट 
जाता है और चित्त परम निर्मळ और शान्त होकर 
भगवान्‌की भक्तिमें छग जाता है। तदनन्तर 
मगवत्कृपासे आवरणका भंग हो जाता है । आवरणका 
नाश होते ही परमानन्दकी प्रापि होती है और मानव- 
जीवन सफल हो जाता है । मुक्ति अथवा भगवत्‌- 
साक्षात्कार करनेक्रे लिये निष्कामभावसे की हुई 
भगवानूकी भक्तिसे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं 
है । हमारा लक्ष्य यही रहे किं भगवानूमें .हमारा 
अनन्य ग्रेम हो । इसीके लिये तत्परतासे चेष्टा हो । 
सफलता चाहनेवाले सभी लोग अपना लक्ष्य बनाकर 
चलते हैं, सब अपने जीवनका एक ध्येय रखते हैं 
और अपनी बुद्धिके अनुसार उसी ध्येयको परम श्रेष्ठ, 
सर्वोत्तम मानते हैं । ध्येयमें सर्वश्रेष्ठ बुद्धि न होगी तो 
उस ओर बढ़ना कठिन ही नहीं, असम्भव है । संसारमें 
सबसे बढ़कर हमारा लक्ष्य हो, उस लक्ष्यसे विचल्ति 
` करनेवाळा रागद्रेषसे उत्पन हुआ मोह है क्योंकि मोहके 
वरा होकर हम अपने यथार्थ लक्ष्यको नहीं देख पाते-- 
इच्छाद्वेषससुत्येन दन्द्वमोदेन भारत। 
सवेसूतानि संमोहं सगै यान्ति परंतप ॥ 
ज्र | (गीता ७। २७) 
हे भारत! संसारमें इच्छा और द्ेषसे उत्पन्न हुए 
घुरू-दुःखादि इन्दरूप मोहसे सम्पूर्ण प्राणी अति 


कल्याण 


अज्ञानताको प्राप्त हो रहे हैं।' 
ग्राणियोंकी दशा है । 

बहुत-से भाई यह कहते सुने जाते | कि इतो 
दिनोंसे साधन कर रहा हूँ पर भगवत्य़ाप्रि नहीं होती 
इसका एकमात्र कारण यही है कि मन-बुद्धि पत्रक 


स्थिर नहों है। साधनकी सफलता मन-बुद्धिकी पकता | 


और स्थिरतापर ही निर्भर है। मन और बुद्धि पत्नि और 
स्थिर नहीं है तो फिर साधनका फळ प्रत्यक्ष होगा है 
कैसे ? निष्ठापूवक साधनसे ही मन और वुद्षि 
निर्मळता तथा स्थिरता आती है । मन ओर इनं 
शुद्ध और स्थिर होकर भगवतूमें प्रवेश कर जाये इसे 
लिये पहले आवश्यकता इस वातकी है कि मन भो 
इन्द्रियोंको अपने वशमें किया जाय । जवतक ये 
काबूमें नहीं आते तबतक भगवानके खर सि 
होकर भगवानकी प्राप्ति हो नहीं सकती | 

महर्षि पतज्ञलिने मनके वशमें करनेका उप 
बतलाया है--अम्यास और वैराग्य। इससे किए 


वशमें होता है । दृत्तियाँ एकाग्र होती हैं और चित | 


“निरोध? होता है । यही भाव भगवानूने गीतामे बण 


किया है-- न 


> > फळ 
अभ्यासेन तु कोन्तेय चेराग्यण च (३18 ) 


. अभ्यास और वैराग्यके द्वारा 
जिसका चित्त संयत है वही प्रयत्न 


र | 
प्राप्तिकर सकता है । व्यमिचारिणी बृतियोसि 


| 
को पकड़ना कठिन ही नहीं प्रध्युत असमव है 
जबतक चित्तमें विषयासक्ति है; 3 
वशमें होना कठिन है । विषयास कर 
वैराग्य ही प्रधान उपाय है । विचार हि 
कि संसारके विषय सभी दुःख शक 
संसारके मोगोंको दुःखमूछक और 


5 
यह कहा है कि बुधजन इनमें नहीं रा | 


ये हि संस्पदंजा भोगा डुः 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न 
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यह प्रायः समी. 1 


fe 1 ~ tt या जॉ ॥ ०७ 


यह पकडा जाता | 


क वि 
हि 

तले 

| हे | 


छ अन्‍य, CPS OY APT AS NL Nf EY जया AIT HR क कपा Ef SNP SF का SI SOME AIF eT 


रमते ॐ १) | 
तेषु (गग! छ य 


“त क 


| द सश) रूप, रस, गन्थ आदि सभी दुःखके 
| बाह, आदि और अन्तवाले हैं । ऐसे विषयमे 
हुदै पडते हैं। अतएव बुद्धिमान मजुष्योंको विचार 
व चाहिये कि जब मूर्ख ही इन विषयोंमें रमते हैं 
तरह समझदार कहलाते हुए मूर्ख क्यों बनें ! 
। शॅपॅगेंजो रमता है वह मूख इसलिये है कि उसका 
बगर व्य जाता है, जीवन पापमय होता है, और 
के कारण उसे दुःख उठाना पड़ता है। 


sep त्यी सै HSS आ १ 


>. जस 


बो मनुष्य अपने आप दुःखका कारण बनता है 
मूं है | इसलिये चित्तकी वृत्तियोंको विषयोंसे 
गागर हटाते रहना चाहिये । संसारके जितने भोग 
जें दुःख और दोषका दर्शन करे । यद्यपि 
बिके कारण विषय अमृतके समान सुखकारी 
भो है परन्तु परिणाममें विषके समान घातक हैं, 
| 1 हर ढेनेवाठे हैं, लोक-परलोक बिगाड़नेवाले 
कियो भोक्ता संसारमै बार-बार जन्मता- 
और नाना प्रकारके दुःखोंमें घुळता रहता 
या मोग विष-मक्षणसे भी अधिक बुरा 
चारके द्वारा बिषयो जो केवळ दुःख-ही- 
| क र नेही बुद्धिमान्‌ है । दोष-दर्शनका 
फिन कि सारे विषय अत्यन्त अपवित्र हैं, 
| शप i और केवळ भगवानका तत्त्व 
| वानको छोड़कर भोगोंमें रमना 
| ष्य दै मौ विचार करना चाहिये कि 
| से हत आयी होते तो कदाचित्‌ सदा घुल 
| १ परन्तु ये = 
| भ उ चे क्षणमङगुर हैं; पछ-पलमें इनका 
# | ` ह पा दै। इसके सिवा इनमें सुख भी 
होता ह इनमें सुख म॑ 
| विहे) ( यद्यपि वह मी भ्रमसे ही 
सुख देकर महान्‌ दुःखके 
वे यदि वस्तुतः सुखरूप होते 
ही होते । अतएव विषय 
असुख हँ, विषरूप हैं, नरकमें 


204“ त्र्य” च” 


~~ 
व्य” “०५४ 


A —— २: 


NS SA 


 ३षीह, 


साधनको आवश्यकता 
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गिरानेवाले हैं । विषयोंके प्रति जो हमारी रागदष्टि है 
और वैराग्ये प्रति जो हमारी विरक्ति है इसीके कारण 
सारी व्यवस्था उलटी हो गयी है और विषयोंमें हमें 
सुख भासता है और वैराग्यमें दुःख । 

अस्मे तो नित्य न होनेके कारण विषय सर्वथा 
असत्‌ हैं | 

विषयोंकी यह अनित्यता और उनका असत्‌पन 
प्रत्यक्ष देखते हुए और अनुभव करते हुए भी हम 
उनके उपभोगके लिये प्रवृत्त होते हैं, यही हमारी 
मूर्खता है । इस मूर्खताको विचारसे हटाना चाहिये । 
विचारसे विवेक उत्पन्न होगा और फिर विवेकसे ही 
वेराग्यका झुमोदय होगा | इस दृढ वैराग्यशखसे 
विषयरूप संसार-वृक्षको काठना गन्नेको काटनेके 
समान सुगम सहज हो जाता है । विषयोंकी ओर 
वृत्तियोंका कदापि न जाना, उनसे परम उपरामता 
हो जाना, उनका चिन्तन न होना ही इनका काटना 
है । सारे अनर्थोकी उत्पत्ति इन्हींके चिन्तनसे होती है--- 


ध्यायतोी विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ 


क्रोचाद्भवति संमोहः संमोहात्‌ स्मृतिविस्रमः। 
स्सृतिञ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥ 
( गीता २।६२-६३ ) 
मनके द्वारा विषयोका चिन्तन होता है और विषयों 
का चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति 
हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न 
होती है, कामनामें विन्न पडनेसे क्रोध उत्पन्न होता है, 
क्रोधसे अविवेक अर्थात्‌ मूढ़भाव उत्पन होता है, 
अविवेकसे स्मरणशक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति- 
के भ्रमित हो जागेसे बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञानशक्तिका नाश 
हो जाता है । और बुद्विके नाशसे यह पुरुष अपने 
श्रेय-साधनसे गिर जाता है । 
सत्ता और आसक्तिको लेकर विषयोंका चिन्तन करना 
ही गिरनेका कारण है । नाशवान्‌, क्षणभडुर और 
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अनित्य समझकर इनको देखें तो ये हमें स्पर्श भी 
नहीं कर सकते । 
` भगवानूने गीतामें बतलाया है--जिसके सारे कर्म 
और सारे पदार्थोमें आसक्ति नहीं है वही सवे संकल्पों- 
कां संन्यासी है-- 
यदा शहद नेन्द्रियार्थेछु न करमेखजुषजञते । 
सवेसङ्कल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 
जिस कालमें न तो इन्द्रियोंके भोगोंमें आसक्त होता 
है तथा न कमोंमें ही आसक्त होता है उस काळमें सवे 
संकल्पोंका त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है । 


जिसका मन पदाथा और कमॉमें आसक्त नहीं 
होता वही योगी है । क्रिया करता है पर आसक्त 
नहीं होता । स्फुरणा हो पर आसक्ति नहीं, संकल्प 
नहीं । ऐसा सव संकल्पोंका त्यागी ही योगारूढ़ है । 
इससे यही सिद्ध हुआ कि पदार्थोंके अस्तित्वको 
क्षणमङ्गुर, नाशवान्‌ समझना स्फुरणामात्र है अतएव 
यह अनर्थकारी नहीं है। सत्ता होनेपर ही आसक्ति होगी, 
असत्‌ अर्थात्‌ अमावमें आसक्ति नहीं होती । इससे 
यह नहीं समझना चाहिये ये चराचर भूत असत्‌ हैं। 
वे असत्‌ नहीं है, कार्यरूप संसार असत्‌ है । कार्य- 
रूप हमारा यह शरीर भी असत्‌ है, क्षणभङ्गर है, 
नारावान्‌ है, आदि और अन्तवाला है । जो असत्‌ 
है उसका भाव नहीं होता, जो सत्‌ है उसका कमी 
अभाव नहीं होता--- 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
भगवानूने कहा है-- 
_अन्तचन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनासिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्य॒ध्यख भारत ॥ 
(गीता २। १८) 
देह नाशवान्‌ है पर देही ( आत्मा ) अविनाझी 
है। देह असत्‌ है, देही सत्‌ हे । देहके सभी 
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[माग | 
चतत | 
पदार्थ अनित्य और क्षणभंगुर हें | ससे बो 
भी सत्ता-स्क्ृति हम देख रहे हैं वह सत्र पर 
ही है। वह विज्ञानानन्द्घन परमात्मा नित्य है, शाक्ष 
है, सनातन है, अव्यय है । उसी एकसे सत्र त | 
सब स्फूर्ति है। सारी चेतना ओर स्फुरणा उसको है 
वही नित्य-सत्यखरूप है । संसारकी सत्ताके मन्न 
परमात्माका निवास है । यह सारी दमका हूं | 
चेतनता परमात्माकी स्फूर्ति है । यह सव पमान 
खरूप है । सबके नाश होनेपर भी उसका नाश कई | 
होता । वह सर्वदा, सवत्र प्रत्यक्ष विद्यमान है । ऐ |. 
उस परमेश्वरकी शरण ग्रहण करके आनन्दके सपु 
गोते ळगाना चाहिये । इसके लिये प्रभुने कई उपा | 
बतलाये हैं--- 

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति । 

अन्ये खांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। | 

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासतै। | 


> १०० )? यणा' | 
तेऽपि चातितरन्त्येच स्त्यु' श्रुतिपरायण | 
( गीता १३ | २४४१ | 


उस परमपुरुष परमात्माको कितने ही मउ तो 


द मे 
हुई सूक्ष्मबुद्धिसे ध्यानके द्वारा हद 
अन्य कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा देखते हैं, 4 | 
ही निष्काम कर्मयोगके द्वारा देखते है परन्तु छ 
अर्थात्‌ जो मन्दबुद्धिवाले हैं, वे खय इस सी 
पु 
पु 
हुए 


करते हैं और वे सुननेके परायण ४5 रा | | 
संसार-सागरको निःसन्दे तर जाते 9४ 
महात्माजन क्या उपाय १ । 
अंगमात्रको अर्थात्‌ कर्म, भक्ति, बा 
मात्रको बतला देते,है-उस एक अ 
उस साधकका कल्याण हो जाता 


हर्या ८] 


“य अ व्य ४ / ना 


sr 
UL 


| ्तदोग्य-उपनिषद्में उद्दाळकने सत्यकामको 
अबी सेवा ब्रह्मज्ञानके लिये वतलायी । केवल 
बोकी सेवामात्रसे सत्यकामको भगवानूकी प्राप्ति 
हे गयी | महात्माके द्वारा बतलाये जानेके कारण 
दी सेवा ही परम साधन हो गया । महर्षि पतञ्जलिके 
| दमे हुए अष्टांगयोगमेंसे भी किसी-किसी अंग अथवा 
करिती उपांगमात्रसे भी ब्रह्मकी प्राप्ति हो सकती है | 
| देक ध्यानसे या प्राणायामसे भी भगवानकी प्राप्ति 
| हो सकती है । नियमके एक अंग स्वाध्याय अथवा 
प्रणिधानसे भी परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । 


" न्यून 
श्र Ss 


इइवरप्रणिघानाद्वा । 
' भतएव इससे यही , प्रमाणित हुआ कि एक 
| 1 अयवा,एक उपांगसे भी भगवत्प्राप्ति हो सकती 
| सको पवित्र, मन-बुद्धिको स्थिर करनेके 
'  शा्ोमें बतठाये हुए विभिन्न मागोमेसे 
। भी मार्गको निश्चित कर ग्राणपणसे प्रयत्न 


हे ला भगवानूने यह बतलाया है कि 
न ईए भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोको मेरेमें 
| - उन सगुणरूप परमेश्वरको ही तैळधाराके 
भेह 7 जते निरन्तर चिन्तन करते हुए 
शह म चित्त लगानेवाले प्रेमी भक्तोंका मैं 
पे र ससारसागरसे उद्धार कर देता हूँ । 
ए के gE अजुनको उपदेश दिया किं 
| भोक प य भरेम ही बुद्धिको लगा, इसके 
` औहेश दौ निवास करेगा अर्थात्‌ मरेको ही 
| ऐक 0 भी संशय नहीं है । फिर यदि 
E 010 बराम सें नहीं छगा सकता तो 
2 री प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर । 


साधनकी आवश्यकता 
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यदि तू इस अभ्यासको करनेमें मी असमर्थ है तो 
केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण हो । इस 
प्रकार मेरे अर्थ कर्मोको करता हुआ मुझे ही प्राप्त होगा, 
यदि इसको भी करनेमें तू अपनेको असमर्थ पाता है तो 
मेरी शरणमें आकर सब कर्मोके फटका मेरे छ्यि 
त्याग कर। ऐसे त्यागसे तत्काळ ही परमशानि 

होती है | | 


ऊपरके अवतरणमें भगवानूने साधनाके विभिन्न 
मागे सुझाये हैं । जिसको जो रुचे, जिसकी जैसी योग्यता 
हो वह उसीको कर सकता है । इसी प्रकार चौथे 
अध्यायमें भी भगवानने यज्ञके नामसे साधनकी कई 
युक्तियाँ और मार्ग बतळाये हैं--- 


्रह्मापेणं ब्रह्म इवित्रेझ्याझौ ब्रह्मणा इुतम्‌। 
ब्रहौच तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाघिना ॥ 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुंपासते। . 
त्रह्माझावपरे यज्ञ यश्ेनैवोपजुद्धति ॥ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहूति। 
शाव्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुद्धति ॥ 
रूर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। 
आत्मसंयमयोगाग्नो जुति ज्ञानदीपिते॥ 
द्रऽ्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
खाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संरितवताः॥ 
अपाने जुद्धति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे। 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुद्दति । 
सवेऽप्येते यज्ञविदो यशक्षपितकस्मषाः॥ 
(गीता ४ । २४-३० ) 
उन यज्ञके लिये आचरण करनेवाले पुरुषोमेसे 
कोई तो इस भावसे यज्ञ करते हैं, कि अर्पण अर्थात्‌ 
ज्चवादिक भी अक्ष है ओर हवि अर्थात्‌ हवन करने 
योग्य द्रव्य भौ ब्रह्म है और ब्रह्मरूप अस्िमे ब्रह्मरूप 
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कर्ताके द्वारा जो हवन किया गया है वह मी ब्रह्म ही 
है, इसलिये ब्रह्मरूप कर्ममें समाधिस्थ हुए उस 
पुरुषद्वारा जो प्राप्त होने योग्य है, वह भी त्रह्म ही 
है। और दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप 
यज्ञकों ही अच्छी प्रकार उपासते हैं, अर्थात्‌ करते 
हैं और दूसरे ज्ञानीजन परब्रह्म परमात्मारूप अग्निमें 
यज्ञके द्वारा ही यज्ञको हवन करते हैं । अन्य 
योगीजन श्रोत्रादि सत्र इन्द्रियोंको संयम अर्थात्‌ 
खाधीनतारूप अग्निमें हवन करते हैं, अर्थात्‌ 
इन्द्रियोंकी विषयोंसे रोककर अपने वशमें कर लेते हैं 
और दूसरे योगीलोग शब्दादि विषयोंको इन्द्रियरूप 
अग्निमें हवन करते हैं, अर्थात्‌ राग-द्वेषरहित 
इन्द्रियोंद्वारा विषयोंको ग्रहण करते हुए भी भस्मरूप 
करते हैं । दूसरे योगीजन संपूर्ण इन्द्रियोंकी 
चेष्टाओंको तथा प्राणोंके व्यापारको ज्ञानसे प्रकाशित 
इई, परमात्मामें स्थितिरूप योगाग्निमें हवन करते हैं hh 
और दूसरे ( कई पुरुष ) ईश्वर अर्पण बुद्धिसे छेकसेवामे 
द्रव्य ठगानेवाळे हैं, वैसे ही ( कई पुरुष) खघर्म- 


पाळनरूप तपयन्ञको करनेवाले हैं ( और कई ) अष्टाङ्ग. 


योगरूप यज्ञको करनेवाले हैं और ( दूसरे ) अहिंसादि 
तीक्षण बरतोसे युक्त यत्नशीळ पुरुष भगवानूके नामका 
जप तथा भगवव्प्राप्तिबिषयक शाख्रोंका अध्ययनरूप 
ज्ञानयज्ञके करनेवाले हैं । (और दूसरे योगीजन ) 
अपानवायुमें प्राणवायुको हवन करते हैं, बैसे ही 
अन्य योगीजन प्राणवायुमें अपानवायुको हवन 
करते हैं (तथा) अन्य योगीजन प्राण और 


कल्याण 


[माग १७ 


न 
अपानकी गतिको रोककर . 


( होते हैं ) और दूसरे नियमित आहार 
योगीजन प्राणोको प्रार्णोमे ही हवन करते है(झ 
प्रकार ) यज्ञोंद्वारा नाश हो गया है पाप जिनक 
( ऐसे ) ये सभी (पुरुष) यज्ञोंकोी जानने हैं 

ऊपरके 'छोकोंमें भगवानने साधनाके भित्रभित्र 
मार्ग तथा कल्याणके अनेक उपाय बतलगे हैं। | 
इनमेंसे किसी एकको भी चरितार्थ करनेवाला व्यक्ति | 
परमात्माको प्राप्त कर सकता है । यहाँ यज्ञ शद | 
साधनका वाचक है जिसके द्वारा सनातन ब्रह्मन | 
प्राप्त होते हैं । कर्मनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा- इन 
दोके भेद विस्तारसे बतळाये गये हैं | इनके अनेक 
अंग-उपांग हैं । उनमेंसे एक किसी भी मागा 
साधन महात्मा पुरुष बतला द तो हम संसार-सागरे 
तर जायेँ और हमें भगतरतूकी प्राप्ति हो जाय | कर्मयोग | 
और सांख्ययोगके साधनोंसे जो अध्यात्मपथमे प्रवेश 
करते हैं उनकी सफलता तो निश्चित है ही | पर | 
महापुरुषोंके बतलाये हुए किसी एक मार्गका म बौ | 
अनुसरण करते हैं बे मी परम पदको प्राप्त हो जाते । 

ऊपर बताये हुए साधनोंमेंसे किसी एक प । 
अवलम्बन करनेसे मळ विक्षेप और आवरण | 
नाश हो जाता है अर्थात्‌ उसके सारे दुर्यण' a 
दुःख और विच्नोंका अत्यन्त अभाव ज | 
और मन बुद्धि खिर होकर मगवत्कृपासे "दहे | 
जानकर साधक परम शान्ति और पर | 
प्राप्त हो जाता है । 


“~ 


-———————_ नि  /७ ७ ७ 5 


करना हे । 


त सञ्चिदानन्दधन परमात्माके सिवा अन्य किसीका भी न चिन्तन करना ही उन सबका हवन 


$ पन्त परमात्मा्मे ज्ञानद्वारा एकीभावसे स्थित होना ही, ब्रह्मरूप अग्निमें यके दारा 


यकी ह | 
१ | 


1 गीता अध्याय ६ इलोक १७ में देखना चाहिये । 
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यग कम ओर यज्ञ ` 

( श्रीअरविन्द्‌ ) 


द्वियोग एवं उसके परिणाम ब्राह्मी स्थिति- 
£ को लेकर शीताके द्वितीय अध्यायका 
1३1 अन्तिम भाग लिखा गया है । यहींपर 
क. गीताकी अनेक शिक्षाओंका बीज निहित 
१; है; गीताके निष्काम कर्म, समता, बाह्य 
LB), // संन्यासके परित्याग, भगवानमें भाक्ति-- 
£ इन सब शिक्षाओंका सूत्रपात इसी स्थल- 
| पर हुआ है । किन्तु ये शिक्षाएँ यहाँपर 
| बुत संक्षिप्त रूपमें हैं और दुर्बोध हें । अबतक जिस 
शिक्षाके ऊपर सबसे अधिक जोर दिया गया है, वह यह 
कि मनुष्य साधारणतः कामनासे प्रेरित होकर कार्य 
अता है, उससे बुद्धिको हटा लेना होगा; इन्द्रियसुखकी 
वयश साधारणतः मनुष्यके मन-चित्तमें जो उद्वेग और 
नता उत्पन्न होती है, उससे छुटकारा पाना होगा, 
बर्से वासनाओंके पीछे दौड़नेबाली बुद्धि और इच्छाको 
श I स्थितिके निष्काम ऐक्य, उद्वेगद्दीनता, 
+ BR होगा । अर्जुन यहाँतक तो समझ 
भी प्रचलित ही एकदम नयी नहीं यीँ । उस 
शपो शान का सार-मम यही था । यह शिक्षा 
ननि 1 माग दिखाती है, पुरुघार्थ-साघनके 
ह संसारत्याग और कर्मत्यागका पथ, संन 
साती है ॥ ९ १ सन्यासका पथ 
सन्दह नहीं कि इन्द्रियसुख, कामना 


र AA 


ट 2 


[0 | गैर मानवीय ३5 

है उ क त्याग करके बुद्धिको ईश्वरमुखी 

क्षे | भोर ज्याना शान य पुरुष, अचल अरूप ब्रह्मकी 

| ननी र सनातन बीज है । यहाँपर कर्मको 

१ | भएक. ® कर्मका सम्बन्ध अज्ञानसे है, कर्म 
फे दसका विपरीत है; कामना इसका बीज हे और 
राशन 5 । यही उस समयका प्रचलित 
ह ५ र जब श्रीकृष्णे कहा कि बुद्धियोग- 


) उने व्ह निकृष्ट है, उस समय, ऐसा माळूम 
बेह बहे द मतको स्वीकार किया था 
ठ शब्दोंमें यह कहते हैं कि कमं 

इस शिक्षार्मे एक प्रकारका विषम 
न पड़ता है। केवल इतना ही नहं: 


क्योंकि कुछ कालतक अत्यन्त सामान्य, नितान्त निर्दोष 
कमं किया जा सकता हे, किन्तु यहाँपर तो अर्जुनके सम्मुख 
जो कर्म है, वह पूर्णरूपेण आत्माकी अचल शान्ति और 
शानके विरुद्ध है-यह कर्म भीषण है, यहाँतक कि पैशाचिक 
है, वह निष्ठ्र, रक्तपातपूर्ण युद्ध है, एक विराट हत्याकाण्ड 
है । तथापि आन्तरिक शान्ति, निष्काम समता और ब्राह्मी 
स्थितिसम्बन्धी शिक्षाके द्वारा इस भीषण कर्मका समर्थन 
करनेकी चेष्टा हो रही है। यह जो विरोध है, इसका 
सामञ्जस्य अभी नहीं हुआ है | अजुनका यह अभियोग है 
कि उसको जो शिक्षा दी गयी है वह विरोधपूण और 
गड़बड़ीमें डालनेवाली हे--यह शिक्षा ऐसी नहीं है जिसकी 
सहायतासे सीधे निश्चित श्रेयकी ओर मनुष्य जा सके | 
इस आपत्तिके उत्तरें श्रीकृष्ण मगवानूने कर्मकी वास्तविक 
नीतिको बतलाना आरम्भ किया है । 


भगवानने आरम्ममें ही परमाथ-प्रासिके दो मार्गोका 
अन्तर स्पष्ट किया है-- 


लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्टा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
(गीता ३।३ ) 


इस संसारमै मुक्ति प्राप्त करनेके लिये मनुष्य ज्ञानयोग 
या कर्मयोग किसी एकका अवलम्बन कर सकता दै । 
साधारणतः लोगोंकी ऐसी धारणा है कि ज्ञानमाग कमको - 
मुक्तिका विरोधी समझकर इसका परित्याग करता है और 
कर्ममार्ग कर्मको मुक्तिका सहायक समझकर इसको ग्रहण 
करता है । मगवानने अमीतक इन दोनोको मिलाने या 
दोनोंका सामझ्जस्य करनेकी विशेष चेष्टा नहीं की दै, 
उन्होंने केवळ यह दिखाना आरम्म किया है कि सांख्य- 
वादियोंका जो त्याग, शारीरिक त्याग, “संन्यास? है, वही 
एकमात्र पथ नहीं है और न वह अन्य पर्थोकी अपेक्षा 
उत्तम ही है। अवश्य ही आत्माको; पुरुषको 'नेष्कम्य? 
अर्थात्‌ शान्त कर्मञचत्यताका भाव प्रास करना होगा; 
क्योंकि प्रकृति ही कर्म करती दै, आत्माको इस कर्म-खोतसे 
ऊपर उठना होगा एवं खाधीनता और शास्तिमें प्रतिष्ठित 
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होकर प्रकृतिकी क्रियाऔँका अविचलभावसे अवलोकन 
करना होगा । आत्माके नेष्कम्यका वास्तविक अर्थ यही है, 

` प्रक्ृतिकी क्रियाओका अन्त इसका अर्थ नहीं है । अतएव 
यह समझना गलत है कि किसी प्रकारका कर्म न करनेसे 
ही नेष्कम्यकी प्राप्ति हो सकती हे । केवल कर्म-परित्याग 
यथेष्ट नहीं है यहाँतक कि यह मुक्ति प्राप्त करनेका उचित 
पथ भी नहीं है | 


ने: कमंणामनारम्माज्ञेष्कम्य॑ पुरुषोऽइनुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति॥ 
(गीता ३। ४) 


“कम किये बिना कोई भी निष्क्रिय भावको प्राप्त नहीं 
करता, केवल संन्याससे सिद्धिकी प्राप्ति नहीं होती ।? 


किन्तु क्या यह मोक्ष प्राप्त करनेका एक अपरिहार्य और 
आवश्यक उपाय नहीं है ! क्योंकि यदि प्रकृतिका कार्य 
जारी रहेगा, तो फिर आत्मा उसमें बद्ध हुए बिना किस 
मकारसे रह सकेगा ! यह केसे हो सकता है कि मैं तो 
युद्ध करू, परन्तु मेरा आत्मा "मैं युद्ध कर रहा र्न 
ऐसा न सोचे, विजयकी आकांक्षा न करे, पराजयसे 
विचछित न हो ! सांख्यवादियोंकी यही शिक्षा हैकिजो 
व्यक्ति प्रकृतिकी क्रियामें नियुक्त होता है, उसकी वृद्धि 
अहंकार, अज्ञान और कामनासे बॅध जाती है और इस 
कारण कर्मकी ओर आकृष्ट होती हे--किन्तु बद्धि यदि 
इट जाय तो ऐसी दशामें कामना और अज्ञानका अन्त 
होनेके साथ ही कर्मका भी अन्त हो जाता है। अतएव 
मुक्ति प्रास करनेके लिये अन्तमें संसार और कमका 
परित्याग करना ही होगा । अजुनके व्यक्त न करनेपर मी 
उसके बादके कथनसे ऐसा प्रकट होता है कि उसके मनमें 
उस समयमे प्रचलित यह आपत्ति उठी थी, और भगवान: 
ने तुरत इस बातको ताड़कर उत्तर दिया । उन्होंने कहा, 
इस प्रकारका त्याग अपरिहार्य नहीं है और न सम्मव ही है । 


न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंक्ृत्‌ । 

कायते ह्यवशः कर्म सर्व; प्रकृतिजगुणेः ॥ 
(गीता ३ 1 ५ ) 

“कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किये क्षणभर भी नहीं 


रह सकता | मकृतिसे उत्पन्न हुए गणोंसे विवश होकर 
प्रत्येक मनुष्यकों कर्म करना पढ़ता है ।? 
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| भाग १, 
सारे विश्वमें me a विश्वशक्तिकी जो विरार ग 
चल रही है, उसकी तीन्र अनुभूति ही गीतादी 
उल्लेखनीय विशेषता हे । परवती काले तान्त्रिक रा 
इस ओर विशेष जोर दिया था--यहाँतक कि उद 
प्रकृति या शक्तिको पुरुषसे भी श्रेष्ठ माना था। यचि 
गीतामें इस भावका उतना विकास नहीं हुआ है, तथापि 
गीताके ईश्वरवाद और भक्तितत्वके साथ संयुक्त हक | 
इसने प्राचीन वेदान्तके कर्मत्यागकी प्रबृततिका विशेषरूपे | 
दमन किया है | प्राकृतिक जगत्में देहधारी मनुष्य का | 
किये बिना नहीं रह सकता--एक मुहूर्तके लिये, एक | 
सेकंडके लिये भी नहीं रह सकता; खयं उसका यहाँ | 
जीवित रहना भी एक कमं है; समग्र विश्व भगवानका एक 
कर्म है, केवळ जीवित रहना भी उनकीक्रियाह) | 


हमारा शारीरिक जीवन, इसका पालन तथा इसकी 
रक्षा करना एक प्रकारकी यात्रा है; यही “शरीरयात्रा र्‌ 
और कर्म किये बिना यह यात्रा पूरी नहीं की जा सकती। | 
यदि कोई मनुष्य शरीरका पालन किये बिना भी रह सक | 
यदि सर्वदा बृक्षकी भाँति निश्चल होकर खड़ा रह सकेगा 
पत्थरकी भाँति जड़वत्‌ बैठा रह सके- तिष्ठत त्या" | 
इस प्रकार निश्चल या जड़की तरह रहनेसे ही वह 
हाथसे परित्राण नहीं पा सकता; प्रकृतिकी 01 | 
नहीं पा सकता । क्योंकि कर्म शब्दसे केवळ हमारी शरी 
क्रिया और गतिका ही बोध नहीं होता है, हमारा । 
जीवन भी एक बहुत बड़ा जटिल कर्म है वर निक ३ 
शक्तिका एक बृहत्तर तथा और मी आवश्यक के 
यह मानसिक क्रिया ही शारीरिक क्रियाको ३ | 
निर्देशक है । यदि हम बाह्य कार्यका त 
किन्तु आन्तरिक कारणको बना रहने द्र 
लाम नहीं होगा । इन्द्रियोंके विषय हमारे ब 


वही हम लोगोके बन्धनका निमित्तकारण और 
अपने कमेन्द्रियोको संयत कर छे | | 
खाभाविक क्रियाओको रोक सकता दै) पि | 
मन इन्द्रियोके विषयका चिन्तन करता न र 
उसको कुछ भी लाभ नहीं होगा | णा पैकी बे | 
संयमकी भूल धारणा बनाकर खय 

डालता है; वह इसके उद्देश्य या वाखविक 


समझता और न अपने ही आन्तरिक अ 


(5 । वा ८] 
T= 

3 

हे दम्या और व्यय है 1४ 

कोने कमेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 

हेने | दुद्धियार्थान्‌ विसूढास्मा सिथ्याचारः स उच्यते ॥ 

रप (गीता ३1 ६ ) 

थापि ८४० 6 ¢ 2. ¢ 

कर | केवल शारीरिक कम ही नहीं, बल्कि मानसिक कमं 


| | तयं कुछ नहीं हैं, वे तो बन्धन ही हैं , न वन्धनके 
म कारण ही हैं । प्रकृतिकी महाशक्ति मन, प्राण और 
| शरूपी अपने विराट क्षेत्रमै तो क्रीड़ा करेगी ही; उसके 
र जो विपजनक चीज है, वह है उसके तीन गुणोंकी 
| मुख करनेकी शक्ति--ये ही तीन गुण बुद्धिको श्रममें डाल- 
| हृआत्माकी ढक देते हैं | हम आगे देखेंगे कि गीतामें 
झं और मुक्तिकी सारी बातें इसी वातको लक्ष्यमे रखकर 
झा गयी हैं | त्रिगुणकी मोहकारिणी क्रियासे मुक्त होओं-- 
' श़े वाद कर्म रह सकता है, रहेगा ही, यहाँतक कि अत्यन्त 
| मार्‌ ओर प्रचण्ड कर्म भी चळ सकता है; उससे कोई 

श नही होगी, क्योकि आत्माके नैष्कर्म्य प्राप्त कर छेने- 
प | "इछ भी पुरुषको स्पश नहीं कर सकता । 
| ॥| र 173 अभी इस बड़े प्रश्‍नको नहीं छेड़ रही 
| व निमित्तकारण है, कर्महीनता जब 
१ पब शारीरिक और मानसिक क्रियाको संयत 
ह ता ही उचित आवश्यक और युक्तियुक्त 
| भेर भरन रूपमे इन्द्रियोको वशर्मे लावेगा 

त समम नियुक्त करेगा--किन्तु योगरूपसे 
| करना होगा। 
यसि बेन्द्रियाणि 
वः कमय नियम्यारभतेञ5जुन । 
ससक्तः स विशिष्यते ॥ 

ष (गीता ३।७) 
| भक्त ह. कल मर हे तात्पर्यं क्या है! योगरूपमें 
| ५ कल योगका क्या अर्थ है ! इसका अथ 
| धक माह ह अर्थे कपटाचारी (०५ए०८7¡९) 
| षर भेपनेको पार । जो मनुष्य इस प्रकार पूर्ण एव 

| र श्त है १ तं वञ्चित करता है, वह कपटाचारी 
॥ ५ होवर... मे पड़ा हुआ है, “विमूढात्मा" है और 
| त आत्मसंयमकी प्रणाली मिथ्या और व्यर्थ 
7 रैसमें सन्दे नहो । --ग्रन्थकार 
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कै अतएव ऐसे मनुष्यके आत्मसंयमकी सारी है अनासक्तिपूवक इन्द्रियोंके विषयों और कर्मफूलमें मन- 


को न रगाकर कर्म करना । इसका अर्थ पूर्णरूपसे कर्म 
झून्यता नहीं है--यह तो भ्रम, मोह और आत्मप्रवञ्चना 
है, असम्भव है । पूर्णरूपसे और स्वाधीनताके साथ कर्म 
करना होगा 2 इन्द्रियों और षड्रिपुओकी अधीनताकों त्याग 
कर कम करना होगा, कामनाञ्चून्य होकर, अनासक्तभावसे 
कम करना होगा--यही सिद्धिप्रासिके प्रथम गूढ़ रहस्य हैं | 
श्रीकृष्णने कहा--इस प्रकार आत्मसंयमके साथ कर्मं करो, 
“नियतं कुरु कर्म त्वम्‌? । मैंने कहा है कि ज्ञान, बुद्धि 
कर्मकी अपेक्षा बड़ी है, 'ज्यायसी कमणो बुद्धिः', किन्तु 
यह बात मैंने नहीं कही है कि कर्मकी अपेक्षा कर्महीनता 
बड़ी है; वरं इससे उल्टी बात ही सत्य है “कम ज्यायो 
ह्यकर्मणः? । क्योंकि ज्ञानका अर्थ कमंत्याग नहीं है; इसका 
अर्थ है समता और इन्द्रियोके विषयों और कामनाके प्रति 
अनासक्ति तथा बुद्धिकी वह अवस्था जिसमें वह प्रकृतिकी 
निम्न क्रिया; इन्द्रियोंकी अधीनतासे मुक्त होकर ऊध्वमें 
आत्मामें प्रतिष्ठित होती है और आत्मज्ञानकी शक्ति तथा 
शुद्ध विषयञ्चून्य आध्यात्मिक अनुभूतिके निजानन्दमें मन; 
इन्द्रियों और शरीरकी क्रियाओको नियमित करती है; 
नियतं कर्म& । कर्मयोगके द्वारा बुद्धियोग पूर्णताको 
पराप्त होता है; आत्ममुक्तिदायक बुद्धियोग कामनाझून्य 
कर्मयोगके द्वारा सार्थक होता है । इस प्रकार गोताने 


% नियतं कर्मः की साधारणतः जिस प्रकारकी व्याख्या की 
“जाती है, उसको मैं नहीं ग्रहण कर सकता । साधारणतः टीका- 
कारोंने नियत कमः का अथे सन्ध्या-उपासनाप्रमृति वेदोक्त 
नित्यनैमित्तिक कमे समझा दै । इसमें सन्देह नहीं कि इसके 
पूर्वेके इलोकके “नियम्य' शब्दको लेकर ही इस इलोकमें “नियतम्‌? 
कहा गया है । पहले श्रीकृष्णने एक तत्वका वर्णन किया- जो 
व्यक्ति मनके द्वारा इन्द्रियोंको नियमित करके कर्मेन्द्रियोंके दारा 
कर्मयोगका अनुष्ठान करता है, वही श्रेष्ठ है---मनसा नियम्या- 
रमतेऽजुंन कर्मयोगम्‌।' और टीक इसके बाद हो इतत तत्तवर्णनसे 
उन्होंने एक उपदेश निकाला, 'इसके सारको लेकर इसे एक 
नियममें परिणत किया-- नियत कुरु कर्म स्वम्‌-ठुम नियत कमं 
करो । यहाँपर “नियतम्‌' शब्दमै “नियम्य' को लिया गया है, 
«कुरु कमं? में “आरभते कमंयोगम्‌?को छिया गया है । वाझ विधिके 
द्वारा निर्दिष्ट नैमित्तिककम गीताको शिक्षा नहीं है, वर सुक्त 
बुद्धिके हारा नियत कामनाशूत्य कमे ही गीताकी शिक्षा है । 
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निष्काम कर्मकी प्रयोजनीयता समझायी है और सांख्यों- 
की बाह्यिक विधिका परित्याग करके उनके आम्यन्तरीय 
ज्ञान-प्रणालीके साथ योगकी प्रणालीको जोड़ दिया है । 


किन्तु अभीतक एक मूल समस्याका समाधान बाकी 

ही है। साघारणतः मनुष्य वासनासे प्रेरित होकर कर्म 
करता है; अन्तःकरण यदि कामनारहित हो जाय तब तो 
फिर कर्मकी कोई प्रवृत्ति या प्रयोजनीयता ही नहीं रह जाती। 
शरीर-रक्षाके निमित्त कुछ कर्म करनेके लिये हम वाध्य 
हो सकते हैं, किन्तु यह भी शारीरिक कामनाकी पराधीनता 
है और सिद्धि प्रात करनेके लिये इससे भी मुक्त होनेकी 
आवश्यकता है | किन्तु यदि मान लिया जाय कि यह 
सम्भव नहीं है तो ऐसी दशामें हमारे लिये ( अन्तःकरणके 
द्वारा परिचालित न होकर ) कर्मकी किसी वाह्य विधिको 
मानकर चळनेके सिवा और कोई उपाय नहीं है । वैदिक 
नित्यकर्म, यज्ञानुष्टान, निर्दिष्ट दैनिक कार्य, सामाजिक 
कतव्य ये सब इसी प्रकारकी वाह्य विधिके द्वारा नियन्त्रित 
हैं; जो मुक्ति चाहते हैं उन्हें ये सब कर्म करने होंगे, परन्तु 
इसलिये नहीं कि ये कम उनके कामनानुयायी एवं मनो- 
2 हैं, वरं इसलिये कि शाज््रमें मुक्तिकामियोंकों इन 
माको करनेके लिये आदेश दिया गया है | किन्तु यदि 
कमंकी नीतिको इस प्रकार बाह्य न रख आन्तरिक बनाना 
हो, यदि मुक्त एवं ज्ञानी व्यक्तियोंका कार्य उनके खमाव- 
के द्वारा नियन्त्रित ( खमावनियतम्‌ ) करना हो--तो ऐसी 
दशामें कामनाके सिवा कर्मकी कोई दूसरी आन्तरिक नीति 
नहीं हो सकती; यह कामना उच अथवा नीच हो सकती है-- 
शारीरिक भोगकी कामना हो सकती है, हृदय-मनकी उच्च 
भावमयी कामना हो सकती है । परन्तु यह सब प्रकृतिके 
गुणोंके अधीन है । अतएव गीताके “नियत कर्म? का अर्थ 
वेदका “नित्य कम’ समझना चाहिये, गीताके “कर्तव्य 
कर्म! का अर्थ सामाजिक कतंव्य-सम्बन्धी आर्यनीति 
समझना चाहिये और यज्ञार्थ कर्मका अर्थ वेदोक्त यज्ञादिके 
अनुष्ठान तथा व्यक्तिगत खाथ और कामनासे शून्य होकर 
इस स्थिर सामाजिक कतंव्यका (01६५) पालन समझना 
ह र पिकास ही लाला र इसी 
वी सो मझमें र्ग ताकी शिक्षा 
इतना स्यू और सरळ नहीं है, इस प्रकार संकीण और 
देश, कालसे सीमित नहीं है । गीताकी शिक्षा उदार, मुक्त, 
सुक्ष्म और गम्भीर है; यह समी युगके लिये और सभी 
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किसी बळ > 
किसी विशेष दशके लिये नहीं है। विशेषः के 
ही बाह्मविधिनिषेध, कृत्रिम कानून-कायदे, तुच्छ ु आ 
के बन्धनोंको त्याग करके मूल्य सत्यकी ओर यी | 
इसने मनुष्य-स्वमाव ओर जीवनके प्रधान बातोपर 4 
रखा है। गीता उदार दार्शनिक सत्य तया आभार 
व्याबहारिकताकी शिक्षा देती है; इसमें सामरा | 
कट्टरता नहीं है, नपे-तुळे विधिनिषेध या विशेष मतात 
यह सीमित नहीं है । 


अब समस्या यह दै कि हमारा स्वभाव जब इस पन्न | 
है और जब कामनासे ही प्रेरित होकर हम साधारणत 
कर्म करते हैं, तब वस्तुतः निष्काम कमं किस प्रकार सम्म 
है १ क्योंकि साधारणतः जिन कर्मोको निःखा कहा जता 
हे वे वास्तवमें निष्काम कम नहीं हैं; क्षुद्र खाथके बळे | 
महान्‌ खार्थके लिये, देशाके लिये, मानव-जातिके कलाफे 
लिये वे सब कम किये जाते हैं। और बारबार ख 
है कि समी कर्म हमारे खमावके द्वारा, प्रकृतिके गुणके र 
सम्पादित होते हैं | जब इम शास्त्रानुसार कमे कसे (अ | 
अवस्थामें भी हम अपने भावके वशमें होकर ही र | 
करते हैं | साधारणतः जिन कर्माकी विधि है | 
भी परोक्षमाबसे हमारे खार्थके ही अनुकूल है इमेन | 
गत, जातिगत या सम्प्रदायगत भाव, खाथ या ब | 
अनुकूल हैं | यदि ऐसा न भी माना जाय १ | 
उन्हीं कर्मोकी बात ली जाय जिनके साथ हमारे ४ | 
किसी मी प्रकारके स्वार्थका सम्बन्ध नहीं है। तो a || 
कि उनको भी इम अपने खमावके 
करते हैं; क्योंकि यदि हमारा खमाव मिन म 
तो वैसी दशार्मे या तो इम इन शात्रोक्त के हु 
नहीं या हम शास्रविधिका परित्याग करके क्र दवारा ह 
तलाशके लिये कर्म करते या अपनी पी | 
चुन लेते अथवा समाजके बन्धनको तोई करे | 
तपस्वी या संन्यासीका जीवन व्यतीत pF 
अपने बाइरके किसी कानून: कायको शा 
कभी अहंभाव. या खार्थसे मुक्त गर्द 
हम किसी प्रकार भी अपनेसे बाहर नह रेप 
हमारे भीतर जो श्रेष्ठ सत्ता है, उसी छ] अंह | 
भूतोका जो एक आत्मा है और जो ३ ला री | 


र » द्वा? शुन्य आ. 
वर्तमान है; उसी मुक्त एवं “स्वाथ थ 
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=| आ हम वास्तवमें खाथ और अहंभावसे ऊपर उठ 
दी हते हैं | जब हम यह समझेंगे कि संसारमें जो कुछ है, 


सत्ता और हमारी सत्ता एक है, तभी हमारे “स्वार्थ? 
पार्य का इन्द्र दूर होगा, तभी इम वास्तवमें 
घरिलयूत्य होंगे, क्षुद्र नामरूपके बाहर जा सकेंगे, अहंभाव- 
सेरहितहो सकेंगे। विश्वातीत ईश्वर जो हमारे भीतर हैं और जो 
| विश्वकर्म या व्यक्तिगत कर्मके द्वारा बद्ध नहीं हैं, उन्हीमें 
हों उठना होगा । गीताने यही शिक्षा दी है--कामना- 
शूयता इसोका उपायमात्र है; केवल कामनाद्यून्यता ही 
| ब्रीवनका लक्ष्य नहीं है । किन्तु किसी प्रकारसे इसको प्राप्त 
| दिया जाय ! भगवानने कहा कि यज्ञको ही एकमात्र 
| इश्च वनाकर सब कमं करनेसे यह प्रास हो सकता है । 


सम्म 

जाता यज्ञा था कमेणो5न्यन्न लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
च € 

क | तदर्थं कमं कोन्तेय सुक्तसङ्गः समाचर ॥ 

य 


(गीता ३ । ९) 


क पशाय कर्म करनेके अतिरिक्त अन्य कम करने 
द्र [य क तिरिक्त अन्य कम करनेसे 
अ | “कमे वघते हैं; अतएव हे कोन्तेय ! आसत्तद्चत्य 
| पकर यशके लिये कमे करो |? 
डा | - ओर सामाजिक कर्तब्य ही नहीं, वरं 
र | ह किये जा सकते ह प्रत्येक कर्म चाहे 
| “मी I खाथके लिये किया जा सकता है 
रे | रह जोर 0 जा सकता है । प्रकतिकी सारी 
देही | सच ईत, उत रके लिये हे । ईश्वससे ही इसकी 
(| प्रा ओर इसक द्वारा यह चालित होती है और 
है| अपाङ्ग 49 फा अय है । किन्तु जबतक हमलोग 
रत 1 ऋ क्र 2 तबतक इम इस सत्यकी उपलब्धि 
हँ | शोके दिये क हेम अहंभावके वशीभूत होकर 
# | परर बन्धर्नोको त , यज्ञार्थ नहीं करते । अहंकार 
ह | ह रा है । अहंभावका कोई विचार न 
` पिडेकरस ऽ ॐ सी कम करनेसे हम इस ग्रन्थिको 
के | है र अन्तमे मुक्ति प्रात कर सकते हैं | 
| किया है लो पर यज्ञके वेदोक्त वर्णनको ही 
£| शे र सकत किया रे समयकी प्रचलित भाषामें यके 
जै आ दिया है | लः गीताने एक विशेष उद्देश्यसे 
॥ | ष पक्ष पहले देखा है कि संन्यास और 
| विरोध है, त्त है--पहला सांख्य और योगके 


का समाधान सिद्धान्ततः इससे 
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पूव किया गया है; दूसरा, वेदवाद और वेदान्तबादके अंदर 
जो विरोध है, जिसका समाधान करना अमी वाकी है । पहलेमें 
यह विरोध साधारणभावसे प्रकट हुआ है और 'कर्म' शब्द- 
का साधारणतः व्यापक अर्थमै व्यवहार किया गया है | 
सांख्यका आरम्म अक्षर तथा निष्क्रिय पुरुषके दिव्यमावको 
लेकर होता दै--प्रत्येक आत्मा ही वास्तवमें इस प्रकारका 
पुरुष है; सांख्यने पुरुषकी निष्कियता और प्रकृतिकी 
क्रियाशीलतामें भेद कर दिया है; अतएव कर्म-स्याग ही 
सांख्यमतके अनुसार युक्तिसंगत परिणति है । योगका 
आरम्भ ईश्वरवादको लेकर होता है--ईश्वर प्रकृतिके 
कार्योके प्रभु हैं, अतएव वह उनके ऊपर हैं; सुतरां कर्म 
संन्यास योगकी परिणति नहीं है, कर्मके ऊपर आत्माकी 
श्रेष्ठता प्रास करना एवं सब कमं करते हुए बन्धनसे मुक्त 
होना ही योगका लक्ष्य हे | वेदवाद और वेदाम्तबादमें 
जो विरोध है, उसमें कर्मका अथ वैदिक कर्म है, यहाँतक 
कि कहीं-कहीं वेदिक यज्ञ ओर अनुष्ठानको ही कर्मके 
अर्थमे लिया जाता है--अन्यकर्म मुक्तिके लिये उपयोगी न 
होनेके कारण परित्याज्य हैं । मीमांसकोके वेदवादके अनुसार 
इन वैदिक कमोंको मुक्तिके साघनके रूपमें करना चाहिये; 
उपनिषदोके ऊपर प्रतिष्ठित वेदान्तवादके अनुसार अज्ञाना- 
वस्थामे प्राथमिक प्रक्रियारूपमें ही कर्मकी उपयोगिता है, 
अन्तमें कर्मका अतिक्रमण तथा परित्याग करना होगा; 
क्योंकि यह मुक्तिका विरोधी है | वेदबाद यज्के द्वारा 
देवताओंकी पूजा करता एवं विश्वास करता है कि वे हमारी 
मोक्ष'प्रासिमें सहायता करते हैं | वेदान्तवादके मतानुसार 
सब देवता मानसिक जगत्‌ और जड-जगतूके मालिक हैं और 
हमारी मुक्तिके विरोधी हैं ( उपनिषद्में कहा गया है कि 
मनुष्य देवताओके गोधन है वे नहीं चाहते कि हम ज्ञान 
प्राप्त करें अथवा मुक्त हौँ ); वेदान्तमतानुसार भगवान्‌ 
अक्षरत्रह्म हैं-उन्हें यज्ञ और पूजादि कर्मोके द्वारा प्रात 
नहीं किया जा सकता, ज्ञानके ही द्वारा उन्हे प्रास किया 
जा सकता है । क्के द्वारा केवल ऐहिक फल एवं निम्न- 
कोटिका खर्ग प्रास किया जा सकता है, अतएव कर्मका 
परित्याग करना ही होगा । 
गीताने इस विरोधकी मीमांसा की हे--गीताने बार- 
बार कहा है कि देवता सब यज्ञ, पूजा, उपासनाके प्रभु, 
उसी एक देव) ईश्वरके विभिन्न रूपमात्र हैं; और यदि यह 
सत्य है कि देवताओंके उद्देश्यसे यज्ञ करनेसे ऐहिक सुख 
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और खर्ग प्रास होता है तो यह भी सत्य है कि ईश्वरके 
उद्देश्यसे यज्ञ करनेसे इन लामोंसे ऊपर जाकर परम मुक्ति 
प्राप्त की जाती है । क्योंकि ईश्वर और अक्षरत्रझ विभिन्न 
नहीं हैं, दोनों एक हैं-दोनोमेंसे किसीको लक्ष्य करनेसे 
एक ही दिव्य जीवनकी ओर हम अग्रसर होते हैं । सभी 
कमौंकी परिसमास्ति और पूर्णता ज्ञानमें होती है-- 


सव॑ कर्माखिळ पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते । 


कर्म बाघा नहीं हैं, वे चरम ज्ञानकी प्राप्तिके पथ हैं । 
इस प्रकार यज्ञ शब्दकी उदार व्याख्या करके इस विरांध- 
का मी सामञ्जस्य किया गया है । वास्तवमें यह विरोध 
सांख्य और योगके महान्‌ विरोधका ही एक विशिष्ट रूप 
है । वेदवाद एक तरहसे संकीर्ण और विशिष्ट प्रकारका 


कल्याण 


[ मा१ | 


NON 


2 
योग है; वैदान्तिकौकी मूल नीति और सांख्यबार दि 
मूल नीति एक ही है, क्योकि दोनों मतोंके अनुसार व 
प्रकृतिके बहुत्वसे, अहङ्कार, मन और इन्द्रिया 
उसी अभिन्न और अक्षरमें ले आना ही च | 
साधना है। इस प्रकारका सामज्जस्य सिद्ध करनेका उदे 
मनमें रखकर ही गीताके गुरुने सर्वप्रथम यशका बर | 
किया है; किन्तु प्रारम्भसे ही बरावर उनका लकष बेरे | 
यज्ञ और अनुष्ठानके अंदर सीमाबद्ध नहीं था, अछ | 
उसके उदार, व्यापक अर्थके ऊपर था । इस प्रकार संदर | : 


आनुष्ठानिक धारणाओँको विस्तृत करके उनके अंदर | . 


बृहत्‌ साधारण सत्याँको ले आना ही सदा गीताकी प्रपाही- | ; 


की विशेषता रही हे । 


पञ्चसकार 
[ गतांकसे आगे ] 


(५) समता 


NN 


ह सारा संसार श्रीभगवानका 
श) पसारा है । मगवानूके सिवा कहीं 
य? ८ कुछ भी नहीं है | भगवान्‌ खयं 

51१ is अपने ही अन्दर जगत्रूपसे प्रकट 
($ pS है ४६ है | भगवान्‌ ही खयं जगतके 
अन्दर परिपूर्ण हैं | भगवान्‌ ही जगतके समस्त 
प्राणियोंके हृदयमें आत्मारूपसे विराजमान हैं । भगवान्‌ 
ही नाना प्रकारके विचित्र भावों, पदार्थों, इन्द्रों और 
देश-कालादिके रूपमें प्रकाशित हैं, अतएव जो 
पुरुष सर्वत्र निर्दोष और समरूपसे श्रीमगवानको 
देखता है, वही यथार्थ देखता है। इसी यथार्थ दर्शन- 
का नाम वास्तविक समता है | इस समताका सम्बन्ध 
आात्मासे है । इसी सम्बन्धको सदा ध्यानमें रखकर 
मन, वाणी और रारीरसे संसारमै व्यवहार करना 
चाहिये | व्यवहारमें बाहरसे उचित विषमता रहनेपर भी 


आत्मदृष्टिसे कोई विषमता नहीं रहनी चाहिये | क | | 
एक ही शरीरके मस्तक और चरण, ही ओर प 

मुख और गुदा आदि अन्ञोंकी बनावं 
क्रियाओंमें, उनके व्यवहारमें, उनकी 

और उनमेंसे कुछके पवित्र या अपवित्र र 
भारी विषमता रहनेपर भी शरीरम स 
आत्मभाव होनेके कारण मनुष्य इन सभी हुआ | 
सुख-दुःखको समदष्टिसे देखता है । इसीलिये कन 
प्रत्येक अङ्गसे प्रत्येक अङ्गकी पि के 
सहायतार्थ उनका यथायोग्य व्यवहार दब, 
खामाबिक ही सदा तैयार रहता है। क | 
चरण, उदर हो या उपस्थ किसी भी डी हा |. 
अङ्गपर आघात लगनेकी सम्भावना 


कही | 
उसे बचानेको तैयार रहते है. । ७... ही 
चुम जाय, इसके लिये आँखें सदा ` | 


बी | 
कक 
भि 
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ह व रौ ओर देखा करती हैं। ही विले कार म ला ओर देखा करती हैं । 
भे | (तल अपनी-अपनी योग्यतालुसार करते हैं, और 
| ह पसर उँचा-नीचा स्थान ओर पद भी है, 
त समी परस्पर सम्बन्धित हैं, सभी एक ही शरीर- 


| मी उपयोगिता हे । मनुष्य इन अपने अज्ञोंसे 
झग काम लेता हुआ भी न तो किसी अङ्गकी 
अहना ही करता है और न किसीके साथ विशेष 
बर. | या किसीके साथ घृणा या द्वेष ही करता है । 
| बना समीमे समान ग्रेम है । यहाँतक कि गुदा और 
| शस इन्द्रिये छू जानेपर वह हाथ धोना तो 
| भक समझता है परन्तु उनमें उसका अपनापन 
| हँ मत किसी प्रकार भी कम नहीं है। 
अ प्रकार समतायुक्त पुरुष समस्त विश्वके 
र | Er अपने ही बिराटू शरीरके विभिन्न अंग 
बि पाए विषम व्यवहार करता हुआ 
[दको क छ रखता है और सबके सुख- 
समान समझता है | श्रीभगवान्‌ 


( गीता ६। ३२) 


है ९ 
| भ 4 जो पुरुष अपनी ही तरहसे सब 


| शके) „` स दुःखमे समरूपसे देखता है 

र गाचा जाता है | 

त हो मय 

ौ क समतामे भी बाहरी व्यवहारे 

| सोह ही है क्योंकि व्यवहार सारा 
१ और प्रकृतिका यह व्यक्त खरूप 


पञ्चसकार 


१२३१ 


दया 


ही विषमताके कारण बना है। जिस समय प्रकृति 
साम्याअस्थामें होती है उस समय तो वह अव्यक्त ही 
रहती है । प्रकृतिकी यह विषमता नष्ट हो जाय तो 
जगन्नाटकके खामी ढीलामय भगवानका यह सारा चित्र- 
विचित्र खेल ही खतम हो जाय । परन्तु ऐसा होता 
नहीं । विभिन्न प्रकृतिके मनुष्य, पशु, पक्षी व्यवहारोप- 
योगी सब बातोंमें समान कभी नहीं हो सकते । उनमें 
आत्माके भाबसे समता देखी जाती है, और इसीलिये 
उनके सुख-दुःखका खूब खयाल रखकर उनको सुख 
पहुँचाना समतायुक्त पुरुषका खभाव हो जाता है । 
भगवानूने ऐसे ही सवत्र आत्मदर्शी सम॑तायुक्त पुरुष- 
को पण्डित बतलाया है, और वहाँ ऐसे पाँच जीवोंका 
नाम लिया है जिनमें परस्पर ऐसा मेद है जो मिटाया 
नहीं जा सकता । भगवानूने कहा है-- 


विद्याविनयसम्पत्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समद्रिनः॥ 
(गीता ५। १८) 
“विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मणमें, गोमें, हाथीमें, कुत्तेमे 
और चाण्डालमें सममावसे देखनेवाळे ही पण्डित हैं ।' 


इस शलोकमें बतळाये हुए पशुओमे तो आकार- 
प्रकार, व्यवहार-आहार, उपयोगिता और गुण आदिमें 
अपरिहार्य मेद है ही । विद्याविनयसे युक्त ब्राह्मण, 
और कुत्तेका मांस खानेवाळे चाण्डालमें भी भेद स्पष्ट 
ही है । इतने भेदवाळे प्राणियोंमें समदृष्टि रखनेको 
बात आत्माकी दृष्टिसे ही कही जा सकती है । क्योंकि 
व्यवहारपें तो इनमें समता असम्भव ही है । प्रकृतिके 
किसी भी क्षेत्रमे यह विषमता कभी नहीं सिट सकती । 
रात और दिनमेंश सुबह और शाममें, आग और 
पानीमे, सोने और मिद्टीमें, गमी और सरदीमें, मीठे 
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और कडुवेमें, वृद्ध और बालकमें, लाभ ओर हानिमें - वालेमें क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, षे 4 ८ 
व्यावहारिक दृष्टिसे भेद रहेगा ही | सोना सब सोना उनका दिग्दर्शन कराया जाता है | 


ही है परन्तु कानमें सोनेकी बाढी पहनी जायगी, 
अँगुलीमें अंगूठी पहनी जायगी ओर हाथोंमें कड़े ही पहने 
जायेंगे । न हाथोंके कड़े नाक-कानमें पहने जायेंगे 
और न कान-नाककी बाढी और अंगूठी हाथोंमें ही । 
छोठा और थाळी दोनों ही पीतलके हैं परन्तु पाखानेमें 
थाली कोई नहीं छे जायगा | मा, बहिन और पत्नीके 
अवयव एक-से ही हैं परन्तु पत्नीको जिस दृष्टिसे देखा 
जाता है उस दृष्टिसे मा-वहिनको देखना महापाप 
माना जाता है और खामाविक ही वैसी इष्टि ही नहीं 
होती । आजकल कुछ लोगोंकी ऐसी धारणा हो रही 
है कि ख्री-पुरुष--सभी मनुष्योंका सभी कामोंमें पूर्ण 
अधिकार है । परन्तु यह भ्रम है । अधिकार योग्यता- 
नुसार ही होता हे | सभी मनुष्योंमें बुद्धि, बळ, 
खास्थ्य, क्रियाशक्ति, धारणाराक्ति, विवेक आदि 
एक-से नहीं होते । पूवेजन्मोके कर्मानुसार खामाविक ही 
इनमें न्यूनाधिकता होती है । अतएव जिसकी जिस 
कार्यमें जैसी खाभाविक योग्यता हो, उसके लिये वही 
काम खामाविक है, और उसीको वह आसानीसे 
कर सकता है | कही कहीं इसमें व्यतिक्रम भी होता 
है परन्तु वह अपवादमात्र है | इस प्रकार योग्यता- 
नुसार कमोंमें और बाहरके व्यवहारमें बड़ा भारी मेद 
होनेपर भी आत्मामें कुछ भी भेद नहीं है । अतएव 
इस आत्मदृष्टिसे ही सत्रको सम देखते हुए हमें संसारमें 


डार करना चाहिये । समताका व्यवहार करने- [ 
__ क — IRD 


न दूर न कृ सरलता 
पखसकारका दूसरा लेख शीघ्र ही आरम्भ होनेवाल है, उसमें सत्सङ्ग) सदाचार, सत्तो!" 


विचार किया जायगा | 
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१-च हितों 
ह खाभाविक ही सब भूतोके हित छा 
रहता है । 
२-बणे, जाति , धन, पद आदिमं ता | 
ऊचा क्या न माना जाता हो, वह आगे 
उच्चताका अभिमान तनिक भी नहीं र्ना | 
३-किसी भी मनुष्यका अपमान नहीं कत। | 
४-किसी भी जीवसे घृणा नहीं करता | 
५-वह सहिष्णु होता है, सब्रकी सेवा कत 
चाहता है, सत्रका सम्मान करता है, भे 
खार्थका त्यागी होता है । | 
६-दूसरेके दुःख और अभावको मिटे छ | . 
सचेष्ट रहता है और उसे अपने हौ परण 
समझकर क्रियात्मक सहानुभूति रखता र 
- स्तुति ढाम-हानि भि प 
७-मानापमान, निन्दा-स्तुति, | 
समदृष्टि रखता है । 
करता है (| 
८-यथायोग्य न्याययुक्त व्यवहार १ 
मनमें सदा सर्वत्र समता हर 
९-सुखकी घटनामें फ़छता नहीं अर 
घटनामें दुखी नहीं होता | 
१०-किसीसे द्वेष नहीं कता | 
। | 
मित्र होता है हर राला वी 
११-अहङ्कार, ममता ऑर 


होता है के हतु nf | 


ह 
हवा और | 


ह 


| हमा स््ेत्रमें दो मित्र थे । एक ब्राह्मण ओर 
दूसरा क्षत्रिय । त्राह्मणका नाम था पुण्डरीक 
ओर क्षत्रियका अम्बरीष । दोनोंमें गाढ़ी 
एक्‌ ही साथ होता था । जवान उम्रमें 
ऐपास हों और कोई देख-रेख करनेवाला न हो 
गे सुप्यको विगइते देर नहीं लगती । कुसङ्ग मिल 
शत्र तो कहना ही क्या । ये दोनों मित्र भी 
शम पड गये । देवपूजा, खाध्याय, श्राद्ध-तर्पण, 
| ा-स्खिना सबको छोड-छाडकर रात-दिन वेश्या 
शो 5 रहने लगे । कभी सम्रमें भी 
| भ । चिन्ता नहीं करते थे । इस प्रकार 
| दोनोकी आधो उम्र बीत गयी । 
शे | दोनोंका धन नष्ट हो गया। घर-द्वार नीछाम 
॥ गिडगिडाकर मांगनेपर भी कहीं एक पैसा 
| मुक्षिङह्दो ग्या 

| ने ध । धनहीन समझकर कुसङ्गी मित्रो 
सेत ब निकाल दिया । कुछक्षणी होनेसे 
भि टो बोलना भी नहीं चाहता था । 
भक र निराश होकर दोनों गाँचसे निकल 
| सञ्चित पाप कुछ दग्ध इए। 
Dn नो एक यज्ञमप्डपके समीप जा पहुँचे। 
| भ्र भा | डा हुआ कोई पूर्वका पुण्य 
। गया वेदध्वनिके शब्द इनके 
सञ्चय हुआ | यज्ञ देखनेकी 


भक्त-गाथा 


दो मित्र भक्त 


AT) 


॥ 0 £ 
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इच्छा हुई । दोनों यज्ञशालामें जा पहुँचे और श्रद्धा- 
पूर्वक यज्ञका दर्शन करने लगे | पवित्र वाताबरणमें 
आनेसे और यज्ञदशनसे चित्तकी कुछ शुद्धि होनेपर 
दोनों अपने पापोको याद कर-करके पछताने लगे । हाय ! 
हमारा इस दुष्कतिरूप समुद्रसे कैसे उद्धार होगा ? 
हमने विषयढोलुप होकर जान-बूझकर जो भयंकर पाप 
किये हैं वे कैसे नष्ट होंगे ! अब हम क्या करं ? कोन 
हमें पापोंसे छुड़ाकर शान्तिकी राह बतलावेगा ! हम- 
जैसे अभागे और कोन होंगे जिन्होंने अपने कुल्के 
और माता-पिताके धर्मको छोड़कर केवल पाप कमानेमें 
ही उम्र बिता दी ! इस सममं ये ब्रह्मनिष्ठ महात्मा 
ब्राह्मण बडे ही दयाळ माद्ठम होते हैं; पापोंसे छूटनेका 
कोई उपाय ये जरूर बतला दंगे |! 


मनमें ऐसा निश्चय करके पुण्डरीक और अम्बरोष 
दोनों मित्र ऋषियोंके चरणोंमें गिर पड़े और अपने- 
अपने पापोंको सरल चित्तसे भळीमाँति बखान-बखान- 
कर बतढाने लगे और रोते इए कातरकण्ठसे पार्पोसे 
छूटनेका उपाय पूछने लगे । पाप और पुण्य दोनों ही 
ऐसी चीज़ हैं जो छिपानेसे बढ़ते हैं ओर प्रकट करनेसे 
घटते हैं । ज्यों-ज्यों इनके पाप इन्डीके मुहसे प्रकट 
हुए त्यों-ही-त्यों वे मानो नष्ट होने लगे । ब्राह्मण बडे 
दयाळु थे, उन्होंने बडी घीरजसे दोनोंकी बातें तो 
सुनी परन्तु वे कुछ व्यवस्था नहीं दे सके, परस्पर एक 
दूसरेकी ओर ताककर चुप रह गये । उन्हें ऐसा कोई 
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प्रायश्चित्त ही नहीं सूझ पड़ा जिससे इनके प्रबळ 
पार्पोका नाश हो सकता हो । ब्राह्मणोंको चुप देखकर 
दोनों मित्र और भी हताश होकर रोने लगे | तब 
ब्राह्मणोंके समूहमें बैठे हुए एक दयाद्रद्ृदय भक्तने 
बड़े ही स्नेहके साथ मुस्कराते इए उन्हें धीरज बँघा- 
कर कहा हे ब्राह्मण और क्षत्रिय ! घबराओ नहीं; 
भगवानूकी शरण हो जाओ । भगवत्कृपासे शरणागत- 
के सारे पाप तुरन्त नष्ट हो जाते हैं । तुम अपने 
पार्पोके लिये जो पश्चात्ताप कर रहे हो यह बड़ा ही 
शुभ लक्षण है । जो मनुष्य पूर्वमें किये गये पापोंके 
लिये पश्चात्ताप करता है, आगे पाप न करनेका दृढ़ 
संकल्प कर लेता है ओर अपना शेष जीवन भगवानके 
चरणोंमें सोंपकर भगवानूका भजन करने लगता है 
उसके सारे पाप तुरन्त नष्ट हो जाते हैं और भगवत्कृपासे 
वह भगवानके दुर्म दर्शन पाकर कृतार्थ होता है । 
अतएव यदि तुम पापोंसे छूटना चाहते हो तो शीघ्र 
ही श्रीजगन्नाथघाम पुरीमें जाओ और वहाँ भगवान्‌ 
दारुमयं पुरुषोत्तमके दर्शन करो । उन शङ्ख-चक्र-गदा- 
धारी जगन्नाथके शरण होनेपर तुम्हारे पाप नष्ट हो 
जायेंगे | तुम उन विशु भगवान्‌की शरणागत हो जाओ 
वे कृपासागर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगे ।? 
भक्त महर्षिसे इस प्रकार उपदेश प्राप्तकर दोनों 
मित्र बड़े हर्षसे पुरुषोत्तमक्षेत्रको चले, और मन- 
ही-मन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते इए अपने पूर्वके 
पापोंके छिये अत्यन्त ही अनुत्त हुए दोनों कुछ 
दिनोंमें भगवानके धामपुरीमें जा पहुँचे । उन्होंने 
तीर्थराज समुद्रके जळमें खान किया और भगवानके 
मन्दिरके द्रवाजेपर साष्टांग प्रणाम करते हुए वे भगवान्‌- 
की ओर देखने टगे । परन्तु उन्हे भगवानकी मूर्तिके 
नहीं हुए | भगवत्‌-मूर्तिके दर्शन न होनेसे उन्हे 
जड़ा दुःख इआ और वे भगवानके पापनाशक 
नामका अत्यन्त आत्तभावसे कीर्तन करते इए वहीं 
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पडे रहे । तीसरे दिन वि हो नहा सह पा जिले इनके पल पे रे । तीसरे दिन एवे उ | 
दशन हुए । उसके बाद तीन दिन बे निश्च | 
फिर कीतन करते हुए वहीं रहे । सातवी न| 
उन्हें भगवानकी मूर्तिके दर्शन इए । फिर ताके | 
स्तव सुनायी दिया । तब वे पापसे छट साक्ष 
भगवानूका दर्शन पाने लगे । 
उन्होंने देखा भगवानके हाथोंमें शह, छ | 
गदा ओर पद्म हैं । दिव्य अढ्झारोसे भगवान के | 
हुए हैं । भगवानके चरणोंमें रक्तजटित पाहुकाएंहै। | 
खिले हुए कमलके समान भगवानके नेत्र हैं और वेप्रक | 
मुख हैं । बायीं ओर भगवती टक्ष्मीजी विराजित | 
और भगवानको पानकी बीड़ी दे रही हैं। के | 
परिचारिकाएँ भाँति-भाँतिसे भगवानूकी सेवा कर ह / 
हैं । देवता, सिद्ध और सनकादि दिव्य मुनिगण हि | 
झुकाये और हाथ जोडे भगवानका स्तवन कर रै र | 
भगवान्‌ सुस्कराते हुए और कृपाकी नजरे र| 
देखते हुए अनुग्रहीत कर रहे हैं । नारदादि मुनि ब | 
गन्धर्वगण सामने बैठे इए मनोहर सङ्गीत गा र ॥ 
भगवान्‌ भक्तोंके गाये हुए सङ्गीतमे मन छाक | 
अत्यन्त अनुकम्पा प्रकट कर रहे है | द 
भक्तशिरोमणि सामने बैंठे हुए उनके ह दर| 
भावसे ध्यान कर रहे हैं और मगबाग _ 
अपनेमें लीन किये लेते हैं । मंगवानकें बर 
स्थित कौस्तुममणिमें सामने बैठे इए दै 
प्रतिबिम्ब पड्नेसे मानो साक्षात्‌ विर 
हो रही है। भगवानके मकर दिय 
हो रही है । इस प्रकार नाना मॉतिसे दि 
विळासी मगवानूके दर्शन करते हौ उसी 
और अम्बरीषको सारी विद्याएँ प्रात 
मानो उनकी जीमपर आकर बैठ " 
हंदयमें स्थान कर लिया और वे ही हव | 
ह 
बारंबार प्रदक्षिणा करके | 


८ सै क च EE 


७ 


~> 
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हि शि म्या (तसे अगव ने 
` लकर माँति-माँ भगवानका स्तवन क 
pl उन दोनोंके स्तुति करनेके बाद देवताओंने 
स्तवन और पूजन किया । अनन्तर सब 
। दता बहाँसे चळे गये । तब पुण्डरीक और अम्बरीष- 
| उजाले खुली और उन्होंने ज्ञानचक्ुओंके द्वारा 
| की माति भगवानकी दिव्य ळीलाओंको देखा । 
| कुठ काटे लिये वे दिव्य मावापन्न हो गये । इसके 
बाद उन्होंने फिर भगवानका दिव्य दर्शन किया । 
भी वार उन्होंने देखा,---भगवान्‌ दिव्य सिंहासनपर 
` गरानमान हैं | उनके शरीरकी कान्ति नील मेघके 
| सन है | दोनों नेत्र खिले हुए कमलकी भाँति शोभा 
| प्रे हँ । छाल-छाल होठ, मनोहर नासिका और 
| मं दिव्य कुण्डल शोमित हैं । गलेमें वनमाला, 
अम शङ्ख) चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुए हैं, चोडी 
जा | गढेमें मनोहर हार है ! मस्तकपर अमूल्य 
| का मुकुट शोभा पा रहा है । वक्षःस्थल्पर 
पका चिह और कोस्तुभमणि और हाथोंमें दिव्य 
भन्द धारण किये हुए हैं। भगवान्‌की लम्बी 


दे ए खड़े है यहाँ झाड़-झंखाड़ । 
| तनिक निज दोनो आँखे फाड ॥ 
| के भयानक नाग लटकता है ॥अरे० 
| "रपा समूद है करता यहाँ निवास । 
| पथिकोके डाळ गळेमे फॉस-- 
अपर सब रकम झटकता है ॥अरे० 


पथिक 


तुझसे दूर नहों है तेरा 
देगा मोक्ष तुझे, तू उसका अन्तस्‌से ले नाम ॥ 


व्यर्थे ही 'भ्रान्त' भटकता है ॥अरे० 
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भुजाएँ हैं जो दीन और आर्च प्राणियोंके परित्राणके 
लिये सदा ही तैयार हैं | भगवान्‌ दिव्य पीताम्बर 
पहने हुए हैं । कटिदेशमें सुवर्णसूत्र है । दिव्य माळा 
और दिव्य गन्धसे भूषित हुए सुबर्णपद्मासनपर 
विराजमान हैं । पास ही हळायुधधारी श्रीबळदेवजी 
दाहिनी ओर तथा सुमद्रादेवीजी बीचमें शोमित हैं । 
भगवानूके बायीं ओर सुदर्शन चक्र है । इस प्रकार 
उन्होंने भगवानके दर्शन करके उनका स्तवन किया और 
दोनों कृतार्थ हो गये | तदनन्तर वे भगवान्‌ विष्णुके 
प्रति भक्तिपरायण होकर निरन्तर नारायणका नामजप 
करते हुए अन्तमें भगवान्‌के परम धामको ग्राप्त हुए । 

कोई कितना भी पापी क्यों न हो । पूर्वके 
पापोंके लिये पश्चात्ताप करे, रो-रोकर अपने पापोंको 
प्रकट करे, और भगवानके अनन्यशरण हो जाय तो 
भगवत्कृपासे उसके पापोंका शीघ्र ही नाश हो जाता 
है और वह भगवात्‌के दुर्म दर्शनकर कृतार्थ होता 
है । पुण्डरीक और अम्बरीषका यह इतिहास इस 
सिद्धान्तका प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय | 


पथिक 


( ढेखक- श्रीमुरलीधरजी दीक्षित भन्त' ) 
अरे ! क्यों इधर अटकता है? 
मूढ़ पथिक ! क्यों इस अटवीके--निकट फटकता है ! अरे० 


इस बनके भीतर रहता है एक सिंह बलवान | 

बड़े बड़े भी करि हैं उससे थरोते भय मान ॥ 
सहज वह उन्हें पटकता है ॥अरे० 

खाता है ठोकर पर ठोकर पाता है संताप । 

आता है फिर भी फिरफिरकर पथिक ! यहाँ तू आप 
नहीं क्‍यों शीघ्र सटकता है १अरे० 


चह उद्धारक राम । 
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चतुर्थ अनुप्रकाश 
संयम और संयमसिद्धिका मूलतत्त्व 


जिशासु-पतञ्जलिदेवने विभूतिपादमें संयमशील योगी- 
की ऐसी विभूतियोंका वर्णन किया है, जिसपर हम 
लोगांमेसे बहुत-से लोग विश्वास नहीं कर सकते । इसका 
तत्त्व या युक्ति ( 1२४५०11810 ) थोड़ी जान लेनेपर माळूम 
होता है, बहुत-से लोग उनकी बातपर विश्वास कर सकते 
हैं । मान लीजिये, पतञ्जलिदेवने कहा है, “बलेषु हस्ति- 
बढादीनि', मनुष्यमें हस्तीका बळ आ सकता है, इसपर 
विश्वास करना बहुत-से छोगोंके लिये कठिन है । 


वक्ता-विश्वासतत्त्वका यथाथ रूपमै विचार करनेपर 
तुम्हे माळूम हो सकता है कि जिसने जिसे देखा नहीं है, 
वह उसपर विश्वास नहीं कर सकता, चित्तका विशिष्ट 
संस्कार किसी विषयपर विश्वास करने देता है और 
किसीपर नहीं करने देता | संस्कार अनुकूल हुए बिना 
कोई किसी विषयकों देखनेपर भी उसपर विश्वास नहीं 
कर सकता | एक अपेक्षाकृत मामूली बात ही तुम्हें स्मरण 
करनेको कहता हुँ । राममूत्तिकी कृतियाँ तो तुमने देखी 
ही हैं ! जितने दिनोंतक नहीं देखी थीं, उतने दिनोतक 
क्या, कोई ऐसा कर सकता है, ऐसा विश्वास करते ? 


जिज्ञासु-नही ।. 


वक्ता-इससे तुम यह समझ सकते हो कि मनुष्य 
पहले जो कर नहीं सकता या असम्भव समझता है, पीछे 
किसी उपाय या प्रक्रियाविशेषके द्वारा उसे भी किया जा 
सकता है । प्रकृतिमें जो शक्ति नहीं है, उसे मनुष्य प्राप्त 
नहीं कर सकता । प्रकृतिमें जो है, उसे मनुष्य उपाय- 
विशेषके द्वारा प्रास कर सकता है। वह उपाय क्या है, 
जा इसका विचार करो । सांख्यदर्शनका कहना है कि 
मावनोपचयात्‌ शुद्धस्य सर्वे प्रकृतिवत्‌ |? पहले शुद्ध 
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कल्याण 


समाधि ओर संयमतत्तसार 


( ग्रीम्रीभागेव श्रीशिवरामकिङ्कर खामी योगत्रयानन्दजी महाराजके उपदेश ) 
[ गतांकसे आगे ] 


व्य [ भाग १७ | 
Ro oO 


होनेकी चेष्टा करो, तत्पश्चात्‌ भावनाका अभ्यास क्रो। 
पतज्ञलिदेवने कहा है, योगाङ्गके अनुष्ठानके द्वारा अनुद. | 
का क्षय होता है । पातज्ञलोक्त 'संयम? और सायो | 
भावनाका उपाय मूलतः एक ही चीज है। अव सोचो, 
हस्तीके समान बल ग्रास करनेके लिये क्या करना होगा] | 
इस्तिबल प्रकृतिके बाहरकी वस्तु नहीं है, हस | 
प्रकृतिमें है, प्रकृतिसे हस्तिगत संस्कारद्वारा उस बढग्र | 
आकषण करना होगा । | 


जिश्ञासु-बात टीक तरहसे समझ न सका; हसीद्र 
संस्कार हस्तीमें ही रह सकता है, मनुष्यमें किस प्रकार 
रह सकेगा ! 


वक्ता-संस्कार अनादि हैं। जीवमें अनादि झर | 
संस्कार विद्यमान हैं । मनुष्यमें भी हस्ती प्रगति जोक यु 
संस्कार सूक्ष्मरूपमें विद्यमान हैं, संयम या मावनाद्ाए 
उनका उद्घोधन किया जा सकता है । साधारण ग | 
“में यह कर सकता हूँ या ये-ये कार्य कर सकता ई, | 
वह या उस-उस कार्यको नहीं कर स्त इस प्रकाशी | 
एक ज्ञान या संस्कार रहता है। उस बलाका | 
करने, इस बन्धनको तोड़ देनेका ही नाम क 
पहले यम-नियमका अभ्यास करके, फिर पार 
समाधिका अभ्यास करनेपर यह बाँध दट ग. || 
अपरिच्छिन्न शक्तिवाला हूँ; मैं अपरिज्छि ह | 
मैं सब कर सकता हूँ, सब जान सकता हैं 0: 
(इस आदिभूत श्रद्धाको ) अपने अन्दर तिरी 
नाम ही संयमसिद्धि है । तप्मश्वात्‌ इस 
शक्तिको तुम जिस विषयमें प्रयोग करोगे) पद 
तुम्हें सिद्ध होगा; तुम जो जानना चाहोंगे। 
चाहोगे, वही जान सकोगे, वही कर 


हे जनक ! जाप्नत-अवस्थामें एक पुरुष जब 
| हसरेसे कुछ वात कहता है और उसका मन और 
इही होता है, तो वह प्रथम मजुष्यकी बातको 
नही लुनता और कहता है कि जिस समय तुमने 
| हु कहा था, उस समय मेरा मन दूसरे पदार्थमें 
ह रहा था, इसलिये तुम्हारी बातको मेँ ठीक- 
बैक न सुन सका, इसलिये फिर कहो। इस 
कारके अनुभवसे सब लोग अपने मनको विषय 
शते हैं; इसलिये घटादि पदार्थोके समान मन 
कि है, वेद्को न माननेवाले नास्तिकोंके सिवा 
हत्त मनको चेतन्यरूप नहीं मानता । 
। आल मनको जड मानते हैं । जो 
हि हि वळ मानता है, उससे पूछना 
| मनको तुम चैतन्य मानते हो, 
मन आत्मारूप है - 
अथवा अनात्मारूप ? मन 
' यह दूसरा पक्ष सम्भव नहीं है 
भनात्मारूप मानकर फिर चेतनरूप 
| भष उ अनात्मरूप घटपटादि जड 
न रेप होने चाहिये । यदि घटपटादि 
भा ना में वादी इष्टापत्ति करे,तो 
| ने न ही व्यथे जाय क्योंकि 
| शेते इन घट दि सवे अनात्मा पदार्थ चेतन- 
[पीडै व्यवहारकी सिद्धि 
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है, थरादिके प्रकाशके लिये 
ररत नह पड़ती, अतः अन्य 


॥ नाव्य है। 


परमहस-विवेकमाला 


१२३७ 


परमहस-विवेकमाला 

( छेखक--स्वामीजी श्रीभोळेवावाजी ) 
( गतांकसे आगे ) 
[ मणि १० ] 
सनकी जडता 


जनक--हे भगवन्‌ ! श्रुतिमें सव जगतको 
चेतनरूप कहा है, इसलिये सवै जगतको चेतनरूप 
क्यों न माना जाय ? 


याइवल्क्य- हे जनक ! सच जगतूमें चैतन्य- 
रूपता कहदनेवाली श्रुति अनुवाद्रूपसे सर्वे जगतुमें 
चतन्यरूपता बताती हे अथवा विधिरूपसे सर्च 
जगतूमें चेतन्यरूपता जताती है ? यहाँ प्रथम पक्ष 
सम्भव नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणखे सच 
ळोगांके जाने हुए अथेको बतानेवाळा जो वचन 
होता है, उसको अनुवाद कहते हैं,जेसे अग्नि हिमका 
औषध है;यह वचन अग्निमे हिमके नाशकी कारणता 
बताता है। यह कारणता लोकप्रसिद्ध दै, इसलिये 
अज्ञुवादरूप है । इसी प्रकार जब सव जगत्मे 
अस्मदादि जीवाँको प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे चेतन्य- 
रूपता सिद्ध हो जाय, तो सवे जगत्‌ चेतनरूप है, 
इस प्रकारका श्रुतिका वचन भी अजुवादरूप माना 
जाय किन्तु सवे जगतमे प्रत्यक्षा दि प्रमाणोसे जगत्‌ 
में चेतस्यरूपता अस्मदादि जीवाँको प्रसिद्ध नहीं है, 
इसलिये सवं जगतमे चैतन्यरूपताको वणेन करने- ` 
वाळी श्रुति अनुवादरूप नहीं है। इसी प्रकार 
चिधिरूपसे चेतन्यताका वणेन है, यह दूसरा पक्ष 
भी सम्भव नहीं है क्‍योंकि जो अर्थ प्रथम प्रत्य- 
क्षादि प्रमाणोसे जाना हुआ न हो, और जिस 
अर्थके ज्ञानसे फळकी प्राप्ति हो, तथा जिस अर्थका 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे बाध न हो, ऐसे अर्थका 
विधिरूपसे श्रुति बोधन करती है । इस प्रकारका 
अर्थ आत्मा दै, इसलिये सवे जगत्‌ चेतनरूप है, 
इस अर्थका बोघ करानेवाळी श्रुति जडकी 
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चैतन्यरूपताका बोधन नहीं करती किन्तु जैसे 
“यह रजु है! इस प्रकारका वचन सर्पपनेके भ्रमको 
निवृत्त करके रज्ुत्वका बोधन करता है, इसी 
प्रकार 'यद सबै जगत्‌ चेतनरूप आत्मा है” इस 
प्रकारका श्रुतिवचन भी द्वेतश्रमकी निवृत्ति 
करके अद्वितीय आत्माका बोध कराता है । 'यह 
सर्वे जगत्‌ अद्वितीय अस्वरूप है” इस प्रकारके 
अर्थको बोधन करनेवाली श्रुति तत्पदार्थके 
शोधनका विधान करती है और “यदद चराचररूप 
सवै जगत्‌ चेतनरूप है!--इस प्रकारके अर्थको वोधन 
करनेवाली श्रुति तत्पदार्थरूप परमात्मामे 
चैतन्यरूपताका बोधन करती है, “यह सवे जगत्‌ 
आत्मारूप है? इस प्रकारके अर्थका बोध कराने- 
बाळी श्रुति आत्मामें खबरूपताके बोधनद्वारा 
त्वंपदार्थेके शोचनका विधान करती है और 
“तत्प्रद्का अथे परमात्मा आत्मारूप है! इस प्रकारके 
अर्थको बोधन करनेवाली श्रुति जोव-ईश्वरके 
अभेदका बोध कराती है। इस प्रकार श्रुतियोंके 
वचनोमें कितने ही वचन तत्पदार्थके शोधनका 
प्रकार बताते हैं और कितने ही वचन त्वंपदार्थके 
शोधनकी रीति दर्शाते हैं और कितने ही वचन 
तत्वं पदार्थके अभेदका वोधन करते हैं, अज्ञान तथा 
अज्ञानके कार्यरूप उपाधिको त्यागकर उपाचिसे 
भिन्न करके चैतन्यको जानना, यह तत्त्वंपदार्थका 
शोधन कहलाता है। अ्॒तिके इस प्रकारके अभि- 
प्रायको न जानकर जो वादी पुरुष पूर्वोक्त श्रुतिके 
चचनका तात्पयं जड-चेतनके तादात्म्यबोचकी 
कल्पना करता है तथा चेतन आत्माके तादात्म्यसे 
सवे जड जगतको चेतन रूप मानता है, उससे पूछना 
चाहिये कि चेतन आत्मा तथा जड आत्माके तादात्म्य 
सम्बन्धका सम्बन्धी पना चेतन आत्मामे तथा जड 
जगतूमे समान है, इसलिये जैसे चेतन आत्माके 
तादात्म्य सम्वन्धसे जड जगतको वादी चेतनरूप 
मानता है, इसी प्रकार जड जगतूके तादात्म्य 
सम्वन्धसे चादी चेतन आत्माको भी जड जगत्रूप 


क्यों नहीं मानता £ वादीको चेतन आत्मा) | 

जड जगत्रूपता माननी चाहिये । चेतनको है 
[a > N 

मानना अत्यन्त विरुद्ध है। सब. कारणासे उ 


प्रपञ्चक चैतन्यरूपताके ज्ञानमें थुतिका तातर 
> थि | 

नहों है । ओर जड जगतूर्म चैतन्यरूपता है, ऐसा 

श्रुति भगवतीका तात्पर्यं सम्भव भी नहँ है क्यो | 


जिस-जिस अर्थमें बुद्धिमान्‌ पुरुषोंके अनुमवदा 


विरोध नहीं होता, उस-उस अथेमे वेदका तातं | 
होता है, अनुभवविरुद्ध अर्थमें वेदका तातं | 
नहीं होता, यदि अनुभवचिरुद्ध अथेम भी वेळा | 
तात्पर्यं हो, तो ‘आदित्यो यूपः’ यज्ञ-भूमिका का | 
स्तस्भरूप यूप आदित्य है । इस प्रकारके भुत | 


€ 
वचनसे आकाराम स्थित प्रकाशरूप सूर्यश 


अप्रकाशरूप यूपके साथ तादात्म्य सम्ब | 


होना चाहिये । सूर्यका काष्ठमय पूर 
साथ तादात्म्य सम्बन्ध अनुभवविरुद्ध 


इसलिये उस विरुद्ध अर्थमें झुतिके का | 
तात्पये नहीं दै किन्तु यूपकी स्वः | 


प्रस्तर 


तात्पर्यं दै। इसी प्रकार यजमानः कोळ) 


सुष्ठिरूप प्रस्तर यजमानरूप है! इस 


यजमानका प्रस्तरके खाथ तादात्म्य सम्ब हा | 
~ पुरुषका | 
होना चाहिये, यजमान पुर थे वि ॥ | 


तादात्म्य सम्बन्ध लोकके कान, 
इसलिये विरुद्ध अर्थमे श्रुतिका दि 
किन्तु प्रस्तरकी स्तुतिमे तात्पय दै।य 


यजमानके अभेदमें श्रुतिका तात्पर्ये हो प. ` | 


अग्निमे जळानेसे यजमानका वि 
चाहिये और यजमानका दाह होनेसे सवै दा 


बुद्धिमान्‌ पुरुषोंके अनुभवसे न्य 
श्रुतिका तात्पय है, और जड जगत विद | 


उभवसे - 
माननी, यह सब लोगोंके स अविक ता 


इसलिये वविरुद्ध अर्थम | 
सलिये अनुभ कारी पुडके | El 


नहीं है और जो अर्थ अधिका 


साधन होता दै, उस अर्थका ह । 
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आ हा सिवान बेत वन ला सिद्धान्त है । चेतन 
जड जगत्रुप है और (जड जगत्‌ चेतन 
माप है? इस प्रकारके अथके शानसे जीवका 
हु भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता, इसलिये 
) उल अर्थके बोधनमें श्रुतिका तात्पर्यं हो हदी 
| #ंसकता। जैसे प्रिय पदार्थको देखनेके लिये 
देहु नेत्र अप्रिय पदार्थको भी दिखाते हैं, इस 
' कवार पुरुार्थसे रहित अर्थको वेद्‌ भगवान्‌ कभी 
| इ कहते, यदि पुरुषार्थे रहित अर्थका चेद्‌ 
| बेन करे तो वेद शब्दका अर्थ चेद भगवानमें 
| हेही नहीं। क्योंकि अधिकारीके पुरुषाथंको 
| शेवतावे, उसको वेद कहनेमें आता है । वेद यह 
रद विदू' घातुसे निकला है, विद्का अर्थ है ज्ञान । 
| र्मेअधिकारीको प्रेरणा करनेवाला वेद कद्दछाता 
| रणा करनेवाले प्रयोजक दो प्रकारके हैं, पक 
| इयोजक और दूसरा गौण प्रयोजक। प्रेरणाके 
ह प्रयोज्य पुरुषका जिस क्रियामें राग 
ह लला क्रियामे जो प्रयोज्य पुरुषको प्रेरणा 
पु 5 प्रयोजक कहते हें । जैसे भोजन- 
| नस विनाल क्रुघार्थी पुरुषको 
| भेता | पुरुष प्रेरणा करे, उसको 
| शाह व्य अयोजक कद्दते हें । राग न 

ध ` भरणा करनेवाले पुरुषको गौण 
से करने 0२ जेसे कि मरणरूप क्रियामें 
| इ छेको मारी कहते हैं। मरणरूप 
अनुराग नहीं होता और काळ 
मरणरूप क्रियामें प्रेरणा करते हैं। 
मारी गौण प्रयोजक है । जो 
सका राय होता है, उस पदार्थमें 
प्यो. र होता है, पुरुषार्थसे भिन्न 
| दो पकारचे ढु राग नहीं होता । 
| (पुञ्ञ द पक सुख्य पुरुषाथे, 
र गे षका । सुखरूप फळ मुख्य पुरुषार्थ 
कप फळ गौण पुरुषार्थ है, 

और जड जगतमें 


OO Dn न: सि सा 


परमहंस-विवेकमाला 


१२३९ 
20 
चेतनरूप आत्मरूपता, ये दोनों प्रकारके अर्थ 
सुखरूप नहीं हैं और किसी सुखके साधन भी 
नहीं है, उळटे जन्म-मरणरूप दुःखके साधन हैं । 
पेसे अपुरुषार्थरूप अर्थमें अधिकारीको वेद 
भगवान्‌ क्या प्रेरणा करेंगे ? नहीं करेंगे । 
जैसे अपने पुत्रका हित करनेषाळा पिता 
अपुरुषार्थेरूप अर्थमें पुत्रको प्रेरणा नहीं करता, 
इसी प्रकार सब जीवॉके कल्याणकी इच्छा- 
वाले वेद भगवान्‌ अपुरुषार्थरूप अर्थमें जीवको 
प्रेरणा नहीं करते । यदि वेद अप्रमाणरूप अर्थको 
बोधन कर, तो वे अप्रमाणरूप हो जाउँ । 


जनक--हे भगवन्‌ ! यह सवे जगत्‌ चैतन्य 
आत्मारूप है, इस श्रुतिके वचनका यदि जड- 
चेतनके अभेदमें तात्पर्यं नहीं है, तो किस अर्थमें 
इस वचनका तात्पर्य है? 


याज्ञवल्क्य--हे राजन्‌ ! पूचेमें जो अर्थ प्रत्य- 
क्षादि प्रमाणांसे जाननेमें न आया हो, जिस 
अर्थका दूसरे किसी प्रमाणसे बाघ न हो और 
जिस अथेसे फलकी प्राप्ति हो, उस प्रकारके अर्थके 
बोधनमें वेदका तात्पर्यं है, यह बात ऊपर कह 
आया हूँ । इस प्रकारका अर्थ खप्रकाश आनन्द- 
स्वरूप आत्मामें घटता है। अद्वितीय आत्माके 
बोधनमें वेद भगवानका तात्पर्यं है। अद्वितीय 
आत्माको प्रपञ्चरूप द्वैत माननेवाले कुतकी पुरुष 
अनन्त जन्म धारण करनेपर भी आनन्द्खरूप 
अद्वितीय आत्माको जान नहीं सकते । यदि चेद्‌- 
प्रमाणके सिवा किसी अन्य प्रमाणसे आत्माके 
यथार्थ खरूपका ज्ञान होता हो तो तकमें अत्यन्त 
कुशल नैयायिकांको भी आत्माका यथार्थे खरूप 
बतलाना चाहिये परन्तु श्र॒तिप्रमाणखे भिन्न 
केवल तकसे आत्माका यथार्थ खरूप नैयायिक 
कदापि बता नहीं सकते । 


जनक-दे भगवन्‌! यह सव जगत्‌ चेतन 


आत्मारूप दैः इस श्रुतिके वचनका अर्थ जडः 
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चेतनका अभेदरूप नहीं दै, तो इस वचनका क्या त कया. दाने अयमपश सम्भव नही ह आ क प्रथम पक्ष सम्भव ना दोन मंथम प सम्म महा ह र | | छ 
अथे है! पुरुषोर्मे किसी भी पुरुषको जगतकी य | 


याज्ञवल्क्य हे राजन्‌! मुसुक्षु पुरुषोंकी वुद्धिमे 
प्रपक्चका अभाव आरूढ करनेके लिये माताके 
समान श्रति भगवती कृपा करके सुसुक्ुआंको इस 
प्रकार उपदेश करती दै-'हे सुसुक्षुजनो ! 
रञ्जमें अज्ञानसे प्रतीत हुए सप, दण्ड, जळचार!, 
माळा इत्यादि द्वैत रज्जुमात्र दै, द्वेतरूप सपादि 
तीनों काळमें नहीं हैं, यद्द सवं उदय प्रपञ्च तुम्हारा 
आत्मा है, आत्मासे भिन्न द्वैत प्रपञ्च तीनों काळमें 
नहीं है ।' इस प्रकार द्वत प्रपश्चका निषेध करके 
श्रुति भगवती सुसुध्ठुजनांको अद्वितीय आत्माका 
बोचन करती है, इसलिये आनन्दखरूप अद्वितीय 
आत्मामें ही श्रुतिके वचनका तात्पर्य है । 

जनक--हे भगवन्‌ ! जड जगतूकी चैतन्यतामे 
यद्यपि श्रुतिप्रमाण नहीं दै, परन्तु अनुमानप्रमाणसे 
जड जगत चेतन्यता क्या नहीं सिद्ध होती ? 


याज्ञवल्क्य-हे राजन्‌! जैसे धूमरूप चिहसे 
पवतम अग्निका अनुमान होता है, इस प्रकार 
जगतकी चेतन्यतामे कोई चिह्न नहीं है, इसलिये 
अजुमानप्रमाणसे जगतूमे चेतन्यता सिद्ध नहीं 
होती किंन्तु इससे विरुद्ध प्रत्यक्ष और अनुमान- 
प्रमाणसे इऱयत्वरूप लिङ्गसे जगत्में जडता सिद्ध 
होती दै । 


जनक- दै भगवन्‌ ! श्रुतिप्रमाण तथा अनुमान- 
प्रमाण यद्यपि जगतको चेतन्यताको सिद्ध नहीं 
करते तो भी किसी पुरुषका प्रत्यक्ष प्रमाण 
जगत्‌की चेतन्यरूपताको क्यों नहीं सिद्ध कर 
सकता ? 


याझवल्क्य--हे जनकराज ! जिस पुरुषका 
प्रत्यक्ष प्रमाण जगतमें चैतन्यरूपता सिद्ध करता 
है, वह पुरुष अस्सदादि पुरुषोंके समान जातिवाला 
है अथवा अस्मदादि पुरुषोंसे विलक्षण है? इन 
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प्रत्यक्ष नहीं होती, इसलिये असदादि पु 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे जगतमें चेतन्यरूपता सिद्ध नह 
हो सकती। ओर अस्मदादि पुरुषोंसे विरक्षण । 
किसी पुरुषके प्रत्यक्ष प्रमाणसे जगतकी 
रूपता सिद्ध है, यह दूसरा पक्ष भी सम्भव नहीं है | 
क्योंकि अस्मदादि पुरुषासे विलक्षण किसी पुरक | 
जगत्‌की चेतन्यरूपता प्रत्यक्ष है, यह केसे उगा | 
जा सकता है ? तात्पर्य यह है कि नुर्टङ्कासाफ | 
कोई प्रमाण नहीं है, इसी प्रकार विलक्षण पुत्र | 
साधक कोई भी प्रमाण नहीं है । . 


ननक--हे भगवन्‌ ! जगत॒क़ी चेत्यरुपतां 
विषय करनेवाले विलक्षण पुरुषका प्रत्यक्ष प्रम 
ज्ञान यद्यपि प्रमाणसे सिद्ध नहीं है तो मौव | 
प्रमाण अस्मदादि पुरुषोंमें क्‍यों नहीं है! 


याज्ञवल्क्य--हे राजन ! विलक्षण हट | 
प्रत्यक्षका साधक प्रमाण को, 
प्रमाणरूप क्‍यों नहीं होता £ इसका 
है कि सर्व कारणोंसे युक्त ला 
प्रमाण अप्रसिद्ध हो तब वह प्रमाण पि | 
पुरुषमें नहीं होना चाहिये । यदि ग 
प्रमाणोंकी सिद्धि मानें तो ळोकमे रपि | 
खट्टा, खारी, तीखा, कसेळा ऑर कडव Eh 
रससे भिन्न कोई सातवाँ रस भी हष 
चाहिये, इसलिये जो वादी 
अस्मदादि पुरुषाँमे प्रमाण नहीं है 
अर्थमे देवकी कोई विचित्र घटना ' 
चैतन्यरूपताको विषय करनेवार्ली 
पुरुषविदोषमे रहता है और किसी क 
इस अर्थको यदि वादी माने तल्ले व| 
दोषकी प्राप्ति होगी क्योंकि | 
होने योग्य जगत्‌ चैतन्यरूपसे कद कै 
ज्ञानका विषय होता है और बही 


न sf बा उन अं 


निती 
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हि हे अखदादि पुरुषोंके ज्ञानका विषय नहीं द्वोता, 


पवा |. ह प्रकार एक ही जड जगतमें चेतन्यतारूप 
तवसे विषयता तथा अविषयता माने तो अपने 
लवतसे अपने वचनका वाधरूप व्याघातदोष 
| पप्होगा। इसी प्रकार यदि मनको अनात्मारूप 
गें और पीछे उस मनको चेतनरूप माने तो 
| क्लाह्मारूप होनेसे घट-पटादि पदार्थं भी मनके 
| ज्ञान वादीके मतानुसार चेतन्यरूप मानने पड़ेंगे 
नेर यदि अनात्मारूप मनके समान घटादि जड 
` एथोको चेतन न मानकर केवळ मनको चेतन 
| गतो दोनोंमेंसे एक दुराग्रह कहा जाय, इसलिये 
देतरुप मन अनात्मारूप है, यह दूसरे पक्षका 
खण्डन किया । 

चेतनरूप मन आत्मारूप है, इस प्रथम पक्षका 
| इन इस प्रकार है-यदि चेतनरूप मन आत्मा- 
| भहै यह पक्ष जो वादी माने, तो उससे पूछना 
सि कि चेतन आत्मारूप मन परिच्छिन्न है 
| वा विशु है! इनमे प्रथम पक्ष सम्भव नहीं दै 
हा ल परिच्छिन्न होता है वह भेद- 
| फेरे पा “ जेसे घटादि पदार्थ परिच्छिन्न 

पे इसी प्रकार मन भी परिच्छन्न 

पप मेरवाला कहा जाय। और भेद्वाला पदार्थ 
रे होता है जैसे कि घटादि पदार्थ भेदवाले 
| रे रुप है। इसी प्रकार मन भी भेद्वाला 
दता है, 1 जायगा । जो पदार्थ कार्यरूप 
00 किसो कारणसे उत्पन्न होता दै, 
बाथ काय होनेसे सत्तिकारूप कारणसे 


| 
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उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार मन भी कार्यरूप 
होनेसे भूत-भौतिकरूप कारणसे उत्पन्न हुआ 
मानना पड़ेगा । यहाँ भूत शब्दसे सत्त्वगुणप्रधान 
आकाशादि पश्चभूतोंका ग्रहण है और भौतिक 
शब्द्से भोजन किये हुए अन्नका ग्रहण है । जो 
पदार्थ किसी कारणसे उत्पन्न होता है, वह जड 
होता है। जैसे सत्तिकारूप कारणसे उत्पन्न हुए 
घटादि जड हैं, इसी प्रकार भूत-भौतिक कार्यसे 
उत्पन्न हुआ होनेसे मन भी जड समझा 
जाय, कार्यरूप जड मनको चेतनरूप कहना और 
आत्मारूप कहना अत्यन्त विरुद्ध है। और चेतन 
आत्मारूप मन विसु है, यह दूसरा पक्ष मी सम्भव 
नहीं है क्‍योंकि विभु पदार्थ किसी देश, काळ 
और वस्तुम नहीं रहता, वद्द देश, काल, वस्तु- 
परिच्छेद्से रहित होता है, मनको विशु माननेसे 
उसे खयंज्योति आत्मारूप मानना पड़ेगा । 
तात्पर्यं यह है कि अनेक प्रकारके सङ्कब्पांके 
कारणको तथा खस्वशुणप्रचानको सब लोग मन 
कहते है। और वादीने खयंज्योति आत्माका मन 
नाम रक्खा है । शाखवेत्ताऔका नाममात्रमे 
विवाद नहीं होता किन्तु पदाथमे विवाद होता है। 
यहाँ पदार्थका भेद नहीं दै किन्तु जिस विभु 
चेतनको हम आत्मा कहते हैं, उसीको वादी 
मन नामसे पुकारता है, इसलिये चेतन मन विश 
है, इस प्रकार कहनेसे उसके और इमारे पक्षमें 


कोई भेद नहीं दे । 
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भक्तावजय 
( ढेखक--श्रीचन्द्रकान्त शाण्डिल्य, शास्त्री 'मधुर' ) 

एकांक नाटक [ राजा अम्बरीषका प्रस्थान तथा ऋषिसहित प्रवेश ] 

प्रथम दृश्य दुर्वाा-विजय हो राजन्‌ ! धर्मसे प्रजापाढन को। 

[ अयोध्यानगरी -- 


खान राजसिंहासन--समय प्रातःकाल ] 
अम्बराष-सामन्तगण ! आज परम पुनीत एकादशीका 
व्रत है | न्यायकर्म समस्त स्थगित है, अतएव 
पुनः सभी सामन्तगण श्रद्धास्पद मान्य 
गुरुजनोंसे एकादशीका माहात्म्य सुनकर अपने 
जीवनको सफळ करे ! क्यों, क्या शुभ सम्मति 
है प्रधानजी ? 
अधान-आर्य ! आपकी आज्ञा सदा पालन करने 
योग्य है । आपके मन्तव्यका, कर्तव्यका सदा 
हम अलुयायियोंको पालन करना चाहिये; 
कहा भी है-- 
बृद्धा: पोढजनाः सदा खसरणों शिक्षाप्रदां कुचेते। 
अस्तु-आपकी शुमाज्चाका ही विलम्ब है । 
[ पहरेदारका आना ] 
पहरेदार-महाराजकी जय | कृपानिधान, गुणविधान, 
भक्तघुजान ! सहज ही कोप करना जिनका 
खमाव है, वे महातपस्वी महर्षि श्रीदुर्वासाजी 
पधारे हैं | महाराजकी क्या आज्ञा है £ 
अम्बरष-अहो ! धन्य हो भक्तवत्सल ! आज आपने 
तुच्छ मुझ दासकी एकादशीके पारायणको सफल 
बनानेके लिये ऋषिवरको यहाँ भेजकर उनके 
चरण छूनेका सौभाग्य दानकर अपार दया की 
है । साधु प्रतिहारिन्‌ ! मैं भी महर्षिके स्वागत- 
के लिये तुम्हारे साथ चलता हूँ । 


वहरेदार-जो महाराजकी आज्ञा ? 


pees +३० २-२० MSS 
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अम्ब०-पूज्यपाद आचार्य ! मेरे अहोभाग्य हैं, आव 
तुच्छ चींटीके घर स्वयं भगवान्‌ पारेहै। 
दुर्वासा-धन्य हो राजन्‌ ! तुम्हारे जैसे ही धर्मा | 
राजा इस सूर्यवंशे द्वारा पाठित पथके 
यथाथ शासनाधिकारी हैं । धन्य है यह मू, | 
जो महात्मा नरपतियोंके चरणस्पशसे पुर्नात होक | 
तुम्हारी यशोधारासे धवल हो रही है। 
अम्ब०-आचार्यचरण ! सत्र आप लोगोंके है| 
चरणोंका प्रताप है । आज यह दास श्रचरणों | 
कुछ विनय है । आपकी आश | 
कुछ विनयकी इच्छा रखता | 
हो तो-- | 
र क्या 
दुर्वासा-हाँ हॉ--कहो भक्तवर ! शौप्र कहो | | 
इच्छा है: | 
अम्ब०-आचार्य ! आज एकादशीका 
तदर्थ पारायणक्रा अमिळाषी मै 
आमन्त्रित करता हूँ | 
दुर्वासा-एवमस्तु ! यही होगा, मैं नित 
निवृत्त होकर अभी ळोटकर आता 
अम्ब० -जो श्रीचरणोंकी झुमाज्ञा | 
[ दुर्वासाका प्रस्थान ] 


ओवर | 
| 


सामन्त-महाराज ! दुर्वासाजी बड़े | 
गये हैं । [| पे 


| 4: 
अम्ब०-शान्तं पापम्‌- शान्त पा वी F 


प्रायश्चित करना होगा । स्मरण रहे, परनिन्दाके 
तमान संसारमें कोई पाप नहीं मैं 
महापातकी हूँ इसीलिये ऋषिकी निन्दाके ये 
शब्द मेरे कानोंमें पड़े ।"”"''"हे . भगवन ! 
क्षमा करो ! मैने किन पापकर्मोसे आज यह 
क्रषिनिन्दा सुनी । हे घटघटवासी प्रभो ! क्षमा 
करो-क्षमा करो । सामन्तजी ! भविष्यमें 
सावधान रहिये । किसीकी भी निन्दा वाणीसे 
न हो । न मनमें ही निन्दाके भाव आवें | 
| [ पहरेदारका प्रवेश ] 

हक | (टर प्रणाम नरनाथ ! प्रणाम । बाहर पूज्य 


पुरोहितजी पधारे हैं । जो आज्ञा-- 


“साधु साधु ¦ तुमने बड़ा शुभ संवाद सुनाया, 
बाओ आदरपूर्वक ले आओ | 


[परोहितका प्रवेश--अम्बरीषका सम्मानार्थ उठना 
प्रणाम करना ] 


| नअम आचार्यवर्‌ प्रणाम ! 
स्वस्ति ! नृपवर ! विजयस्व ! 


पेक्ष 
प ! आज किस सदुद्देश्यसे मुझे पवित्र 
लोकार लिये आपके झुभ चरणोंने यह कष्ट 
7 
| "राजन्‌ 
| जन्‌ | तुम्हे शायद पता हो, पारायणके 


छि 
रोहा क रक ही मुहूर्त शेष था बह समाप्त 


शेता है बिना पारायणके ब्रत खण्डित 


) भगवन्‌ बचाओ | इस धर्मसंकटमें 


भक्तविजय 
छ रा निज 2" य्य्य्य्य्य्स्स्य्स््स्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्य्लल्ल्ल्ल्ट्टटट्ट्टटह#हहह..... 


१२४३ 


मैं क्या करूं! आचार्यके आदेशका पाठन करूँ 
या मुनिवरकी बाट देखूँ | पाहि पाहि नाथ ! 
आचार्य ! रक्षा करो रक्षा करो ! 
[ अम्बरीषका पुरोहितके चरणोंमें गिरना और राना ] 
पुरोहित-चृप ! निर्भय रहो, कुछ जळपान कर सकते 
हो, मगवन्वरणामृत लेकर पारायण करनेमें दोनों 
कार्यं सघ जायँगे । पारायण भी होगा और 
मुनिका अपमान भी नहीं होगा । 
अम्ब०-आचाय ! जो आपकी झुभ सम्मति हो | 
'ब्रह्मवाक्यं जनादन:! आचार्यचरण ! मुझें इस 
घोरान्धकारसे बचाना । जो आपकी आज्ञा 
[ अम्बरीष चरणामृत पान करता है ] 
पुरोहित-राजन्‌ ! मैं केवळ कर्तव्य पाठनार्थं आया था, 
अच्छा--सुखी रहो--स्वस्ति । 
अम्ब ०-भगवन्‌ ! चरणोंमें प्रणाम ! 
[ पुरोहितका प्रस्थान ] 


अम्ब०-सामन्तगण ! बहुत बिलम्ब हो चुका है, 
परन्तु मुनिवरके अभी दरशन नहीं हो रहे हैं 
क्या कारणः" । 
[ दुर्वासाका प्रबेश ] 


ुर्वासा-विजयस्त्र राजन्‌ ! 


अम्ब०-( उठकर और चरणोंपर गिरकर ) भगवन्‌ ! 
चरण स्पर्श करता हूँ ।"”"""आपको विलम्ब 


दुर्वासा-( ध्यान लगाकर )क्या तमने त्रतका पारायण 
कर लिया है ( क्रोधसे छाल होकर ) नृपाधम! 
भक्ताउम्बर ! ठहर, दुर्वासा अभी तुझको इस 
मिथ्याभिमानका, कपट भक्तिका और अतिपि- 
तिरस्कारका फळ चखाये देता है । 
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>या लाला ७४४” 


अम्ब०-पाहि भगवन्‌ ! पाहि । 
[दुर्वासा जटा उखाडकर कृत्या उत्पन्न करते हैं, भगवान्‌: 
का चक्र कृत्याको मारकर दुर्वासाके पीछे दौड्ता है ] 


अम्ब०-( कुछ भी न समझकर ) हा भगवन्‌ ! 
[ नेपथ्यमें--पाहि-पाहि ] 
. अम्बरीष ( उठकर घबड़ाकर ) हैं, यह क्या""""। 
[ पह्रेदारका प्रवेश ] 
पहरेदार-राजन्‌, दुर्वासाने अपनी करनीका फल पा 
लिया । उसपर सुदर्शन चक्र टूट पडा है । 
अम्ब०-शिव ! शिव ! यह क्या सुन रहा हूँ! 
भगवन्‌ ! क्षमा करो । मुझ तुच्छ जीवके कारण 
महात्मा मुनिपर इतनी घोर विपत्ति ! 
हा ! नाथ ! मुझ कुकर्मीपर क्षमा करो --- | 
( स्वग्रस्थान ) 
दूसरा दृश्य 
[खान कैलासगिरि, समय सन्ध्या काल-ध्यानस्थ भ्रीशम्मुजी ] 
[ नेपथ्यमें---त्राहि-त्राहि भगवन्‌ | त्राहि ] 
शिकर्जी-( आँख खोलकर ) देवि ! यहाँ आज. कौन 
दुखी आ रहा है ? किसके आर्तनादसे कैलास 
गूँज रहा है ! 
गिरिजा-नाथ ! होगा कोई बेचारा मायाका सताया 
हुआ ! 


[ दुर्वासाका प्रवेश ] 
दुवासा-शछिन्‌ ! त्रिपुरारे, दक्षमखारे, रक्ष रक्ष । 
भगवन्‌ | त्राहि त्राहि ! 
शिवर्जा-दुर्वासा ! अहो, तुमपर यह विपत्ति कैसी £ 


आज श्रोघुदर्शनका तुमपर इतना प्रकोप 
क्यों १ 
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शिवजी-ऋषि ! क्षमा करो, मैं श्रीहरिको समञ्च सकता | 


[भा १० 


दुर्वासा-बचाओ 'दुर्ाहा-बचाओं भगवत, मैने ल | 
हरिमक्तका तिरस्कार किया है | इसी प 
फल इस विपत्तिके रूपमें प्रकट हुआ है 
भोलेनाथ ! दासको बचाओ वचाशे.... । 
( दुर्वासा चरण पकडता है ) 


| 
हूँ परन्तु उनके अनुगत सेवकका अपना | 
करनेवालेको बचाना मेरी शक्तिके बाहरकी गर | 
है । मैं निरुपाय हूँ । 
दुर्वासा-नाथ ! मैंने त्रिलोकी छान मारी है | इन्दि | 
लेकर ब्रह्माप्यन्त किसीने सुझपर दया न| 
दिखलायी । किसीने मुझे आश्रय नहीं दिम 
मैं मरता हूँ नाथ, कोई उपाय तो बताओ ! 
निवजी-ऋषिवर ! जिसने 'दर्द! दिया, वही द्वा * | 
देगा । हरिभक्तके तिरस्कारसे स्वय हरि | 
क्षमा कर सकते हैं । उन्हींकी शरण 

विप्रवर ! 

| = 
दुर्वासा-जो आज्ञा कैलासनाथ ! ( दुर्वा | 
अपना | 
गिरिजा-प्राणेश ! सचमुच हरिमक्तके | 
इतना कठोर परिणाम है * 


शिवजी-मघुरे ! अभी थोड़ा है | 


तिरस्कार भगवानके द्वारा भी हो अ | 
कठिन है । देवि ! यदि भक्त प्रसाई | 
विपत्तिसे छूटना कठिन है । | 


गिरिजा-भक्तरक्षक मगवानकी जय हों | 
सिवजा-भगवद्धक्तोंकी जय हो । ५ सर्व ह 


| बह्मा ८] 


"य्य | 

मन्‌ | तीसरा इश्य 

प्न | [ख्ान-श्षीरसागर, समय उधाकाल, नारायण और 
, | स्मौ विराजमान ] ( त्राहि भक्तवत्सल त्राहि ! ) 


| हर्शा-नाथ) यह कररुणक्रन्दन किसका है 2 

| ज्ाबण-भूळ गयी, कमळे ? मेरे परमप्रिय भक्तका 
अपमान करनेवाला तपोमूढ़ दुर्वासा रो रहा है। 
हर्ला-( गहद होकर ) स्वामिन्‌ क्षमा कर दो । अतीव 
करुण ध्वनि है । ( त्राहि भक्तप्राण त्राहि) 


| गरयण-वद्नमे, याद रक्खो, मैं अपना अपमान क्षमा 
कर सकता हूँ परन्तु अपने प्रिय भक्तका नहीं । 
मक्त अम्बरीष-जैसे निर्भर भक्तका अपमान 
और क्षमा ? कदापि नहीं । ( त्राहि भक्तेश्वर 


त्राहि ) 
, | भि महाराज | दोष किसका है ! 


| "प्रे दोष १ दोष दुर्वासाका है, यह 
“पाके घमण्डमें चूर हो रहा है । इसने 


इतना विलम्ब ही क्यों किया जो मेरे भक्तको कष्ट 
पहना पड़ा | 


[ दुर्बासाका प्रवेश ] 
न हि भक्तवत्सळ, भक्तप्राण, भक्तेश्वर त्राहि । 
ुँ ज ह ' तपस्याका कितना घमण्ड शेष है ! 
भ एट हूँ । क्षमा करो प्रभो ! 
$ | पअ 
| शष... का कोई प्रायश्चित्त नहीं । 
है र नाहि | ( दुर्वासा चरणोंपर 


| 0 


मैं क्षमा नहीं कर सकता | मैं तो 


भक्तविजय 
TTT 
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भक्तके हाथ बिक चुका हूँ, हाँ--यदि भक्तरत् 
अम्बरीष चाहे तो क्षमा हो सकती है । जाओ 
शीघ्र भक्त अम्बरीषकी शरण जाओ- क्रषिवर ! 


८ ~ 
दुवाप्ता-जो प्रभुकी आज्ञा । ( दुर्वासाका प्रस्थान ) 


लक्ष्मा-नाथ, विप्र होकर क्षत्रियसे क्षमा ? यह केसे ? 

नारायण--चश्चले ! विप्रका ऊँचापन केवळ लोकमर्यादामें 
--वर्णधर्ममें है । भक्तिमें सबका स्थान एक-सा 
है । भक्तिमें ऊँच-नीच कुछ भी नहीं । वहाँ 
तो वही ऊंचा है जो भक्तिसे भरपूर है । 

लक्ष्मा-नाथ ! कोई उपाय है जिससे विप्रराजका कष्ट 
हरण हो १ 

नारायण-यही, अम्बरीष क्षमा कर दे तो कष्ट हरण 
हो सकता है । जबतंक अम्बरीष कष्टमें है, 
तत्रतक मुझे आराम नहीं । 

लक्ष्मी क्या अम्बरीष क्षमा करगे । 


नारायण- अवश्य । मेरे भक्त करुणा और क्षमाकी तो 
मूर्ति ही होते हैं । ( सर्वप्रस्थान ) 
चौथा दृश्य 


( अयोध्या नगरी, स्थान--राजसभा, समय मध्याह्न ) 


अम्बरष-सामन्तगण ! मेरा मन बड़ा अशान्त है । 
हा ! कितने दिन बीत गये। ऋषि पर न माळम 
क्या बीत रही होगी ! हाय ! मैंने ब्राह्मणको बड़ा 
कष्ट पहुँचाया। क्या करू, कैसे मुझे शान्ति मिळे! 
( त्राहि भक्तवर त्राहि ) 

अम्बराष-हैँ, आज यह करुणक्रन्दन किसका ! 


सामन्त-चल्यि महाराज, रक्षा करना क्षत्रियधम है । 
[ दुबांसाका प्रवेश ] 


दुर्वासा-( चरणोपर गिरते हुए ) क्षमा-क्षमा राजन्‌ क्षमा! 
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अम्बरीष-( उठाकर चरण पकडते हुए ) विप्रर्षभ ! 
( काँपकर ) आचार्य ! मुझ अधमके कारण ही 
आपपर ऐसी यह पड़ी । हा, श्रोसुदर्शनकी 
यह कैसी प्रकोप प्रगति है ! हे नाथ! 
श्रीसुदशन !-क्षमा करो ! मुझ दीनकी ओर 
देखकर क्षमा करो ! 
भो देत्यद्म्भदळनेऽसि सदा प्रकोपी 
चेदीश्वरस्य शिरसो ननु रक्तपायिन्‌। 
जायख भो मधुरिपोः करजाततेजः 
विप्रं जु रक्ष कुरु शान्तिमहो सुचक्र ॥ 
[ चक्रश्चान्ति ] 
दुर्वात्ता-( स्वस्थ होकर ) अहो भक्तराट्‌ ! क्षमा करना, 
मैने अपने कियेका फल पा ल्या । और यह 
भी देख लिया कि भक्तद्वेषीको कोई भी ठौर 
देनेके लिये तैयार नहीं । उसे कहीं आश्रय 
मिलता है तो भक्तके चरणोंमें ही मिळता है ! 
अम्बराषि-विप्रष॑भ ! क्षमा करना, मुझ मूढके कारण 
आपको इतना कष्ट सहना पड़ा ! मैं लजित 
हूँ ! अनुतप्त हूँ। 
दुर्वाला-नहीं, यह तो तुम्हारा बडप्पन है जो अपनी 


“Fen 
फिर मुरली मधुर व्य 
रुन झुन रुन हुन ठुमुक-ठुमुक कर बज-जन-मन बिकसा जा रे॥ 
खाल बाल सब दूँढ़ थके हेंपा न सके सब खुब छके हैं | 
किस कारन है छिपा हुआ फ़िर माखन मिश्री खा जा रे ॥ 
व्याकुळ हो किरती बन-बनमें, गायें छीन हुईं छन-छनमें | 
एक बार तो यमुना तटपर अपनी तान सुना जा रे॥ 
अर्जुनको उत्साह दिलाया कसा विजयी वीर बनाया | 
परम पूर्नाता गीताका वह गौरक-ज्ञान सिखा जा रे॥ 
भीर परी भक्तोपर सारी याद नहीं क्या अन गिरघारी । 
तरस रहे हैं प्रान प्रमाकर प्यारे दरस दिखा जा रे॥ 
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3 
कुमार कांशीप्रसादसिंह “प्रभाकरं 


~ 
विनम्रता जतलाये जाते हो जङ्ग „| 
मुझे अब 
चला कि भक्तिका प्रभाव तपस्यासे भी 
अधिक है । अबतक मैं तपोमूद बना रह 
CLE अगर कष्ट क्षमा हो, कुछ उदूव | 
तो कर ळीजिये | | 
दुर्वासा--मक्तराटू !सो तो होगा ही | कुछ माँगे- | 
मैं प्रसन्न हो गया हँ---कहो तुम्हारी कनं | 
आशा पूरी करूँ ? 
अम्बरीष-भगत्रन्‌ ! आपका दिया सब कुछ है । गि 
आप कृपा करनेमें सस्नेह हैं तो मेरा नहीं, झ | 
'भरतवाक्य पूर्ण हो-- 
जनाः सदा भक्तिरसामृतेच्छुका 
भवन्तु सूयो हरिळग्नमानसाः। 
CS ७७ श्चिरं 
घरापि पुण्येः सुजनेः शुभैश्चिरं 
प्रयातु शान्ति खलमानवेगेता॥ 
दुर्वासा-तथास्तु । 
अम्बरीष-भगवानकी जय । ऋषिवरकी जय । 
दुर्वासा और सामन्तयगण-भगवानकी जय! मा | 
की जय ! महाराज अम्बरीषकी ५ 
( प्रस्थान परक्षेप ) 


है जा बट 


> 


Al NY AS NHN I HN ~ A 


1 - बै 4 


Ju? Sf टक, ys 


फ़िर मुरली मधुर वजा जार | 


त 
पे 
| ' 
| प 
|+ 


उपोद्घात । 
ग? शब्दका व्युत्पत्तिक अर्थ है-दो या 
|% इससे अधिक भिन्न-भिन्न पदाथौका एक 
ण ) साथ सम्मिश्रण या सम्मेलन । इसी मूल 
४. अर्थके अनुकूल संस्कृत-साहित्यमें (योग! 
शब्द भिन्न-भिन्न पारिभाषिक अर्थामें 
3 i) / प्रयुक्त होनेके कारण बडा ही व्यापक हो 
गया हे | इसका प्रयोग नाना शास्त्रोंमें 
| गाना अथोमे हुआ है । किन्तु अन्तर्मे सब पारिभाषिक 
| इ इसी मूल व्युत्पत्तिक अथंपर आ घटते हैं । ज्योतिष 
| शबर भी योग है, पर वहाँ कालके मिन्न-मिन्न विशेष 
। गार्गी एवं खगोलस्थ ग्रहादिकोके सम्मेलनको 'योग? 
| जे | । आयुर्वेद या चिकित्साशास्त्रमें भी “योग' है, 
हा दो या दोसे अधिक भिन्न द्रव्योंके सम्मेलन या 
जना उत्पन्न अथवा निर्मित ओषधिविशेषका 
JT इसी प्रकार झब्दशास्रमें ( व्याकरण- 
) बाचाशाल्रमे ( व्यवहारनीतिमें ), राजनीति- 
र क रे | में एवं अन्यान्य शासत्रोमे मी ध्योग 
| भो प्रयत सबसे भिन्न-भिन्न पारिभाषिक 
घे योगः सा । यहाँ औरोंको छोड़ अध्यात्म- 
| पाय है। इस अध्यात्मझ्याखरमे भी 
| भर | किन इसमे रोके लिये नाना “योगों” का 
| ऐस है । हो कर ग सभी योगोंका उसी मूल अथ- 
परायोका परमात्मा? और 'जीवात्मा? इन 
| को “योग? या सम्मेलन 
| च नादयोग रब लन अभिप्रेत हे । हठयोग; 
' तियो २ › कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तिः 


जश भि कोद कितने ही प्रकारके योग कहे गये 
| i अधिकारियोंके भेदसे भिन्न- 


न योग: कमेसु कौशलूम? इस औभगवद्‌- 
| भष, षो हे योग' का अर्थ कम करनेकी युक्तिः या 
गोह भषतः गम्भीर विचारसे आान पड़ेगा कि 
भे है या व्यत्रहारशा्न या व्यवहार- 


न्यासयोग 


लोकमान्य तिलक महाराजने अपने 'गीता- 


१२४७ 


हिय्या ्््चजलननतः र 8 1 11 व वळ्या 
NA I III IA NS 


लठ य _ चिएिए १४५४४५४४५४ NNN 


न्यासयोग 


( ळेखक--श्रीयशोदानन्दजी अखोरी ) 


भिन्न हैं | सबकी प्रक्रिया और पद्धतियाँ या प्रणालियाँ प्थक- 
एथक हैं । प्रत्येक “योग? अपने खरूपसे ही सम्पूर्ण है। 
इससे किसी “योग? को किसी दूसरे “योग” की अपेक्षा 
करनेका प्रयोजन ही नहीं पड़ता । यही तो सनातन हिन्दू- 
चमकी विशेषता और उत्तमता है और इसीमें इसके प्रचारक 
हमारे तत्त्ववेत्ता महर्षियों और पूर्वाचायाँकी बुद्धिमत्ता और 
दूरदर्सिता है । इन “योगों? में कौन बड़ा और कौन छोटा 
है, यह बताया नहीं जा सकता । इनमें बड़े-छोटेका भेद 
करना “बुद्धिभेद? उत्पन्न करनेका पातक सिर चढ़ाना है । 
जो “योग” जिस अधिकारीको अच्छा और सुगम जान पड़े, 
यही “योग? उसके लिये उत्तम है | ठीक ही तो है “काम जों 
आवे कामरी का छै करे कमाच |? इसलिये चाहे जिस 
योगकी ओर अधिकारीको रुचि हो, उसीका वह एकान्त 
और अनन्य भावसे अबलम्बन करे | उसे अपने मागमें 
कहीं भी भटकने और अटकनेका काम नहीं पड़ेगा । वह 
सीघे अपने निर्दिष्ट मागसे गन्तव्य स्थानको पहुँच सकता 
है | पर एक बात है, चाहे कोई “योग” हो, सद्गुरुके 
बिना काम नहीं चल सकता | अपने बुद्धिबलसे, सम्भव 
है, मारमें धोखा हो जाय । शास्त्रोमे इस सम्बन्धर्मे जो 
बातें बतायी गयी हैं, वे किसी सद्गुरुके बिना यथातथ्य 
समझमें नहीं आ सकतीं । इसलिये सद्गुरुका आश्रय लेना 
बहुत ही आवश्यक है | यह तो अध्यात्मशाज्मगत समस्त 
योगोंके सम्बन्धमें सामान्य बातें हुई । प्रस्तुत लेखका नाम 
है, 'न्यासयोग” । अब आगे इसी 'न्यासयोंग' पर निवेदन 


किया जाता है |-- 


£न्यासयोगसे? हमारे पाठक संन्यासयोग न समझे । 
उस संत्यासयोगसे इसका कोई सम्पर्क नहीं हे । दोनोंकी 
पगडण्डियाँ निराली-निराली हैं । संन्यासयोग स्वतन्त्र 
साधन है और न्यासयोग परतन्त्र साधन है | संन्यासयोग 
निवृत्तिमार्गका दै और न्यासयोग प्रबृत्तिमाराका । स्वतन्त्र 
साधन और परतन्त्र साधन इन दोनोंकी व्याख्या आगे 
आवेगी | इस 'निदृत्ति' और 'प्रवृत्ति' पर भी बहुतोंको 
सन्देह होना सम्भव है | किन्तु इसका समाधान करनेमें 
एक तो विषयान्तर हो जायगा और दूसरे लेखका कलेबर 
भी बेहद बढ़ जानेका डर है । इससे उसके समाधानमें 
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त । ल्ला का 


विशेष रूपसे हाथ डालनेके बदले यहाँ विज्ञ पाठकोंकी 
सेवामें लो० तिलक महाराजके “गीतारहस्य? का ही केवल 
हवाळा देकर बस करते हैं जिसमें उन्होंने महाभारतके 
शान्तिपवंसे 'नारायणीयोपाख्यान? का कुछ अंश उद्धृत 
करके यह विषय बड़ी उत्तमतासे प्रतिपादित किया है कि 
यस्तुतः प्रबृत्तिमार्ग क्या है! अगर पाठक वह प्रकरण 
देखनेका कष्ट उठावेंगे तो दोनों मार्गोंका भेद उन्हें झट 
अवगत हो जायगा । किन्तु फिर भी लेखक दो-चार 
वाक्योंमें ही यह विषय निपटा डालनेका प्रयास करता है । 
सम्भवतः इससे कुछ भी तो प्रकाश हो ही जायगा । 
यह सृष्टि सर्वेश्वर ओर सर्वात्मा भगवानके ही सत्सङ्कटप- 
से उत्पन्न उनकी लीलाविशेष है । 'लोकवत्त लीला 
केवल्यम्‌? ( ब्रह्मसूत्र २ । १ | ३३ ) यह सूत्र इसी सिद्धान्त- 
का समर्थन करता है । स्रष्टा भगवानने तो अपनी अपार 
करुणाका विस्तार करके जीवोंके उद्धारके लिये ही इस 
सृष्टिकी रचना की है यानी यह लीला रची है । पर जीवात्मा 
अपनी अल्पज्ञताप्रसूत अज्ञानतावश उद्धार करनेके बदले 
और भी कमंबन्धनमें बंघता ही जा रहा है । कर्मबन्धनसे 
छूटनेके दो ही प्रकाकके उपाय जीवात्माकी ओरसे हो 
सकते हैं | ठीक उसी तरह जिस तरह प्रखर वेगसे प्रवाहित 
नदीको पार करनेके लिये दो ढंगके उपाय हो सकते हैं-- 
एक नदीकी गतिके साथ ही अपनी गति मिलाकर तैरना 
आर दूसरा उसके वेगके विरुद्ध उलटी चालसे तैरना । 
पहला ढंग सुगम और सरल है और दूसरा दुर्गम और 
कठिन । पहलेमें नदीकी गति तैरनेवालेकी सहायता करेगी 
और दूसरेमें वह बाधा डालेगी । दूसरे ढङ्गसे तैरनेवाले 
पुरुषको अपने ही पौरुष, अध्यवसाय और बलपर भरोसा 
करना पड़ेगा और पहले ढंगसे तैरनेवालेको अपने अध्यव- 
साय, पौरुष और बलकी विशेष आवश्यकता नहीं दै । 
नदीके वेगके प्रतिकूल तैरना निदृत्तिमाग है ( छे झोऽधिकतर- 
स्तेघामित्यादि-- गीतावचन विचारिये) और वेगके 
अनुकूल तैरना प्रद्ृत्तिमाग है ( तस्याहं सुलूमः पार्य॑त्यादि 
वचनका अनुसन्धान करें | ) निवृत्तिमाग स्वतन्त्र साधनकी 
_कोटिका हे और प्रदृत्िमार् परतन्त्र साधनकी कोटिका|# 


कल्याण 


[ मा१, | 


बस) यही दोनों मार्गोका एयक-प्रयक लक्षण और | 
विशेष जाननेकी इच्छा रखनेवाळे सञन ऐ | 
“गीतारहस्य? देखनेका कष्ट करें । अब पाठक झाक्न | 
अपने प्रकरणपर आवें । ड 
है रे - 
न्यासयोग क्या है और इसका यह नाम कोप! 


अब देखें न्यासयोग क्या है और इसका कथा | 
क्यों रक्खा गया ! “न्यास? शब्दका अर्थ (निक्षेप या इद | 
देना है । कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तुपर डाल देनेकाना | 
“न्यास? है । “निक्षेपापरपयायो न्यासः अर्थात्‌ निश्चेपकाई | 
दूसरा पर्यायवाचक नाम “न्यास” है । अभिप्राय यह हैई 
इस योगकी क्रियामें स्ेंश्वर सर्वात्मा भगवानपर ही समस | 
भार डाळ दिया जाता है, इसीसे इस योगका नाम स | 
योग? रक्खा गया है । भारद्वाजसंहितामें भगवान्‌ माद्र | 
महर्षि कहते हैं--“अयमात्मभरन्यासः प्रपत्तिरिति चोअते | 
एवं “आत्मानं निक्षिपेद्वीमान्‌ घिया देवस्य पादयोः | 
आशय यह कि इस 'न्यासयोगका? नाम 'आत्ममस्यार | 
( अर्थात्‌ अपना समस्त भार परमात्मापर डाल देना ) और | 
“प्रपत्तिः ( शरणागति ) भी है । क्योंकि इस 
अधिकारीको अपने ज्ञानबलसे अपने आत्माको परमा । 
देवके चरणोंपर निक्षिस कर देना या डाल देना दै। शर. | | 
यह कि सवनियन्ता सर्वेश्वर कयत ह क| 
और पारलौकिक समस्त भार “न्यस्त? कर देने ps 
देने या डाळ देनेके कारण इस योगका नार ह 
पड़ा है । यानी परमात्माके योग अर्थात्‌ वामी | 
अपना अध्यवसाय या उपाय करनेका 
ऐसी निष्ठा या भावनाका अभ्यास ईसया _ 
हे । अधिकारीको आरम्मसे ही निरुपायता प 
निर्भरताका पाठ अभ्यस्त करना पड़ता दै | | 
विवेचन, प्रतिपादनप्रमृति द | 
यदि अच्छी तरह डूबकर सोचा जाय सा गर | | 
इस “न्यासयोग? की नींव बड़ी ही ६ढ १।६ | 
है । इसका सिद्धान्त तत्त्व्वानकी उछ तेग 


लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि क छ. ह| 


ॐ ये दोनों नाम ढेखकने अपने सुभीतेके लिये गढ़ लिये हें । विश पाठक अपने मनसे इन दोनोंके अ न शक E 


नाम भी रख सकते हे, कोई आपत्तिकी बात नहीं है । लेखकका बिचार है कि मोक्षके विषयमें दिक 
और निर्धारित हुए हैं, वे सब चाहे किसी देश या भर्म ( मजहब ) के हो ह 


जितने साधन आविष्कृत 
ओर परतन्त्र साधनोंमेंसे ) एक-न-एकके अन्तर्भुक्त अवश्य उहरेंगे। 


क (४ | 
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अढी बात तो दूर रहे, हमारे जीवनकी सामान्य घटना 
॥ हारे अध्यवसायकी बात नहीं है । जीवघारियोमें 
ले उत्कृष्ट मनुष्य है, कई अंशोंमें यह देवयोनिवाले 
बेबधारियौते मी बढ़ा-चढ़ा है । किन्तु यदि विचारकर 
छ तो यह निरा परतन्त्र है । एक सामान्य बातपर भी 
तका अधिकार नहीं है । यह इतना भी नहीं जानता कि 
झारा अगला पॉव कहाँ पड़ेगा ! मनुष्य करता है कुछ 
और हो जाता है कुछ | जब सामान्य घटनाओंके बारेमें 
बह बात है, तो अन्तिम साध्य मोक्षकी तो बात ही निराली 
| ३। मनुष्य अगर ऐसे परम साध्यको अपने अध्यवसायसे 
| प्रप्य समझे तो यह उसकी निरी मूखंता है । वस्तुतः 


| ग्र'्ष इमलोगोके उपाय या अध्यवसायसे प्राप्त होनेका 
ढौ पाये नहीं है । उसका मिळना तो केवल भगवत्कृपापर 
के | (निर्र है । कठोपनिषद्‌में कहा है-- 
वः! | वायमात्मा प्रवचनेन छभ्यो 
यात कक 3० मेथया न बहुना श्रुतेन। 
Ei यमवंष णते तेन छभ्य- 
= > 

योगे | स्सस्येष आत्मा विश्वणुते तनू < स्वास्‌ ॥ 
र (१।२।२३) 
र भाशय यह है चि जमला उदी विला 
>| ओर क यह सवात्मा न तो वेदाध्ययनसे, न 
ल विवेचनसे और न बहुत शास्त्रों या पोयियाँके पढ्ने- 
र || हमा देता है, यह तो उसीको मिळता है जिसका 

बद खयं कृपा करवे १ 
ग करके करता है अर्थात्‌ जिसका 


देरे ह अपनी अहेतुकी कृपासे पकड़ लेता दै । 
ष न स्मृति, पुराणादि सभी इस सिद्धान्तके 
। नेमी ` कमत है | यहॉतक कि गोस्वामी तुरूसीदासजी- 
' ऐकि मवात न्याम सान-स्थानपर इसी बातपर जोर दिया 
| शोक फ इपाके बिना कितने ही साधन या उपाय 
| | रो मे नहीं । बात भी ठीक ही है; जत्र वह 
राया र हो एथक करना चाहेगा, तमी तो 
ऐसी प है, अन्यथा केसे हो सकता 
भाया-पक्ष दै? तब हम अपने हाय-पैर 
भा पच्ची क्यों करें १ हमारे लिये तो सबसे 
| पौतिके बा है कि हम अपने पूर्ण उत्साह और 
| ` भद्रन « खीळाभिनयके पात्रका काम, जो 
` क मक्का ... सपा है, करते चले जायें । उसमें 
फ्त 0 न करें । मोक्ष या छुटकारेकी 


पा ही नहीं करें। इसीका नाम 


a 


— 
“क्र 


| ड र ! भेन 
क ने 


विळी 3.33. अर 


न्यासयोग 


१२४९ 


“न्यासयोग' है | यह केवल भावात्मक या मनोभावके ही 
आधारपर नहीं है, बल्कि तत्त्वज्ञान भी इसी सिद्धान्तका 
समथन करता है । तत््वशानकी अनेक शाखाएँ हैं । सभी 
शाखाओंके अपने अलग-अलग सिद्धान्त हैं। आध्यात्मिक 
सभी योग इन्हीं सिद्धान्तोंमेंसे एक-न-एक सिद्धान्तके 
आधारपर खड़े हैं । यह न्यासयोग मी इन्हीं सिद्धान्तोंमेंसे 
एकके आधारपर अवलम्बित है और योगोंकी भाँति 
इनमें भी ( इन सिद्धास्तोंमें भी ) किसी प्रकारकी बड़ाई- 
छोटाई अथवा उत्कृष्टता-निकृष्टताका भेद करके 'बुद्धिमेद? 
उत्पन्न करना उपयुक्त नहीं है। लेखकने अपने विचारसे तो 
इसीको उत्कृष्ट समझा हे । बस इतना ही समझ ळे, इस 
तत्त्वज्ञानके सिद्धान्तानुसार इस न्यासयोंगसे सम्बन्ध रखने- 
वाले कुछ तथ्य नीचे निवेदित किये जाते हैं--- 

(१) स्वतन्त्र सत्तावान्‌ एक ही अद्वेत तत्त्व है जो 
परब्रह्म, परमात्मा, परमपुरुष, परमचेतन आदि शब्द- 
वाच्य हैं । 

(२) यह अद्वैत परबह्मतत््व विशिष्ट है अर्थात्‌ 
इसके कुछ विशेषण भी हैं | ये विशेषण घर्म, गुण, प्रकार 
शरीर, शेष, उपकरण आदि नामाँसे मी अभिहित हैं । 


(३) ये विशेषण दो है--१ आत्मा या चेतन) 
और २ अनात्मा या अचेतन | 

(४) इस अचेतन या अनात्माका ही एक भेद 
जड प्रकृति दै । 

(५) परमात्मा आत्मा और अनात्मा इन दोनोका 
नियामक है । 

(६) परमात्मा, इन आत्मा और अनात्मारूप अपने 
नियाम्य उपकरणोंसे सुष्टिरूप लीला या क्रीड़ा करता है । 

(७) सुष्टिरूप लीलामें चेतनात्मा या जीवात्माकी सब 
चेष्टाएं और क्रियाएँ लीला करनेवाले परमास्माके भोगार्थ 
या मुखोछासाथ हैं । 

(८) सुष्टिरूप लोलामें जीबात्माका अपना. कोई 
खार्थ नहीं दै । 

(९) अमी जो जीवात्माका इस सृष्टिकार्यमै निजी 
सार्थ देख पड़ता है; वह उसकी अस्पज्ञताजनित अज्ञान- 
तासे देख पड़ता दै । 
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१२५० 
स्त नाक्या 

(१०) इसी अज्ञानतासे खातन्त्र्याहंकारकी उत्पत्ति 
है और उससे अन्य अहंकारोंकी । 

(११ ) देव, मनुष्यादि शरीरोंमें स्थित जीवात्माओंका 
परस्पर सम्बन्ध और तजनित क्रियांद या कमादि 
खतन्त्रमावसे या स्वतन्त्ररूपसे नहीं; बल्कि सव शरीरी 
सर्वात्माके ही सम्बन्धसे है । 


(१२) जड प्रकृतिके दो स्वरूप हैं--१ शुद्ध सत्त्व- 
मय और २ मिश्र सत्त्वमय । 


(१३) आत्मा या जीवात्मा जबतक झुद्ध सत्त्वमय 
खरूपके बीच रहता है, तबतक उसे अपने शुद्ध खरूपका 
ज्ञान रहता हे । पर जब वह मिश्र सत्त्वके घेरेमें पड़ जाता 
है, तब वह अपनेको स्वतन्त्र सत्तावान्‌ समझता हुआ 
परमात्मासे प्रथक्‌ जानता है | 


(१४) जीवात्माका अपनेको प्रथक्‌ सत्तावान्‌ 
समझना और उसी समझके अनुकूल क्रियादि करना ही 
कमेबन्धन या बन्धन है और उसके विरुद्ध अपनेको परम 
परतन्त्र समझता हुआ परमात्माका अप्रथक्‌ सिद्ध विशेषण 
हे टा जानकर तदनुकूल क्रियादि करना ही 

क्ष 


(२५) मोक्ष जीवात्माका खतन्त्र प्रयत्नसाध्य नहीं, 
बल्कि नियामक सर्वात्माका सत्संकल्पसाध्य है, जैसे 


~ 


विशेषणका विशेष साध्य है । ' 


ह (१६ ) आत्मा और अनात्मा इन दो विशेषणोंसे विशिष्ट 

होनेके कारण इस सिद्धान्तमें वह अद्वैत तत्त्व विशिष्टाद्वेत 
काते है | एवं इस तत्त्वज्ञांका भी नाम विशिष्टाद्वैतं 
पड़ा है | » 


(१७) विषय गहन है, लेखक-जैसे अल्पमतिकी इस 
गम्भीर विषयमें गति असम्भव है, जो कुछ तोतळी वाणीमें 
कहा जा सका है, उसमें अनेक त्रुटियाँ होनी सम्भव हैं । 
हमारे बिज्ञ पाठक एवं शास्रपारंगत विद्वान्‌ महानुभाव 
` हमारी इस धृष्टताजनित भूल-चूकको सुधार लेंगे । वस्तुतः 
हमने यह अनधिकार चर्चा की है | केवल इतनेसे ही यह 
विषय पूरा भी न हो सका है । यह अधूरापन भी क्षन्तव्य है | 


यहाँ इतना कह देना अप्रासंगिक न होगा कि तच्वज्ञा न- 
का सर्वा शात्र वेदान्त है। कहा भी है-- 


कल्याण 
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[भा १, | 


तावद्रजन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने बा 

नहि गजति महाशक्तियांवद्देदान्तकेसर 

इछोक प्रसिद्ध और सरळ है, पाठक स्वयं समझ को 
इस वेदान्तशास्त्रके प्रतिपादक तीन प्रकारके 


र ग्रन्थ ३... 
(१) उपनिषत्समूह, ( २) भगवान्‌ 2 


व्यासकृत त्र 


और भिन्न-भिन्न इत्तियाँ . और भाष्यादि और (३)| ` 


श्रीमद्भगवद्गीता और उसके भाष्यादि । वृत्तियाँ, माप 


एवं टीकाएँ इस शास्त्रे प्रायः समी सिद्धान्तोंके आचाम | ` 


कृत हैं । एवं इस विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तके आचायाकेमी| | ` 


विशेष जिज्ञासावाले पाठक उन ग्रन्थोका अवझेम्न 
करनेका कष्ट करें । 


न्यासयोग जिस तच्वज्ञानपर प्रतिष्ठित है उसकी ए | 
झलकमात्र दिखला देनेका प्रयास किया गया है | न्यात | 
योगमें साधना ओर अभ्यासद्वारा चेतनात्माका वही पस | 
परतन्त्र स्वरूप प्रास करना है | पर वह खरूपावला ह ) 
निरी बद्धावस्थामें लाना कोई हँसी-खेल नहीं दै। ऋ | 
तो यह दशा है कि उस सवात्मासे इस जीवात्माका छ | 
प्रकारसे निरा सम्बन्ध-विच्छेद है और कहाँ उस परमात | 
परम पारतन्त्र्ययशतः जीवनके समस्त कार्य करते रहन? | 


~ बिल्कुल 2) किंग 
क्या सहज बात दै ! यह तो बिल्कुल ही दुष्कर हिं | 


मनुष्य अहंकारवश आज अपनेको खतन्त्र वा परम ह, | 
समझ रहा है और उसीके अनुसार अपने सन | 
लौकिक और क्या पारलौकिक) करते हुए जोवन | 
कर रहा है वही देहामिमानी मनुष्य कछ परमात्म, (मै 
का साक्षात्‌ करके परम पारतन्त््यके वशीभूत हो जा 

गुण गुणीके आश्रय हो जाकर अपनी सचा पर्खन | 
अन्तर्भूत कर डाले | इसीसे क्रमक्रमसे उस पर 4 
का अभ्यास डालना होगा । इस न्यासयोगकी बारी पी 
प्रणाली ही ऐसी बनायी गयी हैकिअ उ | 


घीरे आगे बढ़ता हुआ मी एकल" | 2 | 
1 
(| 


परम पारतन्त्र्य-पदको प्रास कर सकता ज 
अपना खातन्तर्य रखकर जो साधन कता 
भला यह परमात्मपारतन्त्र्य केसे आ कही 
अभिसे कहीं शोतलता उत्पन्न हो स दा ] परा 
अमृत निकल सकता है! बिल्कुल अत. पद 
तो ऐसी होनी चाहिये जिसमे | 
पारतन्त्र्यका चसका या अभ्यास लगता 
सम्बन्धम निवेदन किया जाता ६। 


po So oS काका Hog) 408061 SN अल Sas हक यका. पाक) mg टटका त्र 


॥ 


आफ, 


| ह्मा ८] 


दस त्यातयोगके अंगों और प्रक्रियाओं या प्रणालियोंके 
तो कुछ कहनेके पहले यशा यह कह द्ना अनुपयुक्त 
„होगा कि यह “न्यासयोग अक्तियोगकी दी डभतायस्था 
३। मक्त परिपक्क होनेपर ह इसी न्यासयोगमें प्रवेश 
ते हैं | तत्ववेत्ता आचायोंने अपनी दूरदशिता और 
इस योगको औरोंकी भाँति कुछ विशेष प्रक्रिया- 

| ओंड आविष्कार करके इसे सांगोपांग और स्वतन्त्र रूप 
| दे दिया है जिससे यह भक्तियोगसे प्रथक और खतन्त्र 
| बन पड़ता है | इस प्रथकता और स्वतन्त्रतासे जनताका 
| बहा उपकार हुआ है । जहाँ भक्तियोंगमें केवल त्रैवर्णिको- 
| ग्रही अधिकार था, वहाँ इस न्यासयोगमें वर्ण-अवर्ण सभी 
| भ्रेणियोंके लोगोंका अधिकार है । इसके सम्बन्धमें आगे शास्र- 
| बचन दिये जायेंगे | किन्तु विचारकर देखनेसे जान पड़ेगा 
| ह वस्तुतः भक्तिका ही उन्नत और परिपक्क रूप है । 
मका उन्नतावस्था “आत्मनिवेदन? हे । नवघा भक्तिमें 
कली सबसे अन्तिम है । और यहींसे 'न्यासयोग? की 
| शवे सीढ़ी आरम्भ होती हे | यह लेखकका विचार है । 
| रै सक्ता है, कुछ महानुभाव लेखकके इस विचारसे 
| सतनो । हमारे विचारसे तो श्रीमद्धगवद्वीताका 
हाय विषय यही “न्यासयोग? या “शरणागतियोग” है । 
| है कुछ लोगोके मनमें यह स्वमावतः प्रश्न उठ 


का । Ee 29 समस्त भार, क्या लौकिक और क्या 
| त १ अबश्वर मगवानूपर ही डाळ दिया गया, तब 
बत | अधिकारीके लिये अब कोन-सा कत्तव्य शेष रहा 


प मादन बह अपने जीवनमें करे ? प्रश्न देखनेमें 


णे 
रै। पेव २ पर वस्तुतः यह बिल्कुल बच्चोंका-सा 


क | इस क सा सन्देह हुआ, समझना चाहिये कि 
4 | 'ासोक्ञ हरा भी न समझा, क्यों नहीं 
द | पे र्‌ गम्मीरतासे बिचार ळे । इस योगमें 
कट | भा नित हो सरकी वि दे देती पदती र 
ही | नबी सा जाना पड़ता है | फिर जब अपना 
# | शिक „` र न रहा अ 
6 | पष मळा चाहे वह लौकिक हो या 
| कार्य क्या इतनेसे रो 
क्ष भी इतनेसे ही उसे लोलाकी 


| करना न पड़े डेरा 

| भनि पर हो शया । ए क्या इससे भी 
| करे ए सतत्र यह कि चाहे अपने 
भा ही पे पर भगवदर्थ तो कार्य उसे हर 
1। श्रीभगवान्‌ गीतामें आज्ञा 


Do याय Ns 
५८५४५४५६५५” NANA 


न्यासयांग 


१२५१ 


यत्करोषि यदक्षासि यउज्ुहोपि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तस्कुरुष्व मद्पंणम्‌॥ 
(९।२७) 
सन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोड्सि से ॥ 
(१८।६५) 
सारांश यह कि अपने जीवनमें आप जो विहित कर्म 
करेंगे वे सव भगवानके लिये ही और उन्हींको उदि 
करके करेंगे | विहित कम कहुनेका आशय यह है कि 
जिनका विधान शास्त्रांमे किया गया है । जिन कर्मोंका 
शास्रोर्मे निषेध है वे कमं तो करने ही न चाहिये । 
न्यासयोगके अधिकारी उन समस्त कार्योको अपना 
समझकर अर्थात्‌ उनमें अपना खत्व रखकर भगवानको 
समर्पित नहीं करते बल्कि उनको खमावतः भगवानुके ही 
कायं या केकयं या सेवा समझकर उनका सम्पादन करते 
हैं। उनकी मानसिक वृत्ति या निष्ठा कैसी होती है, 
सो देखिये 
मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं तद्धि तवैव माधच । 
नियतः स्वमिति प्रबुद्धधीरथवा किन्नु समपंयासि ते 
( भगवान्‌ यामुनमुनिकृत आलवन्दारस्तोत्ररल्ल ) 
आशय यह है कि हे नाथ ! मैं जो खयं हूँ और 
मेरा जो सब कुछ है सो सब तो आपका ही है, यह बात 
उन्नत बुद्धिसे निश्चित हो गयी है, तो फिर अब क्या बच 
रहा जो आपको समपित करू । यह तो हुआ देववाणीका 
( संस्कृतका ) वचन | इसीकी प्रतिध्वनि संतबानी भी 
` झरा मुझमें कुछ नहीं जो कुछ हे सो तोर १ 
तेरा तुझको सोपते क्या रागेगा मोर॥ 
( कबीर साहब ) 


निदान इस योगकी आरम्मिक अवस्थामै अधिकारीको 
“त्वदीयं बस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपये ।' इसी निष्ठासे 
सब कुछ करना होगा | यही इस न्यासयोगकी पहली 
सीढ़ी है । ४ अब आगे क्या और कैसे करना और 
चलना चाहिये सो देखे र्‍्चंढना चाहिये तो दच य 

+ लेखकने 'निष्ठाचतुथ्यल्हरा' नामकी पोथीमें इन बातोंका 
स्पष्टीकरण करके विवरण दिया है । वह शीघ्र ही प्रकाशित 
होनेवाली है । - छेखक 
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१२५२ 


रान जलमा मानसी लेक ते मम अङ्ग और विधान 
भारद्वाजसंहितामै इस योगके प्रथम छः अङ्ग कहे गये हें 
जिनका अभ्यास करना चाहिये-- 
आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकूयस्य वजनम्‌ । 
विश्वासो वरणं न्यासः कार्पण्यमिति षड्विधा ॥ 


अर्थात्‌ (१) अपने सर्वेश्वर भगवानके अनुकूल 
विषयों या कर्मोके सम्पादनका संकल्प करना । (२) 
अगवानके प्रतिकूल विषयोंका त्याग करना । ( ३ ) सर्वेश्वर 
भगवानमें दृढ़ विश्वास | ( ४ ) उन्हींको अपना रक्षक 
वरण कर लेना । ( ५ ) उन्हींपर अपने लोक-परलोककी 
रक्षाका भार डाल देना और (६ ) सदा कार्पण्य अर्थात्‌ 
अकिञ्चनमाव हृदयमें रखना । जैसे अष्टाङ्गयोगके अन्तर्गत 
आठ विमागकर उसे सम्पूर्णरूपसे खतन्त्र कर दिया गया 
है, वैसे ही इस न्यासयोगके भी छः अङ्ग मानकर इसे भी 
स्वतन्त्र कर दिया गया है। यहाँ इतना निवेदन कर देना 
अप्रासङ्गिक न समझा जायगा कि इस न्यासयोगकी 
म्रक्रियाअँमें अशङ्गयोगका कुछ अंश रक्खा गया है, पर 
वह स्वतन्त्ररूपसे नहीं, बल्कि इसीके अवयवरूपमें | 
इसके सम्बन्धमे आगे प्रसज्ञवशतः कहा जायगा। उक्त 
छः अङ्ग सब मिलाकर नौ अन्तराज्ञोंमे विभक्त हैं । ये 
नौ दो कोटिके हैं--एक करणत्रयके भेदसे (मन, वचन; 
और कर्म ) और दूसरा गुणत्रय ( सत्त्व, रज और तम.) 
मेदसे | इन नौओंमें मानसिक सत्त्वगुणी ही उत्कृष्ट हे 
और यही प्रधानतः न्यासयोगका अङ्ग कहलानेके योग्य 
है । इस लेखकका अपना विचार है कि और आठ विभाग 
केवळ मिन्न-मिन्न अधिकारियोंके उपकारार्थं इसे स्वाज्ञपूर् 
और सवंगम्य बनानेके विचारसे किये गये हैं । जिसमें 
भक्तिके अपरिपक्क अर्थात्‌ अधकचरे अधिकारी भी इनसे 
आकर्षित होकर इस न्यासयोगमें प्रवेश कर सके और 
इससे लाम उठा सके । अस्तु, यहाँ उन आठौंका वर्णन 
न करके केवळ एक मानसिक सत्त्वगुणीको ही उद्दिष्ट करके 
वर्णन किया जाता है । जिन्हें विशेष जानना हो वे 
भारद्वाजसंहिता देखें । भारद्वाजसंहितामें कहा है-- 
परित्यज्याखिळान्‌ कामान्‌ भक्स्पैवास्मेश्वरं हरिम्‌। 
प्रपचते दाखरतिर्यदेपा सा तु सात्त्विकी ॥ 
हीना हीनतमाश्रैच रजसा तमसा कृताः । 
सरधेन याः प्रयुज्यन्ते सुख्यास्ताः परिकोतिताः ॥ 
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कल्याण 


& 


I [मा 
सरवजा स्वेका तत्र 
दबा हि कम त अ मदा 
यान्त सनीपिगः i] 
SOT (१1२७-३१ } 
_ समुचयाथ यह कि सात्त्विक मानसिक यही फ | 
सिद्धिदायक हूँ | इसमें समस्त कामनाओंका पार | 
केवल आत्मेश्वर हरि भगवानकी सेवारूप फलकी प्रहे | 
लिये ही शरणागति की जाती है । इस मानसिक शाक्त | 
न्यासके सिवा राजसी ओर तामसी हीन और हीनतः | 
अथात्‌ राजसी हीन है ओर तमोगुणी हीनत्म ह|| 
ऊपर बताये हुए न्यासयोगके छः अङ्ग अपने रू | 
सर्वेश्वर भगवानकी सन्निधिमें अर्पित किया हुआ ए | 
प्रकारका प्रतिज्ञापत्र है । छोकमें भी यह प्रथा है कि कि | 
महान्‌ पुरुषकी शरणमें जानेवालेको कुछ-न-कुछ परति | 
करनी ही पड़ती है, फिर भी यदि वह सबंदारे स | 
महान्‌ पुरुषके विमुख ओर प्रतिकूल रहता आया हो तन | 
तो उसके लिये प्रतिज्ञा करना अनिवाय हो जाता है। क | 
परिस्थिति यहाँ भी है । अबतक जिस चेतनालार | 
आस्मेश्वर भगवानके सम्मुखी न होकर उनके अगुरः | 
कार्य न किया, बल्कि यह सदा विमुख और प्रतिकूल (| 
रहा तो उसे यह प्रतिज्ञा करनी ही पड़ेगी! इसे » | 
योगके नवीन अधिकारीको इन छः अज्ञोके प्न | 
सदा ध्यान रखना चाहिये । क्योंकि अगर प्ति 
पालन करनेमें असमर्थ होगा तब तो वह योगर ह 
जायगा । वस्तुतः इस कामनारहित योगकी अ i 
साधारणकी प्रदत्त ही नहीं होती, दूसरे गादा | 
होनेपर भी उनका पालन कठिन हो जाता हे | 
संहितामें कहा है-- 


स्वपापसम्भवादेव 
देशात्कालात्स्वभावाच्च प्रपचन्ते र १1६१ ॥ 
अभिप्राय यह कि अनादिकालसे वाइवाई | 
आनेसे इस जीवात्माकी समस्त 
विपरीत ही" होती आयी है 

परमात्माकी स्मृति ही नहीं आती 
तब भळा अर्पणकी बात ही क्या * सर खस 
और विमुखोंके संसर्गसे, देश, काल 


"नक्का य | rr कक कम काम कम कम काम 


ES 0 4 
' -बबा्मा मगवान्‌की शरण जाना ही नहीं चाहता । 
| त दामे अगर कभी उसकी प्रदृत्ति इस ओर हुई भी 
| त फिर पीछे भगवद्विमुख न रहे, इसके लिये उसे 


H 


| म्ीशवद होना अनिवार्य समझा गया है । 


हम उपर इस वातका उल्लेख कर आये हैं कि 
| पोते इस प्रपत्तियोगको प्रथक करनेका मुख्य 


र ता पर्वाचायोका यही है कि भक्तियोगमें भी वर्ण- 


| गेदादिका अडंगा बहुत है | पर इसमें उन सब बातोंकी 
| बचन नहीं, केवल अकिञ्चनता और तीत्र श्रद्धा तथा 
| ति चाहिये । भारद्वाजसंहितामें इसी प्रसज्ञपर जो लिखा 
| १३ नीचे उद्धृत किया जाता है-- 


पुमिष्छन्‌ परां सिद्धि जनः सर्वोऽप्यकिञ्जनः । 


हेर | भ्रदया परया युक्तो हरिं शरणमाश्रयेत्‌॥ 
री | पजातिभेदं न कुलं न लिङ्गं न गुणक्रियाः । 
इ | त देशकालो -नावस्थां योगो ह्ययमपेक्षते ॥ 
| 


बहक्षत्रविशः यूनः स्त्रियश्वान्तरजास्तथा । 


| पवे एव म्रपद्येरन्सवंधातारमच्युतम्‌ ॥ 

$ | (१ । १३-१५ ) 
ह|| जी नोकरा सारांश यह कि जो अकिञ्चन पुरुष 
से | हत करना चाहते हों वे परम श्रद्धा-मक्तिके 
पर । फल, को आश्रय ले । इसमें जातिभेद, कुळ; 
त भैष, वैद्य उसे विषयका अड्गा नहीं । ब्राह्मण, 
| रा मर शूदर एवं खियाँ एवं अम्त्यजोंतक 


| र अच्युत भगवानकी अपत्तिमें अधिकारी हँ 
| झिप... नये स्थलों और श्रीमद्भगवद्गी तामें 
[च सी सङ्ग आया है वहाँ जो कुछ कहा गया 
भष भगत भक्तिसे सम्बद्ध है । वेदों और 
|| भी द्ध हे । वेदों ओर 
| हा सक्र रा विधिवत्‌ उपासना और वर्णादि 
के वेह भक्तियोग दूसरा ही है, और 
ष का अड़ंगा नहीं है, वहाँ-वहाँ 
नो भोग अभीष्ट है | श्रीमद्धगवद्वीताके 
| है, वह भी इसी योगका 


| भो हि 
a) पाथर श्रित्य 

| ग गोड येऽपि स्युः पापयोनयः । 
fs ^ डि यान्ति परां तिम्‌ ॥ 


| भें 
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र्‌ 


न्यासयोग 


१२५२३ 


से परम गतिको प्राप्त करते हैं | इस न्यासयोगके सोलभ्य 
और सोकर्यके प्रतिपादक और भी वचन हैं जिनका उल्लेख 
किये बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं है । जरा देखिये-- 


यो बरह्मार्ण विदधाति पूर्व यो वै वेर्दाञ्च प्रहिणोति तस्मै । 
तह देवमात्मबुद्धिपरकाशं मुमुझुवें शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
( खेता० ६। १८ ) 
इश्वरः सवभूतानां हदे रोऽज्ञुन तिष्ठति । 
आमयन्सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सवैभावेन भारत । 
तत्मसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतस्‌॥ 
(गीता १८ । ६१-६२ ) 
सवघर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणं घज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 
(गीता १८ । ६६ ) 
इत्यादि कितने ही वचन इस न्यासयोगके समर्थक हैं । 


उक्त वचनोंके आशय बहुत ही स्पष्ट और सरल हैं । 
इससे यहाँ उनके अर्थ लिखकर लेखका कलेवर बढ़ाना 
ठीक नहीं है। अब आगे ऊपर कहे हुए न्यासयोगके 
अज्ञोंके बारेमें निवेदन किया जाता है । जिस प्रकार इस 
न्यासयोगके छः अङ्ग हैं उसी प्रकार इन छऔंकी उद्दीपनी 
छः वृत्तियों हैं-- 

वृत्तिश्र विहिताचारः प्रतिषिद्धविवजेनम्‌ । 

दृष्टिमंक्तितथा लक्ष्म सतां सेवेति षड्विधा ॥ 


अर्थात्‌ (१) विहिताचार; (२) प्रतिषिद्धवर्जन, 
(३) इष्टि, (४) भक्ति ( श्रद्धा ), ( ५ ) लक्ष्म (भग- 
वच्चिह) और (६) सत्सेवा ये ही छः वृत्तियो छओं अङ्गो- 
का उद्दीपन करनेवाली हैं। शास्रबिहित आचार आनुकूल्य 
सङ्कल्पका उद्दीपक है, शाजनिषेधका परित्याग यह प्राति- 
कूल्यवजनका; दृष्टि अथात्‌ तत्त्वज्ञान मगवद्विश्वासका, भक्ति 
(श्रद्धा ) भगवद्रक्षकत्वके वरणका, भगवच्चिहधारण 
न्यासका और सत्सेवा अर्थात्‌ सद्गुरु भोर संतोंकी 
सेवा कार्पप्यका उद्दीपक है । दृष्टि अर्थात्‌ तत्वज्ञान ही 
भगवानमें विश्वास जमानेका साधन है। ऊपर इसके 
बारेमे कहा भी गया है। पर फिर भी प्रसज्ञवश आगे 
कहा जायगा | अब छः अङ्गौ और छः वृत्तियोंके बारेमे 
बारी-बारीसे निवेदन किया जाता दै । 
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या स्वघसष्वमिरतिः सा भवस्यनुकूळता । 
वर्जन प्रतिषिद्धानां तथैषा प्रतिकूळत( ॥ 
(भा० सं० १ । ७७) 


अर्थात्‌ खधममें ( वर्णाश्रमधर्ममें ) जो अभिरति या 
अनुराग है वही अनुकूल विषय है । जो शास्त्रमें ( वेदादि 
सच्छाञ्जोमे ) वर्जित है वही प्रतिकूल है | तात्पर्यं यह कि 
न्यासयोगके अधिकारीको पहले खघर्माचरण करनेका सङ्कल्प 
यानी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है । यह तो लोकमें भी देखा 
जाता है कि जबर कोई किसी संस्थामें प्रवेश करना चाहता 
है तो उसे यह प्रतिज्ञा कर देनी पड़ती है कि “मैं इस संस्था- 
के नियमानुकूल चलनेकी प्रतिज्ञा या सङ्कल्प करता हूँ ।? 
उसी प्रकार न्यासयोगकी संस्थामें भी खघमंमें अभिरति 
करने अर्थात्‌ प्रीतिपूबक स्वधर्माचरण करनेका सङ्कल्प करना 
अनिवार्य है । इसके सम्बन्धमे ऊपर भी थोड़ा लिखा जा 
चुका है। निदान खधर्माचरण करना ही इस योगके 
अधिकारीके लिये भगवदनुकूल है । क्योंकि जिस भगवानके 
सामने यह चेतन शरणागत होना चाहता है, उनके शासन- 
नियम वेदादि शाञ्ज ही हैं ( 'श्रतिस्मृती ममेवाशे' आदि 
वाक्योंका अनुसन्धान करना चाहिये ) श्रीमगवानने भी 
श्रीमद्भगवद्गीतामें आदेश दिया है-- 


यः शास्रविधिमुत्स॒ज्य वतंते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवासोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
तस्माच्छाख्रं प्रमाणं ते कार्याकाय॑व्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शासत्रविधानोक्त कमं कतुमिहाहंसि ॥ 

( १६। २३-२४) 


आशय यह है कि जो मनुष्य शास््रके विधानोंकों छोड़- 
कर अपनी इच्छासे चलता है, वह न तो सिद्धि प्रास करता 
है, न उसे छोकमें सुख प्राप्त होता हे और न परलोकमैं 
ही गति मिलती है। इसलिये कार्याकार्यकी व्यवस्थाके 
सम्बन्धमँ शास्रविधानमै विहित कर्मको जानकर और 
समझकर ही कर्म करना चाहिये, मनमाने तौरपर कमी न 
करना चाहिये । इसमें कई तरहकी शङ्काएँ उठ सकती हैं। 
पहली शङ्का तो यह है कि ऐसे कितने ही संत-महात्मा 
| गये हैं, जिन्होंने शात्रकी कुछ परवा न करके मनमाने 
काय किये हैं । दूसरी शङ्का यह हो सकती है कि वेदादिको 
ही हम क्यों ईश्वरकी आज्ञा मानें १ क्या अन्य मजइत्रवाळों- 
की घम-पुस्तक मान्य नहीं हैं ! तीसरी शङ्का यह उठायी 
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TT 
जा सकती है कि हम अपनी हिताहित बुदे क | 
विचार लिया करे १ तीनों शङ्काएँ ठीक हैं। झे ल 
और भी शङ्काए, सम्भवतः उठ सकती है | इन र 
शङ्काओंके समाधानमें अगर थोड़ा-योड़ा मी कहा बान | 
एक बड़ा-सा प्रबन्ध बन जाय । किन्तु हम यहा दृढ 
वाक्याँमें इन तीनोंके क्रमानुसार समाधान कर डामर | 
प्रयास करते हैं । पहली शङ्का संतों और महासा 
शास्त्रविधानोंके उछ्लंघनके बारेमे दै । सनातन हिन्दू 
खुला आदेश है कि जो महापुरुष ज्ञानाषि क्षे 
भगवत्प्रेममत्त हो जाये, वे सम्भवतः विधि-निषेे पे | 
जाते हैं । सभी मजइवोमें यही वात दै । एक शाबर 
वचन है-- 


Fae Tana eng Samer Ne या य 


अत्यन्तभक्तियुक्तानां नैव शार्त्र न च क्रमः॥ 


अर्थात्‌ अत्यन्त भक्तियुक्त महापुरुषोके लिये शाम 
कोई विधान नहीं है, वे इसके परे हो जाते हैं। 1! 
अत्यन्त भक्तियुक्त होना चाहिये। ढोंगी और दामि 
पुरुषोंके लिये यह वचन नहीं दै | इसका रतव परा 
तो उन महापुरुषोंकी जीवनचयाएँ हैं | उनको दे | 
ही इसका निर्णय हो सकता दै, अन्यथा नहीं | पर| 


भवतु निश्चयदार्ब्यादूध्वे पाल धी. 


gl Tf? RN 


यानी निश्चय दृढ़ दोनेके हर अत्य मा 
युक्त होनेके पहले तो वे अवश्य शा बन्धनमै लि 
रीळ है कि सनातनघमके बेदादि लरे है 
क्यों मानी जाय, इसम 
जा मजहबके सच्छात्रको मानिये । 
बात नहीं। सभी मजहबोरमे सामान्य और हट 
विधान होते हैं | सामान्य विधान 
हैं। केवळ विशेषमें विभेद दे) सो १६ 
ही गम्मीरतासे दूर हो जा 
। जो समन्वय क अति | 
द बिल्कुल अनुकूल छवा जी 1 £ | 
सकती । लेकिन अगर हम 
हेठी करनेके उद्देश्यसे हृठघर्मी क 
बिघानसे अधर्म है। निदान शाख 
नहीं है | केवल छोगोंकी र 
हिताहित-विवेचनके सम्बन्धकी 


०७ टक “2९५ 
बट र चट 


न्ध्ज 
2. % 3. के. 


८ ] 
| न्न्ल्त्प्ल्ल्ल्क््छननननन्स्ससससििि लि 1२ गं AR विवेके 
| जकरिया जायगा तो शास्त्र और हिताहित विवेकमें 
पहबराबर भी अन्तर नहीं आ सकता । इस ढेखकने 
ई बार आजमाकर देख लिया है कि अपनी परिस्थितिके 
कदर अगर उस अन्तर्विवेकसे पूछिये तो वह शास्र- 
, | जनम ्रतिष्वनि ही करेगा । जरा भी दोनोंमें विभेद न 
| रगा | मगर निष्पक्ष औरनिराग्रह हृदयसे विचारेंगे तब | 
बह नहों | तात्पय यह कि वेदादि शास्रांके विधान 
| | भगवदनुकूल विषय हैं | जबतक योगी साक्षात्‌ भगवान्‌- 
सक्ष नहीं कर लेता, तबतक ये शास्र ही उनकी 
ह| गक प्रतिनिधिरूप हैं | इसमें किसी प्रकारके तर्क 
गारद्वासमाघान करनेकी गुंजाइश नहीँ है । 


नासयोगके छः अज्ञों ओर उनकी छं वृत्तियोंमेंसे 

भसङ्कप ओर प्रतिकूलवर्जनके सम्बन्धमें निवेदन 

भा गया | आगे चार अङ्गों और उनकी उद्दीपिनी 
वाबत कहते हैँ | 


i शात्रोके श्रवण-मननादिसे निश्चित भगवत्खरूप- 
कर (ब गवदात्मसम्बन्धादिका ज्ञान ही “विश्वास'रूप 
देल | रत दृष्टि कही जाती है। इन खरूपज्ञानोंसे 
युट होती हे | क्योंकि जबतक कोई किसीको 


ड 
2p 


| ण ऊपर किया गया है । चौथा अङ्ग 
थे एकीत थे , मगवानूको अपना रक्षक मान 
म मक्ति' अर्थात्‌ “श्रद्धा? है। भगवानके 
वह भाव उद्दीपित होता 
'आत्मभरन्यास? है इस अङ्गकी 
| 5 नी मगवचिहुलाञ्छन है । इससे 
| कष ता है ही रो है और छठा कार्पण्य 
i ३. ऽ दपिनी बृत्ति सदगुरुसेवा एवं 
रे अकिञ्चनताकी पुष्टि होती हे । 
आ. ^ पेषर्योका एक छोटे-से समीकरण 
| किया 
पौ | रच I (फन 
है ॥ षो पञ्चकालपरायणः । 
fi नवेज्याकसंकारकः॥ 


न्यासयोग 
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९ र ४ ७७, 
अथात्‌ न्यासयोगीको अर्थपञ्चकका तत्त्वज्ञ होना, 


पश्चकालपरायण होना, अकारत्रयसम्पन्न होना एवं नवेज्या- 


कर्मोका करनेवाला होना चाहिये | अब क्रमानुसार इनका 
विवरण दिया जाता है-- 


(१) अर्थपञ्चकका सरुपज्चान- अर्थपञ्चक क्या 
? इसके सम्बन्धमें बृद्धहारीतसंहितामें ये वचन ह 
आज्यस्य अह्णो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः | 
प्राप्युपायं फलं चैव तथा प्राप्िविरोधि च॥ 
ज्ञातव्यमेतदर्थस्य पञ्चकं योगवित्तमैः ॥ 
(११ । १५२-१५३ ) 
अर्थात्‌ ( १ ) प्राप्य ( ब्रह्मरूप ) (२) प्राप्ता 
मत्यगात्मा या जीवात्माका खरूप, ( ३ ) प्राति-उपाय; 
(४) ग्रातिफल और (५) प्रातिविरोधी इन पाँच 
अर्थोका ज्ञान इस न्यासयोगके अधिकारीको होना चाहिये। 
इन्हीं पॉचोका ब्योरा आगेके वचर्नोम दिया जाता ह्वै। 


जगतः कारणत्वं च तथा स्वामित्वमेव च । 
श्रोशत्वं सद्‌गुरुत्व॑ च ब्रह्मणो रूपसुच्यते ॥ १ ह्न 
देहेन्व्रियादिभ्योऽन्यत्वं नित्यत्वादिगुणौधता । 
हरेः केइयघमंत्व॑ स्वरूपं प्रत्यगात्मनः ॥ २ ॥ 
उपायाध्यवसायेन त्यक्त्वा करमोघमात्मन: । 
हरेः कृपावळस्बित्वं प्राप्त्युपाय इहोच्यते ॥ ३ ॥ 
सर्वेश्‍वयफळ॑ त्यक्त्वा शब्दादिविषयानपि । 
दास्यैकसुखसङ्गित्वं विष्णोः फलमिहोच्यते ॥ ४ ॥ 
तजनस्यापराधित्वं शब्दादिष्वनुरक्तता । 
कृत्यस्य च परित्यागो ह्ाकृत्यकरणं तथा ॥ ५॥ 
द्वादश्षीविसुखत्वं च विरोधि स्यात्फलस्य हि. । 
अर्थपञ्नकमेतद्धि ज्ञातव्यं स्यान्सुसुञ्चुभिः ॥ ६ ॥ 


उक्त छः वचनोंका तात्पर्याथ यह है कि जगतका 
कारणत्व, स्वामित्व, भीशत्व और गुरुत्व यही अरहमके स्वरूप 
हैं अर्थात्‌ अह्म ही जगतका निविध कारण है, वही जगतका 
सामी है, वही लक्ष्मीपति भी है और वही चेतनात्माका 
उपदेशक गुरु भी है ब्रह्मके अनन्त कल्याण गुणोमेसे न्यास 
योगका इन्हीं चार गुणोसे बिशेष सम्बन्ध हे । प्रासा 
चेतनास्मा या प्रत्यगात्मा देह और इन्द्रियादिसे भिन्न, 
नित्यत्वादि शुणयुक्त एव प्राप्य अह्मका दासभूत है । 
समस्त अध्यवसाययुक्त कर्मोकों उपायबुद्धिसे न करके 
मगबानूकी कृपाका ही अबलम्बन करना यही तो प्राप्त्युपाय 
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है | समस्त ऐश्वर्य, ऐहलौकिक ओर पारलौकिक एवं 
शब्दादिविषयजनित सुखरूप फलका त्यागकर भगवद्धक्ति 
या भगबत्सेवाको ही सुख और आनन्द समझना यही फल 
है । ऐहलौकिक और पारलौकिक समस्त विषयमें अनुरक्ति, 
एवं तजनित प्रद्त्तिसे कृत्यो अर्थात्‌ विहित कोका 
त्याग और अकृत्य अर्थात्‌ निषिद्ध कमोंके करने में अभिरुचि 
यही प्रासिके विरोधी दोष हैं । ये ही पाँच अर्थपञ्चक 
नामसे ख्यात हैं जिनका पूरी रीतिसे न्यासयोगीको ज्ञान 
होना चाहिये । ज्ञानके बाद न्यासयोगीको अपनो जीवन- 
चर्याका क्रम पाँच मागोंमें विभक्त करके बॉधना 
चाहिये । नित्य उसे अपना काल पाँच कर्मोके सम्पादनमें 
बाँट देना चाहिये। इस दिनचर्याके क्रमका नाम 'पञ्चकाल? 
रक्खा गया है । यह पञ्चकाल इस प्रकार है-- 


श्रीसुकृन्दाश्रितोऽनन्योऽकिञ्चनो झ्यात्मन्यासक्रृत्‌। 
पञ्चकापरो भक्तश्चायुःरेषं समपयेत्‌॥ 
कृस्वाभिगमनं पूवंसुपादाय च सम्पदः । 
इष्टाधीत्य च युज्ञानो भागैः काळं नयेद्यतिः ॥ 
भगवानके आश्रित न्यासयोगी अकिञ्चन भक्तको 
पञ्चकालमें रत हो अपनी आयु बितानी चाहिये 
अर्थात्‌ ( १) अभिगमन, (२) उपादान, (३ ) इज्या 
( मगवत्पूजा ), (४) स्वाध्याय और (५) योग ये ही पाँच 
दिनचयाके पाँच क्रम कहे जाते हैं | पहला अभिगमन है । 
इसका अभिप्राय यह दै कि ब्रहमवेलामें नींदसे जगते ही 
ध्यानमें भगवानको समन्निधिमें नित्यक्रियादि समस्त 
दैनिक कर्म करनेका आदेश माँगना ठीक उसी तरह जिस 
तरह कोई पुरुष अपने सम्रादके दरबारमें काम करनेकी 
आज्ञा माँगे। उसके बाद भगवानकी सेवाके लिये सम्पदा दि- 


का उपादान करे अर्थात्‌ उनके जुटानेका प्रबन्ध करे | उसके 
बाद तीसरा क्रम भगवत्पूजन यानी इज्या है | उसके बाद 
चोया स्वाध्याय और ज्ञानोत्पादक ग्रन्थोका अध्ययन और 
पांचवा परमात्मयोग अर्थात्‌ भगवानसे जो अनन्तकालसे 
सम्बन्धविच्छेद हो गया है उस सम्बन्धको फिर जुटानेके 
लिये भगवानके परत्वादि गुणोंका अनुसन्धान करना एवं 

रूपका . हृदयरमे ध्यान करना% इन पाँचोंके ऊपर 


# योगो नाम प्रत्यगात्मनः श्रीभगवता सह योजनम्‌ । 
( पञ्चकालानुष्ठानमीमांसा ) 
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कल्याण 
न लाला 


` (४) नवेज्याकर्ममें निरत रहे | यही ईर त 


योगीको अपनी दिनचर्या इन्हीं पाँच कमें लगन 
भगवानकी इज्या यानी अर्चाके नौ क्रम | 


२ ७) खेर 


ह ` ॥ 

|.» ०३० दै जा पे नवेन स 
नामसे प्रसिद्ध हैं । वे ये हैं-- ना 
अचेनं मन्त्रपठनं ध्यानं होम च वन्दनम्‌ । 
स्तुतियोगं समांथिं च तथा सन्त्रार्थविन्तनम | 


अर्थात्‌ (१) भगवदःचन, (२) मन्त्रजप, (३) मार 
का मानसिक ध्यान, (४) होम, (५) बन्दन, (६) छ| 
(७ ) योग (प्राणायाम, ध्यान, धारणा ), (८) मा) 
( भगवत्सम्बन्धचिन्तन ) और (९) मन्त्रके म) 
अनुसन्धान । इन सबके अथ स्पष्ट हैं। इनकी व्याखारम| 
बहुत-से ग्रन्थ हैं | यहाँ विशेष कहकर लेख बढ़ाना मे| 
नहीं है । ये ठीक नवधा भक्ति अथवा षोडशधा मगि 
अंगोंकी तरह हैं भक्तिसे इनकी प्रथक्‌ व्यवसा मे| 
प्रारम्भिक अधिकारियोंके उपकारार्थ की गयी है। अं 
एक विषय “अकारत्रयसम्पन्न'का उल्लेख किया गा] 
न्यासयोगीको अकारत्रयसम्पन्न होना चाहिये | | 
अकारत्रय क्या है, वह निवेदन किया जाता दै। 
चिष्णोरनन्यहोषत्वं तयैवानन्यसाधनम्‌। 
तभैवानन्यभोग्यस्वमकारत्रयसुच्यते 
अर्थात्‌ न्यासयोंगीको अनन्यशेष, 
अनन्यभोग्य होना चाहिये । ये ही अकारे 
को समझना चाहिये कि यह चेतनात्मा 
शेष यानी दास नहीं दै? उसके £ ब 
कोई साधन भी नहीं है और | 
छोड़ कुछ अन्य वस्तु भोग्य भी नश ता 
ह ध्यान र 
उसे हर विषयमे इस अकारत्रयका निल 
इस प्रकार (१) अर्थपञ्चकका १2 मे बाँच 
करके ( २) अपनी दिनचया, पाच 
पञ्चकालरत होकर (३ ) अकारत्रयसे 


अन्यता 
हँ | व्यामो | 
अर्त 


कर्चव्य है।इन चारों विषयोकी ८, . 
ओतप्रोत हैं | यहाँ विस्तारले कहने न हते 
पाठक इस योगके सम्बन्ध 
समझें कि इसमें किसी क दो 
अपने परमानन्दकी होया _ पया 
विशेषोंकी हो अथवा ऐहिक बु रहित 
अथवा इन्द्रियजन्य सुखौकी होः 
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वं मगवत्सेवा-सम्बन्धसे ही सव विहित कार्य 
निषिद्ोका त्याग करे | इस योगको निष्ठा भी कई 
बां द जिनके सम्बन्धमें लेखान्तरमें निवेदन करनेका 
पह किया जायगा | हौँ, अहंकार और ममकारकी तो 
| हिलाल देनी पड़ेगी | इसके विना तो ऊपर 
दरी कामनाओंसे रहित होना निरा असम्भव है | 


श्रीरासलीलारहस्य 


१२५७ 
TT — 
यहाँ केवळ वाचक ज्ञानी होनेसे काम चलनेका नहीं । यहाँ 

तो चीरीकी चालसे चलकर पहले अहंकार-ममकारको 
निमूल करे। अगर इस योगके विधानोंका क्रमानुसार 
अनुसरण किया जाय तो यह सुल्भ भी हो सकता है । 


पाठक स्वयं इन बातोंपर मनन और विवेचन कर 
सकते हैं । 


(0 | -":_२००<>०८>>- 

८ ) स्पा हद 

क श्रीरासलीलारहस्य 

खा 

ना अ ( महात्माका उपदेश ) 

वा मजि 

सा| [ गतांकसे आगे ] 

है| एह कहा जा चुका है कि रासपञ्चाध्यायी श्रीमद्धाग- इससे पूर्व भगवानूने गोपोको अपना खरूप-साक्षात्कार 


ल | झह प्राण है । इसमें सर्वान्तरतम वस्तुका प्रतिपादन 
| “4 है । याशिकोके यहाँ इसका बडा अच्छा क्रम 
बु” सबसे निकट यूप होता है । पात्र उसकी 
हे कम है। देवताओंका अन्तरङ्ग हविष्य 

| उसकी अपेक्षा बहिरङ्ग हैं, तथा अध्वयु उनकी 
सित हैं। इसलिये यदि ऋत्विकृगण कोई 
हे हा खय तो यूपके बाहर होकर निकलते हैं, 
यूप ओर वेदीके बीचमें होकर निकालते हैं । 

पप यह दशम 


बैदावि 


उतने ही अधिक अन्तरङ्ग हैं । 
नीळमणि नामक ग्रन्थमें बहुत 
भिक्ष _ । मथुरावासियोंको अपेक्षा गोकुल- 
हैं, उनसे भी श्रीदामादि नित्य- 
_ नकी अपेक्षा गोपाङ्गनाएँ अन्तरङ्ग हैं, 
हैं और शाखा आदि प्रधान यूथेस्वरियाँ 

उन समीकी अपेक्षा श्रीद्रषमान- 
हेस क्रमसे, क्योंकि रासलीलामें 
भोका ही प्रसद्ध है इसलिये यह 


कराया था । यद्यपि काल्यिदमन, गोवधनधारण, अघा- 
सुरादिके वध तथा अन्य अनेकों अतिमानुष ळीलाओके 
कारण गोपगण यह समझ चुके थें कि कृष्ण कोई साधारण 
पुरुष नहीं हैं । फिर वरुणलोकमें उनका ऐश्वर्य देखकर 
तो उन्हें यह निश्चय हो ही गया था कि ये साक्षात्‌ भगवान्‌ 
हैं तथापि अन्तमें भगवानने अपने योगबलसे उन्हें अपने 
निर्विशेष खरूपका साक्षात्कार कराया और फिर बैकुण्ठ 
लोकमें ले जाकर अपने सगुण स्वरूपका भी दर्शन कराया | 
इस प्रकार उन्होंने उन्हें रासदशनका अधिकारी बनाया । 
यह अधिकार बिना स्वरूप-साक्षात्कारके प्रास नहीं होता । 
आजकल ब्रजमें इसे छठी भावना कहते हैं “छठी भावना 
रासकी? | पहली पाँच भावनाको क्रमशः पार कर लेनेपर 
ही रासदशनका अधिकार प्राप्त होता है । पाँचवीं भावनामें 
देह-सुधि भूल जाती है 'पाँचे भूले देह-सुघि' | अथात्‌ इस 
भावनामें निर्विशेष परब्रह्ममे स्थिति हो ही जाती है । ऐसी 
स्थिति हुए बिना पुरुष रासदशनका अधिकारी नहीं होता। 
श्रीमद्भागबतमें जहाँ गोपाको वेकुण्ठधाममें ले जाकर 
अपने सगुण खरूपका साक्षात्कार करानेकी बात आती है 
वहाँ उनके प्रत्यावतनके विषयमें कोई उल्लेख नहीं है । 
इससे कुछ लोगोंका ऐसा मत है कि यह भगवानके नित्य- 
धामकी नि्यलीलाका ही वर्णन है। इस छोकमें यह 
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een Mn. कक रु हुई ही नहीं थी। यदि ऐसी बात हो तब तो 
भगवानकी इस लोकोत्तर लीलाके विषयमै कोई आपत्ति 
हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस लोकमें न होनेके कारण 
इसमें इस लोकके नियमोंकी रक्षा करना आवश्यक नहीं 
हो सकता । 


किन्तु यदि भगवानूने इस लोकमें ही यह लीला की 

हो तब भी उनके-- 
यद्यदाचरति श्ररेष्टत्तदेवेतरो जनः। 
स यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुवतंते ॥ 

“इस कथनसे जो विरोध प्रतीत होता है वह ठीक 
नहीं, क्योंकि भगवानके विषयमें ऐसा नियम नहीं है कि 
वे लोकमर्यादाका अतिक्रमण करते ही न हों। जब उनके 
अनन्य भक्त और तत्त्वनिष्ठ मुनिजन भी मर्यादातिळङ्कन 
करते देखे गये हैं तो साक्षात्‌ मगवानके विषयमे तो कहना 
ही क्या है । उनके पादपद्ममकरन्द्का सेवन करनेवाले 
मुनिजनोंकी गति-विधि भी सर्वसाधारणके लिये सुबोध नहीं 
हुआ करती | 

यत्पादपद्यमकरन्दलुषा मुनीनां 

वत्मोस्फुट नुपशुभिनंनु दुर्विभाव्यस्‌ । 

वस्तुस्थिति तो ऐसी है कि आत्मतत्त्व सभी प्रकारके 
शमाञ्चभ कर्मासे त्य है | जब कि उस आत्मतत्त्वको 
जाननेवाले महापुरुषोंकी अविछस महिमा भी कमाँसे 
न्यूनाधिक नहीं होती तो श्रीकृष्णरूपमें अवतीर्ण साक्षात्‌ 
परमात्मतत्व्वका किसी मी झुमाशुभ कर्भसे किस प्रकार 
संदछेष हो सकता. है ? कूटस्थ स्वयंप्रकाश परब्हममें 
अध्यस्त देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि उपाधियोंके 
व्यापारयुक्त होनेसे ही उस निर्व्यापार आत्मतत्त्वमें व्यापार- 
वत्ताकी कल्पना होती है | इस प्रकारके कल्पित गुण या 
दोर्घोसे अधिष्ठानमें कोई गुण या दोष नहीं हो सकता | धन 
कमणा वर्धते नो कनीयान? 'घनैरुपेतैविंगते रवे: किम्‌? 
इत्यादि श्रुति-स्मृति भी परमात्माको सब प्रकारके कर्मोंसे 
असस्टृष्ट बतळाती हैं | अतः प्रकृति और प्राकृत सब 


कारके प्रपञ्चसे अतीत परमात्मा सब प्रकारकी श्ङ्कलाआंसे 
शून्य दै | 


वस्तुस्थिति ऐसी होनेपर भी अनादि एवं अनिवेच- 


नीय अविद्याजनित मायामय शोकमोहादि सन्तापोँसे 


सन्त प्रत्येक प्राणीको दुःखनिर्वात्त और सुखप्रासिके 


कल्याण 
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लिये अनेक उपायोंका अन्वेषण करना ही पड़ता हैक 


मायामय देहादिकी चेष्टारूप कमोंमें उनके ॥ 
भेदसे विधि या निषेध किया जाता है। जिस प्रकार > 
नइति विषले ही की जाती है उची प्रकार कर 
उच्छुद्वल प्रदृत्तियोंके निराकरणके लिये वेदिक और सर 
शट्जलाओंको स्वीकार किया जाता है | अभिप्र द 
कि ग्रप्चके हेतुभूत अनादि अज्ञानकी निवृत्त परमा 
ज्ञानके बिना नहीं हो सकती; परमात्माके शानके त्रि 
मनःसमाघानकी आवश्यकता है, क्योंकि उस पसत 
अपरोक्ष साक्षात्कार निदृत्तिक चित्तद्वारा ही हो सत्ता: 
मनोनिरोधके लिये देह और इन्द्रियादिकी चेशओंका गि! 
होना चाहिये । इनका निरोध सहसा नहीँहो ह| 
पहले उनकी प्रवृत्तिको नियमित करना होगा और म 
नियमित करनेके लिये ही विधि-निषेधात्मक वेदिक] 
कर्मोका विधान किया गया है। इसीसे कहा है| 
अविद्यया खत्यु तोर्त्वा विद्ययाशृतमसुते। | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि-निषेषकी भ 
अज्ञानियांको ही है; जो जन्म-मरणरूप संसारे अ 
मृत्युञ्जय तच्वदर्शी हैं उन्हें भी इस प्रकार श । 
अपेक्षित नहीं है; फिर जो उन मुक्तात्माओंके मी रे 
हैं उन श्रीमगवानके लिये तो ऐसी कोई “> छी). 
केसे सकती है ! भगवानमें तो दो विरद आमीर 
यत्व देखा ही जाता है । वे 'अणोरणीः यह बर 
“महतो महीयान्‌? भी । भगवानसें ही नही तीह हु 
कारणमात्रमें रहा करती है । देखो, एक अतः गी 
दुर्गन्ध और सुगन्ध दोनों ही रहते है ल! | 
एकही साथ दोनों प्रकारके ps ब्र 
योगारूढोंके लिये समस्त वेदिक और रसिंकी प्रा 
> में ही ली का 
उच्छेद करके एकमात्र भगवानः अपने ही 
उपदेश करेंगे, तथा आरुरु लेकी आवश्यक ˆ | ` 
धमंका यथावत्‌ पालन क 
करेंगे । 
जो भगवचरणानुरागी 
किया करते । हाँ, यह 
तिरस्कार नहीं किया कर ही होती 
मुख्य लगन भगवत्प्रेमके 
भावना रहती दै कि _ 
या प्रीतिरविचेकाना 
त्वामनुस्मरतः सा 


Pe 


| यहमी चाहते हैं कि उनका लौकिक-वेदिक प्रबृत्ति 

बनी रहे | तथापि भगवत्प्रेमका अतिरेक होनेपर 
कह विशज्वजता हो ही जाती है 1 यही बात आत्माराम 
तक विषयमें भी समझनी चाहिये । भगवानके द्व्यि 
बमम रपे प्राडुभूत होनेके जो मुख्य उद्देश्य हों 
खे पहछे उन्हींका निश्चय करना उचित भी हैः 
झे अव हमें यह विचार करना है कि भगवानके 
` तारका प्रधान प्रयोजन क्या है! भगवान्‌ खयं 


कते है 


सक्ता॥ ˆ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास्‌ । 
का न| घमंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
ही सह| एरनुयह वात ऐसी है जेसे मच्छरको मारनेके लिये तोप 


| आयी जाय | भला जो भगवान्‌ सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ 
स ऐविनके सङ्कत्पमात्रसे सम्पूर्ण प्रपञ्च बन गया है तथा 
' झिके विषयमें यह कहा जाता है कि-- 


निश्वसितमस्य वेदा चीक्षितसेतस्य पञ्चभूतानि स्मित- 
चराचरम्‌ अस्य च सुसं महाप्रलय: । 
उन्हें क्या इस तुच्छ कार्यके लिये अवतार लेनेकी 


| विरयकृता है १ अतः इसका तो कोई ऐसा कारण होना 
कदत ठ मगवानूकी सर्वज्ञता और शवशक्तिमत्ता 
| ४ पह जाती हो और जिसके लिये उन्हें दिव्य मङ्गल 


प्र ° गे 
र ष करना अनिवाय हो जाता हो । 
En उत्तर महारानी कुन्तीके इन शब्दोंसे 


ह. तान सुनीनामसलात्मनाम्‌ । 
ोगविधानाथं कथं पश्येमहि खियः ॥ 


झी रि उ ६-भगवन्‌ ! जो अमळात्मा परमहंस 
' भेन अवतार ये भक्तियोगका विघान करनेके लिये 
4 सर र 01 ५ ह्म म इस रहस्यको केसे 
क हैं। कहे म इस हेतुकी महत्ताका विचार 
1 bi ह पगवाचूके अवतारका प्रयोजन अमलात्मा 
` १। ३ भेफ्योगका विधान करना बतलाया गया 
| जर भक्तिका र स्प द्रव्य और देवता हैं उसी 
| ऱ्य सकती | ¬ "जनीय है | भजनीयके बिना भक्ति 
1 2 येणा भक्तिका आलम्बन कोई 

आर परम अभिलषित तत्त्व ही 


_ क 


> क: 


हस ह 
> 


श्रीरासलोलारहस्य 
TTT 
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हो सकता है । जो महामुनीइवर प्रकृति-प्राकृत प्रपञ्चातीत 
परमतत्त्वमे परिनिष्ठित हूँ उनके मनका आकर्षक भगवानके 
सिवा प्राकृत पदारथोमें तो कोई नहीं हो सकता । अतः 
इस वातकी आवश्यकता होती है कि उनके परमाराध्य 
भगवान्‌ ही अचिन्त्य एवं अनन्त सौन्दर्यमाधुर्यमयी 
मङ्गलमूर्तिमै अवतीर्ण होकर उन्हें भजनीयरूपसे अपना 
स्वरूप समर्पणकर भक्तियोगका सम्पादन करें क्योंकि जो 
कार्य पूर्ण परब्रह्म परमास्माके अवतीर्ण हुए बिना सम्पन्न न 
हो सकता हो, जिसके सम्पादनमें उनकी सबंदाक्तिमत्ता 
और सवज्ञता कुण्ठित हो जाये उसीके लिये उनका अवतीर्ण 
होना सार्थक हो सकता है | 

वस्तुतः उन महात्माआँके लिये भजनीय स्वरूप 
समपण करनेमे भगवानकी सबवज्ञता एवं सर्वशक्तिमत्ता 
कुण्ठित हो जाती है, क्योकि ये शक्तियाँ शुद्ध परब्रह्मसे 
व्यतिरिक्त नहीं हैं ये उन्हीके अन्तगत हैं । अतः जो लोग 
शुद्ध परन्नह्ममे ही निष्ठा रखनेवाले हैं उनपर इनका प्रभाव 
नहीं पड़ सकता । यदि हम वेदान्त-सिद्धान्तके अनुसार 
स्पष्टतया कहें तो यों समझना चाहिये कि ये सवता और 
सवशक्तिमत्ता प्रकृति ओर प्राकृत अंशको लेकर ही हैं। 
ये मायाविशिष्ट ब्रह्मके गुण हें । इसीसे तत्त्वज्ञोंपर इनका 
प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वह गुणातीत होता है; इसलिये 
गुण उसे अपनी स्थितिसे विचलित नहीं कर सकते | 
“गुणैर्यो न विचाल्यते? | 

किन्तु फिर मी कहा जा सकता है कि तस्वज्ञका 


- प्रारब्ध तो शेष रह ही जाता है । इसीसे प्रारब्धभोगके 


निर्वाहक पदार्थं उसके भी मन और इन्द्रियादिको अपनी 
ओर खींच छेंते हैं। जिस प्रकार प्रारब्धमोगके लिये 
उसकी विषयोमें प्रवृत्ति होती है उसी तरह विलक्षण कोई 
रूपमाधुरी उसे अपनी ओर खींच ले सकती है । तत्त्वज्ञको 
भी क्षुधाठुर होनेपर अन्नमक्षणमें प्रवृत्त होना ही पड़ता 
है तथा तृषित होनेपर उसे जलकी इच्छा भी होती ही है, 
क्योंकि 'पश्चादिमिश्राविशेषात्‌र इस सूत्रके अनुसार 
भोजनाच्छादनादिमें तो पश्च॒ आदिसे उनकी समानता 
ही है । फिर भगवानके अवतरणकी क्या आवश्यकता है 
और उनकी सर्वशक्तिमत्तादि क्यों कुण्ठित होंगी ! इसका 
निराकरण करनेके लिये उपर्युक्त इलोकमै 'अमलात्मनां 
परमहंसानां मुनीनाम! ऐसा कहा गया है । जिस प्रकार 
हंस परस्पर मिळे हुए दूध और पानीको अलग-अलग कर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२६० 


कल्याण 


पुरुष-प्रकृतिका विवेक कर सकता है वह हंस कहलाता है । 
यह योग्यता सांख्यवादियोंमें भी देखी जाती है । इसलिये 
चे भी 'हंस” कहे जा सकते हैं। वे क्षीर-नीर-विवेकके 
समान इक-दृद्य अथवा आत्मा-अनात्माका विवेक कर 
सकते हैं; किन्तु उनकी दृष्टिमें वे दोनों ही तत्त्व सत्य 
रहते हैं । वेदान्तियोंकी दृष्टिमें इश्यकी सत्ता नहीं रहती । 
इसलिये उन्हें परमहंस कहा जाता है | इस प्रकार जिसकी 
दृष्टिमे सम्पूण हश्यका बाघ होकर केवल शुद्ध चेतन ही 
अवरिष्ट रह गया है उसे परमहंस कहते हैं | ऐसी स्थितिमें 
भी विचारदृष्टिसे तो दृश्यका अत्यन्ताभाव निश्चित हो 


जाता है किन्तु उसकी प्रतीत तो बनी ही रहती है। 
कहा है-- 


'आरूढयोगोऽपि निपास्यतेऽधः 
सङ्गेन योगी किसुताहपसिद्धिः ।! 
तावन्न योगगतिभिमेतिरम्रमत्ता 
यावदरदाग्रजकथासु रति न कुर्यात्‌ ॥? 


इससे सिद्ध होता है कि तत्वको भी कमी-कमी 
मगवानूकी विश्वविमोहिनी मायाके अधीन हो जाना पड़ता 
। दुगांससशतीमें कहा है-- 


ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा | 
बळादाङृष्य मोहाय महासाया प्रयच्छति ॥ 


श्रीगोसाईजी महाराज कहते हैं 
सो ग्यानिहुकर मन अपहरई । बरियाई विभोहबस करई ॥ 


_ अतः सिद्ध हुआ कि प्रारन्धवश तत्वज्ञका भी पतन 
दो जाता है । मनुजीने भी कहा है “जञानं क्षरति? अर्थात्‌ 
शान वह जाता है । इसीलिये ऐसा कहा जाता है कि 
तस्व होनेपर भी सदा सावधान रहना चाहिये । अतः 
यहा "अमलात्मनाम्‌? ऐसा पद और दिया है। अर्थात्‌ 
जो मल-विक्षेप यानी रजोलेश-तमोलेशसे निमुक्त हैं; जिन 
महानुमावोके चित्तोको खींचनेवाळी कोई भी लौकिक 
' सत्ता नहीं हे और जो सदा ही दृश्यातीत शुद्ध चेतनमें ही 

परिनिडित रहते हैं उनका आकर्षण किसी लौकिक 
पदायसे नहीं हो सकता | अतः उन्हें अपनी परमानन्दः 
मयी अद्दैतुकी भक्ति प्रदान करनेके लिये उनके परमाराध्य 


nc Ol NES है उसी तरह जो आत्मा-अनात्मा, हक-इञ्य अथवा और एकमात्र ध्येय-शेय शुद्ध परब्रह्म ही | 


द अपनी गग | 


शक्तिसे सगुण विग्रह घारण करते हैं | 


यहाँ यह शङ्का हो सकती हे कि उन्हें भक्ति 
करनेकी ऐसी आवश्यकता ही क्या है ! इसका उक्त र 


है कि भगवान्‌ ऐसा करके उन्हें पर हंससे भीपरमहंस बना | 
हैं। तत्त्वज्ञ लोग यद्यपि सजातीय, विजातीय पव 
रः | 
2 मी प्रार्षगेप- | 
पयन्त निरुपाधिक नहीं होते । यद्यपि उन्होंने देरा. | 
का मिथ्यात्व निश्चय कर लिया होता है तथापि बहा | 
कालमें इनकी सत्ता बनी ही रहती है | समाधिता भी | 
निइत्तिक मनरूप उपाधि रहती ही हे । इसीसे वाचसा | 
मिश्नने कहा है कि निरुपाधिक ब्रह्मका साक्षातार की | 
होता । संक्षेपशारीरककार भी अविद्याका आश्रय दुइ | 


चूत्य झुद्ध परब्रह्मका अनुभव करते हैं परन्तु 


चेतनको ही मानते हैं | उनका कथन है-- 


आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवडा। | 


अर्थात्‌ अज्ञानका आश्रय और विषय अखण झर | 
चेतन ही है । किन्तु जिस समय शुद्ध चेतन अशान | 
आश्रय और विषय होता है उस समय वह अशागोप | 
तो होना ही चाहिये | अतः इसका तात्पर्य यही दै # | 
अज्ञान अज्ञानातिरिक्त उपाधियत्य ब्र्मकों ही विश | 


करता है । जिस प्रकार संसारका आदि मूलाज्चान 


~ [a $ | 
प्रकार उसका अन्त मी चरमादृत्ति है । वस्तुतः मि 


और चरमाबृत्तिमें कोई अन्तर नहीं है। चर 


परब्रह्मकों विषय करती है--इसका तात्पय 
वह चरमावृत्तिसे व्यतिरिक्त उपाधिदीन 
करती है, क्योंकि चरमारृत्ति तो वहाँ मौगुद 
निरुपाधिक ब्रह्मका अनुभव तो प्रारूध 
उपाधिका नाश होनेपर ही होता है | 


34 || | 
किन्तु जिस समय वे ही शुद्ध पख कु श्री | 
| उ | 
मूत्तिमे प्रादुभूंत होंगे उस समय उस तत्वको है | 

व | 


लीलाशक्तिसे कोटिकामकमनीय महामन 


वह दिव्य दर्शन निर्विशेष ब्रह्मदशनकी पो 
न गीत होगा । जिस प्रकार फ तही. 

आनन्दप्रद्‌ प्रतत होगा । प्रतीत हो 

यन्त्रद्वारा देखनेपर उसमें जो विचित्रता उ प्रि 


वह केवल नेत्रोसे देखनेपर काळी होत 6 | 
लीलाशक्तयुपहित सगुण ब्रह्म पक |, 


होता है वह अदोष-विदोषद्यून्य घड प्र | 
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ही है। | 
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> ०० 


' ममी हे 


| फोर इधर 


' भाइ 
ओर आवरण "इता प्रदान करनेवाली है वहाँ मल, विक्षेप 


EU ir के EN EE 


= अपेक्षा भः 
| न क्यो है 
| | भा ५ मकार पार्थिवत्वमें समानता होनेपर भी 


AA =o A AAA 


श्रीरासलीलारहस्य 


कहीं होता | इसीसे श्रीरामचन्द्रका दर्शन होनेपर 
रोमि महाराज जनकने कहा था-- 

हरिविडेकत अति अनुरागा । बरबस त्रहासुखदि मन त्यागा॥ 
हज बिरगरूप मन मोरा। थकित होत जिमि चंद्र चकोरा ॥ 


महाराज जनकके इस वरवस ब्रह्मसुखत्याग और 
र॒मदद्वनानुरागमे क्या कारण था ? केवळ यही कि 
तक वे शुद्ध परत्रह्मरूप सूय॑को अपने नेत्रोंसे ही देखते 
के किन्नु इस समय वे उसके लीलाशक्तिरूप दूरवीक्षणो- 


; | पत खलूपका ददान कर रहे थे । केवल नेत्रसे दीखने- 
। इहे आदित्यकी अपेक्षा दूरवीक्षणोपहित आदित्य-दशनमें 
| विशेषता है ही | 


यहाँ एक वात ओर स्मरण रखनी चाहिये । आदित्य- 


| न्न वासविक खरूप कितना वेचित्र्यमय है--यह बात 
॥ शरे अनुमानमें भी नहीं आ सकती | इसका अनुभव 
| 1 आदित्यकी पूण सन्निषि प्रास होनेपर ही हो सकता है । 
| ४ सम हमें उसका जो कुछ रूप दिखायी देता है वह 


जःकिसी उपाधिसे संदिल्ट ही होता है। जिस 
“अर दूखीक्षण यन्त्र उसकी उपाधि हे उसो प्रकार 
| न्दु वह उसके खरूपकी आवरक है; उसके 
हम उसकी स्फुट प्रतीति नहीं हो सकती | इसी 
अहादशनमें भी जहाँ भगवानकी लीलाशक्ति 


उसके प्रतिबन्धक हैं | इसीलिये अशजन 


९ 
1 


पेलत 
हैं 24 करते हुए भी उसे अदृष्ट ही समझते 


भन तो “गवानके स्वरूपकी स्फुट और यथावत्‌ 


| पराम पर है उपाधियोसे मुक्त होकर उनके साथ 


ही होगी | 


| _ अक 
| भ्ण (हव यह स्पष्ट हो जाता है कि अह्मदर्शी 


नि र ह 
विशेष शुद्ध अह्मका साक्षात्कार करते हैं 
दिव्य मङ्गळविग्रह 
। इस विषयमै भावुकोंका ऐसा 


फड 


गवान्‌का सगुण 


1 हीरा अधिक मूल्यवान्‌ होता है तथा 


कपासको अपेक्षा उससे बना हुआ वस्न बहुमूल्य होता है 
उसी प्रकार शुद्ध परब्रह्मकी अपेक्षा उसीसे विकसित 
भगवानको दिव्य मङ्गलमयी मूर्ति कहीं अधिक माधुर्य- 
सम्पन्न होती है। इक्षुदण्ड खभावसे ही मधुर है किन्तु 
यदि उसमें कोई फल छग जाय तो उसकी मधुरिमाका 
क्या कहना है १ मलयाचलोत्पन्न चन्दनके बृक्षमें यदि 
कोई पुष्प आ जाय तो वह कैसा सोरमसम्पन्न होगा ? 
इसी प्रकार भगवानकी सगुण मूर्तिके सम्बन्धमें समझना 
चाहिये | 


हि कक नहीं कहा जा सकता कि भगवानके 
निगुण निविशेष स्वरूपमें वह परमानन्द है ही नहीं जो कि 
उनकी सगुण मूतिमें है। कारण, इक्षुदण्डकी मधुरिमा, 
पाषाणादिका मूल्य और चन्दनादिकी सुगन्थि--ये सब 
सातिशय हैं । इनमें न्यूनाधिकता हो सकती है । परन्तु 
भगवानमें जो सोन्दय, माधुयं एवं आनन्दादि हैं वे 
निरतिशय हैं | इसलिये चाहे भगवान्‌की सगुण मूर्ति हो 
चाहे निगुण, इनमें कोई तारतम्य नहीं हो सकता; क्योंकि 
जो तत्त्व निरतिशय बृहत्‌ ओर निरतिशय आनन्दमय है 
उसीको तो निर्गुण ब्रह्म कहते हैं | जहाँ ब्रहत्ता अथवा 
आनन्दका तारतम्य है वह तो ब्रह्म ही नहीं हो सकता | 
जहाँ यह तारतम्य समाप्त हो जाता है उस अपार 
संवित्सुखसागरहीको तो परब्रह्म कहते हैं । जो तत्त्व देश- 
कालवस्तुक़्त परिच्छेदसे रहित हे वही अनन्त ब्रह्म है; 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।' तथापि यहाँ जो विलक्षणता 
बतलायी गयी है वह भगवदभिव्यक्तिके तारतम्यको 
लेकर भावुक भक्तोके हृदयको भावना भी हो सकती हे । 
तात्पर्य यह है कि तच्वज्ञके अम्तःकरणपर अभिव्यक्त 
परब्रह्मके माधुर्यादिकी अपेक्षा खयं उन्हींकी परमाह्वादिनी 
लीलाशक्तिपर अभिव्यक्त भगवत्खरूपके सोन्द्य-माधुर्याद 
अत्यन्त विलक्षण हो सकते हैं। किन्तु वास्तबमें तो 
सगुणोपासकके लिये जैसा सगुण स्वरूप परमानन्दमय है 
वैसा ही निर्गुणोपासकके लिये भगवानका निगुण-निविशेष 
सरूप भी है । (क्रमशः ) 
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द्याय 
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सस्यस्य "४४४४४५४ ४" 


“आज तो हमने तुम्हें पर्दानशीं देख लिया' 


( छेखक--भ्रीगोपीनाथजी ) 


पागल हो गया था । तेरे ही कारण मैंने 
न [| घर-बार छोड़ा था । माता, पिता, भाई, 


(9९ 


व था । तेरे ही लिये मैं दर-दरका भिखारी 
बना। तुझे ही पानेके लिये मैंने जज्ञलोंकी खाक छानी। 
तेरे ही वियोगमें मैंने रेगिस्तानोंक चक्कर लगाये । 
तुझे पानेके लिये मैने रातको रात न समझा । कोन-सा 
स्थान था जो मुझसे छूटा  ढूँढा बहुत मगर तू न 
मिला ! 


चन्दर मेरी मूर्खतापर खिलखिलाकर हँसता था । 
तारे मेरी मादकतापर मुस्कुराते थे । झरने मेरे पागल- 
पनपर अट्टहास करते थे । वृक्ष मेरे मतवाळेपनपर 
अंगुळियाँ उठाते थे । उच्च शिखर मेरी बदहोशीपर 
रहम खाते थे । बादल मेरी दशा देख आँसू बहाते 
थे | वनके जीव-जन्तु मुझपर दया दर्शाते थे, किन्तु त्‌: 


मैं थक गया । ज्येष्ठकी दुपहरी । पक्षी भी साँस 
रोके अपने घॉसळोंमें पड़े थे | चील पानीके लिये 
बिठबिला रही थीं । मैं प्यासा था । छ 'साँय साँय! 
कर खानेको दौड़ती थी । चलता रहा । किनारेपर 
पहुँचा | देखंकर कुछ भय-सा लगा । रेतका सागर । 
चारों ओर रेत-ही-रेत ! वायु रेतकी सहायता पा 
सुंहपर झपटा मारता था । “साँय साँय! का शब्द 
अधिक प्रचण्ड हो गया । पैरोके छालोंसे रक्त बह रहा 
था | होंठ सूख गये । साहस टूट गया । मैं बैठनेही- 
वाळा याकि मधुर ध्वनि सुनायी पडी। 'अ हा ! हा ! 


 हा!तेराही मधुर शब्द था । तू मेरी दुर्दशापर हँस 


न ` र्‍हाथा | मै दौड पड़ा गिरा । फिर उठा । गिरा । 
_ पुढ और आँखोंमें रेत भर गयी । दौड़ा । फिर गिरा । 


कल्याण 


य्य SS 
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जलने गा | उठा न गया । छटपटाने उगा | मृत | 
हो गया । किन्तु वाह रे तू ! 
बादल भी हटनेका नाम नहीं ढेते थे बो | 
भी । वे बरसानेसे नहीं हटते थे मैं चलनेसे । घन | 
वन । पानी-ही-पानी भरा था! सिंहोंकी दाइ | 
विद्युत्‌-गर्जनसे अधिक प्रचण्ड न हो सव । | 
कन्द्राओंमें भी भयानक गर्जन थी किन्तु उपा ह 
हुई । ग्रीष्म ऋतुमें मस्त और धीमी चालसे चल्ने | 
भागीरथी भी भयानक वेशमें थी । ओह ! बड़ा विकार 
रूप था । दूर खड़ेको जल अन्तरिक्ष-रेखासे मित्र 
दीख पडता था । चळ रहा था । रपट जाताया। 
चोट लगती थी । खून निकल आता था | फिर क 
देता था । मुँहके बळ गिर पड़ता था किन्तु अग | 
था । किनारेपर पहुँचा । मीलोंतक जळ | 
जळ और स्थल्में होड लगी थी | जळ | 
ऋतुका बदला ले रहा था । बूं दोंके आधातका क| 
भयङ्करताको और भी भयङ्कर कर रहा प 0 | 
बन्द । 'अमीतक नहीं मिले । क्यों £ हबु | 
पार देखने लगा । “पगे ! मैं यहाँ हैं “| 
खर आया । सुझमें ताब कहाँ । कूद पर । $ 
जलका जोर । नीचे गया । किन्तु महिमा हा 
मनुष्य घरसे बाहर निकलते डत दरीं | 
निकळते थे तो पूरे साजोसामानके सा ब | 
कटाते थे । शरीर थरथराता था | हाथः 
थे | जाडा क्या काळ था । मार्वकी 
बीले पर्वतका शिखर । पैर उठ 
किन्तु रुका भी नहीं जाता या । र 
था । 'अभीतक पर्दा! मुँहसे बार-बार 
रात्रिका अन्धकार । चन्द्रदेवको 


होजमय' या। चळनेके सिवा कुछ सूझता ही नया। 


| रपर या । पैर आगे बढ़ाया । टिकाव न मिला | 
{ढि हटा लिया | पुनः आगे बढ़ाया । पीछेवाला भी 
। हग | प्यारे, 'पर्दा'-शब्दोके साथ तारा-जैसा टूटा । 
से गिरा । छुढका । बेहोश हो गया, क्या हुआ ! 
| करिन धन्य है तुझे ! 


आँखें खुळी | घोर आश्चर्य । सामने सुन्दर 
नवयुवक साधु । दूसरे ही पल वह वहाँ न था। 


| सामने पेइके ऊपर वही । में उठकर टकटकी बाँध 


| 


७ 4 # चै. न 


छे 2 बच व्य. 


“EN नि 


न 


| निने ल्गा । बसन्तकी सरस ऋतु । कुटियामें 
| पारपाइपर था। न जाने कितने दिनाँसे यहाँ पडा 


प। पहिले कई बार भी क्या इसीने तो नहीं बचाया 
¶। निगाह धूमी । दीवारके सहारे वह खडा था । मैं 
रड । वृक्षका पत्ता तोड़ा | चीरा | उसीका चित्र । 


EF क्य 
Sen 
SS ७४ ४८४ ene 
शा थभाककम्मकमकम्यकककाक कक कमककमकम्णकन 


र | त्त 
| तते मी साथ न दिया । किन्तु मेरा तो जीवन ही 


कुटियाके ऊपर निगाह गयी | 'बही था वहाँ भी? । 
सामने बहती कालिन्दीका जळ दीख पडा । हाथमें 
उठाया 'उसीकी तखीर' | नीळे आकाशपर निगाह 
गयी, 'उसीके शरीरकी नीलिमा! । गुढाबकी पंखड़ियाँ 
नोची “वही बैठा! | कमलके पत्तेपर 'उसीका आसन? । 
कोयल कूकी 'उसीका शब्द” | सूर्यकी ओर देखा 
'उसीकी ज्योति! | शेर आकर सामने खडा हो गया 
'उसीका नङ्ग्शा’ । अपने हाथको देखा 'उसीका 
फ़ोटो'। पैरपर निगाह पड़ी “वही? जहाँ देखा “वही! 
आँखें बन्द हो गयीं 'हृदयमें वही, होठोंपर मधुर मुरली 
और सरस तान ।' मैंने भी सुरळीकी तानसे गलेकी 
तान मिछायी और नाचता गाने लगा । वह बजा रहा 
था मैं गा रहा था आज तो हमने तुम्हें परदानर्शी 
देख लिया ।' 


का 
उसके प्रति 
( रचयिता--डी० आर० गुप्त, एम० ए० ) 
मै सूर्य ! तेरी कोई, भूछी हुई किरण हँ. 
मै धूसरित हैँ सागर ! पर तेरे जळका कण हु । 
अस्थिर पयखिनी में हूँ शान्त ! तेरी छाया 
खुन्द्र | मैं तेरी कोई बिछुड़ी हुई फबन ई! 
हल्की, अमर-सी गुश्चन हूँ दिव्यगान ! तेरी हि 
वक्ता ! झै तेरा कोई, भटका हुआ वचन ह । 
तुझ प्रेमके सरोधरको ढूढ़ता हैं प्यासा टे 
मेरे पिता ! मै तेरा खोया हुआ खुवन हूं! 
तुझ प्राणघनमें मिलके मैं नाथ क्या नही: |, 
तुझसे पृथक्‌ न कुछ हूँ; बल एक आवरण है । 


तेरा हूँ तुझसे आया तुझहीमें जा 


मिळूँगा 


१ पर तत्त्व में सदा ही तुझसे अभिन्न तन हुं 
जबतक कि 'पमैं” बना दै सम्बन्ध हैं बहुत-सेः 


6१7 के करते ही 
मै अ वालो 


इस खोखले जगत्से 


मेँ खयं सजन हूँ। 


कह दो सै 'राम' पर सब कुळ वारकर मगन हँ! 
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१२६४ कल्याण 


ज्या ८८15 


श्रीकोशल्यामाताके चारित्रसे शिक्षा 


( छेखक--भ्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणी ) 


स्वायंभुव मनु अरु सतरूपा । जिन्हते भइ नर-सष्टि अनूपा ॥ 
: दंपति धमे आचरन;नोका । अज हुँ गाव खुति जिन्हकर छीका ॥ 


बरबस राज सुतहि नुप दीन्हा । नारिसमेत गवन बन कीन्हा ॥ 
तीरथबर नेमिष बिख्याता । अति पुनोत साधक सिधिदाता ॥ 
द्वादस अच्छर मत्रवर जपहिं सहित अनुराग । 

. बासुदेव पदपंकरुह दम्पति मन अति लाग ॥ 
करहि अहार साक फल कंदा। सुमिरहिं अरम सच्चिदानंदा॥ 
युनि हरिहेतु करन तप लागे। वारि अहार मूळ फल त्यागे ॥ 
उर अभिलाष निरंतर होई । देखिय नयन परम प्रभु सोइ ॥ 

x x iC 
ग्रसु सरबज्ञ दास निज जानी | गति अनन्य तापस नुप-रानी॥ 
मागु मागु बर भइ नभ बानी परम गँभीर कृपासृत सानी ॥ 
xX x x 
सरवन सुधासम बचन सुनि, पुलक प्रफुछित गात । 
बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात ॥ 
सुनु सेवक सुरतरु सुरधेन्‌। विधि-हरि-हर-बंदित पद-रेन्‌ ॥ 


जो स्वरूप बस सिव मनमाही । जेहि कारन सुनि जतन कराही॥ उनकी ऐसी रुचि देखकर परम उदारताके साप हाँ | 


जो सुसुंडि मन मानस इंसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा॥ 
देखहि हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारतिमोचन॥ 
दुपति-बचन परम प्रिय लागे । म्रदुल बिनोत प्रेमरस पागे ॥ 
भगतबछल प्रभु कृपानिधाना । बिस्वबास प्रगटे भगवाना ॥ 


x x x 
हरष बिबस तनु दसा सुळाना । परे दंड इव गहि पद्‌ पानी ॥ 
सिर परसे प्रभु निज करकजा । तुरत उठाये करुनापुंजा ॥ 
बोळे कृपानिघान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि | 
मागहु बर जो भाव मन, मद्दादानि अनुमानि ॥ 
> x x 
er नाथ कहौं सतिभाउ । 
| छन ह समान सुत, प्रभुसन कौन दुराउ ॥ 
च Dr । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
सः कहे जाई । नप तव तनय होब मैं आई ॥ 


सतरूपहि बिलोकि कर जोरे। देवि माँगु बर जो रुचितोरे। 


जो बर नाथ चतुर नुप माँगा। सोइ कृपाळ मोंहि अति पिया | 
तेहि मनु राज कीन्ह बहुकालाग्रभु आयसु सब बिधि प्रतिपाला ग्रसु परंतु सुडि होत डिठाई। जदपि भगत हित तुमहि छाई | 

तुम्ह ब्रह्मा दि जनक जग स्वामी । ब्रह्म सकल उर अंतरच्ामा | 
अस समुझत मन संसय होई । कहा जो प्रभु प्रमान पुनि सोई। 
जो निज भगत नाथ तव अह हीं । जो सुख पाव हिंजो गति हह 


सो सुख सो गति सो भगति,सो निज चरन-सनेहु। 
सो विवेक सो रहनि प्रसु, मोहि कृपा करि देहु॥ 


जिस समय श्रीखायम्भुव मनु और रानी शतरुप- | 
ने भगवत्प्राप्तिके लिये राज्य त्यागकर श्रीनैमिषारण- ) 
तीर्थमें घोर तपस्या की और परम प्रभु भगवानको | 
रामरूपमं पाकर उनसे अपना पुत्र बननेका बर प्र | 
किया,उस समय वर-याचनामें श्रीरातरूपा(कोशल्याबं) | 
अपने पतिदेव महाराज मनुजीसे इतना और अकि | 


बढ़ गयीं कि दि नाथ ! निज भत्तोंकी मोति सि 
विवेकादि सुखोंको भी प्रदान कीजिये |! भ 


जो बु 


तक खीकार कर लिया कि 'इस समय 
जो $४ 


तुम्हारे मनमें इच्छाएं हो रही हैं--कपनसे 
भी छूट गया है, उन सत्रको मैंने प्रदान कर 
हे माता | मेरे अनुग्रहसे तुम्हारा अट 

अब कभी नहीं मिटेगा ।' यथा- 


बचती || 
सुनि सदु गूढ़ रुचिर बर रचना। कृपा लिंड wre ही 
जो कछु रुचि तुम्हरे भनमाँहीं ।मै सो दीन्ह सब रे 


सातु बिबेक अळौकिक तोरे । कबहुँन मिटै ह 


इसपर जब श्रीखायम्भुव मनुने देखा ति 1 करव 


'केवळ पुत्र बननेका वर अ 
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[माग \ | | 


“शतरूपाजीने “जो बर नाथ चतुर 1 दि व | 

“चतुर? शब्दसे यद्यपि मुझको ह है | 

तथापि इनके मनमें यह बात अवश्य द इरि | 
1 


AN OM A नक = = = 


| सँस्या ८ ] 


श्रीकौशल्यामाताके चरित्रसे शिक्षा 


१२६५ 


a ST TF 
२४४४४९९५४७ ७४७४७ "७७ 


तदि सुखोंको भी क्यों न माँग ळे £ इससे यह 'हरषित महतारी--------अदमुत रूप निहारी ।? इसीसे 


` कहा है कि ये केवल पुत्र बननेका बर माँगनेसे 

झारी अदूरदरिता समझ रही हैं।” अतः अपने माँगे 

। हुए वरपर जोर देनेके लिये मलुजी फिर बोले--- 

। इदि चरन मनु कहेउ बहोरी। और एक बिनती प्रभु मोरी ॥ 

| दुतविषइक तव पद रति होऊ । सोहि बड़ मूढ़ कहे किन कोऊ॥ 
| पनिविनुफनिजिमिजलविनुमीना।मसजीवनतिसितुम्ह हिंअघीना 
| | आस वर माँगि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ॥ 

| हि प्रभो ! मेरी एक और 'विनती' है । आपके 

| चणोमें मुझको पुत्रभावकी ही प्रीति हो । चाहे मुझे 

कोई महामूढ़ ही क्यों न कहे, परन्तु जिस प्रकार 


- | गिना मणिके सर्पके प्राण नहीं रहते, बिना जलके 


। मली नहीं जी पाती, उसी प्रकार आपके वियोगमें 
| ऐप्राण न रह सकें । ऐसा वर माँगकर उन्होंने 
। है पकड़ लिया, तत्र करुणानिधान भगवानूने 
समस्तु कहकर उसको भी खीकार कर ल्या और 
। गैश दी कि 'अभी आप दोनों इन्द्रपुरमें वास करे, 
| भअयोष्यामें आपलोग राजा दशरथ और कौशल्या 
। तब मैं वहाँ आकर आपलोगोंका पुत्र बनूँगा । 
त करि भोग बिसाछ, तात गये कछु काळ पुनि । 
1 अवध-भुआर, तब सैं होब तुम्हार सुत ॥ 
{ 2 त्र भगवान्‌ रामजीने श्रीचक्रवती 
| [ त क मचुजी ) के यहाँ श्रीकौशल्याजी 
आग कि ॥ भसे अवतार छिया और अपने पूर्व 
| गा नी अनुसार विवेकजनित सुखोंको 
| सिके वी, रखकर पुत्र-विषयक आनन्द 
एति आ दीनद्याळा कौसिल्या-हितकारी । 
| पोच अभिरास सुनिमनहारी अदभुत रूप निहारी ॥ 
१ परक तजु घनस्याम निज आयुध सुज चारी । 


|... समय भगवानूने अपना जो चतुर्भुज रूप 
ही "अको केवळ कौशल्याजीने ही देखा-- 


यहाँ केवळ 'कोसिल्या-हितकारी' पद आया है । जब 

भगवानूने पूर्व वरदानकी कथाको श्रीकौशल्याजीसे 

सुनाकर उनको सन्तुष्ट कर दिया-- 

कहि कथा सुनाई मातु बुझाइ जेहि प्रकार सुत-प्रेम लहे। 
तब उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभो ! अब आप 

शिश्वुलीछा कर्‌ 

कीजिय सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा । 
उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ जब नर-बाळक बनकर 

रुदन करने लगे--- 

सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बाळक सुर-भूपा ॥ 


--तब दूसरोंको ज्ञात हुआ । श्रीदशरथादिको 
भी नर-बालकरूपका ही दर्शन मिल सका । परन्तु 
वह रूप केवल कोशल्याके ही लिये नहीं हुआ बल्कि 
गौ, ब्राह्मण, देवता और संत आदि सबका हितकारी 
हुआ । इसीलिये नीचेके दोहेमे-- 

बिप्र घेनु सुर संतहित लीन्ह मचुज अवतार । 

--दिया गया है । 

इस प्रकार भगवानूके नरवत्‌ बाळ-चरित्रमें यों तो 
दशरथ और कौशल्या दोनोंका भाग्य था-- 

दम्पति परम प्रेमबस कर सिसु चरित पुनीत । 


परन्तु विवेकादिसम्बन्धी सुखपूर्ण लीलाएँ अकेले 
कौशल्यामाताके ही साथ होती रहीं | यथा-- 
एक बार जननो अन्हवाये । करि सिंगार पलना पोढाये ॥ 
निज कुछ इष्टदेव भगवाना । पूजा हेतु कोन्ह असनाना ॥ 
करि पूजा नैवेद्य चढावा । आप गई जह पाक बनावा ॥ 
बहुरि सातु तहँवा चलि आई । भोजन करत देखि सुत जाई ॥ 
गइ जननी सिसुपद भयभीता। देखा बाल तहा पुनि सूता॥ 
बहुरि आई देखा सुत सोई । हृदय कंप सन धीर न होई ॥ 
ड्हॉ उहाँ दुइ बालक देखा। मतिभम मोरि कि आन बिसेखा 0 
देखि राम जननी अकुछानी। मसु हँसि दीन्ह मधुर सुसकानी॥ 
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दिखरावा मातहि निज, अदभुत रूप अखंड । 
रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥ 


सूयवंशी कुलके इष्टदेव भगवान्‌ श्रीरंगनाथजीकी 
पूजाके समय जब नेवेद्यका भोग लगाया गया तो 
श्रीरामजी जो श्रीरंगनाथजीके ही खरूप हैं, खयं भोजन 
करते पाये गये और इधर पालनेपर भी सोते हुए 
दिखायी पड़े । अतः दोनों जगह एक ही समान दो 
बाळकोंक देखकर माता श्रीकोशल्याजी आकुल हो 
उठी । तब श्रीभगवानूने मुसकाकर अपने उस अद्‌भुत 
रूपको, जिसके रोम-रोममें कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड थे, 
दिखाया । परन्तु इस रूपमें केवळ कौशल्याजीको 
दर्शन दिया गया, श्रीदशरथजीको नहीं । बल्कि 
श्रीमुखसे इस रहस्यको दूसरोंसे बतछाना भी रोक दिया 
गया--- 
हरि जननिहि बहुविधि समुझाईं।यह्‌ जनि कतहुँ कहसि सुनु माई 


अतएव भगवानके माघुर्यचरित्र, जैसे बाललीला, 
कर्णवेध, उपवीत, विवाह्यादिका सुख दम्पतिको मिला 
तथा ऐश्वर्यजीला अर्थात्‌ चतुर्भुजरूप और विश्वरूपके 
दर्शनादिका आनन्द केवळ कौशल्याजीको प्राप्त हुआ । 
जब वनगमनकी ठीठाका अवसर आया और श्री- 
रघुनाथजी माता कोशल्यासे विदा होने ठगे तब 


श्रीअम्बाजीने विवेकसूचक वचनोंसे रीति-नीतिकी 
केसी शिक्षा दो, उसे देखिये-- 


राखि न सकहि न कहि सक जाहू। दुइँ भाँति उर दारुन दाहू॥ 
धम-सनेह उभय मति घेरी । भइ गति साँप छछूदर केरी ॥ 
राखौं सुतहि करों अनुरोधू । घरम जाइ अरु बंडु बिरोधू ॥ 
कहों जान बन तौ बढि हानी । संकट-सोच-बिबस भइ रानी ॥ 

समुझि तियघमं सयानी । राम भरत दोउ सुत सम जानी 
सरक सुभाव राममहतारी । बोळी बचन घीर घरि भारी ॥ 
तात जाउ वळि कीन्हेउ नौका । पितु आयसु सब धरमक टीका॥ 

राज देन कहि दीन्ह बन, मोहि. न सो दुख ळेस । 

तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि,प्रजहि प्रचंड केस ॥ 
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. जानेकी आशंका रहती है | अतएव |. 


22 य 
ज्ञ कानन सत अवध समर 
पितु बनदेव सातु वनदेवी । खग सग चरन रोर ह 1 
अंतहु उचित नुपहि बनवासू । वय विळोकि हिय होत" 
बड़भागी बन अवध अभागी। जो रघुबंस तिलक तुम्ह त्यागो 
जो सुत कहा संग मोहि छेहू। तुम्हरे हृदय होय सके 
पूत परम प्रिय तुम सबहाके। आन प्रानके जीवन जाढ़े। 
जो तुम्ह कहडु मातु बन जाउँ । मैं सुनि बचन बैटि पढिताईँ। | 
यह बिचारि नहि करडे हठ, झूठ सनेह वढाइ। 
मानि मातु कर नात बलि,सुरति बिसरि जनिजाइ॥ | 
परम विवेकशीळा श्रीकोराल्यामाताजीकी बुहि 
जब धर्मका विचार किया तो “नारिधर्म पतिदेव ग | 
दूजा’ ही समुचित जान पड़ा, परन्तु हृदयमें पुतर 
स्नेहकी भी पराकाष्ठा थी ! अतएव धर्म और लेह | 
दोनोंने उनकी बुद्धिको घेर लिया, न रोकते वनत 
था और न जानेकी आज्ञा देनेका ही साहस होत | 
था । सोचने लगीं कि “यदि पुत्रको रोकती हतो | 
अपना पातित्रत धर्म जाता है, आपसमें वरि | 
भी होता है और यदि जानेके लिये कह देती हूँ 
बड़ी भारी हानि होती है ।” ऐसे धर्मसंकट 
वियोग-दुःखकी चिन्तामें पडकर रानी विवश ही र | 
उनकी दशा साँप और छट्टेंदरकी-सी हो गयी 
सयानी-विवेकशीला होनेके कारण 
अपना खीधर्म समझमें आ गया । उन्होंने * 
¢ सगे पुत्र राम 
धर्मको प्रधानता दी और ) अपने संगे उ _ 
सौतेले पुत्र भरतको एक समान माना | * | 
विरोधकी जड़ उखड गयी और स्नेहके | 
मनमें खूब धैर्य धारण कर ढिया। पश्चात ल ख तिथ |. 
खभावसे बोलौं--'हि तात ! तुमने बढ़त 3 | 
# यदि साँप छछूँदरकों पकड़कर नि व 
उसको कुष्ठरोगसे पीड़ित होकर मर जानेक खुबा | 
और यदि छोड़ देता है तो उसकी हट को | | 


[ भाग RN | 


करते नहीं बनता । ही 


ty a SS SO pT TT Tr ~ 
| “ना 


| „हे, क्योंकि पिताको आज्ञाका पाठन करना 
किया ६ देने 
ही सत धर्म श्रेष्ठ है । तुमको पिताने राज्य देनेका 
लन दिया था, परन्तु वन दे दिया--इसका मुझको 
द्ामात्र भी दुःख नहीं है, (परन्तु चिन्ता इस 
वती है कि ) तुम्हारे बिना भरत, खयं श्रीराजाजी 
| और समख प्रजा आदि सबको बड़ा मारी कष्ट होगा। 
| अतख यदि केवल पिताकी आज्ञा है, तो माताकी 
| जज्ञा न होनेके कारण तुम अपने इस धर्मका विचार 
` कके रुक सकते हो कि पुत्रको पिता-माता दोनोंकी 
` बाब्राओमिंसे माताकी आज्ञाको दसगुना अधिक गौरव 
देना चाहिये 
पितुदंशयुणा माता गौरवेणातिरिच्यते । 

( मनुस्मृति ) 
| (इस कथनसे श्रीकोशल्या माता न तो पतिके 
| र रोकती ही हैं क्योंकि ऐसा करनेसे उनका 
त्त्रिधर्म चला जायगा और न वनगमनकी 
| गश ही देती हैं ) परन्तु यदि पिता और माता-- 

शगुणा मान्या विमाता धर्मभीरुणा । 
"दोनोको आज्ञा है, तो तुमको सौ अयोध्याके 
| हर क मानना उचित है । वनमें वनदेव 
| ` पा बनगे और वनदेवियाँ हो तुम्हारी 
हे समस्त 'खग-मृग' तुम्हारे 
| पैपेपनका घर ध करगे । यद्यपि वनवास राजाओंके 
है, परन्तु तुम्हारे इस अल्प वयको 
| वेगी है, की हो जाता है । अब वन ही 
ग भाग्य फूट गया, क्‍योंकि तुम 
भेक्षेके : र रहे हो । यदि मैं तुम्हारे साथ 
जायगा केहती हूँ तो तुम्हारे मनमें सन्देह 
| जैसे, माताजी मुझको तो ऐसी धर्म- 
भी | ऐसी जञ 


N\A AHN AANA 


कम) न जेन 
ed 


खयं पातिब्रत धर्मसे हट रही 
भाताके इस कथनमें अवश्य कोई 
। अथवा पिताकी आज्ञा उदासीन 


लिये कहती हैं तो मैं किसकी आज्ञाका पालन करूँ १ 
अतएव में साय चळनेके लिये नहीं कहती हूँ ) हे पुत्र ! 
तुम सबको परम प्यारे हो,--सबके आत्मा हो । 
सबके प्राणोंके प्राण हो और सब जीवोंके जीवन . 
अर्थात्‌ साक्षात्‌ परमात्मा हो । फिर भी तुम सुझको 
अपनी माता बनाकर--खयं पुत्र बनकर मुझसे कह 
रहे हो कि “में वनको जा रहा हुँ' और ऐसे हृदय- 
वेधक वचनको सुनकर भी मैं जीवित हूँ---बैठी-बैठी 
पता रही हुँ ( अर्थात्‌ ऐसी अवस्थामें सुझको मर जाना 
उचित था )। अतः मैं अपने स्नेहको झूठा मानती हूँ 
ओर ऐसे झूठे स्नेहको बढ़ाकर इठ करना अनुचित 
समझती हँ । तुमको पुत्र माननेका मेरा नाता तो 
झूठा हो गया, परन्तु तुम जो सुझको अपनी माता 
मान चुके हो, उस नाते मेरी स्मृति न मुढा देना ।' 
श्रीकौशल्यामाताके चरित्रमें प्रबल पातिन्रतधर्मकी 
शिक्षाके साथ-साथ, जिसका रहस्य अन्तमें प्रकट 
होगा, दो और बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं | 
पहली बात यह है कि ख्रियोंको अपनी छोटी-बड़ी 
सभी सौतों--जेठानी-देवरानियोंके साथ, केसा 
व्यवहार रखना चाहिये--इसकी शिक्षा श्रीकोशल्या- 
माताके चरित्रसे ही मिलती है। यद्यपि कैकेयीजीकी 
घोर अनीति उनके सामने थी, वे बिना अपराधके 
ही प्यारे पुत्र रामजीको वनमें भेजवाकर कोई भी हक 
न रखनेवाले अपने बेटे भरतको राजगद्दी दिलवा रही 
थीं, तथापि श्रीकौशल्यामाताके हृदयमें तनिक भी 
द्वेषका सञ्चार नहीं हुआ । बल्कि वे अपने प्राणप्रिय 
पुत्रको ही शिक्षा देने लगी-- 
जौ पितु-मातु कहेउ बन जाना। तौ कानन सत अवध समाना॥ 
दूसरी बात यह है कि सारे जगतूकी माताओंको 
अपने सगे, सौतेले आदि छड़कोंके साथ कैसा प्रेम 
रखना उचित है इसकी भी शिक्षा श्रीकोशल्यामातासे 
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ही मिलती है- जिन्होने वैसी द्रेघजनक परिस्थितिमें 
पड़कर भी--'राम भरत दोउ सुत सम जानी' के 

निश्चयको दृढ रक्खा। इतना ही नहीं--दोनों पुत्रोंको 

समानरूपसे जाननेका प्रमाण भी दे दिया । जिस 

समय श्रीमरतजी अपने ननिहाळसे लौटकर आये 

और विकल होकर श्रोकौराल्यामातासे मिलने गये, 

उस समयकी अवस्था देखिये 

भरत हि देखि मातु उठि घाई । सुरछित अवनि परी झँइ आईं॥ 

सरळ सुभाय माय हिय ळाये।अति हित मन हुँ राम फिरि आये॥ 

x x x १८ 

सत तुम्हार यह जो जग कहई ।सो सपनेहु सुख सुयस न लहई॥ 
अस कहि मातु भरत उर छाये। थन पय स्रवहिं नयन जळ छाये॥ 


` श्रीमरतजीको देखते ही श्रीकौशल्याअम्बा आतुर 
होकर दौडी परन्तु निर्बळताके कारण मूर्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ीं। जब भरतजी जल्दीसे उनके समीप 
पहुंचे, तब उनको हृदयसे ळगाकर इस तरह सुखी हुई 
मानो श्रीरामजी वनसे लौटकर आ गये | श्रीमरतजी 
नाना प्रकारसे शपथ खा-खाकर अपनेको निर्दोष 
साबित करने लगे, इसपर श्रीकौशल्यामाताजीने यह कहा 
कि इस कार्यमें जो कोई तुम्हारी सम्मति बतलायेगा, 
वह खप्तमें भी सुख और सुयशका भागी न होगा! 
और फिर श्रीभरतजीको हृदयसे लगा लिया । उस 
समय उनके दोनों खर्नोसे दूधकी धारा बहने लगी 
और नेत्रोमें प्रेमाश्र भर गये । अस्तु राम भरत दोउ 
इत सम जानी का इससे अधिक प्रबळ प्रमाण और 
क्या होगा : माताके स्तनोंसे अपने ही बच्चेके ल्यि 
दूध टपकता है, दूसरेके बच्चेके लिये नहीं । इसके 
जब चित्रकूटमें जनकजीकी धर्मपत्नी सुनयना- 
र उस समयके 'मोरे सोच भरतकर भारी' 


गूड सनेह भरत मनमाहो । रहे नीक मो हिं छागत नाहीं ॥ 


कल्याण 


[ माग \o | 


"४४४४४४४ ४०४०४०४४४० ८०---.--. 
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—— 


“आदि वचन इस कथनकी 
रहे हैँ । 

श्रीकौशल्याजीके चरित्रमें पातित्रतधर्मक कि 
कूट-कूटकर भरी पड़ी है । उनके सम्पूर्ण अ | 
चरित्र एकमात्र पतिदेवताकी अनुकूलताके चि | 
थे । ग्रन्थमें प्रमाण देखिये- - । 


ओर मौ पुटक 


0. ~~ 
कॉसल्यादि नारि प्रिय, सब आचरन पुनीत । 
पति अनुकूल प्रेम दढ, हरि पद कमळ विनीत॥ 


परन्तु उनके चरित्रसे एक और भी शिक्षा निकड | 
रही है । वह यह कि लोकहितके लिये पता |. 
अनुगमन छोड़कर दूसरी राह पकड़नेकी धृष्टतावो | 
कौन कहे, परलोक-हितके लिये भी यदि कोई बी | 
अपने पतिके अनुगमनको छोड़कर आगे बढती है. | 
तो उसके परिणाममें उसको पश्चात्ताप करना पडेग। | 
उदाहरणमें श्रीकोशल्यामाताको ही लीजिये | बे बब | 
श्रीशतरूपाजीके रूपमें थीं, तब उन्होंने श्र | | 
महाराजसे आगे बढ़कर विवेकादिका बरदान ग | | 
था । अतः उसके फलखरूप श्रीकौराल्यारपमे उ | 
पश्चात्ताप करना पडा, अपने ही मुँहसे अपने 


झूठा बतलाना पडा और प्राण न दे सकनेके काश | । 


अस बिचारि नहि करडे हठ, झूठ सनेह बढ़ाई! 

--तक कहना पड़ा | साय ही अपने १ | 
श्रीदशरथजीके उसी “सुत बिषइक“पदरति | 
बरदानके नाते जो उनको मलुरूपमें फनि निट ॥ | 
जिमि जळ बिनु मीना? की तरह प्रात | 
उनकी खुळे मुँह सराहना करनी परडी | 
जिअइ मरइ मल सूपति जाना। मोर हृदय सत ल | 

इसलिये धर्मज्ञ और पतित्रता लियोंकी >, | 
के चरित्रसे शिक्षा लेकर छोक-परलोक ६ 08 | 
पतिकी अनुगामिनी बनना चाहिये। । 


80०... आय 
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समझती है उनमें ज्ञानकी बड़ी महिमा 


ज्ञान 

2 ] १२६९ 

. ० 
न्‌ ज्ञान 

| ( ढेखक- श्रीमावलीप्रसादजी श्रीवास्तव ) 
रक्ष है स॒ श्रीमद्धगवद्वीताको करोड़ों भारतवासी रामको मूर्तिमान शानकी उपमा दी हे $ | जब बात ऐसी 
द्रा | ईश्वर-वाणी मानते हैं और जित रामचरित- 7 तब शानके सम्बन्धमे कुछ विचार करना अनुचित 
ही १ मानसको हिन्दू जाति अपनी परमनिधि न होगा । अतएव इस विषयपर हम मुख्यतः भक्तश्रेष्ठ 


hi 


बतलायी गयी है | कहा है कि 'संसारमें 
ज्ञानके समान दूसरी कोई पवित्र# वस्तु है 
। ही नहीं । यही वात उत्तरकाण्ड रामायणमें 
| मेही गयी है-- 


| इहि संत मुनि वेद पुराना। नहिं कछु दुररुम ग्यान समाना 0 


बह भी स्पष्ट वचन है कि चार कारके भक्तोरमे ज्ञानी 
। मत परमात्माको विशेष प्रिय है-- 


ग्यानी प्रभुहिं बिसेष पियारा । 
भोरामचन्द्रजीने तो आरण्यकाण्डमें यहाँतक कहा है कि- 
मारे प्राढ तनय सम ग्यानी | 


टि 


8 | शनी भक्त मेरे प्रौढ ( अनुभवी, विकसित, विश्वस- 
"| १ िकेवरावर है अर्थात्‌ उसके लिये मुझे विशेष उत्तर- 
नवी | हत “ता? सङ्कट आदिका सामना नहीं करना 
हवी | ग Ee शान कोई साधारण तत्त्व नही है-- 


“न खरय श्रीरामजीकी की. है; 
| तुलना ज्ञानसे की. है; 
भरको मूर्तिमान्‌ 


~व) सीताको मूर्तिमती अक्ति और वैराग्य, सीताको मूर्तिमती भक्ति और 


ई D+ 
| ` "है शानेन सश पवित्रमिह विद्यते । 
1 (गीता ४। ३८ ) 
राममगत 
७ कफ चारि प्रकारा। सुकृती चारिउ अनध अपारा ॥ 
गाम अधारा । ग्यानी प्रसुहि बिसेष पियारा॥ 


शक ( बालकाण्ड ) 
मिशन नीमङ्गगवदगीतासे कौजिये---- 


घेतुविधा & 
भात जि भजन्ते मा जनाः सुकृतिनोश्जुन | 
गैर... सुरयाथी ज्ञानी च भरतषॅम ॥ 


भ ३ 
'गनिनोळ्यथेमहं स च मम प्रियः ॥ 


हे थे 00 (७। १६-१७) 


गोसाई तुलसी दासजीकी रामायणके 
विचार करेंगे । 
अच्छा, ज्ञानका अर्थ क्या है? आध्यात्मिक अन्थामें 
शान किसे कहते हैं ! क्या रामायण और गीताका हजार 
बार पाठ कर लेना ज्ञान है! नहीं, यह तोतारटन्त ज्ञान है। 
पाठ करना उत्तम है इससे ज्ञानकी प्रासिमै सहायता मिळती 
है पर यही ज्ञान नहीं है। तो क्या शास्रोंका अर्थ समझकर 
धार्मिक विषयोंपर अच्छा भाषण दे देना, सुन्दर कीर्तन 
कर लेना या उत्तम लेख लिख लेना ज्ञान है ! नहीं, यह 
भी ज्ञान नहीं है--यह केवल शब्दज्ञान और शास्रज्ञान 
है | तब ज्ञान कहते किसे हैं १ ज्ञानका अर्थ है जानना । 
जानना किस बातका ! जों जाननेयोग्य ( ज्ञेय ) है उसका 
जानना और उसकी प्रासिमँ लग जाना ही ज्ञान है । 
(अवश्य ही यह मी साघनज्ञान है |) जाननेयोग्य कौन है १ 
परमास्माके अतिरिक्त जाननेयोग्य परम तत्त्व और क्या हो 
सकता है ! शात्रोंमे ज्ञानका रूप इस तरह बतलाया 
गया है-- 
सवै खह्तिदं ब्रह्मेति एकत्वग्रतीतिज्ञौनम्‌ । 
अर्थात्‌ जो कुछ है सब ब्रह्म हो है, ऐसा अद्वैतबोघ 
ही ज्ञाना है । यह जानना और अनुभव करना ज्ञान 
कहलाता है कि मैं देह ( जड पदार्थ) नहीं हूँ--मैं 
चैतन्यखरूप आत्मा हूँ--सुझमें और निर्विकार तया 


आधारपर कुछ तात्त्विक 


आनन्दखरूप परमात्मामें कोई भेद नहीं । यही बात 
णे > EDS he पन्‍पननम++++- ८ २- 


+ उदाहरण 
(१) ग्यान अखंड एक सीतावर । मायाबस्य जीव सचराचर ॥ 
( उत्तरकाण्ड ) 
(२) सानुज सीयसमेत मभु, राजत परनङुटीर । 
भगति ग्यान बैराग्य जनु सोहत धरे सरीर ४ 


(३) ज्ञानी लात्मैव मे मतम्‌। (गीता ७ 1 १८) 
1 ग्यान मान जह एको नाही । देखत ब्रह्मरूप जगमाहों ॥ 
( आरण्यककाण्ड ) 
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१२७० 


रामायणमें भी वतळायी गयी हैः लोमशमुनि पक्षिराज 


गरुड़से कहते हैं-- 
से तें ताहि तोहि नहि भेदा । बारि बीचि इद गावहि बेदा॥ 


१ ( उत्तरकाण्ड ) 
अर्थात्‌ वेदका वाक्य है कि परमात्मा और आत्मा 
अथवा ब्रह्म और जीव एक ही हैं--उसमें ओर तुझमें 
उसी प्रकार कोई भेद नहीं है जैसे पानी और उसकी 
छहरमें कोई भेद नहीं है--नाममात्रका मेद हे । यथाथ 
ज्ञान यही है जिसे तत्त्वज्ञान, आत्मज्ञान, त्रह्मशान, खरूप- 
ज्ञान भी कहते हैं | सम्यक ज्ञानके लिये विज्ञान (अनुभव) 
का होना आवश्यक है और आचरणके विना विज्ञान हो 
नहीं सकता । 

श्रीमद्धगवद्वीतामै योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैं--हे 
अर्जुन ! क्षेत्र ( शरीर ) और क्षेत्रज्ञका जो ज्ञान है वही 
मेरा ( परमेश्वरका ) ज्ञान माना# गया है।? केवल 
अध्ययन, तार्किकता, वाकपाण्डित्य, शुष्क वेदान्त अथवा 
शास््र-शान सच्चा ज्ञान नहीं हे--ज्ञान तभी उच्च श्रेणीका 
साधनात्मक समझा जा सकता हे जब आचरण और देनिक 
जीवनमै झुद्ध ( क्रियामय ) ज्ञानके लक्षण प्रकटरूपसे 
दिखलायी पड़ने छगें। इसीलिये गीतामै इस ज्ञानके लक्षणों- 
को इस तरह बतला दिया गया है-- 

*मानद्दीनता, दम्महीनता, अहिंसा, क्षमा; सरलता, 
गुरुसेवा; पवित्रता, स्थिरता, मनोनिग्रह, इन्द्रियोंके 
विषयाँमें विराग, अहइङ्कारदीनता और जन्म-मृत्यु-बुढ़ापा- 
व्याधि एवं दुःखको ( अपने पीछे लगे हुए ) दोष 
समझना, ( कर्ममे ) अनासक्ति, बालवच और घर- 
गृहस्थी आदिमें लम्पट न होना, इष्ट या अनिष्टकी प्रासिमें 
चित्तकी सवदा एकह्दीसी बृत्ति रखना, मुझमें 


( परमात्मामे ) अनन्य भावसे अटल भक्ति; चुने हुए | 


अथवा एकान्त स्थानमें रहना, साधारण लोगोंके जमाव- 
को पसंद न करना, अध्यात्म्ञानको नित्य समझना 
ओर तत्वज्ञानके सिद्धान्तोका परिशीलन--इनको ज्ञान 
कहते हैं; इसके अतिरिक्त जो कुछ है वह सब 


अज्ञान है || यहाँपर ज्ञानके स्पष्ट लक्षण _अशान है | यहाँपर ज्ञानके स्पष्ट लक्षण विस्तारपूर्वक 


` अ क्षेत्रक्षेत्रशयोशॉन॑ यत्तज्ज्ञानं मतं 


मम । 
(१३।२) 


† देखिये औमङ्गवट्टीता १३ बाँ अध्याय इळोक ७ से 


११ तक । 


कल्याण 
यायत ् 


कक id 


समझक्रा नाम है “ज्ञान? और एक ही नि 
समझका नाम है शान आर 
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म [ मा१, | 
बतला दिये गये हैं-इनसे अधिक स्पष्ट और सरू +. || 
क्रियात्मक ज्ञानके साधन वतलाये नहीं जा सकते | हहे | । 
व्यक्तिमें ये साधनात्मक लक्षण न पाये जाते शर 
ज्ञानवान्‌ ( ज्ञानी अथवा ज्ञाता ) कदापि नहीं है हब 
कितना भी प्रतिष्ठित हो परन्तु किसी-न-किसी इक्र | 
अज्ञानी दै । | 
गीता और रामायणमें ज्ञानकी तरह विज्ञान शब्द 
प्रयोग# भी बार-बार हुआ है जिससे माठूम होता रै | 
दोनोंके अथमें कुछ मिन्नता है। रामचन्द्रजी कागमुुगशे | 
कहते हैँ 
तिन्ह मेह प्रिय बिरक्त पुनि ग्यानी । ग्यानिहुँते अति प्रिय विग्यानै॥ 
( उत्त) | 
थोड़ी दूर आगे चलकर यह चौपाई मिल्ती है- | 
बिन बिग्यान कि समता आंबे ( फोड अवकास कि नम निनु पदै। | 
विज्ञानका अर्थ है विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारि | 
अनुभव । ज्ञानसे विज्ञान कुछ अधिक मूल्यवान्‌ वल है | 
जगतका प्रकार-मेदसे यथार्थ ज्ञान होना ही विशन है- | 
जगतो नाना-वेन प्रतीतिविज्ञानम्‌। 
गीताका रहस्य बतछाते हुए खर्गीय a | 
तिलकने प्रस्तुत प्रशनपर ओ विचार प्रकट 
योग्य हैं; लोकमान्य कहते है-'कुछ लोग वि | 
आनुभविक ब्रह्मज्ञान अथवा ब्रह्मका साक्षात्कार वेर | 
परन्तु ** “हमें ज्ञात होता दै कि परमेश्वरीय | 
समष्टिरूप ( ज्ञान ) और व्यष्टिरूप ( ठ ७ | 
हैं? ( हिन्दीगीतारइस्य शष्ठ ७१७ /' र| 
कहते है--'सृष्टिमे अनेक प्रकारके है- 
पदाथोर्मे एक ही अविनाशी परमेश्वर सम. > षी | 


ॐ उदाहरण--- 
(१) वन्दे विशुद्विशानो 


(२) अथे धर्मे कामादिक चारी। कग गर्ग 


| 
| 
(३) यान तिवक विरत विगाना | ता | 


(४) मगति ग्यान बिग्यान विरागा असा 4 
जानब तैं सबही कर मेदा। i ( | 


११७ | ई्या८ ] 

ळे. आ समझ लेना “विज्ञान! 
|| ता है ( गीता १३1३० ), एवं इसीको क्षर-अक्षरका 
७ हवर कहते हैं ।' प्रेम पाठको, इम यहाँ विस्तारभयसे 


| हृप्वशके विचारको छोड़ देते हैं--जो इस महत्त्वपूर्ण 
बिचारको देखना चाहें वे गीताके ७ वें अध्यायको 
| (विशेषतः चोथेसे लगाकर सातवेतक चार इलोकोंको ) 

| धाग्रूषक देखनेका कष्ट उठावें । 


ज्ञानको कहीं तो अनल# (आग) कहा है, कहीं 

ननां (आँख ) और कहीं जलछ|। आगका घमं है 
| बढाना | ज्ञानरूपी अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है 
| ख मनोविकार ( काम, क्रोध, लोभ, मोह-ममता, मद, 
| स्तर) मस होने लगते हें । ज्ञानाग्नि मनोविकार, 
बसना, भेद-भाव और देहामिमानको जला देती है | इस 


फे। | से शान सचमुच अग्नि है । ज्ञान आँख भी है। 
हान | शैनी ओर मूख अन्धेके बराबर होते हैं । जबतक ह्म 
हु है | रुपी नेत्रसे काम नहीं लेते तवतक बहुत भटकते हैं, 
है- | पडते हैं और चारों ओरके प्रकाशसे लाम उठा 


| खते सदसद्विवेकरहित प्राणी अन्धेसे भी अधिक 
| भगी होता है। ज्ञानको निर्मळ जळ कहना मी उचित 
| री । निमलता, शीतलता और शान्ति शुद्ध ज्ञानरूपी 
| ता मिल केसे सकती है! ज्ञान मानस-रोगोकी 
| ३ चि ओषषि है, एक 'सुरहुलभ गुण? है । 
| ह „उण शान चिरशान्ति अथवा मोक्ष प्रात 
एक्‌ कि? 2 मीहे 


$ 
राम और भरतकी अलौकिक प्रीतिके प्रसङ्गपर-- 


की रर बुर धीर जनकसे । ग्यान अनल मन कसे कनकसे॥ 
रचि निलेप उपाये । प्मपत्र जिमि जग जल जाये ॥ 
1 ( अयोध्याकाण्ड ) 
जन सुमति कुदारी। ग्यान विराग नयन उरगारी ॥ 


"हित खोज 


जइजेप्रानी। पाव भगति मनि सब सुख खानी॥ 
| पिम | ( उत्तरकाण्ड ) 
यानबळ क जव सो न्हाई । तब रह रामभगति उर छाई॥ 
१ ( उत्तरकाण्ड ) 
A हि हि भात्मबोध, स्वरूप-ज्ञान अथवा 
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ज्ञान 
TT 


Se rrr यम या 


घरम ते बिरति# जोग ते स्याना । ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना ॥ 
केवल्य परमपदकी प्रापि शानमार्गसे भी हो सकती है। 


मनुष्यमें सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणका जैसा 
विकास हुआ हो उसके अनुसार ज्ञान तीन प्रकारका होता 
; सात्विक, राजस और तामस | तीनों प्रकारके ज्ञानके 
लक्षण गीतामें ( अध्याय १८ इलोक २० से २२ तक ) 
वतलाये गये हे । जैसा ज्ञान होता है वैसा ही कर्म होता 
है अतएव कर्म भी सात्विक, राजस और तामस तीन 
प्रकारके होते हैं। तीनों प्रकारके कर्मके लक्षण गीतामें 
( अध्याय १८ इलोक २३ से २५ तक ) मिलेंगे । इन्हे 
समझ लेनेपर यह निर्णय करना सरल हो जायगा कि 
अमुक व्यक्तिका अमुक काम सात्तिक कर्म है या राजस 
अथवा तामस | परन्तु स्मरण रहे कि निर्णय करते समय 
उस कार्यके केवळ परिणामको देखना काफी न होगा-- 
यह भी देखना परम आवश्यक है कि वह काम किस 
बुद्धिसे किया गया है । | 
ज्ञानी किसे समझना चाहिये ! आजकल अव्वल देका 
ज्ञानी वह है जिसमें ये लक्षण मिलते हों-- 
निराचार जो श्रुतिपथत्यागी । करिजुग सोइ ग्यान वैरागी ॥ 
(उत्तरकाण्ड ) 
वेदके मार्गको ठोकर लगाकर आचाररहित और 
स्वच्छन्द रहनेसे हम सचे ज्ञानी बन सकते हैं ! और यदि 
्रहमज्ञानकी सिद्धावखामें पहुँचना हो तो ! उस अवस्थामें 
हममें ये गुण होने चाहिये 
प्रतिय कपट कपट सयाने। मोह द्रोह ममता रूपटाने॥ 
तेइ अमेदबादी ग्यानी नर । देखें में चरित्र कळिजुगकर ॥ 
( उत्तरकाण्ड ) 
लीजिये; ज्ञानी, विज्ञानी और अद्वैतवादी बननेका 
कैसा मीठा नुसखा है ! 
राम नाम जपना १ पराया मारू अपना | 
जब संसारमै और हममें कोई भेद-भाव नहीं है 


०२२ २१२ २ २ २२१० 
“| इस संसारमै तथा खमे भी अपने सत्कमोके फेरा 


भोग त्याग देना 'विरति' कहलाता दै । 


न अहाग्यान बिनु नारि नर, करहि न दूसरि बात । 
कौड़ी कारन मोइबस, करहि बिप्र-गुरु घात ॥ 


( उचरकाण्ड) ह 


१२७२ 
एक ब्रह्मका भाव है; तब परायी चीजोंकी ताकमें रहनेसे 
क्या हज है ! गोसाईजीने-- 

ग्यानक पंथ कृषाणकै धारा \ 

कहकर बड़ी गलती की है !! ज्ञानका मार्ग भी कहीं 

तलवारकी धार हो सकता है ! वह तो-- 
प्रतिय-कंपट कपट सयाने १ 
और-- 
मोह द्रोह ममता रुपटाने ॥ 

-का सुगम और प्रिय माग है !!! परन्तु रामायण भी 
एक जगह कुछ कहकर और दूसरी जगह कुछ कहकर चट 
बात बदल देती है; गोसाईजी आगे चलकर शङ्कर भोला- 
नाथसे यह कहलाते हैं-- र 
सोइ सरबग्य गुनी सोइ ग्याता । सोइ महिमंडित पंडित दाता ॥ 
घर्मपरायन सोइ कुक त्राता \ रामचरन जाकर भन राता ॥ 

( उत्तरकाण्ड ) 
यहाँ तो ज्ञानीकी कुछ दूसरी ही पहचान# बतला 
दी गयी है। वह सारे सांसारिक काम अहङ्काररहित, 
फलाशाद्यून्य और अनासक्त बुद्धिसे करता है। अज्ञानी 
लोग कम और वासनाओंमें लिप्त रहकर, विषयासक्ति- 
पूवक फलकी इच्छासे, अपने-आपको कर्ता मानकर सारे 
काम किया करते हें । ज्ञानी और अज्ञानीमें यही 
अन्तर है । 
ज्ञानका उदय कब होता है ! बाहरसे सद्गुरुकी कृपा 
प्रास हुए बिना और भीतरसे विषयोसे विराग हुए बिना 
शानका उदय कभी नहीं हो सकता-- 
गुरु बिन होइ कि ग्यान, ग्यान कि होइ बिराग| बिनु । 
गावहिं वेद पुरान, सुख कि कहि हरिमगति बिनु ॥ 
( उत्तरकाण्ड Pe 5 अन ` 2030” ' (उत्तरकाण्ड) 
#सोइ पंडित सोइ पारखी, सोई संत सुजान । 
सोई सूर सचेत सो, सोई सुभट प्रमान ॥ 
सोइ ग्यानी सोइ गुनीजन, सोई दाता ध्यानि । 
तुळसी जाके चित मई, राग द्वेषकी हानि ॥ 


Fe खक. 


(फलाम 


{प्रथमा बिप्रचरन अति ग्रीती। निज-निजधरमनिरतश्रुतिरीती 
इहिकर फल मन विषयबिरागा।तबममचरन उपज अनुरागा॥ 


( आरण्यकाण्ड ) 
कहिय तात सो परम बिरागी। तुन सम सिद्धि तीन युन त्यागी॥ 
( आरण्यकाण्ड ) 
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कल्याण 


[ साग १७ 


कोई व्यक्ति तबतक ठोक-ठीक ज्ञान कभी पा 
कर सकता जबतक वह घमशील ( निज-निज मनिस 
नहीं बन जाता और जबतक वह धर्मशील न बन जा 
तबतक iE नद कि वह कमी 'विषयविमुख गोर | 
विरागरत” हो सके; रामायण& का निश्चित मत झह 
है कि विराग उत्पन्न होनेपर ही यथार्थ ज्ञानका उद 
होता है । 
धर्मते विरति जोग ते स्याना । ज्ञान मोच्छप्रद वेद बाग] 

योग (अशज्ञयोग ) की क्रियाओंसे स्ना | 
( अथवा स्थितप्रज्ञ अवस्था ) प्राप्त कर छेनेपर भी सबने | 
ज्ञानका उदय होता है । सत्सङ्ग करनेसे भी ज्ञानका उस | 
होता है | क्योंकि सजन] चलता-फिरता योग और सब 
विराग है-- 

उपजे बिनसे ग्यान जिमि, पाइ सुसंग कुसंग । 

ज्ञानका उदय होनेपर भ्रम और संशय नही ए | 

जाता । ज्ञानका प्रकाश बड़ा प्रखर होता है | | 


4 [1 हा 0 जाहा ॥ | 
मयड प्रकास कतहुँ तम नाहीं । ग्यान उदय जिमि संसग गछ | 
७ ( हंकाकाऽ) | 


[1 प्र 

न धारी! | 

# नर सहस मॅ सुनहु पुरारी। कोउ इक दार वा 
॥ 

धरमशील कोटिक मँह कोई । बिपय बिसुख बिरागरत न 


कोटि विरक्तमध्य श्रुति कहई। सम्यक ग्यान य )| 


इसे गीतासे मिलान कीजिये- 


मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिचतति 
यततामपि सिंद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति 


त योय आठ प्रकारके बताये गये ६ 
नाम ये हें--१ यम ( उन्मत्त इन्द्रियोंको युक्ति 


रोकना ) २ नियम है आसन ४ 
रेचक, पूरक और कुम्मक ) ५ त्याः | 
और ८ समाधि । 3 1 
न्दरकाप्डम (| 
| सज्जनके लक्षण रामायण ॐ ॥ 
चौपाईके पूवं ) देखो-- | 
अस सज्जन मम उर बस 


ह्या ] 


जबतक संशय और भ्रम रहता है तबतक यह समझना 
पह है कि शानका उदय हो चुका । इसीलिये कहा गया 
क संशयप्रख प्राणी नष्ट हो जाता है--“संशयात्मा 
रत्ति ।' अर्थात्‌ दुविधामें फसे हुए निश्चयहीन जीवका 
प्रश अवश्यम्मावी है । ज्ञानके उदयकी पहचान क्या है! 


| 
छ | इन बढी सरल है; जत्र इन्द्रियोमें विवेक-जनित 
| (आलस और प्रमादजनित नहीं ) स्थिरता आ जाय तब 
न] सपशिये कि शुद्ध ज्ञानका उदय हो चुका है-- 
समता | इह पथिक रहे थाके नाना। जिमि इन्द्रियगन उपजे उ्याना ॥ 
से ( किष्किन्धाकाण्ड ) 
उद्य | | इन्द्रियो विलास और विषय अत्यन्त प्रिय हैं-- 
स्र | खदा प्रिय हैं अतएव यह शीघ्र सम्भव नहीं कि वे अपनी- 
| भनी चञ्चलता, लोडपता, प्रचण्डता और उन्माद यों ही 
| गई द । शानोदयकी एक पहचान और है; जिस तरह 
हर्न भयन्त लोभी आदमीपर वेराग्यकी बातोंका कोई असर 


| र सकता उसी तरह सांसारिक ममतामें डूबे हुए 
' ए शानका उदय कमी हो नहीं सकता- निर्मळ 
` "नशो ्ाति ममता-त्यागके बिना असम्भव है-- 


काड) | मत 

| पे सन ग्यान कहानी १ अति ठोभी सन बिरति बखानी ॥ 
द ( सुन्दरकाण्ड ) 

हे | पसने ममताका त्याग नहीं किया, वह ज्ञानहीन है । 


Ns मोह-निशासे जाणत होकर अपने भयङ्कर 
) "म; कोष, लोभ, मोह, मद और मत्सरसे ) 


ग्र सेग्राम ~ 
दय शेना मछेड देता है तब समझिये कि ज्ञानका 
चारम्भ हुआ है | 


थे 
| ७ 


॥ 4 | गरं < ररी 
¡| ता, 5 जो अपनेको मायाका खामी 
बे | जीव” क शुद्ध रूपको नहीं पहचानता, 
थी गी, षक खो है । जीव तीन प्रकारके होते हैं-- 
# | क सिड । जीवका गुद्ध रूप क्या दै! 
\ चेतन अमरु सहज सुखरासी ॥ 
हि. . ३ ( उत्तरकाण्ड ) 


गया इ 
न 


न ड 
छ आपु कह जान कहिय सो जीव । 
चबपर मायाप्रेक सीव॥ | 
( आरण्यकाण्ड ) 
भाषक 
सिद सयाने । त्रिबिध जीव जय बेद बखाने ॥ 
(अयोध्याकाण्ड ) 


ज्ञान 
TTT 


१२७२३ 


जीवक ईश्वरका अंश है, नाशरदित है, ज्ञानखरूप 
है, विकाररहित है और आनन्दमय है । जब वह आनन्द- 
खरूप, समर्थ परमात्माका अंश और चैतन्य है तब दुःख 
क्यों पाता है, कुकर्मोंमे क्यों फैंस जाता है ? इसका कारण 
यह है कि वह संसारी ( देहधारी ) बनकर जड देह और 
जड मायाके साथ ( आकाशसे गिरनेवाले निर्मल जल की 
तरह ) सम्बन्ध जोड लेता है और अपने मूळ रूपको भूछ 
जाता है। क्यों भूल जाता है ! इसलिये कि स्थूळ देहघारी 
जीवका धर्म ही हष-विषाद, ज्ञान-अज्ञान, अहंभाव) मोह- 
ममता इत्यादि है ।{ यदि इस द्वैतमावको जीव छोड़ 
दे तो उसे न क्छेश हो न पीड़ा, न दुःख हो न विषाद | 


जीवकी स्थिति क्या दै ! ईइवरका अंश होकर भी 
वह ईश्वरसे बहुत दूर रहता होगा ! नहीं, जीव: ईश्वरसे 
बहुत दूर नहीं है--वह बिल्कुल नजदीक है परन्तु 
मायाके परदेके कारण सचिदानन्द-खरूपको देख नहीं 
सकता-- 


मायाङन्न न देखियत, जेस निरगुन ब्रह्म ॥ 
जीव और ईश्वर ठीक उसी तरह नजदीक हैं जैसे 
आरण्यकाण्डमें कहा है-- 
८उमय बीच सिय सोहति केसी । ब्रह्म जीव बिच माया जेसी ॥ 
जीवकी यही अवस्था है; ईश्वर और जीव एक दूसरेके 
अत्यन्त निकट हैं--दोनोंके बीचमै मायाका परदा आड़ 
है अज्ञानका अन्धकार बाधक है--परदा किसी तरह 


हटा लिया जाय तो निर्मल ब्रह्मके दीखनेमें देर नहीं । 
इस परदेको हटाना जरा मुश्किल होता हे-कमी-कमी 


तो यह परदा अनेक जन्मोंके अभ्यास और दृढ़ प्रयत्नसे 
A ये 


> परञ्रह्म परमात्माके शुद्ध अंशका नाम आत्मा है। 

कहावत है आत्मा सो परमात्मा !? मायाके साथ सम्बन्ध होनेपर 

वही आत्मा “जीव? अथवा 'जीवात्मा’ कहलाता है । यही 

जीवात्मा देह धारण करने और अपने मूल रूपको भूल 

जानेपर जन्म-मरणके बन्धन और सुखदुःखका भोग करता है । 
निर्विकार आत्माको न दुःख दै न सुख । 

† भूमि परत भा डाबर पानी । जिमिं जीवहि माया लपटानो ॥ 

( किष्किन्धाकाण्ड ) 

{ दरष-बिषाद ग्यान अग्याना। जीवधमं अहमिति अभिमाना ॥ 

( बालकाण्ड ) 
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दूर होता है । कल्पना कीजिये कि क याच्य मरा आयाइत हैं जिनका शान सय जलसे लबालब भरा 
हुआ एक तालाब है जिसमे पानीके मीतर मिट्टीका घडा 
रक्खा है।घड़ेकी दसौ दिशाओंमें तालाबका पानी है--भी तर 
मी; बाहर भी । घड़ेके मीतरका पानी उसी तरह निर्मळ 
है जैसे बाहरका, ताळावके मीतरका पानी । घड़े और 
ताळाबका पानी वस्तुतः एक है परन्तु उस घड़ेका परदा 
एक ही जलको दो-सा बना रहा हे ! परदेको हटाना हो 
तो जड़ देहमें निवास करनेवाले आत्मा और चैतन्य- 
स्वरूप घट-घट-चासी परमात्माकी एकरूपता पर सूक्ष्म 
विचार करना चाहिये। यदि सब ग्राणियोंको एक-सरीखा 
ज्ञान हो जाय तो ईश्वर और जीवमें फिर भेद ही 
क्या रहे 


जो सबके रह ग्यान एकरस । ईश्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥ 

( उत्तरकाण्ड ) 

परन्तु दैवी सम्पत्तिवाळा अधिकारी जीव ईश्वरके 

समान होता है कि आसुरी सम्पत्तिवाला मायाग्रस्त 
जीव £-- 

मायाबस प्रच्छन्न जड जीव फि इस समान \ 
9 ( उत्तरकाण्ड ) 
ध्यान रहे, अहइङ्कार-ग्रत और अनधिकारी जीव मायाके 


अधीन और परवश है--गुणवती माया ईश्वरके अधीन 
है; ईश्वर किसीके अधीन नहीं-खाघधीन# है। 


यह माया क्या बला है! क्या कोई दुष्टा राक्षसी 
और शरीरघारी पिशाचिनी है ! नहीं, अज्ञान, अविद्या; 
असत्य ओर द्वेत बुद्धिका ही दूसरा नाम माया है । ईश्वर 
और जीवके बीचका मिथ्या आवरण और ज्ञानका परम 


शत्रु यही है | लक्ष्मणने पूछा था--माया किसे कहते हैं ! . 


रामका उत्तर सुनिये--“सभी मनुष्योंमें यह विचार उत्पन्न 
होता है कि मैं एक व्यक्ति हूँ और ये चीज़ें मेरी हैं--तू 
कोई दूसरा व्यक्ति है और तेरे पदार्थ अलग हैं--यह 
विचार ही माया है यह मेदबुद्धिवाला विचार समी जीव- 
-_ धारियेकि मनमें आया करता है--इस विचारके वश सभी हैं। 
 इन्टियांकी और इन्द्रियम विचरनेवाळे मनकी जहाँतक पहुँच 


>> डर ; _ * मायावस्य जीव अभिमानी । ईसबस्य माया गुनखानी ॥ 
. परवसचीवसवस भगवंता। जीन अनेक एक औकन्ता ॥ 
| ( उत्तरकाण्ड ) 


कल्याण 


हो सकती है बहाँतक सब माया है == दै वतक सब माया है अर्थात्‌ वे सभी पदार्थ 
क्या ss Loe मिति 
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[माग!, | j 


त ललल ° 


Le ॥॥ 

las त पते होता हे | 
हुए कहते हूं यहे | 

दो भेद हैं--विद्या और अविद्या | अविद्यारुपी माया कह | 
दुष्ट और दुःख देनेवाली है, जीव इसीके अधीन क | 
संसाररूपी गड़ढेमें गिरता है अर्थात्‌ अशानके के 
बार-बार जन्म लेता है--बार-बार मरता है। और ६ | 
विद्यारूपी गुणवती माया संसारको ( ईश्वरी प्रेरण, | 
अपनी निजी ताकतसे नहीं ) उत्पन्न करती है| ।' इ 
मनमें ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि इम बड़े जानी हैं- 
हमने अनेक शास्त्र पढ़े हेँ-सजनोका साथ किया है- | 
हमारा विवेक चढ़ा-बढ़ा है इसलिये वह प्रबल और कु | 
माया हमारा कुछ भी नहीं कर सकती-इमें अपे | 
जालमे कभी नहीं फंसा सकती । इस अभिमान | 
भावनाको ज्ञोरका धक्का देते हुए उत्तरकाण्ड छा | 
गया हे कि | 
चिन्ता साँपिनि काहि न खाया। को जग जाहि न ब्यापी मा | | 
और-- या | 
सिव चतुरानन जाहि डराहीं। अपर जीव केहि हे गए! | 


वासनाओं और विकारोंमें सिरसे पैरतक ह्या ४ | 
बेचारा मनुष्य प्राणी ! तू अपने ज्ञानका 5 अपने ज्ञानका कई | 
# मैं अरु मोर तोर तैं माया । जेदि बस कीन्ह जीव वि] 


गो-गोचर जहेँ लगि मन जाई । सो सब र | | 
+ तेहिकर मेद सुनहु तुम सोऊ। बिधा अपर गि पे | 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा बस जो दात | 
एक रचइ जग युन बस जाके। प्रभुप्रेरित ( आरण) | 


अत गरौ 


छ । 
` { और उदाइरण महादेव पार्वतीसे कहते 
(२)प्रस माया बळवंत भवानी । जाहिन 
ग्यानी भगतसिरोमनि, 
ताहि मोइ माया प्रबळ पामर 


छा |. 

(र) नारदजी गरड्से कहते हैं” mY | 

जो ग्यानीकर चित अपहरई। ग नवि क 
जेहि बहु बार नचावा मोदी | (a 


| रा] 
| १ कमी-न-कमी, किसी-न-किसी कारण तू भी 


|| फँसे 

| रे रजाजनक और प्रबल जालमे फसेगा ही । 

` हरि आजत्म सावधान रह सका तो तू धन्य है । 

|| ॥ 
१ छ; प्रधान मनोविकारोंको जीवका अबल झात्रुक कहा 


तात तीन अति प्रवल खल, काम क्रोध अर लोभ ।. 
मुनि विग्यान-निधान मन, करहिं निमिष महं क्षोभ ॥ 
( आरण्यकाण्ड ) 
त्रिविधिं नरकस्येद॑ द्वार नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोपस्तथा लोमस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
(गीता १६।२१) 


असे| , 
ई | (विषय-विबस सुर नर मुनि स्वामी । 
i | मैं पामर पसु कपि अति कामी ॥ 


| | नारि-नयन-सर जाहि न लागा। 
| पनबति-। घोर क्रोध-तम निसि जो जागा॥ 
४. | होभपास जेहि गर न बँधाया । 

सो नर तुम समान रबुराया ॥ 
| यह गुन साधन ते नहि होई। 


FE उम्दरी कृपा पाव कोइ कोई ॥ 

&:. | ( किष्किन्थाकाण्ड ) 
झा! | ` ड्‌ 

ग्रा गत कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ 


करहिजो तीनिउ भाई। उपजे सञ्चिपात दुखदाई ॥ 


काढ) | 

बोड! | मोह ( उत्तरकाण्ड ) 

| ¬ च्य इनि मोह होइ भन ताके। ग्यान बिराग हृदय नहिं जाके॥ 
हि|. भौर, ( बालकाण्ड ) 

| ण उत्तरकाण्डमें “मानसरोगों? का वर्णन-- 


मूला। तेहिते पुनि उपजे बहु सूला ॥ 
( उत्तरकाण्ड ) 
१ पथा कुल्मद, जातिमद, युवा अवस्थाका 
? शानमद, ध्यानमद, विद्यामद और 
जिमद ) | 


ऐर भलाई देख 


Eq 
भा 


जलना ही मत्सर ( डाइ ) 


॥ | |. ष 
शं 5; | ८० गज दम्भ बल, काम के केवल नारि । 
क बचन बल, मु निवर कह हि बिचारि॥ 


( आरण्यकाण्ड ) 


` ज्ञान 


?। क्या इस लोकमें कोई ऐसा प्राणी दै जिसमें किसी-नः 
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किसी दर्जेका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कमी भी न 
रहता हो ! मायाकी इस प्रचण्ड सेनाके आक्रमणसे कौन 
बच सकता है! कोई नहीं--सिद्धावस्थामें पहुँचे हुए 
स्थिर बुद्धिवाले आत्मदर्शीके अतिरिक्त और कोई भी नहीं 
बच सकता । इन शत्रुओको सदैव शत्रु न समझनेसे और। 
इनसे असावधान रहनेसे सर्वनाश होता है क्योंकि हम 
विषयी जीवोंको ये अधिकाधिक विधय-विषकी ओर प्रवृत्त 
करते हैं और, विषय-सेवनका अन्तिम फल क्या है! 
सुनिये-'विषयांका चिन्तन करनेवाले पुरुषका इन विषयोंमें 
सङ्ग (आसक्ति) बढ़ता जाता है फिर इस सङ्गसे यह वासना 
उत्पन्न होती है कि हमको काम ( अर्थात्‌ वह विषय ) 
चाहिये | और ( इस कामकी तृप्ति होनेमें विघ्न होनेसे ) उस 
कामसे ही क्रोघकी उत्पत्ति होती है; क्रोघसे संमोह अर्थात्‌ 
अविवेक होता है, संमोहसे स्मृतिभ्रम; स्मृतिभ्रमसे बुद्धि- 
नाश और बुद्धिनाशसे ( मनुष्यका ) सवेनाश हो जाता 
है।#” इस तरह जहाँ एक ओर हम यह देखते हैं कि 
विषय-सेवनसे सर्वनाश होता है वहाँ दूसरी ओर यहं भी 
देखते हैं कि काम-क्रोध आदि षड्रिपुओसे सदैव बचे 
रहना भी अत्यन्त कठिन है । यह मूढ और विषयी जीवः 
की कैसी करुण दशा है! इधर गहरी खाई और उघर 
गहरा कुआँ ! ! इस विषम दशासे बचनेके लिये ही ज्ञान- 
रूपी साधनकी आवश्यकता है । ज्ञानके बिना संयम, 
इन्द्रिय-दमन और मनोनिग्रह हो नहीं सकता; संयम और 
इन्द्रिय-निग्रहके बिना जीवके छः शत्रु उसके मित्र बनाये 
नहीं जा सकते | बद्ध जीव इन शत्रुओंका दास होता है 
और मुमुक्ष तथा साधक जीव इनका उपयोग उसी तरह 
करता है जैसे प्राणरक्षा करनेमें प्राणघातक विषका उपयोग 
किया जाता है । आगसे आप युक्तिपूर्वक बढ़िया रसोई 
भी बना सकते हैं और असावधानीसे अपने घरमें आग भी 
लगा सकते हैं। काम; क्रोध, लोम आदि रिपुओका 
सर्वथा त्याग बढ़ें-बड़े लोग भी नहीं कर सकते-- 
फिर इनका गुलाम वेचारा मनुष्य प्राणी केसे कर सकता 
है ! अतएव विवेकके साथ इनका उचित उपयोग करना 


4 च्याबतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 


सङ्गात्संजायते कामः कामात्रोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्भवति संमोइः संमोहात्स्मृतिविश्नमः । 
स्मृतिभ्र शादबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्मणश्यति ॥ । 

(गीता २। ६२-६३) | 
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ही इनका दमन और त्यागके सदृश है । मायाकी जालिम 
फौजके हसलेसे बचनेका और सर्वनाशका मौका न आने 
देनेका माग ही ज्ञानमाग है । विषय-वासनासे निवृत्ति 
ज्ञानका सहारा लिये बिना असम्भव है; इसलिये जबतक 
ज्ञान नहीं तबतक मुक्ति नहीं--ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः ।! 


(काम! एक भयानक शत्रु है ! तो क्या किया जाय! 
क्या उसका पूर्ण त्याग और दमन हो सकता है ! अघर्म- 
` पूर्ण कामको अभ्याससे छोड़ना चाहिये और श्रीकृष्णके 
इस वचन के अनुसार कि “मै घर्मानुकूल “काम? हूँ? 
शासत्रानुमोदित कामका व्यवहार भी करना चाहिये, 
परन्तु वासनापूर्वक नहीं, भगवानक़ी आज्ञा-पालनके 
लिये अनासक्तिपूर्वक | क्रोध भयङ्कर रिपु और सत्र पापोंका 
मूळ है | तो क्या कमी क्रोध उत्पन्न होना ही न चाहिये ! 
हाँ, नहीं होना चाहिये, क्रोध तो नरकका मूल ही है परन्तु 
अत्याचार, अधर्म और अनीति देखकर उसके नाशके 
लिये क्रोधका नाट्य अवश्य करना चाहिये । ऐसा क्रोध 
क्रोध नहीं है । अभिमान भी एक शत्रु है । तो क्या किया 
जाय १ क्या अभिमान छोड़ दिया जाय १ नही 
अभिमान तो रखना ही होगा । 


अस आभिमान जाइ नहि भोरे । में सेवक रघुपति पति मेरे ॥ 


क्या ईश्वरार्पणबुद्धि और फलाशात्यागकी चित्तवृत्ति 
एक क्षणमें उत्पन्न और स्थिर हो जायगी ! कमी नहीं । 
दीघकालीन प्रयत्न और निरन्तर अभ्यासकी जरूरत होगी । 
ममता बुरी चीज दै होगी | परन्तु रामायणके नायक 
राम ममता रखनेकी आज्ञा देते हैं; कहाँ ! “ममता मम 
पद कंज |]? यदि हम दैनिक जीवन-नि्वीह औरं प्रपञ्च- 
साधनके लिये उचित उपायोंसे, एक सीमातक, घनोपार्जन 
करना चाह तो कया यह लोम समझा जा सकता है! 
विद्या, आत्मरक्षा और सत्संगके लोमी न बनें तो हमारा 
उद्धार कैसे हो ? दूसरोंकी भलाई, उन्नति और अभ्युदय 


देखकर यदि हम मत्सर ( डाह 


# बल बळ्वतामस्मि कामरागविवजितम्‌ । 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्लि भरतषभ ॥ 
(गीता ७। ११ ) 


1 निंदा-अस्तुति उभय सम, ममता मम पदकंज । 
ते सज्जन मम भानप्रिय, शुनमंदिर सुखपु ज ॥ 
( उत्तरकाण्ड ) 
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- लनल < ee Td 


या जलन ) छोड़ दें 


[ भा १ 0 || 

° ८2 "य्य 1 

परन्तु अपनी भी आत्मिक उन्नतिके ल्यि> देषरहित दु 
>), ° क 

करें तो क्या हज है! विषयी जीव एक इछ 

सत्त्वगुणी हो नहीं सकता, सिद्धावस्थाका व्यवहार आर 

सीढ़ी है--पहले तो हमें साघकका-सा व्यवहार ह रक 


Dena Trp) 
SS 


[a 


चाहिये । तास्पयं यह दै कि इस गुण-दोषमय और कः 
चेतन-मिश्रित सृष्टिमें नीरक्षीरन्याय, सूक्ष्म इ 

&>. | १०७ १०, 0. ७७ ~ 2 जु ग 
विवेकके बिना निर्वाह नहीं हो सकता । भक्तिमाओं ३ 

~ 2० च 

स्थान भ्रद्धा# ओर विश्वासको प्रास है वही आरशा 
स्थान ज्ञानमागमें बुद्धि और विवेक को प्रत है 
इसीलिये कहा है कि “जिसे न खयं ज्ञान है और नऋ 
ही है उस संशयग्रस्त मनुष्यका नाश हो जाता है॥! 


ज्ञानी बनना ओर ज्ञानमार्गमें चलना कठिन झा| 
है---यह सचमुच तलवारकी घारपर चलना है।ऐै। ' 
ज्ञानी बनना हँसीखेल नहीं । कम, अकम) विर | 
अनन्त और गूढ़ भेदोंकों देखकर बुद्धि चकरा जाती है | . 
ईश्वरी हेतुको न समझ सकनेपर विवेक नष्ट होकर #| 
उत्पन्न हो जाता है | रामके सामने ख्री (झगब)| . 
की नाक काटी गयी--राम तमाशा देखते रहे! क्या | 
मर्यादा-स्थापन है ! सती सीताका परित्याग कर र| 
राजघमंका निर्वाह मळे किया हो परन्तु दया | 
प्रेमका त्याग कर दिया ! ! कैसी निष्ठता है! | 
_केटामें भूकम्प दोनेमें अला इंश्वरका ब ईंइ्वरका क्या हेत ग | 


वि 
% वेदान्त और सदूयुरुके वचनोंमें किया जानेबा 


श्रद्धा कहलाता है । 


वारी | 
+ ज्ञानका प्रकाश होनेपर बुद्धि वित | 
तिन तन 
होइ बुद्धि जो परम सयानी । | wo प | 
बारि 1 

विषय-समीर बुद्धक्कत मोरी । तेहि बिधि दीपको Eo |` 
अस मि | 

1 नव पछ्वमय बिटप अनेका । साधक मर्ग ( क ३ 


सार और असार वस्तुओंका र्ल 


है-“सारासारयो' पार्यकयेन शानं विवर ' बनी! 
§ अशद्यामद्दधानव्व संशयाला द ‘iE 
नायं लोकोऽसि न परो न छ गाएर | 


| ह्या ८] 


ई और ब्रह्मदेशमें भूकम्प क्यों न हुआ १ इस 
[वढी निरी तार्किक बुद्धि ओर ठूठे ज्ञानसे तो मोह पैदा 
| गा ही | अव्पज्ञ जीव किन-किन सूक्ष्म बातोंको तुरन्त 
 ओरठीकठीक समझ सकता हे ! अनेकतामें पूर्ण एकता- 
न अतुभव अचानक कैसे हो जायगा ! संहारमें भी सृष्टि 
| नायो ही दिखलायी पड़ सकती है £ मनुष्य प्राणीकी 
| क्त और आयु ही कितनी है जो इस अज्ञानकी भूल- 
से जस्द वाहर आ जाय ? अमुक अत्याचारी और 
| छू इन घान्यसे परिपूर्ण ओर सुखी है--अमुक पापभीरु 
| इन निर्धन और चिन्ताग्रस्त है; क्या यही ईश्वरका न्याय 
| १? इन जटिल बातोंके रहस्य ओर घर्माधमके सूक्ष्म तत्वको 
| गरननमें कमी-कमी हमारा विवेक स्वयं अन्धा हो जाता 
| १ युग्धम और देश-काल-पात्रकी बारीकियोंको ठीक- 


द्मां 
रक | र 
[ल | सादीन, अर ( वाल्काण्ड ) 
| क्न ६-7 अस्पायु) बुदधिरहित, दीन और आतं 
भा RR यही एक राख्ता चुनकर 
| भनि दसे ह. हि सब माग इन प्राणियोंके 
बब! | स भयानक विश्न-बाधाओँसे भरे हैं । 

दीत) से अपने र शानमार्गम चलना चाहते हें £ तो पहले 
| पयो ` अशानका ज्ञान होना चाहिये । क्या हमने 


[पी | 


प ऐकन सार न और शास्त्राके दिव्य बचनोंका 
अ | ३ ओर उनसमझ लिया है! यदि नहीं, तो 
क | ऐश धीरजके साथ अविश्रान्त श्रम करना 
“| मेला परेगा कीक समझ लिया हो तो यह और 
५ | ग यह केवळ परोक्ष ज्ञान है-प्रत्यक्ष 


| 9 | सैर 

| फा हार नकी अपेक्षा मासा मर सत्कर्म श्रेष्ठ 

| पे शेगी | प शानके अखाड़ेमें कूद पड़नेकी 

फेक री गा शान कण्ठाग्र इछोकों और नित्य 
अह होगा दैनिक आचरणसे-- 


। कम ही शानकी परिपक्कताका साधन 


ज्ञान | 


१२७७ 


है । विध्न-बाघाओ, कठिनाइयों और प्रझोमनोंका पता तों 
तब चलेगा जत्र इम नैतिक जीवनको अपना खभाव 
बनाकर क्रमशः आगे बढ़ना चाहेंगे--घीरे-धीरे मंजिले& 
तय करना चाहेंगे । जब्र हम क्रियात्मक ज्ञानी बननेका 
अभ्यास करने लगेंगे तब हमारा प्रत्यक्ष अनुभव बतला 
देगा कि हम कितने शक्तिहीन, क्षुद्र और अल्पज्ञ हैं । 
अभिमान ओर मृगतृष्णाको ज्ञोरका धक्का लगनेपर हम 
ज्ञानमागमें चळनेके अधिकारी होंगे । अहंभावके स्टेशनको 
पीछे छोड़कर सोऽहंभावके स्टेशनकी ओर यात्रा करना 
ही ज्ञानमागकी मुसाफिरी है । साथमें रास्तेके लिये कुछ 
सामान चाहिये । विवेक, वैराग्य, घट सर्म्पोत्ति अर्थात्‌ 
शर्मा) दम, उपरति; तितिक्षा, श्रद्धा तथा समाधान ) 
और मुमुक्षुत्वकी सामग्री साथ रख लेनेपर हम अपने 
इच्छित स्टेशनकी ओर निश्चयपूर्वक आगे बढ़ते चळे 
जायेंगे । फिर इस बातकी कोई गारनटी नहीं कि बीचमें 
हमारी रेलगाड़ी किसी कारण ( काल-कम-खभावके दोषसे, 
संसग-दोषसे अथवा बुद्धि-दोषसे) कहीं पटरीसे उतर न जाय 
या कहीं टकराकर चकनाचूर न हो जाय | सम्भव है इम 
अपने अभीष्ट स्टेशनपर पहुँच जाये; यह भी सम्मव है कि 
हम मार्गम्रष्ट हो जायं । ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेयका एका- 
कार होना ही सिद्धि है । यह सिद्धि किसी बिरळे जीवको 
मिलती है । यह सिद्धि तमी मिळती है जब इम कोरे ज्ञानके 
प्रेमी न होकर रामके प्रेमी हाँ भक्तिहीन साधक बेःपूछ- 
सींगका पशु है । 


# वेदान्त-ञ्चानीलोग ज्ञानमागंकी सात मंजिर्ल ( सप्तभूमिका ) 


बतलाते हैं--१ शुभ इच्छा २ सुविचार ३ तनुमानसा 
४ सत्त्वापत्ति ५ असंशक्ति ६. पदार्थामावनी और ७ तुरीया । 


- यदि ये सात मंजिल बिना विघ्नके तय हो जाये तो जहम- 


साक्षात्कार होता है। इनका मेद अधिकारी सन्त ही बतला 


सकते हैं । 


"| शम-मन आदि भीतरकी इन्द्रियोंका दमन “शम? 
कहलाता है । 
दम-निन्दनीय कर्मोसे मनको रोकना और बाहरकी 
इन्द्रियोंका जीतना 'दम? कहलाता है । 
उपरति-विषय-वासनासे निवृत्ति । 
तितिक्षा-दूसरोके कडवचनको और शीत-उष्ण-भूख- 
प्यासको सह लेना. तितिक्षा ( सहनशीलता ) है । 
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इम यहाँ ज्ञानमार्ग और मक्तिमागकी तुळनाके फेरमें 
नहीं पड़ना चाहते । पहला कारण तो यह है कि यह 
लेख कुछ लंबा हो गया है ओर इसे अब समास करना 
है और दूसरा कारण यह है कि इस तरह को विशद तुलना 
रामायणके उत्तरकाण्डमें मौजूद है, जिसे पाठक चाहें तो 
उत्तराद्धक्ष्मे देख सकते हैं । यहाँ कुछ मुख्य-मुख्य बातोंका 
ही उल्लेख करेगे । 

तुलूसीकृत रामायणमें यह निष्पक्षमावसे स्वीकार 
किया गया है कि 
ग्यानहिं भर्गतिहिं नहिं कछु भेदा । उभय हरहि भव-संमव खदा 

परन्तु आगे चलकर थोड़ा अन्तर बतलाया गया है । 
कहा गया है कि 

( १ ) ज्ञान दीपक है जिसमें घी, बत्ती, पात्र, अभि 
आदि कई चीज़ोंकी आवश्यकता होती है; भक्ति मणि हे 
जो खयं प्रकाशमान ओर स्वतन्त्र है । दीपक कभी बुझ 
भी सकता है | मणिकी ज्योति अखण्ड रहती है । 


——— SC ns PS: 
# शान और भक्तिकी तुलना इस चौपाईसे शुरू होती हे-- 

ग्यानहि भगतिहिं अंतर केता । सकल कहहु प्रमु कृपानिकेता॥ 

(१) देखो रामायण उत्तरकाण्डमें 'शानदीपक' का वर्णन और उसीके बाद “भक्तिमणि? की प्रभुताका वर्णन । 

(२) कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन बिबेक । 

ग्यानक पंथ कृपान के थारा । परत खगेस होय नहि बारा ॥ 


3 
भगतिके साधन कहो बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 
जातें बेगि दरवडे मैं भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ ( आरण्यकाण्ड) 
(३) नित जुग होहिं धरम सब केरे । हृदय राम मायाके पेरे ॥ 
सुद्ध सत्त समता बिग्याना । कृतप्रभाव असन्न मन जाना ॥ 


3 
कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना। एक अधार राम युन गाना॥ ( उत्तरकाण्ड ) 

(४) सोह न राम प्रेम विन ग्याना। कर्णधार विन जिमि जळजाना ॥ ( अयोध्याकाण्ड ) | 
रामचंद्रके भजन बिन जो चह पद निरवान । ग्यानवंत अपि सोपि नर पशु बिन पूछ विषार न 
तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग विराग ग्यान निपुनाई ॥ 
नाना कमं धर्म ब्रत दाना । संयम नियम जग्य जप नाना ॥ 
भूतदया द्विज गुरु सेवकाई । बिद्या विनय बिबेक बड़ाई ॥ 

` जह ठगि साधन बेद बखानी।सबकर फल हरिभगति भवानी ॥ 

(५) भगति तंत्र सकल सुखखानी।बिन सत्संग न पावहि प्रानी ॥ 
सो खतंत्र मवळंब न आना । जेहि आधीन ग्यान बिग्याना ॥ 
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ग्यान अगम पत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कडु टेका ॥ ( उत्तरकाण्ड ) 


[ भाग), | 


nee 
(२) ज्ञानमार्ग अगम और कठिन है, म्यां 
सुगम और शीघ्रसाध्य दै । भक्तिपूर्ण ज्ञानमाग र | 
अत्यन्त प्रिय है । 
९ ~ कलियुगे { 
(३) शान सत्ययुगका घर्म है। हुं झा 
साधन सहज दो नहीं सकता । जो कलियुग सफ 
र ९ ।' 
पूवक ज्ञानमागपर चले, वह सत्ययुगी जीव है 
(४ ) वह ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं है, जिसका आप 
भगवत्‌ प्रेम 'न हो; शुष्क ज्ञान और ईश्वरम 
वेदान्त व्यथ है, और-- 
( ५) भक्ति स्वतन्त्र साधन है--ज्ञान भत्तिके अपर | 
है । इन्हीं कारणोंसे तुलसीदासजी कहते हैं-- 
कामसे रूप प्रताप दिनेससे सोमसे सीर गनेससे माने! 
हरिचन्द्रसे साचे बड़े बिघिसे मघवासे महीप बिषयसुख से। | 
सुकसे मुनि सारदसे बकता चिरजीवन कोमस तें अफिकार। 
ऐस म तो कहा तुळसी जो पे राजिवळोचन राम न जने॥ 


न 


डय नु "। es eo ee ७” व्क् २ ०७७४० कोने टणक डत 


( उत्तरकाण्ड ) 


होइ घुनाक्षर न्याय जो, पुनि मत्यूह अनेक । 
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( उत्तरकाण्ड ) 
( आरण्यकाण्ड ) 
( आरण्यकाण्ड ) ' 


हया लागे काठ सिकलीघर सुधरे नहीं । 
ित्मळ हुवे निराट भेट्या सद भागीरथी ॥ १॥ 
शा उजळ गात सिर सोहे शंकरतणी। 
एकट जटामें मात भळकै दूँ. भागीरथी ॥२॥ 
गगाजछ गुटकीह निरणेद्दी ळीचो नहीं । 
प्रभ्भवमं भटकीह भूत हुवा भागीरथी ॥३॥ 
| गंगा अरु गीताह श्रवण सुणी अरु खांभळी । 
| हुगनर बह जीताह वेद्‌ कहे भागीरथी ॥ ४॥ 
| रे आयो मात तें वेगो ही तारियो। 
| पढियो रहसूँ पाँय, भाठो इय भागीरथी ॥ ५॥ 
| गया पुत्र जकेह, साठ सहस सागर तणा । 
| तारिया तकेह भेळा ही भागीरथी॥ ६॥ 


$ 


गगा-महिमा 
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लाखों देवाँ छोय, मातन व्हे भजतां सुगत । 
हाडा पडिया होय, भीतर तोय भागीरथी ॥ ७॥ 
हरि गंगा देकार, कहे जकै मंजण करे। 
भूंडा ही क्रम भार भव न हुवे भागीरथी ॥ ८॥ 
कोया पाप जके, जनम-जनममें जूजवा । 
त भॉजिया तकेह भेला ही भागीरथी ॥ ९॥ 
सुरखरि दीपे सात, नव खंडे चहवे निगम । 
तूँ मानीजे मात, भवने ही भागीरथी ॥१०॥ 
देवी तूँ देवेह, जननी करि सारी जगति । 
मानी मान वियेइ, भम गेही भागीरथी ॥११॥ 
सुरसरि बांछे भेव, थहरे तट कोटहि थयो । 


--- तकह भेला ही भागीरथी॥ ६॥ देवन वांछं देवि, भूपति इय भागीरथी ॥१२॥ 
| पीतुपर ठगे हुए काठ ( जंग ) को तो सिकलीगर भी दूर कर सकता है परन्तु कायामें छगे हुए पाप- 


| काठको वह भी दूर नहीं कर सकता । हे माता भागीरथी ! वह तो केवळ तेरे पवित्र सल्लिके. स्पर्शसे 
कमान दूर हो सकता है ॥ १॥ हे भागीरथी ! तेरी निर्मळ जलराशि भगवान्‌ शंकरकी जटामें मुकुटकी तरह 
| है॥२॥ हे भागीरथी ! जिसने प्रातःकाल सुखमें कुछ डाळनेके पूर्व ही गंगाजळका घूंठ पान नहीं 
Nh का प्रतयोनिको प्राप्त होकर जन्म-जन्मान्तरतक दुःख भोगता रहेगा अर्थात्‌ उसकी मुक्ति नहीं 
1 «| हे भागीरथी ! जिसने तुम्हारी तथा गीताकी पावन कथाओंका श्रवण तथा मनन किया है. उसने 
जा प जीत लिया है अर्थात्‌ ज्ञानग्रापिद्वारा वह पाप और'दुःखसे छूट जाता है ऐसी वेद भगवानकी 

४ ॥ हे भागीरथी ! मुझे आनेमें अवश्य विलम्ब हुआ परन्तु तने तो तारनेमें शीघ्रता ही की है। मै 
पेरणप्रान्तमें शिला होकर पडा रहना चाहता हूँ । ( जिससे तुम्हारी पवित्र लहर मेरे कळेवरको 
) ॥ए॥ हे मागोरयी ! सगरके साठ हजार पुत्र जो कपिळ महासुनिकी शापाभिर्मे पडकर भस्मीभूत हो 
| एक साय ही तैंने उद्धार कर दिया है ॥ ६॥ हे भागीरथी ! जो मुक्ति लाखों देवताओंकी 
| र i भी नहीं मिळती है वही तुम्हारी पावन जलराशिमें अस्थि-समर्पण हो जानेमात्रहीसे प्राप्त हो 
भक्ष | हे भागीरथी ! हरि और गंगा इन शब्दोंका, खान करते समय जो कोई मुखसे उच्चारण करता 
भार वहन नहीं करना पड़ता ॥ ८ ॥ हे भागीरथीं | जन्म-जन्मान्तरमें नो विभिन्न 
| 00 ७ ये उनको तुमने एक साथ ही नष्ट कर दिया है ९॥ हे भागीरथी | सात द्वीप, नव 
| कर अन और शाक्षोनें त. माननीय है ॥ १० ॥ हे भागीरथी ! देवता तथा कौयणुओंने भी तुझको 
| तथा भक्तिपूर्वक तेरा सम्मान किया है ॥ ११॥ हे सरसरि! मेरी इच्छा है कि तेरे तटपर . 
यही श्रेयस्कर है परन्तु देवळोकमें भूपति होकर भी रहनेकी मैं इच्छा नहीं करता ॥ १२॥ 
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नित नित नवाँ नवाँ, मंजण करताँ मानव्याँ । 
भव टालिये भवाँह, भव कीजै भागीरथी ॥१२॥ 
तूझ सिनानाँ तोय, माता ह्या लाभइ सुगति। 
हरि अधिकारी होय, तइ भजताँ भागीरथी ॥१४॥ 
अनि तीरथे अघात, अनि देवते न आपियइ । 
मात मुगति तिळ मात, तो भाये भागीरथी ॥१५॥ 


प र न क वीत या 3: "४४४४४४४४९४ AN 
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लागी सांकळ छोय, छूटे छाँट तुद्दायढी च्च 
तणी करस्मा तोय, भोळे हो भगीर ः | 
जव तिळ जितरो जाय, देक कणू को हारी ॥ 
सुर्यो पछे ही माय, भेळे गत भागीरथी॥॥ | 

पुलिये मग पुलियाह, हुवै द्रस अद्रसहुवा। | 
जळ पेठाँ जलियाह, मंदा क्रम मंदाकिनी॥॥ 


हे भागीरथी ! तुम्हारे पवित्र जलमें खान करते ही तुमने नित-नित नये-नये मनुष्योके ह भागीरथी ! तुम्हारे पवित्र जठमें जान करते ही तुमने नित-नित नये-नये मलुष्योके जन्म-जनाओ पा | 
मोचन किया है ॥ १३ ॥ हे भागीरथी ! तुम्हारे पवित्र जळमें ज्लान करनेसे मुक्ति मिळती है और तुवा | 
भजन करनेसे ईश-प्राप्ति होती है ॥ १४ ॥ हे भागीरथी ! जो मुक्ति अन्य तीथोंका खान कने ह| 
अन्य देवताओंका भजन करनेसे नहीं मिळती है उसीको तू तिळमात्रकी तरह सहजमें प्रदान का ळ| 
है ॥ १५॥ हे भागीरथी ! कर्मोंकी तनी जो ळोहश्रंखछाकी तरह टूटनेमें कठिनतम होती है है|, 
पवित्र जलबिन्दुसे सहज ही टूट जाती है ॥ १६ ॥ हे भागीरथी ! मरणोपरान्त तिळ व यबतुल्य अक | 
एक कणका भी तुम्हारे जल्में समर्पित हो जानेपर मृतकका काम बन जाता है अर्थात्‌ उसको सह| 
जाती है १७॥ हे मन्दाकिनी ! तुम्हारी यात्राके निमित्त प्रस्थान करते ही पाप साथ-साथ ख़ाना॥| ! 
जाते हैं, तुम्हारे दर्शन होते ही अस्य हो जाते हैं और तुम्हारे जलमें प्रवेश करनेपर जळ जाते है [| 

| ( संग्रहकार और सम्पादक पं० मुरळीघरजी व्यास लाछाणी एवं पं० फकीरचन्दजी रे) | 
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तलाक सभ्यताका चिह्न हे ? 
( छेखिका- श्रीमती रूपरानी “श्यामा” बी० ए० ) त 
त अ रही या सबेरा, पर हाँ, इतना शाप दिया और यही घटना विश्वकाग्यकी | 
८042. । तो था कि हल्के-हल्के सुनहृछे वाल्मीकिजीने शाप दिया या नहीं, उस । 
टु | बादल खेळ रहे ये. रंग-विरगे इछ इभा कि नहीं और वही क | 
| कपड़े पहने हुए वे कमी मेड कारण है या नहीं, यह मेरी | 

00) बनते, कभी बकरी, कमी डेट है । मैं केवल यही पूछना चा 


मा >. हि! 
पने प्रा 
बनते, कमी हाथी । मनुष्यताके बच्चोंको रिझानेके लिये जानेपर दुसर पने 3 प्रचार बे 
नया खाँग रच रहे थे । इसी समय एक बहेळियेने 


पूछिये तो यहीँ प्रश्न तढाक्कका 
लिये उत्तर है । 


अपने धनुषपर तीर चढ़ाया और छोड़ दिया । एक नेवाले हो * 
तालाबके किनारे क्रौन्न पक्षीका जोड़ा जळमें बादलों-  हिन्दुखानमें तलाक़् जारी कट. आपी (३ 
का तमाशा देखकर आनन्द छे रहा था | अचानक दडीळ देते हैं कि वर और क हो 


पहचान कराये बिना ही यहाँ ति ही |. 


इसलिये यहाँ तढाक्रका अ प्री | 


बहेलियेका तीर उनमेंसे एकको छगा। बड़े दद्के 
साथ चिल्लाकर वह बह ढेर हो गया । दूसरा पक्षी मी 
` पख फडफडाकर, एंठकर वहीं गिर गया. और मर 


लि मली 
पर मैं पूछती हैँ कि विठायतमे मत 
परया 1 कहते हैं. कि आदिकवि वाल्मीकिने बहेलियेको तला 


हो जाता है फिर वहाँ त 
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| 
| १ । सका अर्थ यही है कि विवाहका ठीक रहस्य ही 
1] | रगे नहीं जाना है । 


| जिस भारतका इतिहास जौहरों और सतीदाहोंसे 
| „पढ़ा हो उसके आँगनमें ऐसी गन्दी दुश्वरित्रताकी 
| तत बरना वहाँकी महिलाओंका अपमान करना है । 
| तीय महिला किसी पुरुषके साथ रहनेका ठेका 
को करती | वह उसे अपनी 'देह और अपनी आत्मा 
१ इती है। वह अपनेपनको अपने पतिमें मिला 
जे है, फिर खरी अपना अलग व्यक्तित्व नहीं रखती, 
| हू अपने पतिकी अङ्ग बन जाती है । वह केवळ 
गग्ात्रकों श्रेष्ठतर अरद्धाङ्ग' कहलाकर ही नहीं फूल 
| ख बरं वह अपने पतिके ढुःखमें और सुखमें, 


| 7 पश्य कहछाना तो दूर रहा उसके लिये यह 
E हो सकता है कि यह मनुष्यकी कन्या हेया 
५ दि पशुकी । क्योंकि जब हम मनुष्यताकी 
जे कर तो हम मनुष्यके कुछ गुणोंकी भी 
र हैं। वे गुण हैं सचाई, सेवा और 
2 र नहीं हैं वह अपने मुँह मियाँ 
ही अपनेको सम्य और मनुष्य कहे 

भह सभी जान सकते हैं । हिन्दू- 
इसील्यि महीं होता कि वह 
षट सामग्री मात्र बने । वह 
| भोर पः पुरुषको सेवा करने जाती है । 
शेक हा १ अपने मानापमानका ध्यान छोड़- 
। १ भा पनी आत्मा और देहको सौंपकर 
AA चलती है । सचाई और लगन- 
सेवा करने चलती है । 
। किन्तु सृष्टिके प्रारम्मसे 
कहलानेवाली ख्रीने 
अपमान सहकर ही 


तलाक्क सभ्यताका चिह है १ 


१२८१ 


[1 
माता का पद पाया है । जब बालक अपनी जननी- 
के पास "माँ, माँ” कहकर दौड्ता हुआ आता है 


मा फूढो नहीं समाती । यह उसकी तपस्याका फल 


है । गर्भ घारण करके, वालकको जन्म देकर, मळ- 
मूत्रमें पडी रहकर, रातदिन जागकर, भूख-प्यास 
सहकर वह पहली बार जब कोमल दुधमुंहे बच्चेकी 
दुतुलियोंके बीचसे “माँ? शब्द सुनती है और उसकी 
कोमल पुतलियोंकी कोरपर हँसी देखती है तो कितनी 
तन्मयताके साथ वह उस बालकका मुँह चूम लेती है 
और गळेसे ठगा लेती है | यह खर्ग, तपस्या और 
त्याग, सचाई ओर सेवासे ही तो मिला है । 

बाहरसे थके आये हुए पतिको पंखा झलकर, 
उनके लिये मधुर भोजन परोसकर, उनके पाँव दाब- 
कर स्री केवल प्रेम पाती हो यही बात नहीं है । 
उसे वही आनन्द मिलता है जो प्यासेको पानी पिला- 
कर, भूखेको भोजन कराकर, ठिठुरते हुएको वख्न 
देकर और रोगीको दवा पिछाकर मिळता है । वह 
समझती है कि यह सेवा मैं खयं भगवान्‌की, नारायण- 
की कर रही हूँ । कभी समय था जब लोग तड़पते 
थे कि उन्हें सेवा करनेका अवसर मिले । पर भगवान्‌- 
ने जीको सेवाका खरूप बनाया है, उसके साथ 
पक्षपात करके उसे यह सौभाग्य दिया है । भला 
क्रौन मूर्ख स्री होगी जो यह सुख छोड़कर इधर-उधर 
मारी-मारी फिरे । और कोन ऐसे मूर्ख पुरुष होंगे जो 
अपनी माताओं और बहिनोंको इस ऊँचे सिंहासनसे 
ढकेलकर कीचड़में फॅकना चाहेंगे । 

ख्रीका पद ऐसा ही है जैसा एक खयंसेवकका । 


चह सेवा करनेका इनाम नहीं चाहता, वेतन नहीं 


चाहता । गाली खाकर, चोट सहकर, भूख-प्यास 
सहकर) घिनका ध्यान न करके अन्धे-कोढ़ी, मरे- 

यात्रियोंको कन्धेपर उठाकर अस्पताल पहुँचाता 
है, उनके मैले कपडे धोता है, कडी गमीमें अपने 
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काममें मुस्तैद हसता हुआ अपना Me ओर सारा सता पाल्न 
करता है । सब मुसीबतोंका सामना करता है पर 
उसकी भोंहोंपर बढ नहीं आता, वह शिकायत नहीं 


करता, वह यही नहीं जानता कि कठिनाई और 


मुसीबत किसे कहते है । वह कर्त्तव्यको जानता है । 
वह यह जानता है कि उसका जन्म परोपकार और 
सेवाके लिये हुआ है । बस यही खयंसेवक देवता है । 
इसी तरह जो ख्री अपने जीवनको त्यागमय, तपोमय, 
सेवामय समझती है वही देवी है । 
अब आइये, दूसरी ओर । ये त्रियाँ तढाक्र चाहती 
हैं क्योंकि उनके पतिने इनको गाळी दी या मारा या 
ये कुमार्गी हैं इत्यादि । यूरोप ओर अमेरिकाके समाचार- 
पत्र ऐसी सैकड़ों घटनाओंसे नित्य भरे रहते है । 
क्यों £ क्योंकि उनके यहाँ विवाह एक ठेका है । 
जबतक हमें ठीक खाने-पीने, पहरने, ओढ़नेको मिलेगा 
तथा स्वेच्छा-विह्ार करनेको मिलेगा तबतक हम 
तुम्हारी है । जिस दिन हमारी खच्छन्दतामें बाधा 
पड़ेगी उसी दिन हमारा-तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं । 
ऐसे विचारवाली, चञ्चला, बहुमना, स्वेच्छाचारिणी 
ख्रियाँ अपने देश औरं समाजके लिये कलङ्क हैं | 
जरा-से कष्टसे घबरा जाना भी क्या मनुष्यता है £ 
मुसीबतोका वीरतासे सामना करना, उनपर विजय 
पाना मनुष्यता है । तलाक़-प्रेमी खियाँ इधर बिना 
पदीके ठोटेकी तरह डुळकती फिरती हैं और इनका 
अन्त यही होता है कि ऐसी ख्रियाँ या तो आत्मघात 
कर ळेती हैं या फिर पश्चात्ताप करती हैं | 
हमारे देशकी ख्रियोके सामने अब दो प्रश्न हैं ! 


क्या वे सेवा और त्यागका व्रत लेकर मनुष्यताकी सेवा. 


करके पूजनीया माता और आराध्या देवी बनकर 


का राज्य क करना चाहती हैं अथवा निकम्मे 
` पञ्चके द इधर-उधर कामुकताका व्यवहार करते 
इए नरः कीड़ोंके साथ रहना चाहती हैं । एक 
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ओर सारा संसार तुम्हारी देखकर 
भक्तिसे नतमस्तक होकर हाथ a 
और तुम्हारे चरणोंकी धूलि अपने 
अपना जीवन धन्य समज्ञेगा और दूसरी ओ र | 
संसार तुम्दें देखकर तुम्हारे मुखपर कामु 
दृष्टिपात करेगा, तुम्हें देखकर उँगढी उग 
तुम्हारे चरित्रकी आलोचना करेगा। एक थह E 
माता, देवी, जननी कहलाकर पूजी जाओगे, छ| 
ओर कामिनी, मानिनी और कुळटा कहाकर क| : 
आँखोंमें गिर जाओगी । उत्तर ब्रिल्कुड सह| 
भारतीय नारी अपनी परम्परागत प्रतिष्ठा और सेख 
अपने सत्य और त्यागको, क्षणिक सुख और 
लिये बलिदान करनेको तैयार नहीं हे । बह स] 
कष्ट और यातनाएँ सहकर भी तलाक़-जैसे निल 
और घृणित प्रस्तावक्की ओर आँख उठाक गै | 
देखना चाहती । वह नहीं चाहती कि अपने आ) 
सुखके लिये अपने सतीत्वको कामी ञो | 
सामग्री बना दें अथवा उसके ल्यि बास र| 
ग्राहक ढूढती फिरे । यो 
अब दूसरा पहद यह है कि उर 18 
चाहते हैं ? उनकी दलील यह है कि गड | 
झगडाळ और कर्कशा होती है. और ज 
बना देती हैं, उनसे छुटकारा पाना जे ध 
यदि आप अपनी खीको सीता बना | 
आप मी तो राम बनिये। यदि 
उदारता और स्नेह 
आपका अवश्य खागत करेगा | ॥ 
जहाँ-जहाँ पुरुषोने सजनताक र| 
घरोंकी कर्कशा खियोंको जन ला | ह 
खभाव और दुर्व्यवहार बदढ्ना दढ 
पर सच पूछे तो जो छ धारा नि | 
रहे हैं वे लोग अपनी काझी | 


भो 
णम क| 


मसतकमे ॥ 


नि 7. 8 i, og CO, Lene Stel AS hg >. हक 


वी. । | 


! 


| ने समाजकी अनेक व्याधियोंके क एक 
एको हू मै व्यावि ढगांना चाहते हैं । वे चाहते हैं कि 
म द हुसंठित हिन्दूसमाज छिनन-भिन्न हो, जाति- 
ओ पा कह, भात-कलहके बाद पति-पत्नी-कल्ह, गृह-कलह 
तार को! परित्याग होने लगे, और भारतका बचा-खुचा 
येग$| पु मी समाप्त हो जाय । हाँ, वकौलोंको कुछ 
ओह ऋ मिल जायगा और लम्पट पुरुषोंकी कामपिपासा 
ग, | बुनेका राजद्वार खुळ जायगा । कितनी हास्यास्पद 
र ये| इ खिति होगी जब लोग कहेंगे कि अमुक ख्री तो 
सह| ही सम्य है क्योंकि उसने अपने पतिका परित्याग 
से| अ दिया है, अथवा अमुक पुरुष बड़े सम्य हैं जिन्होंने 
आई कगौ ख्रीका परित्याग कर दिया है । परित्यक्त 
ह सए| (भ तो खैर निर्वाह कर मी लेंगे किन्तु स्मरण रखिये 
गदळ इ चेतावनी है कि यदि तलाक़की प्रथा यहाँ मी प्रारम्म 


(| शेते वेचारी कितनी ही परित्यक्ता खियाँ निराधार 
ने | कर आत्मसंयम और सुशिक्षाके अभावमें अपना 


र शैल उन विधर्मियोंके चरणोंमें अर्पित कर देंगी जो 
£ उस अवसरके लिये ताक लगाये बैठे हैं । 
| नहीं बल्कि वे लोग ऐसे साधन उपस्थित 


| [ . बाय नहीं आवेगे जिससे बहुत-से लोग 


तळाङ्ग सभ्यताका चिह है ! 
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दूसरेकी कमी और उसका दोष निकालकर अलग हों 
बल्कि आवस्यकता इस बातकी है कि बालकों और 
बाल्किओंको सच्चरित्रता, त्याग, सेवा, परोपकार, 
सद्भाव, सहयोग और सचाईकी शिक्षा दें जिससे 
कि वे ऐसे श्रेष्ठ नागरिक बनें, ऐसे सुन्दर गृहस्थ बनें 
कि घर-घर प्रेम और सद्व्यवहारका साम्राज्य हो, 
सब अपनी ज़िम्मेदारी समझें और इस प्रकार अपने 
आचार ओर विचारसे दिखला दे कि हममें संयम है । 
हम अन्य देशोंके पुरुषों और ख्िर्याके समान कामासक्ति- 
के उपासक नहीं हैं । हमारा विवाह-बन्धन त्याग 
तथा परस्पर कर्तव्य और सहयोगका पवित्र बन्धन है 
और एक बारका बधा हुआ यह बन्धन हम किसी 
कारणसे भी तोड़नेके लिये तैयार नहीं हैं । 


सिंह एक सिंहिनीके साथ वनका राज्य करता 
है । वह सिंहिनीके सौन्दर्यकी आलोचना नहीं करता, 
उसके गुणोंकी परीक्षा नहीं ढेता फिरता । वह उसकी 
सिंहिनी है यही बहुत है । जब पञझ॒ओंमें इतनी सचाई, 
स्नेह, लगन और आत्मीयता मौजूद है तब यह बुद्धि- 
घारी मनुष्य पञ्चसे भी गया-युजरा क्यों बन रहा है । 
पद्चुओकी सभ्यतामें भी तळाक्रजैसी निन्दनीय बात 
नहीं है फिर किस मुँहसे लोग यह कहनेका दुःसाहस 
करते हैं कि तळाक़ सभ्यताका चिह्न है। (सनातनधम ) 


१२८४ | 


geeecececececeees ASS 
शिव-रात्रि-अनुभव | 


( रचयिता-श्रीब्रह्मदत्तजी शर्मा शिशु” ) 


अद्ध निशान्तर- 

नीरव निशीथिनीमें 
ऋतुपति-नव-कुञ्ञ-मध्य- 
निविड़तमम भी जगमग- 

विश्न मन्दिरमें, 

शुभ स्फटिक परमोज्ज्वळ दिव्यमूतिं, 
शंकर ! प्रिय शंकर- 

प्रियतम शंकर पुण्यमूति, 

नहीं, नहीं, साक्षात- 
चन्द्रोज्ज्वल हिमकान्तिमान- 
विश्वनाथ निश्चल समाघिमझ- 
दिव्य प्रभमण्डछासीन-नीलकण्ट- 
त्रिभुवन विभूतिमय । 

और- 

७. एक दिरण्य-शिख-अचझूछ- 
गोघृतमय मजु दीप, मधुर सौम्य ज्योतिर्मान्‌। 
पास ही- 

पेहिक वेभवविद्दीन- 

नझ निर्धन एक द्विज शिशु 
विभूतिमय मस्तकपर 

वैष्णव तिलकांकित, 

पादपझयांमे विनत- 

शून्यचित्त, 


_ अरय-चिरकालामाव-त्रस्त, 


ओह! नही- 


अतुळ विरदानळध्यस्त- एकमात्र जीवन ध्वनि- छि | 

उठा डुबक इवक, “इर्‌ हर हर मृत्युञ्जय चन्द्रमौ । ड़ | 
आसिक्त वक्षस्थल-दुलक गया- | गिरजेश्वर-आद्युतीष = | 
RS 
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अभाच-विस्सृत, 

व्यक्ताव्यक्त चरणोपर | 
प्रत्यक्ष, ठीक अंशुमानचत्‌- 
देखा-- 

अहह ! नहीं, अनुभव किया, 
रसनाके स्वाद्‌-सा- 
जगती-सा प्रत्यक्ष, 

पर, जगतीका नहीं- 
“भाव” अभावमें, 

जडमें चैतन्य, 

मत्यमें अमत्य, 

अचिसुमे चिभु । 

और-- 

आनन्दार्थं द्वार द्वारके भिक्षुक- 
कण कणसे रिक्त-अभाव पतित- 
हृदयमे, 

भाव प्रत्यक्ष भाव, 

आनन्द ! असीमानन्द !! 
लोकेतर दिव्यानन्द, 

आश्चये महदू आश्य, 
आलोक अद्भुत आलोक 
और- कम्पन-विभोर, 

माँका विद्युळतिका सम- 
चमत्कृत ळास्य नृत्य, 

और अनन्त व्योम मध्यः 


॥ अीहरिः॥ ` 
कल्याण चैत्र संवत्‌ १९९२ की 
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| "जीको [ कविता] ( श्रीललितकिशोरीजी ) १३२३ २२-इपाङ संत महात्मा भक्त और विद्वान्‌छेखकों | 
| ॥-ऑकिकेयी और सुसित्रामाताके चरित्रसे शिक्षा से प्रार्थना ( हनुमानप्रसाद पोद्दार, सम्पादक ) १२५९ 


[मदासजी “दीन? रामायणी ) १३२४ _ २३-वेदास्ताडुके लेखोंकी विषय-सूची “१३६० 


|. क्षमाप्राथना | 

॥ | ल्याणके 'योगाडू' पृष्ठ ७७५ में पूज्यपाद श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराजके सम्बन्थमे एक छोटा-सा छेख _ 

| ह । उसमें ढेखकने हिन्दी विश्वकोषके आधारपर श्रीआचार्यके सम्बन्धमे कुछ बातें लिखी थी । और. 

श्र वह लेख मिळा था उसी रूपर्मे वह छाप दिया गया या । अब माळम हुआ है कि उक्त लेखमें छपी 
३ ना हिसके बहुत-से गण्य-मान्य पुरुषोंको मान्य नहीं हैं और उन्हें उस लेखको पढ़कर बडा. 
| र इस विषयमें सत्य क्या है, हमें इस बातका पता नहीं है, और न किसीको दुःख पहुँचानेकी | 

बात छापी ही गयी है । हमें बड़ा खेद है कि कल्याणमें प्रकाशित 
राजुभार्षोको दुःख पहुँचा और इसके लिये हम उनसे 


८ पवी टा य > ` श्रीहरिः रात | 
5 5 दमा (शास) की दवा र्या 


जबसे “कल्याण? में सूचना निकली है; तत्रसे दवाकी माँग बहुत जोरोसे आ रही है । अवतक 


~ 


७  कोर्गोके लिये दवा भेजी जा चुकी दै | इनमेंसे बहुत लोगोंके पत्र आये हैं; कुछ लिखते हं, २००० पे, 
, | < १ देवा ली गयी कोई र , 


नहीं हुआ,” कुछने लिखा है 'बहुत आराम है परन्तु रोग कुछ शेष रह गया है?, त्रहत-से ऐ १ 

` पुरानी बीमारी भी बिल्कुल नष्ट हो जानेकी बात लिखी है, और प्रसन्तासे आशी क आम आवे ह कि 
, होता हे, बहुत लोगोंको पूरा लाम पहुँचा है, बहुतोक्रो आंशिक लाभ हुआ है, और बहुतोंको कुछ भी ८ से मा 
। लिनको लाभ नहीं हुआ वे मुझसे अन्य उपाय पूछते हैं, मैं वैद्य नही हूँ, इससे उनको कोई दूसरा उपाय न रा 
अ जिनको: आंशिक लाभ हुआ है, वे फिरसे दवा लेनेकी बात पूछते हैं, यद्यपि एक ही बार दया छेनी नासि he 
। बैतलाया गया था, परन्तु मेरो समझसे पूर्ण आरोग्य न हो तो उसी नियमसे ढुवारा लेमेमे कोई र व 
कर छ पड़ती । अतएव जिनको पूरा आराम नहीं हुआ है, वे चाहें तो फिर दवा गँगाकर छे सकते हैं | बात हे है र क 
इस दवासे आराम हुआ था, और: जो नियम मुझको बतलाये गये थे, प्रायः वही नियम मैं भी बतढा रहा ग हि 
00:75. सिवा में कुछ भी नहीं जानता । दवा. छेनेसे समीको आराम होगा ऐसी आद्या तो किसी भी दवासे गा प 
सकती | कुछ लोगोका कहना है कि दवा घिसनेमें बड़ी तकलीफ होती है, बहुत समय लगता है, अतएव गरि | 
। कैचलकर सिळनद्टेपर पीस दिया जाय तो क्या हज है ! बात ठीक है परन्तु में इस सम्बन्धमे कुछ कह नहीं स्वा | 
ऽसे ऐसा ही बतलाया गया था | सिळ-ब्टेपर कूट-पीसकर लेनेकी भी परीक्षा करनी चाहिये |. जो सजन इस स 
। छै, वे जो कुछ फल हो सो जरूर.लिखें | दवासे लाम हो जानेपर कुछ खाँसी रह जाय तो उसके लिये दूसरी दवा छ 

_ दवा छेनेके तीन दिन बाद छे सकते हें । इमलोग दवाकी सूक्ष्म मात्रा बनानेको वैज्ञानिक तरकीब भी सोत छे. 
पर्व जबतक उसमें सफळ न हो जाये, तबतक ऐसे ही दवा लेनी चाहिये । | 
उ 9 9 र दवा पीनेके नियम | | 

हु प्र च १) अगर रोगीको तंबाकू खाने-पीने या सूँघनेकी आदत हो तो उसको बिल्कुल छोड़कर तीन साह (४ 
ह प र चाहिये ।( २) सारी दवा एक ही बार पी जाती है । यह दवा एक खूराक है| 
त ती 0 ग पके | ( ३) शनिवारके दिन शामकों दवा अंदाजन आधा सेर गंगाजल्में ( गंगाजल न न | 
` 1 या कुरक शुद्ध जलमे ) एक पत्यरके बतनमें भिगो देनी चाहिये । (४) दूसरे दिन रविवारको स्वर 

न वा हम कपड़े बदलकर सारी दवाको २॥ (ढाई) दाना सफेद जीराके साथ उसी पानीमे, निषे 
तकी गारे oe घिस डाले 1 घिसनेमें ६-७ घंटे लग सकते हैं, घबराये नहीं | बा छ| 
य ते कुछ बच रहे तो उसे रहने दें | ( ५ ) रोगी कपड़ा बदलकर मुँह भोकर बासी गर ( 
लवा 1 पा जावे । (4, ) दवा पीनेसे 2 पाँच पैसे ( या.अधिक अपनी हैसियतके अनुसार) Ee | 
८९ नकाङकर अलग रख दे और दवा पीनेके चोथे दिन बह पैसे ( मंदिर, मसजिद, अगियारी या गिरमे) |. 
निकाले हो, वहीं चढ़ा देवे | (७) दवा पीनेके बाद २॥ ( ढाई) घंटा थूकना नहीं चाहिये | (८ ) दवा. 4 
और उसके.बाद दो दिन दुपहरको रि र म जाय नेरे | 
„57 उमइरका एक नये मिट्टीके बरतनमें ( एक ही बरतनमें जो कुछ पक र /, कं 
न खचद्धी, दलिया आदि) भोजन बनाकर खाना चाहिये, रातको सिर्फ थोड़ा दूध पीकर सो रहना चाहिये! पर्ती 
क वाद एक सत्ताह ( सात दिनतक ) रोगी पाँच चीजोसे परहेज करे--दही, खटाई, तेल, लाळ मिर्च और था) | 
० (जलको मरसा आदि) | (१० ) उसके बाद जिंदगीभर पाँच चीजोसे परहेज करेगा ०% हिव | 
रते तको *त कूष्माण्ड, छवा या सफेद कोहडा भी कहते हैँ), मांस और शराब ये पाँच ल कवा | 
^ मालन करे | (११) जिनको दवाकी जरूरत हो वे नीचे लिखे पंतेपर पत्र लिखकर 


दवा मँगानेवाले पेकिंग, आदमी खर्च, तथा डाकखर्चके छिये एक खूराकके लिये पाच वसेका | 
१३) दवा लेनेके बाद जो कुछ फल हो सो जरूर लिखें । > पौ | 
FE : RN हजुर || 
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४ पूणमदः पूर्णमद पूर्णलूरणयुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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Es योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । कमिभ्यश्चाधिको योगी तसाद्योगी भवाजुन ॥ 
सर्वेषां मद्वतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
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|; गोरख mn | ` ` १९९२, अप्रेल १९३६ | बया 
वि यायी (पूर्ण संख्या ११७ 
विनय . डु शौ 
जानकी-जीवन, जग-जीवन, जगतहित, जगदीस, रघुनाथ, राजीवकोचन राम। है 
सरद-बिघु-बदन, सुखसीळ, श्रोसदन, सहज सुंदर तनु, सोमा अगनित काम॥ ४९४ क. 
जर सपिता, समतु, सुगर, सुहित, सुमीत, सबको दहने, दीनबंधु काहूकोन नाम ९४ 8? 
आरतिहरन, सरनद, अतुरित दानि, प्रनतपाठु, कृपाळु, पतित-पादन नाम ॥ १ भः 
टि. | १: रु बिस्व-बंदित, सकळ सुर-सेवित, आगम, निगम कहे राबेरई गुनमाम । 
| 0 0 हे जानि तुरुसी तिहारो जन मया, न्यारा कै गनिनो जहॉ. गने गरीब गुलाम ॥ ८ फक 
त) शु लव त ही... कभी. ळत 
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१२८६ कल्याण 


एक वयोवृद्ध विरक्त महात्माके उपदेश 


प्रश्ष-भगवानमें प्रेम केसे हो ! 
उत्तर-भगवानके उपकारोंको याद करनेसे उनमें प्रेम 
हो सकता है। भगवानके उपकार अनन्त हैं, उनकी 
गणना नहीं की जा सकती । देखो, यह जो शरीर 
दिखायी दे रहा है उसका कारण रज और वीय हें, 
जिनके वस्रौसै भी स्पर्श होनेपर शरीर अपवित्र समझा 
जाता है; किन्तु मगवानूकी कृपासे आज इसे यह गौरव 
प्राप्त हुआ है । यह बात इसे माता-पिताके कारण ग्राप्त 
नहीं हुई; यह तो ईश्वरकी ही कृपा है । 
शरीरमें भी नेत्रोंको देखिये । इनका प्राप्त होना 
इतना दुलभ है कि वम्बई-कलकत्ता आदि बड़े-बड़े नगरो- 
में जाकर हूंढ़ा जाय तो बड़े-से-बड़े व्यापारीके यहाँ भी 
करोड़ों रुपयोमें भी इनका मिलना कठिन है । ये ऐसे 
प्रकाशमय हैं कि रात-दिन बिना किसी प्रकारके तेल- 
बत्तीके समस्त पदार्थोकों प्रकाशित किया करते हैं। ये 
कभी नहीं बुझते और अन्य दीपकोंकी भाँति इन्हें जगाने 
या बुझानेकी भो आवश्यकता नहीं होती । 
इसी प्रकार पैर भी हमारे अत्यन्त उपकारी हैं । यदि 
हम कोई अच्छा घोड़ा खरीदना चाहें तो उसके लिये 
इजार-दो-हजार अथवा दस-बीस हजार रुपयेतककी 
आवश्यकता हो सकती दै । किन्तु भगवानने हमें चरणरूप 
ऐसे घोड़े दिये हैं जो किसी प्रकारकी साईसगीरीकी भी 
परवा नहीं करते ओर न कुछ खाने-पीनेको ही माँगते 
हैं | घोड़ेको यदि एक दिन भी न खिलाया-पिलाया जाय 
तो वह काम नहीं दे सकता | कन्तु ये ऐसे घोड़े हैं कि 
बिना किसी ग्रकारकी रसद लिये इस शरीररूप बोझेको लेकर 
पर्वेत-वन आदि विकट-से-विकर स्थानमें जा सकते हैं । 
इसी तरह हायोंसे भी हमारे अनेको कायं सधते हैं । 
एक अच्छे-से-अच्छा सेवक भी ऐसी सेवा नहीं कर सकता | 
यदि साधारण सफाईके लिये एक नौकर रखा जाय तो 
उसे भी दस-बीस रुपया मासिक वेतन देना पड़ता है और 
वह भी हमारे मनके अनुसार सफाई कर सकेगा ऐसी 
सम्भाबना नहीं है । जिह्वाको देखिये | यह मांसका एक 
इकड़ा ही तो है तथापि इससे वह काम हो सकता हे 
जिससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है | यदि इससे भगवन्ना- 
मोचारण किया जाय तो हमारे जम्म-जन्मान्तरके पाप 
क्षीण हो सकते हैं । 
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आजह. 


[माग (१ | 


ति ज्य ऋण किस नु 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मगवानने हमे ए | 
अवयव प्रदानकर हमारे ऊपर अनन्त उपकार कना: il 
हमें निरन्तर उनके उपकारोंका स्मरण करना चालि! 
ऐसा करते-करते हमारा उनके प्रति अनुराग हो समन | 
है । फिर भगवद्येम प्रात होनेपर हमें दुरम ही माह | 
सकता है ! हमें प्रभुसे कुछ माँगना नहीं पडेगा, बे ह| 
ही हमारा सारा योग-क्षेम चलाते रहेंगे । जो लोग क | 
लगाते हैं और उसे जल आदिसे सींचकर पल्लवित से | 
हैं उन्हें परिणाममें उसके सुस्वादु फल मिलेंगे ही । झै | 
प्रकार जो भगवत्प्रेमरूपी दृक्ष लगाते हैं उन्हें उसके फ | 
स्वयं मिल जाते हैं । जो गौ पाळता है उसे खतः ही | 
दही और मक्खन आदि प्राप्त हो जाते हैं | इसी रन्न | 
भगवत्प्रेम मिळनेपर स्वयं ही सारे पदार्थ करते | 
जाते हैं । सचे भक्त मगवानसे कोई भी वस्तु नहीं मगे | 
तो उनके मक्तोके दासोंके दासोंकी चरणधूलि ही चाहे | 
प्रश्न-महात्मा लोग अपनी कुपासे ही प्रेमदान १९ | 
हैं या उनके प्रति श्रद्धा होनेसे ही लाम हो सकता है! / 
उत्तर-उच्च कोटिके महात्मा अपनी इपारे ही 
तापोंको दूर कर देते हैं; परन्तु हमारे ऐसे पुण्य कहा 
उनके दशन हों । ~ 
प्रश्न-हृम देखते हैं कि महात्माओंके दशन हु १! | 
हमारे चित्त शान्त नहीं होते--इसका ब चढी ह| 
उत्तर-एक हलवाईके यहाँ भटीपर कढ़ाई चढा उ. 
किसी समय ऐसा होता है कि उसमें पकोडे गो | 
उस समय कहा जाता है कि अभिकी २. बी | 
गयी है । इसी प्रकार मद्दात्माके पास 4 
शान्ति प्राप्त न हों तो समझना बा र्ता ^| 
चित्तका ही दोष है | देखो, चन्दन जती | 
प्रकारकी लकड़ीमें चन्दनकी गन्ध आ. 
बॉसपर उसका कोई असर नहीं होता 
है, गाँठ है और ऊँचाई है । इसी प्रकार 
नाना प्रकारके दोष हैं वह थोय दै? 
में अन्तर मानना याँठ है तथा अहंकार. 
इन्हीके कारण हमारे कपर हियेकि इस 
प्रभाव नहीं पड़ता | अतः हमें हल और उता |. 
को दूर कर दें | ऐसा होनेपर फिर नहीं है 
ही-साथ भगवत्कृपा होनेमें भी | 


अमूल्य वचन, कल्याण 
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धर्मात्मके शरण होना साधकका कर्तव्य है, 
| आण होनेके वाद तो प्रभु खयं ही सारा भार सँमाळ 
हेह 

गगन सालिक आचरण और भगवानूकी विद्युद्ध भक्ति- 
ते | पेअन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर जब भ्रम मिट जाता 


के छ | 

हीला 'गबान्‌ गुणातीत हैं, बुरे-मले समी गुणोंसे 
का | फु हैं ओर केवल सद्गुणसम्पन्न हैं । 

ते , 

गे | गान्‌ चाहे जैसे, चाहें जब, चाहें जहाँ, 


इ जिस रूपें प्रकट हो सकते हैं ।! 


पेराचर ब्रह्माण्ड इश्वर है, उसकी सेवा ईश्वरकी 


| शाहे। संसारको सुख पहुँचाना परमात्माको सुख 
द| "ना है । 


अमूल्य वचन 


( ओजयदयालजी गोयन्दकाके व्याख्यानोंसे संकलित ) 


करनेवाला साधक बहुत शीघ्र अच्छा लाभ उठा 
सकता है |! 

भारी-से-भारी संकट पड्नेपर भी बिशुद्ध प्रेमभक्ति 
और मगवत्‌-साक्षात्कारके सिवा अन्य किसी भी 
सांसारिक वस्तुकी कामना, याचना या इच्छा कभी 
नहीं करनी चाहिये |! 

“भगवान्‌में सच्चा प्रेम होने तथा भगवानूकी मनो- 
मोहिनी मू्तिके प्रत्यक्ष दर्शन मिलनेमें विश्वास ही 
मूल कारण है ।' 

“निराकार-साकार सब एक ही तत्त है |! 


“वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वणुणसम्पन्न, सर्वसमर्थ, 
सर्वसाक्षी, सत्‌, चित्‌, आनन्दघन परमात्मा ही अपनी 
ळीळासे भक्तोंके उद्घारके लिये उनकी इच्छानुसार भिन्न 


मै | निष्कामभावसे प्रेमपूर्वक विधिसहिंत जप भिन्न खरूप धारण करके अनेक लीलाएँ करता है ।? 
| 

द i 

| 

| कल्याण 


| चु है, वे सचिदानन्दघन हैं, सर्वत्र हैं, 
सी भी देश-काळ-पात्रमें उनका अभाव 
ता रि भी उनका अनुभव सबको क्यों 
रौँ होता कि उनका तत्त्व-स्वरूप 
पवित्रतम और सूक्ष्मतम है । उस सूक्ष्म 
जोर अवधारण करनेके लिये हमें शरीर, 
आधारको उसके उपयुक्त बनाना 
शरीर अशुद्ध है, चित्त चञ्चल और 
बुद्धि स्थूछ एवं व्यभिचारिणी है 
1 यपार्थ अनुभूति नहीं हो सकती । 


तप, शौच और आचारसे शरीरको शुद्ध करो। 
सत्संग, भगवन्नाम-जप और भगवहुणोंके चिन्तनसे 
चित्तको शुद्ध और संयत करो, एकमात्र परमसत्य 
परमात्माके खरूपके ध्यानसे बुद्धिको सूक्ष्म और 
अव्यभिचारिणी बनाओ । फिर परमात्माका अनुभव 
होनेमें--भगवातके दर्शनमें देर नहीं होगी । 


इसील्यि आधारकी शुद्धिपर इतना जोर दिया 
गया है । अग्नुद्ध आधारसे होनेवाळा भगवशद्मतिष्ठाका 
साधन यथार्थ आनन्द नहीं देता। क्योंकि परमझुद्ध 
का प्रतिविम्ब भी अथुद्धमे नहीं .दीखता | परन्तु 
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साधन करते रहो । श्रद्धापूर्वक साधन करते-करते 
ज्यों-ज्यों आधार शुद्ध होगा, त्यो-ही-त्यो उसे भगवानके 
पवित्र निवास-स्थान बननेकी योग्यता मिळती जायगी और 
त्यों-ही-त्यों आनन्द भी आने लगेगा । थोडे आनन्दके 
छामसे फिर, अधिक आनन्दकी कामना बढ़ेगी, ओर 
वह कामना साधनाग्निमें धनका काम देगी । 


याद रक्खो, आधारकी शुद्धि उस परम सत्यकी 
ग्रतिष्ठाके लिये अत्यन्त आवश्यक है। तुम अझुद्ध आधारमें 
उसकी धारणा करना चाहते हो, और जब वह नहीं 
होती तब आधारकी अपरिणतिकी ओर तो ध्यान नहीं 
देते, सत्यम ही सन्देह करने लगते हो। ऐसा न करो। 
शरीर, मन और बुद्धिको यमनियमोंके द्वारा शुद्ध 
करनेके प्रयत्नमे पूर्णरूपसे छग जाओ । जब भगवान्‌ 
इस आधारमन्दिरको शुद्र, खच्छ और दैवी गुणोंसे 
सुसज्जित पायेंगे, तब अपने-आप ही इसमें आ विराजेंगे। 
अब भी हैं तो सही “परन्तु छिपे हैं । फिर पर्दा हट 
जायगा ओर तुम अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे उनका 
सुख-स्पर्श पाकर निहाळ हो जाओगे | 

जबतक आधारकी यथायोग्य शुद्धि और परिणति 
न होगी, तबतक उसमें किसी महात्माके द्वारा भी 
शक्तिसञ्चार किया जाना बड़ा कठिन है । क्योंकि 
. अग्नुद्ध और अपरिणत आधारमें शक्तिपात होना सहज 
नहीं | यदि किया जाता है तो शक्तिको वहाँसे 
प्रतिंहत होकर लौट आना पड़ता है, और बलपूर्वक 
शक्तिको रक्खे जानेकी कोशिश होती है, तो आधार उसे 
सहन न करके फटने लगता है, केश बढ़ जाता है | 
कहीं शक्ति रह जाती है तो उसके निष्फळ जानेकी ही 
नहीं, उससे कुफर दोनेकी भी खूब सम्भावना रहती 


ese नि 
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[मा], | 


है । जैसे उदरामयके दमे गे डि इ त | 
सी 


करता है, अथवा ताम्रके पात्रमें बनायी हुई 
जहर-सी हो जाती है, उसी प्रकार अयोग्य फ 
उत्तम वस्तु भी प्रतिकूल फल देनेवाली बन जाती, 
इसीलिये महात्मा लोग जबतक आधारकी अ्| 
परिणति नहीं देख लेते, तबतक उसमें न रह न| 
लायक उत्तम वस्तुको नहीं देते। हाँ, आधारको जु 
और परिणतिके लिये महात्माओंका संग को भै| 
उनकी कृपाका आश्रय ग्रहण करो । महुरं 
कृपासे और उनकी आज्ञानुसार आचरण कल्े| 
आधारकी शुद्धि शीघ्र हो जायगी, और अगरहं| 
शुद्धि होनेपर वे सहज ही शक्तिपात कर सकी। | | 
यह भी नहीं समझ लेना चाहिये किं समी ह| | 
शक्तिपात करते हैं या कर सकते हैं। न तो स 
स्वभाव एक-सा होता है और न सबकी शक्तिम | 
होती है । कई महात्मा शक्ति होनेपर है. | 
काममें नहीं लाते, कई न्यून शक्तिसे मी का | | 
चेष्टा करते हैं | जिन महात्माओंकी ग f | 
चेष्टा होती है, उनमें कुछ तो ऐसे क | 
शक्तिवारे हो सकते हैं जो आंसिक 


2000 नक लाउड क्य... 


आधारको भी अपनी शक्तिके द्वारा सहर व E 
करके उसमें शक्ति स्थापन कर देते र ग्री | 
शक्ति कम बळवती होती है वे शुद गह. 
कठिनतासे शक्तिको पहुँचा सकते है ज्र 
आधारको शुद्ध और परिणत कर 

करते रहो । झुद्ध 


प्रकाश हो जायगा । 


“शिवः 


वमान शिक्षित नवयुवकोंके आचरणों 
३३2 और कार्योकों देखकर दुखी हुए 
ण 'कितने ही सजनोंने मुझसे इस विषयपर 
ह कुछ लिखनेके लिये अनुरोध किया है, 
| इनमें कई सजन तो स्वयं सुक्तभोगी हैं, 
॥ 0. 4/9 स्ड्के-लड़कियोंके पढ़ानेमें गाढ़ी कमायी- 
८4२४ का पेसा खच करके आज वे उनको 
दूसरे ही ढाँचेमै ढळे देखकर दुखी हो 
` हे हैं। अपने शिक्षित पुत्र-कन्याओँका जीवन विलासी; 
| सर्वाला, अकर्मण्य और धमन्य देखकर वे वेचारे 
| मात होकर कई बातें पूछते हैं । उनके समाधानके 
| स्थि यथासाध्य कुछ बातें उन्हें लिख दी जाती हैं परन्तु 
ग रोग तो अब इतना व्यापक हो गया है कि जो छूटना 
| असमव-सा जान पड़ता है । गुण-दोष समी कार्योमे होते 
| इस न्यायसे इस रिक्षामें भी कुछ गुण अवश्य हैं, 
उनसे लाम भी पहुँचा है, परन्तु ध्यान देकर तौलने- 
| रामको अपेक्षा हानिका ही पलड़ा अधिक नीचा 
। lh । पहले तो मोहबश सोचा नहीं) परिणाम- 
तें दे ! नहीं; अब, जब कि चारों ओर इस शिक्षाके 
`" बे हुए लोगोंकी संख्या बढ़ गयी, और उनकी 
जव कि चारों ओर झिक्षाकी प्रगतिके नामपर 
र करनेवाले स्कूल-कालेज बढ़ गये, दृष्टिकोण 
र ला नरनारी इस शिक्षाको परम लाभकारी 
विशेष का दृष्टिसे देखने लगे; तब ध्यान देनेसे 
| रे मकी आशा नहीं रही! अब तो इस 
॥ पर ड इूदूरतक फेल गयी है, और जबतक 
 ऐकरनिर्याय ए भलीमाँति हमारा समाज जजेरित 
॥ ऐश मुक्त हे ग शरण नहीं हो जायया, तबतक 
रौशन," बहुत ही कठिन है। विश्वविद्याल्योंके 
त कुछ न म इस शिक्षापद्धतिके कुफलपर प्रायः 
वैरी पैदा 1 जाता हे | इस पद्धतिको सत्यसे दूर; 
| ओमेबाही वाली, घमेहीन, और विलासिताको 
| शेष रेता पतछाया जाता है परन्तु फल कुछ 
| पेन भोक्त । कारण प्रत्यक्ष है, परिणाम देखकर 


भका न तो पड़ता है लेकिन दृष्टिकोण 


कारण पुनः-पुनः विचार करनेपर भी 


वर्तमान शिक्षा 
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वर्तमान शिक्षा की पता तत 


उन्हे इसीमें लाम दीखता है, और अनेक कारणोंसे इसकी 
आवश्यकता भी प्रतीत होती है, अतएव कोई क्रियात्मक 
सुघार नहीं होता । दिनोंदिन शिक्षालयाँकी, शिक्षितांकी 
ओर शिक्षार्थियोंकी संख्या बढ़ती जाती है और उसीके 
साथ-साथ समाजशरीरमें रोगके परमाणुओंका प्रवेश भी 
होता जाता है । परन्तु उपाय कुछ भी नहीं सूझता । ऐसी 
हाळतमें केवल शिक्षाके दोषोपर ही आलोचना करनेसे कोई 
विशेष लाभ नहीं दिखायी देता | जो लोग दृष्टिकोणके 
भेदसे इस शिक्षासे परम छाभ समझते हैं, उनपर भो दोष 
नहीं दिया जा सकता; क्योंकि वे ऐसा ही देखते हैं । न 
किसीको उलाहना देने या किसीका तिरस्कार करनेसे ही 
कोई सुफल होनेकी सम्भावना दीखती है । इतनेपर 
भी जो कुछ लिखा जाता है; सो केवल मित्रोंकी आग्रहपूर्ण 
आज्ञा पालन करनेके लिये ही अपने मतर्मे जो-जो कुछ 
ठीक जँचता है; लिखा जाता है । किसी व्यक्तिविशेषपर 
कोई आक्षेप करनेकी नीयतसे नहीं । भाषामें कही कडता 
आ जाय तो उसके लिये पहलेहीसे में क्षमाप्रार्थी हू । 


शिक्षाका यथार्थ उद्देश्य 


आर्यसम्यताके अनुसार शिक्षाका उद्देश्य है उसके 
द्वारा इइलोकमें सर्वाज्ञीण (शारीरिक, मानसिक) साम्पत्तिक 
और नैतिक ) अभ्युदय और परलोकर्मे परम निःश्रेयस-- 
मोक्षकी प्रासि । ऋषियोकी दृष्टिमे विद्या वही है जो इमे 
अज्ञानके बन्धनसे विमुक्त कर दे । सा विद्या या 
विमुक्तये ।? भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें “अध्यास्सविद्या 
विद्यानाम्‌ः कहकर इसी सिद्धान्तका समथन किया 
है । इसी उद्देश्यसे आर्यजातिके पवित्रह्नदय और 
समदर्शी त्रिकालश ऋषियोने चार आश्रमोकी ( ब्रह्मचर्य, 
ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासकी ) सुन्दर व्यवस्था 
की यी । ब्रह्चयके कठोर नियमाँको पालन करता 
हुआ ब्रह्मचारी विद्यार्थी संयमकी व्यावहारिक शिक्षाके 
साथ-ही-साथ लौकिक और पारलौकिक कल्याणकारी 
विद्याओको पढ़कर) सब प्रकारसे शरीर मन और वाणीसे 
खस्थ एवं संयमी होकर गुरुकुढसे निकलता था; और तब 
बह ह्मे प्रवेशकर क्रमशः जीवनको और भी संयसमय, 
सेवामय और त्यागमय बनाता हुआ अन्तर्मे सवेत्याग 
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करके परमात्माके खरूपमें निमम्न हो जाता था । यही 
आयेसंस्कृतिका स्वरूप था | जत्रतक देशमें यह आश्रम- 
सम्मत शिक्षापद्धति प्रचलित थी, तबतक आयंसंस्कृति 
सुरक्षित थी, और सभी श्रेणीके लोग प्रायः सुखी थे । 
जबसे, अनेक प्रकारकी विपरीत परिस्थितियोंमें पड़कर 
मोइवश हमने अपनी इस आश्रमसम्मत शिक्षापद्धतिको 
ठुकराया, तभीसे हमारी आदश आर्यसंस्क्तिमें विकार 
आने लगे । आज बीसवीं शताब्दीमें तो हमारी उस 
संस्कृतिकी सुदृढ़ नौका हमारे ही हाथों नष्ट-भ्रष्ट होकर 
डूबने जा रही है । ऐसा मतिश्रम हुआ है कि विनाशके 
गहरे गतमें गिरना ही आज हमारे मन उन्नतिका निदशेन 
हो गया है। जिस चोटी और जनेऊको मुसलमानोकी 
तलवार नहीं काट सकी, उसीको आज इम शिक्षामिमानी 
हिन्दू खयं ही उन्नतिके नामपर कटवा रहे हैं | अभिकुण्ड- 
की लाल-लाल ळपटोंमें पड़कर भी हिन्दूनारीके जिस 
सतीत्वको जरा-सी आँच नहीं लगी, वरं उससे वह और 
मी चमक उठा, वही सतीधम आज शिक्षाके फलस्वरूप 
हमारी बहिन-बेटियोंके लिये माररूप हो चला है, और 
उसको उतार फेंकनेत्रे लिये चारों ओर सुसंगठितरूपसे 
कमर कसी जा रही है । जिस घर्म और ईश्वरको हमने 
अपने समाजशरीरका मेरुदण्ड समझ रक्खा था, आज 
उसी धर्मकी आवश्यकता और ईश्वरके अस्तित्वको अपने 
झिक्षितसमुदायके सामने स्वीकार करनेमें हमारे शिक्षित 
युवकको संकोच और लजाका अनुभव होता है। मानो 
वे किसी मूखंतापूर्ण कुसंस्कारका समर्थनकर अपनी 
विद्वत्तामे बट्टा लगा रहे हैं अथवा कोई गुरुतर अपराध 
कर रहे हैं । कामोपभोग ही आज़ हमारे जीवनका चरम 
लक्ष्य बन गया है। कामपरायण होकर आज इम अदूरदर्शी 
सिक्षामिमानी लोग आपात इ्द्रियसुखको ही परम सुख 
समझकर अमिरिखामें पड़कर भस्म हो जानेवाले मूढ 
पतंगोंकी भाँति कामामिमै भस्म होनेके लिये अन्धे होकर 
उड़ने लगे हैं । इसमें युगप्रभाव तो प्रधान कारण है ही । 
पर्छु उसकी सिद्धिमें एक बड़ा निमित्त है हमारी यह 
वतमान धमहीन सिक्षापद्धति | इस शिक्षाके पीछे एक 
जबरदस्त “संस्कृति” की प्रेरणा है, जिसने हमारी आँखोंको 
साहिता है। और इसीसे हम आज मायामरीचिकामें 
33 अपनानेके लिये वेतहाशा दौड़ लगा रहे हैं | 
र इसीसे आज हम अपने सरलद्ददय बालक-वालिकाओं- 


[ भाग १० 


के हृद्यमै कामोपभोगमयी उस 'सभ्यता'का माच 
प्रवेश कराकर उन्हें ध्वंसके मुखमें ढकेल रहे 
उनका और अपना कल्याण मान रहे हैं ! जिन देश 
यह 'सम्यता? है, वे तो आज तंग आकर इससे न 


होनेकी राह दने लगे हैं और इम भाग्यहीन उसके | 


अपनानेके लिये आँख मूँदे दौड़ रहे हैं !! भगवान्‌ इग 
बुद्धिका यह विश्रम कव दूर करेंगे ! 
वर्तमान शिक्षासे उत्पन्न दोप 
आजकलके कालेजांमे पढ्नेवाले अधिकांश विद्याधिषो 
न्यूनाधिकरूपसे--क्रियारूपमें अथवा विचाररूपमें आपद्र 
निम्नलिखित दोष प्रायः मिलेंगे, जो विद्याथी -ब्रह्चार 
जीवनसे सर्वथा प्रतिकूल हैं । 
१-इश्वर और घममें अविश्वास । 
२-संयमका अभाव । 
३-न्रह्मचर्येका अभाव । 
४-मातापिता आदि शुरुजनांमे । । 
५-प्राचीनताके प्रति विद्वेष । 
६-विळासिता और फिजूलखर्ची । ES 
७-खेती, दुकानदारी और घरेलू कढाकर 
के कार्योके करनेमे लज्ञा । और 
८-सरलताका अभाव । 
इनको कुछ विस्तारसे देखिये । 
१-'ईश्वर मनुष्यकी कल्पना है देला है 
करना समय नष्ट करना दै।' “ईश्वरको किसने 
“र्म ढोंग है ।? 'खार्थी मनुष्योंने भोळे लोग णी 
लिये ईश्वर और घर्मका बहम रचकर लोगोंको id 


2 आजका 
“धर्म एक कुसंस्कार है।” आदि ग मात | 


मनुष्य बड़े गर्वसे कहता है | इन विच 

होनेपर भी जो कुछ साधु हृदयका होता द 
मान्यताको ठुकराकर उनके ृदयर्की रो 
चाहता, वह बड़ी बुद्धिमानीके र साथ | 
समझाता हुआ-सा कहता आ. 
विरोध नहीं करते | परन्तु वह किली है, तब फि 
हे । परन्तु सारा जगत्‌ जब पूर्वी 
सेवा ही ईश्वरकी सेवा है, अतर 
समय न बिताकर जनताकी सेवा कर 
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) वो ध्ाखत भगवानकों अपने कर्मासे पूजनेकी 
कही गयी है।? यों समझानेवाला खयं तो भगवानको 
मानता, पसनद अपनी बुद्धिमानीका प्रयोग करके 
रा रक्ष खण्डन न कर परोक्षरूपसे भजन-पूजनरूपी 
को व्यय सिद्धकर मानों इश्वरसम्बन्धी कुसंस्कारोसे हमें 
गु केके लिये इस युक्तिवादसे काम लेता है। वह 
ह बातको नहीं समझता कि सच्ची भगवदनुभूतिके 
| ना- जीवम शिवके दर्शन किये बिना यथार्थ सेवा कभी 
। ही नहीं सकती | जो सेवा अहंकारकी जननी है, वह 
| तो सेवा ही नहीं है। और चिवञज्ञानधून्य सेवासे तो 
` अकार ही उत्पन्न होगा । शिवहीन यज्ञका परिणाम तो 
तस ही होगा! इस प्रकार ईश्वर और. धर्मकी अवहेलना- 
ऐेषोरेषीरे उच्छुङ्ललता और यथेच्छाचारकी वृद्धि हो रही 
| ऐपस्तु इसीको उन्नति समझा जाता दै! 
। | २-संयम तो किसी बातमें भी नहीं दिखायी देता । 
| भेम्चाङ, हंसी-मजाक, रहन-सहन, वेशभूषा, खानपान; 
शना-उठना, आचार-विचार सभीमें मनमानी होती है । 
रिपचारका आदर नहीं । जबानपर लगाम नहीं । कुछ 
सां पहले एक वार में पटनेसे स्टीमरमें आ रहा था । 
| अ स्टीमरमे कालेजके विद्यार्थियोंका एक दल सवार 
‘ol अध्यापक भी साथ थे । वहाँ उनका 
| ह पया | शरू हुआ, वह सभ्यताकी सीमाको पार 
हरे र ही कुछ भद्रमहिलाएँ बैठी थी । वे 
| काहीना i परन्तु बाइओँका इस ओर कोई 
र र 1। मालूम होता था मानो उनके मन 
| सारे ८010 कोई हे ही नहीं । गंदी भाषा, गंदे 
| भर्ने ^ हास्य, चिल्लाना, और कुत्तेबिलछलीकी 
| च कुछ भी वाकी न रहा | एक बूढ़े मौलवी 
| शेले उन 3. जब उनको कुछ समझानेकी चेष्टा 
स्ने दा वेचारेक्ती शामत आ गयी । दल-का-दळ 
भा। ऱ्य ही 2 और अचकनकी दिलछगी उड़ाने 
| ड छवी साहेब कुछ बोलते त्यों ही हंसीका 
| ऐक ह+ ` उठता ! आखिर मौलवी साहेबको बहासे 
। 0 चले जाना पड़ा ! 
| है मे तो कोई विचार ही नहीं, कैसी ही चीज 
| भी पे जे" हो, जिस . रकाबीमें खाँसाहेबके लिये 
भो ड उसीमें दूसरे ही क्षण बाबूसाहेबके 
गयीं । सोडावाटरकी बोतल तो मानो 
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एक माँके कई बच्चोके लिये माँका स्तन-सी ही बन गयी है । 
किसीकी जूठन खानेमें कोई झिझक नहीं | एक दिन मैंने 
एक रेलवे स्टेशनपर देखा, कुछ विद्यार्थी नवयुवक चप्पल 
पहने, चश्मा चढ़ाये, पंजाबी कुरतेपर जाकेट पहने उहाका 
मारते और उछलते हुए आये और एक जनाना डब्बेके 
सामने एक खोनचेवालेके पास खड़े होकर तरह- 
तरहकी गंदी बातें करने लगे मानो उनके घर माँ, 
बहिन हैं ही नहीं; फिर उनमेंसे एकने खोनचेवाळेसे 
दहीबड़े खरीदे, दूसरेने पकोड्यॉ ली और फिर ठूट- 
खसोट झुरू हुई । एकका जूँठा दूसरेके मुंहमें ठूँसा जाने 
लगा । हृसीके मारे सब पसीने-पसीने हो रहे थे । इतनेमें 
चाय-बिस्कुट और न मालूम क्या-क्या मुसलमान 
खोनचेवालोसे खरीदा गया । सक्ष्यामक्ष्यका और आचार- 
झुद्धिका कुछ विचार ही नहीं । इस तरहकी घटनाए प्रायः 
रोज ही होती हैं | 

घरमें गरीबी है, पिता बड़ी मुदिकल्से खर्च भेज 
पाते हैं, परन्तु बात-बातमें बाबूगिरी चाहिये । और 
चीजोंकी बात तो दूर रही, जूतेकी भी तीन-तीन 
जोड़ियोंके बिना काम नहीं चलता । बाहर जानेके लिये 
अलग, टेनिसके लिये अलग और कमरेके लिये चट्टी 
अलग | कहीं मी किसी भी बातमें आत्मसंयमकी गुंजाइश 
नहीं । कहाँ तो गुरुकुलवासी विद्याथियोंके छात्रजीवनको 
संयमित रखनेके लिये मनु महाराज इन नियमोंका विधान 
करते हैं-“ब्रह्मचारी प्रतिदिन नहाकर शुद्ध भावसे देवर्षिपितृ- 
तर्पण करै, देवताओंकी पूजा करे, सुबह-शाम हवन करे; 
मद्य-मांसका सेवन न करे, इत्र-फुलेल न लगावे हार-माला 
आदि न पहने, रस न खाय, स्रीके पास न जाय, उत्तेजक 
वस्तु न खाय,प्राणिहिंसा न करे, तेल न लगावे, आँखोंमें 
सुरमा न डाळे, जूते न पहने, काम; क्रोध लोमके वश न हो, 
अकेला सोवे। ना चना, गाना, बजाना, जूआ आदि खेलना, 
कलह करना; दूसरोंकी बाते जानना, असत्य बोलना; दूसरो- 
का अहित करना; ख्रियाकी ओर देखना, उनका आलिंगन 
करना आदि बातोंसे बचा रहे |! और कहाँ आज उनमें 
इन नियमोकेस्बया विपरीत सूयोदयके बाद उठना, चाय 
पीकर पीछे जान करना, देवषि-पितरोंका मजाक उड़ाना; 
अभक्ष्य खाना; सेंट लगाना, सिनेमा देखना, गंदे उपन्यास 
पढ़ना आदि संयमका नाश करनेवाली बाते बढ़ी हुई हैं। 

३-बड़े ही खेदकी बात है कि इस विषयमें तो आज 
हम सबसे बढ़कर पतित दो चले है । पाख्यपुस्तकमें खुला 
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प्रचार, विलासितांपूर्ण रहन-सहन, अनुभवहीन असंयमी 
युवक अध्यापकोका संग,सहरिक्षाका प्रचार, भोगोंकी लीला- 
भूमि पाश्चात्यपद्धतिके विद्यालय और होस्टल, एवं परस्पर 
गंदे पत्रव्यवहारकी कुचाळ, मनमें खामखाह विकार पैदा 
करनेवाले चटकीले चित्रपट आदि वस्तुएँ हमारे विद्यार्थियोंके 
उच्छुछुळ जीवनको दिनोंदिन और भी उच्छुझुल बना रही हैं 
मुझे एक बहुत विश्वस्त सजनने बतलाया था कि शिक्षाक्षेत्रमें 
सबसे बढ़कर अग्रसर प्रान्तकी युनिवरसिटीके विद्यार्थियोमें 
लगभग आधेसे अधिक जननेन्द्रियसम्बन्धी रोर्गोसे ग्रस्त 
हैं ! जातीय जीवनके आधार नवयुवकोंकी यह दुर्दशा 
निस्सन्देह खूनके आँसू बहानेवाली है । 


४- मातापिता आदि गुरुजनोंको मूख समझना; 
उनके कायामें दोष देखना, कतंव्यवश या अच्छा 
कहलानेके लिये शरीरसे उनकी कुछ सेवा करते हुए भी 
उनको बुद्धिका अनादर करना आजकलके पढ़े-लिखे 
लोगोंका खभाव-सा बन गया है । घरमें जहाँ नित्य बडे- 
बूढ़ोंके चरणोंमे प्रणाम करनेकी आर्यप्रथा थी, वहाँ आज 
उनको सन्तान कहलानेमें भी किसी-किसीको लजाका 
अनुभव होता है । एक पढ़े-लिखे भाईने एक बार मुझसे 
कहा या कि “इन मूखाँका बेटा-पोता न होकर स्वतन्त्र 
बिचारवाळे देशोमें मेरा जन्म हुआ होता तो आज मैं 
कितना सोमाम्यशाली होता । यद्यपि ऐसे विचार बहुत 

थोड़े दी युबकोंके होंगे, परन्तु मातापिता आदिके विचारोमें 
तो भद्धा बहुत ही कम रह गयी है | बल्कि उनकी अवज्ञा 
करनेमें ही कहीं-कहीं उन्नति मानी और बतळायी जाती ह । 
जो मातापिता जन्म देते हैं, पालते-पोसते हैं, कष्ट उठाकर 
पढ़ाते हैं, उनीको जब पुत्र मूर्ख मानता है और उनके 
विचारों एवं वचनोंका अनादर कर उन्हे सन्ताप पहुंचाता 
है, तब उन मातापिताके हृदथोमें कैसी मर्मभेदी व्यथा 
होती है, इसका अनुमान उन पुन्रोंक़ो कमी नहीं हो 
सकता | मेरे सामने एक बार एक पिताने जब्र रो-रोकर 


अपना दुःख सुनाया था तब .मेरी आँखोंमें भी आँसू 
आ गये थे | 


“एक बार एक मेरे नवयुवक मित्रने कहा थाकि 
हम तो पुराने मात्रका ध्वंस करके सब कुछ नवीन निर्माण 
करना चाहते हैँ । वेद-पुरान-कुरान-बाइबळ, किसीको भी 
हम नहीं मानते । ऐसी मनोमावना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याण 


PS een) 7 गंदे नाटक-उपन्यासाँका पढ़ना, योनसाहित्यका रूपसे | 


होने छगी शो] 
वे सुधारके नामपर संहार करना चाहते हैं | क 


प्रति ऐसा अविवेक-मूलक विद्वेष और नवीनताका गइ 
° ~ 
प्रबल आकषण इस शिक्षाका ही फल है | 


_ ६-काछेजके पढ़नेवाले विद्यार्थीका औसतन मासि 
खच आजकल लगभग ५०) माना जाता है। वम 
सरीखी जगहाँमें इससे कहीं अधिककी आवश्यकता होती 
है| कालेज और उनके छात्रावासोंका निर्माण ही इस 
ढंगसे हुआ है--उनकी पद्धति और आदर्श ही इतना 
खर्चीला है कि जहाँ इससे कम खर्च॑में रहना विद्यार्थी अपनी 
बेइजती समझता है । इनमें फैशन तो इतना बढ़ जाता रै 
कि जितना खर्चे उनके फैशनमें होता है, उतनेमे दो-तीन 
गरीब ग्रहस्थोंका गुजर हो सकता है । तरह-तरहके जूते, 
जूते रंगनेकी स्याही, विल्ययती दन्तमञ्जन) आईना) 
कंघी, ब्रश, रिष्टवाच, क्रिकेटके लिये फळा लैनका सूट, टेनिश- 
के लिये पतळून और ब्लेजर, होटलोंका जलपान, तैत 
हजामत, कम्पनियोंकी कपड़ा धुलाई, नये-नये नावेग 
दोस्तोंको दावत, प्रेमियोंकों प्रेमोपहार, सिनेमा) म 
आदि-आदि न मालूम कितनी फैशनकी आयसम 
पूण करनेमें उन्हें आँख मूंदकर घन खच करना म 
विद्यार्थियोके गरीब माता-पिता गहने बेचकर) १९४ 
बंधक रखकर, भीख मॉगकर बड़ी मागा 
पढ़ानेके लिये खचेका यह मारी बोझ के क ठ 
वहाँ एक दूसरेकी देखादेखी कालेजके हसा 
बातकी चिन्ता ही नहीं होती कि घरमे मा हा 
हालत है | कभी छुट्टियोंमें घर आना होता 

लिये गौकके सामान 
युवक बीबियोंके लिये तरह-तरहके रा तंग 
चाहते हैं, उसके लिये माता-पिताकों अल 
पड़ता है । पुत्र नाराज न हो; उसके 
तो वह फेल हो जायगा, इस डरसे 
घूंट पी जाते हैं, परन्तु घर आये हुए, ब्‌ 
दुःख कभी प्रकट नहीं करते। थ ! 
विद्यार्थी घर-ग्रहस्थीकी तो बात ही क्यो रछ 
वे घरके मोटे-सोटे काममें मन लगार्क' अशि । 


द 
सहायता देने लगे ! मित्रोसे मिळनार हाउ | 


प्रेमपत्र, ताश-शतरंज; कलेवा-जलपान 


इसी अ | | 
समय बीत जाता है । पितामाता इसी हा F 


सब सह लेते हैं कि बेटा पास होकर 


5H 3 ८ ८२ -७५% 234८ २१ ५. 
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5 कट ङा जुट 


हम 
आही. 


ग्म ९] 


| वके उन गरीब मातापिताको क्या पता कि अभी जिस 
छो पढ़नेकी नीयतसे उसकी उचित-अनुचित माँगका 
भी विचार न करते हुए ही हृदयका खून दे-देकर खर्च 
र भेजते हो, वढी जब पढ्कर- पास होकर आवेगा, 
| लठुमलोर्गोको मूर्ख समझेगा और यदि कहीं नौकरी न 
झी तो परिवारभरको और भी मुदिकलमें पड़ना होगा । 
गरीबका गुजर ऐसी अर्थनाशकरी शिक्षासे केसे 
गा, भगवान्‌ ही जाने ! 
७-मैंने देखा है परीक्षोत्तीण लड़के घरकी खेतीका 
बाम नहीं कर सकते, वे दूकानदारी नहीं कर सकते | 
हार, कुम्हार या चमारका पढ़ा-लिखा लड़का, अपने 
बकी कारीगरीका काम करनेमें अपनी तौहीनी समझता 
है। आफिसकी नौकरीके सिवा वे सभी कामोंमें प्रायः 
भय हो जाते हैं। झूठे आत्माभिमानके वश होकर 
भना काम अपने हाथों करनेमें उन्हें शरम माळूम होती 
। बाजारसे दो-चार सेर चीज खरीदकर लानेमें उन्हे 
ष जरुरत होती है । बोझ लाना उन्हें अपनी शानके 
| णा क झाड़, देना, कपड़े धोना आदि 
Ue या मूतिमान्‌ होकर खड़ी हो जाती 
हित रहा, कई लोगोंकों तो असभ्य- 
कुर मालूम रह ओर बहिन-भाइयोँके साथ रहना- 
त । सच पूछिये तो इसी कारण 
गले झर दा बढ़ रही है । समीको नौकरी 


षार ३, मोहमें खच बढ़ा ही रहता है | 
| काची नोबत आती हे । किसी कारीगर 
| क आत |. ग की हो ऐसी बात शायद नहीं 
| त और ह होत्या बेकार बाबू ही करते हैं जो 

अते | उनको 'छी आदिके सिवा अन्य काम नहीं कर 
| भिइरसा „९1 दृष्टिसे देखते हैं । इस मनोभावनाको 
॥ \ ङ्य विबिद्यालयोसे हजारों विद्यार्थियोंका पास 


| भेणे अक भविष्ये बेकारीका कैसा भयंकर 

1 भाळ कौन के टर र उसका परिणाम कितना भयंकर 
क “अरे ताहे! 

। ब स्तनी हो जितना निष्कपट भाव दै, हम 

हे बिके कहेंगे ज चातुरी आ गयी है । पुराने लोग 

| न कर भी र मित्रको मित्र, परन्तु आज ऊपरसे 

| भि, 1... "रसे हम शत्रुताका बर्ताव करेंगे । 
रोके पीछे छिपी हुई कठोरता 


वर्तमान शिक्षा 


क्य > य्य 
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आजकी सभ्यताका एक अज्ञ-सो बन गयी है। सरलताका 
नाम आज मूखता हे ओर मक्कारीका बुद्धिमत्ता ! 
` स्री-शिक्षा 

` पुरुोकी माति ही स्री-शिक्षाका भी काफी प्रचार बढ़ 
रहा है । पुरुषोंमें शिक्षा बढ़नेके साथ-ही-साय हमें स्री- 
शिक्षाकी भी आवश्यकता प्रतीत हुईं | ख्रियोके लिये भी 
विद्यालय; स्कूल और कालेजोंकी स्थापना हुई । स्री-शिक्षा- 
का भी वही आदश माना गया जो पुरुषोंके लिये था 
क्योंकि दृष्टिकोण ही ऐसा था । उच्च शिक्षा होनी चाहिये; 
और उच्च शिक्षाका अथ ही है कालेजोंकी शिक्षा, बी० 
ए.०, एम० ए० की डिग्री प्राप्त करना; वकालत या डाक्टरी 
पास करना ! स्त्रिया भी इसी पथपर चली और चल ही 
रही हैं | वे भी पढ़-लिखकर अध्यापक) मास्टर, ङ्क) 
वकील, बैरिस्टर, लेखिका, नेता, म्युनिसिपलिटी या 
कोंसिलॉकी मेम्बर बन रही हैं | यही उन्नतिका स्वरूप है । 
चारों ओर इस उन्नतिके लिये उल्लास प्रकट किया जा 
रहा है, और यह उन्नति पूणरूपसे हो जाय इसके लिये 
अथक चेष्टा हो रही हे । ऐसी स्री-शिक्षा देनेवाछे स्कूल- 
कालेजोंकी और विद्यार्थिनियोंकी संख्या दिनोंदिन बढ़ 
ही रही है | शिक्षाके साथ-साथ शिक्षाके अवध्यम्मावी 
फलरूप उपयुक्त दोष त्तिियोमें भी आ रहे हैं । वे मी ईश्वर 
और धमंका विरोध करने लगी हैं | सरलता, कोमलता, 
श्रद्धा; संकोच, प्राचीनतासे प्रेम आदि खाभाविक गुणोंके 
कारण यद्यपि पुरुषोंकी तरह ईश्वर ओर धर्मका खुला और 


आत्यन्तिक विरोध करनेवाली ख्रियाँ अभी नहीं पैदा हुई 
हैं, परन्तु सूत्रपात हों चला है। संयमका अभाव मी बढ़ 


रहा है । पुरुषकी अपेक्षा खमावसे ही जी कई बातोंमें 
अधिक संयमी होती है; इससे उसकी इधर प्रगति यद्यपि 
रुक-रुककर होती है, परन्तु उसका देखादेखी करनेका 
स्वभावदोष उसे असंयमकी ओर खोंचे लिये जाता है, 
इसीसे आज शिक्षित त्तरियोमें असंयमकी मात्रा बढ़ रही है । 
जिस बातकों मनमें छानेमें भी खभावसे ही झुद्ध और 
लजाशील ख्रीका हृदय कॉप उठता था आज वही बात 
पुकार-पुकार कहनेमें उसे लजा नहीं आती । परपुरुषोंसे पत्र- 
व्यवहार करने, उनके साथ हँसी-मजाक करने, परपुरुषोंके 
साथ ताश-शतरंज खेलने और नाचने आदिम भी संकोच 
उठता जा रहा है । ब्रह्मचर्यका अभाव तो भीषण. रूपसे 
हो रहा है। कुछ दिनों पूर्व छाहौरके एक सुधारक पत्रमे 
लड़के-लड़कियों की सहरिक्षाके विरोधमें एक जिम्मेदार 
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त र कस तह. 


सजनका लिखा हुआ एक लेख निकला था जिसमें लिखा 
था कि ("“'**-** "की लेडी हेल्थ आफिसरकी घोषणाका 
स्वाध्याय किया जाय जो उन्होने' "के विद्याळयोमे 
पढ़नेवाली विद्यार्थिनियोंके स्वास्थ्यकी देखभाल करके की है; 
कि बारह वर्षसे ऊपरकी आयुवाली छोरी लड़कियोंमेंसे 
९० प्रतिशतके लगभग आसवती ( गर्भवती) और 
गर्भपात करनेवाली पायी जाती हैं | यदि निष्पक्षतासे 
देखा जाय तो सब ओर यही आग लगी हुई है, परन्तु 
मातापिता और देशके नेता क्या सोच रहे हैं, यह 
हमारी समझसे बाहर है !! 


९० प्रतिशत तो बहुत दूरकी बात है १० प्रतिशत 
भी हो तो बहुत ही भयानक है.। विश्वास नहीं 
होता कि यह संख्या सत्य है । सम्भव है छपनेमे भूल 
हुई हो, परन्तु इतना तो अवश्य ही मानना पड़ेगा कि 
आजकल स्कूलोमें पढ्नेवाली कारी कन्याओके चरित्रोंके 
बिगड्नेकी सम्भावना बहुत अधिक है; और इसीलिये 
ऐसी घटनाओंकी संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है 
लड़कियोंका यह हाल है, तब खेच्छाचारको ही आदर्श 
माननेवाली शिक्षिता वयस्का स्रीका क्या हाल हो सकता 
है, यह सोचते ही हृदय कॉप उठता है । 

आजकी पढ़ी-लिखी खियाँ मातापिताको नहीं 
मानती | समाचारपत्रोंमें उपा है कि नागपुरके एस० आर० 
गोखले नामक एक वृद्ध सजनने स्त्रीसहित इसलिये 
महान्‌ दुखी होकर अपने प्राण दे दिये हैं कि उनकी 
शिक्षिता युवती कन्या मातापिताकी आज्ञाके प्रतिकूल 
अपना मनमाना विवाह करना चाहती थी । आजके युवक- 
युवती कह सकते हैं कि (विवाह लड़कीका था । माँ- 

बापका तो था ही नहीं । लड़की खतन्त्रतासे मनमाना 
पति वरण करती । मॉ-बापकों बीचमें बोलनेकी क्या 
आवश्यकता थी ।? ठीक है । यही तो अहिन्दू आद्य है । 
इसी आदशके कारण आज अदूरदर्शी नवयुवक और 
नवयुवतियोंके द्वारा इन्द्रियोके आकषणसे उत्पन्न बुद्धि-झन्य 
और मर्यादारहित प्रेमखातन्त्र्य (1८८ 1०४९ ) को 
महत्व दिया जा रहा है, और उसमें जरासी 
वाधा आते ही वे आत्महत्या कर लेते हैं । 
यही अहिन्दू आदश मातापितामें, उनकी बुद्धिमे और 
विवेचनाशक्तिमे अश्रद्धा उत्पन्न कराकर तमाम प्राची- 
नताके मृति मनको विद्रोही बना रहा है । आजकी शिक्षिता 
स्री इसीळिये अपनी सासके पैरोंपर सिर झुकानेमें या 
पतिकी.सेवा करनेमें अपना अपमान समझती है। इस 
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| भाग १, त 
उच्च शिक्षाका आदर्श तो वही यूरोप १२ |” 
संगठित रूपसे पतियोंके विरुद्ध जे दा क 
उठाया जाता है और पतिघातिनी सखी | * 
बनती हैं ! खत्री किसीके साथ हँसे-खेले, कि Er 
सिनेमामें जाय, शराब पीये, कुछ भी करे, पात शा प | डु 
माता उसे कुछ कद ही नहीं सकते, क्योंकि बही 
“सभ्यता? का चिह्न दै । हा ! भारतकी सतीरिरोगग 
देवी ! तू आज अपने पवित्र लक्ष्यसे भ्रष्ट होकर किस नर 
कुण्डकी ओर अग्रसर हो रही है!!! मु 
NS Ne कात 
विलासिता और फिजूलखर्चीका तो कहना हीसा | छा 
है । पतिको चाहे बीस रुपये मासिककी नौकरी न मिला | आ 
हो, बीबीको तो अपनी मौजशोक पूरी करने, पश्न | ३ 
सामान खरीदने और सिनेमामें जानेके छिये पैसे बस | उद 
चाहिये । कालेजक्री लड़कियोंका यह हाल है कि आवे | न 
क्रेवल फेशनके पीछे पगली हो रही हैं । करोड़ों सेर | हेर 
(य व्यर्थ श्रज्ञारकी वस्तुएँ इस फेशनके लिये विदेशते आग | गा 
हैं | घरका काम करना, झाडू, देना, चक्की पीसना और | पु 
रसोई बनाना उनके लिये अपमानका कारण वन गया | (व 
है | भारत-सरीखे निर्धन देशमै कन्याओंको इस प्रश्न | दा 
शौकीन और खर्चाळू बनाना और घरके कामासे १४. | हे 
करना अपार दुःखको निमन्त्रण देना है | यह ब - १ | 
सामाजिक पाप है । > | 
इससे मेरा यह मतलब नहीं है कि खी आ गवि 
मैला रक्खे, सफाईसे न रहे, गंदे कपडे पहने या सिता ३५ 
उचित श्रज्ञार न करे। ये सब कार्य तो sr ॥ 
भावनाके बिना भी हो सकते हैं और होने ` [३ हे 
इनमें खच मी अधिक नहीं होता | याद रखना, गु कै ५ 
सौन्दर्य फैशनमें नहीं है, सौन्दर्य हृदयके ते वित | न 
सौन्दर्यं बोलचाल, रहन-सहन, आचार... आली | के. 
नम्रता, सचाई-सफाईं, स्वास्थ्य आर रम | भौ 
खाभाविक उच्चतामे दै । जिसका हृदय उ. कर 


है, जिसके कार्य सुन्दर और मधुर दै पळ 
सुन्दर है । फिर, शारीरिक सौन्दर्यकी 2 

उचित और कमखर्चाके पदार्थका १ ई 
करनेमे कोई बुराई नहीं दै । उगी, 
गुलामीमें है । जहाँ फेशनकी यास कता 
पूर्तिके लिये धनकी भी विशेष अ जोक 

वह धनकी आवश्यकता ही आज तर्क 


गुण सरलताको कपटाचारके दारा 


| । तर. 
) पी गृहको बे 
| सिमा | 


। 


ह्मा ९] 


उपर्युक्त दोषोंके अतिरिक्त स्त्रियोंमें कुछ खियोचित 
बह दोष और आ गये हैं, जिनमें सबसे प्रधान विवाह- 
छेद और सम्ततिनिरोघकी भावना, सब बातोंमें 


| न अधिकारकी अव्यावहारिक इच्छा; और सिनेमाओं- 


| वाइ 5 
ञ्ञ इसे अधिकार 


; गाचनेका शौक है ! 


ज ~ 
तलाक आर सन्तातानरांध 

विबाहविच्छेदकी भावना दी पवित्र दाम्पत्य-प्रेमका 
झूढ नाश करनेवाली है । जिस हिन्दू संस्कृतिमें 'सपनेहुँ 
आन पुरुष जग नाहीं? सतीस्वका आदश था, जहाँ 
छारों कुल-ललनाएँ पवित्र सतीत्वकी रक्षाके लिये जलती 
में सहष कूद पड़ती थीं, जहाँ दुर्दान्त रावणके चंगुल- 
ऐ हूटनेकी सम्भावना होनेपर भी पुत्रके समान हनुमानका 
पवक स्पर्श करना सीताने अपने सतीत्वके लिये 
$क समझा था; जहाँ मृत पतिकी लाशको गोदमें रखकर 
(लि सह्य भस्म कर डाळनेमें गौरव माना जाता था, 
7 0 क अन्तःपुरके पोको फाङ्कर 
पकी भा खड़ी होकर यह कहने में भी नहीं 
सतीत्व एक “कुसंस्कार? है, यह पुरुषोंकी 


गृशमी र्म | है, इस गु लामी गी च 


A वर्ष पहलेकी एक सच्ची घटना 
फे ह जिलामें पुंठिया नामक एक 
नारा म शरसुन्द्री उसी गावके जमींदार 
भे। सी पत्नी थी । योगेन्द्रनारायणकी मृत्यु हो 

थी | रे वषकी अवस्थामें कोर्ट 
र मिलनेपर वह जर्मीदारीका काम 
ने लगौ। एक बार राजशाहीके 
की पती रानीके गुण सुनकर उससे 
छोरो उम्रमें मुंडा हुआ मस्तक, 
गपर कम्बळके आसनपर रानीकी 


शबधानीसे चला 
ने मि० वालेस 


` 


ठ देखकर सहृदया मिसेज वालेसका 
रहने स्नेहके वेगको रोक न सर्की | 
शग है, _ भदा) “रानी ! आपकी उम्र तो अमी 

हृ क्‍यों नहीं कर लेतीं १ 
नहीं दिया, परन्तु उसकी आँखों- 
चली । मेम साहिबा उसे दुखी 
| चेमा माँगकर चली गयीं । रानीको 

हे सोचने लगी कि हिन्दू विधवा 


वह्‌ 


वर्तमान शिक्षा 
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त्रके लिये पुनर्विवाहकी वात सुननेसे बढ़कर और क्या 
पाप होगा । रानीने इसका प्रायश्चित्त करनेके लिये कई 
दिनोतक निजेल उपवास किया! कहाँ तो पातके मर 
जानेपर विवाहका नाम सुननेसे हिन्दू-लीका हृदय इस 
प्रकार पापकी भावनासे कॉप उठता था; कहाँ आज 
जीते पतिको त्यागकर परपुरुषको वरण करनेकी घोषणा 
हिन्दूमहिलाएँ भरी समामें अपने मुँहसे करने लगीं !! 

इसीके साथ सन्ततिनिरोधका भी प्रश्‍न छिडा हुआ 
है। माना कि भारतके समान गरीब देशमें अधिक सन्तान 
माता-पिताके सन्तापका हेतु होती हैं, परन्तु यह तो विधिका 
विधान है। पूर्वकम भी कोई वस्तु है, उसका फळ सहज 
ही टल नहीं सकता । जिस जीवका जहाँ जन्म बदा है, 
वहाँ होगा ही । यह सिद्धान्त है । परन्तु यदि कोई इसे न 
माने तो भी सन्ततिनिरोधका सबसे बढ़िया तरीका इन्द्रिय- 
संयम है। सन्ततिनिरोधक्री आवश्यकता और साधन 
बतलानेवाली मिस संगर-जैसी विदेशी रमणीके सद्भावों- 
का अनादर न करते हुए भी यह कहना ही पड़ता है कि 
वे साधन भारतीय संस्कृतिके अनुसार नीति और घर्म 
दोनों ही दृष्टियौसे हानिकर ही नहीं, वरं बड़े पापपूण 
हैं । इस प्रकारकी सन्ततिनिरोधकी प्रणालीमें व्यभिचारकी 
वृद्धि और- कामवासनाकी निष्कंटक चरिताथताकी 
सम्भावना ही प्रत्यक्ष रूपसे छिपी है । मनुष्योंके हृदयमें 
पवित्रताके स्थानपर घृणित कामका आधिपत्य होने लगा 
है | सब बातोर्मे समानता, तलाक ओर सन्ततिनिरोध 
आदि आन्दोलनमें बहुत अंशमें कामकी प्रेरणा ही प्रधान 
कारण दिखायी पड़ता है । 


समानाधिकार 


आज यह कहा जाता है कि 'स्री-पुरुष दोनौका समान 
अधिकार है, अतः स्रीको सब बातोमें समानता मिलनी 
चाहिये । पुरुष बाजारमै जाता है; नौकरी करता है, खेल- 
तमाशेमें जाता है, समा-समितिमें जाता है, कोंसिलका मेम्बर 
बनता है, और वकील-बैरिस्टर या जज बनता है। स्रीका इन 
सब बातोर्मे ऐसा ही अधिकार क्यों नहीं होना चाहिये ! 
यह पुरुषोंकी खार्थपरता है जो उन्होंने खियोंको आरम्पसे 
ही अपना गुलाम बनाये रखनेके लिये उनको धोखा 
देकर उलटा समझाया । २ इस प्रकार आजकल पुरुष- 
विद्वेषकी भावना उत्पन्न कर खियौँको उकसाया जाता है 
और शिक्षिता कहळानेबाली माताए काफी उकसने सी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२९६ 


Cem 


लगी हैं । वे कहती हैं कि “इम लड़कपनमें माता-पिताकी) 
जवानीमें पतिकी और बृद्धाबस्यामे पुत्रकी संरक्षकतामें क्यों 
रहें ? क्या इम मनुष्य नहीं हैं! क्या हमें उतना ही 
इक नहीं है जितना पुरुषको है? मायाका ऐसा ही 
चमत्कार है, शिक्षावारुणीका ऐसा ही नशा है जो इस 


बातको समझने ही नहीं देता कि समानाधिकारकी बात 


तो तब उठ सकती जब दो चीजें वस्तुतः अलग-अलग 
होती । हमारी संस्कृतिमे तो दम्पति स्री-पुरुषका एक 
सम्मिलित नाम है । दोनों परस्पर अद्धांग हैं। एक ही 
आत्माके दो व्यक्त खरूप हैं | ऐसी अवस्थामें पुरुषके 
साथ प्रतिस्पर्धा करनेकी कोई आवश्यकता ; ही नहीं है । 
रही शारीरिक खाधीनताकी बात; सो विधाताने स्त्री और 
पुरुषकी देहकी रचना ही ऐसे ढंगसे की है जिससे दोनोंकी 
सब बातोंमें कदापि समानता हो नहीं सकती । घरमें स्त्री 
रानी है, पुरुष उसकी रक्षामें दै, उसका दिया हुआ 
भोजन पुरुषको खानेको मिलता है । परन्तु बाहर स्त्रीको 
पुरुषकी संरक्षकतामें रहना चाहिये । स्रीका शरीर सम्पूर्ण 
रूपसे कमी स्वाधीन होने योग्य बना ही नहीं है । पुरुष 
बदन खोलकर आम रास्तोंपर घूम सकता है, स्री वैसे 
नहीं घूम सकती | जंगली स्रिया भी छातीपर कपड़ा 
डालकर बाहर निकलती हैं। हाँ, आजकलकी नंगे 
सम्प्रदायकी पाश्‍चात्य स्त्रिया नंगी रहना चाहती हैं । यह 
दूसरी बात है | परन्तु वहाँ भी आम तौरपर राखतोंमे 
पुरुषकी भाँति स्त्री खुळे अंग निमी क नहीं घूम-फिर सकती । 
ऋतुकालसे ही स्त्रीके सब अंगोमें पुरुषके अंगोंके साथ 
विलक्षण रूपसे मेद बढ़ने लगता दै । ऋतुकालमे उसकी 
रक्षाकी आवश्यकता होती है | उसे गर्भ घारण करना पड़ता 
है गर्मकालमें उसकी देइमें कितने ही परिवर्तन होते हैं । 
कई तरहके विन्नोंकी सम्भावना रहती है| उस समय उनसे 
बचनेके लिये दूसरेकी सहायता आवश्यक होती है । उसे 
कठोर शारीरिक ओर मानसिक श्रम तथा उद्देगसे बचाव 
रखना पड़ता है । प्रसवके समय खास तौरपर देखरेखकी 
जरूरत होती है । गर्भ और प्रसव दोनों ही समय उसके 
लिये कई आवश्यक निमर्मोका पालन अनिवार्य हो जाता 
है । वह सन्तानकी जननी बनती है। भगवान्‌ उसके 
सतर्नोम दूध उत्पन्न करते हैं | वह स्नेहपूर्ण हृदयसे बच्चेका 


- पालन-पोषण करती है । परन्तु पुरुषकों इनमेंसे कुछ भी 
नहीं करना पड़ता । 
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'पंजेमें फॅसा देना चाहती हैं । इसीसे 


| भाग १, 


नारी-हरणका नाम सुनते ही हमारा खून झै 
लगता है । पुरुष-हरणकी बात तो (अमेरिकाको हो 
कहीं नहीं होती । स्त्रीके शरीरमें तप, घीरज, हित 
और पोषणकी शक्ति है; इसीसे बह इतना त्याग 
है । पुरुष वैसा नहीं कर सकता । परन्तु यह सल ३% 
देहकी दृष्टिसे स्री सदा निराश्रय है । हृदयकी दे द 
पिता, पुत्र और पतिकी आश्रयस्वल्पा है । स 
स्वाधीनता हृदयके क्षेत्रमें दै, देहके क्षेत्रमे नहीं। हा 
हृदयके बळपर स्त्री पुरुषपर सदा ही विजयिनी है। इ 
स्नेइकी मूक्ति, प्रेमका अवतार और वात्सल्यकी प्रतिम 
हे । इसीसे विद्या, पद, गौरव, मान-सम्मान आं 
बहुत बढ़े-चढ़े पुरुष भी सन्ध्याके समय घर आकर बग्न 
आश्रय लेते हैं । स्त्रीका यह प्रताप शारीरिक शक्तिसे नहीं है 
प्रेमशक्तिसे, हृदयशक्तिसे, सेवाशाक्तिसे है | ज्री यदि झ 
अनुपम हृदय-सम्पत्तिका तिरस्कार करके शरारी 
सम्पत्तिमें पुरुषकी प्रतिद्वन्द्रिता करने लगेगी तो झह 
दोनोंका ही अमंगल अनिवार्य है। खी अपने इस विप 
गिर जायगी, निराश्रय हो जायगी । और वह जितना ९ 
इस क्षेत्रमै आगे बढ़ेगी उतना ही अपनी ड 
खोकर पुरुषके चंगुलमें फंस जायगी | आज वह पुरुष 
नचाती है, अपने चरणोंपर गिराती है, फिर उते 
पड़ेगा । और पुरुष अपने एक परम मित्रको 
दिनभरका थका-माँदा घर आकर £ 
समयके लिये अपने सब दुःखोंको भूलकर 5 हा 
है--सर्वथा निराअय हो जायगा। पर i दि 

८: बता 

जाय) वर्तमान शिक्षाने ख्रियोंको बिपयगामिन 


है, इसीसे वे समानाधिकारके मोहमे.पर्डकर रही हैं 
चमा चढानेके कारण अपना हिताहित म मय | 


पुरुषोंकी मतिद्वन्द्विता करनेके र ऑग 
परित्याग कर बाजारमें निकल पड़ 
थियेटर, सिनेमा, सभा-समिति; को पी 


आफिसके फेरमें पड़कर अपमे- 


चाहती हैं । याद रखना चाहिये 

न रहनेकी व्यवस्था इसलिये नहीं 
उसे परतन्त्र रखना चाहिये | गर्द 
शोभा है । रानी ही पहरेदारमें 


ग कसै | 


इसीे वै 
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शरीरकी, उसके जरा-से स्पर्शसे ही अपाबन 

बानेबाढे पवित्र सतीस्वकी, और आदर्श मातृत्वकी 

के हिये उस परतन्त्रताकी आवश्यकता है। यह उसकी 
 हृमानरक्षाके लिये दिया हुआ विधाताका दान है । 


समान शिक्षा और सहशिक्षा 


एक और बहुत बुरी बात बढ़ रही है, वह है युवक- 
बुवतियोंकी सहशिक्षा । अर्थात्‌ एक ही विद्यालयमे इकडे 
बैठकर एक-सी ही पुस्तकोंकों पढ़ना । प्रथम तो यह घमंहीन 
रिक्षाप्राली ही हिन्दू स्रियांके आदर्शके सवथा प्रतिकूल 
है फिर जवान लड़के-लड॒कियोंका एक साथ पढ़ना तो 
और भी अधिक हानिकर है। इस सहशिक्षाका भीषण 
परिणाम प्रत्यक्ष देखनेपर भी मोहबश उसी मार्गपर चलने- 
ग़ आग्रह किया जा रहा है । इसका कारण प्रत्यक्ष है। 
बिन बातोको इम पतन समझते हैं, वही बातें उनकी 
इ उत्थान या उन्नतिके चिह हैं । पश्चिमीय सभ्यताका 
भादश ही उनके हृदयमें सबसे ऊँचा आसन प्राप्त कर 
सा है अतएव उसकी ओर उनका अग्रसर होना और 
कपको छे जानेकी चेष्टा करना खाभाविक ही है। 
स्नो छग अमी इसका विचार करते हैं, उन्हें बुद्धि- 
| ऐक कुछ सोचनेकी चेष्टा अवश्य करनी चाहिये | 


ऱ्य समान शिक्षापर कुछ विचार करें। शिक्षाका 
उद्देश्य 


रचित मनुष्यके अंदर छिपी हुई शक्तियोंका 
किसी है १ ब्‌ करना । परन्तु क्या पुरुष और स्त्रीमें शक्ति 
| छह हे!. पुस्प ओर खीकी शक्तिके विकासका क्षेत्र 
| * क्या सब बातोंमें पुरुषके समान ही स्रीको 
आवश्यकता है १ विचार करनेपर 


Se" Sob” GU 
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स है--“नहीं ' दोनोंके गरीर-सङ्गठनमें 
भे कायम भेद हे, दोनोंके दृदयोंमें मेद है । 


| भे | ल रखकर ही शिक्षाकी व्यवस्था करनी 
मकृति-वैचितर्यको मिटाकर आज हम 
गेले| एषो सभी कायाँमें समान देखना 
ऐना ना सम्भव साम्यवादकी मोहिनी आशाने 
| | भष शेर रिया है, इसीसे हमें आज प्रत्यक्ष मी 
फेन हे। ध्यानसे देखनेपर दोनोंमें दो प्रकारकी 
पै बियो से हैं और दोनोंके दो क्षेत्र साबित 

मे 1 षन है घर, पुरुषका क्षेत्र है बाहर । खरी 
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वर्तमान शिक्षा 


१२९७ 
न 


घरकी स्वामिनी है, पुरुष बाहरका मालिक है ।# दफ्तर, 
बाजार, समा, कचहरी, कोंसिळ ये सब पुरुषोंकी चीजें 
है, स्री इनमें जाकर क्यों माथापच्ची करेगी उसे मातृत्वमें 
जो सुख है, घरकी खतन्त्रतामे जो आनन्द है, वह दफ्तर- 
की हकीमें कहाँसे मिलेगा ! स्रीका खास क्षेत्र मातृत्व है । 
उसके सारे अंग आरम्भसे इस मातृत्वके लिये ही सचेष्ट हैं। 
वह मातृत्वका पोषण करनेवाले गुणोंसे ही महान्‌ वनी है । 
बहुत बड़ा त्याग करके स्त्री इस मातृत्वके पदको प्राप्त करती 
और सुखी होती है । जिस शिक्षासे इस मातृत्वमें बाघा 
पहुंचती है, जिस झिक्षामें स्रीके पवित्र मातृत्वके आघार- 
खरूप सतीत्वपर कुठाराघात होता है, वह तो शिक्षा नहीं, 
कुशिक्षा है। एक पत्रमें प्रकाशित हुआ था कि एक 
फेशनेबल पाश्चात्य युवतीने अपने बालकको इसलिये मार 
डाला कि उसको रात्रिके समय खाँसी अधिक आती थी; 
इस कारण बह बहुत रोता था और इससे युवतीके सोनेमें 
विन्न होता था । एक युवतीने वच्चेके पाळन-पोषणसे पिंड 
छुड़ानेके लिये आत्महत्या कर ळी । मातृस्वका यह विनाश 
कितना भयङ्कर है ! परन्तु जिस उच्च शिक्षाके पीछे आज 
इम व्याकुळ हैं, जिस सभ्यताका प्रभाव आजकी हमारी 
स्रीशिक्षाको सञ्चालित करता दै, उस सभ्यताके मातृत्व- 
नाशका तो यही नमूना है ! आज हम ख्तरियांके मातुस्व- 
भावका विनाश कर उन्हें तलवार चलाना सिखाते हैं; 
परन्तु यह भूल जाते हैँ कि यदि मातृत्व या सतीत्वका 
आदश न रहा, यदि स्री अपने खाभाविक त्यागके आदश- 
को भूल 'गयी-वह स्नेहमयी माँ, प्रेममयी पत्नी या 
त्यागमयी देवी न रही तो उसकी तल्वारका शिकार 
उसीकी सन्तान, उसीका पति या उसीका शरीर होगा । 
MR कक क 
# 'घर? और 'बाहर! से यह मतलब नहा कि खी सदा 
घरके अंदर बंद रहे और पुरुष सदा बाहर ही रहे। खी- 
पुरुष दोनों मिलकर ही एक सच्चा “घर? है । पति बाहर जाता 
है उसी 'घर' के लिये, और जी घरमें रहती है उसी 'घर'के लिये । 
इसी प्रकार आवश्यक होनेपर धार्मिक या सामाजिक कार्यके 
निमित्त जी घरकी मर्यादाके अनुसार पति-पुत्रादिके साथ बाहर 
जाती है उसी घर के लिये---घर' को भूलकर खतन्त्र शौकसे 
नहीं । पति घरमै आता है धरु के लिये। “घर? को भूलकर, 
बाहरकी सफलतामें फूळकर, अमिमानमें डूबकर) हुकूमत करनेके 
लिये नहीं। घर-बाहरकी यह व्यवस्था जाना-आना, मिलना-जुलना, 
कमाना-खाना, पाठ-पूजन, दान-पुण्य, आचार-व्यवद्दार सब इस 
एक ही घर को सुरक्षित और समुन्नत बनानेके लिये दै । 
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तलवार चलाना तो जरूर सिखाया जाय, परन्तु ती पहे। यह जाना चाहिये किम 
मातृत्वको कायम रखकर। जिसमें उसका प्रहार शत्रु औपर 
ही हो, अपनोंपर नहीं !--माता शत्रुविनाशिनी बनें, 
पतिपुत्रग्रासिनी नहीं ! वतमान शिक्षापद्धतिसे मातृत्वका 
बुरी तरह विनाश हो रहा है । इससे यह सिद्ध होता है 
कि स्त्री-पुरुषके लिये एक-सी शिक्षा सर्वथा अव्यावहारिक 
और हानिकारक है | 

अब सद्दशिक्षापर विचार कोजिये । स्त्रियोमे बहुत-से 
स्वाभाविक गुण हैं। उन्हीं गुणोंके कारण वे महान्‌ 
पुरुषोंकी माताएं बनती हैं । उन्हीं गुणोंका विकास करना 
स्री-शिक्षाका उद्देश्य होना चाहिये । परन्तु साथ ही यह भी 
याद रखना चाहिये कि जो चीज जितनी बढ़ी-चढ़ी होती 
है, वह उलटे मागपर चले तो उससे नुकसान भी उतना ही 
अधिक होता है । ख्रीको उन्नत बनानेवाले त्याग; 
सहनशीलता, सरलता, तप, सेवा आदि अनेक आदर्श 
गुण हैं । परन्तु क्री यदि चरित्रसे गिर जाती है तो फिर 
उसके यही गुण विपरीत दिद्यामें पलटकर उसे अत्यन्त 
भयङ्कर बना देते हे । ओर सहरिक्षासे प्रत्यक्ष ही 


व्यमिचारकी भावना उत्पन्न होती है जिससे कोमलहृदया 
कन्याओंके चरित्रका नाश होते देर नहीं लगती । 


स्री-पुरुषके शरीरका संगठन ही ऐसा है कि उनमें 
एक दूसरेको आकर्षित करनेकी विलक्षण शक्ति मौजूद है। 
नित्य समीप रहकर संयम रखना असम्भव-सा है | प्राचीन 
कालके तपोवनमें निर्मळ वातावरणमें रहनेवाले जेमिनि, 
पराशर-सरीखे महर्षि, और न्यूटन और मिल्टन-जैसे विवेकी 
पुरुष, और वत्तेमान कालके बड़े-बड़े साधक पुरुष भी 
जत्र संसग-दोषसे इन्द्रिय-संयम नहीं कर सके, तब विलास- 
भवनरूप सिनेमाओंमें जानेवाळे, गंदे उपन्यास पढ़ने- 
वाळे, तन-मन और वाणीसे सदा श्ज्ञारका मनन करने- 
वाले, भोज-शौक तथा उच्छुङ्खलताके आदर्शको लक्ष्य 
माननेवाले, भोगवादको प्रश्रय देनेवाली केवळ अर्थकरी (१) 
विद्याके क्षेत्र काळेजोंमें पढ़नेवाले ओर यथेच्छ आचरणके 
{स्थान छात्रावार्सामँ निवास करनेवाले विलासिताके 
अतळ युवक-युवतियोंसे शुकदेवके सहर इन्द्रिय-संयमकी 
आशा करना अपने आपको धोखा देना है । परन्तु आज 
तो बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान्‌ यूरोपका उदाहरण देकर सह- 
काका समथन कर रहे हैं, मतिबैचित्र्य है !! 
लन लोग संस्कृत नाटकोंके आधारपर प्राचीन 
गु सहशिक्षाका होना सिद्ध करते हैं परन्तु उन्हे 


यह जानना चाहिये, कि प्राचीन अन्यम कही 
ओर ख्रियोंका ऋषियोंके आश्रमोंमें जाकर पढ्नेका 


नहीं मिळता; गुरुकन्याओंके साथ भाई-बहनके नाते ब्रह्मचारी 


गुरुकुलमें अवश्य रहते थे । परन्तु गुरुकुलोंमें अयन 
कठोर नियम थे | सभी बातोंमें संयम था ओर आजे 
कालेज-होस्टलोकी तरह विलासिता और ख्रीपुरह॑ 
परस्पर कामबइत्ति जगानेवाले साधन वहाँ नहीं थे | | 
पर भी कच-देवयानीके इतिहासके अनुसार बही 
आकषण होनेकी संभावना थी ही। अतः आजकल्की छू. 
शिक्षाका समथन इससे कदापि नहीं हो सकता | 
सिनेमा 

सिनेमा भी आजकलकी सभ्यताका एक अंग है, ओर 
शिक्षित स्त्री-पुरुष सभ्यताके सभी अज्ञोमें प्रवेश इसा 
चाहते हैं, अतएव स्वाभाविक ही इधर भी उनका प्रव 


खूब हो रहा है । निःसन्देह चित्रपट एक । हे, ओर | 


संयमी सदाचारी तथा निःस्वार्थ पुरुषोके द्वारा इएग्न 
सदुपयोग हो तो इससे मनोरञ्जनके साथ ही बहुत ३४ 


उपकार भी हो सकता है। परन्तु उपकारकी जितनी ॥ 


सम्भावना है उससे अधिक अपकारकी है | जन्म-जन्मातर 
के बुरे संस्कारोंके कारण प्रायः मनुष्य बुरी वातोंको ब 
जल्दी ग्रहण करता है, उतनी अच्छी बातोंकों न 
करता । कथानक अच्छे-से-अच्छा हो) सब बाते शिक्षा { 
तथापि उसमें कुछ-न-कुछ तो शज्ञार रप क 
पड़ेगा । जहाँ ल्ियोके पार्ट पुरुष करते हो वरी त की 


re न्तु थि स्त्रियोके पार्ट j 
आपत्तिकी बात नहीं है, परन्तु जहा नेकी है भ । 


करेंगी, वहाँ, वे चाहे कितने ही उचच १ सङहे उत 


पुरुष पात्र कितने ही सच्चरित्र हों) नित्यके ओर वाग 
द्वारा प्रमाद होनेकी सम्भाबना दै ही | नर i ए 
शरीरोंकी प्रकृतिने रचना ही ऐसी की १ "८ ३। 
शारीरिक मिलनकी इच्छा उत्पन्न हाँ ती है पी | 
युवाबस्थामें तो यह मिलनेच्छा बड़ी तीह दूई 
अवस्थामै नित्य साथ रहकर) सजी २ | तित 
पद्मपत्रवत्‌ निर्लेप बने रहना असम्मव'सा  बरक 
अबाध सङ्गमे इन्द्रियसंयम बना ` बर 
बात नहीं हे । बड़े-बड़े वनवाठी मती 
तपखी, महान्‌ विद्वान और ऊँचे जाते 0 
आकर्षणके प्रभावसे इन्द्रियाँके नबा जव ही. 


श्रज्ञारकी लीलाभूमि सिनेमामें रह नदी तो 
साधारण अभिनेताओं और अमिनेत्रिय 
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ह्या ९] 


। इस मारी पतनकी आशंका तो सिनेमा-जगत्‌- 
सी है ५ YS (९ > ~ 
त सुधार जिसकी आशा नहीं है--होनेपर भी 
झी हीः वर्तमान सिनेमाओंमें तो यास सबके 
हलके लिये गहरी खाइयाँ खुदी हैं । गंदे गाने, 
। दही मजाक) अद्धनग्नावस्थाके नाच, श्रङ्गारसे पूर्ण 
इयान, मिस॒कहलानेवाली एक्ट्रेसोंके गंदे हावभाव 
हमी चीजें नरकके दरवाजे हैं | चित्रपट इस समय धन 
ह्मानेका पूरा साधन बन गया है; अधिक-से-अधिक घन 
| दाना ही सज्ञालकोंका उद्देश्य है। करोड़ोंकी पूंजी लगा- 
| हर व्यापारी इस क्षेत्रमै धन कमानेके लिये कूद पड़े हैं। 
` इद्र विकास और शुद्ध भावोंका प्रचार प्रायः किसीका 
' देश नहीं है । इसीलिये जिन-जिन सामग्रियोंसे जनता 
` अर्ष आकर्षित होती है, उन्हींकों एकत्रकर प्रदर्शन करना 
| सिमा-सञ्चालकोंका कतव्य हो गया है । फिर चाहे उनसे 
| अवाकी रुचि बिगड़े, वह आचरणश्रष्ट हो और सदाके 
| शि नरके गढ़ेमें क्यों न गिर पड़े । जनताके पतनकी 
| ममेदारीका खयाळ किसीको नहीं है । ध्यान है तो केवल 
॥ मा है। और यह धनका ध्यान केवल सञ्चाळकोंको 
[र है सिनेमाओंसे संलग्न प्रायः सभी लोगोंको है । 
रतो गंदे साहित्यके द्वारा गंदे फिल्म कैसे बनते और 
र उनका प्रदर्शन सम्भव होता! खेदकी बात है 
खि समय अले घरोंकी शिक्षिता -कहलानेवाली 
| भर सिने त आर्योचित उच्च कुलमयाँदाको त्याग- 
| से परपुरुषाके साथ मिलकर अभिनय 
| ३, अनुभव तथा उन्नतिका गवं करने लगी 
को आ पत्यक्ष चिह्न है| पता नहीं, वे किसी 
पो जसा कर रही हैं या कलाकी आडम 
फे डिकर ! अभी कुछ दिनों पहले एक 
“जे पत्रौमै छपा था; उसके अनुसार यह 

| ष नारियोक एम्स बनकर सिनेमामें अभिनय 
माय; चेरिनवान्‌ रहना अत्यन्त ही कठिन 


| पेपर यही हाल पु 


रेष एक्टरोंका समझना चाहिये | 
है! भना दके भी कुसंगतिका शिकार होना 
| दुर्भाग्य है कि स्कूलकाळेजोंके 
|| का 

| कि वे इर मासौ दिनोंदिन बढ़ रहा है 
J जक पो द झेम्द्बत्तियोके शिकार हो रहे हैं । 
१ तक नाशे शे व और वेश्याओंके फेरमें पड़कर 


याचि हा है। गतवर्ष कुछ घमंशीला युवती 
हमारे शिक्षित पति हमें जबरदस्ती 


समाजका 


वर्तमान शिक्षा 


१२९९ 


DD स स्म 


सिनेमाओंमें और छुब्रोमे. छे जाकर गंदे खेल दिखलाना 
ओर मांस-शराब खिलाना-पिलाना चाहते हैं, ऐसी 
अवस्थामें हम क्या करें |! 

आजकल पत्रोंके द्वारा भी इन सिनेमाओंके प्रचारमें 
काफी सहायता मिल रही है । विज्ञापनोंकी आमदनीके 
प्रहोभनसे पत्र-पत्रिकाओंके सञ्चालक-सम्पादकगण मी 
सिनेमासम्बन्धो साहित्य और सिनेमाके पात्र-पात्रियांके 
चित्र खास करके पात्रियोके आकषक चित्र छापकर जनता- 
का चित्त उधर खींच रहे हैं। मैं अपने सम्मान्य पत्रः 
सम्पादक भाइयोंकों उनके नेतिक दायित्वकी बात याद 
दिलाकर प्राथना करना चाहता हूँ कि वे इस ध्वंसकारी 
प्रवाहके रोकनेमें सहायक हाँ । जो साहित्य कोमलमति 
बालकाँके और प्रबल इन्द्रियोंके वेगको न सह सकनेवाले 
अनुभवहीन नयी उम्रके थुवक-युवतियोंके हृदयमें कलाके 
नामपर जघन्य वृत्तियोंकों जाशत कर देता है, जो उनके 
छृदयमें कुवासना और कुप्रवृत्तियोंकी आग सुलगाकर 
उसमें बार-बार ईंघन डालकर उसे भड़काता है; वह 
साहित्य कदापि हितकर नहीं हों सकता । समाजरूपी 
वाटिकामें खिलते हुए तरलमति युवक-युवतियोंके कोमळ 
हृदयमेंसे देवी सद्भावोको हटाकर उनकी जगह आसुरी 
भावोको पैदाकर उसमें नरककी आग जला देनेवाली 
कला तो प्रत्यक्ष काल ही है । साहित्यकारौको चाहिये कि 
नवयुवक और नवयुवतियोंके सामने पवित्र वस्तुएँ, रकखें, 
उनके हृदयमें वीरता; धीरता, संयम और सदाचारकी 
बृद्धि हो, ऐसा साहित्यामृत उन्हे पिलावें। हमारी प्राचीन 
गुरुकुलकी शिक्षापद्धतिके अनुसार तो किसी भी छात्र 
युवकके सामने श्वङ्गारी साहित्य नहीं आना चाहिये । 
मल्यसमीर) मधुयामिनी, कुसुमसायक और -नायक- 
नायिकाओंके तथा कामकलाके मेद जाननेकी उन्हें 
आवश्यकता नहीं दै । उनके सामने तो पवित्र इन्द्रियः 
संयमका पाठ रखना चाहिये । क्या मैं आशा करू कि 
कृपाळ साहित्यिक महानुभाव मेरी इस प्राथनापर नाराज 
न होकर सच्चे हृदयसे कुछ ध्यान देंगे! मुझे तो ऐसा 
लगता है कि वर्तमान चित्रपट एक प्रकारका मधुर विष 
है, जो समाजशरीरमें सुखपूर्वक पहुंचकर अंदर-ही-अंदर 
बड़े जोरसे फैल रहा हे और उसे विषाक्त कर रहा है । 
ल्रियोको खास तौरपर इस विषयसे बचना चाहिये था; 
परन्तु खेद है कि आज वहीं खास तौरपर इसका शिकार 


बनने जा रही हैं। 
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शिक्षा केसी हो ! 
तब क्या वालकोंको शिक्षा नहीं देनी चाहिये? यह 
कोन कहता हे! शिक्षा तो जरूर देनी चाहिये; परन्तु 
बालकोंको वैसी शिक्षा देनी चाहिये जिससे उनमें ईइवर- 
भक्ति, धमे, सदाचार, त्याग, संयम आदिका विकास हो-- 
वे ईश्वरसे डरनेवाले, आस्मामें विश्वास करनेवाले वीर, 
घीर और परदुःखकातर यथार्थ मनुष्य बनें । और 
इसीके साथ-साथ वे अन्यान्य बातोंकों भी सीखें। 
खर्चीली शिक्षा कम हो जाय तो अच्छा है, परन्तु उसकी 
सम्भावना बहुत कम माळूम होती है। विचारशील 
विद्वानाँक्रो इस ओर विशेषरूपसे ध्यान देकर शिक्षाके 
सुघारका कोई क्रियात्मक उपाय शीघ्र-से-शीघ्र शोघना चाहिये । 
कन्याओंके लिये तो जहाँतक हो सके मेरी तुच्छ 
सम्मतिमें पाश्‍चात्य शिक्षाका मोह छोड़ देना ही उत्तम 
माळूम होता है । कन्याओंको घरोमें माता-पिता 
पढ़ावे और विवाह होनेपर उन्हें पति पढ़ाबें । 
ज्ियोंके लिये घर ही विश्वविद्यालय है | याद रखना 
चाहिये कि विदेशी भाषामै बी० ए०, एम० ए० 
हो जाना कोई खास विद्या नहीं है । परायी भाषा 
सीखकर ही कोई स्री विदुषी नहीं हो जाती, इसीसे उसमें 
कोई गुण नहीं आ जाता । विदेशी भाषा सीखनेमें भी 
आपत्ति नहीं होती यदि उससे कोई हानि न होती | 
परन्तु अपनी झुद्ध संसक्षतिका बलिदानकर उसके बदले 
विदेशी भाषा सीखकर शिक्षिता कहलाना तो बहुत ही 
घाटेका सौदा है । जो शिक्षा हमारे युवकोंका कोई भला न 
कर सकी, उससे हमारी बहिन-बेटियोंका क्या कल्याण 
होगा ! मेरी समझसे इस शिक्षाके फलस्वरूप ज्रियोंमें जो 
नवीन सामाजिक प्रयोग शुरू हुए हैं, उनसे भी उनकी 
ओर समाजकी नैतिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टियोंसे 
यथेष्ट हानि हुई हे और हो रही है तथा यह हानि कदापि 
हमें वाञ्छनीय नहीं है और न होनी चाहिये | इससे मेरा 
यह अभिप्राय नहीं है कि ख्रियोंको पढ़ना-पढ़ाना नहीं 
चाहिये। द्रौपदी बड़ी विदुषी थी,राज्यका सञ्चालन कर सकती 
और लड़ाईकी मन्त्रणा-समामे भी वह रहती थी । परन्तु 
बह आदश सद्णदिणी मी यी । अहल्याबाई विदुषी और 


घमशीला थी । अतएव सदूयहिणी होकर ही स्त्रिया. विदुषी 
बने | ऐसी ही पढाईकी आवश्यकता हे | जबतक ऐसी 


पढ़ाईकी व्यवस्था न हो तबतक युनिवर्सिटियोंकी निर्थक 
ही नहीं, वरं अत्यन्त हानिकर वर्तमान उच्च (१) ल्लीशिक्षा- 


Rn, I, A 
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से स्रियोका अलग रहना ही समाज Se 
है । जो शिक्षा ख्रियोंके स्वाभाविक गुण मातृत्व 
सद्यहिणीपन, शिष्टाचार, ल्रियोचित हादिक उछ 
सोन्द्यं-माधुर्यको नष्ट कर देती है, उस शिक्षाक न 
उनका अशिक्षिता रहना कहीं अच्छा है । जिस विवाह 
सद्गुण रह सके और बढ़ सकें, उसी विद्यान्न द 
नारियोंको विदुषी बनाना चाहिये, और इसकी आक्का 
भी है । क्योंकि सद्गुणोंका विकास और उनके उचित 
प्रयोगोके द्वारा यथेष्ट लाम सद्विद्यासे ही हो सकता है। 
परन्तु जिस विद्याके प्रभावसे सद्गुण नष्ट होते हे, क 
विद्या तो हानिकर ही है । ऐसी हालतमे तो सदगुणोग्र 
बचानेके लिये विद्याका मोह छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। 
आजकल जिस प्रकारकी स्त्रीशिक्षाका प्रचार हो रहा है 
उससे तो समाजका अमङ्गल ही दिखायी देता दै। 


क्षमाप्रार्थना 


दोष देखना एक घृणित कायं है; और इहि | भ 
कतंव्यवश इस कायको करनेवाला मैं अपना दोष खौ्न! | थे! 
करता हूँ और उन महानुभावाँसे सविनय क्षमा चाइताई | क 
जिनको इस लेखके पढ़नेपर कुछ भी मेरा अपराध जंत | तेक 
पड़े । एक बात और है । इस लेखसे मेरा यह मतला | मई 
कदापि नहीं है कि मैं पाश्‍चात्य शिक्षाप्रात एश ८ सर 
स्रीमात्रको ही उपयुक्त दोषोंसे युक्त मानता र ७ 
ऐसे बहुत-से नररत्नों और पूज्य पुरुधोंसे परिचय लि 
सौमाग्य प्राप्त हुआ है जो इस शिक्षामें बहुत ८ 
हुए होनेपर भी सब तरहसे आद हैं और न र 
बिता रहे हैं । ऐसी माताओं और ब शेव 
हूँ जो पाइचात्य शिक्षा प्राप्त होनेपर भी है। | १६ 
हैं और ईश्‍वर, धर्म तथा सदाचारमें परम ` 
परिचय तो थोड़ोंसे ही होता दै । मुझसे आ ह | ह 
शिक्षाप्रास पुरुषोमें ऐसे अनेको छ स मोडी | प्‌ 
और अनेको पवित्रह्नदया बहिनें हौंगी रत कहि Te 
अद्धापूर्वक सिर छका देना चाहिये! 1" हुँ | 
इनमें अधिकांश वही हैं. जो अधिक वरण ४ । | क 
सौभाग्यसे घरके या सत्संगके रड मा देवा |+ 
और माता-पिताके झुद्ध आदशकों छात्रा ऐे की 07 
तरुणवयस्क आजके छात्रों और रजा रही है, ग र. ॥। 


और स्त्रियोंकी संख्या क्रमशः की 
स्वीकार करेंगे और प्रत्यक्ष प्रमाण 
हनुमान 


ने डे 


3 | 


लोग निर्विशेष परत्रह्मका अपरोक्ष 
साक्षात्कार कर चुके हैं उन्हें केवल्य 
तो ज्ञानसे ही प्रास होता है; किन्तु 


ha 4६ Lo) न्य 


नो वे जीवन्युक्तिकालमें भी भगवानकी 
| 98 काळच हर 
हए परमात्मा भीकृष्णचन्द्रके सोन्दय-माधुय-सुधाका समा- 
ताइन क्रिया करते हैं | अचिन्त्यानन्द-सुधासिन्धु श्रीमगवान्‌- 
हविस माधुयंका समास्वादन केवल बृत्ति-ञ्चत्य अन्तः- 
इसे नहीं किया जा सकता उसे भी तत्त्वज्ञ भाबुकगण 
भार दिव्य लीलाशक्तिकी सहायतासे अनुभव कर 
बर उपर यह कहा जा चुका है कि केवल नेत्रॉसे 
ग्न बेसी दीतिमत्ता अनुभव नहीं होती जैसी कि 
के ह च आदिकी सहायतासे होती है । उपाधि- 
` तारतम्यसे माधु्यविशेषके प्राकट्यका भी 
bE ७७ । यद्यपि प्राण और इन्द्रियादिकी अपेक्षा 
भागडी च स्वच्छता विशेष है; तथापि 
भनक फि उनके अशेष विशेषातीत 
भो स्वरूपको ही अचिन्त्य एवं अनन्त 
गंध इ + उपनिधि, परम दिव्य भ्रीकृष्णविग्रहमे 

, "देती है वह उस निवुत्तिक अन्तःकरणकी 
सो एण खच्छ है; क्योंकि उसमें रजोगुण 
गर योड़ा-सा भी संस्पश नहीं है | अन्तःकरण 
भष छ „ छ हो परन्तु वह रजोगुण-तमोगुणसे 
| केप सकता, क्‍योंकि वह तमःप्रधाना 
। भ प्त 'अभूतोका ही कार्य हे और कामें 
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सी कि लीलाझक्तिके योगसे 
स्वरूपका साक्षात्कार करने- 
सेक ५ मा तत्वज्ञ मुनियोंकों उनका 
फेर भक्तियोगके द्वारा उन्हें अपने 
'खादन करानेके लिये ही परब्रह्म 


श्रौरासढीढारहस्य 


क पा. ...._._____ र त त 
श्रीरासलीलारहस्य 

( महात्माका उपदेश ) 

[ गतांकसे लगे ] 
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परमात्मा अवतीण होते हैं । उन्हें यदि सशुण साकार 
श्रमका साक्षात्कार हो जाय तो भी देह-पातके अनन्तर वे 
केवल्यपद ही प्राप्त करेंगे | किन्तु सगुणोपासक अपने 
इष्टरेवका नित्यघाम प्राप्त करेंगे; इसीसे भक्तिरसायनादि 
अन्थोमें तत्तवशकों सगुण दशनसे केवल दृष्ट फल माना हे 
और उपासकको दृष्ट और अदृष्ट दोनों | 


अतः ऊपर जो बतलाया गया है इससे यही निश्चय 

होता है कि भगवानके अवतारका प्रधान प्रयोजन अमलात्मा 

परमहंसोंके लिये भक्तियोगका विधान करना है। इसी 

उद्देदयकी पूर्तिके लिये वे अपनी लीलाशक्तिसे दिव्य 

मङ्गलमय देह घारण करते हैं | यह लीलाशक्ति भगवानूकी 

परम अन्तरंगा है । जिस प्रकार इक्षके बीजमें उसके शाखा, 

पल्लव, पुष्प और फल आदि सभी अज्ञॉको उत्पन्न करने- 

की अनेक शक्तियाँ रहती हैं उसी प्रकार महाशक्तिमें ही 

विश्वविकासकी समस्त शक्तियाँ निहित हैं | अर्थात्‌ वह 

भगवदीय महामायाशक्ति अनन्त शक्तियोंका पुञ्ञ है। 

उसमें जिस प्रकार अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड और उसके 

अन्तवर्ती विचित्र भोग्य, भोक्ता और उनके नियामक 

आदि प्रपञ्चको उत्पन्न करनेकी अनन्त शक्तियाँ हैं, उसी 
प्रकार उन अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोके अधीश्वर श्रीमगवान्के 
दिव्य मङ्गलमय विग्नहमें आविसूत होनेके अनुकूल भी 
एक परम विशद्युद्धा अन्तरंगा शक्ति है और वह भगवानकी 
अनिर्वचनीया आत्मयोगभूता महाशक्तिके अन्तर्गत होनेके 
कारण अनिवचनीयतामे अन्य प्रपञ्चोत्पादनानुकूल शक्तियों- 
के समान होनेपर भी उनकी अपेक्षा कहीं अधिक स्वच्छ 
और दिव्य है | इसे दृष्टान्तद्वारा इस प्रकार समझा जा 
सकता है-जैसे किसी अत्यन्त दिव्य पुष्पके बीजमें अंकुर, 
स्कन्ध, पत्र और कण्टकादि उत्पन्न करनेकी भी शक्तियाँ 
रहती हैं, तथापि उन सबकी अपेक्षा उसमें जो महामनोहर 
सुरभित सुमन उत्पन्न करनेकी शक्ति है वह उन सबकी 
अपेक्षा उत्कृष्टतर है । यदि एक ही बीजमें अनेको अतीन्द्रिय 
शक्तियाँ न होतीं तो उससे पत्र, पुष्प, कण्टक और शाखा 
आदि परस्पर अत्यन्त विलक्षण वस्तुए उत्पन्न नहीं हो 
सकती थीं | अतः जिस प्रकार कण्टकादि उत्पन्न करने- 
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वाली शाक्तियोकी अपेक्षा सुकोमल एवं सुगन्धित पुष्प 
उत्पन्न करनेवाली शक्ति अत्यन्त उत्कृष्ट और विश्वुद्ध होती 
है उसी प्रकार प्रपश्चोत्पादिनी शक्तियौंकी अपेक्षा भगवान: 
की दिव्य मंगलमयी मूर्तिका स्फुरण करनेवाली शक्ति 
- परम विलक्षण होनी ही चाहिये | उसीके द्वारा भगवान्‌ 


अचिन्त्य सौन्दर्य-माधुय सुघामयी मंगलमूति धारण करते 


हें । इसीसे प्रपञ्चातीत प्रत्यगमिन्न परमात्मतत्त्वमें निष्ठा 
रखनेवाले महामुनीन्दर और योगीन्द्रोके मन भी .अनायास 
ही उस भगवन्मूतिकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। उसी 
विलक्षण शक्तिका निर्देश पराशक्ति एवं अन्तरंगा शक्ति 
आदि दब्दोंसे भी किया जाता है। वह शक्ति भी भगवत्‌- 
स्वरूपमें अप्रविष्ट रहती हुई ही उसके प्राकट्यका निमित्त 
होती है, जिस प्रकार उपाधिविरहित, अतएव दाइकत्व- 
प्रकाशकत्वरहित अझिके दाहकत्व-प्रकाशकत्ववि रिष्ट दीप- 
शिखादि रूपकी अभिव्यक्तिमे तेल और वत्ती आदि 
केवल निमित्तमात्र ही हैं, मुख्य अभि तो दीपशिखा ही है, 
अथवा जेसे-जेसे तरंगविरहित नीरनिधिके तरंगयुक्त होनेमें 
वायु केवल निमित्तमात्र ही है, वास्तवमें तो तरंगयुक्त 
समुद्र विलक्षणरूपमें प्रतीत होनेपर भी सर्वथा वही है 
जो कि निस्तरंगावस्थामें था, ठीक उसी प्रकार विशुद्ध 
लीलाशक्तिरूप निमित्तसे शुद्ध पर्रझ ही अनन्त कल्याण 
गुणगणविरिष्ट सगुण विग्रहमें अभिव्यक्त होते हैं; किन्तु 
वस्तुतः उनका वह विग्रह मूर्तिमान्‌ शुद्ध परमानन्द ही 
है | उसमें उस दिव्य शक्तिका भी निवेश नहीं है, वह तो 
तटस्थरूपसे ही उसकी निमित्त होती है। इसीसे भगवानः 
की सगुणमूर्तिके विषयमें 'आनन्दमात्रकरपादमुखोदरादि' 
(आनन्दैकरसमूत्तेयः इत्यादि उक्तियाँ हैं । इसीसे उसकी 
मधुरिमा बड़े-बड़े सिद्ध मुनीश्वरोंके भी मनोंको मोहित कर 
देती दै । जिस समय बाळयोगी सनकादि वैकुण्ठ-धाममें 
भगवानकी सन्निधिमें पहुंचे उस समय प्रभुके पादारविन्द- 
मकरन्दके आघाण मात्रसे उनका प्रशान्त चित्त क्षुभित 
हो गया-- 
तस्यारचिन्द्नयनस्य पदारविन्द्‌- 
, किजल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः । 
अन्तगतः स्वविदरेण चकार तेषां 
संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥ 


इसीसे बहुत-से सहृदय महानुभाव निर्विशेष परब्रह्मका 
साक्षात्कार हो जानेपर मी प्रभुके प्रेमपथके पथिक होते हँ | 
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[ माग | 5 
भ्रीगोसाईजी उन्हें 'सयाने सन्त? कहते है | 
अस बिचारि जे सन्त सयाने । मुकुति निरादरि मुने । 
वे भगवानसे भगवत्सेवाके सिवा और कुछ 
चाहते; यहाँतक कि मुक्ति और अपुनजंन्मको भी असी |. 
कर देते हैं--- 
न किश्चित्साधवों धीरा भक्ता झेकान्तिनो मम । 
वान्छन्त्यपि मया दत्त केवल्यमपुनमंवस्‌| | 
वस्तुतः भोग-मोक्षादिकी वासना रहते हुए तो मद्‌ | 
भक्तिकी प्रासि ही नहीं हो सकती । 
'आुक्तिमुक्तिस्ण्ह। यावत्पिशाची हृदि वतते। 
तावद्गक्तिसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥ 
अतः जिनका चित्त केवल भगवानके सोन्दय-सुध- 
समास्वादनके लिये ही लालायित हो रहा है उन्हें केव । 
सङ्कल्पमात्रसे भगवान्‌ सन्तुष्ट नहीं कर सकते, क्यॉहरे | 
तो मोक्षका भी तिरस्कार कर देते हैं-- 
दीयमानं न ग्रृह्मन्ति विना मस्सेवनं जनाः। | 
भला; जब उनका सन्तोष केवल्य भी नहीं क्र है | 
तो भगवान्‌ क्या करें ! उन्हें खयं आविर्भूत होना है | 
पड़ता दै । यहाँ योपांगनाओंको भी भगव | 
४ हो सहाया || 
'त्टियुगायतेः--एक-एक पल युगके समान ३ | 
छ्‌; दे विशेष रूप असमर्थ या | 
उन्हें सन्तुष्ट करनेमें भगवानका नि हे | 
इसलिये ऐसी अवखामे भगवानको न तया जैव 
अवतीर्ण होना ही पड़ा । क्‍योंकि उनकी बि हु 
बिना इसके नहीं हो सकते । भगवान प 
र 3 नहीं हो सकते ये । इसीसे पर्स 
बिना वे काय नहीं हो सक 


हुआ | 
अब) साथ ही यह भी दुक 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय ठ युग) | 
धघर्मसंस्थापनार्थाय सम्मवामि आ श | 
यह शोक भी ठीक ही दै | श | 
गोपांगना-जैसे साधु ही समझने अ | 
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सोचना चाहिये कि 


£ 


दुष्कृती भी साधारण नहीं बल्कि 
जय-विजय-जैसे दुष्कृती समशने चा." 
भगवानकी लीलाविशेषके विकासके 
दुष्कृतियोंको तो उनका दुष्कर्म 


या ९] 


जु पन भी मक्तियोगसप मकी ही खापना छे भी मक्तियोगरूप धर्मकी ही स्थापना 
हनी चाहिये; जो कि ऐसे भजनीयके बिना नहीं 
ऐ सकती । हे 

इस छोककी व्याख्या करते इए भगवान्‌ साध्य 
्रादिने मगवानके अवतारका प्रयोजन सर्वसाधारणके 
| उ्ाोपयुक्त धर्मकी स्थापना दी बतलाया है | इस प्रकार 
| दपि उनके परादुर्मावका प्रधान प्रयोजन अमलात्माओके 
| योगका विधान करना ही है तथापि अवान्तर प्रयोजन 


: | फ्मागंख साधुओंकी रक्षा और वेदिक-स्मात्तीदि कर्मोंकी 


सपना मी हो सकता हे | आगेके कथनानुसार भगवानमें 
| बेहशिक्षादि मी देखे ही जाते हैं | भगवान्‌ तो सर्व- 
(त हैं; इसलिये उनका प्रादुर्भाव योगा रुसुक्षुओंके लिये 
माथा और योगारुढोंके लिये भी । योगारुरुक्षुओंको 
| सां कर्मोमे प्रदत्त करना था और योगारूढोंको 
| ऋड़मसंन्यासपूर्वक्क केवल भगवज्निश्ठामें नियुक्त करना 
| गतः भगवानकी यह उक्ति उचित ही है-- 
न भे पार्थासि कर्तब्य त्रिषु लोकेषु किञ्चन । 
गनवासमवासब्यं वर्तं एव च कर्सणि॥ 
पाद हाई न चतय जातु कमंण्यतन्द्रितः । 
मेम वत्माजुवतन्ते मनुष्याः पार्थं सवः ॥ 
| तक भगवान्‌ तो विधि-निषेधातीत हैं। वे केवळ 


लिये ही शास्त्रीय श्रङ्कलाका अवलम्वन 


| क फि शाख्रादि छोगोंको मर्यादापाळनमें वैसा 
"श॑ कर सकते जैसा कि उस मर्यादाका पालन 
८ परे सकते हैं | अतः शासत्रके अर्थशान- 
भी अनुष्ठानमें परिनिष्ठित व्यक्तियोंके 
पसार इत आवश्यकता है | अतः लोगोंको 
| म्न मत्त करनेके लिये ही भगवान्‌ 
| उनका यथारि 
॥ विधि अनुष्ठान किया करते थे-- 
अभ्यस्यसे यथाविधि 
क्र किछापं॑ परिधाय वाससी । 
सरू 
योप सत्तमो 


३ साय 


५ " भासन |? 


iE. पं दस पार महम जजाप वाग्यतः ॥ 
| | र लोकसंग्रहके लिये ही इन सारी वैदिक 
| क्ष भवे ह पाठन किया करते थे । जो बन्दर 
ध बाँधी २. पसे संयत करनेके लिये बहुत 
जाती हे फिर बह ज्ञेसे-जैसे शान्त 


श्रीरासछीलारहस्य 
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होता जाता है वैसे-वैसे ही उसकी श््वला छोटी कर दी] 
जाती है | यहाँतक कि अन्तमें उसे खुला छोड़ देनेपर मी 
वह चुपचाप बैठा रहेगा। इसी प्रकार अत्यन्त चञ्चल 
चित्तके निरोधके लिये विधि-निषेधरूप लंबी श्ञ्चलाकी 
आवश्यकता हे । कारण, शास्रीय श्रञ्चलाञ्चन्य पुरुषके 
देहेन्द्रियादिकोंकी चेशओंका मी. नियमन अशक्य हे फिर 
उनके मनकी चेशओंका निरोध कैसे हो सकता है ! इसीसे 
मनको सवथा निश्चेष्ट करनेके लिये पहले देहादिकी 
शास्त्रीय श्रङ्खलानिबद्ध चेश सम्पादन करनी चाहिये परन्तु 
पीछे जैसे-जेसे उसकी उच्छ खलता कम होती जाती है 
वैसे-वेसे ही उसकी श्रञ्चला भी छोटी होती जाती है। वह 
पहले तो काम्य कमैद्वारा खाभाविक काम और कर्मका 
निराकरण करता दै । फिर पारलौकिक महत्फलवाले कर्मोंसे 
झुद्रफलदायक काम्य कर्मोको त्यागता है। तत्पश्चात्‌ 
निष्काम कर्मद्वारा समी काम्य कर्मोको छोड़ देता है और 
फिर ध्यान-समाधि आदिसे सब श्रकारकी चेष्टाओंका 
निरोधकर ठीक-ठीक नेष्कम्येको प्रास होता है । इस प्रकार 
उत्तरोत्तर सूक्ष्मतर साधनका अभ्यास करते-करते अन्तमें 
समाधिस्थ होता दै । उस समय कोई आलम्बन न रहनेपर 
भी उसका मन सर्वथा निश्रेष्ट रहता है; और फिर उसे 
किसी प्रकारकी श्रृङ्खलाकी अपेक्षा ही नहीं रहती । 


इसका तात्पर्य यही है कि जो लोग आरुरुक्ष हैं, जो 
संसारसागरसे पार नहीं हुए हैं उनके उपदेशाथ तो भगवान्‌ 
लौकिक-वैदिक मर्यादाओंका पालन करते हैं | इसलिये 
जिन्हें संसाररूप स्वाभाविक मृत्युको पार करना है उन्हे तो 
मर्यादापालनरूप महौषधिका सेवन करना चाहिये | उनके 
लिये तो भगवान्‌ भी मयाँदापालन करते हैं; किन्तु जो 
योगारूढ हैं उनके लिये ऐसी कोई विधि नहीं है; उन्हें 
एकमात्र भगवन्निष्ठामे ही स्थिर करनेके लिये भगवान्‌ 
मर्यादाका उल्लङ्घन कर देते हैं, क्योंकि वे स्वयं तो समस्त 
विरुद्ध धर्मोके आय ही हैं । उनके लिये मर्यादापालन 
और मयाँदातिलङ्घन दोनों ही समान हैं । 


जो अमलात्मा परमहंस योगारूढ हैं उनके लिये 
तो मर्यादापालनकी अपेक्षा भगवानका मयाँदातिलङ्चन ही 
अधिक श्रेयस्कर है; क्योंकि उन्हे तो भगवत्तच्वमें स्वारसिकी 
प्रीति ही अभिलषित है ओर वह तभी हो सकती है जब 
किसी प्रकारकी शूला न रहे । जहाँ कोई श्द्धूछा हेती 
है अर्थात्‌ जहाँ किसी विधिका बन्धन होता है वहाँ 
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स्वारसिक प्रेम नहीं होता । लोकमें यह देखा जाता है कि 
वैषयिक सुखके अभिव्यञ्जक स्त्री-पुत्रादिमें मनुष्योंका जेसा 
खामाविक राग होता है वैसा श्रौत-स्माचादि कर्मोंमें नहीं 
होता । यही नहीं, जिन्होंने मनोनिरोधपूर्वक अपनी बुद्धिको 
शुद्ध परखहार्मे स्थापित कर दिया है, देखा जाता है कि 
विषय उन्हें भी आकर्षित कर लेते हैं। दृष्ट दुःख उन्हे 
भी बना ही रहता है। वस्तुतः सुखी तो वे ही हैं जो 
नारायण-परायण हैं । ऐसे नारायण-परायण महानुभाव 
बिरले ही होते हैं । करोड़ोंमें कोई एक-ही-एक भाग्यशाली 
होता है । 
सुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः । 
सुदुरूभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महासुने ॥ 
तथापि सुखी वे ही हैं जो नारायण-परायण हें । 
बे नारायण कौन हैं £-- 
“नारो जीवसमूहस्तस्य अयनं प्रवृत्तियेस्तरात्‌ स नारायणः? 
--नार जीवसमूइको कहते हैं उसकी जिससे परदृत्ति 
होती है वह नारायण है; अथवा-- 
“नारो जीवसमूहः अयनं यस्य असौ नारायणः 
-नार यानी जीव समूह है आश्रयस्थान जिसका 
अर्थात्‌ जों अन्तर्यामीरूपसे समस्त जीवोमें बसा हुआ है 
वह नारायण है | 
“नार जीवसमूइसयते साक्षित्वेन विजानातीति नारायणः? 


अर्थात्‌ प्रमात्रादि समस्त प्रपञ्चके साक्षीको नारायण 
कहते हैं । 

इस प्रकार शुद्ध परमात्मा ही नारायण है वही 
जिसका परायण--आश्रय है अर्थात्‌ जिसका एकमात्र ध्येय- 
गेय श्रीनारायण ही हैं वह नारायण-परायण कहलाता है) 
उसे विषय अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि 
उसकी तो एकमात्र श्रीनारायणमें ही खारसिकी प्रीति 
होती है । अतः भगवानके अवतारका मुख्य प्रयोजन यही 
हे कि जो अमलात्मा मुनि हैं उनकी श्रीनारायणमें 
स्वारसिकी प्रीति हो । 

वस्तुतः; ब्रह्मतत्वके चिन्तनमें तच्चज्ञोंकी भी ऐसी 
खारसिकी प्रबृत्ति नहीं होती जेसी विषयी पुरुषोंकी 
विषयोमे होती है । इस खारसिकी प्रवृत्तिके तारतम्यसे ही 
तत्त्वशोकी भूमिकाका तारतम्य होता है । चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ 
और सप्तम भूमिकावाले तच््ञमें केवळ बाह्य विधयोसे उपरत 
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की तुक दी डिये होती है । वे अपे प , | 
होते हैं इसलिये देहेन्द्रियादि br करके गी ९ | 


[ माग १० | 
रहते हुए तच्चोन्मुख रहनेमें ही तारतम्य है। शत | 
सबमें समान ही है। जितनी ही प्रयल्नशूत्य खरे. 
भगवडुन्मुखता है उतनी ही उत्कृष्ट भूमिका होतीरे। 
जिनकी मनोइत्ति अत्यन्त कामुककी कामिनीपिपयद 
लालसाके समान, ब्रह्मके प्रति अत्यन्त खारसिकी होती > 
वे ही नारायण-परायण हैं । वे उसकी अपेक्षा भिन्न भूमन 
वाले जीवन्मुक्तोंसे उत्कृष्टतर दं । 

अजी, निर्विशेष परत्रह्ममें हमारी जो प्रवृत्ति होती रै 
वह तो शास्रविधिके कारण हे, किन्तु मनोरमा नार 
चित्त स्वयं ही आकर्षित हो जाता है । हमें शास्रविधिके 
कारण परब्रह्ममें तो बलपूर्वक चित्तको लगाना पदृता रै 
और निषेघके भयसे परस्त्रीकी ओरसे उसे बलात्कार इमा 
पड़ता है । विधि कहाँ होती है !--'विधिरत्यन्तमग्राप्ी- 
जो वस्तु स्वतः सर्वथा प्राप्त न हो उसके लिये विधि होती 
है । अग्निहोत्र खतः प्राप्त नहीं हे; इसीसे वेद भगवान्‌ | 
“अग्निहोत्रं जुहुयात्‌? ऐसा विधान करते हैं| इसी प्रा 
आत्मदरडीनके लिये मी विधि की गयी हे-'आला बर 
द्रष्टव्यः? । अतः आत्मदर्शनमें स प्रीति कर 
और जहाँ स्वारसिकी प्रीति नहीं होती वहाँ गिरिश" 
भी नहीं इ त ॥02 = षक तक 

यद्यपि वेदान्तियाँने आत्मदरानम न्भ 
क्योंकि विधि पुरुषाधीन क्रियामें दी हुआ क पर 
कि करने-न-करनेमें पुरुषकी खतन्त्रता होती है 
अमुक पुरुष घोड़ेपर चढ़कर जाता हे, 
नहीं जाता | किन्तु वस्तु या प्रभाग 8 जाता । किन्तु वस्ठु या प्रमाणाधीन टु 

+ यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि कक 
ही आस्पद बतलाया गया है और इस क के आल 
नहों होता परन्तु बात ऐसी नहीं है । यहा आह सॉ | 
ही खारसिकी प्रीतिका अभाव बतछाया गर्वा ! | 
वस्तुतः अश्ञानी पुरुषोंकी भी जो पण 
प्रवृत्ति होती है वह अज्ञानवश आत्मारूपसे बहे अरणि । 
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करते हैं; परन्तु वस्तुतः उस समय ई क्योंकि र 
सत्यात्माकी ही प्रीतिका सम्पादन कर सड ही है। 
मिथ्यात्माकी प्रसन्नताका स सल्या । | 
केवळ इतना दी करता दै कि उन्हें | 
है; इसीसे फिर वे मिथ्यात्माकी प्रसन्नत 


टस Do क, 
करती? क्योकि वह तो विधिकी अपेक्षा न रखकर केवल 


एके अधीन है | यदि प्रमाणको अपने प्रमेयके प्रकाशन- 
रही विधिकी अपेक्षा मानी जाय तो विधिको भी अपने 
बांका बोध करानेके लिये दूसरी विधिकी आवश्यकता 
हेगी अतः आत्मदर्शन तो प्रमाणसे ही होता है, उसके 
झे विषिकी आवश्यकता नहीं दै । तथापि तत्त्वदशनके 
झे प्रमाणके व्यापारकी अपेक्षा तो है ही और वह प्रमाण- 
ब्ापार पुरुषाधीन है; इसलिये केवल उसीकी विधि मानी 
गी है | अतएव भगवान्‌ भाष्यकारने बहिमुखतादिका 
' रावन करनेवाले द्रव्य आदि वचनोंको “विधिच्छाय? 
' (विषिकी छायामात्र ) कहा है! 


स्वम यही कारण है कि प्राणियोंकी मनोवृत्ति 
| ससाद समासक्त है; वह शुद्ध परब्रह्मकी ओर जाती 
। "ग अतः भगवान्‌ उनकी स्वारसिकी प्रबृत्ति सम्पादन- 
$ छिये ही, शब्द-स्पश-रूप-रसादिविरहित होनेपर मी 
| मन और इन्द्रियोंको आकर्षण करनेके लिये दिव्य रूप 
| फ और दिव्य स्परावान्‌ होकर अभिव्यक्त होते हैं, 
। ह तो यही है । जवतक भगवानके प्रति 
सता ही है प्रदत्त नहीं होती तबतक तो वह 
| शत हे जने जस मकार रसनाके पित्तादि दोषसे 
है? वो उस "जव किसी बालकको मधुरातिमधुर पदार्थ 
| „¬ ==  रोगनिवृत्तिके मी हेतु होते है, अरुचिकर 
(द र लगते हँ तो उसकी माता उन्हे उसी बस्तु 
बे ' जो कि उसे रुचिकर होती है उसी प्रकार 
भे ग्र ज मधुरातिमधुर हे, जिससे बढ़कर और 
| अवप ह उसमें जौवोंको मोहबश प्रेम नहीं होता; 
' सपने तत्वश हु ता आसक्ति हो जाती है | 
केळ एव टक मको मेमानन्द प्रदान करनेके लिये ही वे 
| पेय सादिविरहित होनेपर भी महामनोहर दिव्य 
अवतीणं होते हैं । हाँ, इतना अन्तर 
माइत रूप-रसादि वस्तुतः विषरूप 
सान रूपादि स्वरूपसे भी निरतिशय 
ए इ ९ ही हैं। अतः उनके प्रति अमलात्मा 
ल साधारण प्राणियोंकी भी समान- 

हो जाती है | 


न देवता भोके 
` मेत न प्रति खाभाविक प्रेम नहीं होता; 
शी विध दें। इसीलिये उनमें प्रेम करनेके 
A कैरना पड़ा है | गुरु इष्ट हैं, इसलिये 
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देवताओंकी अपेक्षा उनके प्रति अनुराग होना अधिक 
सुगम है। परन्तु उनमें आत्मीयताका अभाव है, इसीसे 
खारसिक प्रेम उनमें भी नहीं होता । इसी प्रकार पिता; 
माता और पक्ञीमें उत्तरोत्तर आत्मीयताकी अधिकता होनेके 
कारण प्रेमकी मी अधिकता होती है; तथापि खारसिकी 
प्रीति उनके प्रति भी नहीं होती; इसीसे उनके प्रति प्रेम 
करनेके लिये भी विधि है । यहाँतक कि विधिनियन्त्रित 
सवापेक्षया अधिक कामुककी कामिनीविषयिणी प्रीति 
भी श्ह्धलाद्यून्य परकीया कामिनीमें होनेवाली प्रीतिसे 
न्यून दी है। यह बात प्रायः देखी जाती है कि जहाँ-जहाँ 
विधि है वहाँ-वहाँ खारसिकी प्रीतिकी न्यूनता होती है । 


इस दृष्टिसे, यदि भगवानकी प्रवृत्ति वैदिक अथवा 
स्मात्त श्रृ्खलाओसे नियन्त्रित हो तो वह खारसिकी प्रीतिको 
बढानेवाली नहीं होगी और ऐसा न होनेपर उनके अवतार- 
का मुख्य प्रयोजन ही सिद्ध न हो सकेगा । यह ठीक है कि 
वे मर्यादापालन करते हुए आरुरक्षुओँको तो मार्ग प्रदर्शन 
कर देंगे परन्तु अमलात्मा परमहंसोंको अपने निरपेक्ष 
अनन्य प्रेमका पथ न दिखला सकेंगे | 


व्यवहारमें देखा जाता है कि कितने ही स्थलोमे 
चाञ्चव्य ही रसकी अभिव्यक्ति करनेवाला है । जैसे एक 
बालक है | उसकी तो चञ्चलता ही माता-पिंताकी प्रसन्नता- 
को बढ़ानेवाली है | यदि वह समाहित मुनियोके समान 
शान्तमावसे बैठा रहे तो यह माता-पिताके मोदर्मे बाधक 
ही होगा | अतः जो रसज्ञ हैं उनसे यह बात छिपी हुई 
नहीं है. कि बहुत खानोंमें तो अचाञ्चल्य रसका विघातक 
ही है । 

इसलिये यदि भगवानकी चेष्टाएँ वेदिक-स्मात्त 
श्रह्ठुलाओंसे बॅधी हुई होंगी तो वे अमलात्मा परमहंसोंका 
परप्रेमसे छादन न कर सकेगी । उन महात्माओंको मर्यादा- 
पालनका आदश अपेक्षित ही नहीं है क्‍योंकि ऐसा 
तो वे पहले ही कर चुके होते हैं। उन्हें तो भगवानसें 
विशुद्ध प्रेम ही अपेक्षित है । किन्तु जहाँ भगवान्‌ अपने 
ऐश्वर्ययोगसे सम्पन्न होंगे वहाँ उसका आविर्भाव होना 
प्रायः असम्मव है । जिंस प्रकार शिशुका अद्भुत चाञ्चल्य 
माता-पिताके हृदयको आकर्षित कर लेता है, प्रियतमाके 
मयौदातीत रसमय हाव भाव-कटाक्षादि प्रियतमका मोद 
बढ़ाते हैं, उसी प्रकार यदि भगवान्‌ परमदिव्य मंगलमय 
बिग्रह घारणकर रसमयी उच्छूद्धल चेष्टाएँ करें तो उन्दीसि 
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उनके प्रति उनकी खारसिकी प्रीति होनी सम्भव है | इस 
इश्सि विचार करें तो यही निश्चय होता है कि भगवानका 
शासतरातिल्ठन दूषण नहीं प्रत्युत भूषण है । 


बहुत-से भाव ऐसे होते हैं जो ऊपरसे अन्य प्रकारके जान 
पड़ते हैं किन्तु मीतरसे उनका और ही रहस्य होता है । 
यह बात स्पष्ट ही है कि भगवान्‌ प्राकृत नहीं हैं । वे शुद्ध 
परब्रह्म ही उस रूपसे आविभूत हुए हैं | तथा ये मुनिजन 
भी पञ्च कोशातीत होनेके कारण प्राकृत प्रपञ्चसे परे हैं । 


इस प्रकार घटाकाश और महाकाशके समान खरूपसे 
उनका सम्मिळन हे ही । उनका ऐक्य सभीको अभिमत 
है | किन्तु इस समय वह तत्पदार्थ परमात्मा ही दिव्य 
मंगलमय भगवद्दिग्रहरूपसे आविर्भूत हुए हैं और उसी प्रकार 
त्वं पदाथ अमलात्मा परमहंसोंके रूपमें स्थित हे | ऐसी 
खितिमें, जैसे अब्यक्तरूपसे उनका तादात्म्य है उसी प्रकार, 
यदि व्यक्तरूपसे भी तादात्म्य हो तो क्या अभिशोंकी इष्टिमे 
यह प्राकृत सम्भोग होगा ! खरूपसे तो उनका नित्य- 
सम्मोग है ही । 'सोड्श्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
विपश्चितेति’ “अन्न ब्रह्म समश्नुते’ इत्यादि वाक्योसे यही 
बात कही गयी है | | 
यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तत्पदाथ हैं और गोपाङ्गनाएँ त्वं 
पदाथ हैं | यदि इन दोनोंका परस्पर संइलेष हो तो क्या 
वह कामक्रीडा कही जायगी ! स्थूलदृष्टिसे तो अवश्य यह 
कामक्रीडा-सी माळूम होती है, परन्तु अन्तरङ्ग दृष्टिसे तो 
यह जीव और ब्रह्मका अद्भुत संयोग ही है। | 
श्रीमद्धागवतमें यह कई स्थानोमें देखा जाता है कि 
गोपाङ्गनाए भ्रीकृष्णचन्द्रके वियोगमें सन्तस रहती थीं और 
हर समय उनके दशर्नोके लिये लालायित रहती थीं । और 
इसी प्रकार भगवान्‌ भी त्रजवुन्दरियोकी विरहव्यथासे 
व्याकुळ रहते थे | उन दोनोंहीको पारस्परिक संयोग 
बहुत अभीष्ट था । प्रेमका यह स्वभाव है कि प्रेमी परस्पर 
गाढालिङ्गनके लिये उत्सुक रहा करते हैं | देखो, माता 
अपने सुकुमार शिक्षुकों दृदयसे छगानेमें कितना सुख अनुभव 
करती है | जो जितना अधिक प्रेमास्पद होता है उसका 
व्यवधान उतना ही अधिक असह्य होता है । यहाँ ऐसा 
भी कहा जाता है कि जिस समय त्रजाङ्गनाएँ भगवानका 
ते करती थीं उस समय उन्हें अपने हार, आभूषण 
कञ्चुकीका व्यवघान तो असह्य था ही, प्रत्युत प्रेमा- 
तिरेकके कारण जो रोमाञ्च होता था वह भी अत्यन्त अप्रिय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याण 


. पालन किया जाता है । 


| माग १, 
न्प 
जान पड़ता था । अतः सिद्धान्त यही है कि 
सान अभेदमें ही होता है, भेदसें नहीं होता । 


बात क्या हे ! भगवान्‌ गोपाइनाओंके 


आर ८८ कैसे वे आत्मा 1 
त्माका व्यवधान भला क सह्य ददो १ द्वारकामें जे 


भगवानूकी पट्टमहिषी थीं उनके विषयमें कहा जाता हेह 


NTT कशिश टन 


जिस समय भगवान्‌ दी घकालीन प्रवासके पश्चात्‌ हस्तिनापुर 


से आये उस समय उन्हें देखकर वे तुरन्त आसन गौर 
शय्यासे उठी । किसलिये १--देशकृत ब्यवधानको दूर 
करनेके लिये । किन्तु उस समय उन्हें यह विचार हुआ 
हम तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और 
आनन्दमय इन पाँच कञ्चु कोंको पहिनकर अपने प्रेमासद- 
से मिल रही हैं | अतः हमारा यह सम्मिलन समुचित 
आनन्दवद्धक नहीं हो सकता । इसलिये वे उन सब कब के: 
को उतारकर सञ्चिदानन्दरूपसे भगवानसे मिलीं । 

यहाँ गोपाङ्गनाएँ और भगवान्‌ दोनों ही सचिदानरू" 
स्वरूप थे । अतः उनकी लीला प्राकृत है ही नहीं । इस 
इसमें मर्यादातिलट्वुनका प्रश्न ही नहीं हो सकता। गइ 
तो बह स्थिति है जिसकी प्रासिके लिये सारी मयादाओग्र 


१ उ 

अतः जिस समय भगवानका प्रादुभाव हुआ 
समय उन्होंने यही विचार किया कि क 
प्रयोजनकी ही पूर्ति करनी चाहिये | इसी 


जाता है हि 


संग्रहमयी । छोकमें भी यह प्रायः देखा हळ | 
है। ई | 


उपनयन संस्कारसे पूर्व उच्छुञ्जल प्रात 
उसके पीछे मर्यादानुसार आचरण किया कक 
बात भगवानके विषयमें भी देखी जाती है | 
प्रधान प्रयोजनकी पूर्तिके लिये खीकार की उ. ३. श 
उच्छु्डलतामें भी एक प्रकारकी सुश | 
मर्यादातिळङ्कनमें भी एक प्रकारका 


बेद जो कहता है कि'जायमानो वै आ करी | 


ब्राह्मण ती | 
न क्रो 400 


ऋणवान्‌ जायते!--उत्पन्न होते हदी 
ऋणवान्‌. हो जाता है-सो इन ती 
द्वारा ऋषिक्रणकी निवृत्ति होती है प हत 
का अपाकरण होता है ओर बड, री 
शोधन होता है | यहाँ यदि “जायी 
“जन्म लेते ही? किया जाय तो, वाड हे न्ती 
होगा, क्योंकि उपनयन होनेसे पूर्व १६ 
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बरनेमै समयं ही है और न इनका अधिकारी ही | 
ठे इसका अर्थ 'ग्रहस्थः सम्पद्यमानः —ग्हस्थावस्था- 
प्रा होनेपर-- ऐसा करना चाहिये। अतएव संस्कारादि- 


छु उरल लीलाओका ही प्रदशन किया तथा संस्कारादिके 
र प्रात्‌ मर्यादित ळीछाओंका प्रदर्शन किया । 


इस प्रकार यद्यपि इस मर्यादातिक्रमणमें भी मर्यादा- 
र्षा ही है तथापि भगवान्‌ तो समस्त विरुद्ध धमाके 
रभ्य हैं| इसलिये वे एक कालमें भी दोनों प्रकारके 
इय कर सकते हैं | जिस प्रकार सर्वाधिष्ठान होनेके कारण 
आत्मा एक ही समयमै एक ( अपवाद ) दृष्टिसे तो अकता- 
आचा है किन्तु दूसरी (अध्यारोप) दृष्टिसे स्वोकर्ता 
गोर वमो मी है उसी प्रकार भगवानमें भी एक ही साथ 
द्ध धम रहा करते हैं । निर्व्यापार रहते हुए ब्यापार 
इना ओर व्यापार करते हुए भी निर्व्यापार रहना-ये 


आप परस्पर विरुद्ध घम हैं तथापि तत्त्वज्ञ महापुरुषोंकी 
| गेगरी दृष्टि है-- 


ण्यकमे यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। 
५ बुद्धिमान्‌ सलुष्येषु स युक्तः कृत्खकम कृत ॥ 


बे र पचेते? यह भी क्रिया ही है । ध्यानयोगी 
फि ८ पूण इन्टियोंकी गतिको रोककर निश्चल भावसे अपने 
4 सरूपका साक्षात्कार करता है वह भी तो एक 
हे किया ही हे । देखो, जो भगवान्‌ अपने भावुक 
थनी oR हैं, जिनका “रसो वे सः रस<ह्येवायं 
| गेम इस श्ुतिद्वारा प्रतिपादन किया गया है; 
"जो लिये भयके स्थान हैं 'तत्त्वेव भयं विदुषो5- 
| सो, “शेके लिये परम सन्निकृष्ट हैं वे ही 
हे क (र मीदूर हैं। अतः भगवानमें तो खमाव- 
| ग्र बे रड घम रहते हैं इसलिये यदि एक काल- 
ही न है। मकारके आचरण करें तो कोई आश्चर्यकी 
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यही नहीं, जिस प्रकार भगवानके अवतार मर्यादा- 
पाळनके लिये अपेक्षित होते हैं उसी प्रकार कर्मसंन्यासके 
लिये भो उनकी अपेक्षा हुआ करती है । भगवान्‌ रामका 
अवतार मर्यादापालनके लिये था और ऋषभदेवजीका 
सवकमसन्यासके लिये | यहाँ यह प्रश्न हों सकता है कि 
एक ही भगवानने दो प्रकारकी चेष्टाएँ क्यों की ? इस 
विषयमें हमारा यही कथन है कि वे मिन्न-भिन्न चेशएँ 
भिन्न-भिन्न अधिकारियोंके ल्यि थीं। जो मर्यादापालनका 
अधिकारी है उसके आदश श्रीरामचन्द्र हैं और जो सर्व- 
कमसंन्यासके अधिकारी हैं उनके पथप्रदर्शक भगवान 
ऋषमदेव हैं । 

सवकर्मसंन्यासी तत्त्वज्ञ महानुभावोंकी भी दो प्रकार 
की चर्या देखनेमें आती है । उनमें अधिकांश तो ऐसे हैं 
जो कामिनी-काञ्चनादि भोग्य पदाथांका खरूपसे त्याग 
कर देते हैं और सवदा अलक्षित गतिसे एकान्तसेवन किया 
करते हैं, उनमें साधकोंके आदश तो बद्रिकाश्रमनिवासी 
भगवान्‌ नर-नारायण हैं और सिद्धोंके भगवान्‌ ऋषभदेव । 
वे लोग स्वम्नमें भी त्री आदि भोग्य विषयोका सङ्ग नहीं 
करते | उनका नियम होता है कि 


सङ्गं न कुर्यात्‌ प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरक्ष: । 
किन्तु कोई-कोई महानुभाव ऐसी विलक्षण धारणावाले 
होते हैं कि अनेक विध भोग्यसामश्रियोंके सान्निध्यमें 
रहकर भी वे उनसे अक्षुण्ण रहते हैं । 


ऐसे सिद्वकोटिके महानुभावाके लिये ही भगवान्‌ 
शरीकृष्णकी लीलाएँ हैं। किन्तु वे लोलाए अनुकरणीय 
नहीं हैं, उनके द्वारा तो इस कोटिके महापुरुषोंकी उच्चतम 
खितिका केवल दिग्दशनमात्र होता है । 


यद्यपि साघकोंके लिये तो ज्मियांका चिन्तनमात्र भी 
महान्‌. अनर्थका हेत होता है, तथापि भगवाचने तो काम- 
जयके लिये ही यद अद्भुत लीला की थी | 
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ही घरमहसविवेकमालळा 0 
( ढेखक- खासौजो भ्रोभोळेबाबाजी ) 


( गतांकसे आगे ) 
[ मणि १० ] 


जनक-हे भगवन्‌ | आपके मतानुसार अस्सदादि 
शब्द शक्तिवृत्तिसे विशु चेतनका बोधन करते हैं 
तथा मन शब्द लक्षणावृत्तिसे विशु चेतनका बोधन 
करता है, इसी प्रकार मेरे मतानुसार मन शब्द 
शक्तिवृत्तिसे विशु चेतनका बोधन करता है और 
अस्मदादि शब्द्‌ ळक्षणातृत्तिसे विसु चेतनका बोधन 
करते हैं। फिर आपका और मेरा विवाद क्यों 
नहीं हो सकता ? 


याशवर्क्य-द्दे राजन्‌ ! यदि मै अस्मदादि 
शब्दोंकी शक्तिवृत्तिसे विधु आत्मामें प्रवृत्ति 
मानता होऊं, तो तेरा-मेरा विवाद हो सकता है 
किन्तु मैं इस प्रकार नहीं मानता । जैसे मन शब्द 
लक्षणादृत्तिसे आत्माका बोधन करता है, इसी 
प्रकार आत्मा चेतन इत्यादि नाम भी भाग-त्याग- 
लक्षणावृत्तिसे आत्माका बोधन करते हैं । शक्ति- 
वृत्तिसे कोई भी शब्द आत्माका बोधन नहीं करता, 
क्योंकि “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह!- 
अद्वितीय आत्माको न प्राप्त होकर मनसहित 
वाणी निवृत्त हो जाती है । इस श्रुतिसे आत्मामें 
शब्दकी शक्तिदृत्तिकी अविषयता कही है । 
आत्माके वास्तविक स्वरूपको जाननेवाळे विद्वान 
जेसे अस्मदादि नामोंका चेतन आत्मामें आरोप 
करते हैं, इसी प्रकार यदि तुम एक मन शब्दका 
चेतन आत्मामें आरोप करो तो, इससे सिद्धान्तकी 
हानि नहीं होती । 
य | पूर्वम किसी वादीने खप्नमै मनको 
आत्मा माना था, उसका इस प्रकार 
खण्डन किया गया था। खभावस्यामे सूर्य, चन्द्रमा, 
अझ, वाक्‌, अविद्या तथा मन-इन सबको उपयु क्त 
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दिखळायी हुईं रीतिसे ज्योतिरूपता सम्भव ह 
दै, इसलिये परिशेषसे आत्मा ही खममें खयंज्योति, 
रूप है । जैसे मीमांसकके सताजुसार प्रकाश 
आत्माका धमे है, इसलिये खप्रकाश ज्ञान भात्रे 
भिन्न दै, इस प्रकार खिद्धान्तमतमे खप्रकागरुप 
ज्ञान आत्मासे भिन्न नहीं माना है क्योंकि यरि 
स्वप्रकारा ज्ञानको आत्मासे भिन्न मानं तो भेदरुप । 
चस्तुपरिच्छेद्चाला पदार्थं र होता है, 
जैसे घरादि पदार्थ भेद्रूप घस्तुपरिच्छेदवार 
होनेसे अनात्मरूप हैं, इसी प्रकार यदि आला 
और खप्रकाश ज्ञान भेद्रूप वस्तुपरिच्छेदवाले ह | 
तो अनात्मरूप हो जायँ। आत्माकी अनात्मरुपत | 
कोई भी वादी नहीं मानता, इसलिये खप्रकाशश! 
तथा आत्माका भेद नहीं दै, अभेद दै। शाती 
सभी वादी खप्रकाश मानते हैं? इसलिये ल | 
ज्ञानके साथ अभिन्न आत्माको भी खप्रकाश मे 
चाहिये । इस प्रकारकी युक्तिसे cs झा 
खयंज्योतिरूपता सिद्ध दोती दै? तो कळ) | 
वस्थामें आदित्यादि ज्योतियोका _ य 
व्यतिरेक है तथा आत्माका साङ्षीरूप ह| 
है। इस प्रकार अन्वयव्य | 
आत्माका बोध भळी प्रकारसे दो सकता अमि 
हे जनक ! जैसे काष्ठसमूइको जाने द| 
को ढोग स्वयंज्योति कहते हैं विड यी | 
हुए तथा भस्मसे ढके हुए अश्निकी ग | 
री प्रकार कद है। | 
नहीं कहता, इस ज्योति | 
के साधक आत्माको श्रुति स्वयं तके रमि | 
प्रलयकाळमें अस्पष्ट नामवाले ॐ तेरी | 
निमित्त-उपादानकारण, वस्तुतः ना > 
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दा सर्व शरीरामे व्यापक परब्रह्मको वेदान्त- 
| पाइने खयंज्योति कहते हैं, इस खयंज्योति ब्रह्म- 
| झखप्रावस्थामे श्रुति जीवका आत्मारूप कहती है। 
आत्माके लक्षण 

? जनक-हे भगवन्‌, ! जगत्‌्की उत्पत्ति, स्थिति 
| और टयका कारण खयंज्योति ब्रह्म खप्नावस्थामें 
बीवका आत्मारूप है, यह किस प्रकार जाननेमें 
बाता है ! 

याजवल्क्य-हे जनक ! जसे खयंज्योति ब्रह्म 
आको उत्पत्ति, स्थिति और लय करता है, इसी 
गार खप्ावस्थामें खयंज्योति आत्मा भी जगतकी 
रतत्ति, स्थिति और लय करता है। जेसे खयं- 
। यात ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप है, इसी प्रकार आत्मा 
गा सश्चिदानन्दखरूप है । इस प्रकार जगत्‌की 
भरणतारूप तटस्थ लक्षण तथा सञ्चिदानन्दरूपता 
ए यो च्रह्मके तथा आत्माके 
सदै ये आत्मा खयज्योति परत्रह्म- 


द्‌ आत्माके तटस्थ लक्षण 
स जनक ! स्वप्नमे प्रतीत होनेवाळा रथ 
दु होता । खुबर्ण तथा मणियोंसे 
बह, ¬ गकाशतक फर्रानेवाली ध्वज्ञाओं- 
५ | करो स समान भ्वनिचाळा तथा नाना 
| पि हो रथ स्वभमे नहीं होता। 
| व समान बेग" १ विचित्र कणके भूषणवाले, 
| भाश छे, भूमिपर पेर न रखनेवाले, 
| भ्न ले तथा पादोंसे भूमिको खोदकर 
| गे को छियुक्त करनेवाले अश्व स्वप्नमें नहीं 
| अक्का क ते करनेवाळा जल तथा चन्दनसे 
| से और अतिशय कोमळ, शीतळ, घनी 
| भ ञो के बीचमै होकर जानेवाला, 
भेकाशचाळा, अप्सरा तथा अनेक 
५ ही छ मान, अश्वोके चळनेका मार्ग भी 
"पे, छ । जाग्रतअवस्थामै भोगसे तथा 
| ° आभूषणो आदि प्रिय पदार्थोंके 
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भोगसे ददोनेवाळा आनन्द भी स्वभमे नहीं होता, 
इसी प्रकार जाम्नत-अवस्थामें प्रिय वस्तुके 
समागमसे तथा अप्रिय वस्तुके वियोगसे होने- 
वाला इषं भी स्वममे नहीं होता । जाग्रतमें पुच्रादि 
पदार्थोंसे रहित पुरुषको पुत्रादि पदार्थोंकी प्राप्ति 
से अत्यन्त इषं होता है, यह भी स्वभरमे नहीं होता। 
जाग्रत्‌ःअवस्थामे जलसे पूणे अल्प तालाव तथा 
कूपादि स्वममे नहीं होते । जाग्रत्‌-अवस्थामे दीखने- 
वाले विचित्र घर, विन्ध्याचळादि पर्वत, इन्द्रके 
नन्द्नवनके समान अनेक वन, गंगा आदि अनेक 
नदियाँ, क्षीरसमुद्र आदि अनेक समुद्र इत्यादि 
पदार्थ स्वप्तमें नहीं होते। जाग्रत्‌-अवस्थामे विद्यमान 
भूरादि चौदद्द छोक, उनके पालन करनेवाले चौदह 
लोकपाल, पूर्वादि दस दिशाएँ, आकाशादि पञ्च- 
भूत, जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्धिज्ञ, ये चार 
प्रकारके प्राणी तथा ब्रह्माण्डके अनेक स्थूल-सृक्षम 
पदार्थ तथा बाह्यके स्थूल, सूक्ष्म पदार्थ, इन सब 
पदार्थाँमेसे कोई पदार्थ स्वम्मे नहीं होता। एक मन 
ही स्वप्नावस्थामें रहता है । जेसे जगतकी उत्पत्तिके 
काळमें ईश्वर समस्त जगत्‌क्री उत्पत्ति करता है,इसी 
प्रकार स्वप्रावस्थामें स्वयंज्योति आत्मा ही ऊपर 
दिखळाये इए रथ,अइव,मागे तथा अन्य सब पदार्थो- 
को उत्पन्न करता दै। हे जनक ! जैसे लो कमें चित्रकार 
पुरुष भीतपर नाना प्रकारके चित्र अंकित करता 
है, इसी प्रकार स्वभमे स्वयज्योति आत्मा मनरूप 
भीतपर जगत्रूपी चित्रोंको चित्रित करता है, 
इसलिये स्वयंज्योतिरूप आत्मा जगतका कतोरूप 
ईश्वर दै? 

जनक-हे भगवन्‌ ! यदि स्वयंज्योति आत्मा 
सवे जगतका कारण हो तो माया निष्फल क्यों 
न हो जाय! 

याज्वस्क्य-हे राजन्‌! देश-कालादिसि रहित 
निर्गुण आत्माको यदि जगतका कारण माने तो 
माया निष्फळ दो जाय, परन्तु निशुंण आत्मा 
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जगतका कारण नहीं माना जाता, किन्तु माया- 
युक्त परमात्मा ही जगतका कारण माननेमें 
आता है, इसलिये माया व्यर्थ नहीं है। हे राजन्‌! 
जेसे सष्टिके आदिकालमें मायाविशिष्ट परमात्मा 
देश-काळादि कारणाँको रचकर समस्त जगत्को 
रचता है, इसी प्रकार स्वसावस्थामें स्चयंज्योति 
आत्मा भी देश-कालादि कारणोंको रचकर रथादि 
पदाथौंको रचता है,जाग्रत्‌-अवस्थामे विद्यमान स्थूळ 
शरीर तथा स्थूळ शरीरके सम्बन्धी नेत्रादि इन्द्रिया 
तथा नेत्रादि इन्द्रियोके विषय रूपादि पदार्थोको 
त्यागकर स्वयंज्योति आत्मा स्वप्नावस्थाको प्राप्त 
होता है और अपने खप्रकाशरूपसे मन तथा 
मनके परिणामरूप रथादि पदार्थोको प्रकाशता है 
और मनके कारणरूप अशानको भी प्रकारता 
है । जब स्वमावस्थाके भोग देनेवाले पुण्य- 
पापरूप कर्मोका भोगसे क्षय हो जाता है 
और जाग्रत्‌-अवस्थाके भोग देनेवाळे कर्मोका प्रादु- 
भाच होता है, तब स्वयंज्योति आत्मा स्वमाचस्थाको 
त्यागकर जाग्रत्‌-अवस्थाको प्राप्त होता है और जव 
जाग्रत्‌-अचस्थाके भोग देनेवाले कर्मोका क्षय हो 
जाता है और स्वके भोग देनेवाले कर्मोंका 
प्रादुभाच होता है, तब स्वयंज्योति आत्मा 
जाग्रत्‌-अचस्थाको त्यागकर फिर स्वप्नावस्थाको 
प्राप्त होता है । जैसे कीडा करनेवाला बाळक 
एक पदार्थको त्यागकर दूसरे पदार्थको अहण 
करता है, उसी प्रकार यहद स्वयंज्योति आत्मा पूर्व- 
पूवे अवस्थाओंको त्यागकर उत्तरोत्तर अवस्थाओं- 
को ग्रहण करता है, इसलिये स्वयंज्योति आत्मा- 
को भ्रुतिने इंस कहा है । 
हे जनक! इस छोकमें रहनेवाले वृक्षादि 
स्थावर शरीर तथा मनुष्यादि जंगम दारीरोको जळ 
तथा अन्नसे जीव पूर्ण करता है, इसलिये वेदवेत्ता 
पुरुष शरीरोंको पुरी कहते हैं। शरीररूप पुरियोमे 
स्वयंज्योति आत्मा रहता दै, इसलिये आत्माको 
भी पुरुष कहते हैं। जैसे एक मद्दाराजा अपनी पुरी 
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छोड़कर जब दूसरे देशमें ज्ञाता है, तद 
पुरीकी रक्षाके लिये किसी प्रधान अथवा मनोज 
उस पुरीमें नियत कर जाता दै, इसी प्रकार स्व 
ज्योति आत्मा स्थूळ शरीरको त्यागकर जब स्वपः 
को प्राप्त होता दै, तव स्थूळ शरीरकी रक्षके खि | 
प्राणको छोड़ जाता है और जब स्वयज्योति 
आत्मा कारण-अवस्थाको प्राप्त होता है, तव प्रापो 
साथ लकर परलोकमे जाता है । इस स्थूल शरीरके 
अभिमानको त्यागकर स्वयंज्योति आत्मा स्वप्ना 
चस्थामें हिता नामकी नाड़ियोंमें अपनी इच्छानुसार 
विचरता है और अनेक पदार्थोंकी कल्पना करता 
है । जसे कोई मायावी पुरुष नाना प्रकारके 
पदार्थोको रचता है, इसी प्रकार यद्द स्वयंज्योति 
आत्मा भी स्वप्नावस्थामें खुख-दुःखके भोगकी 
प्राप्तिके लिये कभी ब्रह्मादि उच्च शरीरोंको और कमी 
वृक्षादि नीच दारीरोंको प्राप्त होता है तथा उत 
शारीराँका त्याग करता दै । 

हे राजन्‌! स्वप्नावस्थामें स्वयंज्योति आला 
जिन शरीरोँको प्राप्त होता है, उन-उन क 
पानादि भोगके खाधनोंको वहाँ रचता है, है 
पिता-मातारूप, आप ही गुरुरूप और हक 
पुत्र, शत्रु, मित्र इत्यादि सब पदार्थरूप हो 
हे राजन! स्वयंज्योति आत्मा यद्यपि वास्तव 
सुख-दुःखका भोक्ता नहीं है तो भी करणी 
अपने भोक्तापनेकी खिडिके छि म मोह 
चृत्तिरूप भोगकी कल्पना करता है और ॐ 
प्रकारके शारीरोंकी कल्पना करता भोग्यपी 
शरीरोंके भोगनेयोग्य नाना प्रकारके | खबरों | 
की भी कल्पना करता दै । दे राजन मी 
आत्मा यद्यपि कामादि बिका था । 
जब वद्द अपनेमे कामीपनेकी कट नार | 
तब वह स्वप्नावस्थामे खियाँकी नसे | 
और उन खुन्दर खियोके आ्यिग काकी 
प्राप्त होता दै इस प्रकार पुण्यक | 


देखनेमें आता दे । 
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| ॥ पुण्यकर्मके प्रभावसे स्त्री आदि अनुकूल 
पार्थोको देखकर खुखको प्राप्त होता दै और 
हत्यादि प्रतिकूल पदाथौंको तथा अपने अंगोंको 
त्र देखकर दुःखको मास होता है, इसी प्रकार 
प्रवथामै स्वयंज्योति आत्मा भी पुण्य-पापके 
ते अनुकूल तथा प्रतिकूल पदार्थोंको देखकर 
दुःखको प्राप्त होता है । हे राजन्‌! जैसे 
वग्रतअवस्थामै केवल पापरूप कर्मके वशसे कोई 
पु चोर-व्याघ्रादि प्रतिकूल पदारथाँको देखकर 
रन्त दुखी होता है इसी पकार खमावस्थामें भी 
खल पापकर्मके वशसे वदद चोर-व्याघादि अप्रिय 
पदायांको देखकर अत्यन्त दुःखको प्राप्त होता दै । 
अधिष्ठान आत्मामें अभेद 
जनक ! खमावस्थाको प्राप्त होनेवाळा खयं- 
ह ही जाग्रत्‌-अवस्थाको प्राप्त होता है 
सिये खप्न तथा जाग्रत्‌. अचस्थामें आत्माका भेद 
3 यदि खम तथा जाग्रतूमें आत्माका भेद 
| क है जिन खमके पदार्थोका मैने अनुभव किया 
कला ही खप्नके पदार्थोको स्मरण मैं जाग्रत 
वाह हि य अनुभव जो सब ळोगांको 
न जाय । जो पुरुष जिस 
स्का खे करता है, वही पुरुष कालान्तरमें 
के हुए भी करता है, अन्य पुरुषके अनुभव 
| छा जल अन्यको स्मरण नहीं होता, 
| षकारा अनुभवसे जाग्रत्‌ तथा खमके 
|च 124 सिद्ध होता है । शाखबेत्ता कहते 
| चि पि रामे तथा स्वभावस्थामे देश- 
| पिपदाध स पदार्थ हैं, वे सब प्रकारके 
| पहि र आत्मासे भिन्न नहीं हैं, 
| भत धो त समके सब पदार्थ असत्य हैं, 
| ऐता ` जैसे अधिष्ठानसे तथा परस्पर भेद 
र रज्जुमे कल्पित सर्प, दण्ड, माला, 
| र आव रज्जुरूप अधिष्ठान- 
E प्रकार 
| भातातें सकता, इस प्र 


कल्पित ज्ञाग्नत्‌ तथा खमके 
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पदार्थोका अधिष्ठान आत्मासे तथा परस्पर भेद 
सम्भव नहीं दै और उपाधिसे किया हुआ आत्माका 
भेद उपाधि निवृत्त होनेके बाद रहता नहीं, इसलिये 
सव अवस्थाओंम आत्माका अभेद है । 
पदार्थोका अभेद 

हे जनक ! जैसे जाप्रत्‌-अवस्थामै सवे भूतः 
भौतिक इच्य पदार्थोंसे युक्त देश तथा काळ अचि- 
छान आत्मामें अध्यस्तरूपसे रहते हैं, इसी प्रकार 
खमावस्थामे भी भूतभौतिक दृश्य प्रपञ्चयुक्त देश 
तथा काळ अध्यस्तरूपसे अधिष्ठान आत्मामें रहते 
हैं, इसलिये आत्मारूप अधिष्ठानकी दृष्टिले तथा 
खभावसे उन जाग्रत्‌ तथा खप्नके देश-कालादिका 
परस्पर भेद सम्भव नहीं दै, अतएव तककुदाल 
नैयायिक भी एक दिशामे दूसरी दिशाका तथा 
एक कालमे दूसरे कालका भेद नहीं मानते । देश 
तथा काळरूप एक वस्तु दूसरे किसी देश तथा 
काळम नहीं रहती किन्तु अपने व्यवद्दारकी सिद्धि- 
के लिये वह देश तथा काळरूप वस्तु तादात्म्य 
सम्बन्धसे अपने स्वरूपमें रहती है, यह सिद्धान्त दै। 

जनक-हे. भगवन्‌ ! नेयायिकोंके मतानुसार 
दिशा तथा काळ विभु और नित्य हैं । जो पदार्थ 
सब देशमें रहता है, वद्द विसु कद्दळाता है, और 
जो पदार्थ सर्व कालमें रद्दता है, वह नित्य 
कहलाता है, इस प्रकारके लक्षणमे देशकी देशमै 
आधारता और काळकी कालमै आधारता प्रतीत 
होती है। और अभिन्न पदार्थोका परस्पर आधार- 
आघेयभाव नहीं होता, इसलिये एक देशका कोई 
दूसरा देशरूप आधार और एक कालका दूसरा 
काळरूप आधार क्यों नहीं हो सकता ! 

याशवक्क्य-हे राजन | जैसे नेयायिकोके मतमे 
घटके अभावमें स्थित पटका अभाव घटके अभाव- 
से भिन्न नहीं है किन्तु पटाभाव घटाभावरूप ही 
है तो भी घटामाव पटाभावरूप है, इसी प्रकार 
आधार-आधेयभाव प्रतीत होता दै, इसलिये देशमै 
देश, कालमै काल तथा घटमें घट, ऐसा व्यवहार 
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भेद बिना हो सकता है, इसलिये देश-काल आदि- 
का वास्तविक रोतिसे भेद नहीं है । 
जनक-हे भगवन ! देश-कालादिके भेद व्यवहार 
उत्पन्न करनेवाले भेदको असत्यरूपता नहीं हो 
सकती, क्‍योंकि असत्य पदार्थ किसी व्यवहारका 
कारण नहीं हो सकता । 
याज्ञवल्क्य-हे राजन ! सत्य वस्तु ही व्यवद्दार- 
का कारण होती है, ऐसे माननेवालेसे पूछना 
चाहिये कि जहाँ-जहाँ व्यवहार होता है, वहाँ-वहाँ 
सत्य वस्तु ही हो, ऐसा नियम है अथवा जहाँ- 
जहाँ सत्य वस्तु हो, वहाँ-वहाँ व्यवहार होता है ? 
इनमेसे प्रथम पक्ष सम्भव नहीं है क्‍योंकि जब 
कोई पुरुष अन्य पुरुषकों गाली देता है, तब वह 
गाळीको सुनकर क्रोध करता है, वहाँ गालीरूप 
चचनका अथे यद्यपि असत्य है, तो भी वह क्रोघ- 
रूप सत्य अर्थेके व्यवद्दारकों उत्पन्न करता है। 
जैसे किसी पतित्रता स्त्रीको कोई व्यभिचारिणी 
कडे तो व्यभिचार शब्दका अर्थ परपुरुषगमन 
पतित्रता स्रीमै नहीं होता तो भी उस वचनको 
सुनकर पतिव्रताकों क्रोध उत्पन्न होता है, 
इसलिये जहाँ-जहाँ व्यवहार होता है, चहाँ-वहाँ 
सत्य वस्तु ही हो, ऐसा नियम सम्भव नहीं है। 
इसी प्रकार दूसरा पक्ष भी सम्भव नहों है, क्योंकि 
सत्यरूप ब्रह्मानन्द सबके हृद्यमें विराजता है तो 
भी उस ब्रह्मानन्दका ज्ञानरूप व्यवद्दार तथा दाब्द- 
रूप व्यवहार किसी अज्ञानीको नहीं हो ता। व्यवद्दार- 
से वस्तुका सत्यपना सिद्ध नहीँ होता । मीमांसक 
सव व्यावहारिक पदार्थांको सत्य मानते हैं। 
उनके मतानुसार भी जिसका तीनों कालमें नाश 
न हो, वह पदार्थ सत्य कहलाता है । इस प्रकारके 
सत्य शब्दका मुख्य अथ व्यावहारिक जगतमें 
सम्भव नर्हो दै, इसलिये चिरकालतक स्थायीपना, 
इस भकारकी उनकी मानी हुई गौण सत्यता होनी 
चाहिये । जो वादी भेदमें अभिनिवेश--अध्यास 
करके देशकालके विभुत्व तथा नित्यकी सिद्धिके 
अथ एक देरामें दूसरा देश; एक कालमें दूसरा 


कल्याण 


त्त्य 
काल तथा एक घटमें दूसरा घर मानते 

उनको वळास्कारसे अनवस्था दोषकी होती 
है। जैसे प्रथम देश-काळ दूसरे देश-काको रहता 


दै, दूसरा देश-काल तीसरेमे, तीसरा चौथे | 


प्रकार अनवस्था दोष प्राप्त होता है। इसी प्रकार 
जो वादी अहंत्के समान एक ही वस्तुके अनेक रु 
माने तो उष्ण अग्विको शीतळता होनी चाहि 
ओर शीतळ जलको उष्णता होनी चाहिये, इस 
प्रकार अव्यवस्था प्राप्त होती है। लोकमे ऐसी 
अव्यवस्था नहीं है किन्तु जीवोंके सुखदुः 
भोगके लिये देश तथा काळ आदि पदाथोकी 
व्यवस्था है। 

जनक- हे भगवन्‌ ! जैसे द्वेतवादीके मतानुसार 
व्यवस्था नहीं हो सकती, वैसे अद्वेतवादीे 
मतानुसार जगतूकी व्यवस्था किस प्रकार 
हो सकती है ? 

याज्ञवद्क्य--हे राजन्‌! अद्वेतवादीके मताबुसार 
आत्मसाक्षात्कार होनेके बाद पूर्व-पूर्वके सव पदार्थ 
को व्यवस्था हो सकती है किन्तु जगत्‌की भ्यव 


किसी प्रमाणसे सिंद नहीं होती । जैसे सर्न. 


पदार्थ मसे सिद्ध हैं, इसी प्रकार जाग्रत 
व्यवस्था भी भ्रमसे सिद्ध दै, इसलिये ज्ञाग्रत्‌ वया 
खमे विद्यमान देश-कालादियें रहे हुए स्थूल के 
सर्व पदार्थ अद्वितीय आत्मामें कल्पित 

अधिष्ठान आत्माकी सत्तासे जाथ. ग न 
पदार्थ अपना-अपना कार्य करनेमें सम 

इसलिये जाग्रत्‌ तथा खमके पदाथ समान ता 
जनक ! जेसे रज्जुरूपअ सर्प, दण्ड! 
जळघारा आदि कल्पित हैं, इसी प्रकार कि 
साक्षी आत्मामें देश-काल आदि सब बर्थ 


है, इसलिये देश-काल आदि सव जुते रड । 


आत्मामें लयभावको प्राप्त होता थ . , 


कल्पित सर्प-दण्डादिका परस्प रे, इल | 


&/# | ` 


अधिष्ठानके भेद्‌ बिना सम्भव न न 
अधिष्ठान आत्माके भेद बिना ज॑ 
का भेंद सम्भव नहीं दे । 
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क! परमा हालि जातत (0 कक ! परमार्थ दष्टिसे जगतमें 
| है किन्तु कार्यरूप इष्टिसे सुझे भेद्रम प्रतीत 
है, इसका क्या समाधान ह्वै! 

| वलये राजन्‌! इस ळोकमे आश्रय 
हया शनके भेदसे पदार्थोंका भेद होता है। जैसे 
पह घट! इस ज्ञानका विषय घट दै और घटका 
बाध्य सृत्तिका दै, इसी प्रकार “यह पट है? इस 
तक्रा विषय पट है और पटका आश्रय तन्तु 
है।इस प्रकार ज्ञान तथा आश्चयके भेदसे घट- 
पटादि पदार्थोका परस्पर भेद लोकमे दिखायी 
देश है किन्तु आश्रय तथा ज्ञानका भेद जगतमें 
बही है क्योंकि देशकाळादि सव स्थूल सूक्ष्म जगत्‌- 
शापक मायाविशिष्ट परमात्मा ही आश्रय है। 
मर नेत्रादि इन्द्रियोंद्वारा वृत्तिरूपले घरादिं 
फा्योंका उत्पन्न करनेवाला अन्तःकरणरूप गौण 
गत भी एक है तथा वृत्तिमे उत्पन्न हुआ चेतन्य- 
| ` मुख्य ञान भी एक ही है, इसलिये एक आश्रय- 
तथा एक ही ज्ञानके विषयरूप जगतका 
| पर भेद सम्भव नहीं है किन्तु उपाधिके भेदसे 
| ह तीत होता है । जगत्रूप उपाधिके 
जा पर आत्माका भेद सम्भव नहीं है, 
तथा खम-प्रपञ्चका एक आत्मा ही 

हि प जैसे आकाशमै प्रतीत हुए मेघ 
४. थोके भेदसे अधिष्ठान आकाशका 
| भ न पकार अधिष्ठान आत्मामें 
[दि पदार्थोसे अधिष्ठान 


भेत्राका च 


शेधोका सस्भच नहाँ हठ | ~~ च 
(क इसाळय आधय 
भेद मानने 


| , रेजनक । पेयकी एकता 
ह रो, पर जसे मॉ ही घट. सृत्तिक्रारूप 
मे सिका नमे रदा हुआ प्रतीत होता 
धोशा भेद , घर तथा आँगन इत्यादि घटके 
| इसी दोनेपर भी आधेयरूप घटका भेद 
वै. मकार जाग्रत्‌, खप्न तथा सुषुति 


परमहंस-विवेकमाला 


१३१३ 
इत्यादि अवस्थाओंका भेद होनेपर भी खयंज्योति 
आत्माका भेद नहीं है। हे जनक ! जो खयंज्योति 
आत्मा जाग्रतके पदार्थोंका अधिष्ठान है, वही आत्मा 
खप्के पदार्थोका अधिष्ठान है । इसलिये जाग्रत्‌ तथा 
सम-प्रपञ्चको कुछ भी विलक्षणता नहीं है। कल्पित 
रूपसे दोनों समान हैं, इस प्रकार भेद्रहित 
स्वयं ज्योति आत्मा खभावस्थामँ खयंज्योतिरूपसे 
रहता है, यह मैने तुझसे कहा, अव और जो कुछ 
तुझे पूछनेकी इच्छा हो, वद्द पूछ ! 

देवी-हे वत्स ! जब इस प्रकारका वचन 
याशवल्क्य सुनिने राजासे कहा, तो राजा मुनिसे 
इस प्रकार कहने लगा । 

जनक--हे भगवन्‌ ! साधारण विद्याका उपदेश 
करनेवाले व्राह्मणोंको एक हजार गौ देनेका मेरा 
नियम है, आपने मुझे साधारण विद्याका उपदेश 
किया है, इसलिये उस उपदेशकी गुरुदक्षिणा 
हजार गौ आप लीजिये और पश्चात्‌ आत्माके 
चास्तविक खरूपका मुझे उपदेश कीजिये ! 

जब इस प्रकार राजाने तीन बार मुनिसे कहा 
तब वे मनमें विचारने लगे-- 

याज्ञवल्क्य--( मनमें ) मैने जनक राजाको 
सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका उपदेश किया है, तो भी यह 
ब्रह्मविद्याको यथार्थ नहीं समझता किन्तु दूसरी 
विद्याओंके समान इस विद्याको भी साधारण 
विद्या जानता दै । 

इस प्रकार मनमै विचारकर मुनि राज़ासे 
be राजन ! मैने तुझे जो उपदेश 
किया है, उसको तू साधारण विद्या समझकर सुझे 
एक हजार गौ देता है और कहता है कि आत्माके 
यथार्थ खरूपका सुझे उपदेश करो । इस प्रकार- 
का तेरा वचन सुनकर सुझे संशय होता है कि 
पूर्वमे जिस खयंज्योति आत्माका मैने तुझे उपदेश 
किया है। उसको तूने यथार्थ समझा नहीं है। बोल, 
आत्माको यथार्थे तूने समझा हैया नहीं ? (क्रमशः) 


४४४५१५५५०० स्पस्ट 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( लेखक--स्वामी श्रीएकरसानन्दजी सरस्वती ) 


१-इश्वरको क्यों मानना चाहिये ? 

प्रत्येक मनुष्यको सुखकी इच्छा रहती है और वह 
यह समझता है कि यदि हम दूसरोंको सुख पहुँचायेगे 
तो उसके बदलेमें न्यायकर्ता ईश्वरकी ओरसे हमको 
अगले जन्ममें सुख मिलेगा और इस जन्ममें भी हम 
सुखी रहेंगे । वास्तवमें, ईश्वरको न्याय करनेवाला और 
सर्वज्ञ माननेसे मनुष्यमें सहज ही दूसरोंको सुख देने- 
की रुचि उत्पन्न हो जाती है । और जो दूसरोंको सुख 
पहुँचाते हैं बे धर्मात्मा समझे जाते हैं--संसारभरमे 
उनकी कीतिकी गन्ध फैल जाती है । आगे चळकर 
उनका खभाव ही दूसरोंको सुखी बनानेका हो जाता 
है फिर अपने परोपकारी खभावसे वे जिनको सुखी 
बनाते हैं वे भी 'तुर्म तासीर सुहबते असरः के 
अनुसार दूसरोंको सुख पहुँचाने छगते हैं और इस 
तरह समस्त संसारका कल्याण हो जाता है | 

पूर्व जन्मोंके कर्मानुसार ही ईश्वर हमको धनी या 
दरिद्रके घरमें जन्म देता है, अन्धा, कोढ़ी या पंगु 
बनाता है । यदि हमारे पुण्य अधिक होते हैं तो हम 
अगले अन्ममें सुखी होते हैं और यदि पाप अधिक 
होते हैं तो दुःखी बनते हैं । इससे यह सिद्ध है कि 
हमारे ऊपर न्यायकर्ता ईश्वर अवश्य है । उसको हमें 
अवश्य मानना चाहिये । उसको माननेसे हम पापोंसे 
डरंगे और हममें खाभाविक ही पुण्यकर्म करनेकी रुचि 
. हो जायगी। 


२-ईश्वरको न माननेमें कौन-कौन-सी हानियाँ हैं ! 
ईश्वरको न माननेसे संसारमें भयङ्कर कुकर्म होने 
लगेंगे--नास्तिकोंको किसी भी पापसे भय न रहेगा । 
चे एकान्तमें परख्ीके साथ गमन करेंगे--फल्तः 
उपदरा आदि बीभत्स व्याधियोंके शिकार होकर 
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कल्याण 


उन्हें सड़ना पड़ेगा | दो चार रुपयोके के). | 
पथिकोंकी हत्या होने रगेगी । थोड़े-े भी | 
ड्यि असत्य भाषण करनेमें किसी प्रकारा से| 
न होगा | खुदग्जी फैल जायगी। सारा समाज | 
( राक्षसी ) सम्पदावाला बन जायगा। 'किसी भी ष 
कर्मका बदला देनेवाला कोई है ही नही यह मू 
पूर्ण विचार छोगोंके मस्तिष्कमें घर कर जाया। | 
परिणाम यह होगा कि कोई भी पुण्यकर्म जैे-फ | 
दान, अनक्षेत्र, विद्यादान, कुआँ-तालाब खुस | 
आदि न हो सकेंगे । इस प्रकार ईश्वरको न माके | 
वाळा मनुष्य, समाज या देश अवगुणों और पाप 
केन्द्र बन जायगा । | 

३-इश्वरके होनेमें कौन-कौन-से प्रवल प्रमाण! / 

ज्योतिषशाख्रके विद्वान्‌ दस-दस, बीस स क | 
के पञ्चाङ्ग पहले ही बना डालते हैं और उनमें झु || 
शुरु, शुक्र आदि नक्षत्रोके उदयास्तकी जो तिमि | 
लिख देते हैं, उनमें जरा भी फर्क नहीं पडत! |. 
इस प्रत्यक्ष प्रमाणसे यही सिद्ध होता है कि झी | 
उपग्रहोंको नियमितरूपसे सञ्चालित करेवा ष | 
सर्वज्ञ चेतन अवश्य है । तमी तो हृजारोंडाखे र| 
से इनका नियमितरूपसे सञ्चाङन हो रहा है | | 

11 

उन जड़ पदार्थोंको अपने और परायेका भी हा | 
है । यदि कोई कहे कि प्रकृति (नेचर) बै || 
का सञ्चालन करती है, तो यह कथन अप A ( 
क्योंकि प्रकृति भी तो उसी प्रकार जड है नी हँ 
किंसी तरहका ज्ञान नहीं है । परन्तु दि 
बादी प्रकृतिको चेतन मानता है, तो 
हम अपने झब्दोंमें “सर्वज्ञ ई्वर' मानते 
चालोंको देखकर प्रथ्वीभरके चतुर विद्वान, 
की सत्ता निःसंशय खीकार करेंगे | 


| के 
क 


। 1 


| | -> URE Cc 

| बाळक माताके गर्भमें रहता है उस समय 
| अके शरीरके अवयवों-जैसे फेफडा, हृदय, नेत्र, 
| गत आँत आदिको कोन बनाता है! उसके माता- 


॥ | न! उन वेचारे अल्पज्ञोंको तो इन अवयर्वोका 
\ | अत भी नहीं होता कि कोन कहाँ स्थित रहता है ! 
वतः मतुष्यके अवयवोंकी चमव्कारपूर्ण बनावट देखकर 


| गैई्रकी परम चतुरता और सर्वज्ञता सिद्ध होती 
| १।बदि इसपर भी हम विचार करें तो ईश्वरका 
| बतिल निःसन्देह समझमें आ जायगा । 


प्र्येक जीव परतन्त्र है, खतन्त्र कोई नहीं है। 
समी मनुष्य यह चाहते हैं कि हम सौ वर्ष जीवित 
। हैं, कमी रोगी न हों और हमारे पुत्र ही हों, कन्या 
| शीन हो परन्तु उनकी ये कामनाएँ कभी पूरी नहीं 
| हेती | मनुष्य चाहता कुछ है, प्रयत्न कुछ करता है 
! | गैर पाता कुछ और ही है । इससे सिद्ध होता है कि 
| सके भाग्यका निर्णय करनेवाला और उसे कर्मा- 
ह | सार फ देनेवाला उसका शासक कोई और है । 
बँ | स सर्वनियन्त्री सर्वशक्तिमती सत्ताका ही नाम 
॥ | है । 


र | हत हम अपने पूर्वजन्मके पाप और ज्ञानकी 
ब | गी कारण यों ही इश्वरके अस्तित्वपर सन्देह करते 
| गे महात्माओंने योगबळसे ईश्वरकी सत्ताको 


| है, उनके अनुभव निम्नलिखित शब्दोंमें पढ्यि-- 


ऐसा भा रंगरेज ना ऐसा छोपी नॉह। 
गर नहीं या दुनियाके माँह ॥ 

र ह रची सब गति पूरन सांज । 
बहुत घ्या बहुत ही तोहि दिखावन काज ॥ 
' चाहि रतो पे करे तू नहि जानत सार। 
दे ज्य ही फिरे नेक न करे संभार ॥ 
| क्ष देखत रहो स्तुति ही सुखसूँ भाख । 
| लेकर मनमइ राख ॥ 
| § र क्ष करे, कबहूँ करे अलोप । 
बाजी करे, आप रहत है गोप ॥ 


इश्वरका अस्तित्व 
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अजब अजव अचरज किये, अद्भुत अधिक अपार । 
जर थळ पवन अकासमें, देखो दृष्टि उघार ॥ 
बिजली नेत्रोसे नहीं दिखायी देती है, इससे यह 
गह कहा जा सकता है कि बिजली है ही नहीं, 
“चुत रसायन-शाळामें जाकर बिद्युतू-शात्रके किसी 
धुरन्धर विद्वानूद्वारा बिजलीका पता छगाया जा 
सकता है । उसी तरह किसी ज्ञानपूर्ण योगाभ्यासी 
महात्माके पास रहकर उसके बतलाये हुए साधनों- 
दारा इश्वरका अस्तित्व भी थोड़े समयमें ही जाना जा 
सकता है । परन्तु इसके बिपरीत यदि कोई चाहे कि 
हम तकॉसे उसका पता छगा ढंगे तो यह असम्भव है । 
उसको तो केवळ योगाभ्यास और ज्ञानचक्षुसे ही देखा 
जा सकता है । जिस प्रकार दो लकड़ियोंका घर्षण 
होनेसे आग पैदा हो जातो है, उसी प्रकार परमात्मा- 
के मानसिक नामजप और शरीरका घर्षण होनेसे 
ब्रह्महूपी अग्निका साक्षात्कार हो जाता है, इसमें कुछ 
भी सन्देह नहीं है । नौचेके इलोकोंमें देखिये-- 


खदेहमर्राण कृत्वा प्रणचं चोत्तरारणिम्‌। 
ध्याननिर्मेथ नाभ्यासाहेव॑ पश्येन्चिगृढवत्‌ ॥ 
( इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ) 
यस्तु द्वादशसाहर्न॑नित्य प्रणवमभ्यसेत्‌ । 
तस्य द्वाद्शभिर्मासैः परत्र प्रकाशते ॥ 
( यतिघमंप्रकाश ) 
च्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥ 
( गीता ) 
नासा भ्यान दृष्टि खकुटीमें सुरति श्वासके साहि । 
ईश्वर देख्यो जात है यामें संशय नाहिं॥ 
( शुकदेवोक्ति ) 


ऊपरके पहले ३छोकका अर्थ यह है कि यदि तुम 
अपने शरीरको नौचेकी लकड़ी और “उं”को अर्थात्‌ 
भगवन्नामके मानसिक जपको ऊपरकी लकड़ी वनाकर 
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गुरुनिर्दिष्ट मागीनुसार घर्षण करोगे तो गुप्त रहनेवाले 
देवको ज्ञानचक्षुद्वारा देख लोगे । दूसरे श्छोकका भाव 
यह है कि जो साधक एक वर्षतक नित्य बारह हजार- 
के हिसाबसे 'उँ०' का जप करता है उसको ब्रह्मका 
साक्षात्कार हो जाता है । श्रीकृष्ण भगवानूका भी 
कथन है कि 'यदि ब्रह्मको ज्ञानचक्षुसे देखनेकी इच्छा 
हो तो ध्यान करो, सांख्ययोग साधो या निष्काम 
कर्मयोगका साधन करो ।' 


इश्वरके अस्तित्वमें सन्देह करनेवाले नास्तिकोंसे 
मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वे किसी योगाम्यासी 
घुरन्धर महात्माके पास जाकर कम-से-कम एक वर्ष- 
तक भी योगाभ्यास करें । सच्चे साधनोंसे अवश्य ही 
सफलता मिढेगी । ज्ञानचक्षुसे ईश्चरका दर्शन हो 
जायगा । याज्ञवल्क्यसंहितामें लिखा है कि 'योगात्‌ 
संजायते ज्ञानम!--योगसे ही ईश्वरका ज्ञान होता है । 
अतः जिसने योगाभ्यास नहीं किया उसको ईश्वरके 
सम्बन्धमें कुछ कहनेका अधिकार ही नहीं है । जिस 
तरह जन्मान्धको सूर्यका दर्शन नहीं होता; उसी 
प्रकार नाखिकको केवळ उसकी मूर्खतासे ईश्वर नहीं 
दिखायी देता । 


मुझको ईश्वरमें अटळ विश्वास कबसे और केसे 
हुआ, इसकी कथा सुनिये-- 
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रपसा ns occ 
से गाँवमें रहता था । वाल्यावस्थासे ही मुझको भे | 
प्रेम था, अतएव साक्षर होनेके बादसे नित हे | 
श्रीविष्णुसहृछनामका पाठ करके भोजन करता ग। ॥ ह 
जब मेरी अवस्था सोलह वर्षकी इई, एक रातको है 

खप्न देखा कि एक तेजसी वृद्ध महात्मा तपने 
मेरे सामने खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं कि 'विके 
नामोंका तू नित्य पाठ करता है, वह विष्णु मं ही हूँ। 
मैं सदा अपने भक्तोंकी रक्षा करता हूँ । आज अम 
दो घंटेके बाद तुम्हारे गांवमें आग ढगेगो। तुष 
जल्दीसे अपना माळ-असत्राव एक बेल्गाडीपर लद 
छो और गाँवके बाहर चले जाओ ।' मेरी नाद 
टूट गयी । ऐसी बातोंपर पहलेसे विश्वास था ॥ 
अतएव मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई कि प्रमुने दश 
देकर आपत्तिसे बचा लिया। मैंने झटपट अपना मह 
असबाज बैलगाडीपर छादा तथा गाँवके बाहर ढे गया। 
इस बातको मैंने गाँवके अन्य भाइयोंसे भी कह) पद 
किसने मेरी नहीं छुनी। थोडी देर वाद सब 
धाँय करके गाँव जल उठां | आगकी ढपट 
छूने गी । हाहाकार मच गया ! आग हर |. 
प्रयत्न हुआ लेकिन हवाके जोरसे स । 
उस समय मेरी आँखोंमें ऑस्‌ थे, गा 
को कृपाका स्मरण करके मैं खले भी * | 


हड 
Of 


HATES र न SSS 


ह्मा ५ ] 


त] क्तवत्सळ भगवानूके अवतार लेकर 
¦ 91 भ्‌ | भूमण्डलपर पधारनेके विषयमें 
| मावुकोनि अपनी-अपनी भावनाके 
अनुसार नाना कारण बतलाये 
हैं । कोई कहते हैं-प्रथिबीपर 
BE Fo अधामिकोंका भार जब बहुत बढ़ 
~ जाता है तत्र उसके उतारनेके लिये 
ब्र यहाँ पधारते हैं कितनोंहीका कहना है कि 
तसादिके द्वारा जो भक्त भगवानको प्रसन्न कर लेते 


| पड़ता है | परन्तु वास्तवमें दीनदयाल 
भान्‌ इस जगतूके उद्धारके लिये ही यहाँ पधारते 
| बिन परात्पर भगवानूके पास सनकादि दिव्य 
) हा ही पहुँच पाते हैं, बल्कि उन्हें 
| क तो भगवत्पार्षदोके द्वारा ` रुकावटका 
। बह र है, दिव्यलोकविहारी उन भगवानके 
१ हि जीवोंकी पहुँच हो सकती है ! 
कह... प्रकारकी कामनाएँ, कमोका गहरा 
रण जो बेचारे रात-दिन चौरासीके 
| द 7 भला उनका कमी छुटकारा हो 
| स्न हः कभी भगवानुके दर्शन मिल 
| भूमण्डळपर पधारनेपर भगवानके 
| अरण आदि करके उन प्राबाहिक 
| ® भान्‌ हो जाता है। बस, इसीलिये भक्त- 
[ 'डळपर पधारनेकी कृपा करते हैं । 
| है पर भा हेह हे पारनेपर भी जो ज्ञानी हैं, जिनके 
| "पे निनपर भगवान्‌का अनुग्रह है वही 
|; क्िव्यमानानामविद्याकामकर्ममिः । 


पै सणि क्रिष्यज्ञिति केचन॥ 


अक्र्रजीका भावुक हृदय 
"ळा > >>> 
| अक्र्रजीका भावुक हृदय 


( लेखक--पं० श्रीमधुरानाथजी शर्मा शास्त्री भट्ट ) 


है उनकी मनोरथपूर्तिके लिये ही आपको यहाँ 


१३१७ 
= 


भगवानको पहचानकर उनके अभिमुख होते हैं, उनमें 
अनुराग करते हैं और इस चक्करसे बरी होते हैं । 
परन्तु जो मायामोहित हैं वे पासके पास रहकर 
भी ठोहे-के-डोहे रह जाते हैं | भगवानको पहचान 
तक नहीं पाते । साधारण जीवोंकी क्या कथा, धरा- 
धाममं पधारे हुए भगवानूके जो निकट सम्बन्धी होते 
हैं उनमेंसे भी समी लोग भगवद्विभूति और खरूपको 
नहीं जान पाते। ऐसोंके लिये भगवान्‌ वेदव्यास तकको 
बड़ा अनुताप हुआ है। आपने कहा है कि “हाय 
हाय | यह संसार बड़ा अभागा है, उसमें भी यादवगण 
तो बड़े भाग्यहीन निकले । जो भगवानके साथ-साथ 
जन्मभर रहकर भी उन्हें नहीं पहचान पाये ।ग यहाँ 
दृष्टान्त दिया है कि जिस तरह जलमें चन्द्रमाकी 
परछाँई पडनेपर रात-दिन उसके साथ रहते हुए भी 
मत्स्य उसे एक मछली ही समझते हैं उसका स्वरूप नहीं 
जानते । जरा दष्टान्तकी बारीक्रीपर ध्यान दीजिये- 
चन्द्रमाका साक्षात्‌ मछलियोंके साथ घूमना असम्भव 
है केवळ उसकी परछाँई ही आती है । फिर बेचारी 
मछलियोंकी खामाविक शक्ति ही क्या हो सकती है 
कि चन्द्रमाको पहचान 'सके । बस, अपनी मूढ़ताके 
कारण आप ही लामसे वश्चित रहते हैँ । अब सर्वेश्वर 
भगवानका और प्रावाडिक जौबोंका तारतम्य देखिये, 
रात-दिन साथ रहनेपर मी उनको -मूढ़ता परखिये । 
अस्तु-- 

अक्रर यादवोंमें बड़भागी थे । आपपर भगवान 
का अनुग्रह था । आप भगवानको जान गये, और 
उनकी महिमाको पहचान गये थे । परन्तु लाचार 


201003. Mr यन 
+ दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि। 


थे संवसन्तो न विदुहरिं मीना इवोडुपम्‌॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३१८ 


0 न्न ला Dee 


थे | कंसके दौरात्म्य ( दुष्टता ) के कारण, आप 
प्रत्यक्ष नहीं होते थे इसील्यि जब कंस मर गया है 
तब आप भगवानको अपने भाग्यवान्‌ गृहमे छे गये 
हैं । बड़े आंनंन्दसे कहते हैं-दिष्टया कंसो हृतः 
पापः? । भगवान्‌ भी अक्र्रजीकी परिस्थिति जानते 
ये । भळा अन्तर्यामीसे क्या छिपा. है £ मथुरा 
पधारनेपर अक्रुरजीने अपने घरको पवित्र करनेके लिये 
आग्रह किया किन्तु आपने समझाया-*“अमी मुझको 
अपने घर न छे चलो । अमी समय नहीं आया है । 
उपयुक्तं समय आनेपर मैं. खयं आपके घर आउँगा ।' 


-भंगत्रान्‌को घर न ळे जा सके तो क्या हुआ, 
प्रत्यक्षमे सबको अपनी भक्तिका परिचय नहीं दिया 
तो क्या बिगड़ गया । वे चित्तसे भगवानमें अनुरक्त 
थे । इनकी दशा भगवद्भक्त विभीषणसे बहुत कुछ 
मिळती है । वे भी रावणके डरसे अपने हृदयका 
परिचय प्रत्यक्ष नहीं देते थे किन्तु भगवानूकी महिमा 
जान गये थे । भगत्रानूके प्रति उनका आन्तरिक 
अनुराग था । वे अपनेको बचाते हुए श्रीरामके 
अमिसुख होनेको रावणको सलाह देते हैं । किन्तु 
मायामोहित रावण उन्हें दुत्कार कर निकाल देता है । 
रावणका दौर्भाग्य और दुष्टता समझते हुए भी विभीषण 
इसे अपने लिये बड़ा अच्छा मानंते हैं । भगवानकी 
शरण जानेके लिये अनुकूल अवसर मानकर अपना 
सौभाग्य सराइते हैं | जिस समय कंस अक्र्रको 
श्रीकृष्ण और बळरामको ठानेक्रे लिये वृन्दावन भेजता 
है तब चे कसकी दुरभिसन्धि जानते इए भी बड़े प्रसन्न 
होते हें । भला, सजनद्रोही कंस वैर करनेपर भी सर्वेश्वर 
सराक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका क्या बरिगाइ कर 
सकेगा ? परन्तु मुझे जो भगवानको ळानेके लिये भेज 
रहा है यह इसने मेरे लिये बड़ा अनुग्रह किया 
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MEE ST 
है । आज मैं घराधाममें अवतीर्ण हुए मग 
चरण-पंकजको देख सकूंगा जिसके गस 
कान्तिसे बड़े-बड़े पापिरयोके पापान्धकार दूर हो से 
हैं । आहा ! आज मेरा बडा सुप्रभात है जो मैं आर 
उन हरि भगवानके दर्शन करूँगा जो | बेने | 
देवताओंके भी शरणदायक हैं । यही नहीं, सके | 
( मार्गदर्शक अथवा पिता ) हैं । कदाचित्‌ इसमे झ | 
समझा जाय कि भगवान्‌ महामहिमशाली पूज्य जल्न 
सिद्ध इए । ऐसोंका तो यहींसे ध्यान किया जा सक्ता | 
है । वहाँ जानेका कौन असाधारण फल है! इसा 
वे कहते हैं 'त्रेळोक्यकान्तम? त्रिलोकीमात्रमे एक 
कमनीय वही हैं । उनकी भुवनमोहिनी रूपमा 
दर्शन वहाँ गये बिना नहीं हो सकता । यदि त्रिलेकीमसे 
ल्यि वे सुन्दर हैं तो फिर कंसादि क्यों नहस 
रूपमाधुरीसे प्रसन्न होते ! इसके लिये आगे कहते 
“दृक्षिमन्महोत्सवम! जिनके पास दृष्टि है उनके लि 
वे मनोहर ही क्या एक अलौकिक be 
जिनके नेत्र ही नहीं, नेत्र होते इए भी जो अन ८ 
उनको भगवान्‌की मधुरता भला कैसे प्रतीत पे 
हे! कंसादिके पास तो वढ नेत्र ही गे 
भगवान < सक । | 
द्वारा वे का दशन कर से च द| 
सुन्दर रूप भला किस प्रयोजनका ' बे 
जिये नेत्र मिठे 
उस रूपमाधुरीको देखनेके र 
रग अ 2 ठाहाळोट हो जाते हैं । और तो? 


मेडत्यनुग्रह 


१." * व.पु १५ ~ 


“er Sl, IH “०५० 


A? ज ३ 


I 


ऋ कंसो बताद्याकृत ह | 
द्रक्षयेडञ्चिपद प्रहितो्युना 
मड 
कृतावतारस्प्र दुरत्यय त 
ततय 
तं स्वद्य नूनं महतां गति : 
रेहोक्यकान्तं दि 
रूप॑ दधानं भिय ईतः 
रक्ष्ये ममासुर 


| ग्म ९] 


| लारी बह है कि साक्षात्‌ लक्ष्मी भी उसे अपना 
झा खान समझकर कमी बिलग नहीं होती । 


तेम चंळते-चळते अक्ररकी वही दशा हो जाती 
| जे माहुक प्रेमीकी हुआ करती है । रारीरादिकी 
दुव भूलकर उनका विचार केवळ उन भगबान्‌- 
उत्ता ही ळग जाता है, जिनके पास वे जा रहे 
| ह| माबान्‌की भावना मानो सजीव होकर उनके 
इनाकरणको व्याप्त कर लेती है । वे भाँति-भाँतिके 
वे वॉपते हैं--#मैं रथसे उतरते ही बलराम 
क्‌ शरकृष्णके चरण-कमलोंको प्रणाम करूँगा, 
श ! जिनको योगी भी भगवत्प्राप्तिके लिये सदा 
बने मनमे ध्यान किया करते हैं । भाई ! बृन्दावनके 
भौ गोप-बाळक भी बड़े धन्य हैं जिनको भगवान्‌- 
भ नेका गौरव प्राप्त हुआ है । मठे ही 
C वनौकसः? वनवासी समझते हों, मैं 
7 मानता हूँ | राम-कृष्णके साथ- 
क प्रणाम करूगा । अथवा केवल 
हि यना 
। ह रथाः 6 

षिवा धृत थोगिमिरप्यह आ | 
न आभ्यां च सखीन्वनौकसः ॥ 
6. पतितस्य मे विभुः 
| लान्न । 
1"... भोदेजितानां जो 


91 if 
स्यु शरणाषणां दणाम्‌ ॥ 
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क्षेज्ञ . तदीहितँ 
| त ` ईक्षत्यमलेन चक्षुषा ॥ 
| कताज्ञलिं 


| | च्य 
| पता सस्मितमाद्रंया इशा । 


पद 


| बोढा 0 
ओ। दै वीतविशङ्क ऊर्मिताम ॥ 
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'वनौकस उस वृन्दावनमें जो रहते हैं उन 
सभीको बड़े बहुमानके साथ. प्रणाम करूँगा, चाहे वे 
पञ्च-पक्षी, छता-बक्ष, पाषाण ही क्यों न हों । जिस 
समय मैं भगवानके चरणोंमें गिर जाऊँगा उस समय 
वे बड़े स्नेह और. दयासे मेरे मस्तकपर वह हस्त- 
कमळ रख दंगे जिसके द्वारा घत्रराये हुए शरणार्थियों 
को सदा अभयदान मिला करता है । यह अभय भी 
ऐसी-चैसी हाळतमें नहीं दिया जाता | जो आतुर 
काङरूपी सर्पके वेगसे घबराकर चारों तरफ दौड़ते हैं 
और किसीको शरणयोग्य नहीं पाते उस समय आपही- 
के इस हस्तकमलसे यह असामान्य अभयदान मिळता 
है । फिर सोचते है- मैं तो कंसका भेजा हुआ जा 
रहा हूँ । मेरे ऊपर भगवानका अनुग्रह अथवा विश्वास 
क्योंकर होगा ? नहीं नहीं, भगवानको मेरे ऊपर 
बैरिबुद्धि कमी नहीं होगी | मैं कंसका भेजा हुआ 
जरूर जा रहा हूँ परन्तु भगवान्‌ मेरे हृदयको जानते 
हैं क्योंकि भगवान्‌ सबको देखनेवाळे हैं 'विश्वदक । 
वह चित्तकी चेष्टाओंको अपने अमोध चक्षुसे सदा 
देखते रहते हैं । कदाचित्‌ मेरे चित्तको जानते हुए 


- भी भगवान्‌ कंसके कारण मेरे विषयमें टळ जायं तो ? 


नहीं नहीं, वे ‘अच्युतः? मगवात्‌ कमी नहीं हटते । 
भला उनसे मेरे विषयमे भूळ होगी £ 


मैं फिर हाथ जोड़कर भगवानके चरणोंके पास 
बड़ी सावधानीसे बैठ जाऊंगा । आप उस समय 
हँसकर मेरे उपर करुणाद्र दृष्टि डालंगे । आहा, उस 
समय मेरे सब पातक दूर हो जायेंगे । इतने काळतक 
जो भगवद्द्वेषियोंके सहवासमें रहा हूँ, रात-दिन जो 
भगवानकी निन्दा-ही-निन्दा सुनता रहा हूँ, वे सब 
पाप दूर हो जायेंगे । सहवास ही केसा: मैं तो 
भगवदूद्रेषी कंसके अनसे ही पला हूँ । मेरे रोम-रोममें 
अपराध व्याप्त है। मैं कैसे बचूँगा ! नहीं नहीं, 
आपकी दयादृष्टि पड़ते ही 'अपध्वस्तसमस्तकिल्बिषः?, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३२० 

चाहे कैसे भी घोर पातक हों, अप” जड़-मूलसे सब नष्ट 
हो जायेंगे । मुझे पापोंके तरफकी कोई शङ्का नहीं । 
मैं निःशङ्क होकर अलौकिक आनन्दका पात्र बनूगा । 


मुझे दीनतासे बैठा हुआ देखकर दयाळु भगवान्‌ 
अपनी लंब्री-लंब्री भुजाओंसे मेरा आलिङ्गन करेगे । 
स्नेहके कारण मुझे छातीसे लगा लंगे। क्यों £ कहते 
हैं "सुहृत्तम! मैं भगवानके ' सुहृत्‌ सम्बन्धियोंमें हूँ । 
सुझपर कृपा नहीं करेगे £ केवळ यही नहीं 'ज्ञातिम्‌' 
मैं भगवान्‌की जातिका हुँ । जातिका होनेसे क्या 
हुआ ! जातिका तो परस्पर वैमनस्य देखा जाता है । 
नहीं नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ । भगवान्‌ जानते हैं कि 
'अनन्यदैवतमः मेरे और कोई आराध्य देवता नहीं || 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरे हृदयकी अधिष्ठात्री देवता 


हैं । आहा, जिस समय भगवान्‌ मुझे अपनी छातीसे 


लगावंगे, मेरा यह आत्मा पवित्र ही नहीं, तीर्थरूप 
बन जायगा । तीर्थ जिस तरह दूसरोंको पवित्र करते 
हैं उसी तरह मैं ही क्या पवित्र होऊँगा मेरे सुहृत- 
सम्बन्धी सब्र मेरे समागमसे पवित्र हो जायँगे । मेरा 
वह कर्म-बन्धन हट जायगा, जिसने अबतक मुझे 
निरुच्छास जकड़ रक्खा था। छाती-से-छाती लगाकर 
जिस समय वे मुझसे मिल चुके, मैं हाथ जोड़कर 
प्रणत खड़ा रंगा, तब आप बड़े प्रेमसे मुझे ‘अक्रूरः 
कहकर. सम्बोधन करेगे। सच कहता हूँ उस 
समय मेरा जन्म धारण करना सफल हो 
जायगा । व्यासजीके अक्षर हैं “तदा वयं जन्मभृतः? 
1 सुद्ृत्तमं ज्ञातिमनन्यदैवतं 
दोभ्या. बृहद्भ्यां परिरप्स्यतेऽथ माम्‌ | 
आत्मा हि तीर्थीक्रियते तदैव मे 
बन्धश्च कर्मात्मक उच्छवसित्यतः || 


छन्धाङ्गसङ्ग प्रणतं ङृताञ्ञलिं 
मां वदयतेब्कूर ततेत्युरुअवाः । 
तदा वय जन्मभतों महीयसा 


नेवाद्तो यो घिगमुष्य जन्म तत्‌ ॥ 


कल्याण . 


उस समय हम जन्मधारी होंगे । यह क्या! 


अभी जन्मधारी नहीं हैं तो यहाँ कैसे मैन | | 


बोळ कैसे रहे हैं £ कहते हैं, यह जन्म नहीं। श्‌ 


तो निर्थक विडम्बना है प्राणी गर्भमे स्तुति कात | 
हुआ भगवान्‌से प्रतिज्ञा करता है- हे प्रम! ग्न | 
दुःखसे मुझे बचाइये, मैं जन्म लेकर आपका अक्र | 


दूंगा । किन्तु इसके अनन्तर यदि वह जन्म ऐका 
भी भगवानूसे अलग रहे तो क्या यह जन्म ठेना है! 


नहीं नहीं, जन्म पाना तो वही है जो जन्म देरे | 
वाले भगवान्‌के अनुकूल हो । इसीलिये अक्रर कहो | 


है-अभीतक हम जन्म लेकर भी नहींके बराबर है 


जिस समय हमपर भगवानका अनुग्रह होगा त | 


जन्मधारी होंगे “तदा वयं जन्मभृतः' यही क्यो, 
नीतिवाले भी तो कहते हैं कि-- 
'स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्‌ 
वही उत्पन्न हुआ कहलायेगा जिसके द्वारा वर 
की उन्नति हो अर्थात्‌ अच्छे आदमियोंमें बिक 


नाम हो । इसी आशयसे भगवान्‌ वेदव्यास भी के । 


1) 
हैं-'महीयसा नैवादतो यो घिगमुष्य जन्म स 
ऐसे महापुरुषोंके द्वारा आदरपात्र नही ब 


वह जन्म लेना धिक्कार है । क्यों * क्ल क| 
! | मराव 


इतने मात्र सम्बोधनसे वह अपना 
मान रहे हैं £ कहते हैं उसुक | 
साधारण बड़े आदमी नहीं । वे ह ह त 
उनकी कीतिं बड़ी भारी है । उनकी की 

नहीं । कीर्ति मी कैसी जिसको 1 द 


पातकी भी उद्धार पा चुके हैं | जन दष परी 
आदमियोंका बोलना दूर रहा; उनकी हैं तब त्त 
तकको हम अपना अहोमाग्य २" र्ती 


भगवान्‌ प्रेमपूर्वक सम्बोधन कर माय 
उपस्थित रहकर उसके छननेका i बडी 
क्या बाकी रहा: इसीलिये अक्रूर 
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बमा ९] 
| । हते इर सम्बोधन करनेवाले भगवानका गौरव 
`) सतक हैं कि--उरुश्रवा:' । 
रको इस समय कंसरूपी प्रतिबन्धकका भय 
| दयावे इस समय खतन्त्र हैं । फिर स्थान भी 
हात है, वह स्थान भी क्या साधारण था, परम 
| फत ब्रजभूमि | मार्गके चारों ओर कुसुमित वृक्ष 
| रहा रहे ये | छताओंपर भोंरोंका अव्यक्त गान 
| है हा था । कलिन्दनन्दिनी श्रीयमुनाके तरल 
गोसे टकराये हुए शीतळ सुगन्धित मन्द पवनके 
के रह-रहकर अगवानी कर रहे थे । भगवान्‌ 
षिमाटी अस्ताचलछकी ओर पूर्ण झुक चुके थे । 
| | मष नहरी किरणें फूलोंको केसरके गहरे रंगमें 
| हाँ थां । सायंकाळका सर्वसुखद समय सम्मुख 
कषित या । भगवान्‌ व्यासदेव कहते है 
| ति सञ्चिन्तयन्‌ कृष्ण श्वफर्कतनयोऽध्चनि । 
| i गोकुल प्राप्त सू्यश्चास्तगिरिं चुप ॥ 
गणम इस प्रकार भगवानका ध्यान करते हुए 
गर गोकुल अर्थात्‌ नन्द्राजके गोष्ठ 
गसस्थान ) में पहुँचे और सूर्यदेव 
। ओर |! ] 
| -अ हा 5 देश और कालको पाकर 
| शग. ३ ` उफ होकर भगवानकी तरफ दौड 
| बाद एक सोत उमड़ रहा था । भावनाकी 
उठ रही थीं। बात यह थी कि 
स समय प्रतिबन्धक भय बिल्कुल 
| ने प अतएव पावनसंसर्ग, एकान्त आदि 
मनू पित हुआ भक्तिप्रवाह शतमुख 
तरफ उमड़ चला था । बे 
मार्गपर बड़े बहुमान और 
नीची नजर डाळे हुए थे | आहा ! 
जहाँ भगवान्‌ गोचारणके लिये 
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ल पधारते हैं. । उन्हें इस भूमिके एक-एक कण 
बड़े अभिनन्दनीय माझम हो रहे थे | अचानक उनकी 
दृष्टि पड़ती है कि मार्गमे कुछ चरणचिह ऐसे हैं 
जिनमें कमल, यव, अछुश आदिके चिह्न उभरे हुए 
है! बस, फिर क्या था, उमडा हुआ प्रेमप्रवाह 
हृदयकी सीमामें कबतक रुका रहता : अक्रूर बेकाबू 
हो जाते हैं । कहते हैं, आहा ! यह तो उन प्रमुके 
चरणारविन्द हें जिनकी धूलिको मस्तकपर धारण 
करनेके लिये बड़े-बड़े देवता तक तरसते हैं । 'अखिळ- 
लोकपाळकिरीटडुष्टामलपादरेणोः' एक दो नहीं, 
इन्द्रादि सम्पूर्ण लोकपालोंके किरीटोंने धारण की है 
निर्मल पदधूलि जिनकी । साधारण देवताओंकी क्या 
कथा, जो एक-एक लोकोंके खामी हैं वे भी अपने 
रत्रमुकुटोपर उनकी चरणरेणुको धारण करना अपना 
अहोभाग्य समझते हैं । इस भूमिको अनेक देवता, 
अनेक मुनि, अनेक सिद्धोंके चरणचिहोंको धारण 
करनेका सौभाग्य मिलता है । परन्तु आपके चरण- 
चिहोंका जिस समय इस भूमिको स्पर्शामात्र होता हे 
उस समय इसकी परिस्थिति दूसरी ही हो जाती है । 
उस सुख और बहुमानको पाकर इस भूतधात्री 
वसुन्धराको भी अद्भुत कौतुक हो जाता है । इसी- 
लिये श्रीव्यासने कहा है 'क्षितिकोतुकानि' । 

जिस प्रथ्वीने आजतक न जाने कितने चरित्र 
देखे हैं, कितनी-कितनी अद्भुत धटनाओंकी जो 
साक्षिणी है । रात-दिन अच्छे-बुरे सबके लिये एक-सी 
बरतनेके कारण जिसको 'सर्वेस॒हा' कहा जाता है । 
नयी-नयी कौतुकसामग्रियोंके अभिमानको मन्द करने- 
के लिये जिसके विषयमें कहा जाता है कि-- 
(विस्तीर्णा पथिवी' [इस पथिवीका विस्तार बहुत है ], 
बह अचला भी जिन चरणोंके स्पर्श कौतुकसे विचलित 
हो पड़ती है, भला उनकी महिमा सामान्य है 
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हुए श्रीव्यासदेव कहते हैं---'क्षितिकौतुकानि' ।# 
परमहंसमूद्धन्य भगवान्‌ शुक अक्र्रकी उस 
समयकी दशाको चित्रित करते हुए कहते हैं कि जैसे 
ही उन्होंने उन चरणचिहोंको देखा वैसे ही उनके 
हृदयमें आनन्दप्रवाह इतना उमड़ा कि वे आपेमें नहीं रहे, 
सम्भ्रम हो पड़ा आह्वादका समुद्र इतना उद्वेलित 
हुआ कि उसमें “सम्‌? बड़े-बड़े “श्रम! भवर पड़ने 
लगे । अतएव यहाँ अक्षर हैँ- “तदरशनाहादविद्ृृद्ध- 
संश्रमः |” भला, हृदयके सम्त्रमका आपको केसे पता 
चला ? कहते है--उसके ऊँचे-ऊँचे निशान शरीर- 
पर दूरसे दिखायी देते थे 'ऊर्ध्वरोमा ।' प्रेमके कारण 
उनके सत्र शारीरमें रोमाञ्च हो गया । प्रेमप्रवाहके 
वे अन्दाज उमड़नेकी रोमाञ्चरूपी झंडियोने केवळ सूचना 
ही नहीं दी, यह भी प्रतीत हो गया कि यह प्रवाह 
अब रोके रुक नहीं सकता । बाहर उमड चला । 
अतएव कहते हैँ-“अश्रुकलाकुढेक्षणः अश्रुप्रवाहसे 
भर उठे हैं नेत्र जिनके । : 
जब प्रेमपयोधिमें इतना प्रबळ ज्वारभाटा आया 
हुआ था तो क्या वह अक्रूरको निश्चल रहने दे सकता 
या £ नहीं, अक्रूरसे न रहा गया । 'रथादवस्कन्य स 
तेष्वचेष्टत' रथके जूड़ेसे कूदकर वे उन चरणचिहोंपर 
छोटने ठगे । क्यों ? कंस-सरीखे छोकातिशायी प्रभाव- 
शाढीके वे सभ्मानपात्र थे | उसके भेजे हुए राजकीय 
सुसजित रय लेकर आ रहे थे । दिव्य बख्नाभूषणधारी 
प्रतिष्ठित यादवश्रेष्ठ अक्रूर उस घूल्में मळा क्यों लोट 
रहे ये १ कहते हे---प्रमोरमून्यडप्रिरजांस्यही इति |” 
आहा ! यह रज उन प्रभुके चरणोंकी है, जिन प्रसु- 


श्र पदानि तस्याखिललोकपाल- 
, किरीटजुष्टामलपादरेणो; | 
ददश गोष्ठे क्षितिकोतुकानि 
| 'विलक्षितान्यब्जयवाळुझाचेः ॥ 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| [ भाग / 


जिनके यान करते-करते अकर अबतक हे आहह | 
जनके दशनके विचारसे ही इतना आनन्द धे 
था कि उसके कारण सत्र कुछ भूलकर सु के 
नाना कल्पनाओंकी इमारत बना रहे थे कि बे पे 
यों दौखंगे, मैं उनके चरणोंपर यों जाउँगा । ३ 
मुझे यों सम्बोधन करेगे इत्यादि । जिनके ध्यान 
इतने एकतान थे कि रास्तातक नहीं माझम प, 
सूर्य भी अस्ताचळको जाने लगे थे । उन्हीं हृदयापिि 
भगत्रानूकी यह चरणधूलि है । जिनके सागितके 
विषयमें बड़े गवसे अक्रूर पहले कह चुके हैं 'अनन्य- 
दैवतम्‌ ।” जिनको वह अपना एकमात्र उपास का 
चुके हैं उनकी चरणधघूलिपर वे लोट इसमें क्या 
आश्चर्य । उनकी चरणधूलिको तो यावन्मात्र लोकपा 
तक अपने मुकुटोंपर बडे गर्वसे धारण करते है- 
अखिललोकपालकिरीटजुष्टामलपादरेणोः । 
भगवान्‌की पावन चरणंधूलिपर लोटते इए भ | 
तो देहायनुसंधान सब भूल ही जाते हैं किन्तु कक 
की इस भक्ति और भाग्यवत्ताको देखकर कक 
तक अपने कथा-प्रक्रमको भूल जाते है, 
को छोड़कर प्रसङ्गान्तर उठाने लगते हैं | कपर 
चल रहा था कि अक्रूर भगवान्‌ श्रोदृप्णका री 
करते हुए नन्दराजके गोष्ठकी ओर कु. | 
भगवानके चरणचिह्रोंको देखकर प्रेमा 
चरणोपर छोटने लगते हैं। यों बरावर डस है | 
कथानक चळ रहा या। उसे छोड अ हो | 
भाग्यको देखकर व्यासदेव इतने इ और हैं | 
है कि वे उनकी बात तो छोड 


Or VN 


FEM 2. २1. 
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धारियोंको शिक्षा देने लगते हें ति है हि बी | 
लिये देह-घारणका इतना ही म्री” नो | 


दम्भ ( ऊपरका ढोंग ) भय और शोक ततद शं | 
भगवानके चिहोंके दर्शन-श्रवणादिर | 
हुआ करता है । | 


नोक १३२३ 


ब्ला ] 
~ > 1. मम त To 
मान्य न्य कथनस अक्र ठो डले = ~ ~ 
ह भक्तकयाके सामा से अक्र्रके विशेष डिये पहले इडो व्यासजीने अक्रूरके पिताका भाग्य 
पत्रका श्रीवेदव्यास विशेषरूपसे समथन करते हैं । सराहा है कि REE 
मि धन्य हैं अक्र्रके पिता “श्वफल्क 
ते व्यक्षनासे अक्र्रका अभिनन्दन कर रहे हैं जिन्होंने 

८ < न्हाने अक्रुरसदर भाग्यवान्‌ भक्त उत्पन्न किया । 

#-भाई अङ्गारके देहधारणका प्रयोजन आज तमी तो बल । 
| पूर्ण हो गया जो सब बाहरी आडम्बर, एका नाम न लेकर कहा है--- 

आदिका मय तथा भविष्यतके सोच-विचारोंको इति सञ्चिन्तयन्‌ कृष्ण *वफल्कतनयो!$ध्वनि । 
ब्र वे मगवानूके चरणोंपर यों आत्मसमर्पण कर केवळ "चिन्तयन्‌! ही नहीं 'सक्चिन्तयन्‌र सब 
लेह । इसील्यि कथाक्रमको छोड़कर भी वे अन्नूर- तरफ़से मन, बुद्धि, इन्द्रियादिके व्यापारको भगवानमें 
| प्रशंसा इस तरह करने लगते हैं । यही नहीं, वे ही छ्गा देना। जिस तरह भगवानका ध्यान होना 
झूको और भी अधिक भाग्यत्रान्‌ मानते हैं । कहते हैँ चाहिये उस “सम्यक्‌ प्रकारसे अर्थात्‌ तन्मयतासे 
हि ऐसे दुःसंगमे रहते इए भी अक्रूर बड़े भाग्यवान्‌ चिन्तयत्‌ विचार करते हुए' सो भी आसन ठगाकर 
चो भगवानूके अनेकानेक सम्बन्धियोंसे भी बढ़कर निश्वळतासे एक जगह बैठे हों सो नहीं, “अध्वनि” 
रग पा गये रात-दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ में चलते-चळते भगवानके ध्यानमें यों एकतान 
क खानपर रहते हुए भी बहुतोंने उन्हें पहचाना तक डो जाना दढ आसक्तिका चिह है । जिसको भगवानमें 
'ै। किन्तु अक्ररने उनकी केवल महिमाको ही न॑ इतना अनुराग है वह क्या सामान्य भाग्यवान्‌ है £ 


FA NN SSH 


ग | म प्रलुत उनको अपना सर्वख समर्पण कर दिया। अतएव अक्ररके वंशको बधाई देते इए श्रीवेदव्यास 
मकै विषयमे अपनी एकान्त भावना छगा दी । इसी- कहते हैं “श्रफल्कतनयः' (शेष आगे ) 
न DT 
4 
त ७ | 
| | नीको | 
न| बृन्दाबन घाम नीको, घजञको बिश्राम नीको, क 
का स्यामा-स्याम नाम नीको, मंदिर अनदको। 
| कालीदृद्द न्हान नीको, जसुनाको पान नीको” 
; | रेलुकाको खान नीको) स्वाद सानो कदको ॥ 
र राधा-कृष्ण कुंड नीको; संतनको संग नीको! 
| | रस कह 

| गौर-स्याम रंग नीको, अंग जुगचद्‌ | 

(| नील-पीत पट नीको, बँसीवट तट नीको, 

| नीको नंद्को ॥ 

i ळलितकिसोरी नीको, नट 

~= 
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श्रीकैकेयी ओर सुमित्रामाताके चरित्रसे शिक्षा 


( छेखक--भीजयरामदासजी “दीन? रामायणी ) 


श्रीकेकेयीजी 


६0 . | और गुप्त दो प्रकारकी झिक्षाए लौकिक 


हृं तथा पारलौकिक रूपोंमें मिळती हैं । 
ह प्रथम प्रकटरूपमें लोकशिक्षाको स्पष्ट 
किया गया है, जैसे कोई कैसा भी भळा घर क्यों न 
हो, घरवाळोंमें परस्पर केसी भी प्रीति क्यों न हो, 
घरकी ख्रियाँ कैसी भी सुयोग्य और सुबोध क्या 
न हों, परन्तु जहाँ उन्होंने चेरियों ( नौकरानियों) की 
सेवा-ुश्रूषासे प्रसन्न होकर उनका अनुचित मान 
बढ़ाया कि उन मन्द्बुद्विवाळी ख्लियोंको इधर-उधर 
भेदभाव पेंदा करने और चुगली खानेका अवसर 
मिल जाता है । बस, रईसोंकी रमणियाँ उसीमें अपना 
हित जानकर उनकी बातोंमें आ जाती हैं तथा अपनी 
सुशीळता और सुबोधताको खो बैठती हैं--'रहै न 
नीच मते चतुराई! | परिणाम यह होता है कि वे 
अकारण ही 'परस्पर विरोध और विग्रह करनेपर 
तत्पर हो जाती हैं तथा सब प्रकारसे हानि और 
दुःखका शिकार बनती हैं । श्रीकेकेयीमाताको देखिये, 
पहले वे किस तरह विचारशीछा और सुमतिभाजन 
थीं | दासी मन्थराके वचनोंके उत्तरमें पहले उन्होंने 
कितने सुन्दर विचार प्रकट किये थे--- 
सुनि प्रिय बचन मलिन मन जानी झुक रानि अब शह अरगानी 
युनि अस कब हुँ कहसि घरफोरी | तब धरि जीभ कढ़ावों तोरी॥ 
x x x 
सुदिन सुमंगळदायक सोईं। तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ 
सामि सेवक छघु भाई। यह दिनकर कुळ रीति सोहाई॥ 
राम तिलक जो साँचहु काली। देउँ माँगु मनभावत आळी ॥ 
सम सब महतारी । रामहि सहज सुभाय पियारी ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याण 


रतमाता श्रीकैकेयीजीके चरित्रोसे प्रकट 


'जने भरत 


सोपर करहि सनेह बिसेखी । मैं करि प्रीति-प्रीछा दे | 
जो बिधि जनम देइ करि छोडू । होहु राम-सिय ततो ४, 
प्रानते अधिक राम प्रिय मोरे। तिन्हके तिछक होम कसतो | 

हे जिस समय पुरवासिनी . लिया. इकट्ट हो 
श्रीककेयीजीको सिखळाने ठगी, उस समयके चने | गुर 
भी श्रोकैकेयी अम्बाका पूर्वखभाव स्पष्ट हो रहाहै- शः 


करहु रामपर सहज सनेहू । केहि अपराध आज बत देहा 
कबहुँ न कियेहु सवति आरेसू । प्रीति प्रतीति जान सब देस्‌। 
कौसल्या अब काह बिगारा । तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर जा! | 


अपनी ही करतूर्तोसे अपने पतिदेवकी मृत्युका बार | भः 
बनीं--- | 
छीन्ह बिधवपन अपजस आपू । दीन्हेउ प्रजहि सोक संता! ह 
अपने प्राणप्रिय रामजीको बनमें भेजकर अ | 
कालतकके लिये अपयशका पात्र बनीं अर्त 
जगतूकी माताओं और बहिनोंको इस शिक्षासे | 
रहना चाहिये ताकि उन्हें भेदबुद्धि उत्पन | 
बातोंके सुनने तकका भी अवसर न Ro 
द्वितीय, शुप्तरूपकी परलोक शिक्षक 
कीजिये-- 
होत अयुक्त युक्त स्वामिन हि 
जंग खारथ हित प्रसुहि पठे बन तथ 
अस भक्त प्रेम 
प्रभु प्रसन्न सौ बार उन्हें कोट 
राम बढ्दा परिपूर्ण घर कि बन कह मरे 
किन्तु भरत अस भक्त चुकीळो 


|| -' 
त बलि छि हरित | 
मरत द! | 


| सा ९ ] 

oN न 
वल आवे काम रामके आप दुखी बदनाम । 
` हे कडि बारिबो यसको यह ऐसनिको काम ॥ 
| ॥ दै दियो जस न दै सक्यो: पिया बचा गयो कंघ। 
1 | थे कातूति कीन्ह केकेयी प्रेस निगोड़ो अंघ॥ 


SS 


पने में अघाने गावे रोग रटे कोड और। 
| प्लिप्रथु हित सहि अयस जियब जग भगति मेजँको ठौर ॥ 

महान्‌ व्यक्तियोंके अयुक्त--अनुचित कार्योमें भी 
पुष अर्थात्‌ औचित्य रहता है । जैसे भगवान्‌ वामनने 
गा बलिसे छल करके भिक्षा ली तो कुछ अपने 
रके लिये नहीं । क्योंकि जो भगवान्‌ आप्तकाम हैं, 
भिखारी कैसे बन सकते हैं ! अतएव उनका वह 
| अगं देवताओंकी रक्षा एवं जगत्‌-हितके लिये हुआ 
| 71 उसी प्रकार भरतमाता श्रीकेकेयीजीने भी प्रभु 
॥ शामबीको संसारके हितके लिये ही वनमें मिजवाया 
1| जो माता भरत-सरीखे भगवद्धक्त पुत्रको पैदा 
| के ओमगवानूको अर्पण कर दे और जिस भक्तसे 
शटरफिका गौरव बढ़े 


_ रे माता यदि श्रीरामजीको सौ बार मी वनमें 
` ` सिं उसपर प्रसन्न ही रहेंगे । कारण यह है 
| ; ॥ ब्रह्म हैं, वे घरमें अथवा वनमें सब 
| लिये घर और बन सब समान हैं । 
कह औमरतजी -सरीखा मक्तभूषण तो त्रिभुवनमें 
॥ बाहेर । किसी प्रकार भगवानकी सेवा होनी 
|)! 0 क दु:खी और बदनाम ही क्यों न 
1१०३ ८ सेवक वही है जो किसी प्रकार खामी- 
साय नहीं रखता है--- 

ह सेवकाईे। खारथ छल फल चारि बिहाई॥ 
> अपयशका भागी बनना ग्रृत्युसे 


2» >> 


अक्ल जै डर न 


अपजस 
भस छाहू | मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥ 


श्रीकेकेयी और सुमित्रामाताके चरित्रसे शिक्षा 
MN 
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परन्तु ऐसी सेवा करना ही कैकेयी अम्बाका काम 
था! उनके पतिदेव श्रीदशरथजी महाराजने प्राण दे 
दिये, किन्तु यश नहीं दे सके | इस कठिन सेवासे 
बगछ ही दवा गये ! और इधर भगवान्‌ रामजीकी 
प्रेमान्ध भक्ता श्रीकैकेयीमाताने अपने यशको परित्याग 
करके अपयशमागी वननेकी कठिन सेवाको पूरा 
किया । यदि रामजीको उन्होंने वनमें न भेजा होता 
तो प्रभुका भूमार उतारनेका मुख्य कार्य नहीं हो 
पाता । उनको वनमें भेजकर किसीको अपयशका 
भागी बनना आवश्यक था । बस इसी सेवाको कैकेयी- 
माताने अपने जिम्मे ले लिया था । संसारमै खार्यी 
मक्तोंकी कमी नहीं है । किसीको ज्यों ही भूख लगती 
है कि वह क्षुधाभिसे सन्तप्त होकर “भगवान्‌ भगवान्‌? 
पुकारने लगता है और कहता है कि (हे प्रभु, कहींसे 
भोजन भिजवाओ !' अथवा जब्र किसीका पेट भरा 
रहता है तो वह अपने श्रबणानन्दके लिये राग- 
रागिनियोंद्वारा कोई भजन गाने लगता है या बहुधा 


| सात अब अभिय सघाहू । कीन्हेड सुरुम सुधा बसुधाह॥ रोग-पीड़ित भी 'हाय राम, हाय राम? कहने लगते 


हें । परन्तु श्रीकैकेयी अम्बाजीकी जैसी कठिन भक्ति 
थी, उन्होंने अपने प्यारे प्रभु श्रीरामजीके लिये जिस 
तरह अपयश उठाया और उसको आजीवन निमाया, 
वह दूसरोंके ढिये म्याओंका ठौर * ही है । इस 
कथनके भावकी पुष्टि श्रीगोखामीजी महाराजकी इन 
चौपाइयोंसे होती है-- 


` #म्थाओंका ठौर? से उपमा दी गयी है । एक बार 
किसी बिल्लीको मारनेके लिये चूहोंने मिलकर सभा की | 
उसमें तय होने लगा कि कोन किस अंगपर आधात करेगा। 
पैर, पीठ, पूँछ आदि अङ्गोपर तो सबने खीकार किया 
परन्तु मुँहकी रचा उठते ही सबोंने एक खरसे कहा कि 
(वह तो म्याओंका ठौर है !' उसी तरह यहाँ केकेयीकी 
कठिन भगबद्भक्तिको दूसरोके लिये जानपर खेलनेके समान 


दुष्कर बतलाया गया है। 


——— 
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दोष देइ जननी जड़ तेई.। जिन गुरु साधु सभा नहिं सेइ॥ 


बिनु समुझे निज अघ परिपाकू । जारेडें जाय जननि कहि काकू॥ : 


. श्रीमुखवचन है कि (मेरे इस वनगमनके 
सम्बन्धमें ) “यदि कोई श्रीकेकेयीमाताको दोषभागी 
बतंलायेगा. तो वह जड़ अर्थात्‌ अज्ञानी होगा । ऐसा 
वही कर सकेगा जिसने गुरु और सांधु-समाजके 
उपदेशों तथा सत्सङ्गका सेवन नहीं किया होगा ।! 
श्रीमरतलाळजीने:मी कहा है कि “अपने अपराधको 
न समझ सकनेके कारण मैंने क्ट्रक्तियोद्वारा व्यर्थ ही 
माताको सन्ताप पहुँचाया।! ; 


'श्रीचित्रकूट पहुँचनेपर श्रीरामजीने माताओंमें सर्व- 
प्रथम केकेयीजीसै ही भेंट किया और अपने सरल 
खभावंद्वारा' उनकी मतिको भक्तिसे खूब तर कर 
दियाः। ( भगवान्‌ अपने परम प्रिय मकको ही अपनो 
दुलुभ भक्ति प्रदान करते हैं--'कोंड कोउ 'पाव भगति 
जिमि मोरी |! ) ' . 
प्रथम राम मेंटी .केकेयी । सरळ सुभाय भगंति मति सेई ॥ 
परा परि कीन्ह प्रबोध बहोरी। काल कमं बिधि सिर भरि खोरी॥ 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने श्रीकैकेयी अम्बाके चरणों 
में पड़कर ' उनको. निर्दोष सिद्ध करनेके लिये काल, 
कर्म और ब्रह्मापर दोष लगाया । 


' श्रीचित्रकूटसे जब अयोध्याका समाज छौटने लगा 
तब भी श्रीरामजीने शुद्ध 'स्नेहके साथ सबसे पहले 
माता कैकेयीजीसे ही भेंट की-- 

भरतमातु पढ बंदि प्रभु, सुचि सनेह मिलि भेटि । 

बिदा कीन्ह सजि पालकी, सकुच सोच सब मेंटि॥ 
वन-यात्राको पूरी करके श्रीअयोध्यामे पधारनेपर 
मी श्रीरामजी सबसे पहले माता कैकेयीके भवनमें गये- 
प्रभु जाना कैकेह छजानी । प्रथम तासु गृह गये भवानी ॥ 


श्रीरामगीतावळीको देखनेसे.पता चलता है कि 


___ *श्रीकैकेयी “जबतक जीवित रहीं .तबतक श्रीरामजी 
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उनको माता कोशल्यासे भी अपिकसान क 


2 ca NN ~ 


माना राम अधिक जननीसे जननिहु गॅस न 2 


भगवान्‌ रामजीकी ऐसी दया माता कैकेयी क्यों 
न हो ? वही तो कहते हैं---.. 


भक्त पर भजतहि भज । 


“MN - 


( विनय ) 
ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ | 
गीता 
जिस अम्बाने अपने प्रभुके लिये गि पे 
मिला दिया, नाना प्रकारके सोच, संकोच, उना भर 
कष्टको बरदास्त किया, उस जननीको निर्दोष बनाका्‌ 
सर्वश्रेष्ठ सम्मान देनेके लिये प्रभु क्यों न तसर हें? 
माता कैकेयीके द्वारा जीवमात्रको इस कठिन कितु 
सर्वोत्कृष्ट भक्तिकी शिक्षा दी गयी है कि “सांसार 
अपमान और बदनामीकी कुछ भी परवा न कफे 
भगवानूकी सेवा करनी चाहिये ।' 
देखिये, श्रीमरतजी क्या कहते हैं-- 


जानहिं राम कुटिछ करि मोहीं । छोग कहैं गुरुसाहिव द्रोही 
सीताराम चरन: रति मोरे । अनुदिन बढ़ अनुग्रह 


श्रीसुमित्राजी 


5 44 सु 2 HANA 


र भा, 
‘जिस समय: श्रीलक्ष्मणजी भगवान्‌ रामजीबीरे 
वन-गमनकी आज्ञा लेनेके लिये माता सुमित्रा 
गये, उस समय उन्होंने कैसे सारगर्मित | 
पूर्ण वचनद्वारा आज्ञा दी, पहले उसीकी अहे 
be 
क्र- 1 40 
तात तुम्हारि सातु वैदेही । पिता राम हाइ 
अवध तहाँ जहँ राम निवासू । तहे दिवस डे 
जौँ पै सीय राम बन जाहीं। अवध तुग्हार बा 


he Nl 


गुरुपितु मातु बंधु सुर साई । सेइअहि ST दारि | 
राम आन प्रिय जीवन जी के स्व i? रामे ह 5 
पूजनीय प्रिय परम जहाँते। स द 


जग ण | । 
अस जिय जानि संग बन जाह । छेहु तात _ दर! | 


भूरि भाग भाजन भयउँ, मोर्हि gas र 
जॉ तुम्हरे मन छोडि छ; 


क्‍ | बहा ९] 
वती वती जग सोई । रघुपति भगत जासु सुत होई ॥ 


होहि भाग राम बन जाहीं। दूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥ 
| हढ्छसुकृत कर बड़फल एहू। राम सीय पद सहज सनेहू ॥ 
| (रोष इरिषा मद सोह । जनि सपनेहु इनके बस होहू ॥ 
दक प्रकार बिकार बिहाई । मन क्रम बचन करेहु सेवकाई॥ 


बेद बराम बन लहिहँं कळेसू । सुत सोइ करेहु इहे उपदेसू ॥ 
इपदेस यह जेहि जात तुम्हरे रास सिय सुख पावहीं । 
शि मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं॥ 
उसी प्रभुहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिघ दई । 
पि होउ अबिरल असल सिय-रघुबीर पद नित नित नई ॥ 
श्रीपुमित्राजीने छखनळाळको उपदेश दिया कि 
१ वात! श्रीजानकीजी ही तुम्हारी माता है और सब 
| 1 स्नेह रखनेवाले , श्रीरामजी- ही. तुम्हारे पिता 
त धी सो १ कलि. 
शै दिन माना जाता है । उ सीताराम 
जा रहे ह अतएव यदि ड श्रीसीताराम 
अह उति गुर अयोष्यामे तुम्हारा कोई प्रयोजन 
ष ) पिता, . माता, भाई, देवता 
रेन सबको प्राणकी तरह समझकर सेवा 

| ' परन्तु श्रीरामजी समस्त ` जीवोंके जीव 
| हेन माणोके आण हैं । जीवमात्रपर उनकी 
कह... ती है। वे समीके रक्षक और परम 
हि अतः ससारके सभी परम पूज्य तथा प्रिय- 
। धो नते ही मानना उचित है । हे 
[भो वनको ऐसा ही निश्चय करके श्रीरघुनाथजीकी 
| जी. दुरि जाओ और अपना जीवन सफल 
| गे भक्त ढेद्यमे औरामपदारविन्दकी जो 
| स 


Am Tom) 7 । OM फेक 1. ७: 


श्रीकैकेयी और सुमित्रामाताके चरित्रसे शिक्षा 


कद बाँस भरि बादि बियानी । रामबिसुख सुतते हित हानी ॥ 


हुए कह बन सब भाँति सुपास। सँग पितु मातु राम सिय जासू॥ 
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रहना ही अच्छा है, क्‍योंकि “राम-बिमुख-सुत' पैदा 
2 कारण उसका प्रसव करना व्यर्थ हो जाता 

। राम-बिमुख-सुत' से सदैव अपने हितकी हानि 
होती है। ( यहाँ 'बादि बियानी' से पञ्च होनेकी 
सूचना मिळती है क्योंकि बियाना शब्द पश्ओंके 
लिये ही कहा जाता है । परन्तु पञ्च भी तो कामके 
होते हें । अतएव राम-बिमुख-सुत 'बादि' अर्थात्‌ 
निरर्थक पशके समान है) हे तात ! तुम्हारे ही भाग्यसे 
श्रीरामजी वनको जा रहे हैं इसमें अन्य कोई कारण 
नहीं है ( क्योंकि तुम वहाँ अकेले ही सेवामें रहकर 
पूरी-पूरी सेवा कर सकोगे और तमी तुम्हारा शेष' 
नाम चरितार्थ होगा तथा भगवान्‌ पृथ्वीका भार 
उतारकर तुम्हारा ही बोझ हलंका करेंगे ) । जितने 
भी पुण्यकार्य हैं उनका सबसे सुन्दर फल श्रीसीता- 
रामजीके चरणोंका खामाविक स्नेह ही है । वहाँ तुम 
राग, रोष, डाह, अहङ्कार, मोह आदि समस्त विकारों- 
को समी अवस्थाओंम त्याग करके मनसा, वाचा और 
कर्मणा श्रीरामजीकी सेवामें छीन रहना । तुमको तो 
उस वनमें सब प्रकारका सुपास ही रहेगा, क्योंकि 
तुम्हारे माता-पिता श्रीसीतारामजी सदा तुम्हारे साथ 
रहेंगे | हे पुत्र ! श्रीरामजीको तुम्हारी जिस सेवासे 
सुख मिल सके, जिस प्रकार उनको कोई छेश न 
हो, वही करना। हमारा यही उपदेश है । ऐसी 
सेवा करना जिससे श्रीसीतारामजी सुखी रहकर श्री- 
अवधके पिता, माता, प्रिय, परिवार आदिके सुखको 
कमी ध्यानमें भी न छावे । श्रीगोखामीजी कहते हैं 
कि माता समित्राने श्रीठखनलाल प्रभुको ऐसी शिक्षा 
देकर आज्ञा और आशीवाद दिया कि “जाओ, 
ओरामजीके चरणोंमें तुम्हारा नित्य नवीन, निर्मळ और 
अचल प्रेम हो ।' | [ 

धन्य, भगवान्‌ जिसपर कपा करें, उसको सुमित्रा- 
सरीखी माता दें | अधिकतर संसारमें यही देखा जाता 
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है कि संयोगवश किसीके पुत्रको वैराग्य उत्पन्न होता 
है---भगवद्धजनकी चेष्टाएँ होती हैं, तो माता उस 
पुत्रका पैर पकड़कर पीछेको ही खींचती है । स्पष्टरूप- 
से रोकती है, रोती-बिळबिळाती है, दूसरोंसे उसको 
संसारी शिक्षा देनेके लिये कहती दै, यहाँतक कि 
. साघु-महात्माओंके पास भी जाकर दुआ-विभूति 
माँगती है कि “हमारा लड़का विरक्त न हो जाय ।? 
आजकळलकी माताए स्वार्थथश अपने पुत्रोंको उन्हीं 
्रपञ्चोंकी सिक्षाए देती हैं, जिनसे सदैव नरककी 
यात्रा करनी पड़ती है-- 
जातें नरक निकाय निरंतर सो ते तोडि. सिखायो । 
(विनय) 
उनकी दृष्टिम वही छड़का लायक होता है जो 
अनीति और अधमंद्वारा पराये धनको उनके पास 
पइंचाता है । ऐसी माताओंको श्रीसुमित्राजीसे शिक्षा 
छेनी चाहिये, जिन्होंने कहा था कि 'वह माता 
पुत्रवती हो नहीं है, जिसका पुत्र भगवद्भक्त न हो । 
उसको वन्ध्या रहना.ही अच्छा है ।? श्रीसुमित्राजीने 
ऐसा कथन ही नहीं किया था, बल्कि उन्होंने वैसा 
कार्य करके मी दिखा दिया था । वह सामने ही देख 
रही थीं कि एक माता ( कैकेयी) अपने पुत्र (भरत) 
को दूसरेका इक छीनकर जबरदस्ती राज्य दिला रही 
है, परन्तु फिर भी उनकी. निष्ठामें किसी तरहका 
अन्तर नहीं आया और उन्होंने अपने प्राणप्रिय पुत्र 
छखनलाळको घोर वनवासकी सेवामें भेंट चढ़ा ही 
दिया ! अपितु आह्वादके साथ यह भी कहा--- 
' भूरि भागभाजन भयउ, मोहिं समेत बलि जाउँ । 
जों तुम्हरे मन छाँडि छळ, कोन्ह रामपद ठाउँ ॥ 
इतना ही नहीं, और भी देखिये । ढङ्काके युद्धमें 
शाक्ति-बाण लगा था, उसकी ओषधि- 
को धवलागिरिके समेत लेकर : श्रीहनुमानूजी उडे जा 
रह थे, परन्तु अयोध्या आते-आते श्रीमरतजीने उनको 
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बिना फरका बाण मारकर नीचे गिरा दिया | उप्र | 
श्रीमारुतिजीद्वारा शरीसुमित्राजीने जब यह पुना हि । 
'लक्ष्मणजी घायल पड़े हे? तो उन्होंने अपने है | 
श्रीशन्रुघ्नजीको भी आज्ञा दी कि 'हे तात | तम | 
हनुमान्‌जीके साथ श्रीरामजीकी सेवामें चळे जागे | ) 
यद्यपि श्रीरामजी किसीके मानके नहीं हैं, तथापि शे 
कुअवसरमें बन्धु-विहीन रहें, यह . मुझसे सहा नह 
जाता !? वाह री माता, तेरे बोध और भावमतिकी 
कोटिशत प्रणाम है ! भला भगवान्‌की असीम द्या 
जिस बड़भागिनी मातापर हो उसके आदर्श बिचारो- 
को कहना ही क्या है! | 
श्रीरामगीतावली-लङ्काकाण्डके १३वें पदयो ' 
देखिये | 
सुनि रन घायल छूपन परे हैं। 
स्वामिकाज संग्राम सुभटसों लोहे छलकारि हरे ह! | 
सुवन-सोक, संतोष सुमित्रद्धि रघुपति-भगति बरे ६। 
छिन छिन गात सुखात, छिनहि छिन हुळसत होत हरे €! 


iS BEC 2, 23. 33 ३ १९७ ८३१. 


कपिसों कहति सुभाय अंबके अंबक अंडु भरे ५ (१ 
रघुनंदन बिन बंधु कुअवसर, जद्यपि धवु टा पु 
“तात ! जाहु कपि सँग,” रिपुसूदन उठि कर जोरि देहे! | मे 
प्रसुदित पुळकि पेंत पूरे जनु बिधिबस छ ह. छ 


अंब-अनुजगति लखि पवनज-भरतादि 
तुळसी सब समुझाइ मातु तेहि समय सचेत 
अपने एक बेटेको काम आया a] 
भी मेंटचढ़ानेके लिये तैयार हो जाना रिग | 
विवेकशीळा माताका ही काम थीं ॥ उ | 
हृदयमें यह दृढ निश्चय था कि पत्र हत १ | 
भगवानके अर्थ ळग जाय और 3 परि | 
जो भगवद्भक्त पुत्र पैदा करे । अन्यथा हि 
सुत? से कोई लाम नहीं होता; बल्कि. द 
हानि होतो है ।' अस्ठु। ` तगत | भ 
जगतूकी सम्पूर्ण खियोंको इ ती | 


को सामने रखते हुए पुत्र-प्रसवकी ॥५ 


करे ह | 


त्य 


काड 


>>” 


| हहा ९] 


शहि | जो माता लड़कपनसे ही अपने बच्चेमें 
॥ कतिका संस्कार उत्पन्न करके उसको भगवद्धक्त 
| देगी, वही 'पुत्रवती' कहलानेका सौभाग्य प्राप्त 
। न संसारके समस्त पुत्रोका भी यही कर्तव्य है 
| ४ बे अपनी-अपनी माताओंको पुत्रवती ख्ियोंकी 
ले परिगणित करानेके लिये भगवद्भक्त बनें । नहीं 
वे उनके लिये भी विनयपत्रिकाका यह पद लागू 
क 


शेनिक सत्यकी, संत शिवकी और प्रेमी 
& सुन्दरकी उपासना करता है | दार्शनिक, 
४ संत ओर प्रेमी अपनी-अपनी साधनाकी 

अनन्यताद्वारा परमात्माकी अनुभूति 
तथा प्रभुके दशनकी ओर ही बढ़ते हैं । 
(१८ प्रत्येकके हृदयमें प्यास तो है हरिके 
हनन a ही । उसी इरिको दार्द- 
| स कर नकर परात्पर ब्रह्म परमात्मा कहता है; 
| र का एकमात्र गति, प्रभु; साक्षी; 
| भार कहकर मव अनन्तं देवेशं जगन्निवास 
। पर प्रिय „„ उवा हे और उसी इरिको प्रेमी 
| भे घारे ४रयवलम, प्राणघन, जीवनसवंख मानः 

भा बिराट नामसे पुकारता है| दार्शनिक प्रभुकी 
| मे नक्रा सत्ताकी अनुभूतिमै अपने भीतर एक 
| मे न मरे! पाकर कह उठता है--'अब हम 
| दीन सत पग-पगपर प्रमुकी अपार 
राका दनकर रोम-रोमसे उसी 
| पर हो गमे पणिपात करके आर्तमाबरे पूछता 


| श्र ती चरन तुम्हारे ? प्रेमी अणु-अणुमें 
| षि माधुरी ° छलकती हुई अपने प्राणप्यारे- 
| भे "परेकै अघरोका दशनकर उस रसमें सराबोर 
EN अमृत पीकर, दिव्य उन्मादकी 


संकारमें गा उठता. हे-“बसो 


| ऐकभ माणो 
Fi 


महात्मा सुन्द्रदासकी अनन्यता 


१३२९ 


तुझसिदास हरिनाम सुधा तजि 

सढ हदि पियत विषय बिष माँगी । 
सूकर खान सृगाछ . सरिस जड़ 

जनमत जगत जननि दुख लागी ॥ 


माताओमें श्रीसुमित्रामाताजीके चरित्रपर दृष्टिपात 
करनेसे मुँहसे बरबस निकल पड़ता है कि श्रीसुमित्रा- 
माताजी धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं] 


सियावर रामचन्द्रजीकी जय | 


इनः 
महात्मा सुन्दरदासकी अनन्यता 


( लेखक--पं ० श्रीभुवनेश्वरनाथजी मिश्र “माधवः एम० ए० ) 


इस प्रकार दाशनिककी उच्चतम चिन्तना, संतकी 
उच्चतम साधना और प्रेमीकी उच्चतम संवेदना एक साथ ही 
हरिके चरणोंमें जाकर निर्वाण प्राप्त करती है क्योकि सभी- 
का परम लक्ष्य तो वही “एक? है; सारी सृष्टि, समस्त 
चराचर, कोटि कोटि ब्रह्माण्डकी भूख-प्यास एकमात्र 
प्रभुके प्रसादके लिये ही है। सभी इरिचरणोंकी छायाके 
लिये तड़प रहे हैं | अनादि कालसे आत्माकी एक लालसां 
कृष्ण प्रभुसे मिलनेकी ही है और भिन्न-भिन्न मार्गसे, अवेर- 
सबेर इम समी पहुंचेंगे इरिमें ही | हरिके सिवा कोई गति 
है ही नहीं | जीवका शिवत्व इरिको पाये बिना संभव 
नहीं | बंधनोंमें प्राण घुट रहे हैं इसील्यि तो इम सभी 
ज्ञात-अज्ञात रूपसे इरिकी ओरं जानेके ल्यि ही बाध्य हो. 
रहे हैं | बाध्य इसलिये कि इस पथमे आये बिना कहीं 
एक क्षणकी शान्ति मिळती ही नही, इसके सिवा कोई 
गति ही नहीं और 


तमेव 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 

इसको जानकर ही इम मृत्युको लॉघ जाते है, परम 
पद-प्राप्तिके लिये दूसरा माग है ही नहीं । 

दार्शनिक, संत और प्रेमी आगे जाकर एक ही हो 
जाते हैं | प्रत्येक दाशनिकमें संत और प्रेमी, प्रत्येक संतर्म 
दानिक और प्रेमी और प्रत्येक प्रेमीमै दाशनिक और 
संत छिपा रहता है| तीनोंकी प्रणाली भिन्न अवश्य हे 
अनुभूति भी मिज्ञमिन्न प्रकारकी है, रसका आखादन भी 
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अपने-अपने ढंगसे न छ कारका कर है पर जहाँ दर्शन अथवा मिलन 
है वहाँ तो मूल लक्ष्य एक होनेके कारण एक साथ ही 
दार्शनिक, संत और प्रेमीकी साध पूरी हो जाती है । जहाँ 
“इंशाबास्यमिद श्सवम्‌'की दिव्य अनुभूति है वहीं “वासुदेवः 
सवेमिति’ की भी--और जहाँ यह. अनुभूति है वहाँ 
दांझनिक, संत और प्रेमी घुले-मिले हैं | 
कोरे बौद्धिक व्यायामको भारतने कभी “दर्शन? के 
रूपमें खीकार नहीं किया । केवल विचारके द्वारा हम 
जी ही नहीं सकते । मनुष्य केवल मस्तिष्क नहीं है, प्रभुने 
उसे हृदय भी दिया है | पूर्ण मनुष्य तों विचार और 
अनुभूति को मिलाकर ही है । भारतीय दशनने . इसी 
लिये इदयका बहिष्कार नहीं किया | हमारे ` उपनिषद्‌ 


केवल “नेति-नेति! पर जाकर रुक नहीं गये अपितु आगे . 


बढ़कर हृदयको रसमें सराबोर कर देनेवाला मनोहर मन्त्र 
“रसो वै सः रसो वै सः” भी सुनाया और इसे सुनकर 
हमारी समसत आत्मा, रोम-रोम प्रभुके रसमें डूब गये और 
उस रसानुभूतिम हम अपने भीतर साक्षात्‌ प्रभुके दिव्य 
आलिङ्गनका मधु पीकर गा उठे-- व्य 
तदेतस्पेयः पुत्रात्प्रेयो वित्तात्रेयोऽन्यस्मात्सवस्माद्‌- 
न्तरतर यद्यमात्मा। ( बु उ० | १ 1४॥८) 
सबको हटाकर, सारे स्तरोंकों बेघकर मैं अपने भीतर 
आनन्दका जो लइराता हुआ अपार पारावार देख रहा 
हू, इस उमड़ते हुए अनन्त प्रेमसमुद्रमें जो मैं डुबकी 
लगा रहा हूँ, माधुर्यकी इस अजल अविरल महावृष्टिमे नहा 
रहा हूँ यही हमारे परम प्रियतमकी प्रीति है, हम उसके 
इृदयके वासी हैं । अब हम एक क्षणके लिये प्रेम, आनन्द 
और सौन्दयंके इस पारावारको छोड़ नहीं सकते; अब छोड़- 
कर जाना ही कहाँ है ! जबतक नहीं देखा था, जबतक 
प्राणौकी इसकी रसानुभूति नहीं हुई थी तमीतक .संसार- 
के भिन्न-भिन्न पदायाँमें सुख हूँढ़ रहा था । परन्तु वहाँ 
सुख केसे मिलता ! सारा सुख तो केन्द्रीभूत होकर यहाँ 
लहरा रहा है | यही वह प्रिय है जिसे जन्म-जन्मान्तरोसे 
हम खोज रहे थे, जिसे पानेके लिये वन-पर्वत, गिरि-गहर 
छानते फिरे | हमारा दिलवर तो हमारे भीतर ही छिपा 
या--बही तो हमारी “आत्मा? है-वह पुत्रसे प्रिय हे, 
घनसे प्रिय है, अन्य सबसे अत्यन्त ही भीतर है, वह हमारे 
आणोका प्राण, हृदयका सर्वेश्वर हमारा सर्वख है, उसके 


बिना हम एक क्षण भी प्राण कैसे धारण कर सकते हैं ! 
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आत्मदर्शनकी अनुभूतिमूलक षू न 
भारतीय जीवनकी एक महान्‌ विशेषता है।इस न | 


कारण ही भारतका अस्तित्व है, इसे खोकर बहू सद 

देगा ।. कपिल, कणाद, गोतमसे लेकर आक 
भारतीय चिन्तन-घारामें एक. अविच्छिन्नता रही है और 
वह है सर्वत्र हरिदर्शनकी भूख-प्यास। | बहुत 
पहले ही डंकेकी चोट यह कहा था कि अस्तमे हमें की 
“एक? में जाकर लय हो जाना पड़ेगा--वहाँ हम अपना 
नाम और रूप खोकर तन्मय, तल्लीन, तदाकार हो 
जायेंगे । यह प्राप्ति ही जीवनका एकमात्र परम छक्ष है- 


यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे- 
` ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 
विद्वान्नामरूपाद्विसुक्तः 
परात्पर पुरुषसुपेति दिभ्यस्‌। 
( सुण्ड० उ० ३। २।२ ) 


जिस प्रकार. बहती हुई नदियाँ नामरूपको छोइक 
समुद्रमे मिलकर अस्त हो जाती हैं इसी प्रकार नासते 
विमुक्त होकर विद्वान्‌ परसे पर दिव्य पुरुषको प्रात 
करता है | | 

शरीमद्भागवतमें इसी बातको दूसरे ढंगसे कहा है- 

ता नाविदुन्मय्यनुषज्ञबद्ध- 


भियः स्वमात्मानमतस्येदम्‌ । 


यथा समाधौ सुनयोऽब्धितोये कडी) 


नदः प्रविष्टा शा ) 


Al A 3538 


तथा. 


544 


है 7 ५ न्य अन्ना” £| र्ड श्र त HBF 3 =e | क्र 


समाधिमें स्थित होकर सुनिजन तथा त द्वार 
जानेपर नदियाँ जैसे अपने नाम और नन 
उसी प्रकार अतिशय आसक्तिवश मा. रीरा 
लगे रहनेके कारण उनको ( भक्तोको ) 
कोई भी सुध नहीं रहती । | 

ऐसे ही आत्मदर्शी हरिचरणाङरागी बा बरस | 
सुन्द्रदासजीका एक विशिष्ट खान है। ता | 
अवस्थामें पहुँचकर संतका जीवन हरि 
उसका खाना-पीना, उठना-बैठना) और उ री | 
हरिके लिये, इरिके पूजा-खरूप होता ता 
का अमृत भी हरिके द्वारा ही अहनि होता 
है | संतका मुख सदा हरिकी ओर ही 


gs 


sj © 


नत्र 


Binet AOS rm me, 
hes ३० 


बहा] 


NY NAN ~ HH I 


| | क्षगाजीने कहा '्लो 
| 10 हुआ तो वे चिन्त 
| अ [ नहीं था । अन्तमें जग्गाजीको ही उसके 


सनत बन रू ~ यर पपप 
आअपरुप रूपको निरख-निरखकर अलमस्त डोलता है, 
ले गर्यी वहीं हरि, जहाँ हाथ गया वहीं हरिका 
न? पहुँचे ही हरिका मरि संत 
वही जहाँ पैर पहुँचे वही हरिका मन्दिर | संत तो सदैव, 
शो बहा रहे) हरिके मन्दिरमें, इरिकी सेवामें ही रहता है-- 
_ दवेत रामहि उठत रामहि, 
बोकत रामहि राम रह्यो हे | 
जीमत रामहि पीवत रामहि, 
घामहि रामहि राम गह्णो है ॥ 
जागत रामहि सवत रामहि, 
जोवत रामहि राम ल्ह्योहे। . 
देतहु रामहि केतहु रामहि 
“सुन्दर? रामहि राम रहो है॥ 
महात्मा सुन्दरदासजी दादूदयालके प्रमुख शिष्योंमें 
गै | इनके जन्मका वृत्तान्त बडा ही कुतूहलपूर्ण है । इन्हें 
भन गुरकी आज्ञासे सतीके गर्भमै रहना पड़ा । कहानी 
पे है कि दादूके एक प्रेमी शिष्य जग्गाजी आमेर नगरमें 
= tl अ साग रहे थे और अपनी 
छ ह रहे थे--'दे माई सूत, छे माई पूत? | 
सूत लाकर कहा “लो बाबाजी सूत!) 
माई पूत? | गुरुको जब यह हाळ 
में पड़े क्योंकि उस कन्याके भाग्य- 


जाकर र 
भे छेना पड़ा और दिन पूरे होनेपर उस 
खद १९५ इरी नवमी १६५३ में उन्होंने जन्म लिया । 
रै 2 में जब सुन्द्रदासकी अवस्था छः वर्षकी 
उ बा का पधारे | पिताने बालकको उनके 
हुए बोळे... दादूदयाळ उनके सिरपर हाथ 
हर नाम झं पह बाळक बड़ा ही सुन्दर है ।? 


| पका तमीसे 
सराह पड़ा । गुरुके दशनमात्रसे 
| क ससन ल. यर देगतमा 


के उठा । अपने श्रीगुरुदेव 


महिमा 
बह जत हे भन 
गैर वे कर करि आदू । 


| र म ri यासन बड़े ही ओजपूण 


रण बहू यात ह काले नादू | 


श गये गहु बाद-बिबादू \ 


महात्मा घुन्द्रदासकी अनन्यता 


१३३१ 


` -'ऐसी- कृपा जू करी हम ऊपर, . 

सुन्दरक उर हैं गुरु दादू ॥ 

ससार-सागरमें मैं बहा जा रहा था । श्रीगुरुदेवने दया 
कर ने अपनाया ओर हाथ पकड़कर उससे काढू लिया | 
काने “शब्द? सुनाकर सारे सन्देइ मिटा दिये । शब्दकी 
टर सुनते ही अन्तसमें पूर्ण ब्रह्मका दिव्य तेज जगमगा 
उठा, सारे वाद-विवाद छिन्नभिन्न हो गये, जैसे सूर्यके 
उदयसे अन्धकार छिन्न-भन्न हो जाता है । श्रीशुरुदेवने 
सुझपर ऐसी अपार कृपा की है और वे श्रीगुरुदेव दादूद्याळ 
मेरे हृदयमे विराज रहे हैं । 


` ऐसे कृपाळ गुरुदेबका गुण गाते-गाते सुन्दरदास यके 

नही. | उनका यह दृढ़ विश्वास था कि गुरुकी कृपाके बिना 
शान, ध्यान, भक्ति, ग्रेम तथा मुक्ति असम्मव है । 
इस पिण्डमें गुरुदेवने ही प्राण डाला है । 

गुरु बिन ज्ञान नहि, गुरु बिन ध्यान नहीं, 

गुरु बिन आतम बिचार न रहतु है। 

गुरु बिन प्रेम नहिं, गुरु बिन नेम नहि, 

गुरु बिन सीरहु सन्तोष न गहतु है॥ 

गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धिको प्रकास नहि , 

भ्रमहूको नास नहि, संसेई रहतु है। 

गुरु बिन बाट नहि, कोडी बिन हाट नहिं, 

सुन्दर प्रगट लोक, बेद यों कहतु है॥ 

साधन-पथमें अविराम चलते रहनेके लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि हम जीवनके सत्य स्वरूपको पहचानें और 
संसारके जो नाते हैं उसके मूलमें स्वार्थका जो सम्बन्ध है 
उसे परखें | ऋषियोंने भी डंकेकी चोट हमें बतलाया है 
कि सबके लिये सब प्यारे नहीं होते, आत्माके लिये ही सब 
प्यारे होते हैं। जबतक इस कायामें चेतनशक्ति है तभी- 
तक भाई-बन्धु, हित-नातका प्यार-दुलार दै, इसके लीन होते 
ही यह देह अपने प्रिय स्वजनोको भी घिनौनी हो जाती 
है | पिंजरा रह जाता है पंछी उड़ जाता है। इस पंछी- 
के लिये ही लोग हमें प्यार करते हैं, पहचानते हैं; इस- 
लिये सब कुछका मोह छोड़कर इमें इस भीतरके पंछीसे 
नाता जोड़ना चाहिये क्योंकि एकमात्र वही “अपना? हे । 
पंछीके उडते दी 

बाप हू कहत मेरो नन्दन कहाँ गयो! र 
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मैया हू कहत, मेरी -बॉह आजु दुरि भई , 

बहिन, कहति मरो बीर दुःख दे गयो ॥ 

कामिनी कहते मेरो - सीस सिरताज .कहाँ , 

उन्हें तत्काळ रोइ माँग सराया ल्या! 

सुन्दर कहत कोऊ ताहि नहिं जानि संकै, 

बरत हुतो से यह छिनमें कहाँ . गये ॥ 

पिंजड़ेमें जो पंछी चहचददा रहा था वह उड़कर कहाँ 
चला गया | 

संसारके इस अस्थिर रूपको देखते हुए भी दम द्वार- 
द्वार जूठी पत्तलें चाटते फिरते हैं । आज इसके आगे हाथ 
फैलाते हैं कळ उसके आगे । संसारमै न जाने कितनोंको 
अपना प्रभु, स्वामी, मालिक तथा अन्नदाता बनाते फिरते 
हैं । मालिकोंकी इस भीड़-भाइमें हमारा एकमात्र सच्चा 
मालिक! न जाने कहाँ मूल गया है । इम इन प्रभुओंकी 
ओर याचनाभरी दृष्टिसे देखते हैं, पेट खलाकर माँगते हैं, 
इनके सामने दीन-हीन-दरिद्र, असहाय, अनाथ, अनाश्रित 
-**-*"न जाने क्या-क्या बनते हैं और इनकी ओर हसरत- 
भरी दृष्टिसे देखते रहते हैं । एक बार इनकी दृष्टि पड़ी कि 
इम अपनेको निहाल मान लेते.हैं ओर अपने भागको 
सराहते हैं | परन्तु हाय, हमें एक क्षणके लिये भी यह होश 
नहीं आता कि ये मालिक भी जिस एक मालिकसे भीखकी 
याचना करते हैं उसीके सामने इम हाथ पसारें और 
संसारमै किसीके सामने भी दीन न बनें। दीन तो एक- 
मात्र प्रभुके सामने ही होना चाहिये, संसारके सामने कभी 
दीनता लानी ही नहीं-- 

होइ निचिन्त करे मत चिन्तहि 

चोच दई सोइ चिन्त करेगे \ 
पाउँ पसारि परथो किन सोबत, 


पेट दियो सोइ पेट मरेगे ॥ 
जीव जिते जलके थळके पुनि, 

पाहनमें पहुन्चाय  धघरेगे ! 

पुकारत है नर, . 


मूखहि मूख 
। सुन्दर तू कह भूख मरेगो ॥ 

. एकमात्र भगवानका भरोसा रखते हुए पॉव पसारकर, 

संसारसे आँखें हटाकर निश्चिन्त सोना है । जद्दांतक 

भगवानके सिवा और किसीका आश्रय है वहॉतक रोना 

ही रोना है | मनुष्य एक क्षणके लिये यह सोचता नहीं 
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* विरमेगी ? प्राणपति 


भाग १० | 


कि जन्म तो भगवानने दिया है तो उन्हीको हमारी 
चिन्ता भी है और हमारा सारा भार उनके ऊपर हेरै 
हम नाहक अपना भार औरोंपर डालते फिरते हैं। हा 
कोई हमारा भार क्या उठा सकेगा, सब्र अपने ही भात 
दबे जा रहे हैं| आदि, मध्य ओर अन्तमें केवढ आफ्न | 
रिका ददी है, वह ढळेंगे ही । 
भाजन आप गढ़े जितन, 
भरिहें भरिहें मरिह मारे ड्‌! 
गावत हैं जिनके गुण 
ढरिहें ढरिहें ढरिहें ढरिहें जू॥ 
आदिहु अतहु मध्य सदा 
हरिहें हरिहें हरिहें हरिहें जू। 
सुन्दरदास सहाय सही 
करिहें करिह करिदें करिहें ज॥ 


संत-महात्माओंने साधनामें अनन्यताकी खापा 
लिये सदा पतिव्रता स्त्रीका दृष्टान्त सामने रखा है। 
जैसे पतिब्रता स्त्री खप्तमें भी अपने पतिके सिवा रि 
ओर नहीं निद्दारती उसी प्रकार साधक भी हरिके हि 
किसीकी ओर देखतातक नहीं; उसकी गति और | 
एकमात्र प्राणपति हरि ही है। शान? भ्यान! 
पूजापाठ, तीर्थत्रत आदि एकमात्र पतिदेव ही ई 
पतिही हूँ अम होइ, पतिही सूं नेम हे 
पतिही सूँ छेम होइ पतिही सू रँ 
पतिही है जम्य-जोग, पतिही है रस मोग, 
पतिही सूँ 
पतिही है ग्यान-ध्यान, 


Si शी का. 


त. 4” आठ ले 


८: 
ही 


की np 


प्राणाँकी भीषण ज्वाला एकमात्र 
स्पशसै ही मिटेगी | नदीकी भूख 
ताळ-तलैयाँसे उसकी व्यथा 
हरिको तज 
मजता है उसकी भक्ति भक्ति नही- उचकी 
नहीं । प्रेमकी गलीमे तो 'दो' की गुः 


जो इरिको तजि आन उपासत सो 
ज्यू अपने मई बिमचारि 


[दा ९] 


इमे किन कूप मँझार, कहा जग जीवत है सठ सेई॥ 


द्वे रके सिवा किसीको लावे ही नहीं, अनन्य 
| ञे एकमात्र प्रसुको ही भजे, उसी एकके चरणोंमें 
॥ अमे इद्यकी मेंट चढ़ावे । सिर झुके तो उसीके सामने 
| तो इक्क हो जाय | जिन _हायोंसे मागमे सिंदूर 
हा है उन्हीं हाथोमे हृदय सोप दिया, उसीके चरणॉमें 
कने आपको उत्सर्ग कर दिया वह चाहे तारे या मारे | 
कढी समस्त क्रिया, सारे व्यापारमें ही एक अपार प्यार 
ाहै। और किसीका आश्रय लेना ही क्यों ? अमृत 
प फिर विषके लिये क्यों तरसना ? 

ऐ अनन्य मंजे भगवंतहि और कळू उरमे नहि राखे । 
फेर देव जहाँ लागि हैं, डरके तिन सूँ कहि दीन न माहे ॥ . 
बु अस त्रतादि क्रिया तिनको तो नहीं सुपने अभिलालै । 
दर अमृत पान कियो, तव तो कहु कौन इकाहरु चाडे ॥ 


पक्क HO le mn i ered 


| लिगका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। वह औरकी ओर 
बिसी ही नहीं । उसके हृदयकी एकमात्र साध है-- 
असन मेरा साड़रा रूप बहुत तुझ माहि । 

उदर राखे नैनमें, परक उघारै नाहिं॥ 


|; र! या जा, में तुझे अपनी आँखोंमें छिपा 
हे लता र तू मुझे। न मैं औरको देखूँ न 
|च रने ही दूँ । पत्नी पतिके प्रेमपर एकाधिपत्य 
र ह कि भी चाहता है कि हे 
| छ ओर किसीको इसमें भाग 
| पडतो प्रेमका मिर हे । प्रेमके एक कणके 
1 रहता हे और जहाँ हमारे हृदयमें उसके 
की ह” मको लहर जगी कि वह हमारे भीतर 
दै! हुँ | पर उसे बुलानेके लिये हममेंसे कितने 


ज — जी” 


= = 


इसा, निरंजन राम सिरजनहारो । 
सष नित, करहि कुंजर देत अहारो ॥ 
00 र चित करे पुनि साँझ सबारो । 
[NC पसत, सुन्दर है तिनको मुख कारो ॥ 
है, उसका आगार है वही नित्य- 

है| नेवाळा है और वही हम सबका 


महात्मा सुन्द्रदासको अनन्यता 


लाना दिय हा क 


अपने पतिके अतिरिक्त और कहीं दृष्टि जाते ही 


१३३३ 
सेवक होकर कीरसे इञ्जरतकको आहारः पहुँचाता है । 
दुःखको नाशकर, दरिदका निवारणकर प्रातः-सायं हर 
“मय हमारी सुध रखता है। ऐसे परम दयाळ ग्रभुको। 


छोड़कर जो दूसरेकी उपासना करते हैं उनके जीवनको 
धिक्कार दै । 


एक संतके वचन हैँ 

Fling yourself upon God's providence 
without making any reserve whatever— 
take no thought for the morrow,—sell all 
you have and give it to the poor,—only 


when the sacrifice 13 ruthless and reckless 
will the higher safety really arrive. 


भगवान्‌की दयापर सवथा अपनेको छोड़ दो; उसके 
चरणोंमें अपना सत्र कुछ साप दो । कोई वस्तु रह न 
जाय । कलकी परवा न करो । जो कुछ तुम्हारे पास है 
दरद्रनारायणोमें बॉट दो | हमारा समर्पण जितना ही 
सर्वाङ्गीण और सङ्कोचहीन होता है उतनी ही अधिक 
अनुकम्पा हमपर प्रभुकी बरसती है । 


ऐसा सर्वाङ्गीण, सङ्कोचहीन अनन्य समर्पण एक- 
मात्र पत्नीका पतिमें होता है और इसे ही सब सन्तोंने 
आदश माना है | 


सुन्दर पतिजत राम सो, सदा रहै इकतार । 
सुख द्वे तो अति सुखी, दुख तो सुखी अपार] 


प्रभुमे हमारा पातित्रत सदा-सदैव एकतार बना रहे। 
यदि वह इमे सुख दें तो सुखी हों और दुःख भी दें तो 
अपार सुखी हो-- प्रियतमकी चपतमें जो प्यार है उसका 
रस बहुतोंने चखा होगा । 
प्रीत मेरा एक तूँ, सुन्दर और न कोइ 
गुप्त मया किस कारने, काहि न परगट होइ॥ 


एकमात्र मेरे प्राणवल्लम प्रियतम हो । तुम्हारे 
ख कोई है ही नहीं | तुम भी यों छिपे हुए हो, 
प्राणांकी हाहाकार देखकर तरस नहीं खाते और अपनो 
नहीं दिखाते यह तुम्हारी कैसी निष्ठुरता 
न जय इस निष्ठुरतामै भी कितनी समता दै । उसे 
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622 न्न य य्य य हक्य 


धूपछोंइका खेळ बहुत ही प्रिय हे और एक क्षण छिपकर 
दूसरे ही क्षण-- ः 


सुन्दर अन्दर पैसि करि, दिकमे गोता मारि । 
तो दिकहीमे पाइये, साई सिरजनहारि॥ 
सखुन हमारा मानिये, मत खोजे कहु दूर \ 
साई सीने बीच है, सुन्दर सदा हजूर ॥ 
सुन्दर दिककी सेजपर, औरति है अरवाइ । 
इसको जाग्या चाहिये, साहिब बेपरवाह ॥ 


>.-+3$६०६४--५ 


पवित्र जीवनका रहस्य 

( ठेखक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि । 
युयोध्यस्सज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां 


५०७६४७ स मङ्गठमय प्रभुने अन्य सब 

4 ग्राणियोंकी अपेक्षा हमे श्रेष्ठ बनाया 
5 है, हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया 
0 है, शक्ति दी है, अनेकानेक साधन 
£ दिये हैँ साथ-ही-साथ उसने 
इन सारी विभूतियोंके सदुपयोगके 
लिये हमारा कर्तव्य भी निश्चित 
किया है । हमारे लिये यह परमावश्यक है कि हम 
उस कर्तव्यको जानें जो कि उस परम पिताने हमारे 
लिये निर्दिष्ट किया है । हमारे जीवनकी सफलताका 
सारा रहस्य उसीमें निहित है । हम अपने जीवनमें 
जिस हृदतक भगवानूकी आज्ञाओंका पालन करते हैं, 
उसी हृदतक हमारा जीवन सफल कहा जा सकता 
है । हम सब उस परम पिताकी प्यारी सन्तान हैं अतः 
हमारे सारे काम, हमारी सारी चिन्ताएँ, हमारी सारी 
शक्तियाँ--उसी प्रमुकी सेवा, आराधना तथा आज्ञा- 


A 
| ३ | 
7 Ee 
£ २ 
=$ 
£ 
(८4 
ee 
उ 
Fr, 

प्र 

+ 

i 


{£ 
७८ 
है > तै (१ 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याण 


[माग १५ | 


ए Sn वत 


भीतर पैठकर दिलके भीतर गोता मखे 
साईँके दशन होते हैं । वह तो हमारे भीतर ही प्रणो 
विहर रहा है, बाहर खोजनेकी आवश्यकता नहीँ । ह 
की सेजपर सुरत--जीवात्मा जगकर इरिके अगन 
अमृत पीकर छकी हुई है । परम प्रेमकी यही दिन्न | 
मनोहर क्रीड़ा है । मिळन-मन्दिरको यही परम गोपनीय 
लीला है । इसे वाणीमे व्यक्त नहीं कर सकते कयो 
यह मूकाखादनवत्‌ है, खसंवेद्य है, अनिवंचनीय है! 


de 


AN ॥ हन ज? -७१ 


उ. उ डा? त्व. » 


ते नमडक्तिं विधेम॥ श 
--ऋग्वेद बे; 

कारितामें व्यतीत होनी चाहिये। हमारे जीवनकी प्सेत | | 
चेष्टा उसी मङ्गलमय भगवानूकी आज्ञानुसार हो। १ 


रको हमें अपी 
प्रमुसेवाके कार्यको हमें अत्यन्त साधार 
सबसे कम आवश्यक समझकर नहीं करना चाहिय 


उसे उसी प्रकार सम्पन्न करना चाहिये 


में उसे पूर्ण पती 
प्रमुकी आज्ञा है । हमें उसे पूण करनेमे 4 जादे 


शक्ति, बुद्धि, चिन्ता तथा मनकी क व| 
चाहिये । अपने सारे उत्साह, ल दि । 
इच्छाशक्तिको उसीपर न्योछावर * पकर | 
उसके लिये भारी-से-भारी परिश्रम करने तप बाकि 
अधिक समय देनेमें हमें कुण्ठित न होना | । 
हमें उसके लिये अच्छे से अच्छे कक भे |? | 
निकालने चाहिये । हमारा धर्म, रद वसी इ | El 
निश्चित मार्गपर पहुँचानेमें सबसे E 


| ९] 
| डि ताल. `` ` 

| तक विचार करनेपर पता चलेगा कि 
| दे जीवनका कितना अधिक समय यों ही व्यर्थ 
| आवाता है| हमारी शिक्षाकी सारहीनता, भ्रमपूर्ण 
। वात, अवाञ्छनीय मित्रमण्डळी, बुरे आदर्श तथा 
। कुमहीनताद्वारा हमारा न जाने कितना अनिष्ट 
| ज़ हृता है! हम न जाने कहाँसे कहाँ जा 
ते हैं | हमारे जीवनके न जाने कितने अमूल्य तथा 
अमक भाग--खाने, पीने, सोने आदि आवश्यक 
[डि बानेवाळे कार्यों तथा अनावश्यक व्यर्थताओं, 
| कि प्रपञ्चो तया अति साधारण बातों; भाषा, 
बि) कला, व्यापार आदिकी शिक्षा-दीक्षा आदिमें 
| भेेबाया करते हैं जिससे हमारे पास भगवत्‌-स्मरण- 
मिस ही नहीं रह जाता है! और यदि रह भी 
"तो हम पूर्णरूपेण उसका सदुपयोग भी करना 
"बनते | तो मी वह परमपित 

| 1 इतना दयाळु 
| हारे चन्द मिनटोंका---यदि बे पूर्णरूपेण 
॥ छाये जाते हैं--.हमें आशातीत फल 
कर देता है । 


| गे! 

छ न जान गये कि प्रभुसेवा बिना 
र हि हम यारा यह कर्तव्य हो 
(जार, उसके उ एव अपना 
भिंगे). ये हमें तीन बातें करनी 
| न १ र ते इस प्रकार हूँ 
। े क अपना सारा समय इश्वराराधनामें न 
| “00 इतना तो अवश्य ही करें कि 
द, जितना समय प्रार्थनाके हेतु दे 


ब्र शी 21 त्य का ज =» i 


सका नम्र सेवक बना ढे | अतः 


| विश प्रकार शे क्रें तथा उसीके 
” . कि--यदि अपने शरीरको 


पवित्र जीवनका रहस्य 


१३३५ 


र ्प््य्य्य््् य 
कत. द तो वह इसल्यि नहीं कि वह हमारा शरीर ` 

वर केवळ इसलिये कि वह प्रमुसेवाका एक उत्तम 
साधन हे । उसे हृष्ट-पुष्ट रखकर हम और भी अधिक 
उत्साहसे अधिक समयतक प्रमुसेवा करनेमें समर्थ हो 
सकगे। हमारे सारे कार्य ईश्चरार्पण हों तथा उसीके निमित्त 
हों। हमारे सारे विचार पवित्र तथा प्रभुकी आज्ञानुकूल हों 


रै-अभुको हम सर्वव्यापी कहते हैं किन्तु 

दैनिक जीवनकी ओर दृष्टिपात को क 
कि हम उसे सर्वव्यापी कहतेमर ही हैं--मानते 
नहीं । यदि हम उसे सर्वव्यापी मानते होते तो यह्‌ 
एथ्वीतळ आज खर्ग बन गया होता | मनुष्य जब 
कोर पाप करता है तो उसे छिपाकर करता हे | 
पहले देख लेता है कि कोई देख तो नहीं रहा है । 
सूने तथा एकान्तमें अन्धकारमें जब उसे विश्वास 
हो जाता है कि उसके पापको देखनेवाढा कोई नहीं 
है तभी वह पाप करनेको उद्यत होता है । यदि हम 
यह मानते होते कि प्रभु सर्वव्यापी है, हमारे जीवनके 
क्षण-क्षणकी छेटे-से-छोटे कामकी देखभाल करनेवाळा 
है तो हमारी कभी भी हिम्मत न होती कि हम कोई 
बुरा, अनुचित, निन्दनीय अथवा घृणास्पद कार्य करे | 
हमारा जीवन पापोंसे सवथा शून्य हो गया होता । 
यह दुःख, दैन्य, रोग, बीमारी तथा भयङ्कर पाप जो 
आज दिनदहाड़े आम सड़कोंतक पर देखनेमें आते 
हैं सुननेतकको न मिलते । सर्वत्र शान्ति और 
आनन्दकी ही सरिता प्रवाहित होती दोख पड़ती | 


पवित्र जीवनके लिये आवश्यक होगा कि जीवनके 
प्रत्येक कार्यको करते समय इम समझते रहें कि हम 
अपने सारे कार्य प्रमुके सम्मुख ही कर रहे हैं । 
बह हमारे प्रत्येक कार्यका साक्षी है । हमारा 
न्यायाधीश सदैव ही हमारे नेत्रोंक सम्मुख विराजमान 
है । हम उससे छिपाकर कोई भी कार्यकी कौन 
कहे-- विचारतक नहीं कर सकते | वह घटघटन्यापी 
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गहन-से-गहन गुफा अथवा पृथ्वीके गुप्त-से-युप्त स्थानमें 
भी हम उससे छिपाकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते । 
यदि हम उपर्युक्त तीनों बातें थ्यानमें रक्खेंगे तथा 
इनके अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे 
तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन प्रतिक्षण पवित्र 
होता जा रहा है और हमारे पवित्र जीवनके मार्गमें 
आनेवाळी सारी बाधाएँ अपने-आप पलायन करती जा 
रही हैं। अब उनका जोर उतना नहीं रह गया है 
जितना पहले था। वे अब यद्यपि पहलेसे भी अधिक प्रयत्न 
करती.है तो भी हमें पहळेकी भाँति विचलित नहीं कर 
पातां. । ग्रभुकृपासे हमारा कल्याण होता जा रहा है । 

` अब हमें देखना है कि हम उपर्युक्त तीनों बातों- 
को कार्यरूपमें किस भाँति परिणत कर सकते हैं, 
उनके अनुसार किस प्रकार जीवनको साँचेमें दाल्कर 
ऊर्ध्वसुखी कर सकते हैं तथा उनके अभ्याससे हमें 
धीरे-धीरे किस प्रकार कितनी सफलता मिळती चढती 
है एवं हमारा कितना छाम होता जा रहा है । 

xX x x x 
पवित्र जीवनका सर्वप्रथम साधन-- 
समयका सदुपयोग 

'जिसे अपने समयकी चिन्ता नहीं रहती उसे 
अपनी मित्रमण्डडी और अपने कार्योंकी भी परवा 


नहीं रहती । समयकी लापरवाहीके कारण वह अपने 


जीवनके बहुमूल्य क्षण व्यर्थमें खोता रहता. है तथा 


मित्रमण्डळी और अपने कार्योकी ओरसे लापरवाही उसे 
घसीटकर पतनके गहरे गर्तमें ले जाकर गिरा देती है। 
वह अपने आपको भूछ जाता है । मित्रगण जिधर 
खींच छे जाते हैं वह उधर ही चल देता है। जो 
कुछ भी कार्य उसके मित्र लोग करते हैं वह भी उनमें 
सहयोग प्रदान करता है । वह अपने कार्योके 
औचित्यपर क्षणमरके लिये भी विचार नहीं करता । 
उसके छिये इन कार्योका परिणाम क्या होगा ? 
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१७ 
उसकी की मित्री ते सप उसे सत्पयपर ठे 
अथवा पतनकी ओर £--इस बात 
किसीने मनुष्यसे कहा है-- 
जीवन तेरा क्षणभंगुर हे 
बादळकी लपझप बात ne 
“हा, यह जीवन व्यथ गया, नहि सेवा, घम याइ ॥ | 
छे सोच सूखे ! सरते दम तो-अरमान न यह दलों इन्ष। | 

यह तो हम सभी जानते हैं कि यह ब | 
क्षणमङ्कुर है, सपनेकी-सी माया है--थोड़े लिक | 
पर इसका अर्थ यह थोडे ही है कि इसे बी 
खो दिया जाय । प्रभुने हमें यह थोडासा उ | : 
दिया है--हमें इतनेसे ही सन्तोष कर लेना बहि। | : 
इतने थोड़े-से समयपर ही तो हमारा सारा दादा 
है । इतनेमें ही हमें अपने जीवनकी उपो | 
सार्थकता बता देनी है । हम जबसे समझने येष 
हुए ( अर्थात्‌ जिस क्षणसे हम यह जानने छो£ 
भला क्या है और बुरा क्या है, उचित क्या हैक | 

अनुचित क्या है १ ) उसी क्षणसे माल्किके दसत र 
हमें अपने प्रत्येक घंटेके कार्यका हिसाब देना || ५ 
उसी क्षणसे हमें बताना पड़ेगा कि हमने व| | 
जीवनके कितने उपयोगी घंटे व्यर्थकी बाग 
वादविवार्दोमे खो दिये जिन्हें कि हम की #| 
तरहसे ईश्वराराधनामें व्यतीत कर सकते पे। | 

हमें स्मरण रखना चाहिये कि हमें एक खा 

कार्यका सम्पादन करना है, बहुत-से रुग र 
प्राप्त करनी है, बढुत-सी बुराइयोंका पेच | 
है, बहुत-सी मुसीबत झेलनी हैं, बहुत हि 
होना है, बहुत-से आवश्यक कार्य पूर क्त | भूत 
से सत्कार्य करने हैं, बहुत-से अनाथ ण 

है, बहुत-से दीनोंकी सेवा करनी है का पप्र 

सहायता करनी है--आदि-आदि न जत | 
करने हैँ-इसी थोडे-से समयके मीत 
जीवनहीमें । 


जा 
को वह नहीं सोच! 


| 


हुए प्रमुकी सेवा नहीं कर सकते । माना कि 


के) हैक अनाज प्रसुके तमाम बच्चोके भोजनके काम 
के। | ता हे-क्या यह प्रभुसेवा नहीं है £ अतः किसी 
ह |४्रतिको यह कहनेका अवसर नहीं रह जाता 
` ` | ६इभपा कार्य करते हुए प्रभुसेवा नहीं कर सकता । 
> हमी कार्य करो यदि उसे सच्चे हृदयसे भरपूर 
हा पसे करते हो, संसारके ग्राणियोंका उससे यदि 
ग (कभी लाम होता है तो वह प्रभुसेवाका कार्य है । 
गे। |ऋ आराधना ही प्रमुसेवा नहीं है । यह व्यावहारिक 
| शम उस महाप्रमुकी सेवाका एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। 
| एने प्रत्येक मनुष्यके लिये यथेष्ट कार्य करनेको 
|श्रहै। बह वेदमें कहता है--- 

इषवे कर्माणि जिजीविषेच्छत< समाः । 
बर्षत्‌कार्यकरते हुए ही सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा 
थभाढ्सी मत बनो । एक पिपीलिकातक आळसियों- 
गोते हाय-पर-हाथ रखकर नहीं बैठना चाहती-- 
ही चीरोसे बोळा, “क्यों यों करती है उद्योग , 

| १७ दव मर जायेगी, कर न पायगी इसका भोग ।'? 

| र करतो वह बोली, “कौन देख आया भवितव्य? 

| झे बकर किया भला क्या जो न किया पूरा कतंव्य??? 
| भां आळसे लिये कोई स्थान नहीं है । जहाँ 
ण ढिये समय निर्दिष्ट किया है वहाँ 
। भी समयका व्यवधान किया है। 
। तब करना है उसे चाहिये कि वह आत्म- 
पि“ अपना बाकी समय लगावे । जिसे 
प्र कार्य करना हो उसे चाहिये कि वह अपना 
पेवा, पवित्र उद्देश्यसे करता रहे, और 
मिळे आराधना करने बैठ जावे । 


! पारे जीवनोसे आळ्य्य जबतक दूर 


`| हग हो । हळ जोतकर अनाज पैदा करते छि 


" छ्म्पटता, कोमळता%-० नाज्काबदती 0 नाढ्गिते, कि हम ,तिश्ाडित्‌ 


आदि पार्पोसे हम 


सवथा पृथक क 
प्रकोमनोंके डिये समय एथक्‌ रह सकगे, फिर 


मय ही नहीं रह जायगा । इसी- 
ये जो मनुष्य हर समय काममें लगे रहते हैं उनपर 
विषयोंका प्रभाव बहुत कम होता है, उनपर ' कभी- 
कभी ही पापोंका आक्रमण हो पाता है । विशेष 
परिस्थितियोंमें पड़ जानेपर ही प्रलोभन उनपर विजय. 
आप्त कर पाते हैं पर आल्सी व्यक्ति सदैव हो उनका 
शिकार बना रहता है, उसके आलस्यका वे भरपूर 
छाम उठाते हैं और उसे पराजित करनेमें वे अपनी 
सारी शक्ति लगा देते हें । हृतमागा विवश होकर 
उनके सम्मुख घुटने टेक देता है ! 

“आलसी दिमाय शैतानका घर! एक प्रसिद्ध 
कहावत है। वास्तवमें अकर्मण्य-आलसी व्यक्ति जीवित 
होते हुए भी मरेके समान है | वह अपना सारा जीवन 
खाने-पीने, मोज उड़ानेमें व्यतीत कर देता है।. 
उसका जीवन बहुत-से पद्चुओसे भी गया बीता रहता 
है । वह अपने जीवनमें कोई भी अच्छा काम नहीं 
करता है । वह जो कुछ करता है वह या तो सारहीन 
होता है अथवा शरारतसे भरा हुआ- मानवताको 
कळङ्कित करनेवाला ! भर्तृंहरिके शब्दोमे- ` 

येषां न विद्या न तपो न दानं 
ज्ञानं न शीळ न गुणो न धमः! 
ते सुत्युळोके झुवि भारभूता 
मजुष्यरूपेण सुगाञ्चरन्ति ॥ 
जान-बूझकर कर्तन्यकी अवहेठना करनेवाले आल्सी 
जीव तो इससे भी अधिक निन्दाके पात्र हैं | समय 
ऐसी अमूल्य वस्तु है कि जो एक बार हाथसे निकल 
जानेपर दुबारा हाय नहीं आता । ऐसी अमूल्य वस्तु- 
का अपरिमित व्यय कितना हानिकारक हो सकता. 
है । सोचकर आश्चर्यान्वित होना पड़ेगा । लाख प्रयत्न 
करके भी इस कमीको पूरा नहीं किया जा सकता । 
इस बहुमूल्य रत्नकी रक्षा तथा सदुपयोगके ड्य हमे 
त नियमोंका पाठन कर्‌ । 


otri 


१३३८ 


र ` वुरोतरह व्यतीत कक त सदुपयोगके नियम 


१-प्रातःकाल शय्या त्याग करते ही सबसे पहले 
तुम्हारा ध्यान जिस वस्तुपर जावे वह हो 'ईश्वरका 
स्मरण।” उस आनन्दकन्द मगवान्‌का स्मरण सबसे पहले 
करो, फिर सोचो कि उसकी सेवाके निमित्त तुम्हें आज 
क्या करना है ? सारे दिन उस इच्छाको पूर्ण करते 
रहनेका प्रयत्न करो । रात्रिको जब सोनेके लिये शय्या 
ग्रहण करो तो उसीका स्मरण करते-करते नेत्र मूँदो । 
उस सच्चिदानन्दसे प्रार्थना करो वह तुम्हारी निद्राको 
शान्तिदायक और खास्थ्यवर्धक बनावे । तुम्हारी नींद 
आलस्यमयी तथा बेकार न हो । तुम जब सोकर उठो 
तो अनुभव करो कि उषाका सुन्दर आलोक तुम्हारे 
अन्तःस्थल्में प्रभुकी अदूसुत महिमाके गुणानुवादकी 
संगीतलहरीको भर रहा है । उससे तुम्हारे शरीरका 
एक-एक तार आनन्दसे गूँज रहा है | चारों ओर 
अखिल विश्वमे उसी जगन्नियन्ताकी आनन्दमयी क्रीड़ा 
दृष्टिगोचर हो रही है । 
२-तुम्हें दिनमें जो कार्य करना हो उसे पूरे 
परिश्रमके साथ करो । परिश्रमसे मुँह न चुराओ | 
कामपर जानेमें कभी नागा न करो । कोई छोटा-मोटा 
बहाना लेकर ही कामपर जानेसे मत बैठ रहो । 
भरपूर परिश्रमके साथ अपना काम करो । 


२-कामके बीचमें तुम्हें जो अवकाश मिळे उसे 
प्रभुकी प्रार्थना, आराधना, दीन-हुखियोंकी सेवा, 
आत्मिक उन्नति आदि सत्कायोमें लगा दो | अपना 
कार्य करते समय यह मत भूछ जाओ कि तुम्हें उससे 
भी. आवश्यक--प्रभुका कार्य करना है । प्रसु-स्मरण- 
हीसे दिनके प्रत्येक कार्य आरम्भ तथा समाप्त करो । 

४-तुम अपने छुट्टीके दिन तिथि-त्यौहार आदि 
भूछ करके भी व्यर्थ न खोओ । बेकार खोने अथवा 


-— PERE —— 
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कल्याण 


बुरी तरह व्यतीत करनेकी अपेक्षा तो केतन न्न 
इछ चलाना छाखगुना श्रेयस्कर है। ऐसे दिन हो 
प्रमुकी प्रार्थना-आराधना तथा अन्य धार्मिक सतारे 
हीमें बिताना चाहिये । 


५-शाराबी, बातूनी, दुराचारी व्यक्तियोंका सगर 
एकबारगी ही त्याग दो । जो व्यक्ति अपनी फि: 
मण्डलीके चुनावमें दूरदर्शितासे काम नहीं ठेता द 
अपने समयका कभी भी सदुपयोग नहीं कर सकता। 
यदि कोई भी व्यक्ति सारहीन, उकतानेवाली तष 
व्यर्थ निष्प्रयोजनीय बातें करता है तो वह उम्र 
बातें करनेवाला तथा उन छोगोंकी बातें सुननेवाद 
सब अपना बराबर-बराबर समय व्यर्थ खो 
हैं | व्यर्थ वार्तालाप करनेवाले मित्रोंको तो दूरे है 
नमस्कार करना चाहिये । वे खुद तो इवेगे ही, साई 
में तुम्हें भी ले डूबेंगे । 

६-केवळ समय व्यतीत करनेके व्यि ६ 
किसी व्यक्तिको साथ न ठो । अथवा कोई खेय 
काम करने लगो क्योंकि तुम्हें स्मरण यह रखना | 
कि यदि प्रत्येक दिन भली प्रकार सदुपयोगर्मे अगा र | 
है- तो वह तुम्हारे कल्याणका दिन दी |: 
तुम्हें मळी प्रकार याद रखना चाहिये किजिस = | 
तुम व्यर्थ ही सारहीन वाद-विवाद अथवा पपर | १ 
कार्योंमे व्यय कर रहे हो, वह ए त आर | मं 
प्रायश्चित्त करने, उनकी क्षमाप्रापिके ल्य र| १ 
करने, प्रभुसे दया और प्रेमकी मिक्षा मागे Ub 
के उन तमाम झुम कार्योके करनेक र 
अपने दिन-प्रतिदिन बढ़ते जानेवाढे 
धो सकते--लिये दिया गया था! 
उसे इस प्रकार व्यर्थ बरबाद कर 


बढ़कर दुःखकी और क्या बात हो | 0 | 
(Holy Bivins ! 0 


वाळे पापे 


ह 


क क ति क. ळे 


( रचयिता--योगिराज श्रीगंमीरनायजी # ) 


१ सब देवता एक ही हैं, किसीमें भेदवुद्धि मत रक्खो । रूप बहुत हैं खरूप 
एकही है। 

२ सनातनधर्मको मानकर चलो । 

३ देवद्विजापर भक्ति रक्खो । 

४ 'नाम' पर विश्वास रक्खो । 'नाम' से सब कुछ हो जायगा । 

५ सत्य बोलो । कपटाचरण मत करो । “में? मत रक्खो । 

६ परायी निन्दा न करो । 

७ सब धर्मोका सम्मान करो । 

८ साधु और दीन-दुखियोंको ग्रेमसे दान करो, और यह समझो कि में भगवान्‌ 
की ही सेवा करता हूँ । 

* शास्र और महापुरुषकी वाणीको मिलाकर बिचार करो । विचार करनेपर 
हे काम बुरा मालूम हो, वह न करो | विचारसे जो अच्छा लगे) वैसा 

करो । 


४१ '० बीत गया सो बीत गया, बीतेका विचार न करो । आगे बढो) पीछे 
Re पत ताको । 

| भगवानूसे कुछ माँगना हो तो बस प्रेमभक्ति मागो | 

1) १ समदर्शी बनो, समवर्ती नहीं । के 
¢ `` सिद्धान्तके अनुकूल ग्रन्थ-पाठ करो । एक गीता बहुत है। गीता सब युगोंके 
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Ro 


नेक कमाइंकी बरकत 


( लेखक--श्रीनारायणदासजी बाजोरिया ) 


"ष्ण जसे अनेकों दिन पूर्व भारतवर्ष एक सच्चा 
तथा उन्नतिशोल और सब देशोंका शिरो- 
मणि देश था । इसमें बहुत-से वीर प्रजा- 
॥ ०९७४६ पालक राजा तथा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण रहा 
Ce करते थे जो अपनी-अपनी विद्यामें पूर्ण 
निपुण तथा धर्मपाळक थे । आज बैसे ही धर्मनिष्ठ 
ब्राह्मणकी तथा ध्मपाळक राजाकी एक कहानी हम 
पाठकोंके सामने प्रकट करते हैं । 
सन्‌ १९२९ में मैं शिमला गया था, वहाँ शान्ति- 
कुटीमें ठहरा था । वहींपर झान्तिकुटीमें महामना 
पं० मद्नमोहनजी माळवीय भी पधारे थे । इश्वरकी 
कृपासे मैं श्रीमाळबीयजीकी बगळकी कोठीमें ही था 
ओर प्रायः उनके दर्शन करता था । एक दिन बात- 
ही-बातमें प्रसङ्ग छिड गया । मैंने कहा कि “यदि 
कारनेगीके समान धन होता तो समाजकी सेवा 
करनेका बहुत अच्छा सुअवसर प्राप्त होता । परन्तु 
आजकल धन पैदा करना बड़ा ही कठिन कार्य है । 
धन पैदा हो सकता है परन्तु उसमें सत्यका त्याग 
तथा दया आदि सदूगुणोंकी तिळाञ्जछि प्रायः मनुष्य 
को देनी ही पड़ती है ।' पण्डितजी बोल उठे 'नारायण- 
दासजी ! यह आपकी भूल है| आपको शायद सच्चे 
मागका ज्ञान नहीं है । नेकीद्वारा पैदा किया हुआ 
धन यदि एक पैसा भी हो तो वह लाख रुपयेसे भी 
ऊंचा महत्त्व. रखता है । उदाहरणार्थ उन्होंने मुझे 
एक बड़ी रोचक कहानी सुनायी, उसीको आज 
कल्याणके पाठकोंकी भेंट करता हूँ !--- 
प्राचीन समयमे एक बहुत बड़ा धार्मिक, बल्वान्‌ 


तथा प्रजापाळक राजा इस देशमें राज्य करता था । 
उसके पास ही वनमें एक अत्यन्त दरिद्र विद्वान्‌ जाझ्ण 
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रहा करता । वह अपनी जीविका किसी प्रकारसे चढता 
था । गरीब होते हुए भी वह वडा हो ज्ञानी तक 
बुद्विमान्‌ पुरुष था, वह वेदमार्गका अनुयायी ओर 
सर्वथा सच्चरित्र था । जिस प्रकार वेदम त्राह्मणोंगो 
जीविका उपार्जेनके लिये लिखा है उसी प्रका 
बह जीविका उपार्जन करता था । दिनभर ईश्वरा- 
राधनामें रहनेपर सन्ध्याको जो कुछ बिना माँगे मिठ 
जाता था, वह उसीसे सपरिवार अपना निर्वाह करता 
था । उसके धर्मपत्नी तथा एक कन्या मौ थी। येन 
केन प्रकारेण वह अपना जीवन चला रहा था | दुई 
दिनोंमें लड़की ब्याहनेयोग्य हो गयी। एक दिन 
ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपनी कन्याके विवाहके विषयो 
बातचीत कर रहे थे । ब्राह्मणने अपनो घर्मपहीसे 
कहा कि “विवाह तो होना चाहिये परन्तु धक 
संग्रह कहाँसे कर ।' ब्राह्मणीने कहा मति 
चारों दिशाओंमें व्याप्त है इसल्यि आप जह । 
जाइयेगा वहीं आपको पर्याप्त धन मिल जा 
ब्राह्मण पत्नीकी सम्मतिके अनुसार राजाके पाए दहि 
द्वारपाढोने जाकर राजाको समाचार दिया किए हे 
ब्राह्मण आपको दर्शन देने आया है । राजा * 

उन महामना ब्राह्मणका नाम सुनकर गहरे 
गया और अपने साथ भीतर कर बु 
उनको अपने निकट सिंहासनपर बैठ , र| 
क्षेम पूछा । तदुपरान्त राजाने की , 

आज्ञा दीजिये मैं आपकी क्या सेवा करे ' पात 


आपे 
ब्राह्मण बोले--'मैं मिक्षाके ळ्यि और अपी i 
आया हूँ |! राजाने कडा जो 


कोषाध्यक्षको बुलाकर आज्ञा दी 
सहस्न मुद्रा लाकर महाराजको 


वय व क च अ 


>» >>> क 


600 द्र 


| 
धह क्या दे रहे है, यह तो बहुत थोड़ा है |! 
ते फिर अपने कोषाध्यक्षको आज्ञा दी कि “बीस 
हा सर्णमुदरा भेंट दो ।' ब्राह्मणने कहा कि “यह 
॥गेश् है ।' राजाने इसी तरह बढ़ाते-बढ़ाते अन्तर्मे 
वकि मैं अपना सर्वस्व आपको देता हूँ तथा 
बा दास बनता हूँ ।' यह सुनकर ब्राह्मणने फिर 
हा यह भी अल्प है ।' इतनेपर भी सन्तुष्ट न होनेपर 


बने कहा हे राजन्‌ ! “आजतक आपने निष्कपट 
गाहित और परहितकी इच्छासे खयं सच्चा परिश्रम 
रके जो कुछ कमाया हो वही मुझे दीजिये ।' 
गाने सोचकर कहा, “अच्छी बात, मैं आपको 
शै दूंगा, आप कृपया कछतक ठहरिये ।? 
अपनी प्रजाके सुख-दुःखका हाल जानने और 
क कमाईका पैसा लानेके लिये राजा रातके दस 
“उश और अपनी पोशाक बदलकर शहरमें घूमने 
“| शहरमें देखा कि सब लोग चैनकी नींद सो 
हतु एक ठोहारने अपना काम अभी जारी 
फश है, उसे देखकर राजाने विचारा कि अवश्य 
उँछ आर्थिक कष्ट है, यहाँ काम करके कुछ 
का न है । फिर निकट जाकर उससे 
| भ ऐ भाई ! मैं बहुत गरीब आदमी हैँ 
ग हा पाई तुम्हारे पास हो तो मुझे दो।' 
| ई । मेरे पास और तो कोई ज्यादा काम 
णह भे थोड़ा-सा काम है, इसे सुबद्द तक कर 
® क पैसे दूँगा ।' राजाने कहा 
| चेत्न सके बाद राजा तो बड़ी ठगनसे 
| कक) या हुआ काम करने ठगे और 
भै चेला गया । प्रातःकाळतक राजाने 
इंआ काम तो समाप्त कर ही दिया 
ओर, भी उसके एक दो काम कर दिये 
'और राजाके कामको देख बहुत 


नेक कमाईकी बरकत 


>- छल स्स्स स्स य्य 


गाने कहा तो मैं अब आपके क्या अर्पण करूँ ।? . 


१३४ १ 


प्रसन्न हुआ और राजाको उसकी मेहनतके ढिये चार 
पैसे न देकर पाँच पैसे देने ठगा और बोळा (माई 
अगर तुम इसी तरह रोज आकर मेरा काम कर दिया 
करोगे तो रोज सुबह मैं तुम्हें पाँच पैसे दिया करूँगा ।? 
राजा बोला “नहीं भाई ! मुझसे तूने चार पैसे ठीक 
किये थे इसलिये मैं चार ही पैसे ढँगा । ज्यादा नहीं ।! 
तदनुसार राजा चार पैसे लेकर चछा आया। दूसरे दिन 
सदाकी भाँति दरबार हुआ और ब्राह्मण देवता भी 
पधारे । उन्हें देखकर राजाने प्रणाम किया और 
अपनी सच्ची कमाईके चार पैसे उनको भेंटखरूप 
दिये । ब्राह्मण देवताने भो पैसोंको सहदर्ष खीकार 
किया और प्रसन्नचित्त होकर वे घर लौट आये । घर 
आनेपर ब्राह्मणीने प्रश्न किया कि राजासे मिक्षाम क्या 
लाये । ब्राह्मणदेवताने उत्तर दिया कि चार पैसे छाया 
हँ । इसपर ब्राह्मी झुँझलायी और उसने ब्राह्मणके 
हाथसे पैसे छीनकर आँगनमें फंक दिये और जाकर 
क्रोधित-चित्तसे सो गयो । प्रातःकाळ उठकर आँगनमें 
देखते हैं तो माळम हुआ कि चार पैसोंके स्थानमें 
चार वृक्ष उत्पन्न हो गये हैं, जिनकी पत्तियाँ बिल्कुल 
सोनेकी हैं और फ़ळ-छळोंके स्थानमें जगमगाते हुए 
हारे और जवाहिरात लगे हैं. । इस बिचित्र घटनाको 
देखकर ब्राह्मणीकी खुशीका ठिकाना न रहा । बादमें 
ब्राह्मणीने देखा कि इसमें तो प्रतिदिन उसी प्रकारसे 
फळ-फूळ लगते हैं, तब तो उसका आनन्द और भी 
बढ गया । इसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणीने अपनी 
कन्याका विवाह बडे ही समारोहके साथ किया । 
विवाहके बाद भी ब्राह्मणके पास बहुत धन रह गया, 
जिसको वह प्रतिदिन दान देता था और जितना 
देता था, उतना ही धन भी उसके पास बढ़ता जाता 
था | उसकी कीर्ति चारों तरफ फैळ गयी। राजा- 
से मी लोगोंने जाकर कहा कि “महाराज ! जो ब्राह्मण 
आपसे राज्य मी लेनेकी इच्छा नहीं करता था वह 
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घनके लोभमें पड़ गया ।! राजाने भी गुप्त दूतद्वारा 
पता लगाया तो माळूम हुआ कि बात ठीक है, ब्राह्मण- 
के पास अतुल सम्पत्ति है । दूसरे दिन राजाने ब्राह्मण- 
के पास जाकर उनसे पूछा कि “महात्मन्‌ ! इतना धन 
कैसे प्राक्त हुआ? ब्राह्मणने उत्तर दिया ‘महाराज ! आप- 
हीने तो दिया था ।” अन्तमें ब्राह्मणने राजाको सत्र 


; भाग १, 


हाळ बताया । राजाको विश्वास न हुआ | अन्तरे 
उन्होने पेड उखाड़े तो उनकी जडमें वे चार पैसे हो 


मिळे | सारांश यह कि नेक कमाईके पैप्तेकी बा | 


तथा वृद्धि यद्यपि पहले धीरे-धीरे होती है किन्तु पड़े 
तो अत्यन्त ही अधिक हो जाती है और वह मनुष्य 
सब प्रकारसे सुखी और सम्पन्न कर देती है। 


BCG 
भगतके वशरमें हैं भगवान . 
[ कहानी ] 


( ढेखक- श्रीपारसचन्दजी ). 


£८] खूबसूरत था । बादशाहतमें 
कुहुराम मच गया । बेगम साहेबा पागल हो गयीं ओर 
बादशाह सात दिनतक चुप रहा । शाहज्ादेकी लाश 
एक नावमें, सरसोंका तेल भराकर रखवा दी गयी । 

इतवारके दिन बादशाहने दरबार किया । अरब- 
के सब आलिम मौलवी खास तौरसे बुळाये गये थे । 
बादशाहने भाषण दिया-- 

'छिखा है कुरान-शरीफर्मे--कि फ़कौर कहते 
हैं उसको- जो कर दे जिन्दाको सुरदा और कर दे 
मुरदेको जिन्दा ! अगर यह सच है--तो छाओ एक 
सालके अन्दर--किसी ऐसे फक्वीरको- जो करे 
शाहज़ादेको जिन्दा | वरना--अरबकी तमाम कुतबे- 
'कुरानकी होळी खेली जायगी--और तमाम मौलवी 
चढ़ेंगे--सूलीपर |! 

मोलवियोंकी बघिया बैठ गयी । चेहरोंपर दो बज 
रहे थे। जिस कुरानसे वे अपनी जीविका चला रहे 


थे उसके प्रति एकदम अश्रद्धा पैदा हो गयी । नशेकी 
हाळतमें ही मुहम्मद साहबने ऐसा लिख मारा होगा! 
उसी नशेकी बदौलत आज सूलीका हुक्म पुतना 
पड़ा ! गजत्रकी भी टाँग तोड़ दी ! बेकसूर- सूढी! 

आलिमेनि अपना एक इजलास किया । भूगोल्के 
समस्त देशोंमें एक-एक आलिम भेजा गया । 
उन लोगोंको सफ़र-खर्चके लिये एक-एक लाख 
दिये और कहा कि 'अगर तुमळोग फरार ही 
तो तुम्हारे बाळ-बचचोंका कत्ठे-आम किया जाय 
भारतके लिये जो मेम्बर चुना गया था उसका 
फ़ैजी था । 

xX xX 

उस समय भारतपर बादशाह अकबरका ने. 
था । फैजीने अकबरको सारी घटना सुनायी | हा | 
अपने प्रधान मन्त्री राजा बी बुलाया । 
माज़रा सुनाकर राय पूछी । ; 

बीरबल-'ऐसे तीन रको तो मै क | 
कि जो मुरदेको जिन्दा कर सकते दै । (गी | 
वे सुरदा कर सकते हैं । तीनके अ | 
होंगे परन्तु उनको मैं जानता नहीं | 


> 
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डन एम! 


| 


| के के 


बरकवर-वाह रे बीरबल ! इसीलिये आज तुम 
हानी बादशाहके प्रधान मन्त्री हो। भला उन 
मत प्रकीरीके नाम और घाम तो बताओ ।' 
बीरबल ( १ ) दृन्दाबनके महात्मा सूरदास, 
(२) आयोध्याके महात्मा तुलसीदास और (३) 
के फकीर कबीर साहब !' 
अकबर-'तीनों फुकीरोंको मेरे नामसे खत लिख 
दे और बेचारे फ़ैजीको आज ही रवाना करो । अरब- 
के आल्‍्मिंके बाल-बच्चोंका क्या हाळ होगा £ 
xX xX xX 
द्छिसे चलकर .फैजीने वृन्दावनमें महात्मा 
तूदासजीसे भेट की । महात्माजीने उत्तर दिया-- 
भबमण्डलको--जो ८४ कोसके घेरेमें है-छोड़कर 
कहो नहीँ जा सकता । अगर तुम शाहजादेको 
शे रा सको तो श्यामसुन्दरकी लीलासे उसे जीवित 
पा सकते हो 9 
हे हसे चलकर फैजी अवधमें आये । बादशाहका 
'कर महात्माजीने उत्तर दिया-- 
विचारको हिन्दू-जीवन है । मेरे आचार- 
रक्षा अरब-जैसे मुसल्मानी राज्यमें नहीं हो 


| | अगर तुम उस लड़केको यहाँ ले आओ तो 


"सा हे! कोई बात नहीं--काम हो जायगा।' 


छ रसे चलकर फैजीने काशीमें कबीर साहबसे 


कष 
| शे गए अकबरका ख्‌त दिया । कत्रीर- 


मद साहबकी इज्जत बचानेके छिये मै 
र समय तैयार हूँ । अगरचे पण्डितं 

मेरा मत नहीं मिळता, मगर, 
इबने नहीं दूँगा ।' 


x xX 


१, 


भगतके वशमे हें भगवान 


१३४३ 


अरबके सुल्तानने ज्यों ही फैजीके साथ एक 
फुकौरको आता हुआ देखा त्यों ही वह सिंहासनसे 
उतरकर खड़ा हो गया और बोला--- 

'ठिखा है कुरान-शरीफ़में--कि मालिकने तीन 
लड़के पैदा किये--( १ ) फुकौरं (२ ) अमीर (३) 
गरीब । मुनासिब है गरीबको कि जब कोई अमीर 
उसके पास आवे तो चारपाई छोड़ खड़ा हो जावे । 
ठाजिम है अमीरको जब कोई फ़कौर सामने आवे तो 
तरत छोड़ जमीनपर खड़ा हो जावे । वरना मालिक 
होगा खुफ़ा और ताजोतरघत चला जायगा जहन्नममे !' 

कबीर साहबने हुक्म दिया कि शाहजादेकी लाशं 
लायी जावे । जब शाहज्ादेकी छार सामने रख दी . 
गयी तब दोनों हाथ आसमानकी तरफ़ उठाकर 
कबीर साइबने कहा-- 

“उठ ! खुदाके हुक्मसे !' 

परन्तु शाहजादा जीवित न हुआ । तब कबीर 
साहबने कहा 

“उठ | कुदरतके इक्मसे " 

परन्तु शाहजादा जिन्दा न हुआ । अन्तमें कबीर 
साहबने कहा 

“उठ मेरे हुक्मसे !' 

तुरन्त शाहजादा जीविंत हो गया । बादशाहने 
उसे छातीसे लगा छिया । दरबारमें खुशी नाचने 
ळगी । झाहजादेको बेगमके पास भेजकर बादशाहने 
कबीर साहबसे कहा 

“लिखा है कुरान-शरीफ़में--कि जो अपनेको 
साबित करे खुदासे बडा- उसको काफिर समझो 
और उसका सिर धडसे जुदा कर दो । इसलिये आप 

मरनेके लिये तैयार हो जाइये ।' 
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कबीर साहब---बन्दा (जीव ), खुदा (परमात्मा) 


से बड़ा नहीं हो सकता । जो ऐसा कहता है वह 


जरूर पागल है और मैं पागल नहीं हँ । 

` बादशाह कुदरत ओर खुदाके हुक्रमसे शाह- 
जादा जिन्दा न हुआ । आपके हुक्मसे जिन्दा हुआ । 
अब बतळाइये कि आपका रुतबा .खुदाके रुतबासे 


कल्याण 


[ | १० 


rrr ° 


बड़ा साबित होता है या नहीं १ 


कबोर--नहीं। आपकी अक्लका फेर है | सदाने 
यह दिखाया कि--“भगतके वशमे हैं भगवान ! 
तब बादशाहका मळाळ मिट गया | कबीर और फ़ी 
भारतमें वापस आये । वही फैजी अकबरके नवस्व 
का एक मेम्बर बना था और भारतमें रहने लगा या | 


——— ASIC 


यज्ञका मर्म 
( छेखक--भ्रीअरबिन्द ) 


हज, ताने यज्ञकी व्याख्या दो विभिन्न 
हना छी स्थानोमें की है । एक व्याख्या तीसरे 
हिं अध्याये तथा दूसरी व्याख्या 
0% कह चोथे अध्यायमें है । पहलीकी भाषा 
य नीट ४. ऐसी है कि यदि केवळ उसीका 
हट >. | £ विचार किया जाय तो यज्ञका अर्थ 
आनुष्ठानिक यज्ञ (वैदिक) माळूम होता है । दुसरी 
च्याख्यामें यज्ञको उदार दाशनिक और आध्यात्मिक 
सत्यके रूपकके रूपमें समझाया गया है | 
सहयज्ञाः प्रजाः सट्टा पुरोवाच प्रजापति; । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोडस्त्विष्कामधुक्‌ ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
इष्टान्मोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदत्तानप्रदायैम्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वकिल्विपे: । 
युञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यातमकारणात्‌ ॥ 
अन्नाद्भवन्ति सूतानि पजेन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद्भवति पजन्यो यज्ञः कर्मसञुञ्भवः॥ 
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षरसमुञ्भवम्‌ । 
तस्मात्सवंगत ब्रह्म नित्यं यज्ञे ग्रतिष्ठितम्‌॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवतंयतीह यः। 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ 
; १ (गीता ३ | १०--१६) 
पक सृष्टिके आदिमें प्रजापति ब्रह्माने यज्ञके साथ प्रजाकी 
सृष्टि की और कहा--“इस यशके द्वारा तुमळोग उत्तरोत्तर 
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बृद्धिको प्राप्त करो; यह यज्ञ तुमलोगाँको मनोवाञ्छित फ 
प्रदान करे। इसके द्वारा तुमलोग देवताओंका संवधन 
करो और देवता तुमलोगोंको संवर्धित करें; इस प्रकार 
पारस्परिक संवधनसे तुमलोग परम मङ्गल प्राप्त करोगे | 
यज्ञके द्वारा संवर्धित होकर देवता तुमलोगोको अमीट 
भोग प्रदान करेंगे; इस देवदत्त भोगको प्रात करके जो 
व्यक्ति देवताओंको प्रदान न करके खयं भोग करता ६ 
वह चोर है । जो लोग यज्ञावशेष अन्न भोजन करे हैं व 
सब पापोसे मुक्त हो जाते हैं; किन्तु जो लोग केवल अपत 
लिये रसोई बनाते हैं, वे पापि पाप ही मोजन कसे हैं| 
अन्नसे शरीर उत्पन्न होता है; मेघोंसे जल बरसनेसे अग 
पैदा होता है. एवं यशसे मेघ और कर्मसे यश उत होता 
है; कर्मको ब्रह्मसे उत्पन्न जानो, ब्रह्म अक्षरसे उति है 
अतएव सर्वव्यापी ब्रह्म यश्में प्रतिष्ठित है | इस छोक 
इस प्रकार प्रवर्तित चक्रका जो अनुसरण नहीं करता छ 
हे पार्थ ! वह पापमय जीवन बितानेवाला जि न 
जीवित रहता है |? इन कोके शन्दोको देखवे 
यही माळूम होता है कि यहॉपर यका अ , 
आनुष्ठानिक यज्ञ ही है--इनका वासविर्क द गह 
यह हमलोगोंको आगे चलकर मार्छ ह अगि 
यज्ञकी प्रयोजनीयता समझाकर श्रीकृष्ण . हंगते है | 
आध्यात्मिक जीवनकी भेष्ठताका वर्णन करने 
कहते. हैं-- SE, 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मठुस ` ह I 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्य काय १ 


AES He 4 न जज" | व् ७ 


NN ~~ 


ति 


| ९] 


व तस्य इतेनाथों नाइतेनेह कश्चन । 
त चास्य सवभूतेषु कश्चिदथव्यपाश्रयः ॥ 
| (३। १७-१८) 
(किन्तु जो मनुष्य आस्मामें ही प्रसन्न, आत्मामें ही 
तृप्त तया आत्मामें ही सन्तुष्ट हे द उसके लिये कोई कतव्य 
ही रह जाता । इस लोकमें कम करनेसे उसे कोई लाभ 
कीं और कर्म न करनेसे भी कोई लाम नहीं; किसी 
वलुकी प्रासिके लिये उसे किसीके ऊपर निर्भर नहीं 
होना पड़ता ।' 
अतः यहाँपर दो विभिन्न विरोधो .आदश दीख पड़ते 
| एक वैदिक, दूसरा वैदान्तिक । एक ओर तो यज्ञके 
द्र इहलोकमें भोगसुख ओर परलोकमें परमार्थप्राप्तिका 
ग्र आदर्श एवं मनुष्य ओर देवताओकी पारस्परिक 
मता है; दूसरी ओर मुक्त पुरुषके कठोरतर जीवनका 
आदश है--वह आत्मामें स्वाधीन हैं, कर्म या भोगके 
पाथ उनका सम्पर्क नहीं है, नरलोक या देवळोकसे उनका 
३ सरोकार नहीं है--केवछ परमात्माकी शान्तिमें बह 
| मास करते है, ब्रह्मके शान्त आनन्दमें वह आनन्द प्रास 
अते इ । परवर्ती #ोकमें ही इन दो विरोधी आदर्शोके 
004 माग निकाला गया है; उच्चतर सत्यकी ओर 
क pa त्याग नहीँ करना होगा । सत्यके प्राप्त 
२७ तथा बादमें निष्काम कर्म करना ही गूढ 
१ रा एक्तपुरुषको क्के द्वारा कुछ प्राप्त नहीं करना 
केमत्यागके द्वारा भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं 
नावा > किसी व्यक्तिगत खार्थके लिये उन्हें कर्म 
पड़ता है | 


मोह * सततं काय कमे समाचर । 
कणेर ॐ ` केसे परमाओोति पूरुषः ॥ 
पे हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 


( (३1१९-२० ) 
रे जो कर्म करना है ( जगतूके लिये, (ढोक- 
भास ) उसे 


| होकर सवेदा अनासक्त होकर करो; क्योंकि 
३, _ ९ कमं करनेसे मनुष्य परम गतिको प्रास 
| धर माप क मशति महात्माओंने कर्मके द्वारा ही 
भे उपा थी । यह सत्य है कि कर्म एवं यश भयः 
भते रे कै यः परमवाप्स्यथ ।? किन्द कर्म तीन 
| भिम (९) यशशूल्य कर्म, जो केवळ 
ये किया जाता है; यह पूर्णतः खार्थ- 


यज्ञका मर्म 
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प्रेरित. है एवं जीवनकी मूल नीतिके साथ इसका सामज्ञस्य 
न होनेके कारण व्यर्थ है- “मो पार्थ स जीवति ।? (२) 
सकाम होनेपर भी जो कर्म यज्ञके साथ किया जाता है-- 
इस कर्ममें जो भोगसुख प्रास होता है वह यज्ञके फल- 
स्वरूप होता है, अतः उस परिमाणतक शुद्ध और पवित्र 
'है। (३) निष्कामभावसे या बिना किसी प्रकारकी 
आसक्तिके जो कर्म किया जाय | इस अन्तिम प्रकारके 
कमके द्वारा परम गतिकी प्राप्ति होती है, 'परमाझोति 
पूरुषः |! 2 

यज्ञ, कमे, ब्रह्म--इन शब्दोंका जैसा अर्थ हमलोग 
करेंगे, उसीके ऊपर इस शिक्षाका सार मर्म निर्भर करता 
है | यदि हमलोग यज्ञका अर्थ वैदिक आनुष्ठानिक यज्ञ लें, 
जिस कमसे इसका उद्धव हुआ है वह यदि वेदोक्त कर्म- 
विधि हो एवं जिस ब्रह्मसे सब कमं उत्पन्न हुए हैं, उसको 
इमलोग यदि 'शब्दब्रह्म' या वेद समझे, तो ऐसी स्थितिमें 
यही मानना होगा कि यहॉपर गीताने वेदोक्त नित्य- 
नैमित्तिक कर्मका ही उपदेश दिया है और इससे अधिक 
और कुछ नहीं है । आनुष्ठानिक यज्ञ ही पुत्र, घन और 
भोगप्रासिका उत्तम उपाय दै; आनुष्ठानिक यज्ञके द्वारा 


' ही बृष्टि होती है ओर उसीके द्वारा प्रजाकी सम्पदा बढ़ती 


है और पालन-पोषण होता है | समस्त जीवन ही मनुष्य 
और देवताओंके बीच अनवरत आदान-अदानका कार्य 
है--यहाँपर मनुष्य देवताओंसे प्रास भोग्य वस्तुके द्वारा 
देवताओंका संवर्धन करते हैं और उसके फळखरूप स्वयं 
सम्पत्तिशाली होते हैं, रक्षित होते हैं, सम्मानित होते हैं । 
अतएव समी कर्माको आनुष्ठानिक यशके साथ करना 
होगा; जो कमे इस भाँति देवताओंके उद्देख्यसे नहीं 
किया जाता है वह अभिशस है, देवताओंको उत्सग किये 
बिना जो भोग भोगा जाता है, वह पाप है । यहाँतक कि 
परम शरेयः, मुक्तिको मी आनृष्टानिक यशके द्वारा ही प्रात 
करना होगा | यज्ञका कभी त्याग नहीं होना चाहिये; 
यहाँतक कि ममक्षको भी अनासक्त भावसे यज्ञका 
सम्पादन करना होगा; इस मकार आनुष्ठानिक 
यज्ञ और नित्य-नैमित्तिक कर्मोकों अनासक्त भावसे सम्पन्न 
करके ही जनकादि महात्माओने मुक्ति और सिद्धि 
| 
क सा ग सहजहीमें समझी जा सकती है कि गीताका 
यह अर्थ नहीं दै; क्योंकि यह अथ गीताके शेष सब 
अंशोके एकदम बिपरीत है। यहाँतक कि गीताके इस 
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स्थानपर त जय त्यानीच सूट... ही यका तत्व पैदा हुआ रो विक जो कुछ कहा गया है ( अन्य स्थानोंकी स्पष्ट 
व्याख्याको छोड़ देनेपर भी), उससे भी यज्ञका उदार 
अर्थ ही ठीक माळूम पड़ता है; क्योंकि यहाँपर यह कथन 
है कि 'कमंसे यज्ञ उद्धत होता है, कम ब्रह्मसे उत्पन्न होता 
है, ब्रह्म अक्षरसे उत्पन्न होता दै, अतएव सर्वगत ( सर्व- 
ब्यापी ) ब्रह्म. सवेदा यज्ञमें प्रतिष्ठित है ।? यहाँपर “तस्मात्‌? 
अर्थात्‌ अतएव शब्दका व्यवहार और “ब्रह्म” शब्दका 
पुनव्यवहार ध्यान देने योग्य है; क्योकि इससे साफ 
माळूम होता है कि “कर्म ब्रह्मोद्भवम्‌? ( ब्रह्मसे ही कर्मकी 
उत्पत्ति है ) में ब्रह्मका अर्थ वेद नहीं है, वरं ब्रह्मका अर्थ 
सर्वव्यापी, सर्वंभूतों तथा सव कमोंमें वर्तमान ब्रहमसे है । 
भगवानके, अनन्तके ज्ञानको वेद कहते हे--परवत्ती १५ वें 
अध्यायमें श्रीकृष्णने कहा हे, “वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो? 
“सब वेदोंका मैं ही वेद्य अर्थात्‌ ज्ञातव्य विषय हूँ ।? 
परन्तु वह प्रकृतिकी क्रियाओंके अंदर, त्रिगुणकी क्रियाआं- 
के भीतर, जिस रूपमें विद्यमान हैं वेदके द्वारा उनके उसी 
रूपको जाना जाता हे--'तैगुण्यविषया वेदाः? | प्रकृतिकी 
क्रियाओमें जो ह स्थित है, वह अक्षर पुरुषसे 
उत्पन्न हुआ हे । यह अक्षर पुरुष सारे 

युणोकी क्रियाओके ऊपर है, bi ब्रह्म 
एक है, किन्तु इसके आत्म-प्रकाशका खरूप दो 
प्रकारका है--अक्षर पुरुष और क्षर जगतूमें सब कमोंका 
खथ्ट तथा उद्धवकत्तों; आत्मा, सर्वभूतानि; यह सब भूतौ- 
का अचल सवव्यापी आत्मा और सत्र भूतोंकी सचल 
क्रियाओंकी आध्यात्मिक सत्ता हे--आत्मस्थ पुरुष और 
प्रकृतिमें क्रियाशील पुरुष यह अक्षर और क्षर है । इन 
दोनों खरूपोंमें ही भगवान्‌ “पुरुषोत्तम? ने विश्वमै अपने- 
को प्रकाशित किया है; सब गुणोंसे अतीत अक्षर ही उनकी 
शान्ति, आत्मस्थता, समताकी अवस्था है, “समं ब्रह्मः, 
उसीसे प्रकृतिके गुणोंमें और विश्वळीलामे उनका आत्म- 
प्रकाश होता दै) इस प्रकृतिस्‍्थ पुरुषसे, इस सगुण त्रह्मसे 
_विश्वदाक्तिके सब क्मोकी उत्पत्ति होती है; इस कमंसे स्वतन्त्र खार्यके लिये ही भोग और कमका शक सब कर्मोकी# उत्पत्ति होती है; इस कर्मसे 


कल्याण 
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ही यका तत्व पैदा हुआ है; यहाँतक कि देवताओं 
मनुष्योके वोचमें द्रव्यादिका जो आदान-प्रदान होता ३ 
वह भी इसी तत्त्वे अनुसार होता है। उदाइरणखरू 
जिस वृष्टिसे अन्न उत्पन्न होता है, वह दृष्टि कमके ह्य 
निर्भर करती है एवं अन्नसे प्राणियोके शरीरका उद्धव होता 
है। क्योंकि प्रकृतिकी सव क्रियाएँ ही वाखवमे यज्ञ है 
और भगवान्‌ ही सब कर्मों और यज्ञोंके भोक्ता तथा ल 
भूतोंके महेश्वर हैं--“भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वभूतमहेश्वरम्‌ । 
इस सवेगतं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ भगवानको जानना ही 
सच्चा ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है । 


किन्तु भगवानको निम्नस्तरकी क्रियाओंमें देवताओोंक्े 
द्वारा जाना जा सकता है। देवता प्रतिमे. रहनेवाली 
भगवानकी शक्तियाँ हैं | देव और मनुष्य पारस्परिक 
आदान-प्रदानके द्वारा. जो बद्धि पाते हैं, इसका अनुसरण 
करके मनुष्य क्रमशः श्रेयःप्रासिके योग्य बन जाता है। 
मनुष्यकी समझमें यह बात आ जाती है कि उसका जीवन 
भगवानकी विश्वव्यापी लीलाका अंशमात्र है-खतत 
कुछ नहीं है; और इस लीलाके लिये ही जीवनयापन 
करना होगा; अन्य किसी उद्देश्यसे नहीं । संसारमं उसको 
जिन भोगों और काम्य वस्तुओंकी प्रासि होती है 
वह अपनी चेष्टसे प्रास हुआ नहीं समझता दै। उनको 

देवताओंक समझकर र्ण 

वह यज्ञका फळ और 1 दानं १ 
करता है । यह भाव उसके अंदर जितना ही टी; 
उतना ही वह अपनी कामनाओंका दमन करता है 
को ही जीवन और कर्मकी नीतिके सपे म उती. 
सन्तुष्ट होता है, यज्ञके अवशेषके रूपमै जो बची डी 
से तृत होता है और अन्य अंशको निःस' नर ह 
जीवन और विश्व-जीवनके बीचके की 
आदान-प्रदानमें अध्यंखरूप प्रदान करता और 
कर्मकी इस नीतिके विरुद्ध आचरण करते है 


खतन्त्र खार्थके लिये ही भोग और कर्मका दे 

* इसी प्रकारकी व्याख्या ठीक है, यहद बात अष्टम अध्यायके प्रारम्मसे माद्म होती है । वहाँपर गि. spi 
वर्णन किया गया दै--अक्षर ( रह्म ) खमाव, कमं, क्षर, भाव, पुरुष और अधियश । जो अक्षर है, वदी शरण अ 
०7 9९1६) है; खभाव ही अध्यात्म दै ( खऱजक्म, भाव=उत्ति, अंशतः जीवरूपमें उत्पन्न होकर अहम दी देश 


है 
की ह 


ओर सुख-दुःखादिको भोगता है ), यह अक्षर आत्मासे उत्पन्न हुआ है; प्राणियोंकी उत्पत्ति और विकासका सा ला र 


कर्म है, अतएव संसारकी अनित्य वस्तुएं और घटनाएँ कके फल हैं; खमावसे दी क्षरमावकी उत्पत्ति 
पुरुष है--इस देइमें वही देवांश है, अधिदैवतम्‌; उन्हॉकी उपस्थितिके कारण सब कर्म अन्तरस्थ भगवान, 


चशखरूप हो जाते हैं; ये जो गुप्त भगवान्‌ यज्ञ अहण करते है वही भधियश्ञ है । 
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ज्जन 


बहा] 


हो सारे 
| 
| भर 01016, ) हैं और करते समय भी सारे 


जीवन व्यर्थ है; उन aii 777 और आत्मोन्नतिके 
पे अभ और उद्देश्यका पता नहीं छगता। जिस पथसे 


पम गेय! प्रात किया जा सकता है उस पथके वे पथिक 


| तृ किस परम भयः तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य केवल 
। तमो उद्देश्यसे यश न करके उस सवव्यापी, यज्ञमें 
| व परमेश्वरके उद्देश्यसे करता है । देवता उस परमेश्वरके 


तर रुप और शक्तिमात्र हैं । परम श्रेयःकी प्राप्ति तमी 
हौँ है जब मनुष्य निम्नप्रकृतिकी कामना-वासनाका 
परियाग करता है; स्वयं सत्र कुछ करता है; इस अहङ्कार- 
अ परयाग करके प्रकृतिकों ही समस्त कायाँकी प्रकृत कत्री 


| सरव्ठता है और अपनेको भोक्ता न मानकर विश्वात्मा परम 


पुसी ही) प्रकृतिके सारे काय के भोक्ताके रूपमें उपलब्धि 
इता है| उस समय वह अपने व्यक्तिगत भोगमें नहीं, वर 
सी परमात्मामें परम शान्ति, तृप्ति और विमल आनन्दका 
ग करता है; उस समय कर्म या कर्मशून्यतासे उसका 
शें दानि-लाम नहीं होता, किसी चीजके लिये वह मनुष्य 
गता, किसीका मु ह नहीं ताकता, किसीसे किसी लाम- 
भप्रयाशा नहीं करता, क्योंकि आस्मानन्दमें ही वह पूर्ण- 
बु रहता है, वह केवळ भगवानके लिये यज्ञरूपसे 
। ओर कामनाझून्य होकर कर्म करता है। इस 
जे "ह समझता और प्रकृतिके गुणोंसे मुक्ति प्रात 
द ला हो जाता है, उसका आत्मा प्रकृति 
गे रता है नहीं रहता, बल्कि अक्षर ब्रह्मकी शान्ते 
र, यद्यपि उस समय भी प्रकृतिकी लीलाके 
कम होते रहते हैं। इस प्रकार यज्ञ ही उसके 
मासिका माग होता है । 
दके कथनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमने 
भार ह ख्या की है वही ठीक है । बादमें कहा 
लोकसंग्रह:? ही कर्मका उद्देश्य है; केवर 
फेमोको करती है, परम पुरुष ही सारे 


रि भ्रेयःकी 


भ अर्पित करने होंगे, ( इस भाँति मीतरमे तो 


| है ) ओर बाहरसे कर्मसम्पादन--यही यज्ञकी 
| भ कमै पकार समतापूर्वक वासनाझत्य होकर 
| गहू कमेके बन्धनसे मुक्ति प्राप्त की 


सेद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ 


), च 
| पमा पद छिटो इन्द्रातीतो विमत्सरः । 


यज्ञका मर्म 


१३४७ 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कमं समग्र प्रविलीयते ॥ 

(४। २२-२३) 


“जो कुछ प्रात हो जाय, उसीमें जो सन्तुष्ट है, कर्मकी 
सफलता या विफलतामें जिसका समभाव है, वह कर्म 
करनेपर भी बद्ध नहीं होता । जब कोई आसक्तिहीन 
युक्तपुरुष यज्ञके लिये कर्म करता है तो उसके सारे कर्म 
लयको प्राप्त हो जाते हैं? अर्थात्‌ उसके सुक्त, शुद्ध, सिद्ध 
और समताप्रास आत्माके ऊपर उन कर्मोका फलस्वरूप 
बन्धन नहीं रह जाता या कोई दाग नहीं पड़ता | हम 
फिर इन इलोकोंकी आलोचना करेंगे | इन इलोकोंके बाद 
ही यज्ञकी जो विशद व्याख्या की गयी है, जिस भाषाका 
प्रयोग किया गया दै, उससे निस्सन्देह यह माळूम होता है 
कि इन बातोंका रूपक-भावसे ही व्यवहार किया गया है; 
और गीताने जिस यज्ञकी शिक्षा दी है वह बाह्य नहीं, वर 
आन्तरिक है। प्राचीन वेदिक पद्धतिमें सवत्र ही दो प्रकार- 
के अथ रहते थे-शारीरिक ओर मानसिक, बाहक और 
रूपक, यशका बाह्यिक अनुष्ठान और उसके समस्त विधानों- 
का गूढ़ अर्थ । परन्तु प्राचीन वैदिक योगियोंके उस गूढ़ 
कवित्वमय रूपकका मम लोग बहुत समयसे भूल गये थे 
और उसके खानपर गीतामें वेदान्त और योगका शिक्षाके 
अनुसार यज्ञकी उदार दार्शनिक व्याख्या की गयी है । यशकी 
अभि भौतिक अग्नि नहीं दै; वह अर्मामि है। संयम ही अभि है 
अथवा शुद्ध इन्द्रियक्रिया ही अमि है अथवा प्राणायामके 
द्वारा नियमित प्राणशक्ति ही अमि है या आत्मज्ञान ही 
रेष्ठ यशकी अभि है । यद्चावशिष्ट अन्नको, जो खाया जाता 
है, अमृत कहा गया है-उसको मोजन करनेसे अम्ृतत्वकी 
प्राप्ति होती दै, इस कथनमें प्राचीन वैदिक रूपकका कुछ 
अंश है-सोमरस अमृतका रूपक है; देवताओंको यजके 
द्वारा सन्तुष्ट करके मनुष्य इसको प्रास करता है और 
इसको पीकर स्वके चिर आनन्दका भोग करता हे । 
मनुष्य जिस किसी कर्मको शरीर या मनके द्वारा देवताओं - 
के या मगवानके उद्देश्यसे करता है, अथवा अपने ऊध्वे- 
तम आत्मा या मानव-जाति और सब भूतोंके आत्माके 
उद्देश्यसे करता है, वही यज्ञापण हे । 

यशकी इस विशद व्याख्याके आरम्भमें कहा गया हे 
कि यश्ञकी क्रिया) यकी सामग्री, यज्ञका कता, यज्ञका 
गीता) यशका लक्ष्य और उद्देश्य सब वही एक ब्रह्म हे । 
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खानपर मी जो कुछ कहा गया है (अन्य स्थानोंकी स्पष्ट 
व्याख्याकों छोड़ देनेपर भी), उससे मी यज्ञका उदार 
अर्थ ही ठीक माळूम पड़ता हैः क्योकि यहपर यह कथन 
है कि 'कर्मसे यज्ञ उद्धत होता हे, कर्म बसे उत्पन्न होता 
है, ब्रह्म अक्षरसे उत्पन्न होता है; अतएव सर्वगत ( सव- 
व्यापी ) बरम सर्वदा य्ञमे प्रतिष्ठित दै ।' यहॉपर “तस्मात्‌ 
अर्थात्‌ अतएव शब्दका व्यवहार ओर 'ब्रह्म' शब्दका 
पुनरव्यवहार भ्यान देने योग्य है; क्योंकि इससे साफ 
मालूम होता है कि “कर्म ब्रह्मोद्धवम? ( ब्रह्मसे ही कमकी 
उत्पत्ति है) में ब्रझका अर्थ वेद नहीं दै, वरं ब्रहाका अथ 
सर्वव्यापी, सर्वभूतो तथा सर्व कमॉर्मे वर्तमान ब्रह्मसे है । 
भगवानके, अनन्तके ज्ञानको वेद कहते हं--परवर्त्ती १५ वे 
अध्यायमें भ्रीकृष्णने कहा है, “वेदैश्च सर्वेरइमेव वेद्यो' 
“सव वेदोंका मैं ही वेद्य अथात्‌ ज्ञातव्य विषय हूँ ।! 
परन्तु वह प्रकृतिकी क्रियाओंके अंदर, त्रिगुणकी क्रियाओं- 
के भीतर, जिस रूपमें विद्यमान हैं, वेदके द्वारा उनके उसी 
रूपको जाना जाता है--तैगुण्यविषया वेदाः? । प्रकृतिकी 
क्रियाओंमें जो ब्रह्म स्थित है, वह अक्षर पुरुषसे 
उत्पन्न हुआ है। यह अक्षर पुरुष प्रकृतिके सारे 
गुणोंकी क्रियाओंके ऊपर है, निम्नेगुण्यःः । ब्रह्म 
एक है, किन्तु इसके आत्म-प्रकाशका स्वरूप दो 
प्रकारका है--अक्षर पुरुष और क्षर जगतूर्मे सब कमाँका 
खश तया उद्धवकत्ता, आत्मा, सर्वभूतानि; यह सब भूतों- 
का अचल सवव्यापी आत्मा ओर सब्र भूतोंकी सचल 
क्रियाओंकी आध्यात्मिक सत्ता ह--आत्मस्थ पुरुष और 
प्रकृतिमँ क्रियाशील पुरुष यह अक्षर और क्षर है। इन 
दोनों खरूपोंमें ही भगवान्‌ “पुरुषोत्तम? ने विश्वमै अपने- 
को प्रकाशित किया है; सब गुणोंसे अतीत अक्षर ही उनकी 
शान्ति, आत्मस्थता; समताकी अवस्था है, “समं ब्रह्म", 
उसीसे प्रतिके गुणोंमें और विश्वलीलामे उनका आत्म- 
प्रकाश होता है) इस प्रकृतिस्थ पुरुषसे, इस सगुण ब्रहमसे 
नि्वशक्तिके सब कर्मोकी» उत्पत्ति होती है; इस कमसे खतस्त्र खार्थके लिये ही भोग और कर्मका का सब कर्मोकी% उत्पत्ति होती है; इस कर्मसे 


/__ # इसी प्रकारकी व्याख्या ठीक है, यह बात अष्टम अध्यायके प्रारम्मसे माल्म होती दै । वापर लिलि 
वर्णन किया गया दै--अक्षर ( जहा ), खमाव, कर्म, क्षर, भाव, पुरुष और अधियज्ञ । जो अक्षर दै, वदी शर्ण 
भाव-उत्पत्ति, अंशतः जीवरूपमें उत्पन्न होकर त्रह्म दी 
यइ अक्षर आत्मासे उत्पन्न हुआ है; प्राणियोंकी उत्पत्ति और विकासक! 
घटनाएं कमेके फल हे; खभावसे दी क्षरमावकी उत्पत्ति 
देवतम्‌; उन्हॉकी उपस्थितिके कारण सब कर्म अन्तरस्थ 
अहण करते हें वही अधियज्ञ दे । 
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और युख-दुःखादिको भोगता है ), 
कम है, अतएव संसारकी अनित्य वस्तुएँ और 

पुरुष है--इस देइमें वही देवांश है, अधि 
यशल्रूप हो जाते हैं; ये जो गुप्त भगवान्‌ यज्ञ अ 
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ही यशका तत्त्व पैदा हुआ है; यहाँतक कि देवताओं और 
मनुष्योके बोचमें द्रव्यादिका जो आदान-प्रदान होता ३ 

वह भी इसी तत्त्वके अनुसार होता है । उदाइरणखरुप 
जिस वृष्टिसे अन्न उत्पन्न होता है, वह दृष्टि कर्के क 
निर्भर करती है एवं अन्नसे प्राणियोंके शरीरका उद्धव होता 
है । क्योकि प्रकृतिकी सब क्रियाएँ ही वास्तवमें यज्ञ है 
और भगवान्‌ ही सब कर्मा और यज्ञोंके भोक्ता तथा सर 
भूतोंके महेश्वर हैं--“भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वभूतमहेश्वरम्‌ 
इस 'सबंगतं यज्ञे प्रतिष्ठितम! भगवानको जानना ही 
सच्चा ज्ञान है; वैदिक ज्ञान है । 


किन्तु भगवानको निम्नस्तरकी क्रियाओमे देवताओंके 
द्वारा जाना जा सकता है । देवता प्रकृतिमें- रहनेवाली 
भगवानकी शक्तियाँ हैं । देव और मनुष्य पारस्परिक 
आदान-प्रदानके द्वारा. जो वृद्धि पाते हैं, इसका अनुसरण 
करके मनुष्य क्रमशः भ्रेयःप्रासिके योग्य बन जाता है। 
मनुष्यकी समझमें यह बात आ जाती है कि उसका जीवन 
भगवानकी विश्वव्यापी लीलाका अंशमात्र है--खतल 
कुछ नहीं है; और इस लीलाकेल्यि ही जाच 
करना होगा; अन्य किसी उद्देशयसे नहीं । संसारम उप 
जिन भोगो और काम्य वस्तुओंकी प्रासि होती दै) उनको 
बह अपनी चेष्टसे प्राप्त हुआ नहीं समझता है। त 
वह यज्ञका फल और देवताओका दान समझकर व 
करता है। यह भाव उसके अंदर जितना ही हट 
उतना ही वह अपनी कामनाओंका दमन करता i 
को ही जीवन और कर्मकी नीतिके रूपमें उ 
सन्तुष्ट होता है, यज्ञके अवशेषके रूपमे जो बचती ह 
सै तृस होता है और अन्य अंशको निःसक र 
जीवन और विश्व-जीवनके बीचके र जोहो 
आदान-प्रदानमें अध्येखरूप प्रदान - 
कर्मकी इस नीतिके विरुद्ध आचरण कर 
तन्त्र खार्थके लिये ही भोग और कमका 


eR र ३०0. 


नि नमनी 


| 


NN Ss २३ Ys sis Ef २५ 


AJ I 


~ sf. ST, Ed, अध्या 


iit 
(9 १ 


त 21 2०, 53-97 >> Alf [Sfp 


साधक 
कलम | 


॥ 00 
। तबन व्यर्थ है ठटाल है। उन्ोजीवन और आत्योचतिके गस्य सुस्व शानावस्वितवेता। और आस्मोन्नतिके 
:4 अर्ग और उद्देश्यका पता नहीं लगता । जिस पथसे 

| “प्रात किया जा सकता है उस पथके वे पथिक 
| ९ किलु परम भ्रेयः तमी मास होता है जव मनुष्य केवल 
| हानि उद्देश्यसे यश न कत सवव्यापी, यशमें 
| तपरमेश्रके उद्देदयसे करता है | देवता उस परमेश्वरके 
क्व रुप और शक्तिमात्र हैं । परम भ्रेयःकी प्रात्ति तमी 
हह है जब मनुष्य निम्रप्रकृतिकी कामना-वासनाका 
| लाग करता है; स्वयं सत्र कुछ करता है; इस अहङ्कार- 
याग करके प्रकृतिको ही समस्त कार्योकी प्रकृत क्री 
नता है और अपनेको भोक्ता न मानकर विश्वात्मा परम 
| एक ही) प्रकृतिके सारे कार्योंके भोक्ताके रूपमे उपलब्धि 
अता दै | उस समय वह अपने व्यक्तिगत भोगमें नहीं, वरं 
आ परमात्मामें परम शान्ति, तृप्ति और विमल आनन्दका 
| ङा है; उस समय कर्म या कमंद्चूत्यतासे उसका 
भें हनाम नहीं होता, किसी चीजके लिये वह मनुष्य 
ग सता, किसीका मु ह नहीं ताकता, किसीसे किसी लाभ- 
| भाभा नहीं करता, क्योंकि आस्मानन्दमें ही वह पूर्ण- 
ह रहता है, वह केवळ भगवानके लिये यज्ञरूपसे 
ओर कामनाझून्य होकर कर्म करता दै । इस 
ह समझता और प्रकृतिके गुणोंसे मुक्ति प्रा 
| भग ' नन्नगुण्यः' हो जाता है, उसका आत्मा प्रकृति- 
| ध ता नहीं रहता, बल्कि अक्षर ब्रह्मकी शान्तिमें 
| केर ७ यद्यपि उस समय भी प्रकृतिकी लीलाके 
| खळी न रहते है । इस प्रकार यज्ञ ही उसके 

[ माग होता हे | 

५४ केथनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमने 
हे, की है बही ठीक है। बादमें कहा 
गरे कको इः ही कमंका उद्देश्य है; केवल 
| करती है, परम पुरुष ही सारे 
| शोभे पित) हैं और करते समय भी सारे 
® और „गे, ( इस याति मीतरमै तो 
कि र ) i हरमे कर्मसम्पादन--यही यज्ञकी 
|" को „^ समतापूर्वक वासनाञ्चत्य होकर 
| बन्धनसे मुक्ति प्राप्त की 
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गतसङ्गस्य सुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कमे समग्र प्रविलीयते॥ 

(४। २२-२३ ) 


“जो कुछ प्रास हो जाय, उसीमें जो सन्तुष्ट है; कर्मकी 
सफलता या विफलतामँ जिसका समभाव हे, वह कर्म 
करनेपर भी बद्ध नहीं होता । जब कोई आसक्तिहीन 
मुक्तपुरुष यज्ञके लिये कर्म करता हे तो उसके सारे कर्म 
लयको प्राप्त हो जाते हैं? अर्थात्‌ उसके मुक्त, शुद्ध, सिद्ध 
और समताप्रास आत्माके ऊपर उन कर्मोंका फलस्वरूप 
बन्धन नहीं रह जाता या कोई दाग नहीं पड्ता । हम 
फिर इन इलोकांकी आलोचना करेंगे । इन इलोकोंके बाद 
ही यज्ञकी जो विशद व्याख्या की गयी है, जिस भाषाका 
प्रयोग किया गया दे, उससे निस्सन्देह यह माळूम होता है 
कि इन बातोंका रूपक-भावसे ही व्यवहार किया गया है, 
और गीताने जिस यज्ञकी शिक्षा दी है वह बाह्य नहीं, वरं 
आन्तरिक है । प्राचीन वैदिक पद्धतिमें सबंत्र ही दो प्रकार- 
के अथ रहते थे-शारीरिक और मानसिक, वाह्यिक और 
रूपक, यशका बाह्मिक अनुष्ठान और उसके समस्त विधानों- 
का गूढ़ अथे । परन्तु प्राचीन वैदिक योगियोंके उस गूढ 
कवित्वमय रूपकका ममे लोग बहुत समयसे भूल गये थे 
और उसके स्थानपर गीतामें वेदान्त और योगका शिक्षाके 
अनुसार यज्ञकी उदार दाशनिक व्याख्या की गयी है । यज्ञकी 
अभि भौतिक अग्नि नहीं दै) वह तरह्मामि है | संयम ही अभि है 
अथवा शुद्ध इन्द्रियक्रिया ही अभि है अथवा प्राणायामके 
द्वारा नियमित प्राणशक्ति ही अभि है या आत्मज्ञान ही 
श्रेष्ठ यज्ञकी अभि दै । यशावशिष्ट अन्नको, जो खाया जाता 
है, अमृत कहा गया है--उसको मोजन करनेसे अमृतत्वकी 
प्राप्ति होती है; इस कथनमें प्राचीन वैदिक रूपकका कुछ 
अंश दै-सोमरस अमृतका रूपक है; देवताओंकों यशके 
द्वारा सन्तुष्ट करके मनुष्य इसको प्रास करता है और 
इसको पीकर स्वर्गके चिर आनन्दका भोग करता है। 
मनुष्य जिस किसी कर्मको शरीर या मनके द्वारा देवताओं- 
के या भगवानके उद्देश्यसे करता है; अथवा अपने ऊध्वे- 
तम आत्मा या मानव-जाति और सवं भूतोंके आत्माके 
उद्देश्यसे करता है; वही यज्ञापंण है । 

यज्ञकी इस विशद व्याख्याके आरम्ममें कहा गया हे 
कि यज्ञकी क्रिया; यञ्चकी सामग्री, यज्ञका कर्ता, यज्ञका 
ग्रहीता, यका लक्ष्य और उद्देश्य सब वही एक ब्रह्म हे । 
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on ॉ 
अह्मार्पणं अझ हवित्रेह्माझौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 
्रह्मैच तेन र्तव्यं बह्मकमंसमाधिना ॥ 

(४1२४) 


“अर्पण ब्रह्म है; उत्सगका खाद्य ब्रह्म है, बझके द्वारा 
ही इसको ब्रह्माभिमे अर्पण करते हैं ब्रह्मकममे समाधिके द्वारा 
ब्रह्म ही प्राप्तव्य है ।' अतएव इसी ज्ञानके साथ मुक्त 
पुरुषको यज्ञकर्म करना दोगा । 'सोऽहम्‌) “सवे 
खल्विदं ब्रह’, “अयमात्मा ब्रह्म --इन महान्‌ वाँद्क 
वार्क्योद्वारा इसी ज्ञानको सूचित किया गया है । यही पूर्ण 
एकत्वका ज्ञान है । वही 'एक' कर्मके कर्ता, कर्म और 
कर्मके लक्ष्यके रूपमें आविभूत हुआ है, ज्ञाता, ज्ञान और 
ज्ञेयरूपसे प्रकाशित हुआ है । जिस विश्वशक्तिमें कमं अर्पित 
किया जाता है वह भगवान्‌ है; अपणकी क्रिया भगवान्‌ 
है, जो अपण किया जाता है वह भगवानका ही एक 
विशेष रूप है, जो अपण .करता है वह भी मनुष्यरूपमें 
भगवान्‌ ही है। क्रिया, कर्म, यज्ञ सत्र कुछ गतिरूपमें, कर्म- 
रूपमें भगवान ही हैं, यज्ञके द्वारा जिस गन्तव्य स्थानमें 
पहुंचना होगा, वह भी भगवान्‌ हैं | जो मनुष्य इस ज्ञान- 
का अधिकारी है ओर इस ज्ञानके अनुसार जीवनयापन 
करता हे, कर्म करता है, उसके लिये कर्म बन्धनकारक 
नहीं हैं; उसका व्यक्तिगत, अहंकृत कोई कर्म नहीं 
रह सकता, केवल दैव पुरुष अपनी ही सत्तामे देवी प्रकृति- 
के द्वारा कायं करते हैं, अपने आत्मज्ञानसम्पन्न विश्वशक्ति- 
रूप अग्निमें अपण करते हैं । इन ईश्वरमुखी कर्मोका उद्देश्य 
भगवज्ज्ञान और भगवजीवनकी प्राप्ति है। इसको जान 
ढेनेसे और इस ऐक्य-जञानमै जीवनयापन करने, और 
कमं करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। किन्तु योगियोंमें भी 
सबने इस ज्ञानको नहीं प्रास किया है-- 


दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
ब्रह्माझावपरे यजं यशेनैचोपजुहूति ॥ 
र (४।२५) 
अन्य योगी देवताओंके उद्देश्यसे यज्ञानुष्ठान 
हैं; दूसरे योगी ब्रह्मरूप अभिमे यजके द्वारा यज्ञार्पण र 
हैं ।? पहले प्रकारके योगी भगवानको विभिन्न रूपोर्मे, 
विभिन्न शक्तियोमे कल्पना करते हैं और विभिन्न उपायों, 
अनुष्ठानों तथा घर्मोके द्वारा उनको प्राप्त करना चाहते हैं | 
दूसरे प्रकारके योगी जो यज्ञके सहज, सरळ मर्मको जानते 
हैं) अपने सारे कर्माको भगवानझें अर्पित कर देते हैं और 
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[ भाग १७ ] 
0000 
अपने कमं और शक्तिको भगवज्ज्ञानक्रे द्वारा पे 
करते हे यही उनका एकमात्र उपाय है, एकमात्र हि 
है | यज्ञके उपाय विविध हैं, अपण नाना प्रकारे है 
आत्मसंयमरूप जो मानसिक यज्ञ है, उसके द्वारा इंच 
आत्मविजय और ऊंचा ज्ञान प्राप्त किया जाता है-- 

श्रोन्नादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयसाझिषु जुद्ति ।. 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाझिपु जुद्दति॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। 
आत्मसंयमयोगाझो जुह्मति ज्ञानदीपिते॥ 
( ४। २६-२७ ) 
'कोई-कोई इन्द्रियसंयमरूप अग्निमें भोत्रादि 
इन्द्रियोका होम करते हैं, और कोई-कोई इन्द्रियल्पी 
अमिमें शब्दादि विषयोंको डालते हैं । अन्य लोग ब्रम 
प्रदीत आत्मसंयमयोगरूप अभिमें समस्त इन्द्रियकर्म ओर 
'प्राणकर्मका होम करते हैं ।? अर्थात्‌ एक प्रकारको साझा 
हे जिसमें इन्द्रियोके बिषयको ग्रहण किया जाता है मि 
इन इन्द्रिय-क्रियाओसे मनको विचलित नहीं होने दिया 
जाताः इन्द्रियां ही होमकी पवित्र अभिखल्प होती |. 
श 


और एक प्रकारकी साधना है जिसमें इन्द्रियाँको शत 


किया जाता है, जिसमें मनकी क्रियाकी आढे शात 
स्थिर आत्मा अपनी पवित्रतामें आविभूत हा! र 
प्रकारकी साधना है,-जत्र आत्माको जान छेते हैं तब ६, 
साघनाके द्वारा समस्त इन्द्रियकर्म और समस्त र 
उसी एक खिर शान्त आतमामें ग्रहण किये जाते 
लोग सिद्धिके लिये प्रय्न करते हैं उनका यश bs 
का अर्थात्‌ द्रव्ययश हो सकता है-भक्त जब प्र 
द्वारा देवताकी पूजा करता है) क ई पया 
द्रव्ययज्ञ करता है; अथवा आत्म शि 
और किसी उच्च उद्देश्यको सिद्ध करनेके ल्यि डीत | 
लगाना भी एक प्रकारका यज्ञ) ड अथवा. र 
और हठयोगियोका प्राणायाम या असहाय | 
योगयज्ञ हो सकता है | ये सभी आत 1 
सभी प्रकारके यज्ञ श्रेष्ठ पद प्रास करने न बण | | 
इन सारी विभिन्नवाओँके अंदर ०. बह गर i | 
जो मूल नीतिके रूपमें समीके अंद गा व| 
निम्न सरकी क्रियाओका दमन करना रिवो 
आधिपत्यको कम करके उच्च सास क द्वार! 
करना होगा त्यागके द्वारा, आत्मोत 


*« 
तर 


आदर्श ग्रहण करनेसे जो खर्गीय आनन्द पाया 


५ | एला ९] Too 

= । दोका ताग करके उच्तर और बाळा ब र ण त्याग करके उच्चतर ओर 
क्‌ १ a ४ ~ 

म | 


` हता है उसीका अनुसरण करना होगा-- 
गत्चशिष्टाम्तमुजो यान्ति ब्रह्म सनातनस्‌ । 

(बो लोग यज्ञावशिष्ट अमृत भोजन करते हैं, वे 
बनाउन ब्रह्मको पाते हैं ।' यज्ञ ही संसारकी नीति है | 
छ छोकमें प्रभुत्व, परळोकमें स्वर्ग या श्रेष्ठ पद कुछ भी 
गे विना नहीं प्रात्त होता--- 


७) | बाय ठोको$स्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ 
रि | एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 
ह कमजान्‌ विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 
| 0 

¥1३२- 
झो 3 ( ३३) 
सा जो यश नहीं करता उसके लिये यह लोक ही नहीं है, 
तु “या गौ दूरकी बात है। अतएव ये समस्त यज्ञ और 
या न अनेक प्रकारके यज्ञ ब्रह्माभिमें अर्पित होते हैं 
गह ह्मणो मुखे |? ( [१६९०९ in the mouth 


the Brahman, 


गाता receives all 


स्न 


the mouth of that fire 
बे है. ३ offerings ) ये सब यज्ञ कमसे 
र भिर $ इदवरकी एक विराट शक्ति विश्वव्यापी 
तेसो सारी क यश उससे उद्धत हैं--इस प्रकार 
भो [ए परसेश्वरके उद्देश्यसे यज्ञस्वरूप बन 

` गणुष्यके लिये इसकी अन्तिम अवस्था है 


भ । शमशान | “इस प्रकार जानकर तुम मुक्ति 


८ जे 3 3 


FY 


किन 
| इन विरि 
| सस सबसे भिन्न प्रकारके यज्ञोंके विभिन्न सर हैं-- 


| भी द सरका है, शानयश सबसे उच्चस्तरका 
च्या कमाकी परिसमाप्ति है--निम्न खरके 
| शकी थोग उ मे, आत्मज्ञानमें, ब्रह्मश्ञानमें । 
है क यल सकते हैं जो सृष्टिके मूल 
धर शग चो शन; |? इस ज्ञानको प्राप्त कर 
गौर घमो, नहीं पड़ सकते एवं इन्द्रियः 

गफे बन्धनमें या नीच कामना- 


३52 2 कस 


na, VN 
re द खो 


यज्ञका मर्म 


वासनाके वन्धनमें वद्ध नहीं हो सकते | जिस ज्ञानमें 
समस्त कम परिसमात्त होते हैं, उस ज्ञानके द्वारा “तुम 
समस्त भूतोंकों आत्मामें और वादको मुझमें देखोंगे ।? 
क्योंकि आत्मा ही एक अक्षर, सर्वव्यापी, सर्वमय 
स्स दे-हमलोगोंके मानसिक जीवनके परे छिपा हुआ 
ब्रह्म है | हृमलोगोका ज्ञान जत्र अहंभावसे मुक्त हो जाता 
? तेव वह विस्तृत होकर ब्रह्मको ही प्राप्त होता है; हम 
समा सत्ताको उसी एक आत्मसत्ताके अंदर विभिन्न 
भूतरूपमें देखते हैं-- 
श्रयान्‌ द्रव्यमया्यज्ञाउ्ञानयज्ञः परंतप । 
सवै कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदक्षिनः ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनमोंहभेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रृ्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ 
(४। ३४-३६) 
किन्तु यह जो आत्मा या अक्षर ब्रह्म है यह भी हमारे 
शुद्ध आम्तःकरणिक चेतनाके सम्मुख एक उत्तम पुरुषका 
आत्मप्रकाश है; वह उत्तम पुरुष ही हमारे अस्तित्वके 
मूल हैं एवं जो कुछ क्षर या अक्षर है, सव उन्हींकी 
अभिव्यक्ति है। वह ईश्वर देव, पुरुषोत्तम हैं । उन्हींको 
इमलोग प्रत्येक वस्तु यज्ञरूपसे अपण करते हैं, उन्हींके 
हाथमें हमलोग अपने कम समपित करते हैं, उन्हींकी 
सत्तामें इमलोग जीवन घारण करते हैं, चलते-फिरते हैं । 
हमलोग अपने स्वभावमें उनके साथ एवं उनमें अवस्थित 
सवंभूतोंके साथ संयुक्त होकर उनके ओर सर्वभूतोंके साथ 
आत्मसत्ता और शक्तिम एकीभूत और युक्त होते हैं | 
वासनाको त्याग करके, यज्ञाथ कर्म करके हम ज्ञान प्रास 
करते हैं और आत्मा अपने खभावमें स्थित होता है; 
आत्मज्ञान और इश्वरज्ञानके साथ कम करके इमलोग 
ऐश्वरिक सत्ताके एकत्व, शान्ति और आनन्दमें मुक्तिलाम 
करते हैं | 


TAN 
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भक्त मार्कण्डेय मुनि 


हाप्रल्यका भयङ्कर समय था । प्रल्य- 

सूर्यका उदय हुआ, बादल कड़कने लगे, 

म बिजढी बरसने लगी, नक्षत्र टूटने लगे । 

नदी-नद सूख गये । उपर-नीचे आग- 

ई) ही-आग हो गयी । प्रचण्ड पवनकी 
सहायतासे इस संवर्तक अभिने सब कुछ भस्म कर 
डाळा। इस महाघोर महाप्रल्यके सङ्कटम एकमात्र महषि 
मार्कण्डेय ध्याननिष्ठ रहे । परन्तु थोड़ी ही देरमें 
प्रत्यानलने उन्हें भी व्याकुळ कर दिया । वे किंकत्तव्य- 
विमूढ़ होकर बेसुध-से इए रक्षा पानेके लिये दोड़ने 
लगे | कहीं विश्रामकी जगह उन्हें नहीं दिखायी पड़ी । 
आगकी आकाशब्यापिनी लपटोके सिवा कहीं कुछ 
नहीं दीखता था । भक्तने मगवानको याद किया । इतनेमें 
ही उन्हें एक वटका वृक्ष दिखायी दिया | माकण्डेय- 
को उस वटके मूलमें आश्रय मिल गया । देखा, वहाँ 

` न अग्नि थी, न अंगारे बरसते थे और न बिजली ही 
गिरती थी ! मुनि ध्यानमग्न हो गये ! 


थोडी ही देरमें आकाश काले-पीळे-भयावने 
बादलोंसे भर गया । प्रल्यवषा होने छगी। भीषण 
प्रल्याग्नि बुझ गयी । अत्र धरती जल्मयी हो गयी । सब 
ओर केवळ जल-ढी-जल ! देव-दानव-मानव किसीका 
भी अस्तित्व नहीं रहा । माकण्डेयने आँखें खोलकर 
देखा--जल-ही-जळ है । न वटका पेड है, न 
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वाणी सुनायी दी । फिर दिखायी पड़ा-तही महान्‌ बट 


स न्क्ल्ड् छः 
८ 


र धस रर 


23} 


चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि) पवन या कोई जीव है। धोर 
एकार्णन है, उसका कोई आश्रय नहीं है । सत्र हो 
तमोराशि है ! सुनि एकार्णव जळमें इतने को- 
तैरनेकी चेष्टा की परन्तु सफलता नहीं मिली । आदर 
प्रबळ बहावमें बह चळे । भगवानका ध्यान किंया। 
मन-ही-मन उनकी शरण इए । भगवानूकी द्वि 


243 जली _ 3२३ > | है 
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वृक्ष जलराशिपर तैरता हुआ । उसकी एक त | 
डाल्पर दिव्य पलंग बिछा है । पढंग द्व्यि क 
विभूषित है । नाना प्रकारके बिछौने बिळे हैं | प 
क्या है-ऐश्वर्यका भण्डार है, प्रमामण्डलसे ह 
है । करोड़ों सूयोंका शीतळ सुधावर्षी प्रक 
रहा है । पळंगपर बालरूप भगवान श्री विर 
हैं, उनके देहकी प्रभा करोड़ों सूर्योकी प्रभाकी हर 
वाली है; महान्‌ तेज है; एक-एक अ 
कामोंका दर्प चूर्ण करता हैः. भगवान; 
हैं, विशाळ वक्षःस्थलपर श्रीवत्स और दिव्य 
सुशोभित हैं, कानोंमें दिव्य कु र 
हीरक-हार, नानाविध रत्रमय आभूषण & 

हैं; शङ्ख, चक्र, गदा धारण किये हैं; 
श्रीकृष्णके मुनिमनमोहन इस ता 
मुनिवर मार्कण्डेय मोहित हो गये) 212 
लगे--इस एकार्णव जळमें जब 
हो गया है यह निर्मम और प्रसव 


asf 


है. 


> उमर 
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जर बौत है! यद्यपि सुनि सब कुछ जानते थे 
` नइ समय ईश्वरीय मायासे मोहित होकर वे 
| कर मौ तत्व नहीं समझ सके 
भूतं भव्यं भविष्यं च जानन्नपि महासुनिः । 
बुबोध तदा दैवं मायया तस्य मोहितः॥ 
एुनिवर पहले कभी न देखे इए इस विचित्र 
| बन्नका तत्व न जानकर बहुत दुखी हुए और अपने 
| बरोग, शन, कर्म, दीर्घ जीवन और मनुष्यत्वको 
| | ऋ मानने ठगे | तदनन्तर वेसुध-से हो गये और लगे 
| इसके जठपर तैरने ! रक्षाके लिये व्याकुल सुनि 
अगी महिमामे अधिष्ठित और सर्वतेजोमय वाळककी 
भ देव नहीं सके । मुनिको इस प्रकार बिपत्तिमें 
"उ हौटामय वालकने मुसङ्राते हुए कहा-- 
ज्य तुम अब व हा थक गये हो और इस 
| जं 5 र हो; आओ, जल्दी 
नहे दिया औ र जाओ ।' मुनिने कुछ भी 


` दिया और विवश होकर वे बाल खुले 
| चे गन | [वे बाळकके खुळे 


SN ~ ~ 


A 


5 
ल्य 


ती ह उद्रमे जाकर असंख्य विचित्र 
ड ' अनेकों विचित्र समुद्र, अनेकों द्वीप, 
शनि "हाड दक्ष, जीव, पञ्च, पक्षी, देवता, 
| "कि सारा, स्वगे, पाताळ, धरा, 
गौरे गये । वहाँ मुनिकी अबाध गति हो गयी, 
पे कल पाले उनकी लि 
| वेश्चीमं भटके 

| क्ल रका छोर नहीं मिला य 
। र दुख य और नाना प्रकारके 
| रेगे क मुनि घबरा गये और 
| रसा मुझे रण हुए। बालकने मुँह 


ज 
ड 
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श्रेष्ठ माकण्डेः 
कण्डेय बाहर निकल 


भक्त-गाथा 
५ ०००००५०००० न्न 
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बाहर निकलकर देखते हैं, वही वटका वृक्ष है । 
उसी वृक्षशाखापर स्थित पलंगपर वही विचित्र बालक 
विचित्र ढंगसे बैठा हुआ अपनी मोहिनी विस्तार कर 
रहा है। मुनिको आश्चर्यचकित देखकर बालकरूप 
भगवानूने हसकर कहा--'वत्स ! तुम्हें मेरे पेटमें शान्ति 
मिली तो ? तुमने वहाँ क्या आश्चर्य देखा £ हे मुनिवर ! 
तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारे कल्याणके लिये कहता 
हूँ, अब तुम मेरी ओर देखो !” मुनिकी हिम्मत हुई 
और उन्होंने हृषपुलकित होकर भगवानकी ओर 
देखा ! देखते ही मायाका परदा हट गया । उन्हे 
नवीन दिव्य दृष्टि मिल गयी । मुनि मार्कण्डेय 
भगवानके सुरमुनिसेवित अरुण चरणकमलोंमें प्रणाम 
करके हाथ जोड़कर बार-बार आश्चर्यचकित 
होते हुए हर्षगदूगद कण्ठसे स्तवन करने टगे । 
मुनिकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवानने कहा-- 
मुनिवर ! तुम क्या चाहते हो ? बोलो ! तुम्हारी 
सारी मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा ।' मुनि भगवान्‌की 
दिव्य वाणी सुनकर बोले--“भगवन्‌ ! मैं तुम्हारा 
खरूप जानना चाहता हूँ। तुम्हारे उदरमें मैं न 
माळूम कितना फिरा परन्तु कहीं तुम्हारा ओर-छोर 
नहीं मिला । हे पुण्डरीकाक्ष ! बताओ, तुम कौन 
हो £ क्यों सारे जगतको पीकर यहाँ शिशञ्चरूपमें 
खेळ रहे हो । सारे विश्व क्यों तुम्हारे देहके अंदर 
हैं और तुम कबतक यहाँ रहोगे £ हे कमललोचन ! 


मैने जो कुछ देखा वह बुद्धिके परे और सर्वथा 


अचिन्तनीय है । बताओ, इस अचिन्त्य लीलाको--- 
उद्रको धारण करनेवाले अचिन्त्यके आधार तुम 
कोन हो ? 

भक्त मार्वण्डेयके वचन सुनकर महातेजखी 
महान्‌ वक्ता देवदेव भगवान्‌ मुनिको सान्त्वना देते 
हुए बोले : 

(हे ब्राह्मण ! मनुष्य तो क्या, देवता भी सुझको 
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मढीमाँति नहीं जानते; तुम्हारी भक्तिसे प्रसन होकर 
मैं अपना किश्चित्‌ रहस्य तुम्हें बतळाता हूँ, छुनो ! 
हे बिप्र | तुमने पिताकी भक्ति की है, तुम मेरे 
शरणागत हो और तुमने असाधारणरूपसे ब्रह्मचय- 
का पालन किया है, यह मैं जानता हूँ, इसीसे में 
तुमपर सन्तुष्ट हूँ । प्राचीन काळमें मैंने जलका एक 
नाम “नार? रक्खा था, इसीसे मेरा नाम नारायण 
है। ये नार सदा ही मेरे अयन हैं। मैं नारायण 
नामसे सबका प्रभव हूँ । मैं अविनाशी, नित्य, सव 
भूर्तोका विधाता और सुष्टिकत्त हूँ । में ही विष्णु, 
ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, यम, प्रजापति, धाता, 
विधाता और यज्ञ हूँ । अभि मेरा मुख है, पृथ्वी मेरे 
चरण हैं, सूर्य-चन्द्र मेरे नेत्र हैं, उध्वेभूमि मेरा मस्तक 
है, आकाश और दिशाएँ श्रोत्र हैं, समुद्र पसीना है, 
दिशा और नमोमण्डल काया है, वायु मन है। यज्ञोंके 
द्वारा मैं हो पूजित होता हूँ । वेदविद्‌ विप्र मेरी ही 
अर्चना करते हैं; क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने-अपने 
कमोंके द्वारा मेरा ही पूजन करते हैं । सुमेरु और 
मन्द्राचळसे विभूषित और समुद्रोसे विस्तृत वसुन्धरा- 
को शेषरूपपे मैं ही धारण करता हूँ । प्राचीन कालमें 
जल्मग्ना प्थ्वीका वराहरूपसे मैंने ही उद्धार किया 
था। में ही बडवानळ बनकर जठराशिका पान 
करता हूँ । फिर मैं ही उसमें समाविष्ट होकर सबकी 
सृष्टि करता हूँ । चारों वर्ण मुझसे ही निकले हैं, 
चारों वेदोंका प्रादुर्भाव मुझसे ही हुआ है और ये 
मुझमें ही प्रविष्ट होते हैं । 


जो समतायुक्त हैं, मन-इन्द्रियोंको जाते हुए हैं, 
तस्रजिज्ञा्ु, काम-क्रोध-्वेष-रद्वित, आसत्तिहीन, 
निष्पाप, सत्त्वगुणी, निरहंकार और अध्यात्मदूशी पुरुष 
हैं, वे ही मेरी तन्मयभावसे उपासना करते हैं । मैं ही 
संवर्तक नामक ज्योति, अनळ, सूर्य और अनिल हूँ । 
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नभोमण्डलमें दीखनेवाले सब तारे मेरे रोमकूप है। 
दिशाएँ और सागर सब मैं ही हूँ । भले-बुरे सत्र भा 
मुझसे ही हैं | सत्य, दान, तप और सर्वभूतप 
अहिंसासे मनुष्य जो कल्याणको प्राप्त करते हैं उसका | 
मूल मैं ही हूँ । सव देहधारी मेरे ही विधानसे विहित 
और मेरी ही आज्ञासे सञ्चालित हैं | जो मलीमाँति 
मेरी पूजार्चना करते हैं वे झान्तचित्त जितक्रोध पुरुष 
मुझको ही ग्राप्त होते हैं । पापी मनुष्य कदापि मुझे 
नहीं पाते। लोमी, कृपण, इन्द्रियोंके दास और अशम 
कर्म करनेवाले पुरुष भी मुझे नहीं पा सकते । साधक 
महात्माओंका प्राप्य जो महाफल है, सो मैं ही हूँ। 
कुयोगी और विमूढोंके लिये मैं दुष्प्राप्प हूँ। जब धमका 
ग्लानि और अधर्मका अम्युदय होता है, तमी 
प्रकट होता हूँ । जब दैत्यलोग हिंसापराणा हे 
जाते हैं और देवोंके द्वारा भी नहीं मरते छ. |. 
मानवरूपमें प्रकट होता हूँ और देत्योका 5 
धर्मकी स्थापना करता हूँ। अपनी मायासे न | 
सत्रका संहार और पुनः सृजन ह कठ तन 
काल हूँ; मैं ही काळचक्रका प्रवर्तक हूँ भं ॥ | 
हूँ; मैं ही सब्र भूतोंका रामन करनेवाली र 
सत्रमें आत्मारूपसे स्थित हूँ । आज | 
सदा खित होनेपर भी सुझे कोई न 
मक्तजोग सत्र प्रकारसे मेरी दी ल गाहे 
हे विप्र्षे | तुमने मेरे अंदर जो वेश पा | सा । 
तुम्हारे सुल और कल्याणका ही 
जङ्गम जो कुछ भी तुमने देखा है, 
सर्वत्र ही विराजित हूँ; और सत्र "बारव | 
बँधे हैं । में ही शङ्च-चक्रनादा पथ द विकी 
जबतक हजार युग नहीं बीतँगै रा | 
समल विश्वकों विमोडित करके | 
जबतक ब्रह्मा विबुद्ध न होंगे, | 


क्ट ‘Epp aU Lf AY IR 4229 २८०. ब ८०१ «11 533... 51 


NTRS bo > ng TE Lorn 80 


| | ९] परमहृस श्रीरामकृष्ण १३५३ 
# शि्ुर्पमें रहूँगा । हे विग्रषियोके द्वारा आकारा, पृथ्वी, ज्योति, वायु, जळ इत्यादि चराचर 
| ह मुनिवर ! मैं तुम्हारे प्रति सन्तुष्ट हूँ, इसीसे पदार्थोंकी पुनः सृष्टि करूँगा | 

रहस्य बतलाया है । जबतक ब्रह्मा नहीं मगवानकी दिव्य बाणो सुनकर मह्यान्‌ तपखी 
कट होते तबतक तुम यहाँ सुखस रहो । जब लोक- भक्त मार्कण्डेय कृतार्थ हो गये । 
| ह प्रकट होंगे तब मैं अकेला ही सब भूतोंकी, बोलो भक्त और उनके भगवानूकी जय ! 

— NE 
® | 
परमहस श्रारामकृष्ण 

महापुरुपोंकी महिमा कौन गा सकता है? वे नहीं है । वे भगवानके मूर्तस्वरूप हैं | उनके दर्शन, 
तुतः भगवदरूप ही होते हैं, बल्कि भवतापसन्तप्त स्पर्श और भाषणकी बात तो दूर रही, उनके स्वरूप 
रके लिये तो उनको भगवानसे भी बढ़कर समझना और आचरणोंके स्मरण मात्रसे ही हृदयमें पवित्रताका 
गि । संसारमै मनुष्य भगवानको नहीं देख पाते, सञ्चार होता है और मनकी गति बरबस भगवानकी 
| "के चरणेमें उपस्थित होकर उनकी सेवा नहीं कर ओर हो जाती है। ऐसे महापुरुषोंके प्रकट होनेसे 


व कल स स्स 


एप हा 
जज 


न 


५ ते, उनसे साक्षात्‌ उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते, ही भगवानकी ढीलाका जगतमें विस्तार होता है । 
र | ऋक प्र्यक्ष आचरणों और व्यवहारोको अपनी यही लोग प्रभुके सच्चे सन्देशवाहक और प्रतिनिधि 
| 1, 


हि स उनका २. होते हें । जिस भूमिपर ऐसे 


च भुस नहीं कर सकते, | ' 5 ततसस महात्मा प्रकट होते हैं, वह 
द |^ ही शरोरारी और | | «8, ` - || जहाँ ये विचरते हैं, वह 


$ जगतूमे देश शुद्ध हो जाता है, 
जहाँ ये निवास करते हैं, 


वहाँका वातावरण पवित्र हो 


[शिर पूरा ठाम उठा | ies ss ‘4 जाता है, जिन स्थानोंमें ये 
| भे वि हमारी | “० ३७7. १ भगवदाराधन करते हैं वे 
| रहते र Y स्थान पातकियोंको पावन 
11 तो प्रस करनेवाले तीर्थ बन जाते हैं, 

गे जय न्‌ ह | जिस ग्रन्थको ये पढ़ते हैं, 
भये यह्‌ (किक (६ 
खीकार ह गेल वह॒जगतूका आदर्श धर्म- 

1 जोर [nada 1001 0 0000 0 ग्रन्थ बन जाता है, ये जो 


कुछ उपदेश करते हैं वही 
देवि है, जो मै ई सो वे हैं और जो वेह शाक्ष बन जाता है, ये जेसा आचरण करते हैं, 
गारद घोषणा करते हैं 'तस्मिस्तजञने वैसा ही वहाँके छोगोंका आचार बन जाता है । 
और उनके जनमें कोई भेद इनका प्रकाश इतना प्रखर होता है कि दूर-दूरतक 
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पाप-तापरूपी अन्धकार नहीं रह सकता, आनन 
और शान्तिकी शीतळ प्रफुछतामयी चाँदनी सवत्र 
छिटकी रहती है । जो इनके चरणोंका आश्रय ळे लेते 
हैं, वे स्वयं तर जाते हैं और जगतको तारनेवाळे 
बन जाते हैं । श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌ कहते हैं--- 


यथोपभ्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌। 
शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्संसेवतस्तथा॥ 
निमज्ज्योन्मज्तां घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌। 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नोद्ढेवाप्छु मज्जताम्‌ ॥ 
अन्नं हि प्राणिनां प्राण आतानां शरणं त्वहम्‌ । 
घमों वित्तं नणाँ प्रेत्य सन्तोऽवांग विभ्यतोऽरणम्‌॥ 
सन्तो दिशन्ति चक्षूंषि बहिरकः ससुत्थितः। 
देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेच च ॥ 
(११ | २६ | ३१--३४ ) 
जिस प्रकार अग्निका आश्रय लेनेपर शीत, भय 
और अन्धकार तीनोंका नाश हो जाता है, इसी 
प्रकार साधु महापुरुषोंके सेवनसे पाप, संसृतिका भय 
ओर अज्ञान आदि नष्ट हो जाते हैं | जल्में इबते हुए 
ठोर्गोको जैसे नौका उबार लेती है, वैसे ही इस 
भयानक संसार-सागरमें गोते खाते हुए मनुष्योके लिये 
ब्रह्मकत्ता और शान्तचित्त महापुरुष परम अवलम्बन 
हैं । जैसे प्राणियोंका अन्न ही प्राण है, मैं भगवान्‌ ही 
आतं-दुखियोंका आश्रय हूँ और परलोकमें जैसे धर्म 
ही मनुष्यका धन होता है, उसी प्रकार संसार-मयसे 
व्याकुळ मनुष्योके लिये सन्त महापुरुष ही परम आश्रय 
होते हैं । आकाशमें उदय हुआ सूर्य मनुष्यको केवळ 
बाह्य नेत्र ही देता है परन्तु सन्त महापुरुष तो उसे 
ज्ञानरूपी आन्तरिक नेत्र प्रदान करते हैं | ऐसे महा- 


| ४ लक मती 
क्र 
चुने हुए ३०१ अमूल्य उपदेशीकी छपी पु 


हू * परमहंसदेवका जीवनचरित्र और उनके 
मगाकर पढ़ें । 
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न्द पुरुष सन्तजन ही देवता, वन्धु, सबके आत्मा ओर || 


[ गाग १० | | 


५.१ 


a 


साक्षात्‌ मेरे ( भगवानूके ) स्वरूप हैं । | 

ये महापुरुष ही जगतके आधार होते हैं और | 
यही जगतूरूपी आकाशकी परम प्रकाशमयी उज्ज 
ज्योति होते हैं, इनकी त्यागमयी प्रतिमा सर्वत्र और 
सर्वथा वन्दनीय होती है । 

श्रीपरमहंसदेव वर्तमान युगके ऐसे ही एक आद 
महापुरुष थे | उनके पवित्र जीबनपर जितना हा 
अधिक मनन किया जाता है, उतनी ही अधिक उनपर 
श्रद्धा-मक्ति बढ़ती है । आज भारत और बिदेशके 
लाखों नर-नारी उनके आदर्श चरित्रकी पूजा करते हैं 
और उनकी महान्‌ शिक्षासे लाम उठा रहे है। 
श्रीपरमहंसदेबने जो कुछ किया और कहा, उ 
कहीं भी किसीको कोई दिखावटकी बात नहीं दोस. 
पड़ी । उनकी शिक्षा इतनी सरल और खाभाविक रै 
मानो उनका हृदय ही वाणी बनकर सबके साम 


च्छ डत cs | 
आ जाता है। उसमें पाण्डित्य नहीं, पर अनुमती | 
बड़े पण्डि | 
|, ५, 


FN 


A FP 43५. A 


3 


Abs, 


Si» 


ear] ~~ 


वह अनोखी छटा है जिसके सामने बड़े- क 
सिर झुकानेको बाध्य होते हैं. । उसमें आल 
नहीं, पर वह इतनी बल्वती है कि वडे है 
तार्किकको भगवद्भक्त बननेके लिये मजबूर कर देह त 


बड़े ही आनन्दका विषय है कि भारतीय सर र | 


डन 
साधनाके मूर्तिमान्‌ खरूप, वर्तमान विश्वके ई 
त मनानेका देश 


CoE SS साळा pt? BEN] 


महापुरुषका शाताब्दी-उत्सत्र मना नै ह | 
महानुभाव पुरुष बृहत्‌ आयोजन -सग्राे हर | 
आशा है समी देश, जाति और धर्म हो | 


इस पुण्य यज्ञमें यथायोग्य रूपसे के 
महापुरुषके प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि 
भागी होंगे ।% 


र | 


| वि मगव्ानूपर विश्वास करके उनके अनन्य- 
का हो जानेपर मनुष्पके सारे दोष अपने-आप 
हह न४दो जाते हैं. ओर छ समस्त योग- 
अन बहन भगवान्‌ खयं करते हैं, परन्तु ऐसी 
त बहुत सहज नहीं हे*। सच्चे साधनके 
जमे नित्य भगवत्‌-कृपाका अनुभव होनेपर ही 
ञं पूर्ण और अलौकिक विश्वास पैदा होता है 
| ञे तमी मनुष्य अपने समस्त बल, लोक-पर- 
| क्न और मोग-मोक्ष सत्र प्रमुके चरणोंपर अर्पण 
सुके उनके अनन्य-शरण होता है । क्षणविश्वासी 
1१ करपविश्वासी साधारण लोग इस अवस्थासे बहुत 
१ हते हैं बे भगवानूके गुण और माहात्म्यको 
। कभी-कमी विश्वासकी ओर कुछ झुकते हैं, 
| प्राप्त आगे बढनेसे पहले ही कई प्रकारकी 
हा रुक जाते हैं । इन बाधाओंमें कुछ तो 
“क प्रतिबन्धक होते हैं और कुछ वर्तमान 
| ता, खिति आदिके कारण उत्पन्न हुई 

क शेती हैं | ये बाधाएँ अनेक हैं, परन्तु इस 
| त ह धनकी चिन्ता एक 

गै चिन्ताका कारण उदर- 


| ` परिवार-पाठन ही कहा जाता है परन्तु 
| भ दूसरा है,--वह है हमारी काम- 
गै प ।विषयोके उपभोगको ही परम पुरुषार्थ 
| माळ टक माननेवाले मनुष्योंकी चिन्ताएँ 


मू न्य साधारण सादा जीवन 
| रोगी न्न । फटखरूप उन्हें रात-दिन 


हु १ और करनी पड़ती है कि उसके 


2९ 


र भमेका चिन्तन या विचार तुच्छ, 
भी-कभी त्याज्य हो जाता है और 
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एक बड़ा पाप 


वे सत्र कुछ भूल कामक्रोधपरायण होकर अन्यायपूर्वक 
धन-संग्रहके कार्यमें लग जाते हैं । यों करते-करते ही 
उनके जीवनके दिन पूरे हो जाते हैं । बहुमूल्य, 
दुर्म मनुष्य-जीवन पाप-ताप बटोरनेमें ही व्यर्थ वीत 
जाता है। यह इतनी बड़ी हानि होती है, जिसकी 
बड़ी कठिनतासे भी पूर्ति नहीं होती और समय 
हाथसे निकल जानेपर पीछे बेहद पछताना पड़ता है। 


मनुष्य यदि चाहे तो प्रारब्ध या सञ्चितजनित 
प्रतिबन्धकोंको भी दूर कर सकता है, पर वर्तमान 
कालके संग और स्थितिसे उपजी हुई बाधाओंको तो 
मिटा सकनेमें कोई सन्देह ही नहीं है । यदि वह 
संगको बदल डाळे और हृदयमें कुछ बळसञ्चय करके 
कुसंग और दुर्बळतावश होनेवाले प्रमाद और अकतज्य 
कार्योको छोड़ दे तो ये बाघाएँ सहज ही दूर हो 
सकती हैं । वास्तवमें हमें अपने और परिवारके लिये 
साधारणतः अनन-वस्न संग्रह करनेम॑ उतनी कठिनता 
नहीं है । कठिनता तो यह है कि हमने अपनी 
आवश्यकताएँ बहुत अधिक बढ़ा ली हैं और उनकी 
किसी-न-किसी प्रकार पूर्ति करनेमें ही कतव्यकी 
इतिश्रो समझ रक्खी है | यदि हम ध्यान देकर देखे 
तो व्यक्तिगत और समाजगत ऐसे हजारों अवसर हें, 
जिनमें हम बहुत धन खर्च किया करते हैं. परन्तु जहाँ 
बिना खर्च किये ही काम मजेमें चळ सकता है, ऐसे 
अवसरोंपर खर्च करनेकी आवश्यकता हमने उत्पन्न कर 
ली है, वस्तुतः है नहीं। खाने-पहनने तथा गृहस्थीके 
दूसरे-दूसरे कार्योके ल्यि हम ऐसी बढुत-सी चीजें 
खरीदते हैं जिनके न खरीदनेसे हमें अपने जीवन- 
यापनमें कोई रुकावट नहीं होती । उदाहरणके लिये, 
मनुष्यका दो कापड़ोमें काम चल सकता है, पर वह 
चार-पाँच पहनता है, खानेमें मिठाई अथवा बहुत 
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तरहकी तरकारी, अचार आदिके त्रिना कोई अड्चन 
नहीं होती परन्तु इनमें बहुत व्यय किया जाता है ! 
छोटे, साफ मकानमें रहा जा सकता है परन्तु दिखावेके 
लिये बड़ी-बड़ी इमारतें बनवायी जाती हैं | शाल- 
दुशाले, इत्र-फुळेळ, साबुन-क्रोम, फरनीचर आदि 
हजारों प्रकारके शौकके सामानमें पानीकी ज्यों पैसा 
बरबाद किया जाता है । यह तो व्यक्तिगत बात हुई | 
समाजमें व्याह-शादी, कर्णछेदन, जनेऊ, मरण आदि- 
पर इतना बुरी तरह खर्च किया जाता है कि जिसका 
दुःख पीढियाँतक भोगना पड़ता है । सैकड़ों अच्छे-अच्छे 
घराने इस व्यय-भारसे दबकर नष्ट हो गये और होते 
जा रहे हैं | इधर वर्षांसे खर्च घटानेकी तथा रीतियोंमें 
सुधारको बात चल रही है और अनेक प्रकारके 
परिवर्तन भी हुए हैं परन्तु खर्चको रकम घटनेके बदले 
बढी है । खर्चेके तरीके बदले हैं, खर्च नहीं घटा । 
बल्कि पहले जो कुछ ख किया जाता था, वह प्रायः 
ऐसी चीजोमें खर्च होता था जो चीजें बुरे समयपर 
काम आती थीं और उनकी छागतसे कुछ कम 
कोमत, चाहे जब बेचकर, वसूल की जा सकती थी, 
परन्तु अब तो जो कुछ खर्च होता है वह 
प्रायः खाहा ही हो जाता है । फैशनने सबको तबाह 
कर दिया है । इस सारे अनर्थका कारण हमारी 
कामभोगपरायणताकी बृद्धि है और इसके छूटनेका 
असली उपाय विषय-वैराग्यपूर्वक ईश्वरपरायणता ही है । 
उस इश्रपरायणतामें मजनको आवश्यकता है । और 
भजन होनेमें आज यह धनकी 'हाय-हायः बुरी तरह 
बाधक हो रही है | अतएव अपना, समाजका और 
देशका छोकिक-पारलैकिक हित चाहनेवाले प्रत्येक 
मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह खर्च धटावे, जीवनमें 
सत्र ओर सादगीका व्यवहार करे, व्यक्तिगत और 
समाजगत धनको फजूल > 

नासमझीसे होनेवाली i न 

राके । 
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अधिकतर लोग झूठी कीर्ति या बड़ाईके से पर 
ही ज्यादा खर्च किया करते हैं, इस वडाईका कू 
तक का कारनेवाडका बड़ाई कें झै 
उसीके कायको अच्छा बताये । इससे वडे खे 
भी कम खच करने ठगगे | आजकल, विवाह-गादी 
तो जो अनर्थ हो रहा है सो वडा ही रोमाबकारी है| 
खर्चकी भयानकताके कारण छड़कियोंका व्याह नह [द 
होने पाता और अच्छे-अच्छे परिवार इसके लिये दुख | 
हो रहे हैं। इसीके कारण प्रायः लड़के-लडकियो 
जन्मकालसे ही भेददृष्टि हो जाती है और लडकियोके |; 
साथ बुरे-से-बुरा अन्यायभरा बर्ताव होता है। |; 
राजपूतोंमें इस खचेकी भयानकताके कारण ही लइविषें |; 
को जन्मते ही विष देकर मार डाळनेका नृशंस पा 
शुरू हो गया । जिसके कई लड़कियाँ हैं उसका वे | 
जीवन ही दुःखमय वन रहा है । खर्चके मारसे पा |; 
पिता-माताका दुःख न देख सकनेके कारण बंग | 
स्नेहळता आदि कुमारियोंने आत्महत्या कर लै | 
आज भी अपने कारण माता-पिताको दुखी होते देखी _ ७ 
सयानी लड़कियाँ मन-ही-मन कितना रोती कै है | 
बातको उनका हृदय ही जानता है । ऐसी लिति 
प्रत्येक हृदयत्रान्‌ गृहस्थको इस विषयपर विचार । 
कर्तव्य स्थिर करना चाहिये | कन्याके मात. 
क्या करें, उन्हें तो किसी प्रकार खेत-जमीन) कक 
बन्धक रखकर वरके माता-पिताको राजीक 2 | 
पड़ता है । परन्तु वह हृदयका रक्त दिया ग 
दहेज नहीं । मेरे मित्र एक सरयूपारी श्रा 2 है। | 
घरमै कई कन्याएँ हैं, एक कन्या विवाद | 
उसकी उम्र ळामग १५ सालकी हो गयी है देवि | 
सुशीला है, बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, पर पत 


2२० २०००७ त 
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अमावमें विवाह नहीं हो पाता । वे न म बात | 
हैं | हजार डेढ हजारसे कमें त पत्र मि 


नहीं करता | यू० पी० के एक सज 


| बे पठे वकील थे। उनके एक कन्या है । वे 
के हैं-- विल्या बिवाह-योग्य हो गयी है, परन्तु 
हा प्रश्न सामने है । मैट्रिक-पास वाळकके पिता 
गेस बिना वात नहीं करते ।' यह पाप है और 

उ हिंदुओंके घर-घरम इस पापका दावानळ 
कहा है। मैं प्रत्येक हृदयवान्‌ सत्संगी भाइ ओर 
एक विनय करता हूँ, जो घरमें सम्पन्न हैं 

[ | जो परमार्थके मार्गपर आगे बढ़ना चाहते हैं, 


गेतुल्त कम कर दे और अपने छड़कोंका विवाह 
हकर विना दहेज लिये गरीव माता-पिताकी 
श्रेय कन्याओसे करनेको प्रतिज्ञा करें । धर्मप्रेमी 
हित युवक मी दढ़ताके साथ यह प्रण करें कि 
- अना विवाह बिना दहेज लिये ही करेंगे । मेरा 
` है कि ऐसा करनेसे उन्हें परमार्थ-मार्ममें बडा 
ल्म [अगा । / 
पे | 
रब १ निवेदन सामाजिक दृष्टिसे नहीं, जुद्ध परमार्थ 
र | गा गया है और इसी दृष्टिसे सत्संगी सजनों, 
पेमम्रेमी अविवा हित युवकोंसे प्रतिज्ञा करने- 
७५ गयी है क्योंकि यह विषय भजनमें बडा ही 
क... (हा है और इस बाघाके दूर होनेकी 
ने । क्या मैं आशा करू कि 
उछ तो ऐसी प्रतिज्ञा कर ही लेंगे : 


गो 
शिश हु गा ही तुच्छ पदार्थ है, प्रेमधन 
णि पष गमि तो यह रक्खा ही नहीं जा 
ह| भोर 0 उपमा भी इसके लिये 
hh च इस विषयमें वृत्तियोके 
रे ९ कता नहीं है, तथापि आज 
R ओर धनकी पूजा हो रही है, 
३ इए इश्वरको भूल रहे हैं । 
* € । धन कम खर्च करनेकी 


एक बड़ा पाप 


6 अपनी व्यक्तिगत और समाजगत आवश्यकताओं- 
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त्या कम्य 


इस प्रार्थनासे यह नहीं समझना चाहिये कि इसमें 
धनका महत्त्व बतलाया. गया है, वरं यह समझना 
चाहिये कि घन अत्यन्त तुच्छ पदार्थ है, व्यर्थ खर्च- 
कर उसके उपाजनमें समय ढगाकर उसका महत्त्व 
बढ़ाना उचित नहीं | हम अपनी आवश्यकताओंको 
जितना कम करेगे, उतना ही धनका महत्त्व घटेगा और 
उतना ही शीघ्र हम पाप-तापसे छूटकर परमात्माकी 
ओर अग्रसर हो सकेंगे | हमारी आवश्यकताएँ ही 
धनको ढालसा उत्पन्नकर हमें दरवाजे-दरवाजेपर 
भटकाती और भगवानसे विमुख करती हैं । जिस दिन 
चाह मिट जायगी, उस दिन हम बादशाह वन जायेगे । 

चाह गयी चिता गयी मनुऑँ वेपरवाह । 

जिसको कछ न चाहिये सो जग शाहंशाह ॥ 

६3 भे भरे 

चार साळ पहले उपयुक्त लेख 'भजनमें बाधा! 
शीर्षकसे कल्याणमें छपा था और इसको पढ़कर 
लगभग सोसे अधिक सज्नोंने दहेज न लेनेकी 
प्रतिज्ञा की थी ओर उससे यक्किञ्चित्‌ लाम भी हुआ 
था । परन्तु जबतक देशमें तिलक या ठहरोनीकी 
प्रथा जारी है, जबतक धनके अभावसे कन्याके 
माता-पिता अपनी प्राणोंकी पुतली कन्याके लिये 
सुयोग्य वर नहीं पाते, तवतक समाजमें पापकी वृद्धि 
ही होती जायगी । हाल्में कलकत्तेमें एक दिल 
दहला देनेवाला समाचार मिला है । श्रीयुत किशोरी- 
मोहन मजूमदार नामक एक बंगाली सजनकी चार 
नवयुवती कन्याओने अफीम खाकर आत्महत्याकी 
चेष्टा को, जिनमें तीन मर गयीं और एक बची । 
मजूमदार महोदय कुलीन ब्राह्मण है । उनके सात 
लड़कियाँ थीं, तीनका विवाह वे कर चुके थे । और 
उन तीन विवाहोंमं ही उनका सब कुछ खाहा हो 
गया था । अब उनके पास दहेज देनेके लिये धन 
नहीं था, और बिना धनके लड़के नहीं मिटते ये । 
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रात-दिन घरमें दुःख रहता था । पिताको इस प्रकार 
रात-दिन अपने लिये जळते देखकर सयानी 
ळड़कियोने अपना अन्त कर डालना ही उचित 
समझा और इसीलिये उन्होंने जहर खा लिया । 
यद्यपि आत्महत्या एक प्रबळ नैतिक दोष है और 
धार्मिक इष्टिसे भी बड़ा पाप है । इसका समर्थन 
नहीं किया जा सकता । तथापि गरीब पिताकी 
कन्याओंने जिस परिखितिमें पड़कर अत्यधिक 
मनोवेदनाकी हालतमें जो कुछ किया, उसके देखनेसे 
प्रत्येक सहृदय मनुष्यकी उनके प्रति सहानुभूति होगी । 


— SR 


सम्राद्‌ पञ्चम जा 


गत २० जनवरीको सम्राट पञ्चम जार्जका परळोकवास हो गया । सुना जाता है वे आदर्श नरि | 
आदर पिता, आदर्श पुत्र ओर आदर्श मित्र ये । अतएव ऐसे पुरुषके लिये प्रजा, परिवार और इष्ट-मित्रक [पुर 
शोकसन्तप्त होना खामाविक ही है । परन्तु मनुष्यको यहीं आकर हार माननी पड्ती 
होकर कहना पड़ता है, जीवन हमारे हाथमें नहीं है । सम्राट बहुत अच्छे पुरुष थे, परन्तु हम उन्हें 
अपने बीचमें स्थित नहीं रख सके । मनुष्यको इस अपनी निर्बेळतासे यह पाठ सीखना चाहिये किम | 
कितने ही बडे विद्वान्‌, ऐश्वर्यशाळी, शक्तिसम्पन, और प्रचुर घन-जनके खामी क्यों न हों, सत्र कुछ थ | 
कर असहायकी भाँति हमें यहाँसे जाना ही पडता है । हाँ, दो बातें यहाँ रद्द जाती हैं और 
जाती हैं,--भलाई और बुराई अथवा स्तुति और निन्दा यहाँ रह जाती हैं, और अच्छे तथा बुरे 
हैं | ये अच्छे-बुरे कर्म ही मावी जन्मोंके और उनसे प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखके कारण होते हैं. । | 
थे इसीसे आज सर्वत्र उनको प्रशंसा हो रही है | अतएव जगत्में सबको भला बनना चाहिये, ९! 
करने चाहिये । जिससे यहाँ कीति रह जाय, और हमारे मविष्यके जन्म सुखमय हों । यह याद र | 
कि हमारा यह मृत्यु जीवनका अन्त नहीं है यह तो जीवनग्रन्यका एक अध्याय, या जीवन ह| 
सीन मात्र है । इस ग्रन्यका उपसंहार या जीवनाटकका आखिरी सीन भी इस जन्मको ह 
यदि इसी ध्येयके पीछे ठग जाये | अवश्य ही इसके लिये भरपूर प्रयतकी और अटल 
आवश्यकता है । परन्तु यदि हम इसे कर पावे तो फिर हमें इस अनादिकालीन प्रन 
परमानन्द्मय अवस्थाकी प्राप्ति हो जायगी या मायाके नाटकसे निकलकर हम अपने सच्चे छुख 
जायेंगे और यही तो जीव-जीवनका आखिरी ध्येय है | 
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यह मामूली सामाजिक पाप नहीं है । बड़ा पाप र 
मैं ऊपर पुराने लेखको उद्धत करके प्रत्येक हृदया 
अविवाहित नवयुवकसे और उनके धर्मप्रेमी मत. 
पिताओंसे ईश्वर और धर्मके नामपर अपीछ करता ई 
कि वे बिना दहेज लिये विवाह करनेका प्रण करें आ 
इस भयानक पापकी जड काटनेमें क्रियाशील सहाफ 
बनें । प्रतिज्ञाके लिये छपे कार्ड पत्र ढिक्का |, 
मँगवा सकते हैं । 


हनुमानप्रसाद पोटा | 


है । उसे विवर, 
उस रूप 
हम चँ | 


दो हमारे प 
कर्म साथ 


बरना १ | 
द्धि | 


मय १९ 


| श्र 
| य 


oe 


आगामी श्रावणमै आपका 'कल्याण' दशम 
उसपर एकाद्शमे प्रवेश करेगा । अचिन्त्य 
परम भगवानकी कृपा, भेरणा और शक्तिसे 
| क़ कल्याण! के द्वारा विश्वरूप भगवानकी 
झी बंश जो कुछ पूजा-अचेना हुई है उसका 
कु हम सभीको अनुमान है । इस समय 
भ्याण' २४०५० छप रहा है। भारतके प्रायः 
|भैग्रन्तांमे लोग 'कल्याण? को बड़े उत्साहसे 
शेहेओर अनेकों नर-नारी कल्याणके उपदेशोंका 
[किरण कर जीवनको उच्च भावयुक्त, सदाचारः 
fr भर भगवद्मुखी बनानेकी चेष्टा कर 


र्र 


|. पार एकादश वर्षका प्रवेश्ञाङ्क वेदान्ताडु 

पत निश्चित हुआ है । वेदान्तसे केवल अद्वेत- 
गहीं समझना चाहिये । भारतके सभी 
भाघार्ये--्रीशाळूर सरीखे अद्वेतवादी 

पे जा छतवादी सभी वेदान्ती ही 


Ny न्ध है। अतएव इस अंकमें व्यापक- 
नेको १९... प्राय; सभी विषयोंपर 
हु 440 चेष्टा की जा रहो है। 
प “सूचीको देखनेसे आप इस 
पोन पैगे। साथ ही इसमें बहुत-से 

और सादे द 
चित्र रहेंगे, जो ज्ञानी और 


कृपाळु संत महात्मा भक्त और विद्वान्‌ लेखकोंसे प्रार्थना 


१३५९ 


कृपाल संत महात्मा भक्त आर विद्वान्‌ लेखकोंसे प्राथना 
वंदान्ताड 


भक्त सभी साधकोंके लिये सुखप्रद और लाभप्रद 
होंगे । निश्चय ही सब कुछ श्रीभगवानकी शक्ति 
और प्रेरणासे होता है और उन्हींकी कपापर इस 
अंककी सफलता निभर है, परन्तु हम यह भौ 
देखते हैं कि “कल्याण! को भगवानकी कल्याणमयी 
कृपाके दानका एक महत्त्वपूर्ण अंश उन्हींकी 
प्ररणासे आपके सदरा हमारे परम आदरणीय 
अनुभवी संत, महात्मा, भक्त और विद्वानंके 


द्वारा प्राप्त होता है । 


इस अंकके लिये नीचे लिखे विषयोमेसे किसी 

विषयपर या अन्य किसी भी चेदान्त-सम्बन्धी 
उपयोगी विषयपर लेख भेजनेके लिये पूज्यचरण 

महाज्ञुभावोंसे प्रार्थना की गयी है। लेख आ रहे 

हैं। संत, महात्मा, प्रेमी भक्त और विद्वानासे 

प्रार्थना है कि वे अपने लेख आगामी वैशाख शुक्क 

१ से पहले ही भेजनेकी छपा कर। लेख बड़ा न हो, 
हासिया छोड़कर साफ अक्षरोंमे कागजकी एक 
ही पीठपर लिखा हुआ हो। हिन्दी, संस्कृत, 
बंगला, मराठी, गुजराती और अंगरेजी इनमेसे 
किसी भी माषामें लेख भेज सकते हैं । 


प्रार्थी 


हचुमानप्रसाद पोद्दार, सम्पादक 
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वेदान्ताइक लखांका [वषपय-सूचा 
 १-बेदान्त शब्दका वाच्यार्थ क्या है! (ढ) श्रीबळदेव विद्याभूषण ( र ) मधुसूदन सरखती (अ 
२-वेदका खरूप-विचार | आदि-आदि। सिद्धिकार ) | 
३-वेंदके साथ वेदान्तका सम्बन्धः २२-भगवान्‌ श्रीशङ्कराचाय और (उ ) अप्पय्य दीक्षित( | 
निर्णय | वेदान्त । कार ) इत्यादि-इत्ाद 


४-उपनिषद्‌-प्रतिपादित वेदान्त । 

५-आरण्यक तथा उपनिषद्का 
परस्पर सम्बन्ध । 

६-वैदिक साधनामें वेदान्तका 
स्थान । 

७-वेदान्तका प्रस्थानत्रय ( ब्रह्मसूत्र; 
उपनिषद्‌ और गीता) । 

८-वादरायणका ब्रह्मसूत्र । 

९-वादरि, जैमिनि, काशकत्ल; 
आइमरथ्य, ओडुलोमि, कश्यप, 
आत्रेय, काष्णाजिनि प्रभृति 
प्राचीन आचायाँका वेदान्त- 
सिद्धान्त । 

२०-वादरायणकृत  ब्रह्मसूत्रकां 

आलोच्य विषय-विचार | 

११-व्रझसूतपर प्राचीन तथा नवीन 

भाष्यकार और निबन्धकारोंके 

व्याख्यानपर विचार-- 

(क ) द्रविडाचार्य | 

( ख ) मठ्प्रपञ्च । 

(ग) मतृहरि | 

{ घ ) बोधायन | 

(ङ) उपचष | 

(च ) यादवप्रकाश | 

(छ) श्रीकण्ठ | 

(ज) श्रीशङ्कराचायं | 

(झ ) श्रीभास्कराचार्य । 

( ज) श्रीरामानुजाचार्य | 

(र) श्रीमध्वाचार्य | 
5 ) श्रीनिम्बार्काचार्य | 

(ड) श्रीवल्ममाचार्य | 


ह 
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१३- विज्ञानभिक्षुङ्त विज्ञानामृत- 
भाष्य । 
१४-रामायत सम्प्रदायके आनन्द- 
भाष्य तथा जानकीभाष्यपर 
विचार । 
१५-राधामाधवभाष्यपर विचार । 
१६-गौडपाद्‌ और माण्डूक्यकारिका । 
१७-गोविन्दभगवत्पाद्‌ । 
१८-अद्वेतवाद (अद्वेत सम्प्रदायाचार्य 
श्रीशङ्कर और तदनुवर्ती 
आचार्योका संक्षिप्त विबरण तथा 
उनके सिद्धान्तोंका समालोचन)। 
(क) पपाद (पञ्चपादिकाकार)। 
(ख) सुरेश्वराचायं ( नेष्कम्य- 
सिद्धि और उपनिषद्‌- 
वात्तिकादिकार ) | 
(ग) सबंज्ञात्ममुनि ( संक्षेप- 
शारीरककार ) । 
( घ) वाचस्पति मिश्र 
( भामतीकार ) | 
(ङ) श्रीहृष ( खण्डनकार ) | 
( च ) आनन्दबोधाचार्य (न्याय- 
मकरन्द्कार ) | 
(छ) चित्सुखाचायं ( तत्त्व- 
प्रदी पिकाकार ) । 
(ज) अमलानन्द्‌(वेदान्तकल्प- 
तरुकार ) | 
( झ) विद्यारण्य खामी 
(पञ्चदशी ,चिवरणप्रमेय- 
सग्रह परभृतिके निमांता)। 
(ज) नरसिंहाश्रम ( अद्दै 
दीपिकाकार ) । 


[ भाग १, | ह 


१९-विशिष्टाद्वतवाद ( श्रीसग्यदाय- 
चाय श्रीरामानुज तथा तदनु 
वेदान्त-देशिकाचारय प्रभृति 
संक्षिप्त विवरण और उके 
सिद्धान्तोंका समालोचन) । 

२०-द्वेताद्वेतवाद ( सनन्द 
सम्प्रदायाचाय श्रीनिम्वाके तया 
तद्नुयायी आचायोंका संक्षि 


विवरण और उनके सिद्ानद्न | , 


समालोचन ) । 


२१-द्वेतवाद ( ब्रह्मसम्मदायाचाप |... ह 
श्रीमध्व तथा तन्मतावुबा| 


आचायाँका संक्षिप्त विवरण भी | ' 
उनके सिद्धान्तोंका समालोचन ॥ 
२२-शुद्धाद्वेतवाद(रद्रसम््रदाा् | ' 
श्रीवलम तथा तम्म | 
आचार्योका संक्षिप्त विवरण 
उनके सिद्वान्तौका सम 
२३-अचिन्त्यमेदामेदवार्द (म 
श्रीचेतम्यचिन्तित कली 
या 
संक्षिप्त विव 
.सिद्धान्तोंका समालोचन ) 
२४ शिवाद्वैतवाद त्व | 
श्रीश्रीकण्ठाचाय और 


|` व) शाक्ताद्वैतवाद । 0 

| ,&पिवादतवाद (काश्मीरके जिक 
` नाग्रयमिज्ञादर्शनसम्मत ) | 

१-दून्याद्वैतवाद अ ( माध्यमिक 
आचार्य नागार्जुनसम्मत ) । अ 

२-विशनाद्वैतवाद(योगाचाराचा य 
असंगादिसम्मत ) | 

१-दब्दाद्वैतवाद( मतृहरिसम्मत) । 

१-गाक्ताद्वैतवाद ( शाक्ताद्वेत- 
सम्मत ) । 

+मायाबाद और विवत्तवाद । 

३३-आरम्मवाद) परिणामवाद और 
आमासवादसे शङ्कर-उपदिप्ट 
विवत्तवादका भेद । 

| ४अवच्छेद तथा प्रतिविम्बवाद । 

: | गप्षविल्यवाद | 

अनातवाद | 

र *सन्दवाद | 

#अध्यासवाद । 

| ककासवाद | 

| सला | 

५.५... सं्टिटष्टिवाद । 

| ५ भावाद | 


वेदान्ताङ्कके लेखोंकी विषय-सूची 


"556500 Nr, 


४६-विष्ण॒स्वामीका मत और उसके 
साथ वल्लमाचायंके सिद्धान्तका 
सम्वन्ध-विचार | 

४७-पाञ्चरात्र और वेदान्त | 

४८-पाझुपतसिद्धान्त और वेदान्त | 

४९-सूरदासजी और अद्वेतवाद । 

५०-गोस्वामी तुलसीदासजी और 
अद्वेतवाद । 

५१-द्वेतमतमें पञ्चविध भेदविचार । 

५२-वेदान्तसम्मत सृष्टिपरक्रिया । 

५३-ज्ञान और योग | 

५४-ज्ञान और भक्ति । 

५५-ज्ञान और कमं | 

५६-असत्कार्यबाद, सत्कायवाद 
तथा सत्कारणवादका विचार । 

५७-विद्याभेद— 

(क) पराविद्या (उपनिषदुपदिष्ट 
दहर-विद्या, सम्बन्धविद्या; 
मधुविद्या, पञ्चा्निविद्या; 
भूमाविद्या, उद्गीथ- विद्या 
प्रभृतिका विचार ) | 


(ख) अपराविद्या | 
५८-मुक्तिका प्रकारभेद-- 

(क) सद्योमुक्ति | 

(ख ) क्रममुक्ति | 

(ग) अपरामुक्ति (सालोक्य, 
सामीप्य, साष्टि तथा 
सायुज्य ) । 

(घ) परामुक्ति या निर्वाणमुक्ति। 

(ङ) निर्वाण, महानिर्वाण तथा 
महापरिनिवांणका विचार | 

(च) जीवन्मुक्ति तथा 
विदेहमुक्ति । 


५९-बन्धन तथा मोक्ष । 
६०-बन्धनका प्रकारभेद्‌ । 


(क) प्राकृत बन्ध । 
(ख) वैकृत बन्ध | 
(ग) दक्षिणा बन्ध | 


AANA NAAN ASL 


१२६१ 
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६१-नित्य और अनित्य वस्तुओंका 
स्वरूपगत मेद-निदेद । 

६२-कूटस्थ-नित्यत्व तथा परिणामी 
नित्यत्वका खरूपभेद | 

६३-सांख्यके साथ वेदान्तका सम्बन्ध | 

६४-ब्रह्मकोटि ओर ईश्वरकोटिका भेद | 

६५-आचाय, कारकपुरुष और 
अवतारका भेद | 

६६-ब्रह्म, आत्मा, ज्ञान) ज्ञानी 
और मुक्तका खरूपनिर्णय । 

६५-ज्ञातसत्ता ओर अज्ञातसत्ता | 

६८-विश्ववृक्ष | 

६९-भगवानकी स्वरूपशक्ति 
अथवा अन्तरङ्गाशक्ति, तटस्था 
अथवा जीव-शक्ति, और 
वहिरंगा अथवा मायाशक्तिका 
विचार । 


७०-परमात्माके इक्षणका स्वरूप | 
७१-गुणमाया तथा प्रधान 
मायाभेदसे मायाका भेद । 
७२-माया, महामाया तथा योगमाया । 
७३-माया ओर त्रिगुण । 
७४-मायाका व्यक्त तथा अव्यक्त रूप] 
७५-प्रल्यानन्तर सृष्टिके प्रारम्भमें 
मायाका क्षोभप्रकार | 
७६-नित्य लीला । 
७७-सत्ताका ग्रकारमेद्‌-- 
(क ) पारमार्थिक । 
(ख ) व्यावहारिक । 
( ग ) प्रातिभासिक । 
(घ ) बोद्ध । 
७८-संहारप्रक्रिया तथा 
प्रलयका विचार । 
(क) नित्यप्रलय | 
( ख ) नैमित्तिक प्रलय । 
(य) महाप्रलय । 
(घ ) आत्यन्तिक प्रलय । 
७९-जीवसुष्टि तथा ईश्वरसृष्टिका 
परस्पर भेद | 


चतुर्विध 
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८०-गुणभेदसे प्रापश्चिक सर्गका 
तारतम्य-विचार । 
८१-मामतीप्रस्थान तथा विवरण- 
प्रस्थानका परस्पर भेद । 
८२-श्रीकण्ठके विदविष्टाद्वैतवादसे 
रामानुजके विशिष्टाद्वेतवादका 
भेद । 
८३-ग्रत्यमिज्ञाञ्ात्रोक्त ईश्वरः 
प्रत्यभिज्ञा’ से वेदान्तोक्त 
सोहम? ज्ञानका भेद | 
८४-अविद्याका खरूप-विचार । 
(क) मूलाविद्या | 
( ख) तूलाविद्या | 
( य ) अविद्याका आश्रय तथा 
विषय-विचार । 
( घ ) अविद्या-निवृत्तिका स्वरूप 
तथा क्रम । 
(ङ ) अविद्याकी द्विविधा शक्ति | 
(च) अविद्यालेद क्या है ! 
८५-ज्ञानसे प्रारब्धक्षय होता है या 
नहीं ! 
<६-जी वन्मुक्तिके विषयमै सम्प्रदाय- 
विशेषका सन्देह और उसका 
निरसन । 
८७-विदेहकैवल्यके विषयमें सम्प्रदाय 
विशेषका संशय तथा उसका 
निरसन । 
८८-जाग्रत्‌; स्वम्न,सुषु्ति, तुरीय, 
दुरीयातीत अवस्थाओंका वर्णन | 
८९-अध्यारोप तथा अपवाद | 
९०-सच्चिदानन्द-तत्त्व । 


` ९१-साक्षीतभ्व ( जीवसाक्षी, ईश्वर 


साक्षी प्रभृतिका विचार ) | 


` ९२-गीताप्रतिपाद्य समग्र ब्रह्म या. 


पुरुषोत्तमका स्वरूप | 
१३-इश्वर और महेश्वर | 


९४-कालतत्त्व | 


९५-देशतत्त्व | 


कल्याण 
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९६-ब्रह्मके स्वरूपलक्षण तथा 
तटस्थलक्षणका विचार । 
९७-सगुण तथा निगुंण ब्रह्मतत्त्व । 
९८-जीव ओर इंश्वरका परस्पर 
सम्वन्ध-विचार । 
९९-ईश्वर और मायाका सम्वन्ध- 
विचार । 
१००-जीव और मायाका सम्वन्ध- 
विचार । 
२०१-अखण्ड विस्मृति तथा खण्ड 
विस्मृतिका परस्पर भेद । 
१०२-आत्मा एक है या बहुत ! 
१०३-वेदान्त न्यवाद नहीं है । 
१०४-दाङ्कर मायावादी नहीं, ब्रह्मवादी 
हँ । 
१०५-सवंदर्शनसमन्वय | 
१०६-सवसिद्धान्तसमन्वय । 
१०७-ईशोपनिषद्की विद्या और 
अविद्याका तात्पर्य | 
१०८-ईशोपनिषदूकी सम्भूति और 
असम्भूतिका तात्पर्यं । 
१०९-विज्ञानका उत्कमणमार्ग | 
११०-अपक्कदेह तथा चित्तमें ब्रह्म- 
ज्ञानोदयकी /सम्मावना(प्रसंगतः 
रसैश्वरदशनानुगामी शेवाचार्यो- 
की शङ्काओका समाधान ) । 
१११-गीतानुसार गुणातीत, भक्त 
और स्थितप्रज्ञके लक्षण । 
११२-गीतोक्त दिव्यदृष्टि | 
११२-जीवन्मुक्तका व्यवहार । 
११४-त्रहमज्ञानकी साधनसम्पत्ति | 
११५-साधनचतुष्टय | 
११४-त्रिवृत्करण तथा पञ्चीकरण । 
१ १७-पञ्चकोशविवेक | 
११८-देहतत्त्व-- 
(क) स्थूलया घाट कौशिक देह । 
(ख) लिङ्ग या सूक्ष्मदेह- 
पुयष्टक | 
(ग) कारणदेह | 
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(घ) महाकारणदेह | 
(ङ) भावदेह । 
(च) ज्ञानदेह । |; 
(छ) भगवहेह या चिन | ४. 
इत्यादि| 
११९-वेदान्तवाक्यविचार | 
(क) महावाक्य | 
(ख) अवान्तरवाक्य | 
१२०-वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञान पर 

है या अपरोक्ष ! 
१२१-उपाधिविज्ञान-- 
( क ) जीवोपाधि 

| 


/ 
व्यष्टि तथा 


( ख ) ईश्वरोपाधि 
| 


ज तथा सम 
१२२-ब्रह्मविद्याका अधिकार विच! |, 
१२३-वेदान्तका अनुबन्धचतुप्य। 
१ २४-वेराग्य-- 

(क) अपर | 
(ख) पर | 
१२५-वैराग्यके साथ ज्ञानका 
१२६-चित्तशुद्धिका क्रम | 
१२७-कर्तृत्व तथा मोरु 
मूलानुसन्धान । 
१२८-आ त्मसाक्षात्कार 
उपाय | 
१२९-अपरोक्षानुभूति | 
१३०-प्रन्थिमोचन | 
१३१-जीवन्मुक्तिका 
१३२-ज्ञानकी सप्तभूमि 
ब्रह्मवित्‌) 
विदूबरीयान. 1 
अवस्थाऔँकी स 


आर्तादशनमै श्रवण, 
|" निदिध्यासनकी कारणता | 
| विस्त तथा ड | 
वयान तथा पितृयान \ अळू 
औरं हृष्णमागका विचार ) 1 
|४.रका अनादित्व । 
| ३६-बदिपासंन्यास तथा 
| दिदसंन्यासका भेद ( प्रसंगतः 
परो | कुटीचक, वहूदक, हंसः परमहंस- 
6 

अवखाओंका वणन ) । 
॥४अताभ्रमी अवस्था । 
॥/-देदान्तका दुरुपयोग । 
(दनका श्रान्त अर्थ । 
[आप होनेमँ प्रारब्ध कारण नहीं है। 
काम) क्रोध, लोभादि अन्तः- 
ih ऋणे विकार हैं, धर्म नहीं | 
। "क वेदान्त | 

(| “आर्देतकी र त 
| पका अनुपपत्ति । 
[ण ही वेट 
| + च वेदान्तप्रतिपाद्य 
1 “ उसनारहस्य | 


स्य स्व स्स्स ्ल्स्््् त SANNA SINS NNN NNSA UN AN, 


मनन 


वेदान्ताङ्कके लेखोंकी विषय-सूची 


१५६-चतुव्यूह और त्रिविधपुरुषः 
विचार । 
१५७-भक्ति रस है या भावमात्र है ! 
(क) शाण्डिल्य, नारद, उद्धव, 
गग,भीष्म, ग्रहमा द प्रभृति 
भक्ताचाय कि सिद्धान्त | 

(ख) आाङ्कराचायेके मतमें 
भक्तिका स्वरूप । 

(ग) श्रीरामानुजक्रा प्रपत्तियोग। 

(घ) स्वम्नेश्वर, नारायणतीथ, 

भक्तिरसायनकार मधुसूदन 
सरस्वती, वोपदेव प्रभति 
अभिनव आचायाँका 
अभिमत । 

(ङ) गौडीयमतानुवर्ती रूप 
गोस्वामी, जीव गोस्वामी, 
सनातन गोस्वामी, बलदेव 
विद्याभूषण, विश्वनाथ 
चक्रवर्ती, कृष्णदास 
कविराज, अलंकार- 
कौस्तुभकार कवि कर्णपूर 
प्रभृति आचायाँका मत | 

(च) वल्लमाचाय, विट्ठलाचाय) 
गोपेश्वर प्रश्नति थद्धाद्वेती 
वेदान्तियोंका साम्प्रदायिक 
सिद्धान्त | 

१५८-भगवद्भक्तिके  आविर्भावका 
प्रचार और उसकी क्रमिक पुष्टि। 

१५९-आश्रयपञ्चकका सविशेष 
विचार । 

(क) नामाभ्रय । 

(ख ) मन्त्राश्रय | 

(ग) भावाश्रय । 

(घ) प्रेमाश्रय | 

(ङ) रसाश्रय । 

१६०-अवतार-विज्ञान । 

(क) पूर्णावतार । 

(ख) कलावतार । 


(ग) अंशावतार | 
(घ) लीलावतार। 
(ङ) गुणावतार । 
(च) मन्वन्तर | 
(छ) शक्त्यावेश 
विचार | 
१६१-अवतार और अवतारी । 
१६२-अवतारदेह मायिक हे अथवा 
शुद्ध सत्त्वमय अथवा 
चिदानन्दात्मक १ 
१६३-अवतारकी संख्या-पर्यालोचन । 
१६४-अवतारभेदसे इच्छा, ज्ञान, 
क्रियादि शक्तियोंकी अभिव्यक्ति- 
का तारतम्य-विचार | 
१६५-अवतारका प्रयोजन | 
१६६-आरणापत्ति अथवा प्रपत्तिका 
स्वरूप, प्रयोजन, कारण तथा 
फलनिर्देश । 
१६७-अवतारसे लिङ्ग तथा कारण 
देहका सम्बन्ध है या नहीं १ 
१६८-महापुरुषलक्षण ( प्रसंगतः 
बौडशास्त्रोक्त महापुरुषके ३२ 
लक्षण तथा ८४ अनुव्यज्ञन 
आषशात्रसम्मत है या नही?) । 
१६९-त्रिपुटीतत्व तथा त्रिपुटी भंग- 
रहस्य । 
१७०-मनोनिर्वात्त, प्राणनिरोध तथा 
वासना-क्षयका परस्पर सम्बन्ध । 
१७१-प्रणण अथवा उं“कारका 
विज्ञान ( प्रसंगतः प्रणवसे वेद 
तथा जगत्‌का आविर्भाव और 
प्रणवमें ही जगत्‌के विलयनका 
विचार ) । 


आदिका 


१७२-प्रणवात्मक शब्दबहासे 
परब्रह्मका सम्बन्ध । 
१७३-तपस्या, स्वाध्याय तथा 


ईश्वरप्रणिधानसे परमाथप्राप्तिका 
क्रम | 
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HS % | SE ४४६ U.N 
Wp १३६४ 
` १७४-सविकल्प तथा 
ह च्यानका विचार । 
. . ` १७५-ेदान्तसम्मत निर्विकल्प 
i समाधि तथा पातञ्जलोक्त 
असम्प्रज्ञात समाधिका परस्पर 
भेद | 
१७६-योगसमाघि) जडसमाघि) 
~ भक्तिसमाघि और ज्ञानसमाधि | 
१७७-मद्दापुरुषसंश्रय (प्रसंगतः 
. गुरु-तर्वका विचार) । 
१७८-ज्ञानतत्त्वसंरक्षण-- 
(क ) गुरुतत्त्वसंरक्षण । 
३७४६: ( ख ) गुरु कौन है-- 
| म्ह ` जीवन्मुक्त, विदेहमुक्त 
| र अथवा ईश्वर ! 
| ` १७९-तत्त्वज्ञानकी संक्रान्ति (प्रसंगतः 


"७४४ ४४ ४४४४४४४४४४” 


निविकल्प 


.  िष्यकी योग्यता तथा अधिकार- 
 काविचार)। 
` `१८०-योगशाङ्नप्रतिपादित अनोपदेशिक 
क तारकज्ञानसे वेदान्त-ज्ञानका भेद। 
: २८१-मगवत्कृपा-- 

(क ) यह अहैतुक है अथवा 


सहतुक ! 

(ख) जीवके प्राक्तन कर्म 
तथा वर्तमान पुरुषार्थसे 
इसका सम्बन्ध | 


' (ग) सामान्य कृपा तथा 
दु विशेष कृपाका भेद । 
 १८२-कमतच्व (क्रियमाण, सञ्चित 

, तथाप्रारब्धकमका स्वरूप-विचार) 
` १८३-कर्मविचार-- 

(क) इष्टजन्मवेदनीय तथा 

अहृश्जन्मवेदनीय कर्म | 
- (ख) नियत अथवा अनियत 
विपाककमं | अदष्ट-जन्म- 
वेदनीय अनियत बिपाक- 


` कल्याण 


कर्मकी तीन प्रकारकी 


जातिका विवरण । 

( १) अविपक्क कर्मका 
नाश । 

(२) प्रधान कर्म 
अवाप गमन । 

(३) विरुद्ध प्रबल 


कर्ममें अभिभूत 
होकर दीघंकाल 
स्थिति । 
(ग) ज्ञानोदयके अनन्तर 
सञ्चित कमंकी अवस्था । 
(घ ) ज्ञानोदयक्के अनन्तर 
क्रियमाण कर्मकी स्थिति | 
१८४-इच्छा, अनिच्छा, परेच्छारूपमें 
` प्रारब्धकां भेदविचार । 
१८५-निष्काम कर्म--कर्मयोंग । 
१८६-कमंयोग और कर्मवाद । 
१८७-सवकमंसमर्पण तथा कर्मसंन्यास | 
१८८-कमेका बीज तथा कर्मविवृत्तिके 
स्वरूप और उपायका वर्णन | 
१८९-वासना तथा संस्कार-तच्व 
( संगतः कर्माशय तथा कर्म- 
विपाकका विचार) । 
१९०-प्रारब्ध और पुरुषार्थ । 
१९१-पुरुषार्थ और दैवका परस्पर 
` सम्बन्ध। 
१९२-पुरुषार्थकी आवश्यकता, 
देवका स्वरूप और प्रभाव । 
१९२३-प्रारन्धभोग - प्रसंगमें 
आधिकारिक मण्डलका ` कर्म- 
विचार । 
१९४-प्रयोजन तथा फलभेद- 
निरूपणपूर्वक नित्य-नैमित्तिक 
कमका भेदविचार | 
१९५-साम्प्रदायिक गुणपरम्परा । 


ना REE 
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"२० ७-स्वर्गतच्व | 


(1 


१९६-मठाम्नाय | 
१९७-ददानामी ह 
एतिहासिक विवरण | 
१९८-भारतवर्षीय ` बिभिन्न हा 
सम्प्रदायम्‌ ब्रह्मविद्यानुश 
क्रमविकास | $ 
१९०-सूफो सम्प्रदायमे तरह. 
कारनिदेरा | ५ 
२००-पाश्चात्य देशोँम ब्र | | 
नुशीलनका एतिद | 
समालोचन । F 
२०१-भारतवर्षीय तथा प्र्न | 
विशिष्ट ज्ञानियाँक्री आधार | ` 
साधना तथा चरित्रका सं] ` 
परिचय । | 
०२-शङ्करका कालनिर्णय | 
२०३-कर्माधिकार, तथा *॥ 
ज्ञानोदयकी दृष्टिसे मनुधः 
वैशिष्टय ( प्रसंगतः छ. 
उद्भिज, अण्डज तथा ५५ * 
जीवाँके उत्तत्तिग्रकार % 
स्वरूपगत मेदका विचार छ 
२०४-महापुराण; उपपुराण ० त | 
( वाल्मीकाय) हि / 
अभिवेद्य) योगरवाति _ 
तुलसीदास इत्यादि) 
पाञ्चरात्रसंहिता) । 
आगम प्रशृतिमं वेदा 
ब्रह्मतत्वका विचार 


पूर्वी णु, 
२०५ अल कता 
२०६-नरकततच्व! वारण 
विविध नर 
दुष्कृत । 


| हाका गीप्र पालन करने ३ 


पृष्ठ-संख्या 
निदर्शन [कविता ] (श्रीसूरदासजी ) '*' 
कि | \पाद भ्ीउड़ियाबावाजी महाराजके 

| अदेश (प्रेषकभक्तश्रीरामशरणदासजी ) १३६६ 
(तबा अम्यास-क्रम और रहस्य (श्रीजयदयाल- 

| पै गोपन्दकाका व्याख्यान ) " १३६७ 
= भमावत्ताम ( इनुमानप्रसाद्‌ पोह्दारके एक 
| आने) ० १३७६ 
| ल भोळेबाबाजी) १३८१ 
| " 1] ( पं० भीरामनारायणदत्तजी 


( १३८६ 
(तार ( भ्रीश्नीभागव 
| एकके ग श्रीयोगत्रयानन्दजी 
1 १३८७ 
दशा रेस ( महात्माका उपदेश )*** १३९० 
की भीतुलसी-जयन्ती क्यो दै! 
सरजी “दीन” रामायणी ) *'* १३९६ 


५. दासली स्वामी पुजारी और 


१३६५ . 


२८-भगवददशनकी चाह(भीलयदयालजी गोयन्दका) १४४२ 
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भीहरिः 


कल्याणके रैपरपर आपके नामके साथ लिखे इप 
कर र । कल्याण-कार्यांळयसे किसी प्रकारका भी पत्रव्यवहार 


श्‌ स स ख्याको अवश्य लिखनेकी कृपा करें । इससे आपकी 
जशा होगी) 


निवेदक-व्यवस्थापफ .. 


कल्या ण वेशाख संवत्‌ १९९३ की 


विषय-सूची 


पृष्ठ-सख्या 
१३-भेरा उलाइना [ कविता ] (श्री 'नयन? जी) १४०९ | 
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श्रीहरिः 


श्रीभगवन्नाम-जप 


` त पौषकी संख्यामें दस करोड भगवज्ञाम.मन्त्र-जपके लिये प्राथना की गयी । होई 
| बात है कि लगभग इकीस करोड़ मन्त्रजाप हो गये हैं। खानाभावसे इस अंकमें खानोंके ना 
और पूरी संख्या नहीं छापी जा सकी । अगले अड्डमें छापनेका विचार | 
व्यवस्थापक- 
नाम-जप-विभाग 
-----५९३९५७४८१,---- 


गोरखपुरके अखण्ड कीतन'साधन यक्ञमें सम्मिलित होनेवाले साधके 


या गोरखपुरमें साल्मरका अखण्ड कीर्तन-यज्ञ करनेका विचार हो रहा है, इसकी सूचना गत पक 
। किल्याणभै निकल चुकी है, इस यक्षमे जो साधक सम्मिलित होना चाहें उन्हें आनेसे पूर्व पत्रव्यवहारा। 
अपने आनेकी सभी बाते तै कर ठेनी चाहिये । जो सम्मिढित होना चाहें उन्हें निम्नलिखित प्रश्नका छा 
| ˆ देना चाहिये । 


ज्र (१) क्या नाम है । (२) क्या अवस्था है । (३) क्या व्यवसाय करते हँ । (२) कौन गा 
` ` ` है। (५) अबतक क्या करते रहे | (६) परमार्थसम्बन्धी अबतक कौन-से साधन किये हैं, यदि 

| संरक्षकतामें किये हैं तो उन महात्मा या महापुरुषकां पूरा परिचय । (७) भगवज्नाममें यलिश्ित बह 
| गदि हुआ है तो कसे, (८) अपने जीवनका तथा पारिवारिक संक्षिप्त परिचय । (९) यदि आप सा 
` `` करने चळे आवे तो आपके जो. आश्रित हैं उनका निर्वाह कैसे होगा ? ( १०) फलाहार अपने पाससे LR 
गा आभ्रमसे.! (११) अपनी शारीरिक तया मानसिक परिस्थितिको देखकर क्या आपको विध 

। आप 8 महीने या १ साळ नियमपूर्वक साधन-अनुष्ठानमें. रह सकेंगे ! ( १२) शारीरिक खिति श 
कोई विशेष रोग तो नहीं है | (१३) ६. महीने रहनेकी इच्छा है या साळमरतक । 


/ ईन प्रश्नाका उत्तर आनेपर यहाँसे और'भी जो बाते पूछी जायें उनका उत्तर अति क्लि 
चाहिये । जबतक यहाँसे बुलाये न जाये तबतक कोई भाई बिना बुळाये यहाँ पधारनेका कट? १”. 
शारीरिक मानसिक परिस्थिति ऐसी.न हो कि वे. महीने या साळमर न रह सके वे रें ६६ 


ह भी.न क अपने घरपर रहकर हो यथाशक्ति यथासाव्य नियमोंका पाठन करते इए का 
(0) x 'न्यती त | 
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& पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


3 0000 >>... to मर 
400, RAO) 7 पे छ ~ Sg 
(> वड 160) 2५2 


८ ही 4 ८ ट्र न क त र 
शॉ EF £ क्टर a . ~~ ० > (> | >” 2 < 
he fi) UN 
170 ९ | 


| “ पैक ८ ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । कमिम्यश्चाधिको योगी तसाद्योगी भवाजुन ॥ ( 


मद्तेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ | 


| _ ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) | 


Ne 


१७०" 
RSS कक 


|! 


h ह ` श र्ल १९९ गोरखपुर, वैशाख १९९३, मई १९३६ प 
| MN क CNN १ १ < 


| चन्द्र-दशन 


oN ७७, ~ NN ~ ` ~ 
| ठाढी अजिर जसोदा अपने हरिहि लिये चंदा देखरावत । 


रोवत कत बढि जाउँ तिहारी देखा चों मरि नयन जुडावत ॥ 
रह तब आपुन ससितन अपने कर छे है जू बतावत । 
रागत किध यह खाटो देखत अति सुंदर मन मावत ॥ . 
“नमन ही हरि बुद्धि करत हैं माताको कहि ताहि सँगावत । 
कामी भूख द में झेहों देहु देहु रिस करे बिरझाबत॥ . 
जसुमति कहत कहा में कीनों रोवत मोहन अति दुख मत दन 


१३६६ 


NR आस 


~= 


पूज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजी महाराजके उपदेश 


कुतर्कियोंको भगवान्‌ त्रिकालमें भी नहीं मिळेगे । 
भगवानसे मिळनेका एकमात्र उपाय श्रद्धा ही है । 

जबतक शिष्य यह न समझ ले कि गुरु ही. 
मेरा सर्वख है तबतक शिष्यका कल्याण नहीं हो 
सकता । 


(१) सत्संग (२) भगवत्सेवा (३ ) श्री- 


मद्भागत्रतका पाठ ( 9 ) श्रीमगवन्नाम-कीर्तन ये चारों 
ममवत-प्राप्तिके साधन हैं । 

अपने धर्मपर तत्पर होना चाहिये । संसार नित्य 
हो या अनित्य, धर्म नित्य है, अतः धर्मका पालन 
करना चाहिये । श्रुति-स्पृतिकी जो आज्ञा है, वही 
करना धर्म है ओर झाख्नविरुद्ध कर्म ही पाप है। 

भारतवर्षका नाश क्यों हुआ ? इसीलिये कि हम- 
लोग जड-बुद्धिके अधीन हो गये । रहना चाहिये था 
गुरु और शासत्रके अधीन । 

प्रश्न-क्या हठयोग ही मनके निग्रह करनेका 
साधन है ! 

उत्तर-लययोग, मन्त्रयोग, हठयोग सभीसे मनका 
निग्रह हो सकता है । किसी एकको पकड़ना चाहिये । 
जैसे इलाहाबादके कई रास्ते हैं छेकिन एकको पकड़ना 
चाहिये | 

केवळ पोथी पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता | 
ज्ञानकी आडमें आजकल ढोग पाप करने छो है । 
वे समझते हैं कि हमें पाप तो छंगेगा ही नहीं । 

प्रश्न-नवयुवकोंको क्या करना चाहिये : 


उत्तर-जवतक प्राचीन धर्मको ग्रहण न करेंगे, 

उसका अवळम्तन न करेगे, तवतक शान्ति न होगी | 
५ 

इसलिये प्राचीन धर्मका अवळ्म्बन करना चाहिये । 


+>-+># ७६५ 


कल्याण 
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और बणेन्यवस्थाको मिटाकर राजनैतिक कामों ख| 
नवयुवकोंका धर्म नहीं है । न्याय और ससे प्न| ह 
कमाओ और वर्णाश्रमधर्मको मानो | | 
प्रश्न-मजन करनेका क्या तरीका है! १ 
उत्तर-भगवान्‌का निरन्तर चिन्तन ही मननग्र |. 
तरीका है । पि 
सचिदानन्दकी प्राप्ति ही मुक्ति है । सचिदारद हुए 
की प्राप्ति होगी तब जव कि मनमें कोई भी वासना र | 12 
है (311) 
रहेगी ।' | 
ष्टदेवके अनन्त नाम और अनन्त रूप हेस | 
हमको एक नाममें और एक रूपमें अनन्य परग | 


भक्तिका फळ प्रेम है, प्रेम मन-वाणीका विषय वर | 

है । 'अनिर्वचनीयं प्रेमखरूपम प्रेममे सब 
जाती हैं। क... 
ह शिष्य वही है कि जो गुरुको सबख हे. 
दे और गुरु वही कि जो शिष्यसे कुछ बा | 
शिष्य तो ऐसा चाहिये; जो भि. 
गुरु भी ऐसा चाहिये, जो 
यह बात श्रीछत्रपति महाराजा | 
पूज्य श्रीसमर्थ गुरु रामदासजी महाराजे द 
शिवाजी महाराजने रामदास त्या 
छेकिन श्रीरामदासजीने कुछ भी नही, | 
सबसे कठिन चीज क्या हे! जप! 
पवित्र करनेवाढी चीज क्या है जप 


सनसे किया जाय तो बहुत अन्छ। पी 
( प्रेषक- मरे र । 


| ह्म याख्यान देनेकी न तो योग्यता है और न 
(झ्लाअपिकारी ही हँ । व्याख्यान तो वे ही दे 
|. जे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ एवं सब प्रकारसे योग्य 
॥॥शेमचळजी साक्षात्‌ भगवानके अवतार थे । 
हमी अपनी प्रजाके प्रति केसे विनययुक्त प्रेम- 
ममं कहा था-- 
गर. (दुह पुरुजन मम बानी । कहों न कछु समता उर आनी॥ 
नार सांतिनहि कहुप्रसुताई । सुनहु करहु जो तुम्हहि सोहाई 
कु भापहु भाई। तो मोहि बरजहु भय बिसराई॥ 
भार जब साक्षात्‌ भगवान्‌ भी प्रजाजनके 
सने विनम्र प बोल रहे हैं तो इन 
| ट कोई बात कहनेका क्या 
2 व अपना पाठ सुनाता 
कि प्रेमके कारण कुछ 


॥ 


| > अभ्यास करना चाहिये । वह 
कक च्य चाहिये, यह मैं अपनी 
(बस हि सामने रखता हूँ जिससे आप 
Ms उसे इसमें और क्या सुधार 
| किया साथी कुछ भाइयोंसे, जिन्होंने 
ms उँछ प्रश्न करूंगा । वे 
आपमंसे कोई सजन चाहें 

| 


"सुक शोक किस प्र कार है! 


| आपके ६२ के विषयमे प्रश्न 
h सि जैक शौक साथियोंमेंसे भिन्न-भिन्न 
| कणे इस „गे दिया ) । 

ह. को र होगी कि उसमें प्रथम 
> रु अन्द बतला दिये जायेगे 


| $ गीताका अभ्यास-क्रम और रहस्य 


१ बर १४ गीता छोक६ । २२, - 


१३६७ 


Doo सी 


गीताका अभ्यास-क्रम और रहस्य 


( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका व्याख्यान ) 


उनसे ोकपू्ति करके उनकी अध्याय और 
शोकसंख्या भी बतलानी होगी । अच्छा, 
अब मैं यह पूछता हूँ कि जिस छोकके 
गा अद्भावान्‌! यह शब्द आता है वह 

स प्रकार है और किस अध्यायका कौन- 
सा शोक है ? इसपर एक सजनने अ० ४ 
का ३९ वाँ छोक बतलाया और दूसरेने १८ 
अध्यायका ७१ वाँ छोक बतढाया । फिर 
आपने “बहिरन्तश्च? इस शब्दसे आरम्भ होने- 
वाला छोक पूछा। इसपर एक सजनने गीता 
१२ । १५ का शोक बतलाया । 

(३) तीसरी शैढीम सारी गीतामेंसे किसी छोकका 
आधा चरण बोळ दिया जायगा । उसकी पूति 
करके उसका अध्याय तथा अङ्क बतलाना होगा 
तब आपने 'प्रविळीयते' इस पदवाले छोकको 
पूति करनेको कहा, जिसपर एक सजनने 
चौथी अध्यायका २३ वाँ छोक कहा। फिर “न 
सुखम इस पदकी पूर्ति करनेको कहा गया, जो 
४।४० और १६। २३ के द्वारा की गयी। 

(४) चौथी शैलीमें एक पदकी हिंन्दी बोलकर 
उससे कोकपूर्ति करायी जायगी और उसका 
अङ्क भी बतलाना होगा । बतलाइये, 'पाप- 
योनिवाळे भी! यह किस छोकके पदका अर्थ है 

उ०-अध्याय ९ के ३२ वें ३छोकका । 

प्र०-'जिस प्रकार नदियोंका पानी समुद्रम जाता 
है! यह किस स्छोकके पदका अर्थ है १ 

उ०-अध्याय २ के ७० वे छोकका । इ्से 
आपने अशुद्ध बतलाया । तब दूसरे सजनने 
अध्याय ११ का २८ वा श्लोक बतलाया । 


प्र०-'भूतोंके बाहंर-भीतर स्थित है! यह किस 
छोकके पदका अर्थ है ! 
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१३६८ 


nn 


उ०-अध्याय १३ के १५ वे छोकका । 

(५) पाँच शैढीके अनुसार किसी छोकका विषय 
बतढाकर उस शोकको उसके अक्लोंसहित 
एछा जायगा । 

ग्र०--प्राह्मणोके लक्षण! किस छोकमे हैं ! 

उ०-१८ बे अध्यायके ४२ वे लोकम । 

प्र०-शान्तिकी प्राप्ति कहाँ बतळायी गयी है £ 
उ०-२ | ७१ में कर्मयोगे और ४ । ३९ में 
ज्ञानसे झान्तिकी प्राप्ति बतलायी है और 
बहुत जगह आता है । 

प्र ०-सात्तिक त्यागके लक्षण कहाँ आये हैं ! 

उ०-छोक १८ । ९ में। 

(६) छठी शैढीमे गीताके किसी विषयमे शङ्का करके 

` उसका समाधान कराया जायगा । 

प्र०-गीताके अध्याय ४ छोक र में भगवान्‌ अजुन- 
से कहते हैं, तू. मेरा भक्त है । फिर ९ । ३१ 
में कहते हैं कि मेरे भक्तका नाश नहीं होता | 
किन्तु १८।५८ में कहते हैं कि यदि तू मेरी 
बात नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जायगा । इसमें 
परस्पर बिरोध-सा प्रतीत होता है | इसकी 
संगति किस प्रकार लगेगी ? 

उ०-मक्त वही है जो भगवानूकी आज्ञा माने; यदि 
बह भगवदाज्ञा नहीं मानता तो उसे भक्त 
ही नहीं कहा जा सकता । इसलिये भगवदा- 
ज्ञाके विरुद्ध आचरण करनेपर नाश होनेकी 
बात कही है सो ठीक ही है । 

` प्र०-अच्याय ५ । १५ में कहा है कि भगवान्‌ न 
किंसीके पाप ग्रहण करते हैं. और न पुण्य 
ही, किंन्तु आगे इसी अध्यायके २९, वे छोक- 
में कहते है. कि जो पुरुष मुझे यज्ञादिका 
भोक्ता मानता है वह शान्ति प्राप्त करता है । 
इन दोनों परस्पर विरुद्ध वाक्योंका किस 
प्रकार समन्वय होगा £ 

उ०-इनमें पहळा कथन निर्गुण ब्रह्मकी दृष्टिसे है 
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Ms 
और दूसरा सगुणकी दृष्टिसे, क्योंकि५|॥ 
में 'विभु' शब्द है जो निगुण मरह्मका वाझ 
है और ५ । २९ में भाम्‌! शब्द है 
सगुण परमात्माके लिये आया है। । 
ग्र०-(क)गीता १३ । १२ में कहा है कि पगार ॥ 
न सत्‌ है ओर न असत्‌; और ९। (९ 
भगवान्‌ कहते हैं कि सत्‌ और असत ॥ 
(ख) १६ । ८ में जगतको असत्‌ मानेत | 
असुर बतलाया हे, किन्तु २ | १८१]: 
भगवानने ही देहोंको असत्‌ कहा है! (६! 
उपर्युक्त विरुद्ध प्रतीत होनेवाले वाक्येंका समन 
कैसे होगा £ i 
उ०-(क) गीता अध्याय १३। १२ म॑ निक 
दृष्टिसे 'कद्दा है-'अंनादिमतर श॑ IE 
इसलिये वहाँ परमात्माको सत्‌, 
बतलाया है । क्योंकि निगुण र्ष 
है, उसको सत्‌ या अस 1! 
से बतळाया नहीं जा सकता | पं 
९ । १९ में सगुण जह्मका परक 
छिये भगवानूने यह कहा है 
हमर्जुन' क्योंकि गुणोंके सहित बे 
हाँ अपने खरूपकी 
अतएव सत-असत. सत्रको 
बतलाना युक्तिसंगत 
(ख) गीता २। १८ में जड 
होनेके कारण 
ही है, किन्तु १% 


चराचर जीवोंका वा 


वप 


(७) सातवीं शैलीके 
विषय ब 
तथा अध्याय 
जायगा, इसपर र 


= ्व-अक्षरका विषय कहाँसे कहाँ- 
५।४| क है! (२) बारहवें अध्यायमें कौन-कौन 


बनन ह्य हैं £ जिनका आपके साथियोंने 
र है उत्तर दिया । 


अर्ली रैलीके अनुसार कोई शब्द बोलकर 
पर उके विषयमें व्याकरण-सम्बन्धी प्रश्न पूछा 
| १९; बायगा । 
मै (१) तेपामह समुद्धर्ता सत्युसंसारसागरात्‌ । 
| अवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम॥ 
८ यह कमे भवामि' क्रियाका कर्ता कौन है 
2 ¦ [ग्यबशितचेतसाम! इस पदका किसके साथ 
पुतः रै ! 
 4एयोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
| गद त्त्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ 
"त खक 'एतद्योनीनि' यह विशोष्य है या 
शिता हैया कर्म ः तथा इस इलोकमें 
ए क्रियाका कर्ता कौन है ? इन प्रश्नोंका भी 
मी $| उत्तर दिया गया । 
ग ह अनेक तरहसे पूछा जाता है, 
ॐ नगूनेके तौरपर आपको दिखाया गया 
त दग आपने इस प्रकार कहना आरम्भ 
कते. विषय है, इसलिये उसीके 
1 खिल वा है । गीताका वास्तविक तात्पर्य 
७. ते हैं | मैं तो यदि आजन्म 
तो स्स त दे आजन्म प्रयत्न 
“नी होग नये-नये रत्न मिलते ही रहेंगे । 
{ता क न्‌ व्यास कहते हैं-- 
१३ या किमन्यैः शास्त्रविस्तरै: । 
र हँ ण सुखपझ्याद्विनिःखता ॥ 
। योग्य है, अर्थात्‌ श्री- 
भेर पदकर अर्थ ओर दा 
| देना मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि 
विष्णु ) भगवानके मुखार- 
अन्य शाञ्नोंके विस्तारसे 


Ly 
वप 


i 2: 
४0 bl 


लार 
ही त जीने अन्य शाज्रोंकी निन्दा 


३ 
॥ 
५ 


गीताका अभ्यास-क्रम और रहस्य 


१३६९, 


हि न ने 
बज 


नहीं की; उनका तात्पर्य तो. केवळ गीताकी प्रशंसामें 
है । यहाँ एक बात विशेष विचारणीय है। इस इलोक- 
में 'पद्मनाभ' और 'सुखपद्म' इन दो शब्दोंका प्रयोग 
क्यों किया गया है १ 'पद्मनाभ' तो भगवान्‌ विष्णुका 
नाम है और गीता भगवान्‌ कृष्णके मुख-कमलसे 
निकली है । फिर उनके लिये 'पद्मनाभ! क्यों कहा 
गया £ इसका तात्पर्य यह है कि भगवानूने यह 
स्पष्टतया गीता 9 । ६ में कहा है कि मैं अजन्मा 
ओर ईश्वर होनेपर भी संसारके उद्धारके लिये प्रकट 
होता हूँ। भगवान्‌ विष्णु ही कृष्णके रूपें प्रकट हुए हैं। 
अतः भगवान्‌ विष्णु और कृष्णमें कोई अन्तर नहीं है । 
यह गीता उन्हीं भगवानूके मुखकमलसे निकली 
है जिनकी नामिसे कमळ निकला था । उस कमळसे 
ब्रझाजो उत्पन्न इए । ब्रह्माजीसे चारों वेद उत्पन्न इए 
और उनके आधारपर ही समस्त 'हृषिंगणोंने 
सम्पूर्ण शाख्रोंकी रचना की है। अतः गीताको 
अच्छी प्रकार मावसहित समझकर धारण कर टेनेपर, 
अन्य सब शाखोंकी आवश्यकता नहीं रह जाती, 
क्योंकि सारे शात्रोंका विस्तार तो भगवानकी नामिसे 
हुआ और गीता खयं भगवानके सुखकमल्से कही 
गयी है | यही नहीं, गीता सारे उपनिषदोंका सार है । 
सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
एवं गीता स्वशाश्रमयी है । Fo 
पिभिबेडुधा गीतं छन्दोभिविविधेः पृथक्‌ । 
जूर रत इेतुमद्भि वि निश्चितैः ॥ 
(गीता १३। ४ ) 
“ऋषियोंद्वारा बहुत प्रकारसे कहा गया है अर्थात्‌ 
समझाया गया है और नाना प्रकारके वेदमन्त्रोसे 
विभागपूर्वक कहा गया है तथा अच्छी प्रकार निश्चय 
किये हुए युततयुकत ब्रहमूत्के पदोंद्रारा भी वैसे ही 
कहा गया है ।' 
अब यह विंचारना है कि गीताका सारभूत छोक 
कौन-सा है| विचार करनेपर १८ वे अध्यायका ६६ 
बाँ लोक ही उसका सार माछ्म होता है, जो इस 


प्रकार है- 
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कि त शरण मज) „ परन्तु दाब्दोसे ऐसा आवा > आज परित्यज्य क पक शरण जज) पर गन्ति ऐसा गष ० क शरण घज । 
अहं त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
“सर्व धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोके आश्रयको 
त्यागकर केवळ एक मुझ सचिदानन्दघन वासुदेव 
परमात्माकी ही अनन्य शरणको प्राप्त हो, मैं तुझको 
सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर ।' 
इस श्वोकमें ही गीताका उपसंहार हुआ है और यह 
नियम है कि किसी भी ग्रन्थके उपक्रम और उपसंहार- 
में जो बात रहती है वह उसका मुख्य तात्पय हुआ 
करता है । अतः गीताका उपसंहाररूप होनेके कारण 
यह लोक ही मुख्य सारभूत होना चाहिये । 
अब यह देखना है कि यह छोक किस उपक्रमका 
उपसंहार है । गीताका उपक्रम इस प्रकार .होता है- 
अशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ 
(२। ११) 
हे अजुन ! तू न शोक करने योग्योंके लिये 
शोक करता है और पण्डितोंके-से वचनोंको कहता 
है; परन्तु पण्डितजन जिनके प्राण ' चळे गये हैं 
उनके लिये ओर जिनके प्राण नहीं गये हैं उनके 
लिये भी शोक नहीं करते ।' इस छोकका प्रथम पद 
'अशोच्यान्‌' है, उपसंहारमें भी अन्तिम पद “मा झुचः' 
है। इससे सिद्ध होता है कि शोकनिवृत्ति ही गीता- 
का प्रधान उद्देश्य है । 
युद्धके आरम्ममें अपने कुटुम्बियोको ही अपने 
विरुद्ध खड़े हुए देखकर अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था। 
00 RN ल्यि ही गोताका उपदेश किया 
उस उपदेशका उपसंहार करते हुए भगवानूने 
चार बात कही हूँ 
१-तू सारे धर्मोको त्याग दे । 
२-तू केवळ एक मेरी शरण हो जा । 
३-मैं तुझे पापोसे छुड़ा दुंगा । 
“व शोक न कर | 
ता 0 माका सात तिन्ही वि 
के फलका त्याग बतढाया है, 
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का 
आदिमें तत्पर रहते हुए भगवानकी जञा ८ क 
आत्म तप | एल 008 


RR मा! 
परन्तु शब्दोंसे ऐसा भाव व्यक्त नहीं हत | 
पक्षका कथन है कि ऐसा कहकर गाने ह 
समस्त धमाका त्याग बतलाया है | किन | 
मी युक्तिंसंगत नहीं है, क्योंकि अनने | 
आज्ञासे युद्ध ही किया--एकान्तसेवन नहीं हे | 
तीसरा पक्ष कहता है कि अपने करयो; | 
हुआ उसमें अकतृत्वबुद्धि रक्खे यही भगवानका ६ 
है । यह भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा he, 
दष्टिसे सम्भव है किन्तु यहाँ प्रकरण मतय । 

अब हमें यह देखना है कि इसका ब 
प्रकार करना चाहिये । सबसे पहले इस क 
विचार करना है कि 'शरण' शब्दका अगर 
है हमें इसका वही अर्थ लेना चाहिये बो मकर 
गीतामें लिया हो । नवम अध्यायके अन्तों शा! 
कहते हैं--- | 

सन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमरखु।| 

मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परार | 


इससे पूर्व बत्तीसर्व और तैतीसवे शेक म] 
कहते हैं 'हे पार्थ ! मेरा आश्रय ठेनेपर जो ह॑, 
शूद्र और पापयोनिवाले हैं वे भी परमगतिको | 
हैं; फिर परमपवित्र ब्राह्मणों ओर मक्त एब] 
विषयमें तो कहना ही क्या है, अतः स %| 
और दुःखमय लोकको प्राप्त होकर द्‌ गरम 
इस प्रकार भगबदाश्रय अर्थात्‌ शरणकी जक | 
बतढाकर उपयुक्त छोकमें भगवानने स ॥ 
बतलाया है । यहाँ भगवान्‌ कहते है कि हि र 
चित्त लगानेवाला हो, मेरा ही मक्त हो, ष ब 
कर * और मुझे ही नमस्कार कर | १ हे | 
शरणमें रहता हुआ मनको मेरे आ 1 
प्राप्त होगा ।' अतः मगवतू-स्मरणं EY | 


२२७ ३ 
# गीता १८। ४६ तथा | ६ | । 


यहाँ पूजा समझनी चाहिये । 


~ न | DOS न स्या 2 म त त स्का य >> 
` तोत शरणागति' है | जहाँ ईशवराज्ञा और घ्न. 1 ७० = 
| रघर्म- RE नन 
है" ध-स w क्य ७ ७३०७ र 
ह | हमे विरोध-सा प्रतीत हो, वहाँ भगवच्छरणापन्न थी? । इन सब असंगो घर्मकी आवश्यकता नहीं 
क | ही मगवदाज्ञा मानना ही मुख्य कर्तव्य है। इस बोट रस समय ही तुम्हे धर्म याद आया है । विशेष 
र | हे हों महामारतके कर्णवध-प्रसंगपर ध्यान देना ढ्नेसे कुछ लाम नहीं | अब तुम जीते न वचोगे ।' 


३। } शि! सिर हि फर शी बोको सुनकर कर्णने लासे 
है कर्णके रथका पहिया प्रथिवीमें धँ ` गाचा कर लिया | तव औृष्णने अर्जुनसे 

10 | बीर निकाळनेमे घस गया है; कि इस समय तुम कर्णको तभा 

| दू उसे बाहर में व्यस्त है | कि दिव्य बाणसे मारो | 


शि यद्यपि उस समय शस्रर 

A 9) श्र हित ग्री Cc 
च | अ सव अर्जुनकों अपने ऊपर वाण छते पर्क चचनोंको सुनकर अर्जुन बाण ई कर्के 
है| | ह देखकर कर्णने अजुनसे कहा, हि महाधनुषधारी किचाता या, विय म >> 


| कन | तुम जगग्मसिद्ध महावीर ओ ५4 
पाई समान यो कक दो, कील जिज 
तस्‌ | एडन द्वा हो, शत्र और शात्रोंके होकर कणपर बाण छोड़ने 
त हे | अतएव तुम क्षणभर ठहरो | जबतक मैं भक्तका कर्तव्य भगवदाज्ञा-पालन ही है । इसीका नाम 
रे येकी न निकाल ळ्‌, तबतक तुम वाण न छोड़ो। भगवच्छरणागति है । भगवदाज्ञाके सामने अन्य किसी 
| है 6 
बन्‌ | पक यह धर्म ळर र Ue जमेका न मानना ही 'सर्वधर्मपरित्याग' है । ईश्वराज्ञा 
रा ९° कावे ९ । १०८-२१६) और धर्मशात्रमें विरोध-सा प्रतीत होनेपर भगबदाज्ञा 
का ते [ मगवानूने कणसे कहा कि 'हे राधा- ही माननीय है क्योंकि धर्मका तत्त्व गहन है, साधारण 
जने आज प्रारव्धसे ही धर्मको याद किया, पुरुष उसका निर्णय नहीं कर सकते । 
| < “7 0० 
0 | त्र त र तरफ खयाल नहीं दूसरे इल्लेकार्द्धमें भगवान्‌ कहते है--- 
वार | मोको 4 उम गनि भीमको विष दिया, अह त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
या | "की ठाक्षाभवनमं जलाया, द्रोपदीको समामें मा झुचः? मका उपस 
झे | झर नाना प्रकारके a यहां “मा शुचः' यह पद उपक्रमका उपसंहार 
जय प्रकारके कुवचन कहे ओर उसको करनेके लिये है । अर्जुनको मोहवश भविष्यमें होने- 
भरग! ॥ उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला बाले बन्धु-बधका शोक था । अतः भगवानने उसकी 
साहे उ वमल हे शोकनिदृत्तिके लिये ही गीताशात्रका उपदेश दिया । 
| पर व्यतीते च कण दष चयोद्शे। उन्होंने अर्जुनको बतलाया कि आत्मा तो अशोच्य है 
| सि यद्वाज्यं क ते धर्मस्तदा गतः ॥ हौ, किन्तु यदि तू शरीरोंकी ओर विचार करे तो वे भी 
' | जब्र त ( मदा० कर्णपव ९१। ४) अशोच्य ही हैं । क्योंकि 
भेत मी मा परह वष वनम रहकर पाण्डव अ्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
भा 1404 उनको राज्य न दिया; उस समय अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ 
भि कहा चला गया था ?? ( गीता २। २८ ) 


हो गया और वह निःशंक 
लगा |# इसी प्रकार प्रत्येक 


| रा वहदचो युद्धे जन्नसंह्वारथाः । “सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले बिना शरीरबाले 
| ` रणे बाळ क ते धर्शस्तदा गतः॥ और मरनेके बाद भी बिना रारीरवाळे ही हैं, केवल 


,| ( महा० कर्णपर्व ९१ | ११) ˆ द्व वावमे अनका कर्णपर वाण चलाना अधर्म 
4 । णम अनेक महारथियोंने मिलकर बालक नहीं था, क्योंकि आततायियोंको किसी प्रकार भी मारना; 
| पे द्व्म चारों तरफसे घेरकर मारा था, घर्मशार्में न्यायः बताया गया है और कर्ण आततायी था, 
| “हरा धर्म कहाँ चला गया था ? यह बात भगवानके बचनोरे सिद्ध हो जुकी हे । 
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बीचमें ही शरीराले प्रतीत होते हैं । फिर उस 
विषयमें क्या चिन्ता है ? ८ 
अतः खभावतः नाशवान्‌ होनेके कारण शरीरके 
लिये शोक करना व्यर्थ है | आत्माकी दृष्टिसे विचार 
करें तो भी शोक करनेकी आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि भगवानने कहा है कि 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च। 
नित्यः खचंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 
अन्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकायोऽयसुच्यते। 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहसि ॥ 
( गीता २। २४-२५ ) 
यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाद्य, 
अङ्घेय ओर अशोष्य है, तथा यह आत्मा निःसन्देह 
नित्य, सबेन्यापक, अचल, स्थिर रहनेवाळा और 
सनातन हे | और यह आत्मा अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियों- 
का अविषय, अचिन्त्य अर्थात्‌ मनका अविषय तथा 
विकाररहित अर्थात्‌ न बद्ळनेवाळा कहा जाता है। 
इससे हे अजुन ! इस आत्माको ऐसा जानकर तू 
शोक करनेको योग्य नहीं है अर्थात्‌ तुझे शोक 
करना उचित नहीं है ।' 
अतः आत्माके लिये भी चिन्ता करना सर्वथा 
अयुक्त है। यही उपदेश भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
ताराको दिया था-- 
छिति जळ पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम सरीरा। 
प्रगट सो तनु तव आगे सोचा, जीव नित्य तुम केहि लगि रोचा। 
उपना स्यान चरन तब लागी, छीन्हेसि परम अगति बर मागी । 
र ह ( रामचरितमानस किष्किन्धाकाण्ड ) 
. इससे यह बात सिद्ध हो गयी कि 
आत्मा किसीके लिये भी शोक करनेकी या 
नहीं है । भगवान्‌ कहते हैं-हे अर्जुन | यदि तू कहे 
कि शरीरसे आत्माका वियोग होनेके लिये मैं चिन्तित 
हूं | तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि-- 
` वासांसि जीणांनि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराश्नि। 
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तथा शरीराणि विद्दाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देहो 
( गीता २ । २१) 


शरीरोको आकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होताहै। 

इस इछोकमें श्रीमगवानूने पूर्व शरीरको तयार 

दूसरे नवीन शरीरकी प्रासिके सम्बन्धे को 

बदळनेका इन्त देकर अर्जुनको आत्माकी निता 

समझायी है । वञ्नोंके उदाहृरणके विषयमें कई प्रक 

की शंकाएं की जाती हैं, अतः यहाँ उनका समता 
किया जाता है । 

शंका-पुराने, सड़े-गछे, गदे बख्नोंके त्यागं म॑ 

मनुष्यको सुख होता है, और फिर नये स 

धारण करनेमें मी सुख होता है, पतु 

पुराने शरीरके त्यागमें तथा नये शा 

के प्रहणमें यानी मरने और जनमनेमें सक 

छेरा होता है, अतएव यह उदाहरण ए 

चीन नहीं है । | 

समाधान-पुराने शरीरके त्याग और नवीनके शि | 

में यानी मृत्यु और जन्ममें अन्नार्गीक 

दुःख होता है और अज्ञानी तो वी | 

समान है । धीर, विवेकी एवं र 

परित्यागमें दुःख नहीं होता | | 

कहा है--- न 

देहिनोऽस्मिन्यथा देद्दे कौमार य॑ र । न 

तथा देहान्तरप्राततिर्घीरस्तत्र ( ता २1१) 


(जैसे जीवात्माकी इस देहमें उमर) 3 
वृद्ध अवस्था होती है वैसे ही अन्य `, हता | 
होती है; इस विषयमें धीर पुरुष मोडित "| 
रामायणमें भी लिखा है-श्रीरामचन्द | लग | 
प्रीति करके बाळिने उसी प्रकार दे | 
था जैसे हाथी अपने गळेसे लकी ही 
है । यानी मृत्युके दुःखका उसे पता 


| ह 


>= क क 
| रचर इव प्रीति करि वाछि कीन्ह तजु त्याग । 
तमाल जिमि कंट्तें रिरत न जान नाग॥ 
( रामचरितमानस किष्किन्धाकाण्ड ) 
पाने बख्ोको त्यागने और नये वस्न धारण करनेमें 
4 हं उन्हीको होता है. जो नये-पुराने वख्के तत्वको 
बे हैं | छः महीने या साळमरके बच्चेकी माँ जब 
ने पुराने गंदे बको उतारती है. तब वह बालक 
है । और नया साफ-सुथरा वस्न पहनाती है 
रमो वह रोता है । किन्तु माता उसके रोनेकी 
| ़ान करके उसके हितके लिये वस्न बदल ही 
दह | इसी प्रकार मातारूप भगवान्‌ भी अपने 
श्र वाढकरूप जीवके हितार्थ उसके रोनेकी कुछ 
|| खा न करके उसकी देहको बदल देते हैं । 


पनु | का-मगवानूने यहाँ शरीरोंके साथ 'जीर्णानि' 
श| शब्दका प्रयोग किया है, परन्तु यह कोई 
नियम नहीं है कि बृद्ध होनेपर या शरीर 
पुराना होनेपर ही मनुष्यकी मृत्यु होती हो। 
ईम नवीन उम्रके जवान और बच्चोंको भी 


मरते इए देखते हैं । अतएव यह उदाहरण 
6 | 2 उत्तियुक्त नहीं है । 
र यहाँ “जीण शब्दसे अस्सी या सौ 


आयुसे तात्पर्यं नहीं है । प्रारब्धवश 
पा बाळ जिस किसी अवस्थामें प्राणी 
वही उसकी आयु समझी जाती है 
है जाइकी समाप्तिका नाम ही जीर्णावस्था 
हो दान्तसे यह बात भलीमाँति 
क ती है। अमुक वस्न नया है या 
क बातको हम दूरसे देखकर ही नहीं 
भाया म | धोबीके यहाँसे धुळकर 
भूम SI वस्न भी देखनेमें नया ही 
हू 1 है, किन्तु वह अधिक दिन 
आयु शेष हो हु प्रकार जिस मनुष्यकी 
क्न अर जक है उसका शरीर देखनेमे 
युवावस्थावाला होनेपर भी 


युवा य 


गोताका अभ्यास-क्रम ओर रहस्य 
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वास्तवमें जीण ही है, क्योंकि वह देखनेमें 
नवीन होनेपर भी आयुकी दृष्टिसे अधिक 
दिन ठह्रनेवाला नहीं है । यहाँ प्रायः सब 
योद्धाओंकी आयु शेष हो चुकी थी। भगवान्‌ 
कहते हैँ-- 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सवे । 
(गीता ११ । ३२) 
सब्यसाचिन्‌॥ 
(गीता ११ | ३३ ) 
हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठाः। 
(गीता ११ । ३४ ) 
वे तो मरनेवाले ही थे, इसलिये जवान भी जीर्ण 
ही थे । इस बातको भगवान्‌ जानते थे और कोई 
नहीं जानता था । अतएव यह उदाहरण सर्वथा 
युक्तिसंगत है । 
शंका-यहाँ 'वासांसि' और “शरीराणि! ये दोनों 
ही शब्द बहुवचन हैं । कपड़ा बदळनेवाला 
मनुष्य तो एक साथ दो-चार पुराने वस्न 
त्यागकर नये ग्रहण कर सकता है, परन्तु 
देही यानी जीवात्मा तो एक ही पुराने 
शरीरको छोड़कर दूसरे एक ही नये शरीरको 
प्राप्त होता है । एक साथ बइुत-से शरीरोका 
त्याग या ग्रहण करना युक्तिसंगत नहीं हे, 
अतएव यहाँ शारीरके लिये बहुवचनका 
प्रयोग अनुचित-सा है । 
समाधान-(क) यहाँ श्रीमगवानका तात्पर्यं यह है 
कि मनुष्य जैसे अपने जीवनमें अनेक बार 
अनेकों पुराने बख्नोंको छोड़ता और नये 
वख्नोंको धारण करता आया है इसी प्रकार 
जीवात्मा भी अबतक न माळूम कितने शरीर 
छोड़ चुका है और कितने नये शरीर धारण 
कर चुका है और भविष्यमें भी जबतक 
उसे तत्त्वज्ञान नहीं होगा, तबतक न जाने 
कितने असंख्य पुराने शरीरोंका त्याग और 
नये शरीरोको धारण करता रहेगा । 


निमित्तमात्र भव 


मया 
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I 
(ख) अथवा स्थूल, सूक्ष्म और कारणमेदसे शरीर 
तीन हैं, इसलिये भगत्रातने शारीरके लिये 
बहुवचनका प्रयोग किया है । मनुष्य जैसा 
कर्म करता है उसके अनुसार उसका 
स्वभाव बनता जाता है | खभाव ही कारण 
शरीर है, इसको प्रकृति भी कहते हैं। कर्मो- 
के अनुसार खभाव बदलता रहता है । 
प्रायः खभावके अनुसार ही अन्तकालमें 
स्फुरणा यानी सङ्कल्प होते हैं ओर सङ्कल्पके 
अनुसार ही उसका १७ तत्त्वोवाला * सूक्ष्म 
शरीर बन जाता है । कारण और सूक्ष्म 
शरीरके सहित ही यह जीवात्मा इस शरीरसे 
निकळकर अन्तकाळके सङ्कल्पके अनुसार ही 

स्थूल शरीरको प्राप्त होता है । 
कमेकि अनुसार कारण और सूक्ष्म शरीर तो 
पहले ही बदल चुके और स्थूल शरीर तदनुसार ही 
यथायोग्य जाति, देश, कालमें बननेवाळा है । इसलिये 
स्थूळ-सूकष्म-कारण-भेदसे तीनों शरौरोंके परिवर्तन 
होनेके कारण ही भगवानूने बहुवचनका प्रयोग किया है । 
शंका-आत्मा तो अचल है, उसमें गमनागमन नहीं 
होता; फिर देहीके दूसरे शरीरमें जानेकी 

बात कैसे कही ? 


nn तालका पमरक 


तडक 
४ मन, बुढि) दश इन्द्रियाँ (शत्र, चक्षु, रसना, त्वचा, 


नासिका, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा ) तथा 
पञ्चतन्मात्राए (शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध ) ये सतरह 
तत्त्व दै । अहङ्कार बुद्धिके अन्तर्गत आ जाता हे और 
प्रकृति सबमें व्यापक है ही । पश्चप्राण सूक्ष्म वायुके अन्तर्गत 
होनेसे उन्हें तन्मात्राओके अन्तर्गत ही समझ लेना चाहिये। 
कोई-कोई इन पञ्चतन्मात्राओंक्रो न लेकर बदळेमें प्राण, 
5 व्यान और उदान इन पाँच प्राणोंको ही 


कल्याण 


[ माग १० 


न्ज्य्प्प््स्ज्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्ट्ट्ट्ड्ड 
I ~~~ 


आकाशका यानी घटाकाशका मी षे 
सम्बन्धसे गमनागमन-सा प्रतीत होता है 
वैसे ही सूक्ष्म शरीरका गमनागमन शो 
उसके सम्बन्धसे आत्मामें भी गमनागमन 
प्रतीति होती है । अतएव लोगोंको समझाने 
लिये आत्मामें गमनागमनकी औपचारिक 
कल्पना की जाती है । यहाँ 'देही' शद 
देहाभिमानी चेतनका वाचक है अतः देहे 
सम्बन्धसे उसमें भी गमनागमन होता-सा 
प्रतीत होता है। इसील्यि देहीके अन्य 
शरीरोंमें जानेकी बात कही गयी । देही यानी 
देहामिमानी जैसे जीवनकालमें स्थूळ शरीर 
गमनागमनको “मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ इए 
प्रकार अपने अंदर मानता है, उसी प्रकार 


स्थूल देहके वियोगके समय तथा देहान्तरकी ' 


प्राप्तिके समय, पहले स्थूळ देहको छोडका 


दूसरे स्थूळ देहमें सूक्ष्म और कारण शरीक | 
जाने-आनेको देही यानी जीवात्मा अपा | 


गमनागमन अज्ञानसे अनुभव रि 
इसलिये समझानेके ल्यिही देहीका ९१. 


से दूसरे शरीरमें जाना-आना बताया गयाह | 


शंका-इसमें क्रियाका प्रयोग भी ठीक हर क 
है । वस्रोके लिये 'गृह्नाति हा | को 
शरीरके लिये 'संयाति' कही र ति 


जगह समानताकी दृष्टिसे एक 


था। | 
या 'संयाति' क्रियाका होना gi रो 


और ऐसा करनेमें छन्दो 
सम्भावना नहीं थी, फिर दो तरही 


क्यों किया गया £ कं 


कोई मे 
समाधान-यद्यपि दोनों क्रियाओंके क्वा ई | 


नहीं है, तथापि 'गृढ्ाति. 
अर्थ ग्रहण करना और संग क्य 
अर्थ गमन करना है | वल हर्या 


हैं इसलिये वहाँ “गाति ह | 


और एक शरीरको छोड 
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| कू. ता हे तया जो मान 
| भै [छि 


प्रतीत होता है इसलिये नवीन शरीरमें जाने- 
की बात संयाति' क्रियाद्वारा व्यक्त की गयी | 
अतएव क्रियाभेद होनेपर भी फलमें अभेद 
होनेके कारण ऐसा करना सवेथा युक्तिसंगत 

ही है । 
झ प्रकार यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो यही 
छवा होगा कि संसारमें गीताके समान कोई दूसरा 
प्रय हीं है। गीतामें प्रत्येक पदार्थ, भाव और 


| करके तीन-तीन भेद किये गये हैं-सास्विक, राजस 


शै! तामस । जिस पदार्थ, भाव और क्रियामें यथार्थ 


| निष्काम भाव हो और जो परिणाममें कल्याणकारी 
| हेउसे सात्विक समझना चाहिये । जिस पदार्थ, भाव 


भ करियामें आरम्ममें सुख-सा प्रतीत हो, सकाम 
म हे और जो परिणाममें दुःखदायी हो, उसे राजसी 


इना चाहिये | जिस पदार्थ, भाव और क्रियामें 


हा, अज्ञान, शात्रविपरीतता हो तथा जो दुःख और 
र्क हो उसे तामसी समझना चाहिये । इस 


| गर त समझ ठेनेपर गीताके मुख्य-मुख्य बहुत-से 


कण जाने जा सकते हैं । 


|; ता जितने सद्भाव यानी उत्तम गुण बतलाये गये: 


हु “प एक ऐसा गुण है जिस एकसे ही महापुरुष- 
ल षान हो जाती है, उसका नाम है “समता ।' 
इखसुखः स्वस्थ; समलोष्टाइमकाञ्चनः। 
'चियापियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ 
"नापमानयोर रय तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
प्मपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ 
धो निरन्तर ( गोता १४। २४-२५ ) 
भ झेन आत्मभावमें स्थित हुआ दुःख-सुखको 
12. घया मिट्टी, पत्थर और सुवणमें 
ल र धेयवान्‌ है, जो प्रिय और 
९ समझता है और अपनी निन्दा- 
भावनाळा है तथा जो मान और 


गीताका अभ्यास-क्रम और रहस्य 


१३७५ 


नि FFF TT 


rs 


अपमानमें सम हैः एवं मित्र और वैरीके पक्षमें भी सम 
है वह सम्पूर्ण आरम्मोंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित 
हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है ।' 

यह सुख-दुःखकी समता भावविषयक समता है, 
निन्दा-स्तुति, मान-अपमानकी समता दूसरेकी क्रियासे 
सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाविषयक समता है और प्रिय- 
अप्रिय एवं सोने-मिंड्री आदिमे समान दृष्टि रखना 
पदार्थविषयक समता है । समता ही ज्ञानीका प्रधान 
गुण है।# गीतामें जहाँ-जहाँ मी प्राप्त हुए योगी, भक्त और 
ज्ञानीके लक्षणोंका वणन है वहाँ कहीं-न-कहीं समताकी 
बात अवश्य आ जाती है। इसलिये महात्माओंके 
लक्षणोंमें समता ही सर्वोत्तम गुण है । 

गीताके समान संसारमें कोई ग्रन्थ नहीं है । सभी 
मत इसकी उत्कृष्टता स्वीकार करते हैं । अतः हमें 
गीताका इतना अभ्यास करना चाहिये कि हमारी 
आत्मा गीतामय हो जाय । हमें उसे अपने 
हृदयमें बसाना चाहिये । गीता गङ्गासे भी बढ़कर है, 
क्योंकि गङ्गा भगवानके चरणोंसे निकली है ओर 
गीता भगवानूके सुखकमळसे निकली है; गङ्गा तो 
अपनेमें स्नान करनेवालोंको ही पवित्र करती है किन्तु 
गीता धारण करनेसे, घर बैठे हुएको पवित्र कर देती है 1. 
गङ्गामें स्नान करनेवाला खयं मुक्त हो सकता है पर 
गीतामें अवगाहन करनेवाला तो दूसरोंको भी सुक्त. 


` कर सकता है । 


अतएव यह सिद्ध हुआ कि गीता गङ्गासे भी 
बढ़कर है । गीताका पाठमात्र करनेवालेकी अपेक्षा 
उसके अर्थ और भावको समझनेवाला श्रेष्ठ हे और 
गीताके अनुसार आचरण करनेवाला तो उससे मी 
श्रेष्ठ है । 

इसलिये सत्रको अर्थ और भावसहित गीताका 
अध्ययन करते हुए उसके अनुसार अपना जीवन 
बनाना चाहिये | 


>> 7"&प 7८्ए दर एप 
पा साक्षात्‌ ब्रह्मका स्वरूप है इसलिये समतामें जिसकी स्थिति है उसकी ब्रह्ममें स्थिति बतलायी 
\। १९) 
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श्रीमगवन्नाम 
( हनुमानप्रसाद पोद्दारके एक व्याख्याने ) 


बंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्पीतास्वराद्रुणचिम्वफळाधरोष्ठात्‌ । 
पूर्णन्दुसुन्द्रसुखादरविन्दनेत्रास्क्रष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 


पूज्य गुरुजनो एवं महानुमावो ! 
परमपिता भगवान्‌ श्रीक्ष्णके और सब मह्दानु- 
आवोंके चरणोंमें प्रणाम करके आज्ञानुसार कुछ 
निवेदन करना चाहता हुँ । 
मगवानूका नाम कितना पवित्र है, कैसा पावन 
है, उसमें कितनी शान्ति है, कैसी शक्ति है, और 
उससे क्या हो सकता है £ यह कोई नहीं बतला 
सकता । अथाहकी थाह कोन ले £ जिसके माहात्म्यका 
आरम्म बुद्धिसे परे पहुँचनेपर होता है, उसका वाणीसे 
केसे वर्णन हो सकता है! जिस प्रकार भगवान्‌ 
अनिवेचनीय हैं, उसी प्रकार उनके नामका माहात्म्य 
भी अनिवचनीय है । शास्रोमै जो भगवन्नाम-माहाल्य 
लिखा है वह वास्तविक माहात्म्यका प्रकाशक नहीं 
है वह तो नाम-जपसे लाभ उठानेवाठे महानुभावोंके 
कृतज्ञ हृदयका उद्गारमात्र है । वास्तविक माहात्म्य तो 
कोई कह ही नहीं सकता । जो जिस भावसे भगवानके 
नामको जपता है उसे अपने उस भावके अनुसार ही 
लाभ होता है । आज भी मगबन्नामसे छाम उठानेवाले 
बहुत लोग हैं | इस विषयमें केवल धार्मिक क्षेत्रके ही 
नहीं, राजनीतिक क्षेत्रके भी कितने ही महानुभावोंसे 
मेरी बातें हुई है, उन्होंने कहा ही नहीं लिखकर भी 
दिया है कि “हमें भगवन्नामसे परम लाम हुआ ।' 
आजकळ एक ऐसी शंका होती है कि “जहाँ 
` अगवन्नामके माहात्म्यके विषयमें इतना कहा जाता है 
' वहां देखनेमें उसके विपरीत क्यों आता है? यदि 
भगवन्नाममें कोई वास्तविक शक्ति होती तो निरन्तर 
अधिक संख्यामें नामजप करनेवाले लोगेंमें 


विशेष परिवर्तन क्यों नहीं देखा जाता ! शंका क 
अंशोंमें ठीक है, परन्तु बहुत-से कर्म ऐसे होते है 
जिनका परोक्षमें भारी फल होनेपर भी प्रत्यक्षमे नहीं 
देखा जाता अथवा तत्काळ न दीखकर देरसे दोखता 
है । कई बार पूर्ण फल न होनेके कारण आंशिक रूपे 
होनेवाले फलका पता नहीं लगता । एक आदमी 
बीमार है और उसके कई रोग हैं, दवासे पेटका दई 
दूर हो गया पर अभी ज्वर नहीं छूटा । इससे क्या 
यह समझना चाहिये कि उसे दवासे कोई लाम ही नहीं 
हो रहा है : लाम होनेमें जो विलम्ब होता है उसमं 
कुपथ्य ही प्रधान कारण है । हम नामजप करके 
साय ही नामापराध भी बहुत करते हैं। इसके 


अतिरिक्त श्रद्धा और विश्वासपूर्वक नामजप नही. | 


करते । कहीं बहुत थोडे मूल्यमें उसे बेंच देते हे | 
मामूली सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्ति अथवा मान-बड़ाकि 
बदछेमें उसे खो देते हैं । हम कीर्तन करते. 
और फिर पूछते हैं कि 'क्यों जी ! आज मैंने कैसा कोति 
किया ? इस प्रकार अश्रद्धा, अविश्वास, सरका भाव 
अथवा लोगोंमें बड़ाई पानेके लिये किये 
नाम-जप-कीर्तनसे वास्तविक फल देरमें दी 
आश्चर्य £ नाम-कीर्तनका एक सुन्दर क्रम 
श्रीमद्भागवतमें बतछाया गया है- 


आण्वन्सुभद्राणि य्थाङ्गपाण 
3 यानि कर्माणि यानि ठोके 
गीतानि नामानि तदथेका का ॥ 
गायन्विळञ्जो 
खप्रियनामको उच्चैर। 


एवंब्रतः 
जाताचुरागो द्वुतचित्त 
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| orn रौति or... हैलो mo गाय- 


त्युन्मादवन्नुत्यति लोकवाह्यः ॥ 

(११ । २ । ३९-४० ) 

बक्षपाणि भगवानके प्रसिद्ध जन्म, कर्म और 

सुनकर और उनकी ही लीलाओंके अनुरूप 

गेको छा छोड़कर गान करता हुआ, अनासक्त 

रसे संसारमें विचरे । इस प्रकारके निश्चयसे 

तम प्रमुके नामकीर्तनमें प्रेम उत्पन्न होता है, तब 

इ भाग्यवान्‌ पुरुष प्रेमावेशमें कमी खिलखिलाकर 

हता है, कमी सुबकियाँ भरता है, कभी जोर-जोरसे 

| रने ठगता है, कमी ऊँचे खरसे गाने लगता है और 
कमी उन्मत्तकी भाँति नाच उठता है ।' 


अपने प्रियतम मगवानूके नामकीर्तनमें प्रेमावेशके 
| गण इस प्रकार निळ होकर नाच उठना चाहिये 
| पन्त उसमें कहीं भी दिखाबट या विषयासक्ति नहीं 
होनी चाहिये | भगवानका नाम हमें आनन्द नहीं 
शो, इसका कारण यही है कि वह हमें प्रिय नहीं है 
| ^ नाम प्रिय इसलिये नहीं है कि हमारा भगवानमें 
। भगवानमे प्रेम होता तो नामजप प्यारा 
हता | प्यारेकी प्रत्येक चीज प्यारी होती है । 
5 तो उससे बढ़कर प्यारी होती है । लौकिक 
भी हम देखते हैं कि जब किन्ही ळडके- 


| हक ने हो जाता है तो घरमे किसीसे एक 
| शक क घुनकर या उनके बिषयमें कोई बात 


अपने हृदयमें एक प्रकारकी गुदगुदी-सी 
रंगते हैं। प्यारेका वस्त्र, प्यारेका भोजन 
प्यारेकी फटी जूती भी प्यारी होती है । जब 


| चका 1 ऐसी बात है तब भगवछ्रेमके विषयमें तो 
| १ 


"था है । अंगवेरपुरमें भरतजी भगवानके 


गमे उनके अंगसे सपञ्चित “कुरा-साथरी' 
र मग्न हो गये थे । अक्रूरजी 
थे । बिदाको देखकर तन-मनकी सुधि 
र भी जब हम ब्रजभूमिको देखते हैं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्मृति हो आती 


0 


श्रीमगवन्नाम 
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है और उसमें एक अनोखा आनन्द मिळता है | 
प्रेम और आनन्दका अविनामावी सम्बन्ध है, जहाँ प्रेम 
है वहाँ आनन्द है ही । इसीसे गोपियोंके प्रेमका महत्त्व 
हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और श्रीमती राघारानी इसी प्रेम 
और आनन्दके मूर्तिमान्‌ रूप हैं | भगवानका जो 
आनन्द्खरूप है बही श्रीमती राधा हैं । राधारानीके 
्रेमास्पद भगवान्‌ हैं और भगवानकी ग्रेमास्पदा श्रोराधा 
हैं । प्रेमका खमाव है 'तत्सुखे सुखित्वम्‌? प्रेमास्पदके 
सुखमें सुखी होना, यही काम और प्रेमका अन्तर है । 
काममें अपने सुखकी इच्छा है और प्रेममें प्रियतमके 
सुखकी ! राधाजी श्रीकृष्णको सुख पहुँचानेके लिये ही 
अवतीर्ण हुई हैं और अपनी सेवासे श्रीकृष्णको आनन्द 
होता देखकर परम सुखी होती हैं । इधर राधाजीको 
सुखी देखकर श्रीकृष्णके सुखकी बृद्धि होती है ओर 
्रीकृष्णके सुखकी बृद्विसे राधाजीका सुख और 
भी बढ़ जाता है । इस प्रकार एक दूसरेके 
आनन्दसे दोनोंका आनन्द उत्तरोत्तर बढ़ता रहता 
है । यह उत्तरोत्तर बढनेवाला आनन्द ही भगवानका 
नित्यरास है । प्रेमें यही तो बिळक्षणता है । इसमें , 
कहीं अल्म नहीं होता । प्रेमका खरूप ही हे 
'प्रतिक्षणवर्धमानम्‌" । प्रेमास्पदका सुख ही अपना सुख 
हे । चाहे उसका वह सुख प्रेमीके लिये लोक दृष्टिसे 
कितना ही कष्टकर क्यो न हो । प्रेमी चातकको 
भावना है-- 
जो घन बरसे समय सिर जो भरि जनम उदास । 
तुळसी जाचक चातकहि तऊ तिहारी आस ॥ 
रटत-रटत रसना छटी तृषा सूखिगे आरा: 
तुळसी चातक प्रेसको नित नूतन Ki रंग ॥ 
बरषि परुष पाहन पयद पंख करा टुकटूक । 
तुळसी परी न चाहिये चतुर चातकहि चूक ॥ 
चढत न चातक चित कबहुँ प्रिय पयोदके दोष । 
तुळसी प्रेम पयोधि है ताते माप न जोष ॥ 
हम जो संसारके दुःखोंसे घबड़ा उठते हें इसका 
कारण क्या है! यही कि हम उनमें प्रेमास्पद 
भगवानकी रुचिको, उनके विधानको, नहीं देखते ॥ 


१३७८ ` कल्याण 
र र र? रा Pe O_O | 
कठोर आधातमें उनके सुकोमळ करकमळका स्पशे मैं ही एकमात्र उनका इष्ट हूँ, मुझने ही जद 


नहीं पाते । परन्तु भगवानका प्रेमी भक्त किसी कष्टसे 
नहीं धबराता, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तुमें भगवानका 
स्पर्श पाता है । वास्तवमें भगवानूका प्रेमी भक्त सब 
कशेंसे परे पहुंचा हुआ होता है, उसका जीवन 
भगवत्सेवामय होता है । वह सेवाको छोड़कर मुक्ति 
भी नहीं चाहता । मुक्ति तो वह चाहता है जो किसी 
बन्धनका अनुभव करता हो । भगवत्प्रेमका बन्धन तो 
सारे बन्धनोंके छूट जानेपर होता है ओर इस प्रेमबन्धन- 
से मक्त कमी मुक्त होना चाहता नहीं। जो इस 
'प्रेमबन्थनसे मुक्ति चाहता है वह भक्त कैसा ? इसीसे 
कहा गया है-- 
दीयमानं न गृहन्ति विना मत्सेवनं जनाः॥ 
अर्थात्‌ 'भक्तजन देनेपर भी मेरी सेवाको छोड़कर 
'मुक्तिआदिको खीकार नहीं करते ।' इस प्रेमसाधनाके 
सम्बन्धमें गीताके दो इलोक बड़े महत्त्वके हैं। 
“श्रीमगवान्‌ कहते ह 
मञ्चित्ता मद्वतप्राणा बोचयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
तषा सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ 
( १० | ९-१० ) 
“जिनका चित्त मुझमें ल्गा है, जिनके प्राण मुझमें 
"फसे हैं, जो नित्य आपसमें मेरी ही महत्ताको समझते- 
“समझाते प्रेम करते हैं, जो मेरी ही बात कहते हैं 
- मुझमें सन्तुष्ट हैं और निरन्तर मुझमें ही रमण करते है. 
उन निरन्तर मुझमें ढगे हुए प्रेमपूर्वक मेरा भजन 
करनेवाले भक्तोंकों मैं अपना वंद बुद्धियोग देता हैं 
` जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ।' हे 
च्य इन स्छोकोमें जिस साधनाकी ओर संकेत है 
.प्रेमियोके जीवनका वह खमाव होता है । इससे 
भगवानने भागवतमें इस बातको खीकार किया है कि 


: गोपियोनि अपना मन मुझे अर्पण 
-मण मत हैं, गौ मेत दो चर्चा शे 


एकान्त प्रीति है । 
गोपियोंने भगवानका नाम रक्खा था चित्तचोर। 


क्या मधुर नाम है! अहा ! हम सबकी भी यही | 


इच्छा रहनी चाहिये कि भगवान्‌ हमारा चित्त चुरा छे 
कुछ सजनोंको भगवानूके लिये इस 'चोर' शब्द 
बड़ी आपत्ति है । उनके विचारसे श्रीमद्वागवतमे जो 
माखन-चोरी आदिकी बात है वह भगवानके चरित्रे 
कलंकरूप ही है । पर असलमें बात ऐसी नहीं प्रतीत 
होती | पहली बात तो यह है उस समय भगवान्‌ 


बालकखरूप थे इसलिये उनकी चोरी आदिकी | 


प्रबृत्ति किसी दूषित बुद्धिके कारण नहीं मानी जाती; 
वह केवळ उनकी बाल्सुलभ ढीला ही थी परतु 


वास्तवमें सच पूछा जाय तो क्या कोई यह कह | 


सकता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने कमी किसी ऐसी 
गोपीका माखन चुराया था जो ऐसा नहीं चाहती 
थी । गोपियाँ तो इसीलिये अच्छे-से-अच्छा माल 


रखती थीं और ऐसी जगह रखती थीं जहाँ | 


भगवानका हाथ पहुँच सके और वह 
अत्यन्त उत्कट इच्छाके साथ यह प्रतीक्षा कणी 


रहती थीं कि कब श्यामसुन्दर आवें और झा 
इस समर्पणपद्धतिको खीक्रारकर मित्रोसदित मार 


देखकर 


भोग लगावे और कबर हम उस मधुर 


कृतार्थ हों । यही तो उनकी प्रेमसाधना थी । ह | 


गोपियोंके माहात्म्यको कौन कह सकता है 
निरन्तर चितचोरकी श्यामसुन्दर मूर्तिकी 
छ्ये उत्सुक रहती थीं और पळकोंका अदरीन 
होनेके कारण पलक बनानेवाले ब्रह्मा 
करती थीं । गोपियोंकी इस 
श्रीमद्वागवतरमे कहा है-- 
या दोहने5वहनने 
प्रेङखेङ्घनाभरुदितोक्षणमाज . 


मथनोपलेप- । 


धन्या व्रजस्त्रिय उर्क्र 


गायन्ति चैनमजुरक्तचियों5श्रुकण्थ्यो "अयान ॥ | १ 
अचरत प्रचित्तयार्गी' chi 
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है प्रजयुवतिया. गौओंको दूहते समय, धान 
समय, दही बिळोते समय, आँगन ठीपते 

गे पालना झुळाते समय, रोते हुए 
घरोंमें झाडू देते समय 


| कको छोरी देते समय, 
| प्रण मनसे आँखोंमें आँसू भरकर गद्गद वाणीसे 
नाम-गुणगान किया करती हैं. उन 
णमे चित्त निवेशित करनेवाली गोपरमणियोंको 


—— SYS 


स प्रकार गोपियोंका चित्त हर समय श्रीश्याम- 
| इसे ही लगा रहता था। घरके सारे धन्धोंको 
| अते हुए भी उन्हें अपने प्रियतम श्रीकृष्णकी एक 
| करो भी विस्मृति नहीं होती थी । उद्धवने जब 
गो योगकी शिक्षा दी तो उस समय उन्होंने 
| अमे यही कहा कि आप उन्हें योग सिखाइये 
हं वियोग हो, हमारा तो श्रीश्यामसुन्द्रके साथ 
संयोग है | वे बोलीं--- 
घाम तन, स्याम सन, स्याम है हमारो धन, 

। आठौं जाम ऊघो हमें खाम ही सो काम है । 
| समिय, स्याम जिये, स्यास बिनु नाहि तिये, 
| भांधेकी-सी छाकरी अधार स्याम नाम है ॥ 
1 भरति, स्याम मति, खाम ही हे प्रानपति, 
| ष र चुखदाई सो भलाई सोभाधाम हे । 
भये बोरे पाती लैके आये दोरे, 
का कहाँ राखें, यहाँ रोम-रोम स्याम है ॥ 
गाज हर समय सत्र कुछ श्याममय ही देखती 
सम्बन्ध्म एक प्रसंग है । एक बार 
मिलकर बैठों | उस समय यह 
श्रीकृष्ण ण श्याम क्यों हैं ? माता यशोदा 
दोनों ही गौरवर्ण हैं । बळदेवजी 
वे सावळे क्यों हुए! इसपर 
किसीने कुछ । अन्तमे एक 
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| म 
| गै हे बस्यो रहे दिन-रात । 
+ सखी, ताते साँवर गात ॥ 


'अह्ो ! आठौं पहर काजळमरी आँखोंमें रहनेके कारण 
ही वह काला हो गया है।' कितना ऊँचा सिद्धान्त 
है £ ऐसे महात्माको गीता भी परमदुर्लम बतळाती 
है--“वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुळमः?; किन्तु 
यहाँ तो वह सिद्धान्त ही नहीं, प्रत्यक्ष प्रकट 
स्वरूप था । गोपियोंकी आँखोंमें श्यामके सिवा और 
किसीका प्रतिबिम्ब ही नहीं पड़ता था । उनकी 
आँखोंके सामने आते ही सब कुछ साकार श्याम 
स्वरूप हो जाता था । 

बावरी वे अंखियाँ जरि जायं जो साँवरो छोडि निहारति गोरो। 


गोपियोंका भगवानके प्रति प्रियतमभाव था। 
उनसे बढ़कर “मच्चित्ता मद्गतप्राणाः: और कोन हो 
सकता है ? चित्त भगवन्मय हो जाय, उसपर 
भगवानका खत्व हो जाय । यह नहीं कि हम उसके 
द्वारा भगवानका भजन करं । उसपर भगवानका 
ही पूरा अधिकार हो जाना चाहिये । ऐसी स्थिति 
उन गोपकुमारियोंको ही प्राप्त हुई थी । इसौसे उद्धवको 
गोपिकाओंके पास भेजते समय भगवान्‌ उनसे 
कहते है-- 

ता मन्मनस्का मत्प्राणा मदथे त्यक्तदेहिकाः। 

ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदथे तान्बिभम्यंद्वम्‌ ॥ 

वे करती क्या थीं ? वे जहाँ बैठतीं अपने प्रियतम 
भगवान्‌की ही चर्चा किया करती थीं । उसीका गान 
करती थीं, उसीमें सन्तुष्ट रती थीं और एकमात्र 
उसीमें रमती थीं । यह भगवदरेमियोंका संग बहुत 
दुर्लभ है । एक सत्संग वह है जिससे चित्त शुद्ध होता 
है, फिर झुद्ध चित्तमें ज्ञानोदय होता है और उसके 
पश्चात्‌ भगवत्परात्ि होती है । किन्तु यह वह सत्संग 
हे जिसके ल्वमात्रके साथ मोक्षकी भी तुलना 
नहीं होती । 

तुळ्याम लबेनापि न खर्गे नापुनभवम्‌। 
अगवत्सङ्गिसङ्गस्य मत्यानां किसुताशिषः॥ 

अर्थात्‌ 'भगवत्प्रेमियोका जो संग है उसके साथ इम 

खै और मोक्षकी भी तुलना नहीं कर सकते, फिर 
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१३८० 
साधारण मानवभोगोंके विषयमे तो कहना ही क्या 
है ? इसीसे भक्तजन कमी मोक्ष नहीं चाहते | उनकी 
तो यही इच्छा रहती है कि भगवद्मेमी मिलकर सदा 
प्रियतम भगवान्‌की मधुर चर्चा किया करे । यही 
गोपियांका भी सत्संग था । 
एक वैष्णव ग्रन्थमें श्रीमती राधाजी कहती हैं कि 
'ऐेसा मन होता है, मेरे लाखों आँखें हों तो श्यामसुन्दरके 
दर्शनका कुछ आनन्द आवे | छाखों कान हों तो 
श्यामनामके श्रवणका सुख मिले |? यह कोई कल्पना 
नहीं है। प्रेम चीज ही ऐसी है । जिस दिन हमें 
भगवानूसे प्रेम हो जायगा, उस समय उनका नाम 
हमें इतना प्राणप्यारा होगा कि बह हमारे जीवनकी 
सत्रसे बढ़कर आवश्यक चीज बन जायगा । 
जबतक हमारा भगवानमें प्रेम नहीं होता तभीतक 
हमें माला आदिकी आवश्यकता है । प्रेम होनेपर 
तो प्रियतमके नामोचारणमात्रसे हमारी नस-नस 
नाच उठेगी । हम अपने प्रियतमके प्रेममें इतना उन्मत्त 
हो जायेंगे कि हमारे रोम-रोमसे भगवज्ञामकी 
घ्वनि होने छगेगी फिर यह जाननेकी इच्छा कमी 
नहीं होगी कि 'मैंने कैसा कोर्तन किया ।' यथार्थ 
कीर्तनका यही खरूप है । मेरा यह कथन नहीं है 
कि वर्तमान कीर्तन करनेवाछोंको ऐसी लोकेषणा 
क है । मेरा अभिप्राय केवळ यही है कि कीर्तन 
करते समय हमारा यह लक्ष्य नहीं 
कि सुननेवाळे छोग हमारे Co बदि 
बल्कि यही लक्ष्य हो कि भगवान्‌को यह अच्छा ळे 
दौपदीके एक नामपर ही भगवान्‌ प्रकट हो गये थे; 
परन्तु इए उसी समय थे जब उसने सबका आश्रय 
नेभरतासे 
छोड़कर परम नि भगवानूको पुकारा था | 
_ एक कसोटी और है । भगवन्रामका आश्रय ठेने- 
वाढेको यह देखते रहना चाहिये कि हमारे अं 
देवा मति अदर 
न बढ़ रही है या नहीं १ यदि दैवी- 


निक्सन क्या 
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सम्पत्तिकी वृद्धि दिखायी न दे तो स बे चाह 
कि हमारा भगवन्नाम-कीर्तन नामापराधसहित है| 
भगवडूजनसे दवीसम्पत्तिकी वृद्धि होनी ही चाहि] 
जिस प्रकार भगवद्येमीमें देवीसम्पत्ति होना अनिवार 
है उसी प्रकार दैवीसम्पत्ति भी बिना भगे | 
टिक नहीं सकती । देवर्षि नारदने कहा हे हे 
भगबन्नाममें एक विलक्षण शक्ति है । उससे भगवतन 
खामाविक ही बृद्धि होती है और भगवस्रेममे द 
सम्पदाका पूरा प्राकटय होना ही चाहिये | आजकल 
ऐसा नहीं होता । इससे जान पड़ता है कि हमार 
भजनमें कोई दोष है । श्रीचैतन्यमहाप्रसुमें यह विलक्षण 
शक्ति बहुत अधिक देखी जाती थी । बडबडे | ` 
दिग्गज विद्वान्‌ इसलिये उनके कीतनके समीप होक |: 
निकळनेमें डरते थे कि वे कहीं उसी रंगं न र | हु 
जाये | और यदि कोई उनके कोर्तनको देख लेत, | 
उनका स्पर्श पा लेता तो त्रह उन्मत्त हुए बिना रहता 
नहीं । परन्तु मद्दाप्रमुको भी बडी सावधानीसे यह शक्ति. 
अर्जन करनी पड़ी थी। एक बार श्रीवासके घर कोत॑न . 
होता था । उस दिन उसमें आनन्दकी स्त न 
हुई । तब श्रीमहाप्रभुजीने कहा, दिखो यहाँ कोर 
बाहरका आदमी तो नहीं है ।” इधर-उधर देश | 
एक ब्रह्मचारीजी मिळे, जो कीर्तनके प्रेमी नहीं वे। 
तब सब लोगोंने प्रार्थना करके उन्हें विदा किया ie § 
उसके पश्चात्‌ कीर्तन किया गया । तब रस आया । |. 
कौर्तनके श्रवणसे ब्रह्मचारीजी भी पवित्र 
अतः भक्तको सत्र प्रकारके कुसंगसे बचना ता | 
हमलोगोंको भी इस बातका सी त । 
चाहिये कि हम तन्मय होकर श्रद्धावि कीर्तन | 
निष्काम भावसे भगबन्नामका जप, स्मरण तो ब | 
करें | निष्काम भाव यहाँतक दो हमे बाई" 
भगवन्नामका जप और कीर्तन टी 
नहीं देखना कि इससे भगवान्‌ भी 


बह भगवन्‌! आपने जिस खयंज्योति 
बलाका उपदेश किया है, उसको सै अभीतक 
गा नहीं समझ सका इसलिये खयंज्योति 
| बाका सम्पूर्णं उपदेश कीजिये । मै आपसे तीन 
पकता हूँ, उनका उत्तर कृपा करके दीजिये ! 
आत्माकी असंगरूपता 

प्रपप्रश्न-हे सुनि ! आपने पूचेमें खप्नावस्थामे 
एताठे खयंज्योति आत्माका मुझे उपदेश 
| णि। सप्नमे में देखता हूँ कि खयंज्योति आत्मा 
| पर त्रियॉके साथ कीडा करता है, हँसता है, 
|भकारके भोजन करता है और अप्रिय पदार्थों- 
र होता है, इससे ऐसा प्रतीत होता है 
ह आत्मा भोक्ता है और भोक्ता होनेसे 
पा है। इससे सिद्ध होता है कि खप्नावस्थामे 


! भात्मा असङ्ग नहीं किर ब्र 
धारा ही है ? हीं है किन्तु सङ्गवान्‌ छै 


A 3 HA 


ह जनक ! स्वप्नावस्थामें जिस 
| वीक से मैने उपदेश किया है, वही 
|\ से स खाव नामके स्थानमें रहता 
| कण उडतिको सम्भसाद कहते 
गिह रोज केतुमे मळिनताको त्यागकर जळ 
| किक दै, इसी प्रकार सुषुसि अवस्थामे 
|\\% खयज्योति आत्मा स्थूळ-सूक्षम 
मोचको त्यागकर प्रसन्न होता है । 
। र र्त त सुषुसि अवस्थामै श्रृतिने 
गाम रति गांत कही है । नाना प्रकारकी 
छ्य ` और नाना प्रकारके विषय 
| इस पयटन करनेका नाम गति है, 
छ च ९-३ मी विक्षेपका अभाव नहीं है 


| 
| 


परमहं स-बिवेकमाळा 
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परमहसनववकमाला 
( हेखक--सखामीजी श्रीमोढेबाबाजी ) 
( गतांकसे आगे ) 

[ मणि १० ] 


किन्तु जाग्रत्‌ खप्नके समान खुषुतिमे रति तथा 
गतिरूप विक्षेप रहता है । 


याज्ञवल्क्य-हे राजन्‌ ! खुषुशिमे रति तथा गति 
नहीं दै किन्तु सुषुप्तिकी प्रासिसे पहले रति और 
गति विद्यमान हैं, उनको ग्रहण करके खझुषुप्तिमें 
रति और गति कही हैं, इसलिये खुखडुःखरूप 
फलके देनेवाले पुण्य-पापरूप कर्म यद्यपि खुषुसिमे 
नहीं है तो भी सुषुभि अवस्थामे पुण्य-पापरूप कमं 
कारण अज्ञानमें रहते हें । यदि सुषुप्ति अवस्थामें 
पुण्य-पापरूप कर्मका सवेथा अभाव हो; तो 
सुषु्तिके पीछे जाग्रत्‌ तथा खपणप्नावस्थामें 
सुख-दुःखरूप फलकी प्राप्ति नहीं होनी चाहिये 
किन्तु जाग्रत्‌ तथा खप्नावस्थामे सुख-दुःखरूप 
फळकी प्राप्ति सब जीवाँको अनुभवसिद्ध है, 
इसलिये सुषुत्ति अवस्थामै पुण्य-पापरूप कमे 
कारण अश्ञानमें लय होकर रहते है और यह 
खयंज्योति आत्मा खुषुप्तिमे अपने स्वयंग्रकाश- 
रूपसे कारण अज्ञानको प्रकाश करता दै, इसलिये 
अतिने कहा है कि सुषुभिमे आत्मा पुण्य-पापरूप 
कमको देखता दै। 
हे जनक ! इस अनादि संसारमै यहद जीवात्मा 
पूव पूचके सम्प्रसादरूप अनेक सुषु्ति अवस्थामंको 
प्राप्त होता हुआ बारंबार सुषुभिरूप सम्प्रसादको 
प्राप्त होता रहता है । खुषुप्तिरूप सस्प्रसादर्म जिस 
मार्गसे जीवात्मा जाता है, उसी मागेसे उस खुघुस्ति- 
रूप सम्प्रसादसे लौटकर बाहर आता दै। दे जनक ! 
अवस्थासे पूचं जिस जातिवाले शरीरसे 
आत्मा युक्त होता है, उसी जातिवाले शरीरको 
चारण करके वह सुषुध्तिको प्राप्त होकर पीछे उससे 
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शरीरको प्राप्त नहीं होता । व्याघ्रशरीरयुक्त हुआ 
आत्मा यदि सुषुसि अवस्थाको प्राप्त होता है, तो वह 
व्याघशरीरको ही ग्रहण करके सुषुभिसे वाहर आता 
है। इसी प्रकार सिह, चुक) वराह, कोट, मनुष्य, 
आदि सवे प्राणी जिस-जिस जातिवाले शरीरसे 
युक्त होकर सुषुस्तिरूप सम्प्रसादको प्राप्त होते हैं 
उस-उस जातिवाले शरीरको धारण करके 
उससे बाहर आते हैं । 


जनक-हे भगवन्‌ | यह जोवात्मा सुषु्तिरूप 
सम्प्रसाद्से बाहर खम्तकी प्राप्तिके लिये आता है, 
यह जो श्रुतिने कहा है, वह किस प्रकार हो सकता 
है ? क्योंकि सुषुप्तिके पीछे खम ही होता हो, यह 
नियम सर्वदा नहीं होता । सुषुप्तिके पीछे 
कभी जाग्रत्‌. अवस्था. आती है और कभी खम्ा- 
वस्था भी आती है । 


याज्ञवल्क्य--हे जनक ! यह जीवात्मा खप्तकी 


विषयाँको भोगनेवाळा आत्मा 
(भी दइञ््यरूप विषयांके 
साथ सम्वन्ध नहीं रखता । be 
जनक-हे भगवन्‌ ! खप्नमै द्रष्टा जैसे 
छा पुरुष 
रूपादि विषयोको देखता है, इसी प्रकार क्र सुखी हूं, 
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a 


दरष्टा पुरुष जानता है; इसलिये वारे के | ९ 
रूपादि पदार्थ ज्ञानका विषय ॥ 2 स | 
आत्मा भी भिं” इस ज्ञानका विषय है, 
रूपादि इइय पदार्थोके साथ यद्यपि दृ पुषा 
सम्वन्ध नहीं है, तो भी आत्मारूप रच्य दाक |. 
साथ द्रष्टा पुरुषका सम्वन्ध क्यों नहो है! 
याशवल्क्य--हे जनक ! आत्मविशिष्ट करिती र 
भी पदार्थको कोई भी पुरुष देख नहीं सकता। 
जो 'वादी पुरुष आत्मविशिष्ट पदार्थमें ज्ञान 
विषयता मानता है, उसको आत्मामें भी वळालार [हूं 
से विषयता माननी पड़ेगी क्योंकि जो घम विशेषण: 
विशिष्ट पदार्थ रहता है, वह चमं विशेषणम भी 
अवश्य रहता है। जैसे 'नीळघट' इस ज्ञानी | 
विषयता नीले रंगवाळे घड़ेमे है और यह विषयता 
नीळरंगरूप विशेषणमें भी है । इसी प्रकार आत 
विशिष्ट पदार्थमे ज्ञानको जो विषयता दे वा 
विशेषणरूप आत्मामं अवश्य रहनी चाहिये । | 
जो पुरुष विशेषण, विशोष्य तथा उन दोग f 
सम्वन्धको नहीं जानता, वह पुरुष । 
पदार्थको जान नहीं सकता। इस प्रकार विरि न 
पदार्थके ज्ञानमे विशेषण, विशेष्य और औं. 
दोनोंके सम्बन्धका ज्ञान, ये तीन कारण है! 
दण्डविशिष्ट पुरुषको विषय करनेवाला दह 
पुरुष” यद्व विशिष्ट शान दण्डरूप दड 
विना, पुरुषरूप विशोष्यके शान बिना hp > | 
और पुरुषके संयोगसम्बन्धके शान तथा ही § 
नहीं हो सकता, किन्तु दण्ड, पुरुष डी पुर | 
संयोग इन तीन ज्ञानांले युक्त दी यद्द रि हा || 
दै! ऐसा विदिष्टज्ञान होता दै इखी परका इर | 
आत्मविशिष्ट पदार्थकों विषय करेगा करें! | 
विरोषणरूप आत्माको भी अवश्य राहत दी | 
इसलिये आत्मामें भी जानको be बिपी |) 
जनक-हे भगचन्‌,] आत्मामे ही. > 
माननेमें क्या हानि दे ! 


~~) mm कल 
च | ह्मणे जनक ! जैसे दाहिने हाथकी 


` 4 दाहिने हाथकी सुट्टी ग्रहण नहीं हो सकती 
खा जैसे कैसा भी चतुर नट हो, अपने कधेपर 
दब सकता, उसी प्रकार आत्मासे आत्माका 
क किसी प्रकार सम्भव नहीं है । यदि आत्मामे 
{शकी विषयता मानी जाय, तो घटके समान 
गमे भी जडता प्राप्त हो जाय क्योंकि जो-जो 
हा झनका विषय होता है, वह-वह जड होता 
पदि आत्मा जड हो, तो उसमें अनात्मपना 
गय, परन्तु आत्मामं अनात्मता किसीको इष्ट 
|ांहै। यदि वाकी जड पदार्थको भी आत्मारूप 
गतो जेसे जड आत्मामें अनात्मरूपता है, उसी 
र जड घरादिमें भी आत्मरूपता अवश्य 
| फत पड़ेगी किन्तु जड घटादिमे कोई भी वादी 
| शि नहीं मानता । इससे सिद्ध होता है 
प आकाशादि विभु पदार्थौमै तथा घटादि 
है. पा पदार्थोमे जहाँ-जहाँ जडता रहती है, 
भनात्मता भो है । इसलिये आत्मामें 
बो क हा नहीं है। जो वादी भै 
भ i हुँ” इस ज्ञानकी विषयता 
क्ष. पे आन्तिसे ऐसा मानते हैं 
| 0050 की विषयता अन्तःकरणमे है, 
| करके दादी शुद्ध आत्मामें 
(शेयर आत्माको'मै? इस ज्ञानका विषय 
१ बिषय श्रम है, इसलिये आत्मा 
कु नहीं है | हे जनक ! खभ़में 

खे अन्नादि दृश्य पदार्थाके 
सम्वन्ध नहीं है क्योंकि इस 

® पशय पदार्थोके साथ सम्बन्ध नहीं 
| ह पदाथाँके देखनेचाले द्रष्टा 
|च" सम्बन्ध इेइ्य पदार्थोंके साथ तीन 
सोह्र (_ गदी दै, इसी प्रकार खप्ता- 
परुषका स्वप्नके इद्दय पदार्थोंके 
(सके _. भी सम्बन्ध नहीं दै । अतः 
जैगसे रहित असंग आत्माको 
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सप्रकाशरूप जाननेसे अधिकारीको मोक्षकी प्राप्ति 
होती दै। सारांश यह है कि खमका द्रष्टा होनेसे 
खयज्योति आत्मा खप्नावस्थामें भोक्ता नहीं है 
किन्तु असंग है । यहाँतक तेरे प्रथम प्रका उत्तर 
हुआ। अब दूसरा प्रश्न कर । 

दूसरा प्रश्न--हे भगवन्‌ ! आपने खप्नावस्थामें 
आत्माको असंगरूप कहा, यह बात यद्यपि 
सम्भव है क्योंकि खप्नमें विद्यमान सूक्ष्म शारीर 
असंग ददोनेसे, पव॑तादिम भी सूक्ष्म शरीरका प्रवेश 
होता है इसलिये असंग सूकम शरीरवाळे' खयं- 
ज्योति आत्माकी असंगरूपता सम्भव है किन्तु 
जाग्रदवस्थामें स्थूळ शरीर विद्यमान है, स्थूल 
शरीर सबको संगचान्‌ प्रतीत होता है, इसलिये 
जाग्रद्वस्थामे खयंज्योति आत्माकी असङ्गता 
सम्भव नहीं है सो क्या जाग्रत्कालमें भी आत्मा 
असंग है ? 

याज्वल्क्य-हे जनक ! जैसे द्रष्टा आत्माको 
स्वप्नके पदार्थ नहीं ढाँक सकते, इसी प्रकार 
जाग्रत्के पदार्थ भी उसका आवरण नहीं कर 
सकते, इसलिये खमावस्थाके समान जाग्रदवस्था- 
में भी आत्मा असंग है । हे जनक ! जैसे खयं- 
ज्योति आत्मा जाग्रतके पदार्थोको देखकर 
पीछे खप्नावस्थामे जाता है, इसी प्रकार खप्ना- 
वस्थामें नाडीरूप मागे, पुण्यपापरूप कमे तथा 
बुद्धि, इन सबको देखकर खयंज्योति आत्मा 
खप्नसे जाग्रदवस्थामें आता है, जिस नाडीरूप 
मार्गद्वारा जीवात्मा खप्नावस्थाको प्राप्त होता है, 
उसी नाडीरूप मार्गसे वह जाम्रदवस्थाको प्राप्त 
होता है, इसलिये जाग्रत्‌ तथा खप्न दोनों 
समान हैं। खप्नावस्थासे जाग्रदवस्थामे इतनी 
विशेषता दै कि जाग्रदवस्थामें केवल बाह्यता है 
और खप्तमें बाह्या एवं आन्तरता दोनों है। 
जाग्रदचस्थाकी अपेक्षा ममे आन्तरत्व है और 
सुषुभिकी अपेक्षा बाह्मता दै । दे जनक ! जैसे 
खम्नाचस्थामे द्रष्टा पुरुष दृश्य पदार्थौके संगसे 
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रहित है, उसी प्रकार जाग्रदवस्थामे भी द्रष्टा पुरुष 
दृश्य पदार्थौके सङ्गसे रहित है । इसलिये खमा- 
वस्थाके समान जाग्रदवस्थामे भी दरष्टा आत्मा 
असंग है | तात्पय यह दे कि एक मूते पदार्थेका 
दूसरे सूतं पदार्थके साथ क्रियाजन्य (जो संयोग- 
सम्बन्ध होता है उसको शाखवेत्ता संग कहते हैं, 
जैसे घटरूप मूर्त पदार्थका भूतळरूप मूते पदार्थके 
साथ जो क्रियाजन्य संयोगसम्बन्ध है, उसका 
नाम सङ्ग दै । आत्माका इस प्रकारका संग किसी 
पदार्थके साथ सम्भव नहीं है, क्योंकि आत्मा 
आकाशके समान अमूर्त तथा विशु दै। असूत 
तथा विशु पदार्थमें कोई भी वादी क्रिया नहीं 
मानता, इसलिये विशु आत्माका क्रियाजन्य 
संयोगसम्बन्ध किसी पदार्थके साथ नहीं हो 
सकता । अतएव खमावस्थाके समान ही जाग्रद- 
वस्थामे भी आत्मा असङ्ग दै । बोल, तीसरा प्रश्न 
क्या है! . 

तीसरा प्रश्न-हे सुनि | जाग्रत्‌ तथा खम्ममें प्राप्त 
इण एक ही आत्माका दोनों अवस्थाओंमे रहना 
अत्यन्त ढुघेर है क्‍योंकि जैसे उञ्जयनीपुरीमै बैठा 
हुआ राजा काशीपुरीमे नहीं रह सकता और 
काशीपुरीका राजा उज्जयनीपुरीके राजासे भिन्न 
है, उसी प्रकार जाग्रदवस्थामे रहा हुआ आत्मा 
स्वभावंस्थामं नहीं रह सकता; अतः जाग्रदवरथामै 
रहे हुए आत्मासे खप्तावस्थाका आत्मा भिन्न होना 
चाहिये । जाग्रदवस्था तथा सप्नावस्थामें एक ही 
आत्मा किस प्रकार हो सकता है? 

याशवल्क्य्-हे जनक ! जाग्रदवस्थामे यह 
यानन्द्खरूप आत्मा खमावस्थाके समान प्रिय 
स्रीके साथ क्रीडा करता हुआ नाना प्रकारके 
मार्गोमे गमन करता है, तथा पुण्य-पापरूप कमसे 
उत्पन्न हुए खुख-दुःखादिको देखकर खप्नावस्थाकों 
प्राप्त होता दै । खम्नावस्थामें नाना प्रकारके 
पदार्थोको देखकर यह खयंज्योति आत्मा फिर 
जान्रद्वस्थाको भातत होता है । इसी प्रकार एक 
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ही खयंज्योति आत्मा कमसे जाग्रत्‌ तथा स्प 
प्राप्त होता रहता है । जैसे जलसे पूर्ण भै | 
नदीमै कोई मगरमच्छ कभी एक किनारेपर बे 
है और कभी दूसरे किनारेपर जाता है। पस 
प्रकार एक स्वयंज्योति आत्मा कभी जाग्रदवय. | 
को और कभी स्वभावस्थाको प्राप्त होता दै हह 
लिये खप्नके दष्टा आत्मासे जाग्रतूका द्रष्टा आता 
भिन्न नहीं दै, किन्तु एक ही है। एक ही आता 
क्रमसे जाग्रत्‌ तथा स्वको प्राप्त होता रहता है। 
एक कालमें आत्मा जाग्रत्‌ तथा खप्नको प्राह | 
होता हो, ऐसा सिद्धान्त नहीं है । उजयनापर 
तथा काशीपुरीके इष्टान्तसे जाग्रत्‌ तथा सपे 
आत्माका भेद सिद्ध नहीं होता परन्तु एक तीष | 
यात्रा करनेवाला पुरुष जैसे किसी कालमें काश 
में रहता है और किसी कालमें उज्जयनीमें। एल. 
प्रकार एक ही आत्मा कभी जञाग्रद्वस्थाको 
कभी खमावस्थाको प्राप्त होता दै। 


बट अल. आज 


AN AAV 


स्वा «२ शव रु, 4” पै, 53, बन्य 
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सुषुप्तिमं आत्माकी असंगता हि 


हे जनक ! जैसे भूमिके पास आप 
वाला गीध अथवा गरुड़ पक्षी याक 
अत्यन्त दूर आकाडामें जाता है। कल त्या 
आकाशमै जानेमें पक्षीका चार प्रकार पे 
होता है। एक स्रीकी प्राप्ति; दूसरे वतर 
योग्य पदार्थोकी प्राप्ति, चा प | | 
मारना और चौथे अपनी किस! . कसी एई 
करना, इन चार प्रकारके प्रयोजनॉमेसे वि ळी 
प्रयोजनके लिये पक्षी | 
आकाशमे ऊँचा चळा जाता दै! ह | \ 
वह अत्यन्त श्रमको प्रात होता सका | 
करनेके ख्य अपने दोन पो और किक हा पे 
अपने घाँसलेपर उतरता है | 
विश्रान्ति लेता है । इसी प 
आत्मारूप पक्षी भी खषतिरूप जमर 
पुण्य-पापरूप दो पंखोंके बळसे 
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राशे उडकर जाता दै और वहाँ. नाना 
विषयभोगरूप व्यापारसे जब अत्यन्त 

छो प्राध होता है, तव पुण्यपापरूप दोनों 
| को सकोड़कर विश्राम लेनेके लिये खुघुस्तिरूप 
मको डौटकर आता दै। खुघुसिमें रहा हुआ 
शंग्रोति आत्मा किसी विषयकी इच्छा नहीं 
ता भौर न किखी विषयको देखता है। इसलिये 
हृतया सूक्ष्म शरीरोंके साथ और उन दोनों 
| रके धर्मोके साथ आत्माका वस्तुतः सम्बन्ध 
दुहै। यदि उनके साथ आत्माका सम्बन्ध होता 
गेगरुपुति अवस्थामे भी आत्मामे स्थूळ सूक्ष्म पदार्थ 
त होते परन्तु सुषुभिमे वे प्रतीत नहीं होते । 
पिं उन पदार्थोंके ळय हो जानेपर भी साक्षी- 
|" आता विद्यमान रहता है, इसलिये स्थूल 
|पदाथोके साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं है । 

नाडियोंका वर्णन 

जनक | जाग्रत्‌, खभन तथा सुषुसि, इन तीन 
| fe प्राप्तिके लिये तथा उनमेसे बाहर 
| % थ्यि खयंज्योति आत्माका मार्ग मैं तुझसे 


है कौर है। उनमें एक सौ एक नाडियाँ 
| मधान नाडियोंकी शाखारूप दूसरी 
य य है । एक केशके हजार भाग किये, 

बोर ऐसे हजारव॑ भागके समान 
| कोई कोई इससे भी अधिक सूक्ष्म 
| ७ डियोको हिता नामसे पुकारते हैं । 
ग | र सुख नेवाळी नाडियाँ बालकको 
(शे. चे बालकका हित करनेवाली 
कोर ये ना 


छ | र डियाँ सवे शरीरमें रहकर 
को न्ह यत सव शारीरमें अन्नके सूक्ष्म 


| ह 


विचित्र वर्णवाले रससे पूर्ण 
रके घरमै सफेद, काले; पीले 


परमहंस-विवेकमाला 


10] VY ॥। 
कह चुका हुँ। ये मार्गरूप नाडिय हृद्य- 
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इत्यादि अनेक वणेवाले पात्र होते हैं, इसी प्रकार 
इस शरीरमें कफको चारण करनेवाली नाडियाँ 
सफेद रससे पूण होती हैं, वातको घारण करनेचाळी 
नाडियाँ नील रससे पूणे होती हैं और पित्तको 
चारण करनेवाली नाडियाँ पोळे रससे पूर्ण होती 
हैं । अल्प रसको धारण करनेवाली नाडियाँ इरित 
रससे पूणे होती हें और ,रुधिरको धारण करने- 
वाली नाडियाँ लोहित रससे पूर्ण होती हैं । जैसे 
चितेरा नीळ, पीतादि रंगोंको एकत्र करके अपूव 
रंग उत्पन्न करता है, इसी प्रकार वात, पित्तादिके 
चातुओंके समूहले नाना प्रकारके वर्ण उत्पन्न होते 
हैं इसी प्रकार नाडिया नाना प्रकारके वणोसे युक्त 
हैं। इन नाडीरूप मार्गोसे जीवात्मा खम तथा 
सुषुस्िको प्राप्त होता है । 


दो प्रकारका खम 

हे जनक ! इन नाडीरूप मागोंद्वारा प्राप्त होने 
योग्य स्वप्न दो प्रकारका है। एक सुख देनेवाळा 
और दूसरा दुःख देनेवाला । इनमें जाग्रद्चस्था- 
के समान पुण्ययुक्त अविद्यासे होनेवाळा प्रथम 
प्रकारका स्वप्न जीवको सुख देता है और पापकमं- 
युक्त अविद्यासे दोनेवाळा खप्त जीवको दुःख देता 
है। हे जनक! जैसे जाग्रदवस्थामें प्रतिकूळरूपसे 


'जाने हुए चोरादि जीवको दुःखकी प्राप्ति कराते हैं 


और अनुकूळरूप जाने हुए सक्‌-चन्द्नादि जीवको 
सुखकी प्राप्ति कराते है । इसी प्रकार स्वप्तावस्थामें 
भी ग्रतिकूळरूप जाने हुए पदार्थ दुःख देते है और 
अज्ञकूल जाने हुए पदार्थ सुख देते है । इसलिये 
स्वप्न तथा जाग्रतके पदार्थोमे स्वरूपसे विशेषता 
नहीं है और खुख-दुःखको उत्पत्तिरूप कार्यसे भी 
विशेषता नहीं है। अतणव जाग्रत्‌ तथा स्वभके 
पदार्थ समान ही है । 

हे जनक | जैसे शख्रादिसे आकाशका छेदन 
नहीं हो सकता इसी प्रकार आनन्दस्वरूप आत्मा 
भी शाखादिसे काटा नहीं जा सकता । आनन्द- 
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स्वरूप निर्विकारी आत्मा जब अन्तःकरणादि 
डपाधियोंके सम्बन्धसे स्वभावस्थाको प्राप्त होता 
है तब पूर्वत पापकर्मके कारण स्वभके चोरादि 
चन लेनेके लिये उस स्वमदर्शी पुरुषको रास्त्नांसे 
मारते हैं, मांस भक्षण करनेवाले बाघ, भेड़िये आदि 
प्राणी तीक्षण नखों तथा दातासे काटते और अपने 
तीखे पंजोंसे मारते हैं। जैसे युवावस्थाका क्षय 
होनेपर पुरुषको जरा अवस्था प्राप्त होती है, इसी 
प्रकार वस्तुतः सवे जगतको चश करनेवाले 
आनन्द्स्वरूप आत्माको स्वप्नावस्थामें कोई ढुवुद्धि 
धूतं पुरुष अपने वश कर लेता है और उस धूतं 
पुरुषके वशीभूत होनेसे आत्मा स्वममें अत्यन्त 
डुःखको प्राप्त होता है । जैसे छोकमें दुबुद्धि 
राजाके चाकर धन लेनेके लिये धनवानोंको 
बळात्कारसे अपने वशमें कर लेते है, उसी प्रकार 
स्वममे जीवात्माको कोई धूत बळात्कारसे अपने 
अघीन कर लेता है और उसके वशीभूत होनेसे 


-व<२>_9<>०८->- 


साध 


रसना रत नामका पाती रहे भरी प्याली रहे नव नेह-सुधाका । 
हसता मुसकाता उडेलता-सा रस सामने हो वह सावला ताकी ॥ 
थिरकूँ गिरूं गाउँ रिझाऊे उसे कुछ जीमें रहे अरमान न बार्का । 
यह चाह उछाहृते देखा करूँ मन-मोहनकी मन-मोहिनी झाकी ॥ 
सुधिमें उस बाँकी अदाकी सदा यह भूला हमें जग सारा रहे । 
उसपे अपना सब वारा रहे वही जीवनका भी सहारा रहें ॥ 
इछ और न चाहिये एक बही तनते मनआनसे प्यारा रहे । 
सुखचन्द निहारा करूँ सुखते सदा नन्द-दुलारा हमारा रहे ॥ 


— 
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UN 


आत्मा अत्यन्त दुःख पाता दै । जेसे जा | ह 

राजाके द्वारपर रहनेवाळे हाथीके समान आकार 
वाळे काके दाथीको देखकर सूढ वाळक भयरी 
प्राप्त होता है और अपने घरकी तरफ भाग जाता 
है, इसी प्रकार स्वभ्षावस्थामै जीवात्मा मोत 
हाथीको देखकर भयको प्राप्त होता है और अत्यन्त 
दुःखी होता है । हे जनक! जैसे जाग्रदवस्था 
समान भूमिको खाई जानकर कोई मूढ पुर 
डसपर गिर जाता है, उसी प्रकार स्वप्नावस्था 
जीवात्मा समान भूमिको खाई मानकर उसमें गिर |; 
जाता है और अत्यन्त दुःखको प्राप्त होता है। 
जाग्रदवस्थामें जिख-जिख पदार्थको देखकर पुल 
भयको प्राप्त होता है, स्वप्तम भी उस-उस अपि | | 
पदार्थको देखकर वद्द भयको प्राप्त हाता है। | 
इस प्रकार पापकर्मके कारण जीवात्मा अके | 
प्रकारके दुष्ट स्वमोको देख'देखकर दुखी य 


रामनारायण 


~ 
[ 


I ति 


समाधि और संयमतत्त्वसार 
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SYS III 


=> Ne 

हैः समाधि ओर संयमतत्तसार 

कार. ( श्रीक्षीभार्गव श्रीशिवरामकिक्नूर खामी श्रीयोगत्रयानन्दजी महाराजके उपदेश ) 

यको [ पवंप्रकाशितसे आगे ] 

जाता 

हि सप्तम प्रकाश 

ज प्रथम अडुप्रकाइा बाह्य प्रकतिमे भी इसका दृष्टान्त मिळता है। तुम 
शां | विक्षिप्त चित्त किस प्रकार एकाग्र होता है; एक लट्टू घुमाकर एथिबीपर पटको; देखो, इसका परिणाम 
पुर |द्रिणाम और एकाग्रतापरिणाम; ळटूडू- र्‍या होता है । हाथसे गिरनेके वाद लट्टू पहले इधर-उघर 
बन सम विपरिणाम और व्राह्मणत्व द]डकर अन्तर्मे किसी एक खानमें आबद्ध हो जायगा 
क... (क. .. और उसके बाद वहाँ खड़ा होकर घूमने लगेगा । उसमें 
गर कषमुक्ति और मुक्ति; व्राह्माणका तप; पतनकी 


एका; किस प्रकारकी तपस्यासे पतनकी 
शका नहीं रहती । 


| शिए्त-जों चित्त सवदा नाना दिशाओंमें दौड़ता 
5" | जो क्षण क्षणे विविध अर्थोको ग्रहण करता है, 
दै! ति किस मकार एकाथतादृत्ति अवलम्बन करता है; 
ऐगननेके लिये मुझे बड़ी उत्सुकता है । बाह्य प्रकृतिमें 
शः) [त इन्त पाया जाता हे या नहीं १ 
ते : (सवार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ 
h ७44 तथा “( ततः पुनः ) शान्तो- 
पया काम्रतापरिणासः ? इन दो सूत्रोके 
| समझायी हे । सर्वा थता एक चित्तधम है; 
पक चित्षधम हे । चलायमान चित्तको 
द्वारा लौटाकर बार-बार एक विषयमें 
` एकाथता घमेका आविर्भाव होता है। 
कर तारि चेष्टा करनेपर भी 
| ` पिच न दूसरे विषयकी ओर चला जाता है। 
॥ छा हः बार-बार चित्तको उसी एक 
| पर क्रमशः सवोथताका हास और 
| # | चित्तकी ऐसी अवस्थाको 
। क्रमशः एकाथता स्थिर होती 
शेन ल एक क्षणमै चिन्तका जैसा प्रत्यय 


| क ॥ 0 
जिरे 
भि 

® 


एकां 
) 


। । ॥ 0 है, बादके क्षणमें भी वैसे ही 
। च प्त्ययका उदय होता है । 
क 


तुम्हें एक गति दिखायी देगी, एक केन्द्रिक ( 0८४४०) ) 
अर्थात्‌ उसके अक्ष ( 4:15 ) के चारों ओर; दूसरी भूमि- 
की ओर झुककर चारों ओर चक्करके रूपमें (1700105) 
पहले उसका अक्ष ( 315 ) समतल भूमिसे ठीक सीघा 
( ९९1९119 ) खड़ा नहीं रहेगा, भूमिकी ओर झका 
हुआ रहेगा ( At an acute angle to the surface 
of ४1८ ९1०४०१ ) । इस प्रकार घूमते-घूमते क्रमशः 
एक ऐसी अवस्था आवेगी जत्र वह ठीक सीधा खड़ा 
होकर घूमना आरम्भ कर देगा । यही कैन्द्रिक या 0९7४721 
गति है | यह गति पहले विशेषरूपमें नहीं दिखायी पड़ती, 
पहले चारों ओरवाली ( 0/८४६०) या नाना 
दिशाओंमें जो घूमनेकी गति है, बही विशेषरूपसे दिखायी 
देती है । यह सर्वॉर्थताका दृष्टान्त है; यह व्युत्यानका 
द्योतक है | इसी प्रकार चित्तकी पहले चारों ओर ( अर्थात्‌ 
नाना विषयाँमें ) क्रिया होती है ( 1112 1100 has its 
activity in all directions ), चातुर्दिकी गति या 
Circuitous m0t०7 में रजस्रमकी क्रिया अधिक परिमाण- 
में होती है । क्रमशः सत्त्वगुणप्रधान क्रियाका आरम्भ होता 
है. अर्थात्‌ कैन्द्रिक गति ( Central गा०0०॥ ) का 
आविर्भाव होता है | रजस्तमकी क्रिया जबतक अधिक 
परिमाणे होती रहती है; तबतक चातुर्दिकी गति रहती हैः 
तत्पश्चात्‌ जत्र सत्त्वगुण विशेषरूपसे बृद्धि प्राप्त कर लेता है 
तब कैन्द्रिक गति ( Cental mot।०॥ ) होती है, उस 
समय वह एक विषयको अवलम्बन करके घूमता है । 
यही एकाग्रतापरिणामका इशन्त है। [ यही जीवन्मुक्त 
अवस्थाका दृष्टान्त दै । ] उसके बाद गतिका एकदम 
अभाव हो जाता है। [ यही विदेहसुक्तिका दृष्टान्त हे । ] 
बाधा ( 229592102 ) न होनेपर किसी प्रकारकी गति 
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NR 
नहीं होती । कैन्द्रिक गति ( Central motion )में भी 
बाघा ( 1२९55911९९ ) रहती है, हॉ, बाधा या 
2९1527८९ प्राप्त होनेपर भी जीवन्मुक्त पुरुषोंकी 
साम्यावस्थामें विच्युति ( Disturbance of equili- 
brium ) नहीं होती । 


एक साधारण ब्राह्मणमें प्रतिक्षण चारों जातियोंके 
भाव क्रिया करते हैं | जबतक यह अबस्था रहती है, तब- 
तक पतनकी आशंका रहती है [ चित्तकी सवोर्थता-बृत्ति 
और लट्टकी चातुर्दिकी गति ( 011८0300०५ 700०7 ) 
की वात स्मरण करो ] | इसील्यि चान्द्रायणादि तपस्या, 
संयम; विवेक इन सबकी आवश्यकता है । हठयोग और 
राजयोग इन दोनोंकी आवश्यकता है | [ ब्राह्मण अन्यान्य 
जातियोंकी तुलनामै साम्यावस्थाप्रास अवश्य होता है; 
परन्तु यह उसकी आपेक्षिक साम्यावस्था है--1२८1४४०८ 
Equilibrium. ] इठयोग और राजयोग दोनों योगांका 
अनुष्ठान करते-करते ब्राह्मण जब्र आपेक्षिक साम्यावस्था 
( Relative Equilibrium ) के ऊपरकी अवस्थामें 
पहुँच जाता है, जब स्थायी साम्यावस्था ( 5६21९ 
Equilibrium ) को प्राप्त होता है, तब फिर उसके 
पतनकी आशंका नहीं रहती, उस समय वह पूर्ण ब्राह्मण 
हो जाता है | अतएव ब्राह्मणको सर्वदा सावधान रहना 
चाहिये । 


जो केवल किसी एक परिच्छिन्न भावको लक्ष्य करके 
तपस्या करते हैं, उनकी उस तपस्याका 1२९३०६०० (प्रति- 
क्रिया) होनेपर उनके पतनकी संभावना अधिक रहती है, 
किसी अपरिच्छिन्न भावको लक्ष्य करके तपस्या करनेपर 
सत्त्वगुणका आधिक्य अक्षुण्ण बना रहता है और उससे 


क्रमशः समाधिपरिणाम और एकाग्रतापरिणामकी प्राप्ति हदो 
जाती है | 


द्वितीय अनुप्रकाश 
निरोध या साम्याचस्थाकी प्रात्तिकी चेष्टा भी 
प्राकृतिक है; निरोधपरिणाम और सुक्ति; किस 


प्रकारके योगाभ्यासमें पतनको आशं 
रहती । ह 


जिज्ञासु--अपने चित्तकी सा 
अ धारणतः व्युत्यित अवस्था- 
की वात जब हमें स्मरण होती है, तब, किस प्रकार, किस 
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[ माग १, 

SS 

दिन इसमें एकाग्रता आयेगी, यह सोचनेपर इच हू 
हो जाता है, उस समय सम्प्रज्ञात और असमाज्ञात रा 
अप्राप्य वस्तु माळूम होती है । बहुतोंको योगमा 
अग्रसर होते हुए सुना है; परन्तु लक्ष्यको प्राप्त ग 
पतित होनेवाले योगियाँकी संख्या ही आजकल आकि : 
मालूम होती है । 


IN INN - 


९८४ 
षा न्य 


७" 
--_ 


वक्ता--हताश होनेका कोई कारण नहीं | निरेष 
करनेकी जो एक प्रकारकी चेष्टा दै, वह प्रकृतिगे ही है। 
प्रकृति खयं अपने नियमके अनुसार धीरे-धीरे मयुर 
चित्तको निरोधमागमे ले जाती है। सर्वाथता जिस प्रकार एर 
चित्तधमं है; उसी तरह एकार्थता भी एक चित्तम है। | 
गुणत्रय एक-दूसरेका अभिभव करनेवाले हैं, अतएव एफ 
एक कोई कार्य या परिणाम सिद्ध नहीं होता, व्रमानुश 
ही होता है | साधारणतः चित्तमें पहले तमकी अधिकता 
रहती है, रजकी सद्दायतासे उसे अभिभूत किया चावा ह 
क्रमशः सत्त्वगुणका प्रादुर्भाव होता है | पहले रज आर । 
तम परस्पर युद्ध करते हैं, सत्व आधाररूपमें रहकर उ | 
सब परिणामको प्रकट करता है | क्रमशः रज और तम्हा | 
बल क्षीण होता है और अन्तमे पूर्णरूपमें व्युत्यानका जगम | 
और निरोधका प्रादुर्भाव होता है। लट्ट नचानकेब् | 
स्मरण करो । .पहळे सर्वार्थता-इृत्तिके बशामें रहकर च 
वाले चित्तकी तरह लट्टू एक स्थानमै खित होनेपर 
पृथ्वीकी ओर झुककर घूमता है | उस समय सई 
अक्षके चारों ओर तो घूमता ही है; अपि एक र 
वृत्तके रूपमें भी घूमता है जिसकी परिषि क पत 
होती जाती है ( 10650110118 127४९ त vets 
circumference of which gradually दमा 
smaller and Smaller ) | क्रमश* प्रत द अति | 
नुसार ही मानो उसकी यह झोषोक्त गति तै! 
है, सर्वा थता चली जाती है और एकार्थता जा 
उस समय वह सीधा खड़ा होकर केर 
चारों ओर घूमता है, मानो एकाग्रतापरि अन्त हे 
गया हो । अन्तमें टटकी इस गतिका 
है अर्थात्‌ लट्ट, जमीनपर प 
जो वेग प्रदान किया था; और £ न 
के कारण वह इतनी देरतक विमिन 

छ जाता हैः उस 

रहा था; उस वेगका अन्त हो जा 


फिर नहीं घूमता, खडा मी नहीं री र 


= 


समाधि और संयमतत्त्वसार * १३८९ 


| १०] DN 


> 


क शे देखकर तुम समझ च चि बा हे अन्तमें शान्त होना चाहती हैं, प्राकृतिक सब गतियाँ 
येता है Sa स न्य ८ अन्तमें साम्यावस्था ( प17014007 ) को प्राप्त होती 
७, 9. री रात 

डी क्रमशः जीवको योग 18 हैं, परिणामक्रमका अन्त है; और इसे समझनेके लिये 

उन्होने मी उक्त लट्टूके घूमनेके उदाहरणको ग्रहणं किया 


अत मुक्ति प्रदान करती है । 
| वात्य विद्वान इवट स्पेंसर ( Herbert र 

ध) ने इस बातको समझनेकी चेष्टा की हे कि है। उनके बनाये हुए पाडा एल] नामक 
Sen 


मती प्रवृत्तिका उद्देश्य नहीं है, निवृत्ति ही प्रवृत्तिकी प्रन्यके १०४1७7०६००? शीर्षक अध्यायको पढ़नेपर 
इता अवखा है, प्रकृतिकी सब शाक्तियॉ क्रिया करके तुम्हें यह बात मालूम होगी । 


न“ 
~ 
[ 


पा 


अश बैच ॥/ 


ली 


# वही विदेहमुक्तिकी अवस्था हे । इस स्थानपर पाठकोंको वेश्वेषिकदशनोक्त 'वेगाख्य संस्कार? और सांख्य दर्शनोक्त जीव- 
बुढुपुसकी अवस्थाके द्योतक “च न अमणवद्‌ धृतशरोरः' इत्यादि उपदेशांको सरण करना चाहिये । 
१ “Towards what do these changes tend? Will they go on for ever? or will 


trebean end to them?.........The 145६ of these alternative conclusions is that to 
sich we are inevitably driven. 


CE 


भ्र ५ 
| क, nearly all cases the motion of an aggregate is compound; and the 
न 7 of each of its components, being carried on independently, does not 
क ` क oe That this state may be duly realized and the state of things 
h which if tends fully understood, it will be well here to cite a case in which 
। छ ला this successive equilibration of combined movements more completely 
| impos; in those above instanced. Our end will best be served not by. the 
31 गै, शा Sng but by the most familiar example. Let us take that ofa spinning 

पश या the string..which las been wrapped round a tops axis 15 violently 
"| ता गाते the top falls ‘on to the table, it usually happens that besides 
| mad two other movements are given to it A slight horizental 
nN ' Unavoidably impressed on it when leaving. the handle, carries it away 


ग 16 मर ५ its axis being more 
७६; Place on which it drops; and in consequence of its डि 


oS शात; ह े ठ 
। he पे it falls into a certain oscillation, described by the expressive 
पू e motions, variable in their 
| 


tions + mt word “wabbling”. ‘These two subordinat 
ep Sach other and न chief motion, are commonly क 5 35218 क a 
ol प along i Processes of equilibration. The momentum whic 2 top 
oT | table, resisted somewhat py theair but mainly by the irregu arities 
के ? 5101[19 disappears; and the top thereafter continues to spin on ‘one 
१ ७ itl consequence of that opposition which the axial momentum of 

Y Tiakes to any change in the plane of rotation, (so beautifully 
Thee Sgyroscope ) the “wabbling” diminishes and like the other is quickly 
‘nor motions having been dissipated, the rotatory motion, interfered 
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१२९० 
> वाच्या 


योगाद्विशिखरपर चढ़नेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंमें- 


से बहुत-से लोग लक्ष्यभ्र्ट होकर पतित हुए हैं; इसमें अभ्यास करते हैं, उनकी इस चेष्टासे क्रमशः ससु 


सन्देह नहीं । सत्त्वकी सम्यक बृद्धि होते-न-दोते ही वे पुनः 
रजस्तमके अधिकारमें आ जाते हैं, इसलिये भ्रष्ट हो जाते 
हैं | इस विषयमें एक बात स्मरण रखनेकी चेष्टा करो | 


ना ३ 
. श्रीरासलीलारहस्य 


( मद्दात्माका उपदेश ) 


[ गतांकसे आगे ] 


टीकाकार श्री श्रीधरखामी लिखते हैं-- 

ब्र्मादिजयसंरूढदपकन्द्पंदपंहा । 

जयति पतिर्गापीरासमण्डलमण्डनः ॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्मादि लोकपालोको जीत लेनेके कारण जो 
अत्यन्त अभिमानी हो गया था उस कामदेवके दपको 
दलित करनेवाले गोपियोँके रासमण्डलके भूषणस्वरूप श्री- 
लक्ष्मीपतिको जय हो । वस्तुतः रासक्रीडामें प्रवृत्त होकर 
भगवानने मर्यादाका उल्लङ्घन नहीं किया, बल्कि उन्होंने 
तस्व्ञोंकी निष्ठाकी दृढता ही प्रदर्शित की है । अहो ! जो 
साक्षात्‌ शङ्गाररसकी अभिवृद्धि करनेवाले हैं उन अनेक- 
विष दिव्य हाव भाव कटाक्षोंका सम्प्रयोग होनेपर भी 
उनका चित्त तनिक भी विचलित नहीं हुआ । भगवानकी 
ड्स खितिका श्रीद्युकदेवजीने भिन्न-मिन्न शब्दोंमें कई जगह 
वणन किया है, जैसे--'साक्षान्मन्मथमन्मथः? 'आत्मन्यव- 
रुद्धसौरत” 'आत्मारामोऽप्यरीरमत्‌? इत्यादि । 


> भगवान्‌ सर्वेश्वर हैं; उनकी यह लीला कामजयके 
डिये ही हुई थी । कामने ब्रह्मादिको जीत छिया था | 
इससे उसका अभिमान बहुत बढ़ गया और अब उसने 
उन सबके खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे भी युद्ध करनेका 
विय किया | मगवानुले उसका बह निमन्त्रण खीकार सभन्न करके फिर उसे परास्त करनेकेलिये ही किया | भगवानने उसका यह निमन्त्रण स्वीकार 


temporarily established a 
equilibrium mobile”, 
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प्रा 


जो लोग मुक्तिको लक्ष्य बनाकर प्रत्याहार आष 
बृद्धि होती हे, विद्युद्ध सत्त्वका आश्रय लेकर चेश से 
पतनकी आशंका नहीं रहती । उस समय प्रति 
सहायतासे वे इष्टकी सिद्धि प्रात कर कृतकाय हो जाते ३। ' 


कर लिया | किन्तु यह नियम है कि बड़े-बड़े योद्धा दु |! 
शत्रुसे युद्ध करना उचित नहीं समझा करते | इसम | 

युद्ध करनेसे पूव वे उसे सबल कर देते हैं । देखो, आए |! 
चन्द्रपर राहु भी आक्रमण नहीं करता । जत्र एक राक्षस 
भी ऐसी नीति है तो सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही ऐसा कैसे कर 
सकते थे ! अतः भगवानने पहले तो श्रीमहादेवजीे | 
कोपानळसे दग्ध हुए कन्दपको पुष्ट किया | वह गोपा |¦ 
नाओंके हृदयमें स्थित था । उसे वेणुनादद्वारा अप 
दिव्य अधरसुधाका पान कराकर भगवानने सवल क 
दिया । परन्तु गोपाज्ञनाओंके दयम तो मन मी री | 
हे और वह भगवान्‌ श्रीकृष्णका परम मक्त है| तथा | 
कामदेव मनोज होनेके कारण उसका पुत्र है| क | 
अपने पिताके विरुद्ध वह कोई चेष्टा केसे कर र 

और बृद्ध पिताके सामने उससे कोई धृष्टता भी कते व न्य 

सकती थी ! इसलिये उसे निःसंकोच करके लिये क | 
ने वेणुनादद्वारा उस मनको अपने पास ह ग | 
कामदेव खतन्त्र हो गया । गोपाङ्गनाओं उता 
उसके अञ्जर्‍शल्ल होकर सहायता की | तपा ड़ | 
बसन्त, यमुना पुछिन, निकुञ्ज और मढय-माख न | 
सहकारी हो गये । इस प्रकार पहले 
सम्पन्न करके फिर उसे परास्त करनेके लिये ही टर 
inues हित | | 


g पे 
bein el 


| हा १० ] 
कार तास यहाँ उन्हें सासन 0 लक त लीला की; इसीसे यहाँ उन्हें 'साक्षान्मन्मथ- 
नी कहा गया है | Fr 
1 प्रयोजक काम ही है । सुष्टिके आरम्ममें 
ञ्चे | रव रहता है उत्तरकालीन अपञ्च मी उसीका 
है। | ल किया करता है। जैसे सष्टिके आरम्ममें उत्पन्न 
| „ ए्यगमेको एकाकी रहनेपर रमण नहीं हुआ वसे 
[कमी अकेछे रइनेपर लोगोंको भय और अरमण 
पारा है, सगारम्ममे परमेश्वर कामप्रयुक्त ( सझुल्प- 
| ज्ञापने) प्रकृतिसे संयुक्त होकर ग्रपञ्चकी रचना करते 
} हील्यि छोकिक पुरुष भी कामप्रयुक्ता प्रकृतिरूपा 
खी संयोग करके प्रजाकी रचना करते हैं | श्रुति मी 
| है--'सोडका मयत एकोऽहं बहु स्याम्‌भगवानः 
रछा की कि मैं अकेला हूँ, अनेक हो जाऊं । 
बह भगवदिच्छा ही आदि-काम है। आगे यह 
बह [छिया जायगा कि जिस प्रकार एक सत्तत्त्व ही सुख- 
ङ [बार थुमाशुभविशेषणविशिष्ट होकर देय और उपादेय 
पे | उसी प्रकार लौकिक और अलौकिक आलम्बनके 
| कर से भी हेय और उपादेय हो जाता है। झमाञ्म- 
ता > निर्विशेष ब्रह्म ही है; वंह न ह्य है 
पिये हनेको मी आवश्यकता नहीं कि विशेषण 
[पि अभिन्न ही होता है । जिस प्रकार मृत्तिकाका 
भे भतएव उससे अविभिन्न घट मृत्तिकाके विशेषण- 
` दट होता है तथा जैसे घटाकाशका अवच्छेदक 
विशेषणभूत घट भी आकाशसे अभिन्न ही है; 


वृ 
लिय 


गति |को गे और जलादिके क्रमसे आकाश ही 
मा | शम 1 हे और कार्य तथा कारणमें अभिन्नता 
रहे | क ही है, उसी प्रकार झुभाझभ विशेषण 
(6) णा पेत दे ही हैं | तथापि व्यवहारमें उसके 
लै | छ उसके भेदक मी है | 

0९. Ni भपश्चोत्पादनके लिये प्रकृतिके संसग्मे 
ius | श्च्छा या 

010 ` तक्षामन्मय ) छा स्स दी काम है। यही साक्षात्‌ 
# | भेरि ) है । इस कामका एक बिन्दु ही 
द्रा | कोपाः. व्यास है। यह साक्षात्काम रसात्मक 


या बिक्ृत रूप है | यह कारणब्रह्मके 
हेम उत्पन्न करता है। फिर जिस प्रकार 
Me लिये सत्रीसे संसगकर 

प्रकार इससे क्षुब्ध हुआ 
अपनी योनिसे संसुष्ट होकर उसमें 


च 


i 0 ९९” ०९.२." 


गमांधान कर देता है। जिस प्रकार ख्रीका गर्भाशय 
पुरुषका वीर्य प्रास होनेपर ही प्रजोत्पादनमें समर्थ होता 
है उसी प्रकार पुरुषके चैतन्य - प्रतिविम्वरूप वीर्यके प्रास 
होनेपर ही अर्थात्‌ पुरुषके सान्निध्यसे प्रास हुए चैतन्य- 
सामथ्यंसे ही प्रकृति महृदादि प्रजाओंको उत्पन्न कर 
सकती हे | जिनका हृदय पाशविक संस्कारोंसे दूषित 
है उन नरपशुऔंको जिस योनिलेश मांसपिण्डमें योनिबुद्धि 
है वह वस्तुतः योनि नहीं कही जा सकती । योनितत्त्व तो 
अतीन्द्रिय है । जिस प्रकार इन्द्रियगोळकसे इन्द्रियतस्व 
सवया भिन्न और अतीन्द्रिय है उस प्रकार योनितत्त्व भी 
योनिगोलकसे सवथा भिन्न है । जो योनितत्त्वका उद्गमस्थल 
जागतिक सृष्टिका मूल कारण है वही मूलयोनितच्य है ओर 
उसीको प्रकृति भी कहते हैं | पुरुषका अंशभूत चैतन्य- 
प्रतिविम्ब ही वीय है । अतः यह नियम है कि प्रकृति और 
पुरुषका संसग होनेपर भी सृष्टि हुआ करती है । अस्तु । 

इस प्रकार प्राथमिक काम साक्षान्मन्मथ है । वह 
विकृत रसखरूप है । उस विकृत रसका याथात्म्य या 
अधिष्ठान अविकृत रसात्मक परब्रह्म ही है | विकृत रसभें 
जो मन्मथत्व या मोहकत्व है वह अपने अधिष्ठानसे ही 
आता है । अतः उसका अधिष्ठानभूत परब्रह्म ही 
धसाक्षान्मन्मथमन्मथ' है । जिस प्रकार भगवानको चक्षुका 
चक्षु, भोत्रका ओत्र और मनका मन कहा जाता है उसी 
प्रकार वे कामके काम अर्थात्‌ मन्मथमन्मथ हैं । वे अव्यक्त 
मन्मथमन्मथ ही इस समय अत्यन्त मधुमयी सनोइर 
माधवमूर्तिमं विराजमान हैं | इसलिये वे 'साक्षान्मन्मथ- 
मन्मथ’ हैं । 

भगवान्‌ जो चक्षुके च्चक्षु) ओत्रके भोत्र, मनके मन 
और प्राणके प्राण कहे गये हैं उसका क्या रहस्य है ! ओर 
किसे कहते हैं ! जो इन्द्रिय शब्दप्रकाशनमें समथ दै 
उसका नाम “भोत्र' हैं भगवान्‌ उसे शब्दप्रकाशनका 
सामथ्य प्रदान करते हैं, इसलिये वे भोत्रके भोत्र हैं। 
इसी प्रकार वे चक्षके चक्ष, मनके मन और प्राणके प्राण 
भी हैं । तथा वे ही साक्षात्‌ मन्मथमन्मय हैं । मन्मथ 
कामको कहते हैं | नायक-नायिकाके पारस्परिक स्नेह- 
विशेषका नाम काम है। वह एक प्रकारका रस है और 

मी रसखरूप हैं; “रसो वै सः? । भगवान्‌ सम्पूर्ण 

रसोके अधिष्ठान हैं वे निविशेष रसखरूप हैं तथा संसारे 
जितने रस हैं वे उन रसमयके ही विशेष विकास हैं । 
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सद्धान्तदृश्सि देखा जाय तो शुद्ध सत्‌ अशेषविशेष- 
निर्मुक्त परब्रह्म ही है | इसी प्रकार झुद्ध चित्‌ मी वही है । 
सत्‌ और चितूर्मे भी कोई भेद नहीं है। जिसकी सत्ता 
होगी उसका भान भी अवश्य होगा और जिसका भान 
होगा उसकी सत्ता भी अवश्य होगी । अतः जो सत्‌ है 
चहदी चित्‌ है और जो चित्‌ है वही सत्‌ है । जिस प्रकार 
सचित्‌ सम्पूर्ण प्रपञ्चका कारण है उसी प्रकार आनन्द भी 
है। 'आनन्दाद्धथेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्दे- 
न जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति’'। जिस 
प्रकार सवविशेषणनिमुक्त सत्‌ ब्रह्म हे उसी प्रकार निर्विशेष 
आनन्द भी शुद्ध परब्रह्म ही है । वह देयोपादेयसे रहित है; 
युण्य या अपुण्य विशेषणसे युक्त होनेपर ही वह हेयोपादेय 
होता है । जो आनन्द किसी उत्तम वस्तुको आलम्बन 
मानकर अभिव्यक्त होता हे उसे प्रेम कहते हैं और जो 
बन्धनकारी निकृष्ट पदाथाँके आलम्बनसे होता है उसे काम 
या मोह कहा जाता है | भगवान्‌ विष्णु, शिव एबं गुरुदेव 
आदि उत्तम आलम्बन हैं । भगवान्‌ तो खयं ही रसस्वरूप 
हैं; उनमें तन्मय हुआ चित्त मी पूर्णतया रसमय हो जाता 
है । श्रीमघुसूदनखामी कहते हैं-- 


अगवान परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव ह्वि। 
मनोगतसतदाकारो रसतामेति | पुष्कलाम्‌ ॥ ` 
... मैमीके दुत चित्तपर अभिव्यक्त जो प्रेमासपदाबच्छिन्न 
चेतन्य है वही मेम कहलाता है । स्नेहादि एक आग्नि है। 
जिस प्रकार अभिका ताप पहुँचनेपर जतु '( लाक्षा 3) 
पिघल जाता है उसी प्रकार स्नेह्वादिरूप अग्निसे भी प्रेमी- 
का अन्तःकरण द्रवीमूत हो जाता है । विष्ण आदि 
आलम्बन सात्त्विक हैं; इसलिये जिस समय तदवच्छिन्न 
चेतन्यकी दुत चित्तपर अभिव्यक्ति होती है.तव उसे 'प्रेमः 
कहा जाता है और जब नायिकाबच्छिन्न चेतन्यकी अभि- 
च्य़क्ति होती है तो उसे “काम? हैं प्रेम सुख और 
पुण्यखरूप है, तथा काम दुःख और अपुण्यस्वरूप | इस. 
प्रकार यदि मूलमें देखें तो सतूका ही रूपान्तर सुख 
और सुण्य ह तथा उसीका रूपान्तर दु:ख और अपुण्य 
॥ एव इन सब प्रकारके विशेषणोंसे शून्य जो सत्‌ है वही. 
परब्रह्म हे । ठीक इसी प्रकार जो सर्वविशेषणशून्य रस है 
वह भी ब्रह्म ही है; वही साक्षान्मन्मथमन्मथ हैं और वही 
आसणा हैं. | इसीसे कामको वासुदेवका अंश कहा है-- 
कामस्तु वायुदेवांशः?। . . . " 
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[ भाग १, | 
&> "य 
यह तो हुआ आध्यात्मिक विवेचन । आष 


दृष्टिसे देखें तो भी भगवानका रूपमाधुय॑ ऐसा मोह 


>. के ~ : 
कि जो काम संसारके प्रत्येक प्राणीको मोहित इसर | ३ 
९ ही १: क 

समर्थं है वही जिस समय अपने दर 
द | ४ 


भगवानकी परम सुन्दर दिव्य मङ्गलमयी 
सामने आया तो उसका लावण्य देखकर पने | 
धूलिमें मिल गया । इसीसे उन्हें “साक्षान्मन्मथममाइः 
कहा गया है । यह भी एक आदश है । जिस न्न 
साधकोंके लिये चित्रलिखित स्त्रीको भी न देखना आल 
है उसी प्रकार जो बहुत उच्चकोटिके सिद्ध महात्मा है उने 
लिये मानो यह चेतावनी है कि भाई, तुम अभिमान म 
करना; जबतक तुम ऐसी परिस्थितिमें मी अविचलित म | 
रह सको तबतक अपनेको सिद्ध मत मान बैठना | अहे! | 
जिनके नखमणिकी ज्योत्खासे भी अनन्त कोटि कन्दपोंद् 
दपं दलित हो जाता था उन परम सुन्दरी त्रजसुन्दरियोग 
भी जिन्होंने रमाया उन भीहरिके दिव्यातिदिब्य योग | 
माहात्म्य कहाँतक कहा जा सकता हे! 

साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि काम 
लिये तो नर-नारायणका आदर्श भी अनुपयुक्त है| 
तो मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ भीरामके ही चरण | 
अनुसरण करना चाहिये । श्रीनर-नारायणका आई. 
साधकोंके लिये हे; उन्हें ऋषमदेवजीके आदशका आमि 
नहीं करना चाहिये, क्योंकि. सरवेकर्मसंन्यासका 
सबको नहीं है । उनका आचरण तो परमोत , द्म 
लिये ही है | इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्यात 
आचरणोंका तो यदि कोई मनसे मी अनुकरण र | 
पतित हो जायगा, “नेतत्समाचरेजादु मनसा, वावी री 
क्योंकि वे तो निरतिशय ऐश्वर्यवान साक्षात; त [ 


अलौकिक लीलाएँ हं । कोई भी जीव इस सि 
अलौकिक लीलाएं हैं | कोई .भी रसा कौन र र 


मार्न | 
कामदेवर्की र | 
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चाहिये, क्योंकि 'छर्ठी भावना रासंकी ? क वदी | 

अधिकार तो देहाध्याससे ऊपर उठे बिग . ` 

होता 06611 हज 
भगवानने जो कहा है किंग. . | 

`; यद्यदाचरति - श्रेष्ठत्तत्तदे तरो 


स यत्प्रमाण॑ . कुरुते छ 


~ 
©. 


ख? ] 
ली! रा 
हक तार्थ यह नहीं हे कि श्रेष्ठ पुरुषेकि सभी 
अनुकरण करना चाहिये; वल्कि जो अपनी 
रे अनुसार हो उसीका आचरण करना उचित है | 
शंकर हछाहल विषका पान कर के इसलिये 
तमन विष-पान करना चाहिये १ तेत्तिरीयोपनिषद्में 
पर्व अपने शिष्योंसे कहते हँ 
| हसं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। 
वह बहुत सम्भव है कि कोई चरित्र महापुरुषोके लिये 
| तो किन्तु साधारण पुरुषोंके लिये उचित न हो। 
| ल्लाणीलोग सम्ध्योपासन नहीं करते, इसलिये क्या 
ज़ी भी उसे छोड़ देना चाहिये | फिर यहाँ तो 
| शकि लीलाकारी भगवानकी बात है, जिसका 
` | छार करना तो दूर रहा, समझना भी महाकठिन है । 
सस प्रकार भगवानको यह रासलीला उच्चकोटिके 
भाइ लिये ही एक उच्च आदर्श है | इसके श्रवण- 
| भप होता है सो केसे १_पूर्वमीमांसामे ब्रहमकी 
| शा कई प्रकारकी बतलायी गयी है । वहाँ कहा है-- 
न्त्य चोदनायविशेषणात्‌ । 
| र ह ऐसा विचार हुआ है कि ब्रह्म तो एक ही 
ना जप या, किस उपासनामें 
झा चाह । र र किसका किसमें समन्वय नहीं 
तेएक ही दु जया गया है कि यद्यपि उपास्य 
भादे ज र शुणगणके भेदसे उसमें मेद हो 
का फल तत्तद्वणविशिष्ट उपास्यके 
उता है | जैसे यदि हमारा उपास्य सत्य- 


i] 


4 


ह| 
| 


“>> 


र | र ज होगा तो वह हमें सत्यकामादिरूप 
बी | छे डड: सनित्वादिगुणगणविद्दिष्ट ब्रह्म होगा 
र फल प्राप्त होगा । 


3 पेह प्रश्न ता 
| न्ष षयो च 21 है कि एक ही ब्रह्मकी अनेकविध 
मालक गयी गयी है १ इसका उत्तर यही है कि 
उपासककी योग्यता और कामनाके 
रोसछीछामें उपास्य कामविजयी है, 
र १ ६ फल प्राप्त होगा । 


मेजवधूसिरिद च र 
* |. श्रद्धा शि च्च चिष्णोः 
F ग प्रा प. पोण्युन्णयादय वर्णयेच्च । 
| दु वि सि कासं 
भार पहिनोत्यचिरेण धीरः ॥ 


श्रीरासलीलार्‌हस्य 
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अर्थात्‌ “जो पुरुष भ्रद्धासम्पन्न होकर त्रजबाला ओके 
साय की हुई भगवान्‌ विष्णुकी इस क्रीडाका श्रवण या 
कीतन करेगा वह परम धीर भगवानमें पराभक्ति प्रात 
करके शीघ्र ही मानसिक रोगरूप कामसे मुक्त हो जायगा ।? 
र किन्तु यहाँ यह सन्देह हो सकता है कि कामलीला- 
वर्णन या श्रवण करनेसे कामविजय केसे होगा ! इसका 


उत्तर यह है कि यह रासळीला कामलीला नहीं बल्कि - 


कामविजयलीला हे । इसके श्रवण और कीर्तनद्वारा काम- 
विजयी भगवान्‌ ध्येय होंगे; इसलिये उपासकका चित्त 
कामविजयी हो जायगा । 


भगवान्‌ पतञ्जलि कहते हैं “वीतरागविषयं वा चित्तम्‌? 
अर्थात्‌ विरक्त पुरुषोंके विरक्त चित्तका चिन्तन करनेवाला 
चित्त भी स्थिरता प्रास करता है | इसका क्या तात्पर्य है १ 
यही कि विरक्त पुरुघोका ध्यान करनेवाले पुरुषाँका चित्त 
भी क्रमशः उनकी आकृति और भावका आलम्बन करता 
हुआ विरक्त हो जाता है | इसी प्रकार भगवानकी माया- 
का वर्णन करनेसे मायासे उद्धार होना बतलाया गया दै; 
जेते = 

सायां वर्णयतोऽमुष्य इश्वरस्यानुमोदितः । 

अण्वतः श्रद्धया राजन्‌ माययात्मा न सुह्यति प्र 

इसका कारण यही है कि यहाँ मायाका वर्णन खतन्त्र- 
रूपसे नहीं है अपितु मायाके नियम्तारूपसे ईश्वरका ही 
वर्णन है । अतः मायाधीश भगवानका चिन्तन होते रहनेसे 
हम भी मायासे मोहित न होंगे । इसी प्रकार यद्यपि काम- 
वर्णनसे कामकी दृद्धि दी हुआ करती दै, तथापि यहाँ 
'कामवर्णनके व्याजसे कामविजयी भगवानका ही वणन 
होनेके कारण कामविजयरूप फळ ही प्रात होगा | 

किन्तु इस लीलाके श्रवण और कीतनके अधिकारी 
सभी लोग नहीं हो सकते । उनमें कुछ विलक्षणता होनी 
चाहिये । उनमें मी वर्णन करनेवाला तो बहुत दी विलक्षण 
होना चाहिये; क्योकि भगवानकी जो दिव्यातिदिव्य लीलाए, 
हैं उनके भ्रवण-मननसे अधिकारियोपर प्रभाव पड़ता ही 


हे । जिस प्रकार बीररसपू्ण काब्य पढ़नेपर चित्तमें बीरता- ' 


का सञ्चार होता है तथा करुणरसप्रधान प्रन्यका अनुशीलन 


करनेपर चित्त करुणाद्र हो जाता है उसी प्रकार इस | 


श्रुज्ञाररसप्रधान लीलाके श्रवण या कीतनसे चित्तमे 
शुज्ञाररसका उद्रेक होना भी खाभाविक ही है। हम 
देखते हैँ किं यह जानते हुए भी कि भगवान्‌ श्रीराम 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३९४ 
साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा है, उनपर किसी प्रकारकी 
सम्पत्ति या विपत्तिका'कोई अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पड़ सकता, जिस समय उनके वनगमन आदिका 
वर्णन सुनते हैं तो हठात्‌ ेत्रॉमें जल आ ही जाता है। 
अतः भगवान्‌की इस मधुरातिमधुर लीलाके भवण-कीतनके 
सुख्य अधिकारी तो वे ही हैं जो संसारकी समस्त 
_बासनाओंकों जीतकर मनोनिरोधपूर्वक परब्रह्म परमात्माका_ 
साक्षात्कार कर चुके हैं । 
किन्तु यहाँ जो ऐसा कहा है कि “हृद्रोगमाश्वपहिनोत्य- 
चिरेण धीरः? इससे यह भी सिद्ध होता है कि कामरूप 
हृद्रोगके रोगी भी इसका श्रवण कर सकते हैं । परन्तु वे 
कम-से-कम उस ढुद्रोगसे मुक्त होनेके पूण इच्छुक तो होने 
ही चाहिये, विषयी होनेपर तो उनका उद्धार हो नहीं 
सकेगा । उन्हें भी इसे ऐसे वक्तासे श्रवण करना चाहिये 
जो पूर्ण तत्त्वनिष्ठ हो तथा जो श्रोताके कामभावकी 
निवृत्ति करनेमें सवंथा समथ हो | तब तो अवश्य इसके 
द्वारा भगवानके प्रति स्थायी रतिका आविर्भाव होगा और 
उस मगवद्रतिके कारण कामका कदापि प्रभाव न होगा । 
पहले यह कहा जा चुका है कि इस प्रकरणके आरम्भ- 

में जो श्रीवादरायणिरुवाच है उसका क्या रहस्य है। 
किन्तु किसी-किसी प्रतिमें इसके स्थानपर “श्रीशुक उवाच? 
भो हे | भगवान्‌ शुककी तत्त्वत्तता सुप्रसिद्ध है और इधर 
ओता भी सवसाधनसम्पन्न कुरुकुलभूषण महाराज परीक्षित 
हैं यदि ऐसे ओता-वक्ता हों तो अवश्य इसका महान्‌ 
फल हो सकता है । 


पस र र त ररर 


झुक उवाच' इस वाक्यका एक और भी तात्पर्य हो 
सकता है | प्रायः झुकतुण्डसे सम्बन्धित होनेपर फलमें और 
मी अधिक मधुरिमा आ जाती है। इसीसे कहा है-- 
निगमकढ्पतरोगंलितं फलं शकमुखादम्रतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवत रसमाळ्यं मुहरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥ 


जिस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद्रूप 
अमृतमय दुग्ध होनेसे ही परम आदरणीय हे क 
भइ भागवतपुराण भी वेदमूलक होनेके कारण ही प्रमाण 
। यह साक्षात्‌ कल्पवृक्षका फल है और वह कव्पवृक्ष 
भी प्राकृत नहीं बल्कि खयं 
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यह तो स्वयं पककर गिरा हुआ है | इसलिये 
अत्यन्त मधुरता और सुगन्ध आ गयी है | 
झुकके मुखका संयोग हो जानेसे तो यह और भी जा 
हो गया है । इसीसे कहा है “पिवत? इसे पिओ | अप 
खाया जाता है परन्तु इसे तो पीनेके लिये कहा है। सनन 
तात्पर्य यही है कि अन्य फळोंके समान इसमे गुठले ग 
छिलका आदि कोई हेय अंश नहीं है, क्योंकि बहे 
एकमात्र सुमधुर रसखरूप ही है । इसलिये इसका पान 
करना चाहिये | कवतक पान करें १ 'आल्यम्‌' अश 
मोक्षपर्यन्त । 

जीवनमुक्त महामुनि जेऊ । हरिगुन सुनहि निरंतर ते 


इस प्रकार जब झुकतुण्डच्युत श्रीमद्भागवत ही पेर 
तो उसकी सारातिसारभूता रासपञ्चाध्यायीके विषयमे ते 
कहना ही क्या है ! यही “शक उवाच' का गूढ़ रहस है [क 
इसके सिवा ब्रजमें हमने एक और बात भी सुनी गी! |' 

बहाँके लोग कहा करते हैं--'महाराज, महलकी बात 
माहिलिहि जाने ।? अर्थात्‌ महळके भीतर क्या-क्या हेग [2 
है ! इस रहस्यको तो महळके भीतर रहनेवाले ही गाए | 
सकते हैं; बाहर जो घास खोदनेवाला हे उसे अन्त्र |: 
बातोंका क्या पता ळग सकता है ! यह राध | 
भगवानकी परम अन्तरंग लीला है | इसका मर्म तो वे | 
जान सकते हैं जो श्रीराधारानी और नन्दनन्दनके 
कृपापात्र हैं; अन्य निष्ठावाले इसका रहस्य नहीं र | 
सकते । अतः इसका वक्ता भी वही हो सकता हैजोप कि 

अन्तरंग हो । अतः यह देखना चाहिये कि ई | 
कौन है । कोई कितना ही आत्मनिष्ठ हो) कि वि | 
इस रससे अनभिज्ञ हो तो कम-से-कम रात दळता. 
उसके वाक्यश्रबणमें हो नहीं सकती | अतः 
चाहिये कि इसके वक्ताका रसमें प्रवेश दै थ 
पर वे कहते हैं-- श्रीशुक उवाच” यही 
शरीबृषभानुनन्दिनीके लीलाशक हैं | जिस 

नन्दन उनके पाससे चले जाते थे उस समर कहो, | 
इन्हें पढ़ाया करती थीं-- कृष्ण कही? पी बी | | 
मति कहु रे! बे अपने अमृतमय अघरउ द्या 
चुम्बनकर इन्हें भगवलरीलाओंका पाठ 
थीं । भावुकोंका ऐसा कथन ह 
झपाका पात्र वही होता है जिसपर अन ० र 
कृपा होती है; उनकी कृपा ललितादि . 


रा “००० एन" "००१ 
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>>> | हुआ करती है और ललितादिकी कृपा अपनी 
शो | ्वर्यिकेकृपापात्र आचार्योके कृपामाजनोंपर होती 
रमे. 


नका चञ्चु खयं ्रीबृषमा ननन्दिनीके अधरसुधा- 
पतहोता था उन श्रीलीलाशकके सुखारबिन्दसे निःसत 
वके माधुयंका तो कहना ही क्या है। अहो ! 
ग्र अमृतका संयोग होनेके कारण उनका किया 
गुनद समूर्ण चराचर जीवोंको मन्त्रमुग्ध कर देता 
शरे ररराजशिरोमणि श्रीमाधव भी जिसके लिये लाला- 
प्न इते थे उस भ्रीवृषभानुनन्दिनीके अधरसुधाकी 
झाड वर्णन कौन कर सकता है ! फिर उन श्रीज्षष- 
ग़न्िनीके अधरसुधासे पोषित परमहंसशिरोंमणि 

हुहदेवजीसे अधिक रसिक और कोन होगा ! 
अतः यहाँ जो “श्रीशुक कहा गया है उसका तात्पर्य 
झुक श्रीजीका शुक समझना चाहिये । ये वे श्रीजी 
{झे चरणसरोरुहकी दिव्यातिदिव्य गन्धसे मुग्ध 
) बात | गोन्द्य-माघुयं आदि गुणगण सर्वदा उनकी सेवामें 
। प | नतत हैं। श्रीयते सवैगुभैरिति श्रीः? अतः ये झुकदेव- 
र भार्‌ श्रीकृष्ण और भीराधिकाजीके अत्यन्त स्नेहमाजन 

पुछ [उके परम अन्तरंग हैं | 
« | \ 

बै | सग ऐसा सुना है कि श्रीराधिकाजी तो उन्हे श्री- 
1ही पाठ पढाती थीं किन्तु जब वे चढी 
भौरयामसुन्द्र प्रेमूवक अपने मधुमय अघर- 
भा क उन्हे राधाकृष्ण राघाकृष्ण?--ऐसा 
| बाद पढ़ाया करते थे | उत समय यदि 
hh" तो उन्हें बड़ा संकोच होता, और बह 
ह |, जान. करो? कष्ण कहो, राधा मति 
न पढ़ता है कि वे दोनोंहीके कृपापात्र थे। 


में तो 
स 
iil 
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के “शी शब्दका अर्थ भगवान्‌ मी है । “श्रीयते सर्वे- 
यः स श्री? अर्थात्‌ जो सम्पूर्ण गुणोद्रारा आश्रित हैं 
बे श्री हैं। यहाँ 'सुघी' शब्दके समान “श्री शब्दको मी 
पुलिंग समझना चाहिये । अतः वे जैसे श्रीराधिकाजीके 
लीळाुक हैं वैसे ही भगवानके भी हैं | इसलिये वे इस 
रहस्पसे खूब अभिज्ञ हैं और उसका वर्णन करनेमें भी पट 
हैं, क्योंकि शुककी बोली खमावतः ही मधुर होती है । 
इसीसे किसी प्रतिमें “श्रीबादरायणिरुवाच? है और किसीमें 
'श्रीशुक उवाच! है । 

जब श्रीशुकदेवजी इस कथाका वर्णन करने लगे तो 
उन्होंने सोचा यह तत्त्व तो परम दुरवगाह्य है, क्योंकि 
यह भगवत्खरूप है । परन्तु यह है परम श्रेयस्कर । और 
श्रेयमें बहुत विन्न हुआ करते हैं 'श्रेयांस बहुविभानि? । 
तिसपर भी यह तो परम श्रेय है; इसलिये इसमें और भी 
अधिक विश्लौँंकी सम्भावना है | अतः इसके आरम्ममें कोई 
ऐसा मंगल करना चाहिये जो सब प्रकारके विश्नोंकी निवृत्ति 
करनेवाला हो । भगवानका नाम मंगलोंका मी मंगल और 
देवोंका भी देव है-- 

सङ्गछं मङ्गलानां च दैवतानां च दैवतम्‌। 

उसके द्वारा मंगलको भी मंगलत्व प्राप्त होता हे तथा 
सारे संसारका मंगल उस मंगळसिन्धुका एक बिन्दु है । 
मंगलम देवताका अनुस्मरण किया जाता है परन्तु वे तो 
देवताओंके भी देवताका स्मरण करते हैं | इसीसे वे 
मंगलोंका भी मंगल करते हुए इस प्रकार आरम्भ 
करते हैं-- 

भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुछमल्िकाः । 

वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायासुपा्चितः ॥ 

( क्रमशः ) 
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यञ्छ) गत वर्ष श्रावण शुक्ला सप्तमी- 
ध को श्रीतुळसी-जयन्ती- 
/: ७५०७ 
# महोत्सबमें प्रयाग-हाइकोट- 
७ के एक प्रसिद्ध वकीळने 
(2) 6 यह शंका प्रकट की कि जब 


०००6) गोस्वामी तुळसीदासजीकी 
परमधाम जानेकी तिथि है तत्र इस दिनको जयन्ती 
(जन्मतिथि) मानना कितनी भूल्की बात है. ! फिर 
इस मरणतिथिको तो चाहिये यह था कि हम लोग 
शोक मनाते, सो उसकी जगह हम मंगल-गान-वाद्यादि- 
के द्वारा जय-जय करते हुए हर्ष मना रहे हैं ! यह 
कहाँतक उचित है ? उस समय भरी समामें श्रीपरम- 
प्रकाशक प्रभु श्रीराधवेन्द्रकी प्रेरणासे उस झांकाका 
जो समाधान किया गया उससे प्रश्नकर्ता महोदय 
तथा समस्त समाको बड़ा सन्तोष हुआ और सबने 
अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए यह सम्मति दी कि 
आगामी श्रीतुळसी-जयन्तीके पहले ही इसे लेखरूपमें 
'कल्याण' पत्रमें प्रकाशित करा दिया जाय, जिसमें 
अधिकाधिक छोगोंको इससे छाम पहुँच जावे । परन्तु 
यह दीन उस बातको एकदम भूछ गया । सहसा 
भगवत्‌-प्रेरणासे एक दिन झूसीके स्टेशनमास्टर बाबू 
रयामानन्दजीने मिलकर आग्रह किया कि श्रीतुळसी- 
जयन्ती-सभ्बन्धी लेख बहुत शीघ्र कल्याण! में भेज 
देना चाहिये | तदनुसार ठेख भेजा जा रहा है । 
“१ कई त 
इसमे सन्देह नहीं कि यह 

no ह दोहा बहुत प्रसिद्ध 
संबत सोलह सै असी, असी गंगके तीर। 
जावन शुक्र सप्तपी, तुलसी तज्यो सरीर ॥ 
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कल्याण 
TTT 
श्रावण शुक्ला सपमी श्रीतुलसी-जयन्ती क्यों हे ? 


( लेखक-श्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणी ) 


इस दोहेके अनुसार श्रीगोखामीजीकी प 
सिधारनेकी तिथि श्रावण शुक्रा सप्तमी ही सूचित है | 
रही है, यद्यपि बेनीमाधोदासकृत श्रीतुल्सी-चौर् | 
श्यामा तीज या कोई और ही तिथि परघामऱ्यत्राई |३ 


जन्मतिथि कौन-सी है, इसकी भी तो खोज के। 
गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित “मूल गोसाई-च | 
नामक पुस्तकमें, जो श्रीगोखामिपादके समका [४ 
एक महात्मा पुरुष बाबा बेनीमाधोदासजी द्वारा कि 
परम विश्वसनीय और मान्य है, आपकी जन्मः | 
और संवतके विषयमे इस प्रकार स्ट 8 
मिळता है-- । 
दॅदरह सै चउवन विषे, कालिन्दीके वीर । 
आवण शुक्ला सप्तमी, तुळसी घरेड शरीर" का. 
अर्थात्‌ संवत्‌ १५५४ की श्रावण डल स शि 
कालिन्दी ( श्रीयमुना-नदी ) के किनारे के Ph 
गोखामी तुळसीदासजीका जन्म हुआ था । म 
श्रावण शुक्ला सप्तमी ही आपकी जन्म | | 
श्रीगोखामिपादके ७४७ हगि 
पाठक काशीनिवासीद्वारा) जि' ॥ 
रामायणका संस्कृत भाष्य भी लिखे 
चरित-मानसकी 'मानसमयंक' नाश्री 
बातकी पुष्टि होती है कि श्रीगोखाम 
१५५४ ही है । यथा 
मन (४) ऊपर शर (५) जानिये! शर 


तुळसी प्रकटे रामवत, राम 


ले बोच शर (१), सन्त बीच सन (४०) गान । 
इतर परे, ताते ड be ॥ छ 

त्‌ १५५४ संवत्‌स श्रीगोखामीजीका जन्म 
ह अ अपने हत उन्‍होंने कप 
चेहे [| पः दुवारा ४० वर्षकी अवस्थामे वही कथा 
चरि भे सुनी । फिर उसको ७७ वषकां अवस्थाम 
पराई त्‌ (६३१ में प्रकट कर श्रीराम चरित-मानसकी 
रिद [क्षा ग्रास्भ की । इसीसे उस भगत्रत्‌-यश-रूप 
मी ह [न्रो चिराना कहा है । इस प्रकार १५५४ में 
बः |७ वर्ष जोइनेसे संवत्‌ १६२१ हुआ ।-- 
स त सोलह सै इकतीसा। करों कथा हरिपद धरि सीसा ॥ 
त्‌ १६८० में परधाम सिधारे । इस 
„ | ९६ वषकी दीघ आयुका पूण भोग योगिराज- 


र ओणिने किया | इसका दूसरा प्रमाण नागरी- 
पर! पारणी-समाद्वारा प्रकाशित श्रीतुळसीग्रन्थावळी 


*३२) के पृष्ठ ९८ में इसी ग्रकार मौजूद है । 
ण दो वेलवेडियर-प्रेस, प्रयागसे प्रकाशित 
पु षित बिनय-पत्रिकामें है, जिसमें श्री- 
र २६ वष, ७७ वर्ष और ९८ वर्षकी 
i र र चित्र-वादशाह अकबरकी लाइब्रेरी- 
शिंगे सनसाहृबकी खोजमे प्राप्त, और 


| ७ से चउचन विषे, कालिन्दोके तीर । 

| सस्तमी, तुळसी धरेउ शरीर ॥ 
गेसामीजीकी जन्मतिथि संवत्‌ १५५४ 
ँ ल होतो है । 
पे पकी जयन्ती-तिथि है ही । महान्‌ 
| गे क पह बात भी देखी जाती है 
रे 1 मरणतिथि प्रायः एक ही. 
महात्माओंमें स्वामी रामतीर्थका 


श्रावण शुक्ला सप्तमी श्रीतुळ्सी-जयन्ती क्यों है ! 


जन्मदिन और परधामदिन दिवाळी ही प्रसिद्ध है । 
ऐसे, बहुत-से उदाहरण दूढ़नेपर अन्य महात्माओंके 
भी मिलंगे। हमारे श्रीगोखामिपादने अपनी समत्व- 
शक्तिसे समलीला दिखा दी । उनके लिये हर्ष-शोक 
समान ही था । वे जन्म-मरणकी एक ही तिथि प्रमाण 
करके इन्द्रातीत दशाको सिद्ध कर गये । और ऐसे 


. महापुरुषके लिये १२६ वर्ष कलिकालमें भी जीवित 


रहना आश्चर्यजनक नहीं, जिन्हें श्रीनाभाजी अपने 
'भक्तमाल' में साक्षात्‌ वाल्मीकिजीका अवतार होना 
बता गये हैं-.. 
"कळि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुळसी भयो ।? 
वाल्मीकिका अवतार होना श्रीतुळसीकृत रामायण- 
से मी झलक रहा है । क्योंकि श्रीअवधकाण्डमें कुछ 
१३ छन्द हैं । इस काण्डकी रचना नियमसे इई है । 
आठ चोपाईंपर दोहा, चौबीस दोहोंपर एक छन्द, 
और एक सोरठा रखा गया है । कुछ बारहों इन्दोंमें 
“तुळसी? शब्दका भोग लगा है; परन्तु इस एक छन्दमं, 
“श्रुति सेत पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी ।' 
जो वाल्मीकिजीका ही कहा हुआ है, “तुळसी! 
भोग इसलिये नहीं रक्खा गया है कि शरीरान्तरसे तो 
हमारा ही वचन हो रहा है, व्यर्थमें 'तुळसीदास' 
लिखकर दो-चार अक्षर अधिक क्यों खर्च किया 
जाय | और कल्युंगसे तो आप मानो नोटिस देकर 
भिड़ गये थे । यथा--- 
भागीरथी जल पान करों अरु नाम दवै रामके लेत निते हौं । 
मोसो न लेनो न देनो कछ कळि! भूलि न रावरी ओर चिते हौं ॥ 
जानिकै जोर करौ परिणाम तुम्हीं पछितैहौ पै सैं न सितै हों। 
ब्राह्मण ज्यों उगिल्यो उरगारिहो त्योंही तुम्हारे हिये न हिते हों॥ 
इसलिये आपसे कळ्युगकी नहीं चली और १२६ 
वर्ष कळि-आयुसे अधिक जीवन रखकर आपने अपनी 
जीवन्मुक्तता और भगवत्‌-नामके प्रभावको प्रमाणित 


कर दिया । 


— ose 
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नका नाम किसीको न तो मालूम था और न कोई 

नाम लेता ही था। सभी उन्हें 'पुजारीजी? कहते 

थे | पण्डित दीनानाथजी जब कभी सम्बोधन करते तो 

“खामिन कहते | ओर लोग स्वामीजी, महाराज, बाबा, 

आदिसे सम्बोधन करते | नाम कोई जानता न था । नाम 
लेनेका कोई काम भी न था | 

ऊपरका पद्य जिस सोत्रसे उद्धृत है उसके रचयिता- 

को, पण्डित दीनानाथजीको, महन्तजीको, भगतजीको 

और इसी तरहके दो-चार और अत्यन्त उ र 

ही उनके नामका पता था । वह ढुनियाँमे “पुजारीजी? के 

ही नामसे मशहूर थे। 

' पुजारीजी जौनपुरके राजाके बड़े हनुमानजीके मन्दिर 
में न जाने कबसे पुजारी थे । बूढ़े-बूढ़े भक्त भी कहते थे 
कि 'युजारीजीको इसी शकल-सूरतमे हम तबसे देखते आये ह 
जब हम ते बड़े थे |? मैं यह तब्रकी बात कह रहा हूँ जब 
में स्वयं सोलह-सत्रह वरसका छात्र था और स्कूलमें पढ़ता 
था । पूज्यपाद पण्डित दीनानाथजी एक अपूर्व मानसी थे 
जो रामचरितमानस-सम्बन्धी मेरे गुरु थे | मानसकी कथा 
कहीं भी कहते थे, परन्तु उसी मन्दिरमे आकर टिकते थे । 
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आचार्य श्रीकृष्णदासजी खामी 
पुजारी और उनके कुछ 
संस्भरण 
( हेखक--श्रीरामदासजी गोड ) 


गोदास्वपादकमलेऽपितचित्तथृत्तिः 

~ Ce ¢ 

श्रीशे ळवय्यं चरिताणंवमझचेताः । 
श्रौयासुनाय्यंपरका ळकृतप्रपत्तेः 


श्रीकृषणदासचरणौ शरणं प्रपच्चे॥ 


स्वामी भगवान्‌दासजी उस स्थानके महन्त ये; बढे सदा | 
चारी महात्मा थे, परन्तु विद्या थोड़ी यी । थीगोपालद हि 
जी एक कसौंधन नवयुवक थे । बजाजीकी दूकान * हि 
थे, परन्तु वह एक जबरदस्त भजनानन्दी और | 

थे । ये लोग पुजारीजीके सान्निध्यसे लाम उठाते | 
थे, जो आज उनके साथ वैकुण्ठमें सत्संग लाम 


वयोदृद्ध पेशनर, विशेषतः उछेख्य हैं रन 
के छिखनेमे मैंने बहुत कुछ सहायता पायी है न त | 
के भक्त अनेक थे | परन्ठु इन्हीको में प्रधा । 
इनके सत्संगसे अपनी छात्रावस्थामें मैंने बी. 
है। पुजारीजीकी पुण्यस्मृतिके साथ ही १" ! ३ 
बड़े हनुमान्‌जीका मन्दिर लगत |` 
जौनपुरमें गोमती नदीके उत्तर तटपर गोप | 
दै । राजा शिवलाल दुबेके जामाता रु बंधन गो |} 
पाण्डे गोरखपुरके रईस थे । अब मा उनकै बैश 
पुरें मौजूद हैं । एक महात्मा बाबा सीट हे 
तीर्थाटन करते हुए यहाँ पधारे ऑर 


| ल्ल १० | 
| नी उन्हीं महात्माके शिष्य न हो गये । राजा 
बह ढुबेको कोई सन्तान न थी । उन्होंने अपना राज्य 
पा पाडेजीके नाम लिख दिया था । पाण्डेजी इस 
लरे उत्तराधिकारी थे | कुछ काळ पीछे राजा 
| हके एक पुत्र उत्पन्न हुआ । नाम रक्खा गया 
| (व जव कुमार बालदत्तजी पाँच वरसके हो गये 
दा शिवलाल दुबे इस बातपर बहुत पछताये कि 
हदी राज्य क्यों लिख दिया । उन्होंने महात्मा 
क्षारमदाससे निवेदन किया । गुरुने शिष्यसे चर्चा की | 
| रणते पाण्डेजीने वसीयतनामा गुरुजीके चरणों- 
| कर दिया । गुरुजीने उसे राजाको लोटा दिया । 
जपरर गुरुदेव) श्रसुर और जामाताके बीच सुन्दर 
| माका सञ्चार रहा । किसीके स्वार्थत्यागमें किसी 
अझ कुष न था । 
'गुखी प्रेरणासे शिष्यने हनुमानजीकी विशालकाय 
ए सापि की और बावा सीतारामदास वैरागी 
द हुए । भद्धाके उद्रेकसे कृतज्ञ भक्त राजा शिव- 
| ड नें इनुमानूजीके सामने बादको राम-जानकीकी 
बाकी सापना करायी | 


| क मी पीछे करुणासिन्धुजी महन्त हुए । 
[ ए 0 अधिकारसे निकलकर बाबा 
कै शि बो णवको महन्ती मिली । श्रीगदाधरदास- 
_ "मिगवानदासजी, उनके पीछे श्रीमोहन- 


ऱ्य one श्रीदेवादासजी, देवादासजीके 
क और सीतारामदासजीके शिष्य भीरघुनाथ- 
सिमान महन्त ह | 


जोगी भीक 

र § ष्ण त 
से दासजी जार न्त - 
व | भ आये | पुजारी, महन्त श्रीगदाधरदा 
टू 


॥ पे शा साक्ष जीवनी 
॥ मि पैदा हुए । भारद्वाज गोत्रके गौड 
ष्का 3१. भीगिरिघारीदासजी श्रीवैष्णवसे 
क हि र लघुकोमुदी पढी । पीछे अधिक 
शहर चढे गये । वहाँ युवावस्थातक 
नके माता-पिता कौन थे, क्या करते 
गी अत हुआ, इत्यादि विस्तारकी बातें 
वायः ` । उज्नीस बरसकी अवस्थातक ये 
| गे धे रहे, यह बात तो स्वयं श्रीसुखसे 

> खकसे एक बार कही थी | 


आचार्य श्रीकृष्णदासजी खामी पुजारी और उनके कुछ संस्मरण 


em क 
NANA 


१३९९ 


विष्णुकांचीके एक श्रीवेष्णव महन्तने जयपुर-राज्यमें 
गाल्लाथमै विजय पायी थी, जिसके उपलक्षमें राज्यसे उन्हे 
एक लाख रुपया इनाम मिला था। इसी धनसे उन्होंने 
बदरीशधामका जगमोहन बनवाया । वह बदरिकाश्रमसे उसी 
यात्रासे लौट रहे थे । जत्र कुरुक्षेत्रम पहुँचे तो उन्हीसे 
इस ब्राह्मण बालकने दीक्षा ली थी और भ्रीकृष्णदास नाम 
उन्हीने रख दिया था। 


खामी श्रीकृष्णदासजी लाहोरसे वृन्दावन आये । वहाँ 
एक बरस रहकर फिर अयोध्याजी आकर रहने लगे । वहाँ 
प्रमोदवनमे ये दो बरसतक रहे । 


फिर जगदीशयात्राको चले | प्रायः चार कोस नित्य 
चलते थे । संवत्‌ १९०३ विक्रमीयमें पहले-पहल इसी यात्रामें 
जौनपुर पहुँचे और महन्त श्रीगदाधरदासजोका आतिथ्य 
खीकार किया । महन्तजी इनपर ऐसे रीझ गये कि नित्य 
रोकते रहै । अन्ततः उन्हें आगे जाने न दिया । उनके 
प्रेमानुरोधसे बड़े हनुमानजीके मन्दिरमें ये रह गये | 


दो बरस बाद जौनपुरके ही पण्डित शिवप्रसाद दुबे और 
लाळा महादेवप्रसाद कसौंधनसे सलाह हुई कि बदरिकाश्रम- 
की यात्रा की जाय । पैदल गंगाजीके किनारे किनारे तीनों- 
की यात्रा हुई | राहमें कानपुर पड़ा | इस जिलेमें बदनपुर 
गाँवमें रामदासजी वैरागी रहते थे । ये बड़े त्यागी एवं 
निष्ठावान्‌ साधुसेबी थे । रोगी साधुओंके रहनेके लिये 
स्थान अलग बनाया था। स्वयं शुभ्ूषा करते | सबको भोजन 
कराकर रातको ग्यारह बजे एक बार स्वयं फलाहार किया 
करते थे । इन्होंने बांधवेश्च राजा विश्वनाथसिंकी सहायता 
अस्वीकार कर दी थी । इन्हीं महात्माके यहाँ पहुँचकर 


. स्वामी कृष्णदासजीने कई दिन विश्राम किया था | जब 


बदरिकाश्रम पहुँचे तो वहाँ डेढ़ मासतक रहे । रामानुज 
कूटपर ठहरे हुए थे । उसी जगह पास ही पुरुषोत्तमदास 
नामके कोई और महात्मा रहते थे। उन्दींके साथ यह 
नियम कर लिया था कि नित्य नर पर्वतपर जाकर फूल 
चुनते, माळा गूँथते, फिर हसे लाकर नारायणको 
पहिराते थे । इस सेवामे परिश्रमके सिवा समय भी नित्य 
दस घटेका लगता था | दुबेजी तों तीन दिनसे अधिक 
ठहर न सके । वह तो लौट आये, परन्तु महादेवप्रसाद 
कसौंधन खामीजीके साथ ही रह गये । डेढ़ मास पीछे 
मस्दिरका पट बन्द हो गया । सबको लोटना पड़ा । खामीजी- 
के साथ महादेवप्रसाद लौटे आ रहे थे कि राइमै बीमार पड़ 
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गये | खामीजोने खयं उसकी झुभ्रूषा की । परन्तु वह वहीं 
मार्गमें परमधामका राही हुआ | स्वामीजीको अपनी बीस 
अशर्फियाँ सौंप गया । इस धरोहरको उसके वारिसोंको सोप 
देनेके लिये स्वामीजीको अगत्या जौनपुर लोटना पड़ा । 

स्वामीजी फिर हनुमानजीके मन्दिरमे आये । उसके 
यारिसाँको बुलाकर अशर्फियाँ दीं, परन्तु महन्त गदाधर- 
दासजीकी खेहरज्जुमें बॅघकर यहीं फिर रह गये | फिर 
इसके बाद पूरे चौवन बरसतक मन्द्रसे दो फलाँगकी 
परिधिके बाहर कभी कदम नहीं रक्खा | 


महन्त गदाधरदासजीके सिवा स्वामीजीको एक और 
भी अधिक मनोमोहक आकर्षण था । वह था एक पहुँचे 
हुए महात्माका सान्निध्य | वह एक अत्यन्त वृद्ध योगिराज 
थे | वह कहींसे रमते हुए संवत्‌ १९११ के लगभग यहाँ 
पघारे | इन्होंने छतके ऊपर अपनी जगह बना ली । दिन- 
रात जाडा, गरमी, बरसात उसी स्थानपर खुळे मैदान पड़े 
रहते । अपने मनको “दुलार चौधरी? कहते थे | उसी 
दुळार चौधरीको सम्बोधन करके निरन्तर बड़बड़ाते रहते 
थे और सैकडौं वाते भविष्यकी और बड़े महत्वकी भी 
बकते रहते थे | अपने पास किसीको आने नहीं देते थे । 
कोई मतलबसे आता और छतके नीचे खड़ा-खड़ा सुनता, 
तो अपने कामकी बातें मी सुन लेता था। ये दो बरस 
वाद कहीं चळे गये और फिर छः मास पीछे लौट आये 
और वहीं डट गये | कुछ काळ पीछे वहीं शरीर छोड़ा । 
उनकी गति युजारीजीके ही हाथों हुई । 


युजारीजी यहाँ चौवन बरसतक अत्यन्त नियमित 
जीवनसे रहे | नेष्ठिक बाल्य्रह्मचारी ये | दस बजे रातको 


सोते और दो बजे उठ जाते । शौचादिके लिये उसी समय . 


गोमती-किनारे जाते । वहाँसे खानादिसे निबटकर सन्ध्या- 
पूजन करते | फिर अपने हाथसे रोटियाँ सेंकते और आळू 
भून छेते | यही भगवान्को मोग लगाकर सवेरे छः बजे 
मसाद पा लेते | नमक, मसाला, शक्कर, दूष, दही आदि 
व्यञ्जनोसे सरोकार न था । चौबीस घंटोके लिये यही 
स्वस्पाहार काफी था । मन्दिरमे बहुत कुछ व्यञ्जन भोग 
आता था | वह सब्र प्रसाद बॅट जाता था | प्रसाद पाकर 
वह पहले गउओंको खिलाते थ फिर एक छपरेके नीचे 
मन्दिरसे अलग तवतक विश्राम करते 


जत्रतक खरियोका 
प बद नहो जाता । फिर मन्दिरमे जाकर 
गाढ बजेसे दो वजे दिनतक एक निश्चित खानपर पद्मासनसे 
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_ आरम्ममे यहीं जौनपुरमें उन्होंने इच्चा 


[ भाग १, | र्ट 
बैठे रहते और विष्णुसहल्नाम, गीता, आरवः EE 
अर्थपञ्चक, अष्टादशरहस्य, सुसुक्षुपछी आदिका, जे र 
कण्ठ थे, पाठ अ रहते थे | इसके बाद फिर शौक 
जाते, खान करते और तडुपरान्त भजन-पूजन और ह 
करते । अन्तिम आरती रातको आठ बजे होती थी। उसे |: 
बाद मन्दिरके वाहर चबूतरेपर बैठते और दस बे रह 9 
तक भक्तजन सत्संगका छाम उठाते । रहस्यकी बातें भौ 
गूढ़ाथ उसी समय वताते थे, तत्त्वनिरूपण करते थे | त 
दस बजे उठ खड़े होते थे । कभी-कभी ऐसा देखा गयाई म 
वह उठ खड़े हुए और घड़ीमें उनके खड़े होते ही दशगन |. 
टनटन बजा । उनके नित्यका जीवन स्वयं घड़ीके पुरब (ग. 
तरह, नियमित था । यह नियम ऐसा सधा हुआ ओर छ |$; 
था कि वह समयके अनुगामी न थे; समय स्वयं उनग्र ३ 
अनुगमन करता था । वह ठीक दस बजे सोते थे और दे | 
बजे उठ जाते थे । इस क्रममै तमी अन्तर पड़ता था क | 
भण्डारा हुआ करता था | 


मण्डारा जब कमी होता था, तब मिठाई माल्युएवार | 
स्वयं बनाते थे । नमक और मीठा जिस अन्दाजते दे | 
वह अद्भुत था । जितने पक्कान्न बनाते ये ऐसे अच्छे वर ॥। 
थे कि कुशल पाकशास्री उन्हें देखकर और चर |. 
लजित होता, यद्यपि स्वयं उन्हीं सूखी रोटियों और ही 


आछआंपर बसर करते थे । उनकी तपस्या आ 


~ ड्स शि ४ | 
था | एकाहार तो उनका आजीवन त्रत रहा उम्र | 
और तपस्याका ही प्रभाव था कि सत्तर वर | 


उनके दाँत मोतीसरीखे बने रहे | 


नहीं और न कमी जरूरत पड़ी | थ हे व | 
उनकी आँखोंकी ज्योति ज्यौँ-की-त्यौं बनी र तं हशी | ३ 

कर कमी खड़े नहीं होते थे । शरीरम केव ह्‌ दी | 
परन्तु कण्ठका स्वर निर्बलतासूचक न | | 5९ | 
क्रोध करते नहीं देखा गया | बाढ यात 
मन्दिरमे ऐसा आ गया कि बैठना * दु ट 
“भगतजी के यहाँ गये थे | मोग आ क्व 
हस्त हो बॉट देते थे | अपने इस्तेमालमें री अहि | 


आदि रखते थे। दुद्याळा मिला; ती 


= >... क 
ppd 


ee 
४०7“ 
बी af 


ख्ियाको दान हो गया । रुपये-पेसे मी इसी 
ह चे जाते ये | उन्हें इनकी आवश्यकता क्या 
र्म अपने इस्तेमाळका खास कोई बरतन-भाँड़ा 
| |बो इछ था) सरकारका था, सरकारका साद ही 
अग्र आधार था | वदनपर एक कोपीनके सिवा कभी 


| उके ह. _*_ AC ४०. ० ~ 
एह | देखा गया । दयाकी तो मूति थे । किसी भक्तको 
तं औ [ही देखना सह्य न था | 

1 | [क दिनकी बात है कि “भगतजी? मन्दिरमै किसी 


रसे आये | आँखें डवडवायी थीं । पुजारीजीने पूछा 
द्ववत है | मुश्किलोंसे उत्तर दिया कि “अमुक वच्चेका 
बेन हदै । उसका रोग घातक हो रहा है ।? कई भक्त 
है )। गोपालदासजी भी थे । पुजारीजीने भगतजीको 
त्मा दी और बोले “जाओ, गोपालदासजी, देखो तो 
हा है !” गोपालदासजी भगतजीके साथ गये | 
| प खड़े हुए । मुस्कुराते हुए नाम लेकर पुकारा । 
हसता हुआ उनकी ओर देखने लगा, “बोळे? 
एब | गह हुआ है | अच्छा तो है, वयर्थ क्यों घबराते हो ।” 
दे शी इसमें कृपा तो थी ही, गोपालदासजी भी 
छ वते | पूत थे। कभी-कभी पुजारीजी खयं इस युवककी 
क प्रशंसा करते थे । 
) पुजाराजीको प्रशंसामें कुछ रचना कर 
शि क चाहा | पुजारीजीने सुननेसे इनकार 
अ वि 'दिनो बराबर कई भक्तोंके आग्रह और 
हम कि र मन्द्रिके हातेसे व किराउचे 
| भेदो कि क ह्र जाकर सुना । फिर उ 
देखी | स भगवामूकी स्तुति किया करो | 
i भै नाहित थी | एक दिन मैंने प्रसंगवश 
p शै ईसाइयोने बाइबिलका भी संस्कृतमे 
हा | उन ९ घर संस्कृती वैबिल है, जो मेरे 
र । | 0 (६ डाचायस्थामे इनाममे मिली थी।” 
है छ पाऔर क भी देखी है । जब मैं उन्नीस 
(आता था एस यो अपर मौ 
| $ परते या दिन बाजारमें ईसाई उपदेशकः 
' | मेरी । फर इशारेसे बुलाया और संस्कृत- 
रर गे भी दिये प्रत्येक अध्यायके आरम्ममें दो 
कै |) कोक कह बः थे | जैसे--इतना कहकर 
पु ह छे | और कहा कि “व्याकरणसे 
» न इनमें कोई काव्यका 


भै ९ 


आनन्द आता है |” पुजारीजीने साठ बरसके भीतर इन 
छोकोंकी आइत्ति क्यों की होगी । यह उनकी अद्‌भुत 
धारणा-शक्तिका ही प्रमाण है । 

उनके सत्संगमें सद्विचारका ही नहीं, एक ही प्रकार- 
के विचारका भी; वातावरण बन जाता था । मण्डली-की- 
मण्डली एक ही विचारसे ओतप्रोत होती थी । मण्डली 
चुपचाप बैठी हुई है, कोई बात छेडनेकी देर दै | इतने में 
कभी पं० दीनानाथजी और कभी खयं पुजारीजी कोई 
वात छेड़ते तो सभी कह उठते कि यही में भी कहना या 
पूछना चाहता था । यह कोई मुंह देखी बात न थी। मैं 
खय॑ उस मण्डलीमें रहता था और मेरा व्यक्तिगत अनुमव 
भी ऐसा हो है । सहज नास्तिक भी इस मण्डलीमें बिना 
प्रयास आस्तिक बन जाता । विवेकानन्द-सा घोर नास्तिक 
भी श्रीरामकृष्ण परमहंसके साह्निध्यमात्रसे आस्तिक हो 
सकता है, उसका कारण बही पवित्र भागवत वातावरण है । 

पुजारीजीके अनेक प्रेमी भक्त थे; परन्तु किसीको उन्होंने 
दीक्षा नहीं दी । 'भगतजी' को वह उनकी बाल्यावस्था- 
से चाहते थे । आळवन्दारस्तोत्र अर्थसहित पढ़ाया था । 
उन्होंने बहुत अनुरोध किया, बड़ा आग्रह किया । परन्तु 
दीक्षा देनेको राजी न हुए । उन्होंने दीक्षा देनेयोग्य और 
अधिकारी गुरु मळे ही वतळा दिया । परन्तु स्वयं दीक्षा 
न दी, न दी । महन्त गदाघरदासजी दीक्षा देते थे । उनके 
बाद महन्त भगवानूदासजी मी दीक्षा देते ये । जो कोई 
दीक्षाका इच्छुक आता पहले वह महन्तजीके पास ही 
भेजते । जब उनसे वह राजी न होता तब वह कहीं और 
भेज देते थे । वह खयं किसीसे कभी यह न पूछते थे कि 
तुम समाश्रित हुए हो या नहीं | कोई उनके दर्शनोंको 
आता तो पहले तो वह बात ही कम करते थे; और की भी 
तो उसके घरका हालचालछ कुशल मंगल पूछते, रोजगार- 
हालकी बात कहते और ऐसी बातें करते मानो यहस्थीके 
जंजाळे पसे हुए कोई इनियादार आदमी हैं। भक्ति, 
उपासना या तत्त्व्ञान-सम्बन्धी कोई बात न करते । जब 
बारंबार आता और खयं कोई (70 और पुजारीजी- 
को निश्चय हो जाता कि यह अधिकारी है; तभी वह 
मगवच्चर्चा करते | अनधिकारीसे कभी वह पारलोकिक 
बात ही नहीं करते थे । बातचीत करनेमें भी वह अधिकारः 


का विचार कर लेते ये | 
पुजारीजी मनोमय, वाडसय ओर कायिक तपस्यामे 
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त य्य 
~~ 


आजीवन संलग्न रहे | वह जपयोगी ये | अपने जीवनके 
पग-पगपर निरन्तर सतर्क रहा करते थे | अपने तपोबलको 
तनिक-तनिकसी बातामें बिखेरना नहीं चाहते थे। 
संसारसे विरत तो थे ही । वह संसारमै रहते थे क्योंकि 
शरीर-धर्म लाचार करता था । फिर भी इतने दयाद्रेचित्त 
थे कि अपने मक्तोके लिये उन्हें अपने तपोबळका उपयोग 
करना ही पड़ता था । 


भगतजी मुंशी बालगोविन्दप्रसा दको मांजी श्रीरामसुन्दर- 
देवीको संवत्‌ १९५७ में छेग हो गया । कनपटीमें दो 
गिळटियाँ निकल आयी थीं । उन दिनों एक रामायणी 
वैष्णव श्रीहृषीकेराजी मौजूद थे । पुजारीजीके आदेशासे 
श्रीहृषीकेरा खामी सुन्द्रकाण्डका नित्य पाठ करने लगे | 
परन्तु बीचमै किसी कारणवश पाठ बन्द हो गया । इसके 
बन्द करते ही लड़कीकी मृत्यु हो गयी | पिइस पड़ गयी । 
कुहराम मच गया । पुजारीजीकों खबर मिली । उन्होंने 
शोकावुरोंको धीरज दिलाया और अपने रहस्यमय उपचार- 
से उसे पुनरुजीवित कर दिया | 


पुजारीजी महन्त गदाधरदासजीकी स्नेहरज्जुमे बंघकर 
जीनपुरमें रह गये थे । उनके जीवनमें ही श्रीमगवानदासजी 
उनको सेवा करते थे । महन्त गदाधरदासजीके देहान्तके 
बाद श्रीमगवानदासजी महन्त हुए । महन्ती मिळ जानेपर 
मी पुजारीजीकी सेवामें त्रुटि न हुई, प्रत्युत उसकी मात्रा 
और श्रद्धा बढ़ी ही रही । पुजारीजी उनकी सेवावश 
वैसे ही बने रहे । परन्तु पिछले कारे महन्तजीके अनेक 
शिष्य ऐसे हुए जिन्होंने जमीन और जायदादका दान 
किया | इस जायदादके पीछे मुकदमेबाजी होने लगी | 
मायाका उलझनें बढ़ीं। यह झगडे संवत्‌ १९५५ से 
मावः आर्म हुए | यद्यपि इन शगड़ोंसे पुजारीजीका कोई 
सरोकार न था, तथापि मन्दिरके वातावरणमें दुनियादारी- 
का घुऔँ-सा गोज गया | पुजारीजीकी अन्तर्रष्टिको यह 
बढन छगा उनका जी उचट गया | कई बार बहाँसे 
कहीं चले जानेका विचार हुआ परन्तु महन्त भगवानदासकी 
सेवाका बन्धन फ्रि मी ऐसा दृढ़ रहा कि पुजारीजी समझते 
थे कि कहीं जाऊँगा, महन्तजीका स्नेह-बन्धन खलेगा | 
चुपचाप सहते रहे और निश्चय रक्खा कि इनका परमपद 
हो और हम चल दें । महात्माओंकी इच्छा भगवदिच्छा 

ही होती है। ऐसा कुछ संयोग हुआ कि भक्तोंकी 
धीरे-धीरे विखर गयी | संवत्‌ १९५ ल ३ 
गत्‌ १९५७ में एन्द्रेंसकी परीक्षा 


Mee _ ऱ्य स य 
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कल्याण 


[ माग ॥ | 
देकर मैं पढ्नेको काशी आया । गोपालदासजीका | 
हो गया | पण्डित दीनानाथजी रुग्ण होकर गाँव कक र 
और कुछ काल पीछे उनका भी वैकुण्ठवास हो यौ 0 
मुंशी बाळगोविन्दप्रसादजीकी बदली गाजीपुरको हो गे 
९ जून; १९०३ को उन्होंने गाजी पुरमें अपने नये है |: 


५७/ 


चाजे लिया और यहाँ ११ जूनकों महन्त भगवानदास |; 
४-५ वजे सायंकालमे शरीर छोड़ा । उनके शिष्य मेह. | 
दासजीने दाइ-क्रिया की । पुजारीजीने उन्हे चामी द ज्ञ | 
११ बजे रातको प्रचण्ड आँधी-पानीके बीच चल लि। शि 


राह भी ऐसी ली कि किसीको पता न था | गोपी शि. 


न था । इसी रंगरूपमें टहलते-टहलते आप सवेरा हेते |... 
होते गद्दोपुरमें रामनिर्जनदासके तालावपर पहुंचे | उसे |; , 
किनारे मन्दिर है, उसीमें रहने लगे । मानो सव झ | 


भरपर था । यहाँ पुजारीजीका सवेरे दशन न हुआ ते 
बिजलीकी तरह सारे शहरमें बात फैल गयी कि पार | 
कहीं चले गये । जो तपखी ५४ बरससे मन्दिरकी 
२०० गजके बाहर कदम न रके, वह एकाएकी चढ्दै 
यह मन्दिरके लिये भारी बदनामीकी बात थी। पत | 
(अब पछताये होत का? । मोहनदासजी बढे पा | 
भक्तलोग अपनेको दोष देने लगे कि हमारे 
पुजारीजीके भजनमें भंग पड़ा और वे कहीं हक, | 
लोग खोजमें दौड़-धूप करने लगे उनका | 
गद्दोपुरके एकान्तवासके परदेमे छिपनेवार्ण | 
रेलवालोंका मला हुआ | लोग गद्दोपुरमें 
पहुँचने लगे । सनीचरकी शामकी गाडीत र 
मीड-की-मीड़ जाने लगी । वहाँ मी सत्संगका 
लगा | यहाँतक कि दुखी मक्तलोगोने मी... 
गद्दोपुरमें पुजारीजी चार वरस रहे बा 
होने लगी । पुजारीजीका मन वह | 
इन्हीं दिनों आनेवालोमें पं० रामच & भी | 
पिलकिछाके जर्मीदार और पण्डित बल म कि | 
इन लोगोंने अवसर पाकर उनसे यई 2. मी | 
किछामें भगवानका मन्दिर दै; एकान्त हेतो | 
सब तरहका सुभीता है, वहीं चर! ख. 
जीने कुछ नहीं कहा । फिर बारंबारके 
हो गये और गद्दोपुर छोड़कर पिव 


ग | शि १0 ] 


[शमी पता लगा लिया और वहाँ भी भीड़ जमने 
| रोजरीके पास जो कुछ आता; सब मुक्त-हस्तसे 
४८ जाता | इस प्रकार यहाँ तीन वरस रहे । 
5 हि वाती वातोमें यह अवगत हुआ कि जमींदारको 
र्का यह दान-माव खलता है; वह चाहता था 
* एल्नीका कुछ भाग जमा कर लिया जाय | पुजारीजी- 
रे दुढानदारका भाव असह्य था । वह तुरन्त वहासे 
गोल. | जानेको इच्छुक हुए। उसा समय संयोगवश 
दी के | झोके लिये भगतजी गाजीपुरसे आये । उन्हींके 
लि। शि! खार हो उन्हींके साथ पुजारीजी तुरन्त स्टेशन 
मी [शे गाजीपुर रवाना हो गये । जमींदारके पक्षबारे 
झि? दोडे और उन्हें लोटानेको स्टेशनतक आये; 
हभप पटके पर पुजारीजी कब माननेवाले थे । 

हे पिरम कोट मुहछेमें गंगाजोके किनारे नकटा 
बरदाचारी खामीका स्थान प्रसिद्ध है | पुजारीजी 


षे हू [कपार है । ] नकटाघाट पक्का घाट 
| समय गगाजीने घाट छोड़ दिया था और दूर 

हु गयी | पुजारीजी गंगाजीके लिये ही गाजीपुर 
उत हुए थे। यहाँ देखा कि फिर भी दूर ह| बोले 


सरकार तुम्हारे चरणोमें 


४ आकर ठहर गये । [ आजकल सुना है कि उसीमें 


१४०३ 


हम इतनी दूरसे इन्हींके लिये आये । क्या वह इतनी 
भा कृपा न करेंगी ।? बढ्नेके दिन निकट थे । गंगाजी 
घाटपर आकर लग गयी । फिर तबसे अवतक उन्होंने नकटा 
घाटन छोड़ा | इस चमत्कारको देख यहाँ भी दनियाँ-परस्तों 
को भीड़ लगने लगी । यहाँकी भीड़ और सभी जगहाँसे 
भारा था । पुजारीजी एक ही बरस रहकर भीड़से घबरा 
गये । बाबू बृजनाथदास अगरवालेने एकान्तमें एक कुटी 
वनवा दा । वहीं जाकर रहने लगे । यह कटी नन्दगंज 
स्टेशनसे डेढ़ कोसपर थी | 
इस कुटीमें भी आप बहुत दिन नहीं रहे। अन्त- 
समय “भगतजीको अपने महाप्रस्थानकां रहस्य वतलाया | 
सवत्‌ १९६९ में फागुन बदी छठ मंगलवारको ठीक आधी 
रातके समय शरीर छोड़ा और भगतजीने उनके आदेशा- 
नुसार बुधवारको दश बजे दिनमै उनके शरीरको गंगाजीको 
सोपा । वह लगभग सौ बरसक्रे होकर परमपदकों 
प्राप्त हुए । 
, निधिरसनवचन्द्रे वेक्रमे वत्सरान्ते 
असितदलनिशाये फाल्गुने मासि पष्टयास्‌ । 
शिवसयकुजवारै जाह्ववावारितार 
हरिपदमगमच्छ्रोकृष्णदासो महात्मा ॥. 


ha ७३ ७.३ 
` सरकार तुम्हारे चरणाम 
के # विनय क 
इते | . मै सादर सीख नवाता हुँ सरकार तुम्हारे चरणांमें। 
ह कुछ अपना विनय सुनाता हूँ सरकार तुम्हारे चरणांमें ॥ १॥ 
र जिस-जिस योनीमें भ्रमण करू 
[थ| जो-जो शरीर में ग्रहण करू 


५ 


“केक | तह कमलथृंगवत्‌ रमण करू सरकार तुम्हारे चरणांमे ॥२॥ 


घरमे या 
मनका 


तेरे गुणका 


परिवार छुटे 


दोन होन 


तेरी ही करुणापर निभर 
हो जाय किसी भो भाँति गुज़र सरकार तुम्हा 
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चनमें देह रहे 
पद्पंकज गेइ रहे 
पढ़ता अघुद्नि नवनेह रहे सरकार तुम्हारे चरणोम ॥३॥ 


होवे कीतंन 


सूले न कभी निशिदिन पळ छन 
तन मन घन मेरा हो अर्पन सरकार तुम्हारे चरणोमे ॥४॥ 


सुख संपतिकी है चाह नहीं 


परवाह नहीं 


होवे मेरा निर्वाह यहीं सरकार तुम्हारे खरणाँमै ॥५॥ 


जन रामेश्वर 


रे चरणोमे ॥ ६॥ -“ररामैश्वरप्रसादसिंद्द 
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चलतया 
अक्रजीकाभावुकदृदय  [। |, 
( ब ० श्रीमथुरानाथजी शर्मा शास्त्री भट्ट ) लै 
( गतांकसे आगे ) छै 


| ब चरण-चिट्रोके दर्शनसे ही उनकी 

090 यह दशा होती है तब भगवानके 
[4] प्रत्यक्ष मिलनेपर तो उनकी क्या 
| हालत होगी ? जैसे ही वे भगवान्‌- 
हक के सम्मुख पहुँचते हैं और उनको 
= दूरसे ही देखते हैं, वैसे ही उनको 
आत्माचुसन्धान नहीं रहता । हृदयका घैर्य-बन्धन टूट 
जाता है । झुकदेवजी कहते हैं-“रथात्तर्णमबहुत्य 
स्नेहविहलः” रथसे बहुत जल्दी कूदकर । “अबहुत्य' और 
'तूणम! । भारतवर्षके एकमात्र शासक कंसके प्रतिष्ठित 
सामन्त तो न सही, एक आदरणीय आश्रित थे । वे 
अपनी पद-मर्यादाके अनुसार गम्मीरतासे उतरते, सो 
नहीं । “अबहुत्य' उछलकर । उछलना कब होता है 
जब हर्षावेग रुकता नहीं | उसपर भी विशेषण है-- 
“तूर्णम्‌? जल्दी । अर्थात्‌ कूदकर उतरते-उतरते मी 
आपको जल्दी पड़ी है। आहा, ठीक है, जिनके 
विरहमें भावना करते-करते इतना समय बीता और 
वे सम्मुख हैं, अब धैर्य रह सकता है ? बस, अपनी 
बंश-मर्योदा, उमरमें बड़प्पन जिसे लोगोंके अनुरोधसे 
उन्हें अभिनय करना चाहिये या, बहुत कुछ सँभळते- 
संमठते भी वह भूल जाते हैं। भक्तिवश गद्गद होकर 
'पपात चरणोपान्ते दण्डवद्रामकृष्णयो:! श्रीराम और 
कृष्णके चरणोंके आगे “दण्डवत्‌ पपात? काष्ठ-दृण्डकी 
तरह निर्चेष्ट गिर जाते हँ | 


भगवाचके दर्रनोके हर्षके कारण आँखोंमें आँसुओं- 
का प्रवाह उमड़ आता है । इसीलिये 'परि' सब तरह 
और सत्र तरफ 'आकुकेक्षणः? भर उठी हैं आँखें 
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जिनकी । सव शरीरमें रोमाञ्च हो उठा । और तेज | 
सो था, जिस कार्यके लिये इतनी दूर आये थे, विळे 
लिये एक क्रूर खामीने अक्ररको अपनी खास आर 
देकर भेजा था वह कामतक रुक जाता है खाल 
नाशकन्नुप' अपने वक्तव्यको कहनेमें वह सम ह | 
हो सके । अथवा “सु सु्ठु यथा स्यातथा आल || 


जिस तरह कहना चाहिये उस तरह नहीं कह सके! 


५ 


त 
शा 
बस, भक्तवत्सल भगवान्‌ भावुक भक्तका हृदय ॥ त 
गये । भला, जिन्हें अक्रूरने जन्मसे हृदयम खाल 
रक्खा था, यह भी न सही, कम-से-कम मोऽ 
अक्रूर जबसे चले हैं तबसे तो निरन्तर के 
भगवानका ही ध्यान रहा है) ऐसी अवस्थामें 
भगवान्‌ क्या बिल्कुल तटस्थ रह सकते थे! कह ॥ 
पभगवाँसतममिग्रेत्य भगवानूने उनका अभिप्राय “कि 
लिया । कहना चाहिये था िल्यानित्र 
'अक्ररके अमिप्रायको जानकर'। किं कहते है र शः 
अभिग्रेत्य, उन अन्नूरको 'अमितः' क द 
जानकर? । तात्पर्य यह कि भगवान्‌ उनके | 
ही क्या विचार करेंगे जब सफ (| 
ही आप परख चुके, पहचान है 
स्नेहाकुळ अक्रूर मेरे विरहे ब्याक» ची थे, वे | 
मिलनेके पहळे जो इतने मनसूने बाँच हि 
समय समेटे नहीं सिंमटते, ६६ भ | 
आन्तरिक विरहाभि भड़क उठी है। | । 
इस समय साधारण नहीं। ई 
ही जानते हैं । इस हाळतमें राज 
हुए संदेशको कह डालनेकी क्या 


असाध्य होगा । उनका हृदय ह । उनको बय तो ंगवान 200 0 भगवानूके 
| रा है, अतएव अन्तर्यामी हृदयका खागत 
| केके लिये ही अकरूरको हृदयसे लगा लेते हे । 
जे जीके अक्षर हैं-“परिरेमेऽम्युपा कृष्य' बड़ी प्रेम- 
बडहसे उन्हें खींचकर हृदयसे आलिङ्गन करके। 
बरतो क्या, श्रीबळरामजी भी यह जान जाते हैं। 

पणिना पाणिमनयत्साबुजो गृहम्‌? {दोनों भाई 
हे अक्ररके एक-एक हाथ पकड़े इए विश्राम- 
इ ही हि मतर छे जाते हैं? । वहाँ सब सत्कार हो जाता 
यार |ृततप्रो्त आचारतक पूरा कर दिया जाता है 
सके || गं चातिथये’ अपने आगन्तुक अतिथिके लिये 
नोक्त गोदान करके । इसके अनन्तर भोजन 
क. | गेजनादिसे निवृत्त हुए अक्रूरको श्रीबल्भद्र 
ला र गनध-माल्यादिसे प्रसन्न करते हैं। तो भी 
“बात नहीं पूछी जाती। जिसके लिये 

त र दूर चलकर आये हैं उस संदेशका 
१. |. ॐ नहीं किया जाता । भगवान्‌ जानते 
यज अभी भी इस योग्य नहीं हुआ है । 
इ | "वान्‌ वेदन्यासने पहले नन्दजीसे अक्रूरका 
ल है | नन्द्राय अक्र्रसे उनका कुशल- 
| हस डे कीबाते पूछते हैं. जिससे अक्रूर 
फेक, हेल्का हो जाता है कि वह 


(तो 
सिने 
| आश 
वाया 


पषा हो चुकता है तब भगवान्‌ 

इत्वा न्याळूसे निपट चुकने- 
के इदयकी वास्तविक हालत समझकर 
७ सम्बन्धी सब वृत्तान्त पूछना शुरू 
. गा हो सकती है कि व्यासजीके 
"परच्छान्यचिकीर्षितस! 'कंसका 
र लिये चाहा हुआ काम) 
लिये प्रसंग चलाया ।' 


अक्रूरजीका भावुक हृदय 
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ठीक है। यह पूछनेका उपक्रम ही है, कंसके सम्बन्धके 
साक्षात्‌ प्रश्न नहीं । क्‍योंकि “पप्रच्छः के आगे कंस- 
सम्बन्धी कोई प्रश्न नहीं | भगवान्‌ तो कहते हैं तात 
सौम्यागतः कच्चित्खागतं भद्रमस्तु व: “आपका आना 
अच्छी तरहसे तो हुआ न, मैं आपका खागत करता ह 
वाह वाह! यह खागत केसा? पहले-पहल, मिलते ही, 
कुशठ-प्रश्नादिके भी पहले, अतिथिसे चौनजर होते ही 
खागत किया जाता है । अर्थात्‌ अतिथिके आनेपर 
सबसे पहला बचन 'खागतम होता है । कालिदास 
भी यक्षके द्वारा मेघके लिये 'खागतम सबसे पहले 
कहळ्वाते हैं--'प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं 'स्वागतं' 
व्याजहार ।' बल्कि आजकळकी सम्यतामें तो बोलना 
कैसा, दरवाज्ञेपर ही 'खागतम्‌" (वेळकम्‌) लिख दिया 
जाता है । फिर यहाँ तो दिनभर बीत गया । ब्याळू 
हो गयी । नन्दजीने सब शिष्टाचार कर दिया । प्रश्न, 
अनामय सब कुछ पूछ लिया गया, अब इस समय 
'खागतम! कैसा ! 

ठीक है । यह वही भक्तवत्सलका प्रेमसे पूर्ण 
खागत है। प्रेमीके हृदयको आरपार देखनेवाले 
भक्तवत्सल भगवानूने अक्र्रके हृदयको टडोलकर जाँच 
लिया कि अब वे खस्थ हुए हैं । अब उनका प्रेम- 
संरम्म ठिकाने आया है। बिरद्दानन्तर मिलनेपर जो 
यकायक प्रेमकी बाढ़ उमड़ आयी थी वह अब ठंढी 
पड़ी है । अक्र्रका हृदय समझने-बूझने लायक अब 
हुआ है । उस समय तो वह इतने विहल हो रहे थे 


कि प्रश्न-उत्तरको बात तो दूर रही उन्हें अपनीतक . 


अच्छी तरह खबर नहीं थी । उस समय खागत या 
दुरागत क्या पूछा जाता ? इस समय वह यथावस्थित 
होकर भगवातके अभिसुख इए हैं| अतएव वास्तविक 
मिढन- यानी हृदयको अवस्थाके अनुसार मिलना 


यही है । इसीलिये मिल्नेके अनन्तरका सर्वप्रथम _ 


बचन 'खागत' आप करते हैं । इसीसे श्रीशुकदेव- 
जीने कहा है कि खागतं भद्रमस्तु वः 1 | 
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अक्र्रजीने जिस समय मथुरा पधारनेके लिये 
भगवानको रथमें बैठा छिया उस समय तो उनके 
हर्षकी सीमा न रद्दी । भगवानूके सारथि) सेवक 
बनकर वे रथ हाँक रहे हैं । वे हाथोंसे रथके धोड़ों- 
की लगाम रोके हुए थे किन्तु मनोरथके धोड़े बे- 
लगाम हृदयमें दौड रहे थे। भगवानूकी अनन्य 
भावना हृदयमें चल रही थी । आह्वा ! आज मेरा 
अहोभाग्य है | केवळ भगवानके दर्शन ही नहीं, 
मैं उनके साथ-साथ चल रहा हूँ । उनकी सेवा कर 
रहा हूँ । हृदयके चारों तरफ, कोने-कोनेसे भगवानके 
ध्यानकी ध्वनि आ रही थी । जैसे ही वह सायं-सन्ध्या 
करनेके ल्यि मार्गमे यमुनाके हदमें उतरते हैं वैसे ही 
वहाँ भी उन्हें भगवान्‌ दिखायी देते हैं । भगवानने 
देखा कि अक्ररको प्रीति या भक्तिमै कुछ लौकिक 
आवेग प्रतीत हो रहा है । अक्रर मुझे जानते जरूर 
हैं कि मैं कोन हूँ। किस कामके लिये प्रथिवीमें 
अवतीर्ण हुआ हूँ । किन्तु प्रेमके प्रथम आवेगमें मेरी 
मायासे वह अभिभूत-से हैं । मुझे जानते हुए भी वे 
अजान-से हो गये हैं । उनके प्रेममावमे लौकिक वा 
साधारण स्नेहानुबन्धकी-सी गन्ध आ रही है । अतएव 
आपने यहाँ अपनी कुछ विभूति दिखायी । अक्ररको 
दर्शन इए कि भगवान्‌ चतुर्मुज-शंखचक्रादि धारण 
किये हुए हैं । सब पार्षद चारों ओर यथास्थान खडे 
हैं | प्रह्मद, नारद, वसु प्रभृति दिव्य गण स्तुति कर 
' रहे हैं | और तो क्या, ब्रह्मा, शिव, इन्द्र आदि 
मूद्धन्य देवतातक भगवानके अनुग्रहकी लाल्सामें 
स्तुतिपाठ कर रहे हैं | भगवानने अक्ररको अपना 
वैकुण्ठबैभव दिखाकर सावधान किया कि यहाँ 
विहृळता या व्यामोहका काम नहीं । सर्वेश्वर, सर्वा- 
तिशायी माहाल्य-संपन्न भगवानको संमुख पाकर संयम 
पूर्वक उनकी शरणमें जाना चाहिये । वहाँ प्रारम्भिक 


` “कुडता छूट जानी चाहिये | तमी यह असामान्य 


कल्याण 


गिर गये! । वहाँ असामान्य 
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स्नेह स नत लिये लोह कि नाम पानेके उपयु नाम पानेके उपयुक्त होगा | 
मक्तिके लक्षणमें कहा है--- 
'माहात्म्यज्ञानपूरवेस्तु सुडढः सवंतोऽिक्। || 
रागो भक्तिरिति घोक्तः"`"-`------.--.... || 
“भगवानूके माहात्म्यको जान लेनेके अनन्त, कन | 
सांसारिक विषयोंसे वढा हुआ जो भगवान पुढ | 
अनुराग होता है वही भक्ति कहा जाता है।' 
श्री्ुकदेवजी भी भक्तिकी अलौकिक मर्दाने 
व्यज्ञयमर्यादासे ही सूचित करते हैं कि भमन 
भगवान्‌ने अक्रूरके असामान्य और विषयातिशा |” 
स्नेहको देखकर उन्हें भक्तिमार्गकी मर्यादा सममझर्ग।| | 
मक्तिके रास्तेकी झलक दिखायी । अक्रूर मगबदनुगृहत | , 
तो थे ही । भगवानूका इङ्गित समझ गये। उगे |. 
हृदयमें भगवानूका माहात्म्य सौगुना जाग ख|" 
उनके स्नेहमें जो साधारण व्याकुलता थी र|! 
बाँच पड़ गया । ब्रह्मादिवन्य सर्वशाकत्यधोशवर मव | 
के सम्मुख भला मेरी क्या बिसात है। बस, 
अपने प्रति यह असामान्य दयाढुता देखकर 
हो उठे । 'भक्ति' माबसे उनका हृदय मर 
इसीलिये यहाँ व्यासजीने कहा है किए 
सुभृरां प्रीतो भक्त्या परमया युतः’ 
भगवानका दिव्य वैभव देखकर is 
इए? किन्तु भक्त्या परमया अतः 
प्रत्यक्ष देखकर उनको बड़ी भारी भक्ति 
स्मरण रहे, जिस समय अक्रूर वादके १ भ 
गोदोहनके लिये पधारे इए श्रीकृष्ण १7 अभि 
पहुँचे थे उस समय स्नेहका प्रवाह उ क| 
प्रत्युत आवेगमें इस समयसे सौगुना नि 177 
स्नेह? स्नेह ही था । इसीळ्यि व्यास 
हैं---स्नेहविहलः का 
¢ 
स्नेहविहल होकर दण्डी यबे 


सध | 


शा 
| 


हो गो | 
प 


रहता जरूर थी किन्तु वह राग क यो बित्त वह रंग स्नेह ० र 
Js ही या, अमी 'भक्ति' नहीं कहा जा सकता 
| सतु जब अक्र्रका हृदय भगवन्माहात्म्यको 
उर, नहीं नहीं, जानकर ही क्या, जानते तो 
ह गमे, प्रत्यक्ष संसुख देखकर, असामान्यप्रणय- 
| शरणलिप्साकी भावनासे भगवानूके अमिमुख 
रत्र उसमेसे सामान्य स्नेहका गन्ध जाता रहा । 
गह गीताकी घटनापर भी ध्यान देना होगा । 
गमी भगवठ्रिय अर्जुनको भगवानमें स्नेह जरूर 
ज्ञ |“ मी साधारण नहीं असाधारण । किन्तु 
बाण | मे पहले कुछ लौकिकता पायी जाती थी। 
ह [त्का उपदेश, विभूतियोग सुनकर भी कुछ 
उन्ले गिती रेखा वनी रही । इसील्यि तो अर्जुनने 
इ |! मगवानूके आगे अपनी इच्छा प्रकाशित कर 
उ म आपका रूप देखना चाहता हूँ । चतुर्थ 
का “तो मं विवखते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम! 


र्‌, 


oT 


५ अ्ुनने स्पष्ट शङ्का ही कर दी 
र्त अपर भवतो जन्म परं जन्म विवखतः' 
कहे 1 पीछे हुआ है किन्तु सूर्यका जन्म 
| "ए जब भगवानने अपना माहात्म्य 
४ ५ "श्न दिया, अपना विराट्‌ रूप प्रत्यक्ष 
' पेव अजुनके स्नेहमें दूसरे भावका 
| गया | बह भक्तिमें परिणत हो गया । 
सा बराबरीका भाव जाता रहा, 
| बड़ा पश्चात्ताप भो हुआ । 
| घत Sah माँगी कि 

[ह भ पडतं 

| /«...... ष्ण हे यादव हे सखेति । 


विद्यारशस्यासनभोजनेजु ॥ 


अक्ररजीका भावुक हृदय 


१४०७ 


TTT 


तत्क्षामये । 

“मित्र समझकर जो कुछ मैंने बोळाचाठीमें धृष्टता की 
हो, किंवा परिहासमें, क्रीडा, शयन-भोजनादिमें भी 
जो कुछ मुझसे अपराध बन गया हो उसकी मैं क्षमा 
चाहता हँ ।' अन्तमें तो स्पष्ट ही उसने कह दिया 
कि--'स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।' 
“मुझे अब कोई संदेह नहीं रहा, मैं अब आपकी 
आज्ञाके अनुसार ही करूंगा ।' इसी तरह अक्र्रका 
भी मथुरासे आते समय भगवानूमें जो प्रणय था, 
मथुरा जाते समय उसमें दूसरा ही भाव उत्पन्न हो 
गया । उसमें भगवानूके प्रति परात्पर बुद्धि उत्पन हो 
गयी थी । पहले असाधारण स्नेह था तो अब वह 
“सवतोऽधिकः होकर भक्तिके रूपमे दृढ हो गया 
था। इसील्यि भगवान्‌ वेदव्यासने मथुरा जाते 
समय अन्नारजीके विषयमें कहा है. कि--भक्त्या 
परमया युतः । 

यही नहीं, अक्र यहाँ अपने खरूपको समझते हैं। 
कहते हैं कि- हि भगवन्‌ !#मैं अपने शरीर, पुत्र, 
गृह, खरी, धन, खजनादि झूठे पदार्थोमे सत्य भावनासे 
फुँसा हुआ हूँ, तभी तो कसकी तरफ मेरी समय 
दृष्टि है । अन्यथा मुझे प्रकटरूपसे आपकी शरण 
आनेमें मय किंवा सङ्कोच क्यों हो! अस्तु, हे भगवन्‌ ! 
मेरे हृदयकी भावनाको परखिये । मेरी कमजोरी 
अथवा दोषोंपर मत जाइये । मुझे शरणमे ढीजिये । 
मैं आपकी शरण आयां हूँ । और तो मेरे पास क्या 
है । प्रणाम करता ईँ ।' 

अक्ररके पहले स्नेहानुबन्धमे लौकिक सम्बन्ध था। 
विषय तथा नातोंका गन्धया । इसीलिये यह भगवात्‌- 
की भावना तो जरूर करते थे, उनमें एकतान जरूर 


इ अहं चात्मात्मजागारदाराथेस्वजनादिषु । 
श्रमामि स्वमकस्पेषु मूढः सत्यधिया विभो ॥ 
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होते थे, किन्तु सोचते क 0 वानको तो भन वा मुझे 'तात भगवान्‌को तो अनारको कुछ भप के 
अक्रर' कहेंगे। मैं भगवानका ज्ञाति हूँ ।' अर्थात्‌ खेलमात्र दिखाना था | इसल्यि जब अक्र रला 
अपने और भगवानमें लौकिक नातेका सम्बन्ध सोचते शुद्ध कर चुके तो-- षाह [5 
थे। किन्तु अब भगवानको परात्प समझकर अपना ; भूयः अ | 
बड़ापन तो क्या बराबरी भी नहीं समझते । वह कहते क समाहरत्कण्णो नटो नाव्यमिवात्मए 
हैं मैं मूढ़ हूँ, विषयासक्त हं । मेरी मूढताको न देखकर नट अपने खेलको समेट हेता है कैप ह 
आपने भी वह वैभबलीला सब संहार कर डी ! 


मेरे ऊपर कृपा कीजिये । १ 
हे भगवन्‌ ! मेरी पहुँच आपके चरणतक हो जैसे ही रथके पास आकर भगवानकों देखे 
आप जानते इए भी प्रश्‍न करते हैं किवी 


यह भी आपका ही अनुग्रह है । अन्यथा मेरी तो बात न जक 

ही क्या है, बड़े-बड़े प्रभावशाल्म्मिन्य भी आपके आतर रस मा भाव प्रतीत हो रहा है, का- | 
चरणोपान्ततक भी नहीं पहुँच पाते। क्योंकि भूमौ वियति तोयें बा किं ते अद्भुत इम्‌? भू हि 
आपका चरण “असतां दुरापम्‌? असन्नोंके लिये आकाश अथवा यसुनाके जळमें आपको कोई झु र 


दुष्प्राप है । भळा फिर अक्र्रकी ही गति वहाँ कैसे पटना नजर आयी £” भगवान्‌ अक्रूरको टये हहे 
हो पायी £ वह तो कंसके भेजे हुए आये हैं | उसीके कि देखें मेरे असली खरूपका आमास पाका भ॑ | 
आदेशाइसार भगवानको मधुरा छे जाना उनका अग्रूरका क्या भाव है । भगवानने जिस पेश 
ध्येय है। जिसमें कंसकी स्पष्ट हुरमिसन्धि है कि वय प्रश्‍न किया था, अक्रूरने भी उसी प्रा 
मथुरा छाकर भगवानका अनिष्ट किया जाय | फिर उतर दिया किर 
ऐसे दुष्टके संसगीकी चरणतक पहुँच क्योंकर इई । 'अद्भुतानीह याचन्ति भूमौ वियति वा उठे! | 
रस आशयको सोचकर ही अनू प्रार्थना करत हैं कि- त्वयि विश्वात्मके तानि किं मडदृष्ट बिपदयत।' | 
'तवाङ्घयुपगतोऽस्म्यसतां दुरापं | 
| तव्वाप्यह भवद्नुग्रzमीश मन्ये ।' जितने भी अद्भुत हैं उन्हें विश्वरूप आपके * | 
5 - चरणोंतक सा पाया हूँ इसको भी देखते हुए मेरे लिये क्या अद्भुत अदृष्ट ( बिना क घ 
की जाय कि आ कप । कदाचित्‌ यह शङ्का रह गया १ अन्नारने भगवान्‌की वि पा 
किया, तो इस द र भगवानूने कैसे अनुग्रह मात्रसे सब कुछ सूचित कर दी। यों उ 
हन मन्यथाकतु 2. । वह खाभाविक बिना कुछ कहे-सुने रथको मथुराके लिये तश | | 
दुष्ट संसर्ग त = पाणये अक्तूर-सरीसेको भगवान्‌ वेदव्यास यहाँ भी अक्के रा ह| 
लो. त ल मो आदर दे सकते हैं। करते इए उसकी माताको बधाई देते टक | 
ह| यह सम्बोधन है “हा! । आप धन्य है जिसके अक्रूर-सदरा पुत्र डला ति | 
चरणदर्शनका दो १ » अकिकश्चित त्करको . इत्य जी 
भी आपने चरणदर्शनका अधिकार दिया है | ग वत, चोदय 
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नि 


~~ त्य आ 9 1 8 ना को 

क” पस तरह कहकर गान्दिनीके पुत्र 
| दिया ।' 

|) ते को खाना कर 


ही आप मथुराके समीप पहुँचते हैं अक्र्रको 
क्ष कला चाहते हैं । किन्तु अक्रूर अब अपनी 
हि मवानूको कैसे छोड सकते हैं । जिसने 
! क तहे अमृतकी मिठास एक बार चख लो, भला 


इ अक्र्रके चरित्रकी पूर्वापर घटनाओंपर जरा 
कि नजर डालनी होगी । अक्रूर जिस समय कंसके 
सिय हू मथुरासे आ रहे थे उस समय भगवदीय 
रा | 

कारण भगवद्दर्शनकी चटपटी थी, भगवानमें 
भै पूरण हो थी। किन्तु भगवानके साथ लौकिक 
बे 1 प्रतिबन्ध जरूर छग रहा था । वे सोच 
[; |! । आहा मै भगवान्‌का दर्शन आज बडी उत्कण्ठा- 
ने (ग [उगा| भगवान्‌ मुझे यों दीखेंगे। भगवान्‌ 

णी क्योंकि मैं भगवानका सजातीय हूँ, 
| भगवान्‌ ही मेरे आश्रय हैं । वह 
| ० भनी ढंबी भुजाओंसे आलिङ्गन करेंगे'- 


को जाने 


राम 


मेरा उलाहना 


ऊधो ! सब कुछ कान गँवाई, 
तन-मन-प्रान और जीवनसे, चाह बढ़ाई जिनकी ! 
“सोखो योग- भ्वुढा दो सुझको-यह पाती 


१४०९ 


NN 
AAAS 


थ माम! ] अर्थात्‌ भगवानके साथ सजातीय होनेके 
अभिमानकी कुछ मलिन रेखा-सी थी । किन्तु यमुना- 
हृदमें जबसे भगवानूने अन्रूरको अपने स्वरूपका 
दिग्दर्शन कराया है तबसे उनके मावोंमें बहुत कुछ 


अन्तर देखा जाता है । वहाँ जैसे 'छुहृत्तमं ज्ञातिम' 


आदि पद अपने और भगवानके सम्बन्धमें दिये हैं 
वैसे ही यहाँ भगवानके लिये अक्ररने जितने भी 
सम्बोधन दिये हैं सबमें भगवान्‌की परात्पर ऐश्‍वर्य 


` विभूति सूचित की है--'देवदेव जगन्नाथ पुण्य- 


श्रवणकीर्तन! इत्यादि । 


अस्तु, भगवान्‌ उन्हें कंसके दौरातयके कारण राज- 
नैतिक अभिसन्धि सुझाते इए फिर आनेका आश्‍वासन 
देकर विदा करते हैं | अक्रूर भी “विमना इव पुरीं प्रविष्टः” 
।उदासकी तरह, नहीं-नहीं, बिना मन पुरीमें चळे ।' 
मन तो भगवानमें ळग चुका था। उसपर अब उनका 
कब्जा कहाँ था । शरीर जरूर कंसके अधीन था 
क्योंकि उसके दिये इए अनसे पुष्ट हुआ था, पर 
मनको रोकना तो असम्भव था । वह तो भगवानके 
चरणोंपर लोट रहा था, उसका लौटना कहाँ £ उसे 
हटाकर नगरीमें छे जाना न कंसके ही अधीन था न 
अक्ररके ही । अतएव मनको वहीं छोड़कर अक्रूर 
चळे | इसी आशयसे भगवान्‌ व्यासने कहा है कि 


| | तं दोभ्यो बृहृद्धयां परिरप्स्यते5- “विमना इव' । 
क 
भेरा उलाहना 
को ज्ञानें राम-पराये मनकी! 


तजी लालसा धनको ॥ 


है उनकी ! 


मनको ! 
--नयनजी 
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१४१० कल्याण [ न 
योगवासिष्ठसार | 
निर्वाण-ग्रकरण (पूर्वा द्व) 


४22 म्यकदर्शी पुरुषकी भावना जब अनन्त 
ज्र जु 8 चेतनतत्वमय हो जाती है तथा जब 
ह वह दृश्यको त्यागकर आत्मस्वरूपमें 
£) स्थित हो जाता है; तब उसको सम्पूर्ण 
20 जगत्‌ आत्मखरूप-सा प्रतीत होता है 
८६७ और उसका चित्त नष्ट हो जाता है | 
ज्ञानवान्‌ इस जगतूको लीलामात्र 
जानते हें | उनका हृदय शान्त और 
नित्यतृप्त होता है | उनको सदा-सबंदा आत्मज्योति ही 
भासती है | विवेकद्वारा उनके चित्तसे जगत्‌की सत्ता मिट 
जाती है । तृष्णारूपी विषूचिका रोगको नाश करनेवाला 
अध्यात्मशात्र है । आत्मा और शरीरमें कोई सम्बन्ध नहीं 
है क्योंकि शरीर जड, असत्‌, तमोमय, साकार और स्थूल- 
रूप है। तथा आत्मा चेतन, सत्‌, प्रकाशखरूप, निराकार 
और सूक्ष्मरूप है । शरीरके सुख-दुःखके आधारपर 
आत्मामे भी सुख-दुःखका अनुभव करना भ्रममात्र है | 
आत्मामें जरा-मरण, सुख-दुःख और भाव-अभावकी 
कुछ भी स्थिति नहीं है | वह सदा निळेप है | जिस प्रकार 
छ॒हारकी घोंकनी श्वास लेती और त्यागती है, उसी प्रकार 
अज्ञानी जीव इस शरीरमें व्यर्थ चेष्टाएँ करते हैं | 
अश्शानियोको स्त्री, पुत्र और धनादिमें--जो नरकके मूल- 
कारण हैँ प्रीति होती है एवं उन्हीसे वे प्रसन्न होते हैं । 
दयम जब अशानरूपी चन्द्रमाका पूर्णोदय होता है, तब 
कामनारूपी क्षीरसागरमें लहरै उछछती हैं और काम, 
क्रोध, लोम, सोइ तथा तृष्णारूपी चकोर उसको देखकर 
प्रसन्न होते हैं | परन्तु देहामिमानरूपी रात्रिका अन्त और 
विवेकरूपी सूयंका उदय हो जानेपर सबकी निवृत्ति हो 
जाती है | लक्ष्मी भी अनर्थ, पाप और दुःखका कार 
है । ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जो कुछ भी देखनेमें हे 
रे ग देख में आता 
? वह सब अविद्याकी हो महिमा है। जो इस हृश्य-जालसे 
१4. उसको आत्मलाभ हुआ जानना चाहिये | आत्म- 
उत्पत्तिसे अज्ञानका निवारण हो जाता है और 
केवळ ब्रह्मपद भासता है । जिस तरह चुम्बक पर पे 
चुम्बक पत्थरके स्पशंसे 
जड लोहा चेष्टा तो करता है, परन्तु वावमे 
चेशका कर्ता नहीं है, उसी तर लक 
ह आत्माकी सत्तासे जगत्‌ 
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या देहादि चेष्टाएं करते हैं, चैतन्य लाम करते र 
न 1 

आत्मा सदा अकर्ता ही है । यदि 

सम्बन्ध हो जाय तो उसीका नाम अविद्या है) मनी 


जगत्‌का कारण है और इसीसे जगतूका विस्तार है। 


सबसे प्रथम यह विचार करना चाहिये कि र 
मांस और अस्थिका यन्त्र जो यह शारीर है, उसमें म्न 
हूँ और सत्यासत्य क्या है ! इस विचारसे अविद्या अझ | 
ही नष्ट हो जायगी । अविद्याके रूप दो है एक फा | 
और दूसरा निकृष्ट । विद्या अविद्यासे ही उपजकर उसकागइ 
कर देती है, और फिर आप मी नष्ट हो जाती है गे 
अविद्या अन्तर्मुख है वह प्रधान है और जो वसस रेत | 
निकृष्ट है । ज्ञानीके निश्चयमें सर्वत्र ब्रह्म ही है) उसे मि 1 
उसे कुछ नहीं मासता । जिस पुरुषको बही भार | 
अभ्यास है वह उसी अभ्यासके वळसे शीघ्र ही म 1 
जाता है । जिसमें सबकी स्थिति हे और जो सवम प 
ऐसा चिदात्मा मैं ही हँ--यह ज्ञानियोंका निश्चय ६ | 
उनके निश्चयमें सत्यरूप केवळ आत्मतत्त्व है | इस तह | 
ज्ञानी विष्णु भगवानके स्वरूप हैं। वे उन्हींकी तर ॥ 
और अचल हैं । अहङ्कारसे रहित होकर जो कुछ ईल 
उसे करना चाहिये तथा बन्धनहीन होकर संसारमै र 
चाहिये । संसार-सागरके संतरणके दो ही उपाय माको शग | 
सम्यकज्ञान और दूसरा ग्राणावरोध । इन ` 
और योग भी कहते हैं | इनमें शान 5 पा 
उसकी प्रासिमें यत्न ओर कष्टकी मात्रां स पा लि bl 
अपानके रथपर आरूढ़ है तथा ढृदयरूपी रे इतै | 
ऐसे शेयको भळीमाँति जाननेका नाम ही र! ह| 
संगति सबसे अच्छी है । उससे आत्मानन्द 
है । संत वही हैं जिनकी आपातरमणीयं 
नित्त हो गयी हैं । जो जगतके हठ 
तुच्छ समझते हैं और सदा आत्मा नन्दे 
ऐसे संतोद्रारा सब तरहके ढुःखोंका नार 


| क ह, तृष्णा और अभिमानादिकी दुःखपूर्ण 
|. पडी हैं, उन्हें दी मृत्यु मारती है; परन्तु जो 


न एह है| जिनका मन परम पावन तथा निर्मल पदमें 
ज्ञ होकर विश्राम कर रहा है, जो मूढ होकर चल 
| आसक्त नहीं होते, जिनको यह जीवन प्यारा 


| द, बिते प्राण-अपानकी गति प्रास कर ली है, 
८ 


i मृतक कोई भी भय नहीं होता । वे सदा शान्त- 

क महे! सुखी बने रहते है । 

किस | गा हृदयसे निकलकर बारह अंगुलतक बाहर 
| 


खित हो जाता है और फिर अपानरूपमें अपना 
शव लेता है । प्राण भीतरसे बाहर निकलनेवाला 
हस है और अपान बाहरसे भीतर जानेवाला चन्द्रमारूप 
काग ||ायुसे दयाकाश तपता है ओर, उससे अन्न 
ह घे रै। अपानद्वारा हृदय शीतल होता है | अपानरूपी 


ऋ | से उप अवस्थामे स्थित मनको जन्मादिका बन्धन नहीं 
में (- | प्राणापानरूपी सूर्य-चन्द्रके प्रकाशसे हृदयकी 
य ' | पत रेयको जो देखता हे, वही सचा द्रष्टा है । 
म तही | रोनेपर अपान और अपानके अस्त होनेपर 
। उदय होता i हृदयकोटसे जब प्राणोदय होता 
i ॥ ओर अपानका पूरक होने लगता है। 
७ | द स्थित हो तब अपानका कुम्मक होता 
र ग | ता | 22 हो जानेपर तीनों तापीका कोई 
या ण और अपानके भीतर जो शान्तरूप 

ता |... जब स्थिति होती है, तब मन तपायमान 
कदर, _' न प्राणमें स्थित हो जाय और 
ह, उस कुम्भकर्मे जो शान्त तत्त्व होगा, 

(ह शुद्ध तथा परम चैतन्य है | 
रि जेता है, वह फिर शोकवान नहीं 
| उ. "पिर जो अनुभवतत्त्व है, उसीसे 
भनो चाहिये | जो चिदात्मा दै, उसीकी 
७, ३ एक नरे प्रकार प्राण-समाघिको प्रास 
| के लिये भी चलायमान नहीं 
# | ३ मे 
| भह शेता 


~ 
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) जँ — 4 
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आपको सर्वात्मा जानता है, उसको 


योगवासिष्ठसार 


| इस जगतको तथा अस्थि रक्त मजा ` 
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ओर मांसके पुतळे शरीरको आमासमात्र जानना चाहिये । 
यह जगत्‌ मानो दौघेकालका खप्न; दीर्घ चित्तका भ्रम या 
दोघे मनोराज्य है । सम्यकदर्शी सत्यको सत्य और असत्य- 
को असत्य जानता है । इसी कारण वह दुःख नहीं पाता | 
परन्तु असम्यकदर्शी अज्ञानवश दुःख पाता है । “मैं सब कुछ 
हू अथवा 'मैं कुछ भी नहीं हूँ? इन दो पक्षोमेसे जिसमें 
रुचि हों, उसे ही ग्रहण कर लेना चाहिये । वही सिद्धिका 
कारण होगा। इस अपवित्र शरीरमें अहङ्काररूपी पिशाचका 
निवास है, परन्तु सन्तोष, विचार, अभ्यास और सत्सङ्गका 
व्यासङ्ग होनेपर वह भाग जाता है । सड्डुल्पद्दारा इस 
शरीरका निर्माण हुआ है, प्राणद्वारा चेशए होती हैं और 
अङङ्काररुपी पिशाचका गजन होता है। यह आश्चर्यकी 
बात है कि मनकी वृत्ति तो दुःख-सुखकों ग्रहण करती है, 
परन्तु उसका परिणाम भोगता है जीव । अतः शरीरसे 
ममताका त्याग करके नित्य शुद्ध सवंगत आत्मखरूपमें 
स्थित हो जाना चाहिये । 


केवल एक अकृतिम, अनादि, अनन्त और चेतनरूप 
ही देव है । उसीकी पूजा, पूजा है। जो उस आनन्द और 
अनन्तरूप देवकी उपासना करता है) उसीको परमात्मरूपी 
फलकी प्राप्ति होती है । बोध, साम्य और सम ये तीन 
फूल हैं । बोध सम्यकज्ञानका नाम है । सबमें पूरी तरह देखने- 


` का नाम साम्य हे और चित्तको निवृत्त करना तथा उसमें 


आत्मतत्त्वसे मिन्न किसी पदार्थका स्फुरण न होने देना “सम” 
है । इन्हीं तीनों फूलेंसे शिव, चिन्मात्र शद्ध देवकी पूजा 
होती है। ज्ञानी पुरुष आत्मध्यानसे भिन्न किसी पूजाको 
बालकोंका खेल समझते हैं । उनके लिये आत्मदेव ही 
एकमात्र देव हैं । वही शिव तथा परमकारणस्वरूप हैं| 
ज्ञानद्वारा उनकी जो पूजा-अर्चा होती है; वही वास्तविक 
पूजा-अर्चा है। चेतन आकाश प्रसिद्ध है--वह सम्पूर्ण 
प्रकृतिसे रहित और महाकल्पमें शेष रहनेवाला है | वह 
खयं किञ्जनरूप होता है और उसो किश्वनसे इस जगतूकी 
उत्पत्ति होती है। अकेला चिन्मात्र ही सम्पूण जगत्‌, 
आकाश, जीवों और भूतोमे दै, उससे भिन्न कुछ भी नहीं 
है । परमात्माकाश अह्मरूपी एक देवके पूजनसे ही सब 
फळोंकी प्राप्ति होती है । वह सर्वेश है; और उसमें सबकी 
स्थिति है। वह अज) परमानन्द और अखण्डरूप है; 
उसको साधनाद्वारा प्राप्त करना चाहिये। उसीसे सुख 
प्राप्त होता है । वह पदातीत है। उसका निवास सत्य 


१४१९ 


और असत्यके मध्यमें है । वह सम्पूर्णं जगतका सारभूत, 
सबके शरीरमै स्थित और सबका आत्मा है ! ज्ञानियोंने 
शास्र; बुद्धि, उपदेश तथा व्यवहारके लिये उसकी एकदेव, 
चिन्मात्र सूक्ष्म, सर्वव्यापी, निरञ्जन, आत्मा, ब्रह्म इत्यादि 
संज्ञा रखी हैं । 

सम्पूर्ण जगत्‌ आत्माका चमत्कार है और आत्मतत्त्वमे 
स्थित है | इस: शरीरमें दो चेतन स्थित हैं--एक तो 
चैत्योन्मुख और दूसरा निर्विकल्प आत्मा । जो चेतन 
चैत्योन्मुख यानी इद्यसे मिला हुआ है, वह सङ्कल्पके 
स्फुरणसे अन्यकी नाई हो गया है, परन्तु वास्तवमें अन्य 
नहीं हुआ है--वह खरूपसे गिरकर भटकता फिरता है, 
कमी भी स्थिर नहीं होता । एक चित्तसत्ता ही स्पन्दभावसे 
अनेक भावको प्राप्त कर लेती हे । चित्त-शक्ति अनेक रूपोको 
धारण करती है, परन्तु चेतनसे भिन्न नहीं होती | यह जीव 


जैसा सङ्कत्प करता है, उसी प्रकारकी कर्म-गति प्रास . 


करता है | खरूपके विस्मरण कर देनेसे आशारूपी फॉसोसे 
बघा हुआ चित्त जीवको नीचयोनिमे पहुँचा देता है । 
यदि मनमै जगतूको असत्‌ ओर आत्माको सत्‌ जाननेकी 
भावना इढ़ हो जाय तो सभी अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं। 
अनात्मके सहवाससे ही यह जीव दुःखी होता है और 
जब अभ्यासद्वारा अपने शद्धरूपकी प्रासिं कर लेता है, तब 


तद्रूप हो जाता है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध . 


इन पाचों विषयोंको शत्र, नेत्र, त्वचा, रसना और 
नासिका पाचों इन्द्रियोंसे मिलकर जानेवाला साक्षीभूत 
परम चेतन आत्मतत्त्व है । वही आत्मतत्त्व सुख, संवित्‌ 
एवं परम चेतन भी कहलाता है। किन्तु जो इसके विपरीत 
बहिमुख स्फुरित होकर हृश्यसे मिल गया है, वह मलिन 
चित्त है | उसकी शुद्धि अपने शद्धरूपमे जानेपर ही होती है। 


, आत्मसत्ता सत्र है, परन्तु वह प्रतीत वहीं होती है 
. जहाँ प्राणकलारूप पर्यष्टक% हो 
ह पुयष्टक# होता है, और खानोंमें नहीं । 
अपने खरूपके प्रमादसे जीव दीन होकर स्वयं कष्ट भोगता 
{| परन्तु खरूपका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते ही उसके 
| पतित वह उसीका रूप बन जाता है | जीव जब 
ता पैदा करनेवाले सहुल्प-विकल्प भूल जाता हैं; तो 
उसका चित्त अचित्त हो जाता है, और वह ऊचे पदपर 


._ * मन, बुद्धि, अहृद्मार और पञ्चतन्मात्रा--: 
यथक है । इसे आतिवाहिक देह भी कहते हैं र 


कल्याण 


` सम्पूर्ण सत्ताओंकी सत्ता और चितम 
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[ माग ॥ | 


विराजमान हो जाता है । जिसने विवेकरूपी पी श्र 
सहायतासे अपने हृदयाकाशके सझुत्परूपी मेको वाहु |ॐ 
दिया है, उसने परम निर्मेछताकी प्राप्ति कर तौर ज्र 
सङ्कत्पकी निदृत्तिके बाद जो शेष रहता > १।|# 
परमानन्द-खरूप है । यदि मनुष्यमे ऐसी भावना हे है हि 
कि “मैं एक आत्मा और द्वैतसे रहित हूँ? तो वह उर A 
रूप बन जाता है। उसके दयसे द्वैतका सर्य अगा | 
हो जाता है | “मैं हूँ? की भावनासे ही मनुष्य वमत 4 
होता और उसके अभावसे ही मुक्त होकर सुख-दुःखे एह | | 
जाता हे । और वही फिर शद्ध, निरञ्जन, एकला, ती 
सर्वात्मा तथा आकारावत्‌ व्यापक ब्रह्म भी वन जातार। | 
सनको जब उपशमकी प्राप्ति हो जाती है, तब उस्रं |" 
से जगतूकी सत्ता मिट जाती है । फिर चेतनसत्ता विष |” 
सत्ताको भक्षण कर लेती है और जब चित्तकी चात |, 
मिट जाती है, तब परम पावन निर्मळ चिन्मात्र तला |. 
हो जाता है । संसार-समुद्रसे पार लगानेवाला स्वगात | 
जो समसत्तारूप तत्त्व है, उसकी भी प्रासि हो जाती | 
फिर वह निर्भय बोध और शान्तिमय आत्माको पाकर शर 
हो जाता है । जब चित्त-शक्ति मनके मननसे मुक्त हेवी. 
तो मन चन्द्रमाके समान शीतल और प्रकाश्वा३ ६ | 
जाता है । उस समय वह आकाशवत्‌ विस्तृत 
आप मासनेवाला तथा घन सुषुरूप भी बनजा |. 
उसीको तुरीय पद कहते हैं | वह पद सम्प इ शर 
कलङ्कीसे रहित है । जब वृत्ति आत्मत शि 
परिणत हो जाती है, तब व ब्रह्म; म क्ष 
भी नहीं रह जाते । उसमें भावाभावकी ति 
नहीं होता । और वह खाणुकी तरह * A] भे 
परम शान्त, निष्कलंक तथा सबसे उल्लंघित 
पदको प्राप्त हो जाता दै । भै 
केवल आत्मसत्ता ही विष्णु, शिव एक 
जगतूका आदि वपु है | वही छड जो मूढ गी. (है 
देवोंका देव है । वही सबका परम पिता बही वि | 
ठर है। व |. 
है। उसीसे सबकी उत्पत्ति हुई ६ द ब | 
सम्पूर्ण जीवोका भी जीव, सम्पूर्ण लमू र | 
सारोंका सार, सम्पूर्ण कर्मोका कमर और € | 1३ 
कारण, सम्पूर्ण भावाभावोंका म १ 
चेतनका चेतन है । उसीको कह ता 


र ॥ 
क्त | 
प्र 

A 

५ 


हाक सव अकार सब जगद विद्यमान है। वह 
पय नमस्कार्यं तथा जानने योग्य है । वह मृत्यु, 
; बा और मयका नाशक है । उसके साक्षात्कारसे 


हेम 


उती अवा सुने हुए बोजके समान हो जाती है । 
अम हहर पनपनेकी शक्ति नहीं रहती । 


न्धिम पा «~ ¢ 
हेप) | (रमार आगसे उसकी उष्णता अलग नहीं हे, 


क विहार आत्मासे यह जगत्‌ भिन्न नहीं हे । सुमेरु 
ता ]। म उसके आगे परमाणुरूप है । तीनों काळ उसके 
ल्ोतषेप हैं | पृथ्वीसहित सातौं महासागर उसके 
, | बग्रमाग सदृ हैं । संसार-रचना उसके द्वारा 
क ९ ~ च 
तौ परतु कतृत्वभावको वह प्राप्त होता है । वह 
गा न होकर भी देहवान्‌ है । सम्पूर्ण सत्तारूपी रनों 
पिषार वही है । बही नाना प्रकारके आकारं स्फुरित 
वि रक्षादिमे फल और गुच्छोंके रूपमें वही स्थित 
कट हा उनम सुगन्ध भी बन जाता है । इन्द्रियोंके रूपमें 
होते का रस छे रहा है। उसीके द्वारा सम्पूर्ण पदार्थोंकी 
बार 01... रा, विष्णु, रुद्र सभी उसीके खरूप हैं । 
फि उत्य करती है । वही ये 
शाहुमा रै साक्षीरूप होकर सबका 
खो | उसका दे 
क. पान यह है--परमाकाश उसकी ग्रीवा है; 
|i पू चरण ह, अनन्त दिशाए उसकी 
|. ५ काश उसके शस्त्र हैं, बही ब्रह्माण्ड- 
कि तकु करता है । त्रिळोकीके देहादि 
प्रई 3. दोकर निवास करता है | उसका 
भगतू-जाळ उसका विवत्त है । 


रा 


। उसके सह्ृस्खा चरण 

2 उसका मन सवत्र है, परन्तु वह 

रधन सूतोंके अंदर उसकी स्थिति है 

का सिद्धिकर्ता है । 
रे सका 

भी उसका परम पूजन हे | इस प्रकार एक 
करना राजसूययज्ञका फल 

(| वे इस लिये यही परम योग और 

| गौर सका पकारसे जगतूके अन्य व्यवहारोंको 

D प करना चाहिये । 


योगवासिष्ठसार 


"७ 7 लनन 


उस परमदेवकी उपासनाके लिये इन, वातोंपर ध्यान 
देना चाहिये-किसी भी पदार्थके ग्रहण या त्यागसे रहित 
होकर सबमें तुल्यदृष्टि रखना, भेदभावको न आने देना; 
जो कुछ प्रारन्धसे मिल जाय उसीसे आत्माका अर्चन 
करना, इछ-अनिष्टकी प्रातिके समय रागद्वेषसे रहित होकर 
उनका उपभोग करना और मीतरसे आकाशवत्‌ असंग 
रहकर प्रकृत आचारमें लीन रहना । इन क्रियाओंसे वह 
शीघ्र ही प्रसन्न होकर दशन देता है | 


शुद्ध चिन्मात्रसे प्रमादी न होना ही वास्तविक 
आत्माचन है । जब सम्पूर्ण अनात्मवर्गका बाध हो जाता 
है तव अनादि, अनन्त, अनाभास, सत्तामात्र शेष रह 
जाती है, जो किसी भी इन्द्रियका विषय नहीं है । उसको 
निष्किञ्चन पद कहते हें । जिन मुमुक्षुओंकी वृत्तियाँ 
वेदानुकूल आचरणसे सात्त्विक हो जाती हैं और जिनकी 
अविद्या नष्ट हो जाती है उनके हृदयसे द्वेतका भ्रम मिट 
जाता है। आत्मतत्त्वका प्रकाश उन्हें प्रत्यक्ष दिखायी 
देता है । जगत्के आदिमें भी आत्मसत्ता है और अन्तमें 
भी, तथा जो कुछ मध्यमें मासता है वह भी वही है । 
ब्रह्म ही जगत्‌ है और जगत्‌ ही ब्रह्म है | सूक्ष्म दृष्टिसे 
देखा जाय तो सारे जगतूर्मे आत्मसत्ता ही व्यास है । 
“मं-तू? आदि सम्पूण प्रपञ्च आत्मतत्त्वमे अनुदित हुआ ही 
उदित-सा मास रहा है । यह आत्मसत्ता अशब्द पद है । 
उसमें जो अनिवंचनीय आनन्द है वह सर्वया अकथनीय 
है । जिस समय संवितूमें संवेदनका स्फुरण निवृत्त हो 
जाता है उस समय किसी प्रकारका दृश्य नहीं रहता और 
न उस अवस्थामे कोई कमे ही रहता है । उसके प्राण भी 
निस्पन्द हो जति हैं और चित्त चेतनके सम्बन्धसे रहित 
होकर मूर्तिवत्‌ स्थित हो जाता है। इस प्रकार उसे पूर्ण 
शान्ति मिल जाती है । 


जब हृदयम कल्पनारूपी बीज पड़ता है; तब चित्तरूपी 
अंकुरकी उत्पत्ति होती है। उसीसे भावरूप संसार 
उपजता है । परन्तु आस्मज्ञानद्वारा कस्पनारूपी बीज 
जळ जाता है और इसीसे चित्तरूपी अंकुर भी नष्ट हो 


जाता है । 

जञाग्रत्‌ अवस्था दो प्रकारकी है--एक जीवन्मुक्ति 
और दूसरी बिदेहसक्ति। जीवन्मुक्ति तुरीयारूप है और विदेह- 
मुक्ति तुरीयातीतरूप । जीव धनवासना और मोहद्वारा 
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त 
स्थावर अवस्था प्रात करता है, मध्यवासनासे तिर्यक्योनि 
पाता है, तनुवासनासे मनुष्यादि योनिमें जाता है और 
नष्टवासनासे मोक्ष प्रा्त करता दै । जो पुरुष निर्मल, 
निरहंकार, सुख-दुःखमें सम और क्षमावान्‌ है, वह 
कैसा भी कर्म करे; उसको किसी प्रकारके कर्मका 
स्पर्श नहीं होता | अतः वह ब्रह्मरूप होकर ब्रह्ममय कर्म 
करनेसे शीघ्र ही ब्रह्मरूप हो जाता है। जो कुछ आचरण 
या कर्म किया जाय, उसे ब्रह्मापण कर देना चाहिये । 
संन्यास अथवा योगयुक्त होकर कम करनेसे भी मुक्ति- 
लाम किया जा सकता है । जहाँ सम्पूर्ण संकल्प शान्त 
हो जाते हैं और केवल अचेत्यचिन्मात्रकी सत्ता रहती हे 
वही आह्यीस्थिति है । ऐसा जानकर उसको पानेका प्रय 
करना ही 'त्ञान? हे और उसमें स्थित होनेका नाम “योग? 
है | यदि मनमें यह निश्चय हो जाय कि सब कुछ ब्रह्म ही 
है, मैं मी ब्रह्म ही हुँ ओर यह जगत्‌ मेरा ही रूप है, तो 
इसीका नाम ब्रह्मापंण दै । समस्त संकल्पजालके त्यागको 
ही 'असंगता? कहते हैं । सम्पूण कलनाओको भी ईश्वरसे 
भिन्न न जाननेसे द्वैत-भाव गलित हो जाता है और 
यही सच्चा ईश्वरापंण? है। कतृत्वका अभिमान और 
फलकी वाञ्छाको त्यागकर कर्म करना चाहिये। जो 
पुरुष आत्मामें समस्थित, सम्पूण अर्थोसे निस्पृह, नि्दन्दद 
सत्तामें स्थित, और जो कुछ प्राप्त हो जाय उसीमें तुष्ट है, 
वह इस पृथ्वीका भूषण, समुद्रकी तरह अचल और अपने- 
आपमें तृत दै । 


अपने खरूपके प्रमादसे ही इस जीवने संकल्पका 
शरीर बनाया है । पृथ्वी, जल, वायु, अभि और आकाश- 
में मन, बुद्धि और अहंकारद्वारा जीव प्रकाशित होता 
हे । उनसे मिलकर जिस-जिस प्रकारकी भावना. करता 
है, उसी प्रकारके भोग भोगता है । वासनाऐ तीन तरह- 
की हँ--सात्त्तिकी, राजसी और तामसी । सात्तिकी 
वासनासे खग बनता है, और शेष दोनोसे नरकादिकी सृष्टि 
होती है। खर्गे और नरक केवल वासनामात्र हैं, इनका 
कोई अस्तित्व नहीं । एक आत्मा ही सब कालमें ज्यो-का- 
त्यो स्थित है । यह जगत्‌ तो मास-भ्रमसे भासित होता है 
अतः आत्मविचारद्वारा खप्तकी तरह दिखायी देता है। 
उस समय वासनाका भी क्षय हो जाता है। तत्त्वोध 
होनेपर जीवकों वासनारूपी जाळसे मुक्ति मिल जाती है । 
सबधमपरायण, सर्वेश और सर्वशात्रपारंगत होनेपर 
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[ भाग |! 
जल > य 
भी यदि वासना न मिटी तो उसके लिये डी रै 
बन्धन-ही-त्रन्धन समझना चाहिये । इसीलिये जेव | 
पुरुष यथाप्रासवर्ती, मदद और सुपुसकी तरह ह|” 
वासनाहीन होकर कार्य करते हैं। 


सफर 


वस्तुतः आकाशरूपी चितेरेने आकाशमें आकाश 3 
पुतलियोंकी रचना की है जो आकाशमे ही लोन हे इई हि 
हैं। आकाश आकाशद्दीको ( अपने रूपहीको ) देखा : 
है | वही यह सृष्टि हे । आकाशरूपी आकाश ही आख 
आकाशरूप होकर स्थित है। मनकी पाँच इता ह- |. 
प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा (अभाव ) और स्म| |. 
जब हृदयसे इन पाँचोंकी मढीमाँति निवृत्ति हो जात) छ्‌ 
तब चित्तको शान्ति मिळती हे । जो प्राणी वाउनासा |. 
विषूचिका रोगका परित्यागकर आत्मखमावर्मे [तहु |: 
पृथ्वीमें विचरता है; वह त्रिलोकीका नाथ है । चित्ते बे |$ 
चेतनभाव है, उसके स्फुरणका नाम संसार है ओर सु | 
से रहित जो झुद्ध चिन्मात्र है उसका नाम परमपद दवे | 
पुरुष एक क्षणके लिये भी अप्रमादी होकर आसी | 
वास्तविक रूप जान लेता है, वह संसारकी क| 
परित्याग करके मुक्त हो जाता है । आत्मा ही सवर हि 
पदार्थोम स्थित है । चित्त-दृत्तिके बहिमुंख होनेपर की | 
सुजन होता है, और पञ्चभूत इष्टिमें आते ६ स |+ 
चित्त-वृत्ति अन्तर्मुख हो जाती हैः तो ने 
आत्मतत्त्व ही भासने लगता है | अतः हो जग 
आत्मतर्वर्मे सुषुसकी तरह स्थिर होकर मोन ६ | हँ 


w if मोन 
मौन पाँच प्रकारके दै- पहला वाणीक निल 
मौन (आ. 


बो समाघि- हँ 
और बेड लग ) तीसरा काष्ठ-मौन हा कति 
और इन्द्रियौको बामे कर छेना ) नि 
( वाणी और इन्द्रियों द्वारा तो चेष्टाट शि 
पदार्थको आत्मासे मिन्न न समझना अ 
समझना कि न मैं हूँ और न यह न व 
कि जो कुछ है मैं ही हुँ) और पचि 
जागरण करना ( ऐसा व ; 
सि है- 
हैं) ह पोत तपखियोके और डी 
के हैं। ज्ञानी न तो इन्द्रियोक्रो छ 


और न भोगाँमै वि 


| RE 
५ 


भे 


|); 


कं पढ़ जात हैं, उसीमें स्थित रहते हैं । यही परम 
ष ड नो Re 
| #॥ विष्णु और रुद्र तीनों एकरूप है । इनकी 
द्माबिक होती हैं । जो कुछ वे करते हैं, उसमें 
न गग नहीं है और न वे द्वेषवश अपने कमोंका 
तही चाहते हैं। उनकी ये संज्ञाए भी अन्य लोगोंकी 
मेद । उनका जाग्रत्‌ बोधमें है, अतएव वे अपनी 
रह नहीं करते-घरते | बोधमें दो प्रकारसे जाग्रत्‌ होता 
£ साख्यःमार्गसे और दूसरा योग-मारासे | सांख्य- 
एत और मिथ्याके विवेकको कहते हैं । जेसे यह 
ना कि में तथा मेरा आत्मा चेतन और सत्‌ है, शेष 
स्यंत्यमिथ्या और जड हैं । अज्ञान मुझमें कल्पित है, 
दलम अद्वैत आत्मा हूँ ।? इसी प्रकार योग-मार्य 
की कसर करनेको कहते हैं । ( जीव जब पुर्यष्टकमे 

शह शरीर त्यागता और अपनी वासनाके अनुसार 
२ ह जाता है, तब उसको प्राण कहते हे) 
आता | गा त अनभ ATI है; योगा; 
मा (ता है तया ड होता हे ओर इससे वासनाका क्षय 
"nd हि क्षय होते ही मुक्ति मिल 
|. च शान्त होकर सत्पदको प्राप्त करता 
उद्यका नाम बन्धन और शान्तिका नाम 


भे ^ 
शन ही ऐसी चीज़ है जिसके पैदा होनेपर 


| षा है तथा हीं रहता और बह सर्वात्मरूपसे 
he | शनक ला जीवभाव भी नष्ट हो 
| क. ` भिमान छ अह ह--शरीर तथा इन्द्रियोंकी 
(|. "नेक दुःखी र पुत्र, स्री और कुटुस्बादि- 
है भि स्की हे न मानना । नित्य ही समचित्त 

| १ ओर ल्गाक पसे एकरस रहना । चित्तको 
क जोने दे १ न कर देना और उसको 
५ ङ्ग कान्त प्रदेशमे स्थित होकर 
७ 3) ७२७ और ब्रह्मविद्याका अभ्यास 

| ऐर भोग । तत्चज्ञान प्राप्त करनेका उपाय 
दोष देखना, तथा उन भोगों- 


योगवासिष्ठसार 


१४१५ 


की प्रासिका विचार न करके बार-वार अपने स्वरूपको 
पहचाननेका प्रयत्न करना । तस्वञ्चानसे जीवका अहंकार 
मिट जाता है और उसको परमपदकी प्राप्त होती है । 


जिस प्रकारके योगसे सिद्धि प्राप्त होती है, वह यह 
है--नाभिके नीचे आधारचक्रमें एक कुण्डलिनी शाक्ति 
है। जितनी नाडियाँ हैं, वे सभी कुण्डलिनीसे पैदा 
होती हैं। आस्माकी उत्पत्ति भी उसीसै जानी जाती है । 
यह जीव जब कुण्डलिनीमें स्थित होकर पवनको स्थित करता 
है, तब भीतर जितनी प्राण-वायु है, सब इसके वशर्मे हो 
जाती है । यदि संयोगवशात्‌ उसके वशमें नहीं हुई तो 
आधि-व्याधियाँ पैदा हो जाती हैं | वासना चार प्रकारकी 
होती है--सुषुप्त, खम, जाग्रत्‌ और क्षीण । स्थावर योनि- 
वालोंको सुषु, तिर्यक योनिवालोंको खप्न और जंगम 
अर्थात्‌ मनुष्य-देवतादि योनिवालोंको जाग्रत्‌ वासना होती 
हे । यह तीनो वासनाएँ अज्ञानियोंकी हैं। ज्ञानियोंको 
क्षीण-वासना रहती है, क्योंकि उनकी वासनाकी सत्यता 
नष्ट हो जाती है | वासनाकी निवृत्तिके बाद संसार नहीं 
रहता । जब्र कुण्डलिनी शक्तिसे वासनाका स्फुरण होता है, 
तब पञ्चतन्मात्राके द्वारा संसारका भान होता है । 


व्याधि दो प्रकारकी है--एक लघु और दूसरी दीघं । 
शरीरके दुःखको “लघुः और जन्म-मरणके दुःखको “दीघ" 
व्याधि कहते हैं । मनुष्य जब भोजन करता है, तब पेटके 
भीतरकी कुण्डलिनी जो पुरयष्टकसे मिली हुई है, उदान- 
पवनको ऊर्ध्वमुख और अपानपवनको अधोमुख स्फुरित 
करती है । और उनके क्षोभसे अमि उठती और इदय- 
कमलमें स्थित होती है, जिससे कि 'किया हुआ भोजन 
पचता है और नाडियाँ अपने-अपने भागके अनुसार रस 
लेती हैं | उसी प्रकार जब रागद्वेषसे चित्त ङुण्डलिनी- 
आक्तिमे क्षुब्ध होता है, तव नाडियाँ अपने-अपने सानोको 
छोड़ देती हैं और रोग पैदा हो जाते हैं | परन्तु जव 
मनुष्यका मन निर्वासनिक और शान्त होता है, तब कोई 
भी रोग नहीं होता । र 

जब प्राण और अपान कुण्डलिनी शक्तिमे स्थित होते 
हैं, तब उनको बशमें करके योगी गम्भीर बन जाता है | 
फिर पवनकों स्थित करके कुण्डलिनी सुषुन्नामें प्रवेश करती 


१. मानसिक पीडाका नाम "ण सत पोडाका नाम आधि? है और शारीरिक झेश- 


का नाम “व्याधि' ! 
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है और बह्मर्रमे जाकर स्थित दो जाती है | यदि एक 
मुहूततक वहाँ कुण्डलिनी स्थित हो जाय तो उस योगीको 
आकाशमै सिद्धोंके दर्शन होते हैं। सुषुन्नाके भीतर जो 
रहमरनत्र है, उसमें जब पूरकद्वारा कुण्डलिनी शक्ति स्थित 
होती है, अथवा रेचक प्राण-वायुके प्रयोगसे द्वादश अंगुल- 
पर्यन्त सुखसे बाहर, भीतर या ऊपर एक ही बार स्थित 
होता है, तब आकाशमें सिद्धोंका दशन होता है । फिर 
भीरे-घीरे जब चिर कालतक प्राण स्थिर रहने लगता है, 
तब वह अन्य पुरियों और दिशाओमें मी जा सकता है । 
उदरमें जो मांसमय कमल है, उसके मध्यमें हृदय-कमळ दै, 
जिसमें सूर्य तथा चन्द्रमाकी स्थिति है | इस कमलके भीतर 
दो कमल और हैं, एक ऊपर ओर दूसरा नीचे । 
ऊपरवालेमें सूये और नीचेवालेमें चन्द्रमाकी स्थिति 
है | इन दोनोके बीचमै कुण्डलिनी लक्ष्मी स्थित हैं, 
जिनका रूप अत्यन्त उज्ज्वल है | उन्हीसे प्रणब शब्द 
निकलता है । यह जो ऊपरका आकाश और नीचेकी 
पृथ्वी है, वह भी दो कमलके ही रूपकी हैं । इनके मध्यमें 
स्पन्दरूपिणी कुण्डलिनी शक्तिका निवास है, जो जीव-कला 
पुयष्टकका अनुभवरूप, सूर्यके समान प्रकाशवाली तथा 
दृदयरूपी कमलकी भ्रमरी है। वही सबका अधिष्ठान और 
आदि-शक्ति है | 
दृदयाकाशमें जो कुण्डलिनी शक्ति है, उसमेंसे 
खमावतः वायु निकलती रहती है । वह अत्यन्त कोमळ 
और मृढुरूप है | उस वायुके दो रूप हैं--एक प्राण और 
दूसरा अपान । जब इन दोनोंका परस्पर सम्मिलन होता 
है, तो ये स्फुरणरूप हो जाते हैं । उनके संघषसे आकाशमै 
एक अभि प्रकट होता है और जिससे भीतर चारों ओर 
प्रकाश फैल जाता हे । वह सुवर्णमयी ज्योति हृदय-कमल- 
के मरके समान दै | वह प्रकाशमय और ज्ञानरूप है | 
उसके द्वारा योगियाँकी चित्त-बृत्तियाँ एकत्रित हो जाती 
हैं और इससे उन्हे लक्ष योजनपर्यन्तका पदाथ भी स्पष्ट 
रूपसे दिखायी देने लगता है। बह अमि हृदयरूपी 
ताळके श्ीतलतारूप जलकी पचाता है। उससे जो अपानः 
रूप शीतल वायु निकलता है, उसका नाम “चन्द्रमा है 
और जो प्राणरूप उष्ण पवन निकलता है, उसे र्य 
कहते हैं। ये दोनों कार्य-कारणरूप एवं तमःप्रकाश 
हैं | इनके मध्यम जो सन्धि है, वही आत्मखरूप है| 
निर्मल, चेतन तथा सूर्यरूप झा प है | जब 
पल्प आत्माका दर्शन होता है तब 
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[ माग ॥ 
संसारके दुःखरूपी अन्धकारका नाश हो जाता ऐ क | 
चेतन-पदकी प्रासिसे द्वैतरहित निर्वाण-पद प्रात रा 
यदि अपान प्राणोंके स्थानमें स्थित हो और प्राणस्य ८. 
उदय न हो तो वह शान्तभाव है । और यदि प्रास 
होकर मुखसे द्वादश अंगुलपयंन्त बाहर निकलकर कि : 
हो तो जबतक वह अपानभावको प्रास करके फिर उद 
न हो तबतक मध्यभावमें स्थित रहता दै । 

उत्तरायणमाग योगियाँका है । उससे वे ऋमसे पु 
होते हैं। तथा दक्षिणायनमाग कर्म करनेवालोंड्ाई 
जिससे वे पुनः संसारके भागी बनते हैं। इन दोनों मागे [दै 
मध्यमें जो सन्धि है, उसमें स्थित होनेसे परमोत्तम पं | 
प्राप्ति होती है निर्वासनिक होना ही मुक्ति दै। ख | 
जशैयकी भावना करनेवालेकों निर्वासनिक कहते हैं। क |! 
आत्मखरूपका नाम है। उसको जानकर फिर कि 
वस्तुकी अभिलाषा नहीं रह जाती । आत्मज्ञानके कि 
किसी अन्य वस्तुसे शान्तिकी उपलब्धि नहीं होती | ग 
जिस वस्तुका नाम चित्त-प्राण और देइ दै उसका परिबार |. 
कर दो | उसका त्याग करते ही अमरता मिल ब |, 
तथा जरा और मृत्युका थोड़ा मी मय नहीं रा | 
चित्तका त्याग ही बड़ा भारी त्याग है। इसी र्ला 
मनुष्य सर्वात्मा होकर सारा | ब्रह्माण्ड हम हेवा रति 
हे । चित्तका दूसरा नाम 'चिजडग्रान्य डळ शै 

> ~ स्मखरूपर्म ह 

ग्रन्थि खुल जाती है, तब आ 


दर्शन होता है । ॥। 
अह 
बीज छ 


पै नद “८5 IN a SNE 


NN A 


संसारका बीज चित्त और चित्तका १ 
अहङ्कारसे ही जीव संसारी बना हुआ है । तार एति 
त्याग होगा तमी आत्मपदकी प्राति होगी । बिते 
द्वेषसे रहित, शान्तरूप तथा जीवन्मुक्त व 
कोई उपाधि नहीं लगती | आत्मा स 
सन्मात्र आत्मा ही है; अतः जिसने इस 
आप समझा है, उसको दुःख कह ' 
वह कभी परिणामको प्रात न 
परे है; यह संवेदन आत्माका 
दृश्य है उसको आत्माने नहीं? 
आत्मा विश्वके आदि, मध्य अ रीर है 
अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत होता ९? कि 
वह चिन्मात्र तथा ज्ञानेन्द्रियों छ बही 
आत्मा सन्मात्र है; वही अहम द 


प्रत्युत 


| न आप्जन्तारे र अभिन्न जानता है 


गो सम्पूर्ण 
जि प्रकारका दुःख नहीं रह सकता । ऐसा बोध 
हे पूर्णता प्रात हो जायगी । फिर तो उसे सब 
हा ता ही खरूप प्रतीत होगा | वह उस अनिवाच्य 
ग्र होगा जहाँ मन और इन्द्रियांकी गति नहीं है 
आगन और इन्द्रियोंसहित सारा मपञ्च भी उसे आत्मासे 
न प्रीत न होगा | इस प्रकार उसके लिये सभी 
छिया समान हो जायेगी । 

आत्मा अप्रमेय दै, अतएव प्रमाणोंद्वारा वह सिद्ध 
या जा सकता। वह निष्क्रिय, अजन्मा और सवका 
ग रै। वह नानारूप होते हुए भी अकेला है तथा 
होकर मी अद्वेत है । यदि वेदके “सर्व खल्विदं ब्रह्म! 
र वाक्यपर विश्वास हो जाय, तो अवश्य ही उसका 
हे जायेगा ओर सारे दुःख भी मिट जायेंगे । 


2७३३. 
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गनका ही दूसरा नाम आत्यन्तिक प्रलय है। ज्ञान 
वगपर इस जगतूका सवथा अभाव सिद्ध होता है, फिर 
'भढ एकमात्र अखण्ड आत्मा ही रह जाता है । इस 
ह आत्मामे सृष्टिकी आन्ति नहाँ रहती तो जगत्के 
य मिट जाते हें । अमिलाघाए जो दुःखका 
|.. «भो मिट जाती हैं। इसीको मुनीश्वर लोग 
हि र ६। अहक्लारका उत्थान ही बन्धन है, 
` निला बोगी मोक्ष है । इसलिये उसका परित्याग 

दशन करना चाहिये । 

|. महाकर्ता 

| जञ 


शार 
4७४६७” 
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कर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी होना 
०0 निःशंक और सुखदुःखसे रहित 
कै म करता हुआ भी अपनेको सदा 
[सै | hl है, जिसको अनिच्छा भी प्राप्त वस्तुके 

| है 40 हा अभिलाषा नहीं है; 
4 अमोग करत हः दै वस्तुका राग-द्वेषसे रहित 
|, भान 1६) दुःखें द्वेष और सुखमें हष 
पो क St ओर चिन्तनसे दूर रहता 

क्र है १ न है; जिसे मृत्युसे भय एवं जीवन- 
जो सदय-अस्तमें तथा शबत्रु-मित्रमें 
॥ ड महामोक्ता है । इसी प्रकार जो 
| रेखा है क सब प्रकारके कर्माको अहंकारसे 

७ उसे मे था समचित्त, इन्द्रियजित एव 

रात्यागी कहते है । 


।' 
! 
६ 
|: 
।: 


| रि 
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उपयुक्त गुणोंसे विभूषित पुरुषको केवल अहं बरह्मा स्मि’ 
या “सर्वे खल्विद ब्रह्म'के श्रवणसे ही आत्मपदकी प्राप्ति हो 
जाती है और वह फिर गर्भमें नहीं आता । खरूप-हष्टिसे 
सत्‌-असत्‌ दोनों तुल्य हैं । आत्मा शान्तरूप है | शब्द 
और अर्थ संवेद्नमें हैं । अतः जो चिन्मात्र दै, जिसमें 
अहंका उत्थान नहीं है, जो निर्वाणपद है | जहाँ एक और 
द्वेतकी वात भी नहीं और जो अपने आपमें भी स्थित है, 
उसमें कलनारूपी धूल कहाँसे लग सकती है ! आत्मरूपी 
सूय॑को अहंकाररूपी बादळने छिपा लिया है, अतः उसकी 
निवृत्ति होनेपर दी उसका प्रकाश होगा । उसके ध्रकाशसे 
कामनारूपी अन्धकारका नाश हो जायगा । जो दृश्य और 
अनात्म विषयकी ओरसे मन खींचकर चित्तको अपने 
आपर्मे स्थित कर देता दै, वह खयं अपना मित्र है । आत्मा 
अनुस्यूतरूपसे सबमें निवास करता है। अतएव जो 
निर्विकल्परूपसे अपने खरूपका दशन करते हें उनको 
उत्थान-कालमें मी उसका दशन होता है । आत्मामें जब 
स्पन्द्न-शक्तिका स्फुरण होता है, तभी नाना प्रकारके जगत्‌ 
भासते हैं, परन्तु जब वह निस्पन्द हो जाता है; तव अद्वैत- 
रूप हो जाता है । 

आत्माको निस्पन्द करनेके लिये सात भूमिकाएँ 
( चित्तके ठहरानेके स्थान ) हैं । पहली भूमिका संतोंका 
सहबास और शास्त्रादिका अवलोकन है । दूसरी संतों 
और शास्रोंकी वाणी--“मैं कौन हूँ, संसार क्या है! 
पर विचार है | तीसरी मैं आत्मा हूँ; संसार मिथ्या है? 
पर विश्वास और दृढता है । चौथी आत्माका साक्षात्कार है 
इससे वासनाका अमाव और संसार खमबत्‌ हो जाता है। 
पाँचबी परमानन्दकी प्राति और उसमें बलपूवक स्थिति 
है । छठी तुरीयपदर्मे प्रवेश और सातवीं तुरीयातीतपद 
( परमनिर्वाण ) पर पहुंच जाना है। प्रथमकी तीन 
भूमिकाएँ जाग्रद्रपा है जिनमे मनुष्य अवण» सनन और 
निदिष्यासन करता है; परन्ठ संसारकी सत्ता उसके मनमै 
बनी रहती है । चतथे भूमिका खमावस्थानरूप दै । उसमें 
संसारकी प्रतीति तो होती है,किन्तु उसका सत्यत्व नहीं रहता। 
पञ्चम सुषुसिरूपा दै । छठी जाग्रत्‌; खम और सुपुसिकी 
साक्षीरूपा है; उसमें केवल ब्रह्म ही प्रकाशित होता है। 
और सातवी परम निर्वाण दै, जिसमें चित्तका सवथा 


लय हो जाता है । 
राग-देष मनमें ही होते हँ; अतः जब वह आत्मपदसें 
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स्थित हो जाता है तब खच्छ हो जाता है | जीवके तीन स्वरूप 
` हें-एक शुद्धात्मा चिदानन्द ब्रह्म, दूसरा आतिवाहिक 
देह और तीसरा आधिभौतिक शरीर । ज्ञान होनेपर स्थूल 
और सूक्ष्म शरीर तो नष्ट हो जाते हैं, परन्तु पहला जो 
उसका पारमार्थिक स्वरूप है, शेष रह जाता है। जीव- 
न्मुक्तोकी स्थिति इस शुद्ध खरूपमें ही होतो है । 

इस संसारमै साररूप देह है, देइमें इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंमें 
प्राण, प्राणोंम मन, मनमें बुद्धि, बुद्धिमें अहङ्कार, अहंकारमें 
जीव, जीवमें वासनायुक्त चेतना ओर उसमें चित्तरहित 
चेतना साररूप है । चेतनमें संकल्प-विकल्पोंकी स्थिति नहीं 
है। वह शुद, निर्मळ तथा चिन्मात्र है | जब्र उसमें स्फुरण 
होता है, तब उसके दो रूप होते हैं, एक विद्या और दूसरा 
अविद्या | ईश्वर विद्यारूप है और जीव अविद्यारूप । 
विद्यां मी ईश्ववाद और अनीश्वरवादभेदसे दो प्रकार- 
की है | जो ईश्वरवादी हैं उनको आत्मपदकी शीघ्र प्राप्ति 
हो जाती है, परन्तु जो अनीश्वरवादी हैं, उनको जब ईश्वर: 
मातिकी भावना होती है, तब वे शाख तथा सद्गुरुद्वारा 
उसे प्राप्त करते हैं । 


साधकोमें कोई प्रवत्तिमार्गी हैं और कोई निवृत्ति 
मार्गी | परवृत्तिमार्गी वे हैं जो शास्राज्ञानुसार अच्छी 
वस्तुओका ग्रहण तथा कामनापूर्तिके लिये यज्ञादि झुभ- 
कम करते रहते हैं। निवृत्तिमार्गी निष्काम होकर झुभकमे - 
द्वारा अन्तःकरण शुद्ध करते हैं । वे विरक्त होते हैं और 
फछोंकी इच्छा न करके केवळ आत्मपद चाहते हें । उनमें 
दस-दम आदि ज्ञानके साधन रहते हैं | उनकी वाणी 
मर्यादित होती है। वे सत्संग, सच्छास्र और ब्रह्मविद्या- 
का अम्यास करते रहते हैं तथा सब प्राणियोंके साथ उनकी 
मित्रता होती है । 

शानःयातिक्रे लिये देवीसम्पत्तिका उपार्जन अत्यन्त 
आवश्यक हे | जिज्ञासुमें त्यागवृत्तिकी प्रधानता होनी 
चाहिये। वह अनिच्छासे प्रात हुए पदार्थका भी त्याग कर 
देता है । पर्रीको माताक्रे समान, परधनको पत्थरके 
समान और सम्पूर्ण जीवोंको अपने मित्रके समान समझता 
८ | सुख-दुःखसे सदा असंग रहता है | असंग दो तरहके 
होते हैं--एक सामान्य और दूसरे विशेष | सामान्य असंग 


4 कुछ करता है, उसे ईश्वरक्कत मानता है । उसमें 
उसको कतृत्यका अभिमान नहीं रहता | विशेष असंग अपनी 


क्रियाको कुछ भी नहीं मानता । वह समझता है कि (न 


RR 


मैं कुछ करता हूँ और न कराता हूँ |? वह के 
आत्मामें स्थित रहता है । 

जो पुरुष विषयी हैं, उनको ज्ञान प्रास होना 
कठिन है । जन्म-मरणंका कारण केवल वासना है || 
के समय जिस तरहकी वासना मनमें होता है, सी | 
अनुसार जीव पुनः शरीर धारण करता है और स | 
ग्रमादसे अनेक तरहके कष्ट भोगता है | कर 

धर्मात्मा भी दो प्रकारके हैं--एक सकाम और क | 
निष्काम | जो कामनारूपी पापसहित घर्म करे ति 
खर्ग भोगकर फिर जन्म-मरणमें आते हैं परन्तु जो निधार [रि 
भावसे इंश्वरापण करके धर्माचरण करते हैं, उन्हें शान १ 
मोक्ष प्राप्त होता है । के 


तत्वका विस्मरण, पदार्थोकी भावना और असत्‌ व|" 
नाशवान्‌ पदार्थौको सत्‌ जानना जाग्रत्‌ है । पदा 
भाव-अभावकी सत्यता और जगतको मिथ्या भावनामा | १ 
जानना खम दै | जाग्रत्‌ और खम्नका जिस स्थितिमेम |. 
हो जाय, वह सुषुस्ति दै । ज्ञानद्वारा भेदामेदकी गद || 
और उक्त तीनों अवस्थाओंका जब अभाव हो जाय |” 
वह तुरीया है और निर्वाणकी प्राप्ति तुरीयातीतपद ६ ह 

पहले जिन सात भूमिकाओंका जिक्र आयां है उ | 
से तीसरी भूमिकाकी प्रातितक और कामनाए १ | 
जाती हैं, किन्तु आत्मपदकी कामना रह जाती ६! ", 
उस अवस्थामै यदि देहान्त हो जाय तो पुनर्जन्म छ 
ज्ञान प्राप्त करके उसकी प्राप्ति कर छेता दै। याई 
भूमिकार्मे पहुँचकर शरीरान्त हो तो फिर %' | 
नहीं होता क्योंकि उसको आत्मपदकी प्राति 
और किसी पदकी अभिलाषा नहीं रहजाती 

तृष्णाको नष्ट करनेका न मनमें 
की भावना करना है । “निज अर्थके तीन | 
यह कि 'पाज्ञभौतिक शरीरसे मेरा रुप ह] 
दूसरा यह कि “यह शरीर जड और क तया र| 
मेरा वास्तविक स्वरूप आदित्यवर्णकी ३" | 
यह है कि “न मैं हूँ और न यह ७. 0 छ | 

जो पुरुष हसथ है परन्ठ अहक क र 
वनवासी तपखी ही समझना चाहिये । >) न 
त्याग कर देनेसे पुरुष आत्मद र व म होव. || 
का त्याग महात्याग है। (अहम छ. 
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(रम? रूप संसारका नाश हो जाता है । 


क शरीरमें प्राण स्थित है, प्राणमें चित्त 
म अपना-अपना संसार है । मृत्युके 
प प्राणबायुस गठित जो यह लिंग- 
है 4 वह आकाशमै उड़ता है। उस समय उसमें 
(छा दुझरूपसे भान होता है ॥ आकाशके शून्य 
झराबुके ससर्गके समान प्राणोसे संदिश आत्मा ही 
क । बह अपनी वासनाके अनुसार अपनेमें ही सारे 
कग देखता है। परन्तु यदि वह देश, काळ तथा 
क़ ि्ठेदसे रहित हो जाय तो विश्वको न देखकर 
स ब्रा साक्षात्कार कर ले सकता दै । वह जो 
प्र अपनेको कुछ मानने लगा है इसीसे उसका 
सम्निशरोर हुआ है। यदि वह जड अर्थात्‌ दृश्य 
| झे रहित हो जाय तो वही चिन्मात्र परब्रझ है । 
छा नाम आत्मसाक्षात्कार है | 


बका अधिष्ठान चिदाकाश, चैत्यसे रहित निर्विकल्प; 
|शएगात्ततत्व है और चेत्यमे जिस संवित्‌का स्फुरण 


ह (६ उतीका नाम जीव है। वही समस्त सूइम-स्थूल 

मं | "भमूड वीज है। उसका नाम वैराज है और 
| ५." १०० 

[शरीर मनोमय है । उसका स्फुरण परमात्मतत्त्वसे 


व है। परन्तु इसके कारण परमात्माने किसी 
छ र ८ नहीं किया । वह अपनेको सर्वात्मा 

कई. | नाम मी विराट है। वह सबको 
| पा है परन्तु परमात्मा ही सबका अधिष्ठान है 
भीतर या बाहर पूर्ण ज्ञानरूपसे 


बले 

५... जिद्वारा आत्माके विशेषणोंको सुना है 

स उद, शानखरूप और तीनों शरीरोंसे मित्र 
अनुसार वह अपनेको मानता भी है; 

है। 


">> 
=? 


षयोको भोगनेकी तृष्णा रखता है, वह 
पह अपनी तृष्णाके कारण कष्ट भोगता है, 
शास्रोद्वारा सुने हुए आत्माके 
स्थित हो गया है, वह “ज्ञाननिष्ठ? 

ग ® ऽचपरको प्रास कर लेता है | 
| ट्र निवास सम्पूर्ण शरीरमें है, पर्त 
रा मिलता है | हृदयमें जो त्रिकोण- 
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रूप निर्मळ चक्र है, वहींपर “अह ब्रह्मास्मि? इत्तिका 
उत्थान होता है । वहींसे बृत्तियाँ फैलकर पाँच इन्द्रियोंके 
छिट्रौसे बाहर निकलती हैं और विषयोंको ग्रहण करती 
हें । वहीं इष्टानिष्टको प्रासि-अप्रासिसे राग-द्वेषादिकी 
उत्पत्ति द्दोती हे और जीव प्रमादवश कष्ट भोगता है । 

संवेदन, भावना, वासना और. कळना ये चारों 
अनथके मूल कारण हैं, अतएव इनकी निद्वत्तिसे ही 
कल्याण होता है । 


इस लोक और परलोकके दो सुख हैं । अज्ञानी जीव 
अज्ञानवशात्‌ केवल इस लोकके सुखोंको ही प्राप्त करने- 
का उद्यम करते हैं, परन्तु उनको मिळता है दुःख, क्योकि 
उनको तृष्णा नहीं मिटती । ज्ञानी जीव इस ळोकके 
सम्पूर्ण पदार्थाको तुच्छ मानकर परोकके लिये ही उद्यम 
करते हैं, जिससे उनकी शोभा इस लोकमें भी बढ़ती है 
और परलोक मी उनके लिये सुखका केन्द्र बन जाता है । 

बोध दो तरहके हैं--एक चित्त-बरोध, दूसरा ब्रह्मबोघ । 
चित्त-बोध जगत्‌ है और ब्रह्ममोध मोक्ष है। इसीको इस 
तरह भी कह सकते हैं कि चित्त-बोघ अहंताका नाम दै 
और ब्रह्ममोध चित्तके अभावका | जो बृत्ति खरूपकी 
ओर स्फुरित होती है वह मोक्षरूप, और जो दृश्यकी ओर 
जाती है वह बन्धरूप दै । अपनेको मनुष्य जानना भी 
अधोगतिका कारण होता दै । क्‍योंकि इसीके बाद प्रमाद- 
की उत्पत्ति होती है । 

अपनी इच्छाओंकों वशर्म कर लेनेका नाम.परम 
समाधि है । जो निरिच्छ हैं; उनके ल्यि भीतर या बाहर 
सब जगह शान्ति-ही-शान्ति है। उनके लिये कोई कतव्य 
भी शेष नहीं रह जाता है। वे जो कुछ चेष्टाए करते हैं, 


प्रारब्धानुसार और रागद्वेषसे रहित होकर ही करते हें । 


आवरण दो तरहके होते है- एक ‹असर्वापादकः 
और दूसरा 'अमाबनापादक । असच्या ग एक आवरण 
अज्ञानीको होता है और अमावनापादक आवरण जिरा 
को । परन्तु शानीको कोई आवरण नहीं रहता । वह 
निरावरण, शाम्तरूप, आकाशवत निर्मळ और निरावलम्ब 
हो जाता है | 

निर्वाण, निरहंकारिता; वासनाका त्याग और परम 
उपदाम ये चारों भूमिका परस शान्तिके केन्द्र हूँ । र 
स्थित हो जानेपर द्रष्टा; इ और दशनरूप त्रिपुटीका 
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अभाव हो जाता है | केवल द्रष्टा रह जाता हे । ज्ञानी 
परमार्थतत्त्वके चिन्तनमें जागते हैं । परन्तु संसारकी 
दृष्टिमे वे सोते-से प्रतीत होते हैं । 

जगत्के भीतर या बाहर जो कुछ प्रतीत होता हे, 
वह मन है । इसलिये मनको स्थिर कर लेनेपर जगतूकी 
सत्ता नहीं रहती । 

वैराग्य दो प्रकारसे होता है । एक कष्ट आ पड़नेसे 
आ जगत्के पदाथाँसे निष्काम एवं अनासक्त हो 


जानेसे । 


--->०<>०८---- 


क्या जीवन दुःखान्त हे ? 


क्या जीवन दुःखान्त है £ नित्यप्रति सुखके 
निमित्त प्रयत्न करते जाते हैं फिर भी अन्तरात्माकी 
तृप्ति नहीं होतो ! इसके मानी ही यही हैं कि असल 
सुख पूर्ण सुख है और वह अभी आगे है । उसके 
लिये अमी और प्रयत्न करना है | वह हमको देर- 
सबेर प्राप्त होगा ही यदि हम सच्ची लगनसे अपना 
कर्तव्य करते रहे--अपने मार्गपर डटे रहे । और 
यह निश्चित ही है कि हम अपनी सामर्थ्यके अनुसार 
अपना कर्तव्य सदा कर सकते हैं | हमसे उतना 
बोझ ले जानेको कोई नहीं कहता जितना हम नहीं 
ळे जा सकते । हों, इतना अवस्य है कि कम 
सामथ्यके अनुसार कम बोझा छे जानेपर हमें अधिक 
समय लगेगा पर आखिर एक दिन तो अपने भारसे 
उक्रण हो ही जायेंगे जिसे हमने खयं ही अपनी 
गढतीसे मोल लिया है | उस अपनी स्वेच्छासे की हुई 
गठतीका प्रायश्चित्त करना ही पडेगा | इस प्रकार 
प्रायश्चित्त करनेमें- बोझा ले जानेमें भी एक प्रकारका 
सन्तोष होता है क्योंकि हम जानते हैं कि हम जान- 
बूझकर की इई गळतीका ही फळ भोग रहे हैं । 
_ हा | कितना आनन्द है कि पूर्ण 
पूण आनन्द, पूर्ण शक्ति, पूर्ण खतन्त्रता कि 


a. .।;):2. अ डावा 
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वैराग्यरूपी वीज जब हृदयकी भूमिम | 
बड़े बड़े प्रयलौसे उसकी रक्षा हो पाती है और 
अंकुर निकल पाता है । फिर जब बड़ी सावधानी हः 
सतकतासे उसकी सेवा की जाती है तब कहीं जाकर ड 
बिशाल इक्ष होता है और फल देता है। उस महा 
फळोंको मासकर जो सुख मिलता है, वह अवर्णनीय है। 
उस फलको खानेवाळे शान्त, निर्मल, अविनाशी प 
प्राप्ति कर लेते हैं । मास्टर कन्हं 


है, फरे 


A Gal 


~° ST) 


जन्मसिद्ध अधिकार ( ।7६।-४५४॥६ ) है । हमसे मे 
कोई छीन नहीं सकता । हम सत्र कुछ खो स्र 
हैं पर उसे नहीं । वह एक-न-एक दिन हमारा हो! 
ही । बस, देर इतनी ही है कि उसको प्राप्त करते 
Cs > 
मागमें हमारा पैरभर पड़ जाय अर्थात्‌ हम भा 
विवेकसे काम लेना शुरू कर दें। हमारा ककि 
ही हमारा पथ-प्रदर्शक है । इस मार्गमें नित ह | 
ही नहीं । जितना हमने प्रयत्न किया उतना 
कार्यमें छो रहि 
अवश्य ही मिलेगा और वह हमारे का मे 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही जायगा जबतक हमने 
प्राप्त नहीं कर लिया । 
ऐ मनुष्य ! उठ ! उठ ! तेरे लिये यह ड्रग 
है | असीम आनन्द, असीम शान्ति, न 
तेरी है ! तेरे लिये दुःखका कोई कारण बर. फू 
का कोई स्थान नहीं । व्‌ निश्चय ढी हा 
है ! मृत्यु तुझे छू भी नहीं ति की 
तुझे सता नहीं सकतीं ! निराशा दै है 
शान्ति है ! परम 
कर सकती ! तू परम शान्ति है ' रे 13! 
परम कल्याण है !उठ! उठ! उठ 1 था अरी | 
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जिढाकी औरइया नामक तहसीढमें लाला 
ब्रायणजी तहसीलदार थे । इसी तहसौल्से 
क्षत टेकर आपने श्रीवृन्दावनका निवास ग्रहण 
ह्माथा। खेद है कि विगत ११ मई सन्‌ १९३३ ३० 
| इद्र आपने, असली बृन्दावन यानी गोलोककी 
| क्राकी और इस पीड़ामय संसारको त्याग दिया । 


“010 


सर संत १९५६ वि० में एक भयानक अकाछ 
हृ | हश पत्ते और छाळको खाकर पब्लिक अपनी 
i) 


प्रा कर रही थी। एक दिनकी बात है । जमना-पार- 
पव सो आदमियोंका एक दल तहसीलदारके पास 
| नाके मुकामपर जा पहुँचा । तहसीळदारने 
शकि लगातार कई दिनोंकी क्षुधाके कारण, खी- 
| ओर बालक-त्रालिकाएँ सभी अर्ध-मूर्च्छित 
| भामं हँ | 
थाइ भगत्रान्‌की याद करनेसे भक्तके हृदयमें 
निवास करने लगती है । याद? को पढ्टनेसे 
आ शेती है । जिसमें दया देखो, उसीका नाम, 
पा रामदल्में लिख दो, और जिसमें 
5 उसको अमक्तसमाज या रावणदछमें 


~ उ A ज 


ने» ~’ A. 


डितोंकी अवस्था देखकर भक्त तहसील- 

को आर्डर दे दिया कि ५०० व्यक्तियोंको 

र खजानेसे निकालकर दे दो। एक- 

नह दुखी दळ, जी खोलकर तहसील- 

इआ चला गया । जबसे अकाल 

हो रि, पे लिये अपनी तनख्वाहमेंसे 

रो के रख लेते थे और बाक्नीका 
इखियोंकी सेवामें लगा देते थे । 


भक्त तहसीलदारजी 
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भक्त तहसीलदारजी 
[ कहानी ] 
( लेखक-भ्रीसबनाराइन चित्रगुप्त ) 


पेशकार था-चंट ! उसने देखा कि अब वह समय 
आ गया कि जब कि तहसीलदारकों बरखास्त कराकर, 
तहृसील्दारीके पदपर मैं बैठ सकता हूँ । रातकी 
गाड़ीसे इटावा जा पहुंचा । कलक्टरसे चुपकेसे कहा 
कि “तहसीलदार औरइया, सरकारी खजानेको, अपने 
खज़ानेकी तरह छुटा रहा है। जाँच की जानी चाहिये।? 

xX xX x x 

सोमवारके नौ बजे थे। तहसीलदार खान करके 
पूजाके कमरेमें गये । वह अपने “गुपाळजी' को खान 
करा रहे थे तब्रतक 'कार खास' के चपरासीने आकर 
कहा— 

चपरासी-हुजूर ! गजब हो गया ! 

तहसीलदार-क्या हुआ £ 

चपरासा-कल इतवारकी शामको आपने जो 
५००) रुपये गरीबोमें बॅटवा दिये थे, उसकी शिकायत 
किसीने जाकर साहबसे कर दी ! 

तहसीलदार-साहब आये हैं. क्या! 

चपरासत-कलक्टर साहब, खजानेके पास, कुसी 
डलवाकर बैठे हैं और आपको अभी बुला रहे ह । 

तहसीलदार-अभी नो बजे हैं । कचहरीका 
टाइम दस बजे है । बैठा रहने दो--एक घंटा £ तब- 

तक मैं पूजन कर ळ॑ ! 

चपरासी-आप क्रानूनके कारण साहबको एक 
घंटा बैठाल सकते हैं जरूर ! लेकिन इससे वह और 
भी ज्यादा नाराज हो जायगा ! 

तहसीलदार-नाराजी 'गुपाल्जी' की बुरी है ! 


साहबकी नाराजगी कोई चौज नहीं ! 
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जनन ल्ला रा 
चपरास-लेकिन वह अफ़सर है ! पूजन करते समय यह भी न कहा कि एन | 
तहृसीलदार-गुपालजीसे बढ़कर £ ' पूरा कर दीजिये | ब्यापक भगवानूसे कुछ कलो 


चपरासी-अच्छा, अमी एक घंटेका समय है । 
आप किसी सेठके यहाँसे पाँच सौ रुपये मंगवा लीजिये 
और खज्ानेमें जमा करा दीजिये | 
तहृसीलदार-गुपाळजीसे बढ़कर कोन सेठ है! 
धनरसीकी हुँडी द्वारिकामें, सावरा सकरा गया” 
चपरासी-सड्कपर सेठ छंगामळसे मेरा सामना 
' हो गया था--अभी | मैंने कहा था कि अगर जुरूरत 
पड़े तो आप मदद कर देना । सेठजीने कहा कि 
“तहसीलदार साहबका हुक्म होना चाहिये, पाँच सौ 
क्या चीज, पाँच हज़ार खज़ानेमें जमा कर दूँगा !? 


तहर्सालदार--सेठ छंगामळकी दयासे बढ़कर हमारे 
सेठ “गुपाळजी' में दया है । उसकी दयाका क्या 
ठि्राना कि जो भक्त सुदामाके लिये तीनों ' लोकके 
खज़ानेको छुटा देनेके लिये व्याकुल हो गया था! 
मैं किसीसे कुछ नहीं माँगूँगा-- 
(मोर कह्दाइ करइ नर आसा । 
'कहडु तो कहा मोर बिसवासा ?? 
तवतक खजांची भी आ पहुँचा । उसने कहा-- 
'साइव कहता है कि खजाना खोलो, मैं जाँच 
करूंगा !' 
तहृसीट्दारने खजांचीके सामने चाबी फेककर 
कहा--'जाओ ओर जाँच करा दो !! 
खजाँची-मगर खजाना कम है । पूरे पाँच सौ 
कम हैं | 
तहसालदार-एक पैसा कम नहीं है । खजाना 
पूरा है | तुम जाँच कराओ-तवतक मैं भी आता हूँ | 
` चाती ठेकर खजांची चला गया | चपरासी भी 


चढा गया । भक्तने भगवानूकी पूजा शुरू की | 


न कहो, वह खुद ही सब जानते हैं । 


पूजा करके भोग लगाया और भोजन किया 
पाँच मिनट आराम किया, फिर कपडे पहिका 
तहसीलदार तहसील्में जा पहुँचे । खजानेके प 
कलक्टर साहब बैठे थे और कायजपर गिने छु 
रुपयोंको लिख रहे थे । खजांची गिन रहा या। 


तहसीलदार जिस समय पहुँचे जाँच खतम हे 


चुकी थी | 


साहब-वेल तहसीलदार, अम दुमारे साते. 


शर्मिन्दा है । खजाना पूरा है । 


तहसीलदार-'राम राजा, राम परजा, एप. 


साहुकार है ।' 
साहब-वेळू पेशकार ! ठुमने अमसे तहा 


साहेबका झूठा शिकायत क्यूँ. किया ! क्यू. अत | 


परेशान किया । यू मेन्‌ डिसमिस ! 


तहृसालदार-नहीं हुजूर | पेशकार आ 
शिकायत बिल्कुङ सच थी । कळ मैंने ५००) 


तकसीम कर दिये थे ! 


।। 
साहब-कुछ हो | अमको टो खजाना पूर सि 


x x > २ 


तहसीलदार-अब मैं अपनी पेंशन चार्ट 
| 
कलक्टर-नहीं, तहसीलदार सा का 


अम डिपटीसाहब बनाना माँगटा 

बरखास करना माँगटा है । 

` तहृसीलदार-नहीं हजर होगा! 

कीजिये, नहीं तो मुझे बडारभारी सदम 
कलक्टर-अच्छा, अच्छा ! 
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ह १०] पहेली १ श्र ३ 
स प --२- 
चला गया । पाँच महीनेतक .तहसीळदारने वही कुरसी मैं अपने हाथों आपको देता हूँ ।! 
भी नौकरी कौ । इसके बाद पेंशन लेकर ये सुनते हैं कि उसी रोजसे पेशकार साहबकी सारी 
कानको चढे गये थे। चलते समय आपने तहसील- कुटिठता दूर हो गयी और ईश्वरमें उनका विश्वास दृढ 
रा चार्ज उसी पेशकारको दिया था और कहा हो गया । चढते-चछते वह पेशकारको भी भक्त 
ए-बिस कुरसीके लिये आपने मेरी शिकायत की थी बना गये ! 


1“55मैक 8 


पहेली 


( लेखक--श्रोनोखेरामजी शर्मा बी० ए०, काव्यतीर्थ ) 


(१) रहता तो केवल पीड़ितोंकी बचाता, अत्याचारियोंके 

बेने कहा,-हाय ! मुझे भगवानूने अन्धा बना विरुद्ध लोहा लेता तथा सदैव दूसरोंके दुःख दूर 
नहीं तो मैं संसारका कितना उपकार करता ! करनेके लिये कटिबद्ध रहता । जिस तरह लोग मुझे 
षो पुखकी तनिक भी परवा न करके सदा दीन- निर्बळ जानकर सताया करते हैं वैसा तो मैं कभी 


की सेवामे लगा रहता । न करता ! 
दा | हेने र 
क हेने कहा,-मै क्या करूँ! यदि मेरे पैर दुरुस्त (२) व 
[सिते दोइ-दौड़कर ; में अच्छे-अच्छे कार्य सम्पन्न समयने पलटा खाया । अन्धेकी आँखोंमें ज्योति 
w ७ BO) a ९ 
| पेत, जीवोंकी भलाई करता | पर करूँ क्या १ आ गयी, छँगड़ेका पाँव सीधा हो गया, निधन मित- 
षने चे i श्रमसे धनी हो गया, मूखको 
फे पत शिन केह,-जब मैं गरीत्रोंकी धनाभावसे व्ययिता और घोर परिश्रमसे होताय 


नु 


देख्ता हूँ वि मठ बलवान्‌ हो गया । 
देखता है तो मेरा कळेना पटने ळातां सत हो गयी और निर्बेळ बलवान्‌ 


| हे मेरे पास धन रहता तो मैं निर्धनोपर आवाड सुन्दर छ्योको देखनेमें दिन बिताने 
| अत्याचारका सक्रिय प्रतिरोध करता । लगा । जीवनमरकी अभिलाषा सञ्चित थी । जिसे 
| पमे किसीको घनामावसे पीड़ित न देखता, देखता घंटे छगा देता, उसके पीछे खाना-पौना 
र पो ही लगाता रहता ! भू जाता । सुन्दर वस्तु पानेके लिये सबख लगा 

रा ली कहा, न माळम पा विनर नि तह बया हे इछन ता व नर 
| शा शी बाते ह। म पार तो विदा वही अ) त 
। ७ र रहता तो, अपनी विद्याको कमी पैसे लेकर उँगडा पॉव पाकर झळा न समाया । जहाँ-जहां 
ग छ से दूसरोकी मलाई करता, सत्यक रक्षा जानेके लिये सोच रक्खा था वहींको चल पडा । उसने 
| अन्वेषणमें उसका उपयोग करता। घनो पार्जनके ल्यि दौड-धूप करना शुरू कर दिया । 
खार्थसिद्धिमें वह अनवरत लीन हो गया । 


हा ” भछवान्‌ पुरुष अत्याचारी तथा र त 
है परह हो जाते हैं £ यदि मैं बढवान्‌ पनवानूने कहा, जब मैंने परिश्रमपूवक धन कमाया 
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है तो इसपर मेरा पूरा अधिकार है | मैं इसे मुफ्त 
क्यों छुटाउँ ? सब मेरी तरह क्‍यों नहीं कमा लेते : 
जो भूखों मरते हैं वे अपने कर्मका फल भोगते हैं । 
अपव्यय और आढस्यको अपनाकर लोग अब मेरा 
बोझ बनना चाहते हैं | यह सरासर अन्याय है । 
इसपर यदि धनवान्‌ पैसे देकर छोगोंसे वाजिब काम 
लेते हैं तो वे क्या बेजा करते हैं ! यदि वे कुछ अत्या- 
चार भी करें तो भी कोई अनुचित नहीं, उन्हें अपनी 
घोर तपस्याके बदले कुछ तो विशेषाधिकार मिलना 
ही चाहिये । 

विद्वानूने कहा,-यदि मैंने परिश्रमपूर्वक विद्या 
प्राप्त की है तो इससे दूसरोंको क्या! इसे जिधर 
चाहें, उपयोग करनेका मेरा पूर्ण अधिकार है । 
इसके द्वारा मैं धन न कमाऊँ तो अपनी अभिलाषाएँ 
केसे पूरी करूँ | सत्यका पता न कभी लगा है न 
छगेगा; झूठ न रहे तो दुनियाँ उठ जाय । एक तो 
यों ही लोग दुष्ट और खार्थी हैं, यदि मैं उन्हें और 
भी मदद पहुँचाने ळगूं तो न माळूम वे कब मुझ- 
जैसोंको हडप जाये ! 


कल्याण 


सन: ~ ~ Ts ५.» २.००... esse ९७७९४७ ९८७०७७४ २८७७७७ २५०७७९५७९७ ७५७० ४५७ २५७३५० ३.७९ ३७.७ २.० पछ ३९-९0. 
0७७७७ 1000 


भाग १, | | 


बलवानूने कहा,-बळ केवल निबेलोंपर ही ळक | 
हो सकता है । यदि लोग मेरी मदद चाहते हैत 
उन्हें भी मुझे मदद करनी चाहिये । यहाँतो सर 
खार्थके पुतले हैं, फिर मैं इतना निःखार्थ क्यों र्‌ 
कोई निर्बल मर रहा है तो मरा करे। यह उक्न 
दुष्ट कमका फल है । वह जीना चाहता होते |: 
परिश्रम करके बलवान्‌ क्यों नहीं बन जाता! 


(३) 

समय फिर पलटा ! जिसे आँख मिली थी, उप॑ |! 
आँखें जाती रहीं । पाँववालेका ठँगडापन फिर ब |. 
गया । धनवानका कारोबार नष्ट हो जानेसे दिवब |; 
निकल गया, कर्जदार उसे निबेछ पाकर रुपये हु |; 
गये । बलवान्‌ फिर कमजोर हो गया । और दिद | 
फिर पहलेकी तरह लोगोंमें तिरस्कृत हो गया! || 
अब उन्हें अपनी-अपनी पुरानी प्रतिब्वाएँ ग 
पड़ा । पर समय बीत गया था; मौका हायसे निक | 
चुका था । अब पछतानेसे क्या दो सकता ग |: 
उन्हें अपनी-अपनी भूलपर बहुत ही पश्चात्ताप हात १ 


Mee: गा 
प्रकृति पुजारिन 
न्यारा जानि जनको, किनारा न कसो कदापि, द्दाथ-पाँच मेरे जकडे हैं खुतदारामें ! 
अब तो वचाओ, गया-बीता क्या गजेन्द्रले भी, कट तो चुका हूँ दुबिघाहीके दुघारामे । 
अंगःअंग तडप-तडप गत-प्राण होंगे, फिर न मिळूँगा तुम्हें दूसरे उतारामें। 


मेरे नाथ ! मेरा मन डगमग नाँचमें है, नाँव है भैवरमे, अवर बीच घारामें ॥१॥ 
मगन गगन दै तुम्हारी भजनावलीमें, कोकिळ कपोळ कीरके समाज कु. 
विशद बजे हैं घने घंट घनराजके ये सुनियत सानी न त्रिळोकमे जावी! | 
ड निशिवासरसे आज दीप-धूप लेके, चाँद्नीकी आरती ले भोग कद ॥ | 
लाइये न नेको बार, खोलिये दयाके द्वार, प्रकृति पुजारिनी खड़ी दै नाथ | कह 


क्री! 
| 
कँ जाकी | 


I | 
| 
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प्रेमकी भीख 
( ळेखक--स्वामी आ्रीभोलानाथजी ) 


ने खुदा है कुफकी हरकत घे खन्दः जुन, 
| एूँकेंसे यह चिराग बुझाया न जायगा । 
अरकी महिमा नास्तिकतापर हँसती है-उसकी 
र अवहेलना करती है--क्यों ! यह (प्रकाशमय) 
कशि दीपक कहीं फूँक मारनेसे बुझ सकता है ! 
तासयं यह कि अन्तमें जय सत्यहीकी होती दै | 
ज्राहुआ, जो कुछ समयके लिये सांसारिक विचार और 
म मनको वशीभूत कर ळें १ अन्तमें तो प्रभुत्व उसीका 
रा बिसका वास्तवमे हे | यह बादल हवाकी लहरोंकी 
| रति अते है और फिर चले जाते हैं | इससे भी यह 
केता है कि छिपनेके पश्चात्‌ प्रकाशका पुनः प्रकट 
| शा अधिक आनन्दका कारण बन जाता है । बादलोंकी 
|'अ कुछ भी हो पर सूयके लिये तो उनका आना 
| भरायक ही सिद्ध होता है । 
झे "एचो लोग अपने साइसके बळपर किसी मार्ग- 
|" चलते हैँ तो उनको केवळ अपनी ही शक्तिका 
नित बा पढ़ता है । हॉ सम्भव है कि कोई दूसरा 
= “पाकर दे | किन्तु जो लोग आरम्मसे ही 
पर र अपना आपा साँप देते है 
पारे ततक उनका संरक्षक रहना 


॥॥ छू 
WU 


१ 


साहे क २७७ 
क जिस्मोजाँ किसके 
1 इर फारिग हैं शादी दम बदम हे! 


| के गे समय २ करके बिल्कुल निश्चिन्त हो गये; 


"प आनन्द-ही-आनन्द है ।? 


उ कर देता हे | 
आपरेशन भी करना है और रोगीके 
डेक डेखका भी ध्यान रखना है । रोगीकी 
अपना आपरेशन ही छोड़ता है 
या जल्दबाजीसे रोगीके सुखके 


साधनोंकों ही मुलाता है | अच्छा, यदि कोई रोगी कहे 
कि डाक्टर साहेब भागिये ! में आपसे अपनी चिकित्सा 
नहीं कराता, तो वे डाक्टर तो चले ही जायेंगे जो 
नियमानुसार जानेके लिये बाध्य हैं, किन्तु जो डाक्टर 
सरकारकी ओरसे केवळ सरकारी आदमियोंकी चिकित्साके 
लिये ही नियुक्त हुए हैं, वे रोगीकी क्‍यों सुनने लगे ! 
उन्हें तो सरकारी आज्ञाका पालन करना है और वास्तवमें 
ऐसा करनेद्दीमें रोगीका भी कल्याण है । हाय री! 
पराघीनता !! 

एक फारसी कविने कहा है कि प्रेम जबतक हमको 
भस्म न कर डालेगा हमारा पीछा न छोड़ेगा । यह प्रेम 
तो हमारे पीछे आगकी तरह लग गया है । 

एक हिन्दी कवि कहते हैं-- 

प्रम-पयोनिधिमें सिके 

हँसेके कढिबा पुनि खेल नहीं है \ 

__ लेकिन प्रेमके कीड़ें( ४९:५) प्रेमकी आगसे क्यो 
डरने लगे ! उनका तो जीवन ही इस आगपर निर्भर है । 
किन्तु प्रेम जलावेगा किसको ! उसी वस्तुको जो प्रेम न 
होकर और कुछ है । प्रेमेतर वस्तुको, दूसरे शब्दाम कहिये 
कि अहंकारको जलाकर मस्स कर देना प्रेमका काम है । 
यह अहंकाररूपी लंका सुनहरी तो दे, पर प्रेसकी अमिर्मे 
जलायी जायगी ज़रूर | सारे खार्थमय भाव कुचल दिये 
जायेंगे, फिर जो शेष रहेगा वही प्रेम या खयं परमात्मा होगा। 


यदि यही बात है तो भड़क उठे यह आग । जले 
यह लंका और इसकी सुनहरी सजावट) जो हमें वास्तविक 
रामसे विमुख करती है । इसके पश्चात्‌ तो राम और लंका 
दोनों मिल ही जायँगे । हाः खेद ! अगर उससे किसी 
प्रकार अपना आपा (जो कि मिथ्या है) बचाकर निकल 
भी गये तो वह छूट लिया जायेगा । 

विचारना यह है कि श्रेयस्कर क्या है ! भागते हुए 
मरना या अपने आपेको पहलेसे किसीके अपण कर देना १ 
हाँ, उसको यदि यह पता चला कि ये लोग अपना आपा 
बिना बल प्रयोग किये अपण न करेंगे और मौतके ही शिकार 
बनेंगे; तो वह दयां पिता अपने पुत्रांके इस कष्टको कैसे 
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देख सकेगा ! फल यह होगा कि हारकर वह जूबर्दस्तीपर बिठाते चले जाते हैं | घबड़ाइये नहीं ! जिससे आप 
तुल जायगा, उस कठोरताके परदेम भी छिपी होगी अपार करते हैं उसको आपसे अधिक आपके साथ प्र |. 
दया ही ! हाँ, हम अज्ञानवश ज़रूर रोवेंगे ! उसका छिपना इसलिये है कि आपकी प्रेमाप्रि जोरहे र | 


ओ प्रेमके पुजारी .] क्यो मागते हो ! क्यों डरते हो ! र न 224 जान । वाइ ! बह कैसा पार | 
यह काली सूरतवाला कृष्ण दिळका काला नहीं है। ६ जा खय अपन वघनका सामग्री एकत्रित करता है। | 


कालिमाके अन्दर अजब सफ़ेदी विराजती है । वह सदा खतन्त्र है अतः बन्दा होना उसके सिये नबन |; 
वस्तु है और इसीसे वह बन्दी होनेको तरसता है। क |; 


इसीसे तो कहा है-- कोई और वस्तु उसको नहीं बाँध सकी तो अपने दिये हु 
जयजय डूबे स्थामरेंग त्यों उज्ज्वर होय।१ प्रेमसे ही वह अपने प्रेमियोंके हाथों खयं आकर ग 
उसकी भेजी हुई कठिनाइयोंमें सिवा श्रेमके ओर कुछ जाता है! 

नहीं है। जब बह तुम्हारी मटकियाँ फोडता दै, माखन जब पिता और बालक कुश्ती करने लगते हैं; पतव 


चुराता है, दही खाता है; तुम समझते हो कि छट गये जोर लगानेके पश्चात्‌ खयं ही गिर जाता है । वाळ 
परन्तु वह इन विपत्तियोंके बदलेमें अपना मधुर स्मरण समझता है कि मैंने ही गिराया है। कहता दै देस 
और अपना पावन नामदे देता है । क्या इन कठिनाइयोंके क्षैसा गिराया ! मुझमें बहुत बल है। किन्तु यदि पत 
बदलेमें भगवन्नाम ओर भगवद्धक्ति प्राप्त करना मँहगा खयं न गिरता तो पुत्र कैसे गिराता! पितागुके | 
सोदा है ! यदि दुम इस रगड़से घबड़ा उठते हो तो मलयुद्धमें पिता हार गया--पुत्रकी ग्रसन्नताके छिमे। बई | 
हात मन बइळानेको वह मधुर मुरलीकी सुर सुनाता है, प्रेमका देवता स्वयं अपना प्रेम देकर उसमें बैँधता हैम! || 

इस लोक और परलोक दोर्नोके सारे झगड़े समात कहता हे कि देखो उसने मुझे केसा बाँधा) अ 
हो जाते हैं और द्वेतता आभास भी मिट जाता हे । 


एक फारसी कबिने कहा है-- . I) द न 
९ ५ आइये ! उसके सामने सिर झकाइये। कहिये 
कुरान निगाहे तु शबं बाज निगाहे । तन और प्राण तुम्हारे दिये हुए हैं, नश्वर दै, नध होजरी) | 
अर्थात्‌ मैं तेरी इस मधुर दृष्टिपर बलि-बलि जाता हूँ। इनपर अपनी छाप लगा दो और हमारे मरने | 
एक दफा फिर इधर नजर कर | प्रेममें सदाके लिये बाँध दो | यह चञ्च मन अं गा 


= रा प्रेम दु 
अनोखी शानसे बाँके बिहारी, हुए हैं चुप मधुर मुरली बजकर | तरह पकड़ा जायगा ! हे खामिन्‌ ! हू आप दाता 
१ हे हे र रे आपं दाता | 
जर्मीसे ताफृरक है बज्द तारी, अरग बेटे हैं यह फितना उठाकर ॥ र ट वि हैं अगर | 
= = देखिये ! उस एक रूपवालेके ही अनेक रूप हैं । वह निकाल दोगे तो फिर हमें कोन अपनावेगा ! शर | 
गुण हा सब गुणोका खामी हे | बही तो आपके हृदयोंमें भीख देगा ! व 
ही आखोमे आसू ओर कलेजेमें दर्द बनकर आता है। ओ प्रेम | ओ प्यारे !! अब हमें अपनेसे अ 
ह्र न हरेक रूपमै आकर, अपना पुनः-पुनः गम रह हैं बेचेनी बढ़ र 
i रता ० | जब आप समझते हैं कि वह अलग है हिला जाता है, भयानक सूरतें डरा हैं, अगर बौ | 
ख वह प्रेमरूपमे आपके हदयमें होता है। आप मंजूर है तो ददने ही हाथौसे मारो । किसी दूसरे बे] 
कि बह अलग है। वह हँसता है कि अगर मैं। "मे त हीं रोग; है। | 
अलग हू तो मेरा स्मरण आपके हृदयमें कैसे है ? सरबते हो ! कही भूक” म कार हैं ॐ ह 
विरह प्रतीत होता है, वह खयं निकट होता है । न «है अ अत पी | जल | 
र और गोपियाँ भगवान्‌को अलग समझकर जाः त र र जी । क्या हमारे पापं | 
हि लड़ गे प प्रेम देखनेके लिये किसी बृक्षके पीछे नहीं हुए कि “ली तुम्हे बुला सकें ! क्या थ पक हो |. 
भाते हैं ओर इन प्रेमियों अपने हृदयमें नहीं गिड॒गिडाये कि ठम आकर हमार | 
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>> न आर सिवा पाप ससपल 
| are सकते थे कर चुके । हमसे सिवा प देख ली ! अब तो तुम्हे देखनेको जी चाहता है । आओ. 
11.) 


| ना होसकता था !बही किया; अब तुम्हारी वारी दे। फिर तुम्हारे ही साथ तुम्हारी दुनियामै रहा जाय । वर्षाका 
कही कालिमापर दयाकी वर्षा कर दो और फिर जीवन ज़ोरदार जल नालियोंको साफ़ कर देता है | फिर उनमें 
झदो। हमें अपना बना लो । मनकी शुलामीसे पवित्र जल वहने लगता है । मेहतरकी झाडूसे ये नाल्या 
, अपना दास बना लो । अत्र सहा नहीं जाता। साफ़ नहीं हो सकती | दयाके घने बादल ! इघर देखो, 
र हो इससे सन्तोष नहीं होता । तुम साथ हो, जल्दी करो । बरस पड़ो जोरसे ! 
| द्रनबर क्यों नहीं आते ! आओ ! जल्दा करो, ऐसी हमको मालूम है तुम सव कुछ जानते हों परन्तु 
हां आओ कि हम भो पहचान सक, या वह हट < दा यह प्रार्थना भी तो खयं तुम्ही हमारे मुँहसे निकलवा रहे 
झो हम हर स्थानमें तुम्हें देख सक । इस उलहनेसे हो । जिससे कोई कह सके कि प्रार्थना की थी, खीकृत 
| गवन होना | अपनी निबेलता हम स्वीकार करते हें । हो गयी, किन्तु हाँ, कोई यह तो बतळाये कि यह प्रार्थना 
ग्‌ मसे मुंह मोड़नेका फळ ह । हम पापी थे; ति ओर सिखलायी किसने १ 
| क्क तुम न अपनालोगे पापी ही रहेंगे । तुम दयाल थे; 
र दयाड ही रहोगे | दोनोंकी लड़ाई है कोन जीतेगा ! 


2१ तन्‌ चय जा -- उ बा -- य.» 


HN 


मुझमें कहाँ था शोक यह सोज़ो गुदाजकी, 
अय सोडे शमआ तूने ही पखाना कर दिया! 


त | गेरी बंदगीसे मरे जुर्म अफुजूँ 

के तेरे कृदरसे तरी रहमत जियादा। . 'मुझमें जलनेकी लालसा कहाँ थी! ओ दोपक ! 

क | 1 मेरी साधनासे मेरे पाप कहीं अधिक हैं; तेरे क्रोधसे दने ही जलकर मुझे परवाना बना दिया ।' 

F १) दयाइता बहुत बढ़ीचढ़ी हे |? तुम्हारी दुनिया अँ” शान्ति; | शान्ति) !! शान्तिः !!! 
क 


दरस अपना हमें प्रीतम ! दिखा दोगे तो क्या होगा । 
प्याळा प्रेमका भरकर पिला दोगे तो क्या होगा! 
तुम्हारे नामपर हमने मिटाया नाम है अपना । 
निशां अपना हमें खामिन्‌ ! बता दोगे तो क्या होगा ? 
जाके रोने घोनेमे तुम्हारी याद भूले दै। 
छेपाकर नाद्‌ अनहद फिर खुना दोगे तो क्या होगा! 
इम आलस नींद सोते हैं इसीसे रोते घोते है) 
हमारी बाँड पकड़कर तुम हिला दोगे तो क्या होगा * 
यह मन पापी वृथा जंज्ञाळ रचकर आय फेस बैठा । 
दया करके इसे उससे छुड़ा दोगे तो क्या होगा 
यह मन ही मोक्षका कारण; यही बन्धनका हेतु दै 
प्रभो ! हालत इसे अपनी जता दोगे तो क्या होगा! 
जगतका दास यह मन तुम बिना खामिन्‌ | बना है जो । 


द्या कर दोगे तो क्या दोगा * 
उसको शाहन्शाह बना दो महात्मा शॉहन्शाइजी 
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पाप-पुण्यकी परिभाषा 


( ढेखक- शीरामावतारजी शास्त्री विद्याभास्कर ) 


> प-पुण्यकी कसौटी माळूम करनेके 


2 ¬ हम विराट्‌ देही ही हैं । हमने जैसे 
वस्न पहन रक्खे हैं, ऐसे ही इस देहको भी पहन रक्खा 
है । विराट देहीके पहननेके इन देह नामके वखनोंको 
गिन सकना शक्तिसे बाहरकी बात है।ये तो 
अनगिनित है। ये हो भी रहे हैं मर भी रहे हैं। 
फिर होंगे ओर फिर ट्ूठ-फूट जायेंगे । इन वद्लोंका 
यह क्रम सदासे चल रहा है ओर सदा चलता ही 
रहेगा । होते जाते रहनेवाळे ये जो अगणित देह हैं, 
इनमेंसे किसी भी देहके बन्धनमें न रहना ही, हमारा 
खरूप है । अपने इस खरूपको कदापि न भूलना 
ही, हमारा खधर्म है यायों कहें कि हमारे देहधारण- 

का अभिप्राय है । जब “कोई आचरण इस धर्मके 

अनुकूल किया जाता है, तब उसीको 'पुण्य' कहा 
जाता हे । इस खधर्मके विरुद्ध आचरण कर बैठना 
ही पाप! कहलाता है । आत्मखरूपको मुला देना ही 
पाप है । इस देहमें रहकर भी इसके और संसारभरके 
भोतिक रूप-रस आदि विषयोंके प्रभावमें न आ जाना 


न पुण्य है । तथा इनके प्रभावमें आ जाना ही “पाप” 
| 


रूप, रस, स्पर्श आदि विषयोके साथ हमारे मन- 
के बन्थनका भी सम्बन्ध है और मुक्तिका भी सम्बन्ध 
है | जहाँ बन्धन रहता है, वहीं बन्धनको तोड़ 
डालनेका सम्बन्ध भी तो रहता ही है । बन्धनोंको 
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तोड़कर बन्धनातीत बन जाना ही मुक्ति चु 
की अवस्था है। यदि बन्धन न रहते तो मुक्ति 
दर्शन करना असम्भव कल्पना रह जाती । क्योकि 
बन्धन है, इसीसे मनुष्यको मुक्तिका दर्शन कला 
मिल जाता है । बन्धनोंको तोड़े बिना, वन्ने 
ज्यों-का-त्यों बने रहने देकर, बन्धनोंसे ऑखमिचोग ' 
करके, मुक्तिका दर्शन करना जो मनुष्य चाहता है, 
वह तो झुक्तिसे अळग रहकर बन्धनोमें ही जबग़ । 
रह जाता है । मुक्ति तो छिन्न-भिन्न किये हुए वनगे. |: 
की छातीपर ही आसन जमाकर बैठा करती है। | 
बन्धनोंको देखते ही वहाँसे भाग खडी होकर एकात | 
में जाकर दम- लेनेवाळी मुक्ति नामकी और व ! 
पास रहना ही पड जाय तो दम घोटकर मर जनेवर् | 
कोई भी स्थिति नहीं है । वह स्थिति घोका है।# | 
स्थिति धोकेमें रहकर बन्धनोंमें और भी अधिक १ |. 
लगाकर अपनेको जकड़ डालना ही है। अस्त 1 
अमरभाव बाहर कहींसे भी आनेवाला नहीं है | * 
तो अपने अन्दर ही है । मनमें पैदा होते 0 
विषयवासना नामके विषको त्यागते रहनेका व | 
तो अमृत है | मन विषयत्रासनापर विजप £ 
यही तो “अमृतः है । इसके अतिरिक्त बाहे 
कटोरा कहीं भी नहीं रक्‍खा हुआ है! 
इकर पिया जा सकता हो ती 
सकता हो । मलुष्य-देह धारण करके है। | 
रूपी मायाके साय ही मनुष्यको रहें | 
परन्तु जब मनुष्य इस विषय 

को पछाड़कर निर्विकार और 
रह जाता है । तब ही इस 


सष्टि-रचना और उस संध्कि दी अती | 


०] 
| ते वह पूरा बोजाग क तका है वह पूरा हो जाता है; 
[तो कह अभिप्राय अधूरा ही पड़ा रह जाता है 
अगगत अभिप्रायको पूरा करना ही मजुष्य-जीवन- 
ह्य है । यही जोवन्मुक्ति है यही अमरमावको 
` | जकरठेना है । मनकी ऐसी अग्रभावित स्थितिकी 
| ते रहना ही तपश्चर्या या सत्यमयी स्थिति है । 
क्ष सथकी रक्षा कर लेनेकी मनुष्यमें जो शक्ति है 
का कुछ भी अन्त नहीं है । संसारके जितने भी 
श॑ कने पड उन सत्रमें अपनी इस मानसिक 
क्ष्याको सुरक्षित रखते रहोगे तो समझ लेना कि 
Fम्रयारूद़ हैं, हमने अपने सत्य खरूपको नहीं 
Ey है, हम पापसे बच रहे हैं और हम पुण्य कर 
| जब कर्म करना पड़े या कर्मसे बचकर रहना 
| भय दोनों ही समय अपने उस स्पष्ट कर्मको भी 
भे अपने नैष्कर्म्य दीखनेवाले कर्मको भी इस 
मा परखते ही रहना चाहिये । यदि उस कर्म- 


LA 


= = 


याह सकती हो, तब तो उसे 
१ ) उसे करना चाहिये, 
प उसे छोड़ देना चाहिये । यही सत्य है । 
यदि उस कामसे मन प्रभावित 
आत्मविस्मृतिमें डूबने लगता हो तो वह 
भासविस्मृति है | वह असत्य है । वह 
0 भी हाथ न ढगाओ | 
(कळ किसी भी क्षण इस सत्य- 
| शे जाबोगे तो फिर तुम्हारा असत्यके 
र) हो जायगा । जीवनमें कुछ 
पाप और कुछ ( आत्मस्थिति- 
है। "झुली अवस्थाका होना ही 
भेबतक ( 
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पूरा-पूरा नहीं छोड़ दिया जायगा तबतक ( आत्म- 
सितिरूप ) पुण्य असम्भव ही बना रहेगा । जबतक 
पुण्यको पूरा-पूरा नहीं छोड़ दिया जायगा तवतक 
किसीसे पाप हो ही नहीं सकेगा | इन दोनोंमेंसे जब 
एकको त्याग दिया जायगा तमी दूसरेका ग्रहण हो 
सकेगा । इनमेंसे एकको पकड़े रहा जाय तो दूसरेका 
ग्रहण हो ही नहीं सकता । पापी बने रहनेकी अवस्था- 
में जब कि पुण्य किया हुआ समझा जाता है, तब 
उस पुण्य समझे इए कर्ममें .किसी-न-किसी ढंगकी 
खार्थ-भावनाका दूषण लगा रहनेसे वह पुण्य भी पाप 
ही होता है । वह पुण्य, पापोंका ही उत्पन करने- 
वाळा; पापोंके छियि उत्तेजित करनेवाला ही होता 
है । जिस पुण्यमें थोडे-से भी पापकी सम्भावना हो . 
सकती है, वह पाप ही है । इसी क्षण यदि पापमय 
जीवन बिताते रहोगे, तो समझ लो कि तुमने अबतक- 
का सत्र पिछला समय पापमें, या पापकी आझारूपी 
पापें या पापके अवसरकी प्रतीक्षारूपी पापमें ही काटा 
है । पापकी आशा, प्रतीक्षा और तैयारी भी पाप करते 
रहनेसे भिन्न» भविष्यतमे तुम्हारे पुण्यशाली होनेकी कोई 
भी निश्चित सम्भावना नहीं है । यदि तुम इसी क्षण 
पुण्यकी खितिमे अर्थात्‌ मनकी अप्रभावित स्थितिमें- 
आत्मस्थितिमें आरूढ हो सको तो समझ लो कि तुमने 
अपना समग्र जीवन सत्यारूढ पवित्र स्थितिमें अटळ 
रहकर ही बिताया है । यही तो पाप-पुण्यकी विश्लेषण 
हे । जहाँ पाप है वहाँ पुण्यका होना ही असम्भव 
है । जहाँ पुण्य विराज रहा है वहाँ पापका रहना 


असम्भव है । 
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कौन गली गये श्याम ! 


(छेखक--श्री माधव! ) 


बका सुना हुआ वह गीत आज भी 
शप्राणोंमें शूज रहा है । जगत्‌के कोलाहलमें 
हु अथवा इससे हटकर एकान्तमे जहाँ कहीं, 
_ जब कमी अपने अन्तरकी ध्वनि 
४ तननेकी चेष्टा करता हूँ तो वहाँ बस 
एक ही रागिनी छिड़ी रहती है और हृदयके रेशे- 
रेशेको अपने आनन्द-विहल उन्मादमें मिगोये रखती 
हे | हृदयमें वह केसे आ बसी यह कहना कठिन है; 
उस बेहोशोमें, आत्मार्पणकी उस मधुर बेळामें कोई 
अपरिचित, परन्तु चिरःपरिचित खिलाड़ी अचानक 
हृदयका द्वार खोलकर अन्तःपुरमें जा घुसा और 
ग्राणोंके साथ खेलने लगा । प्राण उसके मधुपाइामें 
बँधे बेसुध थे। आँखे जब खुळीं, प्राणेमें नवचेतना 
आयी तो देखता हूँ बस एक झङ्कारमात्र रह गयी है 
मानो भीतर कोई गा रहा है 
कोन गली गये श्याम ? 
बता दे सखि! कौन गळी गये इयाम ? 


क 


इस प्रश्नको, वेदनामथित हृदयकी इस कातर 
पुकारको सुनकर भी वह अनसुनी कर देता है । भीतर 
जा छिपा है वह छलिया और द्वार बन्द कर लिये हैं। 
मेरा अपना हृदय ही आज अपना न रहा। उसे 
मैने कब बुळाया था ? आज इतनी निठुरताके साथ मुझे 
ही मेरे घरसे निकालकर वह मालिक बन बैठा है 
और मेरी बेवशीपर मुसका रहा है। कहता हूँ, 
रोता हूँ, गिडगिडाता हॅ--जरा-सा द्वार खोळ दो 
मैं भीतर आ जाऊँ और फिर सदाके जिये भीतरसे 
दवार बन्द कर लेना ! हृदयकी गुफामें वह जा छिपा 
हे और वहीं वेठा-बैठा कमी मुसकाता है, कभी 
अपने सुकोमल चरणोंमें बॅधी पैजनी बजा-बजाकर 
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` कभी-कभी अपनी बिजयपर इतराकर जव वह रणे 


[ माग १ | त 


नाचता है और कमो तिरछे खडे होकर शान] 
नजरसे देखता हुआ अपनी वेणुमें न जाने क्या. | 
जादू गाने ळगता है । 

मैं बाहर खड़ा-खड़ा ज्वालामें, जगतूकी भक 
ज्वालामें जल रहा हूँ, ढकी लपटेमें बुब्स र|. 
और उस निडर सुन्दरसे बार-बार अभ्यर्थना कर छ |, 
हूं ओ मेरे हृदयके भीतर बसनेवाले जादूगर | बा 
एक बार तो द्वार खोळ दो और मुझे भीतर ठे बे। 
परन्तु वह क्यों सुनने लगा ? वह तो खयं अपं 
वेणुपर ल्ट, हो रहा है--क्या गाता है वही सागर; 


सघन कुज्ञमें नाचने लगता है, एक साथ ही ज | 
करधनी और सुरली एक दिव्य छास्पमें बज उठ्ती ह ॥ 
कुञ्चित केशराशि हवाके झोंकेमें. लहरा र | 
कुण्डळको ढक लेती है और कमी वंशीको छ लेती ६ त 
उस समय, उस समय तो ऐसी इच्छा होती है क ] 
किवाड़ तोडकर भीतर समा जाउँ ओर रा यी 
प्राण-प्राणसे उसकी इस दिव्य ठीलाको पीर । | 
वह कपट- कितना निठुर, उफ कितना |: 
हृदयमें बैठा हुआ है और एक बार मट 
पाती- यह कैसी दारुण यातना) 
अत्याचार है ! ताकी 
कैसे, किस राहसे, कबसे वह हन. छ 
यह कुछ समझ नहीं पाता । अपने आस ३ 
पिलाकर, मेरी समग्र चेतनाको अपने त. | 
घुलाकर्‌, मेरे रोम-रोमको अपने 
नहलाकर, मेरे अनजानमें, सवथा अ 


हा बा--उसके स्निग्ध चरणतढ मेरे अन्तरतमको 
बले स््शका दान देकर जब कृतकृत्य कर रहे थे-- 
असमय उसके चरणोंके चुम्बनका वरदान पाकर 
उसके हाथ बेमोल बिक गया । मैंने कहा ओ मेरे 
वम-बन्मके अतिथि ! तुम बाहर क्यों भींग रहे हो, 
| त आओ, मेरे हृदयके सिंहासनपर विराजो-- 
| हारे लिये अपनी कुटिया खाली कर दूँगा । वह 
| म ऋहहड़तापर सुसकाया, दोनों चरण जब भीतर 
हेतो मैने वडी आतुरतासे कहा--यह सब कुछ 
ह है, तुम अपना सँमाळो ! वह फिर मुसकाया ! 
से द्वापर खड़ा होकर मैंने कहा- तुम्हारे 
ह्‌ विहारमें मैं बाधा नहीं डालना चाहता-तुम- 
अ रह जाओ, यह मेरा सारा छोक-परलोक 
ऐश चरणोमें निछावर है तुम इसमें सुखसे बसो ! 


| ह विजयपर खयं हँस रहा है । चर-अचर 


| हस छिनकर वह खयं हृदयहीन-सा निठुर 
व्‌ न या है । एक पळके लिये भी द्वार नहीं 
|) ब उसे कोई देख न छे ! ऐसा पर्दा £ 
र कै हा णमा “ हदयके बाहर, द्वारपर खडे- 
कित 5५ जब भीतर आनेकी याचना कर रहे 

| क्ष वार मेरी नाँ-नाँ सुनकर कुण्ठित--- 
|. थे उस समय क्यों न कठोर बने £ 
हा अपनी मायाके जादूसे संज्ञाहीन 
रि म हो; एक बार तुम्हें भर आँख 
की शि तडफड रहे हैं और तुम पत्यरका 


क ॐ वने बेठे हो? तुम्हारी यह कैसी 
रै जो सुन्दर ! 


| ३ फेछ देखूँ 

४0 भै खे पर अपने ही हृदयके भीतर न 
| "षषे पाडे बेसी है । आप ही अपना 
पह कितनी दीनता है ! कितना 


कौन गढी गये श्याम £ 


भाज वह भीतरका एकछत्र सम्राट बना बैठा हे. 


शीना आवरण है जिससे छन-छनकर उसकी आमा 
लोक-लोकान्तरमें छा रही है । परन्तु वह दांख नहीं 
पाता--ऐसी ही उसकी माया है । कमी सुकोमल 
चरणोंके तल्वोंकी प्यारी-प्यारी लाली प्राणोंको चुरा ले 
जाती है, कभी पीतपटकी फहरान | वह भीतर छिप- 
कर अन्तःपुरसे इतना प्रबळ आकर्षणभरा, जादूमरा 
संकेत क्यों कर रहा है--बीन बजाकर चर-अचर 
सबको मोहे हुए है, सबको बुढा रहा है--समी 
समस्त छोक-परलोक उसके चरणोंमें निछावर होनेके 
लिये विहल, उत्कण्ठ उसके द्वारपर खड़े हैं--पबके 
प्राण छटपटा रहे हैं ! सबको अपने चरणोंमें खींचकर 
वह छलिया कह रहा है--अमी नहीं, अभी नहीं, 
अभी द्वार नहीं खुलता ! चराचरका हाहाकार 
उसकी एक मृढुळ मुसकानके लिये ही तो है । 


वह, देखो न, भीतर बैठा-बैठा मुसका रहा है, 
कमी आँखोंसे इशारा करता है, कमी वेणुसे । कह 
रहा है, संकेत दे रहा हे--भीतर चले आओ, अपने 
एक स्पर्शसे तुम्हारे जन्म-जन्मान्तरकी तपन बुझा 
दूँगा, तुम्हारे युग-युगकी प्यास बुझा दृंगा--जो 
कहोगे वही करूँगा, बाहर-भीतर केवळ मैं-ही-मैं 
रहकर तुम्हारे हृदयको जुड़ा दूंगा--तुम मुझमें और 
मैं तुममें समा जाऊंगा, तुम्हारे कहनेपर अपना गीत 
सुनाउँगा, तुम्हारे संकेतपर नाचूँगा ! आओ, भीतर 
चले आओ, हम दो ही इस एकान्त कुक्षमें विचर, 
अपनी मनमानी करें । तुम्हारे मस्तकको मैं सुँ 
तुम्हारे भूखे-प्यासे प्राणोंको अपने आङिङ्गनका दान 
देकर सदाके लिये अपनेमें मिला ढै ! 


ऐसे हैं उसके छल-भरे, प्रढोभन-भरे, आकषण- 
भरे, जादू-मरे वचन | कौन है जो इसपर त्रिक न 
जाय; कौन है जो अपना लोक-परलोक भूलकर 
इसपर लुट न जाय । कैसी-कैसी मीठी बातें बनाकर 
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कक 
चह अपने निकट बुळाता है, कैसे-कैसे संकेत देकर 
वह ग्राणोंको अपना किंकर बनाकर मनमार्ना नाच 
नचाता है । कमी कुछ कर देगा, कभी कुछ । कभी 
गावेगा तो कभी नाचेगा । कभी राजा बनकर रूठ 
बैठेगा; मानो उसकी मुझसे कमीकी मुलाकात ही 
नहीं है, मानो उसको मुझसे कुछ मतलब ही नहीं 
है--ऐसा मानो उसका मुझसे परिचय ही नहीं है, 
मानो उसने पहले किसी औरके लिये बंशी छेड़ी थी, 
मन्द-मन्द सुसकाकर किसी औरको आमन्त्रित किया 
था ! केसी निराळी है उसकी छलना ! बुळाता भी 
है, न आनेपर बार-बार छेडता मी है और लोकका 
लाज, कुलशीलका भय, अपने प्राणोंका मान छोड़कर 
जब पागळ-से दोड़े-दौड़े इम उसके चरणतळमें अपने 
हृदयकी भेट चढ़ाने आते हैं तो वह पता नहीं किस 
गुफेमें जा छिपता है और भीतरसे बोलता है--तुझे 
कब बुलाया था, यों आनेके लिये कब संकेत किया 
था । तुम लोट जाओ, अपने पहळेके संसारमें 

लोट जाओ । 
यह है उसका प्यार और दुतकार, दुतकार और 
फिर आमन्त्रण । एक साथ ही निमन्त्रण और 
तिरस्कार; तिरस्कार और फिर जादूभरा संकेत ! 
आओ पर मिळ न पाओगे। देखो पर छू न पाओगे । 
कैसा सुन्दर कितना झीना धूषट काढे बैठा है कि 
शक क्षणके लिये भी जिसकी दृष्टि गयी वही अपना 
सवख बचकर आ गया। घूँघट हिलता-डुलता है 
मानो 'अभी वह हटानेहीवाला है, मानो एक बार 
वह हमारी ओर प्यारभरी दृष्टि डालेगा ही पर ----- 


यही उसकी नित्यकी लीळा है । बड़ा कौतुकी 
है न | देखता रहता है भीतर-ही-भीतर । कहीं 
सवथा निराश न हो जाउँ इसलिये कमी-कमी एक 
क्षणके ्यि अपनी झिलमि-झिळमिळ रूप-श्रीकी 


कल्याण 


लेना सरछ नहीं है, मुझे पा जाना खिलार 
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[माग |, |, 


में 
आमा बिखेरकर प्राणोमें सम्मोहन तान 3६ च| 
है--गाने छगता है, आओ हम दोनो- जक क, 
दोनों सदाके लिये एक साथ बस जाये | झे | 
तुम्हे देख ८ शा 
देखो, मैं तुम्हें देखू! तुम्हारे लिये मैं और मे)” 
केवल तुम ही रह जाओ--सब कुछ, और सव कु न 
बीचका लोप हो जाय । आओ, देखो मैं बज़ 
आवरण हटा रहा हूँ, केवल तुम्हारे लिये हय ह 
हँ--देखो, देखो; जी भरकर मुझे देख लो, निग 
होकर छोट न जाओ ! 
सोचता हूँ जिसे इतना निठुर-कठोर मान ख़ 
था वह कितना सदय है; मेरी कितनी चिन्ता र्त | . 
है, कितना प्यार करता है, कितना अधिक || 
चाहता है । मान एक पछ भी टिक नहीं पति! 
सारी खीझ, सारी निराशा, सारा रुठना मू डू 
हाहाकार करते हुए प्राण उसके चरणों जा देशे |, 
है--परन्तु वह अपनी चाळ, अपनी पुरानी ग 
क्यों छोड़ने छगा। मुझे अपने संकेतपर इ ह 
दौड़े आते देख फिर वही आवरण, बही पूट प | 
कर जोरसे हँस पड़ता है और कहता है | 
तुम्हें कब बुलाया था, तुम्हें 
लिये कब संकेत दिया था, कब ति 
कुछ छोड़कर मेरी ओर भागे-भागे आओ | टेट |. 
भोळे प्राणी ! यहाँ तो ठेनेके देने पडते 


यही है उसका सबके साथ! समख 
लोक-लोकान्तरके समी प्राणियेकि 
बुढाता है और नट जाता है; 
बंशी कता है कि चळे आओ | 
हम छू नहीं पाते, छूकर भी पर्व 
कर भी अपना नहीं पाते, 
एकमात्र अपना नहीं बना पाते; 
होकर भी, हमारे प्राणोंका 


वर्ह 


य 


डि ल च 

के प्रका आवार! हृदयका सर्वेश्वर होते हुए 
3 दना पास होते हुए भी कितनी द्र कितनी 
से| क कितनी दूर है ! देख रहे है वह वहाँ, 
बिहू ब्दयके करीळकुञ्जमें प्राणोंकी यमुनापर 
कु | शासदा मुसका रहा है, बुला रहा है, संकेत दे 
न | हह, पन्तु अपने ही अन्तःपुरमें प्रवेश करनेका 


वर्तमान शिक्षा 


0 


NN 


साहस नहीं होता। इसील्यि तो हम समीके प्राणोंकी 
एक ही प्रकार है--एक ही विहृ प्रश्न है--- 
कौन गली गये इयास, 
बता दे सखि | कोन गली गये इयाम ? 


इसका उत्तर उस भीतर बसनेवाले कोतुकीके 
सिवा कोन दे ? 


है es 

न वत्तेमान शिक्षा 
[ गतांकसे आगे ] 

आ नम्र निवेदन 


| अयुक्त विवेचनमें वत्तमान झिक्षाके कुफलका 
1 5 | मात्र कराया गया है । ऐसे और मी बहुत-से 
पात | स शिक्षासे पैदा हुए हैं, जिनका उल्लेख नहीं हो 
ख अर । उदाहरणार्थ उनमें एक दोष भेदभाव और 
दोहे श्र बैमनस्थकी बृद्धि है । इस शिक्षाके प्रतापसे खानपान 
तह यादी लादिमे उचित भेदको मिटानेवाली 
| हन तो बढ़ी है, परन्तु पारस्परिक प्रेम और 
| £ घट गया हे । जेसे यूरोपकी देशभक्ति 
क र ) में विश्वहितकी तो बात ही क्या, पड़ोसी 
के ती ह हे, येसी ही विश्वहित- 
। बदि दशभक्तिका प्रचार यहाँ भी हो रहा 
ki > दे मिटानेकी तो बातें हो रही हैं यु 
dR तें हो रही हैं परन्तु 
| द जातिका भेद मजबूतीसे कायम रखनेके 
भावी भावोसे पूर्ण जातीय-कोन्फरेसोंकी 
है! शि ८ है और समी अपना-अपना अलग खत्व 
| १ बा । समस्त भारतवासियोंके एक- 
१ | नू दिनू 
4! |) सेनः दूर रही, आज हिन्दू-हिन्दूर्मे, 
गी रही है भी वस्तुतः एकखार्थकी 
कै समाज 1114 तो जेन, सिख, 
| आदि अनेक नये-नये भेद हो 
उनकी क नये-नये भेद 
In बा बढ़ती जा रही है । 
५ भे त भे (क एक-एक उपजातिके अलग- 
तिल है। अ और सबकी खार्थेदृष्टि अलग- 
हि 1 भंड । आह समा अग्रवाल-पंचायत; 
| भिज सै 'री-डीडूपंचायत, माहेश्वरी- 
छ त फेडी विभिन्न संखाएँ इसका 


= 


प्रमाण है | पहले एक वेश्य-सभा थी, अब वैश्य वर्णके 
अन्तर्गत विभिन्न उपजातियोंकी न माळूम कितनी समारे 
हैं। अधिक क्या, किसी दिन “वसुधैष कुडम्बकम्‌? या 
“आत्मवत्‌ सवंभूतेषुः के आदर्शको माननेवाली जातिके 
महान्‌ आदशको नष्ट करके आजकी इस शिक्षा-प्रणालीने 
स्त्री-पुरुष ( दम्पति ) में मी एथक्‌-एथक खाथकी भावना 
उत्पन्न करके उन्हें लड़ाईके मैदानमें लाकर खड़ा कर 
दिया है ! अभेदके नामपर ऐसा विनाशकारी भेद फैल 
गया है कि आज हम अपने अकेले व्यक्तित्वकी रक्षा और 
उसीके पोषणमें जीवन बिताना कत्तव्यकी चरम सीमा 
समझने लगे हैं !! 

सभी विचारशील पुरुष इन दोषोंको जानते और 
अनुभव करते हैं, और यथासाध्य इन्हें दूर करनेका प्रय 
मी कर रहे हैं; तथापि मैं एक बार पुनः सभी शिक्षाप्रचारक 
और शिक्षाप्रेमी महानुभावोंसे विनयपूर्वक प्रार्थना करता 
हुँ कि वे इस विषयपर और भी गम्भीरतासे विचार करें 


. और दिक्षाप्रणालीमें ययासाध्य तुरन्त परिवत्तन करने- 


करानेका प्रयत्न करें । मेरी तुच्छ सम्मतिमें नीचे लिखी 
बातोपर ध्यान देनेसे झिक्षाप्रणालीके बहुत-से दोष नष्ट हो 
सकते हैं और झिक्षाके असली उद्देश्यको किसी अंशे 


` पूर्ति हो सकती है । 


१-पाख्य पु्तकोमें हमारी प्राचीन आर्यसंस्कृतिका 
सच्चा महत्त्व बतलाया जाय, पौराणिक ओर ऐतिहासिक 
महापुरुषोके जीवनकी प्रमावोत्पादक और शिक्षाप्रद 
घंटनाओंका सचा वर्णन रहे और प्राचीन संस्कृत ग्रन्थोके 
उपयोगी अंशोंका समाबेश किया जाय | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४३४ 

[याद रखना चाहिये कि जिस जातिकी अपनी संस्कृति, 
अपने महापुरुष और अपने सत्‌-साहित्यपर अभ्रद्धा हो 
जाती है, वह जाति प्रायः नष्ट हो जाती है। बत्तमान 
शिक्षाने ऐसे विलक्षण ढंगसे यह काम किया है कि हम 
उसे उन्नति समझ रहे हैं और हो रहा दै हमारा सर्वनादा ! 
इस शिक्षाके प्रभावसे आज अपनी संस्कृतिमे, अपने पूव- 
पुरुषोमे, ओर अपने प्राचीन साहित्यमें हमारी श्रद्धा नहीं 
रही है | और इसके बदले पाश्चात्य सभ्यता, यूरोपके 
महापुरुष और उनके साहित्यपर हमारी श्रद्धा हो गयी है । 
मेरे कहनेका यह अभिप्राय नहीं कि कहींकी भी अच्छी 
चीज़का आदर न किया जाय । आदर तो अवश्य करना 
चाहिये परन्तु इतनी आत्मिक गुलामी तो नहीं होनी 
चाहिये कि हमारे घरकी चीजृकी ओर हम देखें ही नहीं; 
कमी देखे तो उपेक्षासे या घुणाकी दृष्टिसे; और वहो चीज 
विदेशी विद्वानोंकी ळेखनीसे प्रशंसित होकर उनके द्वारा 
विकृत रूपमें हमारे सामने आवे तब हम उसीको सिर 
चढ़ाने लगे । ] - 

२-ईश्वर और घर्मके ठोस संस्कार बाळकोंके हृदयॉमें 
घम ऐसी बातें पाठ्य पुसकोमें अवश्य रहे | गीता-जैसे 
सवमान्य ग्रन्थको उच्च शिक्षामे रक्खा जाना चाहिये | 


३-सदाचार ओर देवी सम्पत्तिकों बढ़ानेवाले उपदेश, 
सदाचारी और दैवी सम्पत्तिसम्पन्न पुरुषोंके चरित्रसहित 


पाठ्य पुखर्कोमे रहें और उनका विशेषरूपसे महत्त्व 
बतलाया जाय । 


४-घार्मिक शिक्षाकी खतन्त्र ब्यवस्था भी हो जिसमें, 
१ इंश्वरमक्ति, २ माता-पिताकी भक्ति, ३ शास्त्रमाक्त, 
४ सत्य, ५ प्रेम, ६ ब्रह्मचर्य, ७ अहिंसा, ८ निर्मयता, 
६ दानशीलता, १० निष्कपट व्यवहार, ११ परस्रीको 
मा-बहिन समझना, १२ किसीकी निन्दा न करना, १३ 
किसी भी दूसरे धर्म या धर्माचायंकों नीची निगाइसे न 
देखना, १४ आजीविका आदिके कार्यो छल, कपट और 


चोरौका त्याग, १ ५ शारीरिक भ्रम 
44 म या मेहनतकी कमाईका 
"हस, और १६ सबसे प्रीति करना--इन १६ गुर्णापर 


विशेष जोर दिया जाय । और बालकोंके इृदयमें इनके 


कल्याण 


[ भाग १६ | 1 ) 


mamma 7 


विकास और विस्तार करनेकी चेष्टा की जाय । पह | 


पढ़ाई आरम्भ दोनेके समय सव अध्यापक और ई | 
मिलकर ऐसी ईश्वरप्रार्थना करें, जिसके क | 
धर्मके बालकको आपत्ति न हो | 

५-अवतारों और महापुरुषोंकी जन्मतिथियोंपर उत्स 
मनाये जाय और उनके जीवनकी महत्त्वपूर्ण बातो 
प्रकाश डाला जाय । 


नें किसी | 


६-खान-पानकी शुद्धि और संयमके महान्‌ त्रा 
बाळकोंको समझाये जायें । 

७-किसी भी पाठ्य पुस्तकमें खुळे अंगारका वर्णनन | 
हो । ऐसा कोई काब्य या नाटक पढ़ाना आवश्यक हे. 
तो उसमेंसे उतना अंश पढ़ाईके कमसे निकाल दिया जाव । | 
[ मैंने सुना है कि कई पाठ्य पुस्तकोंके ऐसे पाठ अचे तै 
अध्यापक अपने विद्यार्थियोंकों नहीं पढ़ा सकते; और. 
बालिकाओंको तो, वैसा पाठ आ जानेपर विचारशड 
प्रोफेसर जितने दिनोतक वह पाठ चलता है, उतने दिनकै 
लिये उस पीरियडमें अनुपस्थित रहनेकी अनुमति देनेकी 
बाध्य होते हैं। अतएव ऐसी बातें तरलमति बाउको | 
पाठमें नहीं आनी चाहिये । ] | 

क विद्वेष बढ़ानेवाली बाते किरी मै | 
पाठ्य पुस्तकमें नहीं रहनी चाहिये । ह 

९-विलासिता और फिजूलखर्चीके दोष यग | 
पुस्तकोमें बतलाये जाये । जहॉतक ह विद्यार पौ | 
जीवन अधिक-से-अधिक सादा और विण ' | 
चेश हदो । | 

१०-अध्यापक और छात्रावासे आ | 
सजन हों जो स्वयं सदाचारी, धार्मिक, क हट | 
विलासिताके विरोधी, और 
अध्यापकों और व्यवस्थापकोके चरित्रका | 
सबसे अधिक पड़ता है । ) की कर || 

-कछ दा EE 

११-समी दिक्षालयोमें कुछ'न ड ति 1 
का काम जरूर सिखाया जाय; जिससे न धी १ 
हुए विद्यार्थी शारीरिक परिश्रम तया का अर्ती | 
हाथसे करनेमें सकुचाव नहीं? वर ज्यु 
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1 
| 0000 WV कलाका और संयमके नियमांसे पूर्ण 
| हँ विद्यार्थीगण ययासाध्य सभी काम हाथसे करें, 
| के घर आनेपर हायसे काम करनेमें बुरा न मालूम हो । 
द्रे पवित्र रहनेकी आदत डाली जाय । शरीरकी 
| कई देशी तरीकेसे की जाय । अवकाशके समय कथा 
शकी व्यवस्था हो । 


!३-नहाँतक हो; स्कूल-काळेज प्राकृतिक शोमायुक्त 
रोग हो, खास करके पवित्र नदीके तटपर; उनमें 
रा खर्चीला सामान, विदेशी फैशनका फरनीचर 
देन रहे | 

१४-माता-पिता-गुरुके प्रति आदर-बुद्धि हो, उनका 
हे ओर पोषण करना कर्त्तव्य समझा जाय, किसीका 
मैअादर न हो, किसीका मखौल न उड़ाया जाय । 
शिक्षा वालकोंकों दी जाय । 


(-डडके-लडूकियांको एक साथ बिल्कुल न पढ़ाया 
प्न 


(९-रहकियोके पढानेके लिये सदाचारिणी और 


बिदा १ बिदा | बस आज बिदा ! 
असेमन ओ सारे सुख साज विदा !!! 
ओ आशाओ, 


बिदा १४३५ 


">> Too. 
Se 


खदूपइस्या अध्यापिका ही रहें, और कन्यापाठशालाओं- 
की पढ़ाई खतन्त्र रहे तथा पढ़ाईका समय भी गृहस्थके 
अनुकूल हो | 


१७-लड़कियोंकी शिक्षामें इस बातका प्रघानरूपसे 
ध्यान रक्खा जाय कि बड़ी होनेपर उनके सतीत्व 
मातृत्व और सद्यहिणीपनका नाश न होकर पूर्ण 
विकास हो । 


में जानता हूँ कि शिक्षाक्षेत्रके पूज्य पुरुष और मनीषी- 
गण इनसे भी अच्छी-अच्छी बातौँको सोचते-विचारते हैं, 
और उन्हें कार्यरूपमें परिणत करनेकी चेष्टा मी करते हैं । 
कहना सहज है, परन्तु परिस्थितिका सामना करते हुए 
वेसा करना बहुत ही कठिन है । इस बातका भी मैं अनुभव 
करता हूँ | तथापि अपनी ओरसे बालककी भाँति पूज्य 
पुरुषोंके चरणोंमें नम्रताके साथ विचाराथ उपयुक्त बातें 
रखता हूँ । आशा है वे मेरी इस अनधिकारचेष्टा और 
धृष्टतापर क्षमा करेंगे । 


-हनुमानग्रसाद पोद्दार 


SIE 
0 “राळा ऐट 


विदा 


पर स्वतन्त्र पध्षीके रक्षक प्यारे कारागार बिदा !!! 
आने दो कण्टकमय पथको, 
दुर्गम वनको गिरिशुंगोको । 
निकरु पड़ी मिलने अनन्तको, 

नवी वेगसे तुच्छ सरोवर तेरी व्यर्थ पुकार विदा! 
अरुणोदय होनेवाळा है, 
दिनकर तम खोनेवाला है, 
अब उलूक रोनेवाका है, 

अंघकारमै रहनेवाके निशिचर अम मोहादि निदा !! 
बीत रहा वर्षो-सा प्रति पळ, 
चित्त हो रहा व्याकुरु चंचरु। . 
बहुत हो चुका बस अन मत छर, 

छठ न चढेगा उससे मिलनेमें ओ मायाजार निदा ! 


-“'सुदशंन? 
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कल्याण 


ब्राह्मण देवमाली 


लुब्धा व्यसनिनो5ज्ञाश्व न यजन्ति जगत्पतिम्‌ । 
अज्ञरामरचन्मूढास्तिष्ठन्ति नरकीटकाः ॥ 
तडिछ्रोळश्रिया मत्ता चृथाहङ्कारदूषिताः। 


SC ० 


न यजन्ति जगन्नाथं सव श्रेयोविधायकम्‌ ॥ 

कर्मणा मनसा वाचा यो यजेद्कक्तितो इरिम्‌ । 

स याति परमस्थानं सव ळोकोत्तमोत्तमम्‌ ॥ 

'विषयोंके लोभी, व्यसनी अज्ञानी मनुष्य ही 
जगत्पति श्रीहरिकी अर्चना नहीं करते हैं, वे नरकीट 
मूढ समझते हैं कि हम सदा अजर-अमर रहेंगे । बृथा 
अहंकारसे दूषित मनुष्य ही बिजळीकी चमकके समान 
क्षणस्थायी ऐश्वयके मदमें मतवाले होकर सर्व कल्याण- 
प्रद जगन्नाथ श्रीहरिकी पूजा नहीं करते हें । जो 
मनुष्य शरीर, मन और वाणीसे भक्तिपूर्वक श्रीहरिकी 
पूजा करता है, वह सत्र लोकोंसे उत्तमोत्तम परम- 
घामको प्राप्त करता है ।! 


रेवतदेशमें देवमाळी नामक एक ब्राह्मण निवास 
करता था। वह वेदवेदाज्गका ज्ञाता, सब जीवोंके प्रति 
दयाळ भौर भक्तिपूर्वक भगवानकी पूजा करनेवाला 
था | परन्तु घरमें तथा धनमें उसकी बड़ी आसक्ति 
थी । इस आसक्तिके वश होकर वह धनकी कामनासे 
रसादिका विक्रय करता था तथा चाण्डाळ आदिसे भी 
्रतिग्रह छे लेता था । वह अपने तप, ब्रत और 
धर्मको भी धनके लिये बेच दिया करता था । कुछ 
समय बाद उसके यज्ञमाढी और सुमाळी नामक दो 


सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुए । पुत्रोंके बड़े | देवमाब [पै 
अत्यन्त स्नेहके साथ उन्हें भी धन कमानेके मातिः |झ 
भाँतिके उपाय बतछाने ढगा । इसी उपेड्बुन् | शः 
जीवन बीतते-बीतते बुढ़ापा आ गया | तब एक लि 
उसने नाना उपायोंसे कमाये हुए धनको गिनना गुरु 
किया । करोड़ों सोनेकी सुहरें गिनकर वह मन-हीआ [कि 
अत्यन्त आनन्दित होते हुए बड़े अचरजके पाप | 
कहने छगा कि 'ओहो ! नाना प्रकारके अछ [हि 
उपायोंसे मैंने इतना घन इकट्ठा कर ल्या, त मै शो 
मेरी धनकी तृष्णा अभीतक शान्त नहीं इ ! १ |ि 
भी मैं उस तृष्णाके वरामें होकर घरमें सोनेका पा | थे 
देखना चाहता हूँ । इतना धन होनेपर भी प 
कारण मेरे मनमें क्षणमरके लिये शान्ति नह 
मैं रातदिन जला करता हूँ । बाहरसे किलो | 
कोई कष्ट नहीं दीखता परन्तु मैं रातदिन क ३ 
कष्टों और दुःखोसे विरा हुआ देखता ई । र 
समझा | यह धनतृष्णा ही मेरे समख पा जेर [शे 
है। जिसके धनकी तृष्णा है वह से उ 8. 

भी और कुछ पानेके लिये सदा कर केश की | 
बुढ़ापेमें मनुष्यके आँख, कान) दात तोॐ | 
जीर्ण हो जाते हैं परन्तु यह हक | हाद | 
समय और भी तरुण दिखायी देती ठग १ 
बुढापेके कारण मेरी सारी इन्द्रियोंकी त बही f 
जानेपर भी मैं धनकी ळाळसाकी | 
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| जू ४| जिसके धनकी लाळसा लगी है, वह 
| तहत हुए भी गढ़ है; शान्त होनेपर भी 
आहे और विद्वान्‌ होनेपर भी सबके सामने मूर्ख 
दा है । घनकी कामना मनुष्यके लिये अजेय 
| समान है। इसीके कारण पाप-तापकी प्राप्ति और 
लुता विच्छेद होता है । वळ, तेज, यश, विद्या 
त वृद्धा, कुळीनता और मान, सभीको यह 
तृष्णा तुरन्त हर लेती है । जो धनकी लालसामें 
महै उनका हृदय निरन्तर शोकसे व्याकुल और 
| ह्‌ मोहसे ढका रहता है । धनका लोभी किसी भी 
पम पाप नहीं समझता; अपमान-क्ळेश सब कुछ 
ह भी वह धनके लिये पापपूर्ण प्रयत्न करता रहता 
i ह! मैंने अपनी सारी उम्र धनकी लाल्सामें किस 
शख दी। मैंने न माछ्म कितना पाप बटोरा 
| शवुदापा आ गया है, शरीर जीर्ण हो गया है, 
| 41 शक्ति नष्ट होने लगी है, अब भी क्या मैं नहीं 
| यो विचार करते-करते पश्चात्तापसे ब्राह्मणका 
ड "ग्या; वह अपनी करनीको याद करके 
य । और श्रीमगवान्‌से निस्तारके लिये 
आ करुण खरसे प्रार्थना करने लगा । 
| आगसे पापोंका प्रायश्चित्त होने लगा, 
भौ 12 एवं भगवत्मार्थनासे आध्यात्मिक 
| । इस प्रकार करते-करते कुछ समय 
भाह्मणने निश्चय किया, अब शेष 
इनमें ही खत है । भगवानने गीतामें 
शेड 'महान्‌ पापी भी यदि 
१ । द त मेरे दळ 2 
गे अनन्य भावसे मुझ 
ति ( पा ही धर्मात्मा हो जाता है और 
(फि पस पोज शान्तिको पाता है । हे 
| त |! कि मेरे भक्तका कभी नाश 
» सिद्धान्तके अनुसार देवमालीने 


दर? व्य 


वै ळी ट्या उ. 


- सट "न 4» ट्स. 58 


हक क. 


Eo क EE rE eV) 


भक्त-गाथा 


ONAN NN 


१७३७ 


NN, 
NINN NAN NNN 


भी भगवानूके भजनमें ढगनेका निश्चयकर सबसे 
पहले धनके चार भाग किये । अपना कमाया हुआ 
होनेके कारण दो भाग तो अपने लिये रख लिया 
ओर शेष दो भाग दोनों पुत्रोंको बाँट दिये | अपने 
लिये रक्खे हुए धनसे उसने मन्दिर, तालाब, कुएँ, 
धर्मशाळा आदि बनवाये, स्थान-स्थानपर वृक्ष लगाये, 
और गङ्गातीरपर अन्नदानकी व्यवस्था की । इस प्रकार 
शीघ्र ही अपनी प्रचुर धनराशिको सत्कार्यमें लगाकर 
वह तपस्याके लिये श्रीनरनारायणकी लीलाभूमि 
वद्विकाश्रमको चला गया । 

वद्विकाश्रममं महान्‌ वनमें देवमाळीने सुनियोंका 
एक सुन्दर आश्रम देखा । आश्रमके चारों ओर पुष्प 
और फ्लोसे सुशोमित वृक्षोकी कतार खड़ी थी। 
शाख्नचिन्तनमें निमग्न, भगवत्सेवा-परायण वृद्ध सुनिगण 
परत्रह्म भगवानूकी वैदिक स्तुतियोसे आश्रमको पवित्र 
कर रहे थे । देवमाळीने देखा, मुनिमण्डळीके बीचमें 
एक शान्तमूति, रागद्वेषादिरहित और शमादि गुणोंसे 
युक्त तेजपुञ्ज महात्मा बैठे इए भगवानकी स्तुति गा 
रहे हैं । उनको देखकर देवमालीने महात्माके चरणोंमें 
प्रणाम किया । महात्मा सुनिका नाम जानन्ति था; 
वे बड़े ही तपखी थे । केवल सूखे पत्ते खाकर रहते 
थे । देवमालीको देखकर मुनिवर जानन्तिने उसको 
अपने पास बैठाया और कन्द-मूळ-फलादिके द्वारा 
नारायणबुद्धिस उसका अतिथिःसत्कार किया । 
तदनन्तर देवमाळीने अपने जीवनका सारा इतिहास 
संक्षेपर्मे सुनाकर बड़े ही नम्र शब्दोमें सुनिवरसे 
कहा,---'मगवन्‌ ! आज मेरे सारे पाप नष्ट हो गये, 
आपके दर्शनसे मैं कृतार्थ हो गया | है महाभाग ! 
अब मुझे ज्ञानदान करके मेरा उद्धार कीजिये ।' 
देवमाळीके वचन सुनकर मुनिसत्तम जानन्तिने हँसते 
हुए बड़े ही स्नेहके साथ कहा, है ब्राह्मण ! मैं 
तुम्हें उद्धारका उपाय बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो 
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और तद्नुसार करो । यदि तुम मेरे कहे अनुसार 
करोगे तो अवश्य ही तुम्हें दुर्डम परब्ह्मपदकी प्राप्ति 
होगी ।' 


(नित्य-निरन्तर परम प्रभु भगवान्‌ नारायण विष्णु- 
का स्मरण और भजन करो । किसीके दोषोंका वर्णन 
और चुगली कमी न करो । सदा परोपकारमें लगे 
रहो । श्रीहरिकी पूजाके परायण हो जाओ, मूर्खोका 
सङ्ग छोड़ दो । काम, क्रोध, छोम, मोह, मत्सर और 
मदको त्यागकर सब प्राणियोंको अपने आत्माके समान 
समझो | कभी किसीको कठोर वचन मत कहो, 
किसीके साथ निर्दयताका व्यवहार न करो, डाह और 
परनिन्दा कमी न करो । दम्भ और अहङ्कारका त्याग 
करके सब भूतोंके प्रति दया करो और सत्पुरुषोंकी 
सेवा करो; पापियोंको पापोंसे छुडानेका प्रयत्न करो, 
उन्हें धर्मका अनुभूत सच्चा माग बतळाओ, प्रतिदिन 
अतिंथियोंकी आत्मवतू सेवा करो। पत्र-पुष्प-फल-माला 
इत्यादिके द्वारा निष्कामभावसे जगन्नाथ नारायणकी 
पूजा करो । देवता, ऋषि और पितृगणोंका यथाविधि 


घ भभ 


I -- ५... 
[ 
गात 
( हे०--पं० श्रीमदनगोपाळजी गोस्वामी बी» ए० “अरविन्द! ) 


जीवन है अनमोल रे 
मह अमूल्य-घन छटा रहा तू क्यों माटीके मोल रे! 
जीवन हे अनमोल रे ॥१॥ 


जिस गुदडेमे छिपा तुम्हारा मानव ! रत्न-अमोल रे ! 
उसे भूळ मत इन्द्रिय-सुखके अघम-तुलापर तोल रे |] 
जीवन है अनमोल रे ॥२॥ 


विषम वासना-जाल तोड़ जड | मनकी घुण्डी खोल रे | 
राम-नामके अमृत-रससे भर छे भानस-डोळ रे! 
जीवन है अनमोल रे! ॥ ४॥ 
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[माग | | | 


तर्पण और अग्निकी यथायोग्य सेवा करो । झा | | 
चित्तसे भगवानके मन्दिरका सम्मार्जन, छेपन प | 
मन्दिरोंका जीर्णोद्धार, मन्दिरमें दीपदान आदि ङो | | 
कन्द-मूळ-फल प्रदक्षिणा, नमस्कार और सोतरपादात 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा, पुराणश्रवण, पुराणपाठ के. 
प्रतिदिन वेदान्तका अध्ययन करो । इन उपाह 
करनेसे शीघ्र ही अत्युत्तम परम ज्ञानकी प्राप्ति हों, 
जिससे तुम्हारे दुःखोंका और पापोंका आत्यन्तिक ना 
हो जायगा । 


गुरुवर सुनि जानन्तिके वचन सुनकर उनके 
आज्ञानुसार देवमाळी साधनमें छग गया । जब कर्म 
सन्देह होता, तब गुरुसे पूछकर वह अपने सन्देहा 
निवृत्ति कर लेता । इस प्रकार साधन करतेकते 
भगवत्कृपासे देवमाळीको भगवानका यथार्थ झन हे 
गया । और अन्तमें गुरुकी आज्ञासे भगवान्‌ विशा 
की वाराणसीपुरीमें आकर देवमालीने 
परमपदको प्राप्त किया ! 

बोलो भक्त और उनके भगवानूकी जय ! 


>>» 


किस बो 
मदमाता फिरता है पागल किस बलपर होर १! । 
छ्न गा है 
जग बहता प्रवाह तू है लघ॒-एकत- | 
२॥३॥ 


जीवन है अनमोल 


श्रीशङ्कराचार्यकृत चर्पटपञ्जरिका 


| हल!" MMMM का (रर १४३९ 
> एन DOE 
| श्रीशहृराचायेकृत चर्पटपञ्जरिका 
र । ( अनु०--श्रौविनायकरावजी भट्ट ) 
दए | प्प रजनी खायं प्रातः यावद्वित्तोपाजेनसक्त- 

म शिशिरवसन्तौ पुनरायातः। स्तावन्निजपरिचारो रक्तः । 

के | हः क्रीडति गच्छत्याञु- | पश्चाद्धावति  जजेरदेहे 

गं, स्तदपि न झुञ्चत्याशावाञुः ॥ १॥ वार्ता पुच्छति कोऽपि न गेहे ॥३॥ 
ग (अज गोविन्द्‌० ) 


ग़ गोविन्द भज गोविन्द 


भज गोविन्द सूढमते। 
कं [पं सन्षिहिते मरणे 
म 


नहि नहि रक्षति डुङुञ्‌ करणे (धुवपद) 
तिस और रजनी प्रभात फिर सन्ध्या आती 

> [शरिर वसन्त आदि ऋतुएँ भी आती-जातीं -। 

छ रहा है काठ आयुके दिन जाते हैं 


( भज गोविन्द्‌ं० ) 
ह काळ सन्निकट आवेगा जब 

\काणे त्राण कर सकेगा न कभी तब । 
|, ( भज गोविन्दं० ) 
| हिः र भानू 
| राजी चिबुकसमर्पितजानुः। 
षा तेरुतळचास- 3 


स्तद्पि न सुझत्याशापाशः॥ २॥ 


| | ( भज गोबिन्दं० ) 
| 4 और दिवाकर करते पीछे 
भ जे जानु लगाते हैं ठोड़ीसे । 
ष न्न और हैं तरुतल भजते 
है ने तो भी मानव तजते ॥२॥ 
( भज गोविन्द ० ) 


मनुज अमित धनराशि कमा सकते हैं जबतक 

रह सकते हैं मिळे बन्धुओंमें ही तबतक । 
हुए गात्र जब शिथिल दौड़ते इधर उधर हैं 

नहीं पूछता बात कोइ भी तब उस घरमै ॥३॥ 


र ( भज गोबिन्द्‌० ) 
जटिलो सुण्डी छुञ्चितकेशः 
काषायास्बरवहुक्ततवेषः । 
पश्यन्नपि च न पश्यति सूढ 
, उद्रनिंमित्त॑ बहुङतवेषः॥ ४॥ 
| (अज गोविन्दं० ) 
बनते मुण्डी, जटिल, नोचते कभी केश हैं 
पहिन गेरुआ वख बनाते रुचिर वेष हैं । 
अज्ञ, देखते इए न कुछ भी हैं निहारते | 
केवळ उदर निमित्त अनेकों रूप घारते ॥४॥ 


(मज गोविन्दं० ) 
भगवद्वीता किञ्चिदधीता 
गङ्गाजललवकणिका पीता । 
सक्कदपि यस्य सुरारिखमर्चा 
तस्य यमः कि कुरुते चचाम्‌॥ ५॥ 
- (भज गोविन्द्‌ं० ) 


किञ्चित्‌ भी यदि गीताका अध्ययन किया है 

बिन्दु मात्र श्रीगज्ञीका जळ कभी पिया है. । 

एक बार भी की है जिसने हरिकी अर्चा 

तो कृतान्तके यहाँ न होगी उसकी चर्चा ॥५॥ 
( भज गोविन्दं० ) 
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१४४० 


अङ्ग गळितं पलितं सुण्डं 
ददानविहीनं जातं तुण्डम्‌। 
बद्धो याति ग्रद्दीत्वा दण्डं 
तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्‌॥६॥ 
(भज गोचिन्द्‌ं० ) 
हुआ अंग है गळित, पठित भी मुण्ड हुआ है 
और जरावश दशनहीन भी तुण्ड हुआ है । 
चलते लेकर दण्ड वृद्ध मानव हैं जो भी 
पर वे आशापिण्ड नहों तजते हैं तो भी ॥६॥ 
( भज गोविन्दं ० ) 
बालस्तावत्क्रोडासक्त- 
स्तरुणस्ताचत्तरुणीरक्तः । 
चृद्धस्तावध्चिन्तामद्मः 
परमे ब्रह्मणि कोऽपि न ळग्नः॥ ७॥ 
| ( भज गोविन्द ० ) 
पाकर रत ये क्रीडाओंमें 
इए तरुण, आसक्त हुए तो रामाओंमें । 
होकर फिर अति बृद्ध रहे चिन्ताओंमें रत 
शुद्ध ब्रह्ममें ल्म न कोई हुआ "भागवत ॥७॥ 


( भज गोविन्द ० ) 


चालावस्था 


पुनरपि जननं पुनरपि मरणं 
पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌। 
इह संसारे भवदुस्तारे 


कृपयापारे पाहि सुरारे॥ ८॥ 
(भज गोविन्द्‌ं० ) 


फिर फिर ठेना जन्म और फिर फिर मरना है 
जननी जठर निवास अवरा फिर फिर करना है । 
यह अपार दुस्तर भव-पीड़ा मेरी हरिये 

हे प्रमुवर | मुररिपो ! कृपाकर रक्षा करिये ॥८॥ 


( मज गोविन्दं० ) 
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पुनरपि रजनी पुनरपि दिवस 
पुनरपि पक्षः पुनरपि मास । 
पुनरप्ययनं पुनरपि वर्ष 


तदषि न सुञ्चत्याशामषस्‌॥९। 
(अज गोबिन्द). 
रजनी दिन औ पक्ष मास फिर फिर आते हैं 
अयन युग्म फिर वर्ष विगत होते जाते है । 
होता है आश्चर्य देखकर कालकलां 
इतने पर भी मनुज न तजते हैं आशाएँ ॥९| 
( मज गोविन्द") | 
वयसि गते कः कामविकारः 
शुष्के नीरे कः कासारः। 


नष्टे द्रव्ये कः परिवारो 
ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः॥११ 


( भज गोविन्दं°) 
उठते काम-विकार नहीं बय गतं होनेपर 
है सलिलाशय व्यर्थ सकल पय गत होनेपर | 
किसका क्या परिवार हुआ जब नष्ट सर्वेधन 
तत्त्वज्ञान मिळनेपर जगका कौन प्रयोजन ॥१ 
( मज गोविन्द | 


नारीस्तनभरनाभिनिवेरां 


। 
मिथ्या मायामोद्वावेशस 


नारीके कुच युगल और गम्भीर नामित | 
मिथ्या माया और मोहके 
चरी मांस-विकार जानकर इनमें 


[ माग १, || 


I | 
सोचो बारंबार चितमें न ज गोवि | । | 


पी, १० ] 
कोऽहं कुत आयात 
का में जननी को मे तातः। 


ति परिमावय सचमसार 
विश्वं त्यक्त्वा स्वभविचारम्‌॥१२॥ 


(भज गोविन्द्‌ं० ) 
गै कौन, कौन तू किस थळसे आता है. 
बत जननि तव तात किसे तू बताता है । 
ग्रा सोचता रहे इसे तू सावधान रह 
हनबिचार समान जानकर अखिल विश्व यह ॥१२॥ 
( भज गोविन्द्‌० ) 
फं गीतानामसहस्रं 


ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्नम्‌ । 
भ॑ सजनसङ्गे चित्तं 


देयं दीनजनाय च वित्तम्‌ ॥१३॥ 
( अज गोविन्द्‌० ) 
गा नाम-सहत्त प्रेमसे प्रतिदिन गाओ 
| नाम अजस्र चित्तसे निशिदिन घ्याओ । 
| पंगतिमे निज मनको झीघ्र लगाओ 
देतु दानमें वित्त ' छुटाओ ॥१३॥ 


ति वायो (ति गेहे । 
भाया बिभ्यति तस्मिन्काये ॥१४॥ 
| (अज गोविन्दं० ) 
भि तक बास जीव प्राणीके तनमें 
10... रेक पूछते तबतक जन हैं । 
| 'र होता जब देइ नारा है 
भय खाती जाती न पास है ॥१४॥ 


( भज गोविन्दं० ) 


श्रीशङ्कराचार्यक्त चर्पटपञ्जरिका 


` ज्ञानविहीनः 


१४४१ 


277 
क कल्क 


सुखतः क्रियते रामाभोगः 


पश्चाद्धन्त शारीर रोगः। 
यद्यपि लोके मरणं शरणं 


तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्‌ ॥१५॥ 
(भज गोविन्दं० ) 
होता है तू सक्त रमणिजन सुखद भोगमें 
फिर पीछे है पड़ा तड़पता कठिन रोगमें । 
यद्यपि जगमें मरण सभीकी एक शरण है 
तद्यपि कोई क्यों न छोड़ता दुराचरण है ॥१५॥ 
( भज गोविन्द्‌ ० ) 
रथ्याचर्पटविरचितकन्थः 
_ पुण्यापुण्यविचजितपन्थः । 
नाहं न त्वं नायं लोक- 
स्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः ॥१६॥ 
( भज गोविन्द्‌० ) 
यह कन्था चोराहेके चिथड़ोसे विरचित 
और हमारा पन्थ पुण्य औ पापविवजित । 
न मैं न तुम फिर कहीं नहीं यह सकळ लोक है 
अहो मनुज | तू क्यों तब मी होता सशोक है ॥१६॥ 
( भज गोविन्दं० ) 
कुरुते गङ्गासागरगमनं 
त्रतपरिपाळनमथवचा दानम्‌ । 
सव मतेन 
झुक्तो न भवति जन्मशतेन ॥१७॥ 
( भज गोविन्द० ) 
गंगासागर जाओ चाहे क्यों न निरन्तर 
ब्रत-परिपालन करो दान दो चाहे जीभर । 
किन्तु ज्ञानके बिना न मिळती मुक्ति किसीको 
सौ जन्मोमें भी; यह मत है मान्य सभीको ॥१७॥ 
( सज गोविन्दं० ) 


SHR 
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क्स स्स 
| द< FPS 


भगवद्दशनकी चाह 


( छेखक-श्रौजयदयालजी गोयन्दका ) 


बहुत-से लोग कहा करते हैं कि यथाशक्ति चेष्टा करने- 
पर भी भगवान्‌ हमे दर्सन नहीं देते | वे लोग भगवानको 
“निष्ठुर कठोर? आदि शब्दोंसे सम्बोधित किया करते हैं 
तथा ऐसा मान बैठे हैं कि उनका हृदय वञ्रका-सा हे 
और वे कभी पिघळते ही नहीं । उन्हें क्या पड़ी है कि 
वे हमारी सुध ळे, हमें दर्शन दें और, हमें अपनावें-ऐसी 
ही शिकायत बहुत-से लोगोंकी रहती है । 
परन्तु बात है बिल्कुल उलटी । हमारे ऊपर प्रभुको 
अपार दया है । वे देखते रहते हैं कि जरा मी गुंजाइश 
हो तो में प्रकट होऊं, थोड़ा. भी मौका मिले तों भक्तको 
दशन दूँ | साधनाके पथमें वे पद-पदपर हमारी सहायता 
करते रहते हैं | छोकमें भी यह देखा जाता है कि . जहाँ 
विशेष टान होती है; जिस पुरुषका हमारे प्रति विशेष 
आकषण होता. है उसके पास और सब काम छोड़कर भी 
हमें जाना पड़ता है। जहाँ नहीं जाना होता वहाँ प्रायः 
यही मानना चाहिये कि प्रेमकी कमी है। जब इम 
साधारण सनुष्यौंकी भी यह हालत है, तब भगवान्‌, जो 
प्रम और दयाके अथाह सागर हैं, यदि थोड़ा प्रेम होने- 
पर भी हमें दशन देनेके लिये तैयार रहें इसमें आश्चर्य 
ही क्‍या हे! 
भगवानके प्रकट होनेमें जो बिलम्ब हो रहा है उसमें 
के i व पा, कमी ही हे । प्रभु तो प्रेम 
र दयाको मूरति ही हैं | फिर वे आनेमें ' 
करते हैं ! कारण स्पष्ट है न 
नहीं हैं । हममें अमी भद्धा और प्रेमकी बहुत कमी है। 
याद हम उसके लायक होते तो भगवान्‌ स्वयं आकर 
हमें दशन देते क्योंकि भगवान्‌ परमदयाङ, सर्वज्ञ, सै. 
व्यापी; सवशक्तिमान्‌ और सर्वान्तरयामी हैं । किन्तु हम 
अंदर उनके प्ररि यु कमा, 
प्रति श्रद्धा और प्रेमकी बहुत ही कमी है। 
अतएव श्रद्धा और प्रेमी बृद्धिके लिये हमें उनके तत्त्व 
रहस्य, गुण और प्रभावको जाननेके लिये प्राणपर्यन्त चे 
करनी चाहिये । भग तत चा 
22 वानरे श्रद्धा और प्रेम हो जानेपर थे 
न मिळे, ऐसा कमी हो नहीं सकता डा 
भगवान्‌ अपने कता | बाध्य होकर 
अड्डा भक्तकी श्रद्धाको फली भूत करते 
` ही हैं। जबतक उनकी कृपा वि Mr 
पर पूरा विश्वास नहीं होता 
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। इम उनके दर्शनके लायक 


तबतक प्रभुका प्रसाद हमें कैसे प्रास हो सकता ५ | 
हमारा यह विश्वास हो जाय कि भगवानके दसन होते :|। 
और अमुक व्यक्तिने भगवानके दशन किये हैं, तो उल | 
साथ हमारा व्यवहार केसा होगा, इसका भी झे 
अनुमान नहीं कर सकते । फिर स्वयं भगवानके मिहने 
जो दशा होती है; उसका तो अंदाजा लगाना है 
असम्भव है । रासलीलाके समय भगवानके अन्तर्धान हे 
जानेपर गोपियोंकी केसी दशा हुई ! एक क्षणके ल्मे 
उन्हें भगवानका वियोग असह्य हो गया, अतएव बाध्य होक 
भगवानको प्रकट होना पड़ा। दुर्वासाके दस हजार गिो- 
सहित भोजनके लिये असमयमें उपस्थित होनेपर, उदं | 
भोजन करानेका कोई उपाय न दीखनेपर, द्रौपदी व्याडुढ 
होकर भगवानका स्मरण करने लगी और उसके पुकारे 
ही भगवान्‌ इस प्रकार प्रकट हो गये जैसे मानो वहीं सहे 
हौँ । विश्वास होनेसे प्रायः यही अवस्था समी म्स | 
होती है । नरसीको दृढ़ विश्वास था कि उसकी लड़की 
भात भरनेके लिये हरि आवेंगे ही और वे मगन होकर गरे 
लगे “बाई आसी आसी आसी, इरि घणे भरोसे आरी | 
हरिके आनेमें उन्हें तनिक भी शंका नहीं थी। अतए 
भगवानको समयपर आना ही पड़ा | । 
भगवानके दशनमें जो बिलम्ब हो रहा है उसका के । 
मात्र कारण दृढ़ विश्वासका अमाव दी है | चाहे 
प्रकार यह निश्चय हो जाय, निश्चय हो जानेपर 
न आवें ऐसा हो नहीं सकता | वे अपने मक्तको हि 
नहीं करते, यही उनका बाना है । यह दूसरी ही 
बीच-बीचमें हमारे मार्गमें ऐसे विभ आ”. ° चु मि 
कारण हमारा मन विचलित-सा हो जाय ड़ से | 
साधक उस समय सम्हलकर प्रभुको डढता& हा | 
और विज्नोसे न घबरावे तो उसका को र हिगे है | 
जाता है । प्रभु तो हमारी भद्धाको पक्की के क्रो. 
कमी निष्ठुर और कमी कोमल व्यब द 


वास्तविक श्रद्धा इतनी बलवती होती 
को बाध्य होकर उस श्रद्धाको फलीभूत 
होना पड़ता है । पारस यदिपारत 
है तो स्पर्श होनेपर सोना होगा दी | 


पय? य. उङ” सै >> 


SHES 
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प्राप्ति होती है । श्रद्धा भक्तकी कमीकी 
रो करके भगवान्‌ उसके कार्यको सिद्ध कर देते हैं। 
|| होनेपर सारी कमीकी पूति मगवानकी कृपासे अपने- 
| जाती है | हमलोगोंमें भ्रद्धा"पेमकी कमी मालूम 
| नरे इसोलिये भगवान्‌ प्रकट नहीं होतं | अन्यथा 
| क्र दयाल और प्रेमपूणे स्वभावको देखते हुए तो वे 
| दन दिये बिना रह सके ऐसा हो नहीं सकता | रावणके 
जण सीताके हरे जानेपर उसके लिये श्रीराम ऐसे व्याकुल 
| त जेसे कोई कामी पुरुष अपनी प्रेयसीके लिये होता 
॥छका कारण क्या था ? कारण यही था कि सीता एक 
| जे लिये भी रामके विना नहीं रह सकती थी । भगवान्‌ 
झे हैं जो मेरे लिये जैसे व्याकुल होता है उसके लिये मैं 
बे ही व्याकुल होता हूँ । 
थे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहस्‌ ।' 
(गीता ४। ११) 
भगवान्‌ तो प्रकट होनेके लिये तैयार हैं । वे मानो 
[फा कि लोग मुझसे प्रेम करें और मैं प्रकट होऊ । 
- कर प्रेम भगवान्‌ रामचन्द्रे था वेसा ही 
5 रो सकते र रुमे द जाय तो प्रभु हमारे ल्यि 
लिए भी के | जो इरिके लिये लालायित है उसके 
ह ही लालायित रहते हैं । 
छे त बढे, उनका चिन्तन बना रहे 
सरा बना RE न हो; ऐसा हौ ल्य 
आ 1 चाहिये । हम वे चाहे जेसे रखें, 
जैसे उनको र स्मृति अटल बनी रहनी 
1 अपना रज में ही अपनी राजी, उनके सुखमे 
| । डौ हे, तो भय | प्रभु यदि हमें नरकमें 
| गि और बहा नयी वी ओर भी नहीं ताकना 
रे मानना ७3 वास करनेमें ही परम 
चाहिये । सब प्रकारसे प्रभुकी 


| भ्ण 


१ 
& 
$ 


गा दट >) टबर लो? "० को र 2 
=H 


पेने सकता 
। । जब प्र गौर के 
| शर बाकी भु ह्मारे आर हम प्रभु 


क्या रहा १ नो प्रभुके 
१ | \, एकके इम तो ग्रभुके बालक 
3 ` छवि दोषोपर ध्यान नहीं देती । उसके हृदय- 


यछ रे “यार रहता है | प्रभु यदि हमारे 
| उ कहीं पता ही न लगे | प्रभु 
हूँ किर. अके रहते हैं कि कोई रास्ता मिले 
हः "उ इमी लोग उनके प्रकट होनेमें बाधक 


भगवद्द्शनको चाह 
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हो रहे हैं | देखनेमें तो ऐसी वात नहीं मालूम होती, 
ऊपरसे हम उनके दशनके लिये लालायित-से दीखते हैं; 
परन्तु भीतरसे उसे पानेकी लालसा कहाँ है ! मुँहसे हम 
भले ही न कहें कि अभी ठहरो, परन्तु हमारी क्रियासे यही 
सिद्ध होता है । प्रभुके प्रकट होनेमें विलम्ब सहन करना 
ही उन्हें ठहराना है । प्रभुसे हमारा बिछोह इसीलिये हो 
रहा है कि उनके वियोगमें, विछोहमें हमें व्याकुलता नहीं 
होती । जब हम ही उनका वियोग सहनेके लिये तैयार हैं 
और कभी उनके वियोगमें हमारे मनमें व्याकुलता या 
दुःख नहीं होता, तो प्रभुको ही क्यों परवा होने लगी ! 
यदि हमारे भीतर तड़पन होती और इसपर भी वे न 
आते तो हमें कहनेके लिये गुंजाइश थी । खुशीसे हम 
उनके बिना जी रहे हैं | इस हालतमें वे यदि न आवें तो 
इसमें उनका क्या दोष है ! प्रकट होनेके लिये तो वे तैयार 
हैं, पर जबतक हमारे अंदर उत्सुकता नहीं होती तबतक 
वे आवें भी केसे! उनका दशन प्राप्त करनेके लिये 
आवश्यकता है प्रबल चाहकी | वह चाइ केसी होनी 
चाहिये, इस बातको प्रभु ही पहचानते हैं । जिस चाहसे 
वे प्रकट हो जाते हैं वही चाइ असली चाह समझनी 
चाहिये । अतः जबतक वे न आर्वे चाह बढ़ाता ही रहे | 
घडा भर जानेपर पानी अपने-आप ऊपरसे बह चलेगा | 


भगवत्मरेमकी अवस्था ही अनोखी होती है । भगवान्‌ 
का प्रसंग चल रहा है, उसकी मधुर चर्चा चछ रही है 
उस समय यदि स्वयं भगवान्‌ मी आ जाय तो प्रसंग 
चलाता रहे) भंग न होने दे । प्रियतमकी चर्चार्मे एक 
अद्भुत मिठास होती दै जिसकी चाट ळग जानेपर और 
कुछ सुहाता ही नहीं । प्रीतिकी रीति अनोखी है । प्रमु- 
की प्रीतिका रस जिसने पा ल्या उसे और पाना ही क्या 
रहा ? प्रभु तो केवल प्रेम देखते हँ | स्वयं प्रभुसे बढ़कर 
प्रभुका प्रेम है। भदा भक्तिपूवक प्रसुके गुण, अभाव; 
तत्व तथा रहस्यसहित ध्यानमें तन्मय होना प्रभुके प्रेमा- 
मृतका पान करना है, प्रभुकी प्रीतिका आखादन करना 
है, या इरिके रसमें डूबना है । 

दो प्रेमियोमे यदि न बोलनेकी शर्त लग जाय तो 
अधिक प्रेमवाला ही हारेगा । पति-पक्नीमे यदि न बोलने- 
का हठ हों जाय तो वही हारेगा जिसमें अधिक स्नेह 
होगा । इसी प्रकार जब मक्त और भगवानसे होड़ होती 
है तो मगवाचको ही हारना पड़ता है, क्योंकि प्रभुसे ही. । 


७९४४४ ०० ४४४७४४७ 


कर प्रेमी कोई नहीं है । उसे इतना व्याकुल कर देना 
चाहिये कि हमारे बिना वह एक क्षण भी न रह सके | 
फिर उसे हार माननी ही पड़ेगी--आनेके लिये बाध्य 
होना ही पड़ेगा । हमें व्यवस्था ही ऐसी कर देनी चाहिये, 
प्रेमसे उन्हें मोहित कर देना चाहिये | फिर तो धक्का देने- 
पर भी वे नहीं हटेगे । 

प्रभुके साथ हमारा व्यवहार वेसा ही होना चाहिये 
जैसा ज्लीका अपने पतिके साथ । जैसे स्री अपने प्रेम और 
हाव-भावसे पतिको मोहित कर लेती है वेसे ही हमें मगवान- 
को अपने प्रेम और आचरणसे मोहित कर लेना चाहिये | 
उसे अपनेमे आसक्त भी कर छे और खुशामद भी न 
 करे। फिर तो वह एक पलके लिये भी हमारे द्वारपरसे 
। हुटनेका नहीं | वह प्रेमका भिखारी प्रेमका बन्दी बना बैठा 
हे, जायगा कहाँ ? पति, पत्नीके प्यारको ठुकरा ही केसे 
सकता है ! इसी प्रकार प्रभु भी अपने भक्तके प्यारका 
तिरस्कार कैसे कर सकते हैं १ ऐसा हो जानेपर उनसे हमारे 


कान्द हमारा [ सखि, वह ] सबसे न्यारा। 


र नयनोंका तेज हमारा ॥सखि 

> - अंग अंग छवि दिव्य मधर अति डं 
| कोमळ तन अति प्यारा ॥सखि०॥ 

मकराकृत कुण्डल, 


तिलक सुखसारा 
दित च्याप ना च सारा ॥सखि०॥ 


उसका सभी पसारा ॥सखि०॥ 


कल्याण 
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; [ कस्याणके प्रेमी गुजराती ग्राहक प्रायः हिन्दीमै लिखकर कविता और लेख भेजा करते हैं, उनकी इस मार | 

. झा और प्रेमके लिये कृतश होते हुए भी भाषा आदिकी चुटिके कारण उनको कल्याणमें स्थान नहीं मिळता | र 

र करते चित्तमे खेद भी होता है, डर लगता है कि कहीं उनके शुद्ध प्रेमका तिरस्कार तो नहीं हो रहा है। आज ` 

५. ` कविताओमेसे एक कविता आवश्यक संशोधन करके यहाँ प्रकाशित की जाती है और गुजराती माषाभाषी 
। तथा बहिनोंसे अपनी इस परिस्थितिकी विवशताके लिये श्षमा-प्रार्थना की जाती है । ] 


कान्ह सबसे न्यारा 
( राग भैरवी तीन ताल ) 
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विना रहा ही केसे जायगा १ वे तो सदा प्रेमके 
रहते हैं | एक वार प्रभुको अपने प्रेम-पा | 
फिर तो वे सदाके लिये बंध जाते हैं। 

प्रभुको वशीभूत करनेका ढंग ख्रीसे भी सीख 
चाहिये | इसी प्रकारका सम्बन्ध उनसे जोड़ना चाहि। | 
यही माधुयंभाव है । बाहरका वेष न बदले, भीतर प्रं] 
प्रगाढ़तामें उसीका वन जाय । यही उन्हें प्रात केद्र | $ 
सर्वोत्तम उपाय है । 


प्रभु बड़े दयाळ ओर उदारचित्त हैं | इसलिये गोर 
्रेमसे भी वे प्रास हो सकते हैं, किन्तु इमलोगोंको उप 
प्रेमको लक्ष्य बनाकर चलना चाहिये । क्योंकि उच्च ल्ग 
बनाकर चळनेसे ही प्रसुसे मिळानेवाले प्रेमकी प्राप्ति हव | 
है । यदि लक्ष्यके अनुसार पूर्ण प्रेम हो जाय त || , 
अत्यन्त सौभाग्यकी बात है; ऐसे पुरुष तो आस 
एवं दर्शनीय समझे जाते हैं, उनके कृपा-कटाक्षरे दूर 
भी कृतकृत्य हो जाते हैं; फिर उनकी तो बात ही सा! 


राम वाघ हे 


} 
॥ 


| 


\ 
-पमा | 


पुरुष कहूँ मैं और किसे सखि! विथ |. 
पुरुषोत्तम वढ ड : 
नर-नारी सब प्रकृति ५ [वर्ष |. 
पुरुष गि 
रूपराशि वद्द नित नका तारा रवि ` 
इन्ढु-नय हो ` 


सौ० इन्दुमति ई J 


दयाकर ग्राहकनम्बर नोट करना न भूळें। 


येक इपाछ प्रेमी पाठक महाशयकी सेवामें हम बार-बार प्रार्थना करते आये हैं कि वे 
$ | 0 पता-अपना ग्राइकनम्बर नोट कर ले और पत्र-व्यवहार करते या रुपया भेजते समय 


| हव्य खि परन्तु अब भी कई पत्र ओर मनीआईर बिना ग्राहकनम्बरके आते हैं अतः 
ुतः-पुतः विनम्र प्रार्थना है कि सब सजन अपना प्राहकनम्बर जो “कल्याण” के प्‌ | 
| तर उनके पतेके पास ठिखा रहता है अवश्य नोट कर ळें और हमसे कोई भी व्यवहार करते | नम्बर 


| र अवय लिखें । “कल्याण 


लग्न | श्रीहरिः 
न| कल्याण ज्येष्ठ संवत्‌ १९९३ की 
ह] ८२ i aN 
क | विषय पृष्ठ-संख्या विषय पृष्ठ-सख्या . 
छा | (-सरयूतटपर [ कविता ] (गो० तुलसीदासजी) १४४५ २१४-श्रीरासलीलारहस्य ( महात्माका उपदेश) १४८३ 
क | (जीभीखामी हीरानन्दजी महाराजके उपदेश १५-श्रीजटायुजीकी मक्ति ( श्रीजयरामदासजी | 
के (प्रे-भक्त भीरामशरणदासजी )._* १४४६ दीन रामायगी) .*' *"' १४९० 
मा! | \ससंगसे लाम, कुसंगसे हानि (श्रीजयदयाल- ae UH कविता] मनरी 
डी गोयन्दका ) न क रर खामीजी ) "`` १४९६ 
| र [कविता ] वि ... १४५१  (शयोगवासिष्ठसार ( शरीकन्दैयालालजी मास्टर) १४९७ | 
'-वेषयचिन्तनसे सर्वनाश और मगवच्चिन्तनसे १८-मनुष्य-जन्मकी सफलता ( पूज्यपाद शरीग्रहमः 


चैतन्यपुरीजी महाराजके उपदेश) ` `" १५०५ 


परम शान्ति 
ह ( इनुमानप्रसाद पोद्दारका १९-समाधि और संयमतर्वसार ( भ्रीभागव 


ऐ | -. १४५ 
१] थना म I श्रीजिबरामकिङ्कर स्वामी श्रीयोगत्रयानन्द्जी 
1 002 महाराजके उपदेश) . "” २०० १५०७ 


| यक बिवेकमाला(खामीजी श्रीभोलेबाबाजी) १४६१ २०-पूँगेका गुड़ [ कबिता ] (औगदाघरजी भट्ट) १५०८ 


ग प 

1 | 'शोखामी तुलसी 1 ( मोक्षाकर न ) १४६६ २१-पर मेरी कौन सुनेगा ! (भ्रीरूपरानी शयामा 
| रेरा (पंथ दासजीका एक दार्शनिक बी पणी २०० “८355 लि 
। म. रजी जिपाठी) अ“ १४६७ २२-अनुष्ठानकी उपयोगिता (भीप्रभुदत्तजी 
| - ( अनु०-श्रीमुरलीधरजी ` ब्रह्मचारी ) है MS 
| यागी *ए०,एल-एळ०बी० साहित्यरत्न) १४७६ २३-कृत्रिम सभ्यता ( भ्रीभगवतीप्रसादर्सिहजी 
बागी (_ [ कविता] ( श्री'सुदर्शनःजी) १४७७ . एम०.ए०) 1224 be 
| षा (साइ औप्रज्ञानाथजी ) --- १४७८ २४ मसखरी ( मास्टर श्रीपारसचन्दजी ) 0002... 
| * [कविता ] ( श्रीसत्यज्रतजी शर्मा २५-आत्मापॅण दर "१५२३. 
| ` ७०; शास्री ) --. १४८२ २६-श्रीमगवन्नामःजप(नामःजपःविभाग गोरखपुर) १५२४ 


| ३ जोर आपका मनिआर्ईर | 
| निकलनेपर आपका इस वर्षका चंदा समाप्त हो जायगा । जा 2000 
हमें की गयी प्रार्थनाके अनुसार आगामी वर्षकै चंदेके मनिअ आने शुरू 

| लाभ ओर सुविधाको विचारकर जिन ग्राहक महाशयोंने अभी मूल्य नहीं भेजा 


| पेत ही गनिआरसे मेजनेची कृपा करं । फाग उनको बिरही उसा 


५ 
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सूचना 

ह... ः गोरखपुरमें 

 अखण्ड कीर्तन ओर परमार्थसाधन अनुष्ठान 

शीघ्र हो आरम्भ होनेवाला है 

 नहुतसेद्रःद्रके साधकांके पत्र आये हैं ओर आ रहे हैं । साधकोंके लिये फूसकी साक्ति 

| झइटियां बननेकी व्यवस्था हो रही हे । जिन साधकाँको छः मास या बारह महीनेके लिये आगे 

चे चैत्रके अंकमे प्रकाशित हचनाको पढ़कर वेशाखके अंके प्रकाशित प्रश्नांका उत्तर बहुत शो 
`. लिख भेजें। ; 

इछ लोग अन्य सब नियमाँको भलीमाँति पालन करते हुए फलाहारके बदले अमना | 

` करना चाहते हे, उनके सुभीतेके लिये भी विचार किया जा रहा है अतएव अन्नाहार के 


' इच्छावारे साधक भी शीघ्र पत्रव्यवहार करें । इस अंकर्म प्रकाशित अनुष्ठानकी उपयोगिता शफे | 
लेखको पढना चाहिये । 


प्रभुदत्त ब्रह्मचारी 
व्यवस्थापक सोत 
गीताप्रेस, गोरस 
55 मलसुपार | | 
कल्याण योगाड पृष्ठ ८०४ में धमेदासजी महाराजके सम्बन्धमे एक नोट निकळा था। उसमें पि. 
४ » डप विवरणको युक्तप्रान्तीय कबीरसम्पदाय गलत समझता है। उसका कहना है कि थ कवी 
वे पुरके पास बन्धो नामक गाँवमें रहते ये। नारायणदास तथा चूडामणिदास इनके पुत्र थे! कारे | 


Ce प्रधान शिष्य थे परन्तु ये गृहस्थ थे । काशीकी गद्दीके ये अधिकारी नहीं थे 
23 समाधि कारी श्रीधुतगोपाळदासजी इनके परस्परागत शिष्य हँ ॥ ये ही काशी कबीरचौरा/ था छ ग | 
को समाधि, जगन्नायजी और डारकाजीके मठाँके अधिकारी हैं। हमको जैसा मालूम हुआ गे 
ससम्प्रदायक महानुभावोको किसी प्रकारका झल क | 
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& पूर्णमदः पूर्णमिदं पूणांत्पूणेमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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3 गोत्र नेह १९५३, जन १९४ (संत्या ११९ | 


ANNAN, 
NNN NNN 
/५./९./.»९ ८९९.» “*./९./ ०” //. NNN, 


सरयूतटपर 
पदकंजनि मंजु बनी पनहाँ घनुहाँ सर पंकज पानि लिये ! 
सरिका संग खेळत डोउत हैं सरजूतट चोहट हाट हिये॥ 
तुरुसी अस बाढक-सॉ नहि नह कहा जप जोग समाधि किये ! 042 खु Y 
नर ते खर सूकर स्वान समान कहो उ कौन जिये\॥। | 


1६-1० 


"छान? पने 
त च 
हर 


श्रीश्रीखामी हीरानन्दजी महाराजके उपदेश 


( १) ईश्वरमें हमारा प्रेम हुआ कब समझें ¦ हम 
ईश्वरके प्रेमी कब हैं £ जब हम ईश्वरकी प्रत्येक आज्ञा- 
का पालन करें । 

( २ ) ईश्वरके नाममें कितनी शक्ति है ! 

नाम प्रभाव जानि सिव नीके। 
कालकूट फल दोन्ह अमीके॥ 

ससुद्रसे जब जहर निकला तब जृहरको किसीने 
नहीं पीया । लेकिन शिवजी उसे रा-म कहकर पी 
गये | ईश्वरके नामें वह शक्ति है कि जिससे जहर 
भी अमृत हो जाता है । मीराके लिये जहरका प्याला 
भेजा गया । मीराने उसे पी लिया । नामके प्रतापसे 


` ` वह जहर अमृत हो गया । 


(३) जिसे ईश्वरकी भक्ति करनी है, ईश्वरसे 
प्रेम करना है, उसे रामायण अवश्य पढ़नी चाहिये । 


रामायण न होती तो कमीका नाश हो गया होता । 


( ४) ईश्वरका खूब चिन्तन करते रहो । 

(५) यदि तुम भगवान्‌के भक्त बनना चाहते 
हो तो सच्चे भक्त बनो। भक्तके नाम और बानेको 
छजाओ मत । एक बार एक राजाके महळ्में एक 
चोर चोरी करने आया । वह चोरी कर रहा था, कि 
यकायक जाग पड़ गयी । चोर जाग देखकर भागा । 
राजा भी अपने कर्मचारियांको लेकर चोरकी 
तळारामं निकला । जब चोरने दूरसे राजा तथा 
नोकरोंको आते देखा तो वह डर गया । उसने एक 
उपाय सोचा, वह जहाँ खड़ा था वहाँ इमझान था। 


` बहुत-से मुर्दे वहाँ पड़े थे । वह भी उन मुदोमि लेट 


_ गया। राजा आया, 


कदा कि चोर यहाँपर नहीं है । राजाने 


राजाने कहा देखो चोर यहीं 
कीपर होगा । आदमी ढूँढ़ने लगे । उन्होंने एक 


सुर्दको देखा और उसपर लातें मार-मारकर जाँच 


की लेकिन चोर नहीं दिखायी दिया | उन्होंने राजासे 


गा, फिर देखो कहा नहीं, विश्वास करो । सब साधन इसी ८ ~ जाय | र, | 
व ह. 77 तबक सिपाही बम लेकर (११) प्राण चले जाये पर ह दम |` 


ह NF I 
ल्य र 
PESOS ५००७ BN क. त 


कल्याण 
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उठा और उसने सब मुदेकि बल्लम मारे । से| 
भी बछम मारा । चोरके बल्ठम ठगनेसे छू को 
लगा लेकिन चोर बराबर मुर्देकी तरह पड ह 


गया और उसने कहा कि राजासाइब | चोर ब 
है अगर आप उसे माफ कर दें तो बुढाडे | ग 
कहा कि 'बुळाओ उसे कुछ नहीं कहेंगे।' ने 
बुलाया गया । चोरको देखकर राजा अचरं झू 
गया । राजाने कहा कि “जब तेरे शरीरें बरहम 
लगा और खून बहने ळगा, तब भी तू न रोया गे 
न कुछ बोला, यह क्या बात है! चोरने ळा 
'मुर्देका खाँग । फिर सीका क्या काम | यह ते 
चोरका खाँग था | तुम तो भक्त हो। इसी प्रकार व 
भी विपत्ति पड़नेपर यह न समझो कि मागे, 
नाममें क्या है । हमारा कष्ट दूर नहीं हुआ। | 
. (६) धर्म ओर ईश्वरका नाम मामूली वात ग 
है । जो मनुष्य धर्मका एक लक्षण भी धारण क 
है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं | 
(७) “सत्यं बद, प्रियं वद! सत्यबोलना चि 
प्रिय बोलना चाहिये । सत्य हो, प्रिय दो | 
वेद | अर्ण 
(८) चाहे पुराण पढो चाहे ॥ 
मनके अंदर धारणा न आवेगी तत्रतक कुष्ट | 


न होगा । क बसों ही! 


जय न मा नर्थ न 


॥ 

(९) जीव कौन है जो माया - 
ईश्वर कौन है ! जिसके माया बसं है क i 
(१०) चारों बेद और अठारहें उ | 
यह है-- पक न्हा fg 
सबकर मत खगनायक पददा । करिय रा ले हि | | 
ऋषि, सुनि, महात्मा सबका मत कणे! म | 


तमे प्रेम 
छल, कपट छोड़कर अ हैँ । 


| ्माणपथके पथिकोंके लिये आरम्मसे लेकर अन्त- 
र्क सर्वोत्तम साधन सत्संग है; सत्संगसे ही भजन, ध्यान; 


ऐता है । सत्संगमें ही भगवानके गुण, प्रभाव और 
| उह वाते सुननेको मिलती हैं । जिससे भगवानमें श्रद्धा 
शप्रेमकी वृद्धि होकर भगवानके दर्शन होते हें । श्री- 
गेशामौजीने भी कहा है-- 

रन सत्संग न हारे कथा, तेहि बिनु मोह न भाग । 

मेह गये बिनु रामपद, होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 

सत्संग मगवान्‌की कृपासे एवं पूवकृत पुण्यपुज्ञके 
मे ही प्राप्त होता है । 0 
सुं बिनु मिरहि न संता । सत संगति संसुतिकर अंता ॥ 
| तरेरिंभा मरोस हनुमंता । बिनु हरिकृपा मिळहि नहिं संता ॥ 
३ खुबौर अनुग्रह कीन्हा । तो तुम्ह मोहिं दरस इठि दीन्हा ॥ 

भदे भी सत्संगके यथार्थ फलकी प्राति होती है 
क 1100 अच्छे पुरुषोमे श्रद्धा करके उनका संग 

ह नश करनी चाहिये । श्रद्धापूर्वक महा- 
आह पस करके उनके बतलाये हुए मार्गके अनुसार 
को मूख भी संसार-समुद्रसे पार होकर परम- 

गात कर सकता है | श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 
क ट 

र क शुरवान्येभ्य उपासते । 

| तरन्त्येव स्रृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ 
+ (गीता १३॥२५) 

है| | जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष हैं, वे खयं इस प्रकार 


कही ५... पे हैं, अर्थात्‌ उन पुरुषोंके कहनेके 

| कि तत्पर हुए साधन करते हैं ओर 

| कू त ईए पुरुष भी मृत्युरूप संसारसागरको 

हि| भे मुनवे है । तस्वज्ञान प्रात्त करनेके लिये 

र भी कहा है कि-- 

भ ते गे परिप्रश्नेन सेवया। 
शान ज्ञानिनस्तरवदर्शिनः ॥ 

| नने (गीता ४। ३४) 

पष षा और चानी पुरुषोसे,भली प्रकार दण्डवत्‌ 

२ निष्कपटभावसे किये हुए, प्रशद्वारा 


सत्संगसे लाभ, कुसंगसे हानि 


: साय 1.० 
॥| सत्सगस लाभ, कुसंगसे हानि 


( हेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


झा) सदाचार आदि सदूगुणोंका ज्ञान और आविर्भाव . 


क ८ दूसरोसे अर्थात्‌ तत्त्वके जाननेवाले पुरुषोंसे - 
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उस ज्ञानको जान, वे मर्मको जाननेवाले ज्ञानीजन तुझे 
उस ज्ञानका उपदेश करेंगे ।? 

आजतक जो कोई इस संसारसमुद्रसे पार हुए हैं समी 
प्रायः सत्संगके ही प्रभावसे हुए हैं । सत्संगके विना कोई 
भी परमपदकी प्राप्ति नहीं कर सकता | 

सत्संगसे ही विद्या और बुद्धिकी वृद्धि होकर भगवान 
के तत्त्वका ज्ञान होता है अतः समीको तत्परताके साथ 
सत्संग करनेकी चेष्टा करनी चाहिये |. 

परमात्माकी प्रासिके लिये, एवं परमेश्वरमें प्रेम उत्पन्न 
करने और बढ़ानेके लिये परमात्माको प्रास हुए सत्पुरुषोंका 
संग और उनके वचनोंका श्रवण श्रद्धा, प्रेम और आदर- . . 
पूर्वक करना ही सत्संग है । न्क 

सत्‌-शास्रोंका श्रद्धापूर्वक अध्ययन और भगवत्रासिके 
लिये चेष्टा करनेवाले साधक पुरुषांका संग भी सत्संगके | 
समान है | 

गीता अध्याय १२ छोक १३ से २० तक तथा अ० 
१४ छोक २२ से २५ तक जो भगवद्भक्तोंके और गुणातीत- 
के-लक्षण बताये गये हैं वे सब गुण जिन पुरुषोंमे हों वे ही 
सत्पुरुष हूं | 

यदि कहा जाय कि ऐसे पुरुष संसारमे हैं ही नहीं तो 
यह कहना दुराग्रह दै । हाँ, यह कहा जा सकता है कि ऐसे 
पुरुष संसारमें बहुत कम हैं | हमें नहीं मिले । बहुत-से 
मनुष्य ईश्वरको प्राप्त करनेके लिये चेश करते हैं तथापि 
उनको ईश्वर नहीं मिलते, पर इतनेसे ही यह कह देना 
कि ईश्वर नहीं दे, सर्वथा भूल है । इसी प्रकार सच्चे संतका 
संसारमै अभाव मानना भी भूल है | के 

बस्तुकी खोज करनेपर यदि वस्तु न मिले, इतनेपर ही 
यह मान छेना कि वस्तु दी नहीं है, निरा बालकपन है | 
शास्रोक्त किसी व विषयर्मे यह कहना कि है ही नहीं, 

गलती हे । 

> ८. पारस, चिन्तामणि, कल्पवृक्ष आदि वस्तुओंके 
नाम शाक्ोर्मे पाये जाते है, पर ये सब प्रत्यक्ष नहीं दीखते। 
इसके लिये भी यह कह देना कि ये सब वस्तुए न पहले 


` थी और न अब हैं; सब कल्पनामात्र ही है, भूल हे । 


क्योंकि संसार अपार 2१1 इमलोग उसके किसी (पक 
१ ४ > ही ३४.32 > ५ ठ व 
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चरतत स्य य 


हिस्बेमँ रहते हैं । हमारा ज्ञान बहुत ही परिमित है । समुद्रमें 
एक बूँदके समान भी हमने संसारका अन्वेषण नहीं किया । 
हम सवंश भी नहीं हैं । ऐसी अवस्थामै किसी भी शास्त्रोक्त 
वस्तुका अभाव बतला देना अपनी बुद्धिकी तुच्छताका 
परिचय देनेके सिवा और क्या हो सकता है ! हाँ, इतना 
कहा जा सकता है कि इमने अपनी शक्तिके अनुसार 
प्रयत्न किया तो भी अमुक वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुई । अतः 
अमुक वस्तु संसारमें है या नहीं-हम नहीं कह सकते । 


इतनी बात अवश्य है कि परमात्माको प्राप्त कर छेने- 
वाले मनुष्य संसारमें बहुत ही कम होते हैं | भगवानके 
कहनेसे मी मालूम होता है कि पहले भी ऐसे मनुष्य बहुत 
ही कम होते थे । लाखों-करोड़ोंकी संख्यामें किसी एक- 


.को ही परमात्माकी प्राप्त हुआ करती हे । इसलिये ऐसे 


`  पुरुषोंका मिलना बहुत ही कठिन है । कोई मिल भी जाय 


भ्‌ 


क 


तो उसे पहचानना मुश्किल है | 


भगवानकी विशेष कृपासे ही ऐसे महापुरुष मिला 


` करते हैं । शास्रोमे जो महापुरुषोंके लक्षण बताये गये हैं 
वे प्रायः खसंवेद्य हैं। दूसरा कोई सहज ही नहीं जान 
सकता । इस कारण महापुरुषोंको पहचानना भी कठिन 
है | परन्तु जैसे कार्यसे कारणका अनुमान लगाया जाता 
है वैसे ही उनके उत्तम आचरणोंसे हम अनुमान कर 
सकते हैं | अवश्य ही बाहरी आचरणोंसे पूरी पहचान नहीं 
हो सकती। . 


क्योकि भगवानको प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले 


साधक पुरुषोके आचरण भी अच्छे ही हुआ करते हैं और 
दम्भी मनुष्य भी छोगोंको घोखा देनेके लिये उनके 
आचरणोंकी नकल कर लिया करते हैं। अवश्य ही 
दम्भियोंके आचरण सर्वथा झुद्ध नहीं होते । दम्मके कारण 
उनमें अनेक दोष रहते हैं । महापुरुषोंके आचरण सवेथा 
शुद्ध होते हैं | उनमें दम्म और स्वार्थको स्थान नहीं 
रहता | जिनके दर्शन, भाषण, स्पर और सेवादिसे अपनेमे 
अडा, खाय-त्याग, निरमिमानिता, समता, विवेक, वैराग्य 

शान्ति, ईश्वरभक्ति आदि सद्गुण और अहिंसा, त्ता 


९ 
हे चय, तप, सेवा, दान आदि सदाचारका आविर्भाव 
ह. उन्दीको महापुरुष समझना 


चाहिये । महापुरुषोंके 


आचरणे किश्चित्‌मात्र भी दोष षे 
निर्दोष आचरण उन्‍्हींके हो सकते हैं जे होता । सर्वथा 


कल्याण 
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बाद भी काम-क्रोधादिका विकार अन्तःकरणगे रह 
हे और झूठ, कपट; चोरी, व्यभिचार आदिकी क्रिया 


आरब्घवश महापुरुषद्वारा हो जाया करती है किल ऐ | 
कहनेवाले मनुष्य लोगोंको धोखा देते हैं। जो दुराचार 


और दुगुंणोके रहते हुए ही खयं अपनेको शानी प्रद 
करना चाहते हैं वे ही ऐसे सिद्धान्तोकी आढ़में आफनै 
विषयवासनाको पूरी करनेकी चेष्टा किया करते हैं | ब 
लोग इस प्रकार मानते हैं कि 'श्ञान होनेके उपरान्त भी 
प्रारन्धकमे शेष रहते हैं । अतः ज्ञानीमें लेशमात्र अविवा 
रहती है। ओर प्रारब्धभोगके लिये सुख-दुःखका सम्मोग 
होना अवश्यम्भावी है। अतः प्रारव्धमोगके लिये उनके 
द्वारा दुगुण और दुराचार घट जाय तो क्या आश्चर्य है. 
क्योंकि ये सब अन्तःकरण और इन्द्रियौके धर्म हैँ । शी 
का इनसे क्या सम्बन्ध है । जन्नतक अन्तःकरण रहे, 
काम-क्रोधादि दुगुण भी रहेंगे ही । और इनके रह 
इनके कार्यरूप झूठ-कपट आदिका सर्वया अमाव करे हे 


(य LY | 
सकता है £ इस प्रकार माननेवाले लोंग सवथा भूल क | 


हैं। यह सिद्धान्त शास्रसम्मत या युक्तियुक्त ह | 


क्योंकि गीतादि आध ग्रन्याँमें जहाँ-जहोँ महा हट 
और आचरणोंका वर्णन किया गया है उन-उन क: 
सब प्रकारके अवगुण और ढुराचारोंका सक्या 
बतलाया गया हं । 

या गया है EE 


कासक्रोधवियुक्ताना यतीनां ! 


अभितो बह्यानिर्वाण वतंते विदितात्मा ।२६) | 


( गीता ५ 


(काम, क्रोधसे रहित, जीते हुए चित लि 
परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी 
सब ओरसै शान्त परबह्म परमात्मा ही प्रा 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिदृत्तकार्मा 


सुखदुःखसंशे- 


त है। 
i 


डन्दैवियुक्ता: 


था 
नका पै 
“नष्ट हो गया है मान ओर मोह जि 


लिया है आसक्तिरूप दोष जिनने 
है निरन्तर स्थिति जिनकी तथा अ के मष 
गयी है कामना जिनकी, ऐसे वे ड 


= 


[ भाग ! 5 । ॥ 1. 


कोई-कोई कहते हैं कि कोई-कोई कहते हैं कि परमासाको वयो | 
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गंच्छरत्यसूढाः पदम गीता (५! ५) है 
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| हुए शानी जनः उस अविनाशी परम पदको 
। हे 

| | | हेते रै ।' 


तमदुःखसुखः खस्थः ससलोष्टाइमकाञ्चनः । 
हुलप्रियाम्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतः ॥ 
्रातापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो सित्रारिपक्षयोः । 
सबारम्मपरित्यागी गुणातीतः स॒ उच्यते ॥ 
(गोता १४ । २४-२५) 
नो निरन्तर आत्मभावमें स्थित हुआ, दुःख-सुखकों 
सान समझनेवाला है तथा मिट्टी, पत्थर और सुवणमें 
झन भावबाला और चैयंवान्‌ है तथा जो प्रिय और 


स्मान माववाला है । तथा जो मान और अपमानमें 
है एवं मित्र और वैरीके पक्षमें भी सम है, वह सम्पूर्ण 
मोम कर्तापनके अभिमानसे रहित हुआ पुरुष, शुणा- 
तग कहा जाता है ।? 


| स्यादि मगवद्‌-वचनोसे यह बात स्पष्ट हो जाती है 


6 शनी महात्मा पुरुषोंमें ढुगुण और दुराचारोंका 


| “ब अमाव होता है । क्योंकि दुगुंण और डुराचाररूप 
| सदाका नाश होकर सद्गुण और सदाचाररूप 
| र *यदाकी वृद्धि होनेके उपरान्त परमात्माकी प्रासि 


शै हे गीता अ० १६ क १ से ३ तक बतायी हुई 
पे आर मुक्ति देनेवाली, और दम्भ, दप, अभिमान; 
के सम्पदा बॉघनेवाली बतायी गयी है । 
री सम्पद्रिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 


(गीता १६।५) 


रतना 
भ रख नहीं, आगे चलकर भगवानने इसी 


२१, २२ में स्पष्ट कर दिया है कि काम, 


ग 


| भेर तीनों नरकके द्वार और आत्माका 
ES । इनसे रहित हुआ मनुष्य चेष्टा करनेसे 
| मात कर सकता है । 


भ्‌ः गने 
1 भर म काम-क्रोधादि दुगुण ओर चोरी, 
| पे र इराचार विद्यमान हैं वे नरकके मागी हैं, 
| \ से बाद 


| के कर २ अदन्ता, ममताका सर्वया अमाव 


पारध कमं भी केबल कथनमात्र 
) | आ पुन, घन ओर शरीर आदिका क्षय 
भ प्रकारका शोक नहीं होता । इन 


सत्संगसे छाम, कुसंगसे हानि 


“४४”४५८€४१/*५/४”१/४”१/९/५/९/४/१०९/९./९०९७ >> 


पको बरावर समझता है और अपनी निन्दा-स्तुतिमें . 
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सबकी बद्धिमें किसी प्रकारका इष नहीं होता । वे हष और 
शोक दोनोंसे ही पार हो जाते हैं | कहा भी है-'हर्ष- 
शोको जहाति? “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत? 
इत्यादि । 


/*४/*/””४”४”४/”१”९/ ९१. 


काम-क्रोध, इर्ष-शोंक और राग-द्वेषादि अवगुण अन्तः- 
करणके धर्म नही हैं;विकार हैं | (गीता १३।६) इन सबका 
मूल कारण अविद्या है अतः अविद्याके अभावके साथ ही इन 
सबका अभाव हो जाता है, ज्ञानीमें यदि अविद्याका लेश 
रहे तो वह ज्ञानी ही केसा ! आष प्रन्थोंमें ज्ञान होनेके 
उपरान्त अविद्याका सवथा अमाव माना गया है । महर्षि 
पतञ्जलि महाराज कहते हैं कि-- 

"हेयं दुःखमनागतम्‌ ।' (यो०२। १६ ) 

‹आनेवाले दोषोंका नाश करना उचित है |? 

“दरष्टहऱ्ययोः संयोगो हेयहेतुः ।› ( यो० २। १७) हि 

दृष्टा और दृश्यका संयोग ही आनेवाले दुःखका | 
कारण है ।' 

“तस्य हेतुरविद्या ।' (यो० २। २४) 

“उस संयोगका हेठ अविद्या है ।' 

“तदभावास्संयोगाभावो हानं तद्दशेः 

कैवल्यम्‌ ।? (यो २। २५) 

(उस अविद्याके अभावसे संयोगका अभाव होता है 
यही हान है और यही द्रशकी कैवस्यावस्या है ।' 

इसके सिवा पहले यह मी स्पष्ट बतला दिया गया है 
कि रागद्वेषादि चारों प्रकारके क्ेशोंका कारण भो अविद्या 
ही है, अतः कारणके नाश होनेके उपरान्त कार्य केसे रह 
सकता है । 

गीतामें अ० ५ छो० १६ में ज्ञानद्वारा अज्ञानका नाश 
दिखाया है। अ० १५ छो ०५ में मान और मोहका अभाव 


बतलाया गया है | 
प्रारब्धमोगके लिये काम-क्रोधादि ढुगुणोंकी और चोरी, 
व्यभिचार आदि दुराचारोकी आवश्यकता भी नहीं हे 
क्योंकि सुख-दुःखादिका भोग न्यायपूवक भी हो सकता है। 
चोरी-व्यभिचार आदि नये कर्म हैं; नये कमा में प्रारब्ध 

हेतु नहीं हो सकते | प्रारज्धकम केवल फलमोगमे ही हेतु होते 

हैं, नये पाप करानेमे नहीं । अगर नवीन पापकममें प्रारू घको को 

१ हेतु मान ल्या जाय तो विधि-निषेषबोधक 


शास््रकी व्यर्थता सिद्ध होगी, और फिर ऐसे पापका दण्ड- 


WR 
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विधान भी न्यायविरुद्ध होगा; ईश्वरमँ निदंयताका दोष 
आवेगा | पापकर्मका फल किसी प्रकारका दण्डविधान 
होना ही न्यायसंगत है न कि पुनः पापकर्म कराया जाना | 

अगर ज्ञान होनेके उपरान्त भी ज्ञानी दुर्गुण और 
दुराचारसे मुक्त नहीं हुआ तो फिर ज्ञानका फल ही क्या 
है ! दोषोंसे मुक्त होना ही मुक्ति दै । जिनमें लेशमात्र भी 
अविद्या है वह वास्तवमें ज्ञानी नहीं है क्योकि परत्रह्म 
परमात्मामे तो अविद्याका लेश हे नहीं, ज्ञानीकी स्थिति 
परमात्मासे भिन्न रहती नहीं । ऐसी अवस्थामें लेशमात्र 
अविद्याका धर्मी अज्ञानी ही हो सकता है | 


रागद्वेषादि अवगुण अन्तःकरणके घर्म नहीं, विकार 

हैं | घमं तो सदैव धर्मीके साथ रहता है परन्तु विकार 
व्यमिचारी है | उसका नाश हो सकता है, मनका धर्म 
मनन करना, बुद्धिका धर्म निश्चय करना है, रागद्वेषादि 
* नहीं। राग-द्वेष, सुख-दुःखादि विकार अन्तःकरणमें अज्ञान- 
के कारण उत्पन्न होते रहते हैं । इसी तरह चोरी-व्यमिचार 
आदि भी इन्द्रियोंके धर्म नहीं हैं, आगन्तुक विकार ही 
हैं । इन्द्रियोंके ध्म तो जैसे नेत्रोंका 'देखना? कानोंका 
“सुनना? है इस तरह सबके अलग-अलग बतलाये गये हँ। 


शानीके मन और इन्द्रियोंकी,मनन करना, देखना; 
सुनना आदि क्रियाएं शास्रविहित ही हुआ करती हैं, 
क्योंकि महापुरुषोंके आचरण ही सदाचार माने गये हँ] 
इसीलिये मगवानूने श्रीगीताजीमें कहा है कि-- 


यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्ममाणं कुरुते छोकस्तदचुवतेते ॥ ( ३ । २१ ) 


श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष मी 
उस-उसके ही अनुसार बतते हैं, वह पुरुष जो कुछ प्रमाण 
कर देता है, लोग भी उसके अनुसार बतेते हैं |? 


ऐसे महापुरुष वाखवमे सत्य, धर्म और न्यायकी 
साक्षात्‌ मूर्ति हैं | वे ही सदा सत्य, धर्म और सदाचारका 
अचार किया करते हैं । 


विचार करना चाहिये जब कि ऐसे महापुरुषोंके 
sa भी दुराचारिताको खान दिया जायगा तो 
„® सदाचारका आदश किनके आचरणोंसे लिया जायगा | 


गीतादि आष अन्योँमे, सदाचार और 
ही शानियोंके शानित्वकी पहचान बतायी है बा 
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- और दुराचार वर्तमान हैं वे संत नहीं हैं। महापुख्न 


[माग | र 


Neve 


2946 < पा रुरु ~ 
इसलिये परमात्माको प्रास हुए महापुरुषों 
और ढुगुणोंका अपवादरूपसे इ 
भूल है । 

जिन महापुरुषोंका संग करनेवाले पुरुषोंके भी ए 
चार और दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं, जिनके दर्शन, मापा 
स्पर्श और चिन्तनसे, दूसरोंके दुरुण और दुराचार | 
क्षय, मनकी एकाग्रता, शान्ति और आनन्दक प्रत 
होती है, उन पुरुषोंमे दुगुण-दुराचारोंकी कसना बसा 
अपने-आपको दोषोंका शिकार बनाना है । 


अतः यही निश्चय रखना चाहिये कि जिनमें दुग 


भी आरोप करना सा | 


STS A IN oe NNN 
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निःसन्देहृ शुद्ध, सद्गुण और सदाचारके भण्डार होते हैं। 
ऐसे महापुरुषोंके संगसे दुर्गुण, दुराचार और दुःखोग्र 
नाश होकर सद्गुण-सदाचारकी वृद्धि, परम शान्ति ओर 
परमानन्दकी प्राप्ति हो सकती हे | इसलिये मनुघग्ने 
भ्रद्धापूवक सत्पुरुधोंका संग करके उनकी आशानुरार 
अपना जीवन बनानेके लिये तत्परतासे प्राणपर्यन्त पेश 
करनी चाहिये | जिनको परमात्माकी प्राप्ति हो चुकी है गे 
परमात्मामें नित्य स्थित रहते हैं, जिनमें अहनिश्च परमार | 
का दिव्य तेज प्रकाशित होता रहता हे, भदापूक 
प्रेमसहित उनका संग करनेसे और उनकी आशाका 2. | 
करनेसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाय इसमें आश्रय ह 
है १ महापुरुषोंका संग अमोघ होता दे) व्यय नहीं छ] 
जो जितनी भ्रद्धा-मक्तिसे संग करता है उसको क. 
लाभ मिळता है । छाभके कम-ज्यादा होनेमें साप 
भद्धा, भक्ति और प्रयत्न ही कारण हुआ करते ८ 
संसारमै कल्याणके लिये सबसे बड़ा या खा 
है । यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि मठ या 
करता है वैसा ही प्रभाव उसपर पडता है | कपडा | 
अवश्य है कि बुरे संगका प्रभाव दुरन्त और अ. | 
है । और अच्छे संगका प्रभाव झनै 
क्योंकि वतमान कालका वातावरण, की यकर! 
प्रलोभन और खमाव यानी प्रकृति ड ३8 ही 
जैसे जल स्वभावसे ही नीचेकी ओर ज है। 
मनुष्यका भी स्वाभाविक पतन होता रह 
अपने-आपको स्वभावपर छोड़ दता 7 
लिये चेष्टा नहीं करता, उसका उत्तरोचर आय 
रहता है, इसपर यदि कुसंगकी भी मद? 


.. 
| बा १ 
फन र न्य I= 
य्स्ल्ट 
wr 
o 


मीर अधिक पतन हो जाता है। आत्मकल्याणके 
| शे आरामको इच्छा; विषयासक्ति और अनन्त 
और स्वभाव बाधक हैं, इस कारण 


के दूषित कमे 
ह ही कम पड़ता है । सत्संगमें सुने हुए 


द्रा । हा असर बहुत ~ च 

ए, | तुर साधन करनेमें प्रथम कष्ट प्रतीत होता है । 
भी [> 

रेक | ह्मण मन उसे जल्दी स्वीकार नही करता । अतः 


लाहे हाम उठानेके लिये और कुसंगका त्याग करनेके 


= €७ फे 


भे लुयको विशेष प्रयत्न करना चाहिये । 


बंतार एक नदी है जिसमें विषयभोगरूपी जल बह 

ए रै। मनुष्यशरीर उसमें चलनेवाली नौका है। 
शामा उस नौकापर बैठकर चलनेवाला है, कुसंग ही 
के प्रवाहके साथ ले जानेवाली इवा है, सत्संग उसके 
भरीत, आत्माके गन्तव्य स्थानकी ओर ले जानेवाली 
ाे। नीचेको जाना पतन है । ऊपरकी ओर जाना 
दया है। प्रयत्न करना ही नौकाको चलाना है | सदाचार 
बर पद्गुर्णोका सेवन नोकाको ऊपरकी ओर ले जाना 
(बढ़ा प्रवाह ही प्रकृति है । यदि नौकाको जलके 
अर छोड़ दिया जाय तो वह स्वयं नीचेकी ओर 
pn ह | साथ ही अगर उसके अनुकूल वायु और 
र च ह ऱ्य तो फिर कहना ही क्या; gi 
ता है आ चलाना हो तो विशेष चेशकों 
अशक ST अनुकूल वायु मिळनेपर बहुत 
मळ सकती है तथापि प्रयत्की आवश्यकता 

मपषके ऊपरकी ओर नौका नहीं ले जायी जा 


प्रेम 
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सकती । जेसे नोकाको नीचेकी ओर छे जानेमें चलाने- 
यालेको आराम प्रतीत होता है वैसे ही प्रकृतिके अनुकूल 
चछनेमें ( पतनकी ओर जानेमें ) मनुष्यको आराम-सा 
प्रतीत होता है और जैसे नौकाको ऊपरकी ओर ले जानेमें 
चलानेवालेको कठिनताका सामना करना पड़ता है वैसे 
ही मनुष्यको ऊपरकी ओर उठनेमें ( अपना उद्धार 
करनेमें ) कठिनता प्रतीत होती है, यही कारण है कि 
कुसंगका फल तुरन्त दिखायी देता है और सत्संगका फल 
उतना शीघ्र नहीं जान पड़ता, तथापि यदि नौका चळाने- 
वालेकी भाँति मनुष्य सत्संगरूप वायुका सहारा लकर 
अपनी शरीररूप नौकाको गन्तब्य मार्गकी ओर ले जाना 
चाहे तो चेष्टा करनेसे सहज ही ले जा सकता है | 


अतः साधक मनुष्यको सत्संगके लिये विशेष प्रयत्न . 
करना चाहिये और कुसंगसे सदा ही दूर रहना चाहिये। . 
क्योंकि कुसंगसे सदाचार, सद्गुण ओर इश्वरमक्तिका 
नाश हो जाता है । दुराचार और डु्ुणोंकी इंद्धि होकर 
लोक-परलोक सब भ्रष्ट हो जाते हैं | कुसंगी मनुष्यका 
जीवन भी दुःखदायी बन जाता है । इसलिये मनुष्यको 
कभी भूलकर भी कुसंगति न करनी चाहिये । इसे मृत्युसे 
भी अधिक मयदायक समझना चाहिये । विषयासक्त? 
प्रमादी) दुराचारी; पामर, आळसी, नीच प्रकृतिवाळे नास्तिक 
मनुष्यौंका संग ही कुसंग है; इसके सिवा ऐसे मनुष्योंके 
लेखका पढ़ना एवं विषयोंका संग भी कुसंग़के ही समान 
है। अतः सावघानोके साथ इससे बचना चाहिये । 


न्न 


प्रेम 
प्रेम निबाहे' जनमढौं जैसे चन्द्र चकोर! 
चौंच टूटि गरदन नसै चितवै पियकी ओर ॥ 
अगिन आँच सहिवो खुम खुगम खडगको घार। 
नेह निवाहन एक रस महा कठिन ब्योहार ॥ 
—— PE 
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चिन्तनसे हमारा सर्वनाश होता है और भगवचिन्तन- सञ्चित भी अच्छे हैं, वह भी कुसँगतिमे रवर 
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विषचिन्तनसे सर्वनाश ओर भगवाचिन्तनसे परम शान्ति 
( इनुमानप्रसाद पोद्दारका एक व्याख्यान ) 
वं शीविभूषितकरान्नवनीरदाभा- से हमें कभी नाश न होनेवाली परम शान्तिकी 
त्पीतास्वरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात्‌ । हो जाती है । इसीसे गीतामें एक जगह है. 
पूरणन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा- प्रणश्यति” और दूसरी एक जगह आता | 
कृष्णात्परं किमपि त्वमहं न जाने॥ `न प्रणशयति' । भगवान्‌ कहते हूँ 
भ्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निशुणं निष्क्रियं 7 
ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। 
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाद्चिर 


[ भाग १ 
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ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपज्ञायते। 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोघोऽभिजायते। 
कोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्सृतिविभ्रम। |ˆ 


काळिन्दीपुछिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महो घावति॥ य 
पूज्य गुरुजनो और बन्धुओ ! स॒ द्वृद्धिनाश दिनार । 


अखिल विश्वनायक सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 'विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी विप ॥ 
स ह चरणो भक्तिपूर्वक प्रणाम करनेके आसक्ति हो जाती हे, आसक्तिसे कामना उततर हो |, 
नय ह वाम कुछ निवेदन च. है, कामनासे क्रोध पैदा होता है, क्रोधसे म्मात |, 
: माता-पिता आदि गुरुजनोंको अपने बच्चेका खेळ मूढता उत्पन्न हो जाती है, मूढतासे स्मरणशक्ति |; 
हना 1 हो आनन्दप्रद होता है । मैं समझता हूँ कि हो जाती है और स्मृतिनाशसे बुद्धिनाश होकर के | 
सच भी यह सौभाग्य रपत है इसीसे आप मुझे कुछ में सर्वनाश हो जाता है ! दूसरी जगह शरीमाव | 
ऱ्या आज्ञा देते हे । मैं भी यह आशा करता हुँ घोषणा करते हैं-- 
आप गुरुजन मुझे बच्चा समझकर मेरे उचित- अपि चेत्खुदुराचारो भजते मामनन्यभार। 
तिर य न देकर सब प्रकार अपना साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हिस'। 
त्र व डोल 
४ क क्षिप्रं भवति घमात्मा शश्वच्छानि 
कई सजनोंने मुझसे भिन्-मिन् कई प्रश्न किये है कौन्तेय प्रतिजानी दि न मे. अक्त मणी 
हा उन श्रइनोके उत्तरमें निवेदन करनेकी आज्ञा दी | क 
न्या समय मैं जो कुछ कहूँगा उसमें उनके “अत्यन्त दुराचारी भो यदि अनन्यभावसे मुवी | ४! । 
क आ आ जाय तो वे समझ लेंगे । किसी भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिये * | 
र rd न तो मुझमें योग्यता उसने यथार्थ निश्चय कर लिया है । वर्ह | 
एक बाळककी तरह जैसा धर्मात शाश्वत h 
मे & ड सा धमात्मा हो जाता है और शाश्वत करिं | 
गा मो प “छता जाऊंगा । आपछोग होता है | हे अर्जुन ! तू निश्चयपूर्वक सत क 
सबसे पहली : मेरे भक्तका नाश नहीं होता । उति | 
नात तो यह कहनी है कि 'विषय- समझनेकी बात है । एक अच्छा भद, || 
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का १] 
ढग जाता है तो क्रमशः सर्वनाशके 
दा असर होता है। और एक महापापी भी अच्छे 
रवसे यदि मनमें निश्चय करके अनन्यभावसे 
षतत करने लगता है तो सत्र पापोंसे छूटकर 
4 हौ परम शान्तिको प्राप्त होता है । इसीळिये 
को कहा है आगे-पीछेकी चिन्ताको छोड़कर 
वको सुधारो । 
कग तीन प्रकारके हैं--सञ्चित, प्रारव्थ और 
रमाण | पिछले असंख्य जन्मोंके और इस क्षणसे 
बके जितने भी कर्म विना भोगे हुए जमा हैं 
गम नाम "सञ्चित? है, सञ्चितमेंसे कर्मोका जितना 
भ इ जीवनमें भोग देनेके लिये प्रवृत्त है 
त | है, और जो कुछ सकामभावसे नये कर्म 
|| जाते हैं वह क्रियमाण है । मनमें होनेवाली 
| शिषे प्रधान कारण प्रायः 'सञ्चित’ है । जैसा 
- | जग सञ्चित होता है वैसी ही अच्छी-बुरी 
णर होती हैं, परन्तु अधिकतर स्फुरणाएँ उसी 
पक जो नवीन होता है। किसी गोदाम- 
चो रक्खी हैं । उसमेंसे निकालने जाने- 
भी र पहले निकलेगी जो सबके बाद 
के पुरानी चीज़े या तो पीछे पड़ी हैं या 
। यद्यपि बीच-बीचमें उनकी भी गन्ध 
श्‌ र । इसी प्रकार हमारे वर्तमान कर्म जैसे 
हे होती a होता है, और उसीके अनुसार 
| क । फिर बार-बार जैसी स्फुरणा होती 
| प्रबृत्ति होती है। जैसे ळड़कपनमें 
|® ते थे तब पढ्नेके सम्बन्धकी बातें ही 
| पे हें... करती थीं। अब यदि व्यापार करते 
| भै गी है परसय बातें ही अधिक 
| h ताह यही वतमानका नवीन कर्म है, 
EE पर १ और उसीके अनुसार स्फुरणा 
} ही प्रबृत्ति होती है। इस प्रकार 


NAN SH A अअ जस ना 


विंषयचिन्तनसे सर्वनाश और भगवचचिन्तनसे परम शान्ति 
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वर्तमान नवीन कर्मके अनुसार नवीन सञ्चित, नवीन 
सञ्चितके अनुसार सुरणा, स्फुरणाओके अनुसार फिर 
वेसा ही नवीन कम, कमके अनुसार फिर सञ्चित और 
स्फुरणा । यों वर्तमान कर्मके अनुसार एक चक्र बन जाता 
है जो उसी प्रकारके सञ्चितको बढ़ाता रहता है । अतएव 
यदि हमारे सञ्चितकी गोदाममें पहलेके बहुत पुण्य जमा 
हों परन्तु बतंमानमें कुसंगमें पड़कर यदि हम बुरे कर्म 
करने ढगते हैं तो उन्हीके अनुसार विषयोंका चिन्तन 
होता है और उनसे फिर वैसे ही बुरे कर्म बनते हैं 
और हम सर्वनाशके मुँहमें चले जाते हैं | पाप इतने बढ़ 
जाते हैं कि उनसे दबे हुए पुण्योंकी गन्ध भी कहीं 
मुस्किङसे आती है । और एक महापापी अपने 
पूर्व पापोंको छोड़कर “गयी सो गयी अब राख 
रहोको' इस उक्तिके अनुसार अपना शेष जीवन 
भगवानूके समर्पणकर भगवानका अनन्य चिन्तन करने 
लगता है तो इस चिन्तनरूपी कर्मसे उसका वैसा ही 
सञ्चित बनता है और वैसी ही स्फुरणा होती है । इस 
प्रकार भगवचिन्तनरूपा कर्मका चक्र बन जानेसे ज्ञानाझि 
पैदा होकर उसके कर्मकी सारी गोदामको जला देती 
है, और वह परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है । | 

यह बात याद रखनी चाहिये कि पार्पोका मूल 
विषयासक्ति है । कुछ लोग यह कहते है कि पाप 
प्रारब्धसे होते हैं परन्तु यह बात ठोक नहों । गीताके 
तीसरे अध्यायमे अर्जुनका प्रश्न है कि हि भगवन्‌ ' 
वह क्या वस्तु है जो इच्छा न होनेपर भी मनुष्यको 
मानो जबरदस्तीसे पापमे प्रवृत्त कर देती है £ इसके 
उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं--- 

काम पष क्रोध एष रजोणुणससुङ्गवः। 

महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमि वैरिणम्‌ 


यहाँ भगवातूने कामको ही पापका हेतु बताया है। 
कहा है किं यह. काम रजोगुणसे उत्पन्न है, रज 
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रागात्मक है यानी आसक्ति या संग ही रजोगुण है । 
यह आसक्ति बिषयोंके चिन्तनसे होती है अतएव 
विषयचिन्तन ही सर्वनाशका प्रधान कारण है । यदि 
इस सर्वनाशसे बचकर शाश्‍वती शान्ति प्राप्त करनेकी 
इच्छा हो तो विषयचिन्तन छोड़कर भगवच्चिन्तन करना 
चाहिये । उपयुक्त ९ । ३१ के छोकमें भगवान्‌ प्रतिज्ञा 
करके कहते हैं कि मेरे ऐसे भक्तका नाश नहीं होता। 
यहाँ एक बात और याद आ गयी, उपर्युक्त छोकके 
अन्तिम अधोशका यह अर्थ भी किया जाता है. कि हे 
अजुन ! तू प्रतिज्ञा कर कि मेरा भक्त नाशको प्राप्त नहीं 
होता ।' यद्यपि यह अर्थ कुछ असंगत-सा माळम होता 
है। बात भगवान्‌ कहें और प्रतिज्ञा अर्जुन करे | 
परन्तु विचार करनेपर माळूम होता है कि भगवानने 
यहाँ ऐसा कहकर मानो भक्तके साथ अपने एक 
विलक्षण सम्बन्धका परिचय दिया है । भगत्रान्‌की 
प्रतिज्ञा कमी ठळ्नेवाठी नहीं होती परन्तु यदि उस 
प्रतिज्ञाके विरुद्ध किसी भक्तका प्रण अड जाय तो वहाँ 
भगवानूको अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देनी पड़ती है इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण कुछ ही दिनों बाद महाभारतयुद्धमें 
मिळनेत्राळा था | सर्वज्ञ भगवान्‌ इस बातको जानते थे 
कि भक्तशिरोमणि भीष्मपितामहकी प्रतिज्ञा पूरी 
करनेके लिये मुझे अपनी प्रतिज्ञा छोडनी पड़ेगी | इसी- 
डिये यहाँ अपने कथनको और भी पुष्ट करनेके लिये 
भक्तवर अझुनसे प्रतिज्ञा करवाते हैं | इस बिचारसे 
यह अर्थ भी ठीक बैठता है । यहाँ कोई यह शंका करे 
कि बिना भोगे ही पार्पोका नाश होना तो करी. 
सिद्धान्तके विपरीत बात है; इसका समाधान यह है कि 
कम-सिद्धान्तकी रचना करनेवाले भगमानूने ही इस 
नियमको भी रचा है कि जो पुरुष मेरे शरण होकर 
मेरा अनन्य चिन्तन करता है उसके पाप-ताप तुरन्त 
ही नष्ट हो जाते हैं । भगवानने श्रीरामके रूपे भी 


` यही कहा है-- 
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सनमुख होहिं जीव मोहि जबहीं। 
कोटि जनम अघ नासौं तवहा | 
एक सज्जन पूछते हैं कि “इस समय भजनकष म 
म बढ़ रही हैं यदि यह इसी प्रका वह |: 
रही और अच्छे-अच्छे सभी लोग इसमें छग ग्रे ति डर 
फिर लौकिक कर्तव्यका पालन कौन करेगा ? इर |; 
मेरा यह निवेदन है कि प्रथम तो ऐसा समभ न |; 
कि सत्र लोग भजनमें छग जायें और यदि समप म 
हो तो दूसरी बात यह है कि भगवानके सच्चे म 
कतंव्यकी सीमासे परे पहुँच जाते हैं| वे अप 
सर्वख भगवानूके चरणोंमें समर्पणकर सर्वथा निश्चित |. 
हो जाते हैं । इसका यह अर्थ नहीं कि वे अर्ण | 
बन जाते हैं । उनका अपना कोई कर्म नहीं र्ता! |) 
भगवान्‌ जैसा चाहें वैसा ही उनके द्वारा करा सखे |. 
हैं | भगवान्‌ जो कुछ करायेंगे वही उन्हें प्रसन्नताते लौह | 
होगा । वे कर्मके खरूपको प्रधानता न देकर भ | 
की मंगलमयी रुचिको और उनके संकेतको प्रम चर 
देंगे | न उन्हें सर्वख त्यागक्रर भगवान्‌ बुद्धकी मति 
मिक्षुओंका संघ बनानेमे आपत्ति होगी और न क 
खरूप भगवानको पूजाके लिये रणांगणरूप । 
अजुनकी भाँति जनसंहार-जैते क्रूर # ' . जं | 
० ऐ हालत । 
किसी प्रकारका संकोच होगा । ऐसी र 
शंकाको कोई स्थान नहीं । सो भक्तोके ए | 
का अमंगल तमी सम्भतर है जब किं लक ४ 
संभव हो । जहाँ जिस लौकिक कर्मको मतो ज 
भगवान्‌ आवश्यकता समझेंगे, वर्दी कर पे 
उसमें भक्तोंको कमी इन्कार नहीं है | वै 
हाँ, जो लोग भजनके नामपर 000 ष | 
अकर्मण्यताको आश्रय देते हैं, मी”. पि 
समझकर चुपचाप पड़े रहना चाहते है वार“ | 
लिये स ` || 
है परन्तु जो लोग यथार्थ ही भजनके री ही |` 


कर वनवासी हो जाते हैं और 


| 


(कं ढी रत रहते हैं, वे इनमें शामिल नहीं 
तरे खान्तसेवी मजनानन्दो भक्तोसे जगतूका बड़ा 
दहता ह | महत्त्व तो भगवत्मेममे है काम छोड्ने 
ह्म नहीं । गोपियाँ बनवासिनी नहीं थीं 
तबा प्रेम इतना बढ़ा इुआ था कि वनवासी 
त्यां गहामाओनि भी उन्हें प्रेमपथकी आचार्या 
आर | एक कथा प्रसिद्ध है । सम्भव है कि यह 


परगायनिक हो, पर सिद्धान्त सर्वथा सत्य है । 


बिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकामें सोलह 
झ एक सो आठ रानियोंके साथ रहते थे उस 
लवे श्रीरविमणी आदि पट्टमहिषियोंके सामने समय - 
म गोपियोके प्रेमकी प्रशंसा कर दिया करते थे। 
| महारानियोंको गोपियोंके प्रति कुछ ईषो-सी 
श्र | वे मन-ही-मन गोपियोंके प्रेमका परिचय 
के दिये उत्सुक हो उठी । सर्वान्तयीमी मगवान्‌- 
| यह भाव छिपा न रह सका । उन्होंने उनकी 
| Rn करनेके लिये एक लीला रची । वे कुछ रुग्ण 
क इ हा एक बार नाम लेनेसे भारी भवरोग 
Ey ह जाता है, उनके रोगकी लोला 
पने | ताकिकोके मनमें मोह उत्पन्न करनेवाली 
ह |S गा सब ओर भगवान्‌की बीमारीका समाचार 
गर. फि परहःतरहके उपचार होने ठगे, किन्तु 
| | तरह शमन नहीं हुआ | इसी समय 
व |) ( सारे । भगवानूको रुग्ण देखकर उन्होने 
षषिके विषयमें पूछा । भगवानूने 
ईस रोगकी ओषधि तो है किन्तु 
मिळना बहुत कठिन है । श्रीनारदजी- 
करनेपर॒भगवानने कहा “इस 
रोग मनुष्यके चरणोंकी घूलि है, यदि 
रे पुरन्त निवृत्त हो सकता है ।' यह 
| हि जी रुक्मिणीके पास गये किन्तु 
रणधूछि देकर पाप कमानेका साइस 


त 
तः 
ता 


भाति 
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उनका न हुआ । तत्पश्चात्‌ क्रमशः वे सत्यमामा आदि 
समी महिषियोंके पास गये परन्तु यह भीषण पाप - 
किसीने भी मोल न लेना चाहा । रानियोंसे निराश 
होकर नारदजी पहले द्वारकामें और फिर तमाम विश्व- 
में घूमे, पर भगवानकी ओषधिके अनुपानके लिये 
चरणधूलि देनेका साहस किसीको न हुआ । नारद- 
जी खयं भी न दे सके ओर सत्र ओरसे निराश होकर 
भगवानके पास लौट आये । भगवानने उन्हें चिन्तित 
और हताश देखकर कहा 'नारदजी ! एक बार वृन्दावन 
जाकर तो देखिये । वहाँकी ब्रजाङ्गनाओंने अपना सर्वख 
मेरे लिये न्योछावर कर रक्खा है । शायद वहाँसे आप 
निराश न लौट ।' नारदजीकी इच्छा तो नहीं थी 
परन्तु वे भगवानूके वचनको टाळ नहीं सके। | 

नारदजी वृन्दावन पहुँचे । वहाँ कुछ गोपियाँ 
मिलकर श्रीकृष्ण-चर्चा कर रही थीं । उन्हें तो यही 
एकमात्र प्रिय कार्य था । नारदजीको द्वारकासे आये 
जान उन सबंने उन्हें घेर लिया | समाचार पाकर 
और भी गोपियाँ आ गयीं और सब उनसे भगवानका 
समाचार पूछने लगीं । उनसे भगवान्‌को अखस्थताको 
बात सुनकर गोपियोंको बहुत दुःख हुआ । वे बोलीं 
क्या ऐसी कोई ओषधि नहीं है जिससे हमारे प्यारे 
श्यामसुन्दर शीघ्र खास्थ्य लाम कर सक १ नारदजीने 
कहा--ओषधि तो है, परन्तु उसका अनुपान दुरम 
हो रहा है । वह है. समीके पास, परन्तु उसे कोई 
देता नही । 

गो०-क्या वह हमारे पास भी है ! 

ना०-हाँ, है । परन्तु दोगी तुम भी नहीं । 

गो ०-नारदजी ! आप यह क्या कह रहे है! 
क्या श्रीश्यामछुन्दरके लिये कोई भी वस्तु हमें अदेय 
है ? आप शीघ्र बतलाइये । हमारा तो सब कुछ उन्हीं- 
का है, उनके लिये हम लोक-परलोक सत्र कुछ दे 


सकती हैं । 
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ना०-उस ओषधिका अनुपान है मनुष्यके चरण- 
की धूलि | क्या. तुम अपनी चरणरज दोगी £ यह 
सुनते ही सब गोपियोंने अपने-अपने पैर फैला दिये 
और कहा--यह कौन बड़ी चीज है ? देवर्षि, जितनी 
रज चाहिये, उतनी ळे जाइये । 

ना०-अरी, त्रजवालाओ ! क्या तुम्हें नरकका 
कुछ भी भय नहीं है £ तुम सवेलोकाधीशा और सबके 
चन्दनीय, परम प्रभु परमात्मा श्रीकृष्णके लिये अपनी 
चरणधूलि देनेका किस प्रकार साहस कर रही हो ? 

गो०-देवर्षि ! हमें न नरकका डर है, न खर्ग- 
की इच्छा है । इयामघुन्दर हमारे प्रियतम हैं । हमारे 
तन, मन, धन, धर्म, प्राण, ढोक, परलोक सब उन्हीं- 
के हैं.। यदि उन्हें सुख पहुंचे और उसके बदलेमें 
हमें नरक मिळे तो वह नरक हमारे लिये अनन्त 
खग-सुखोंसे भी बढ़कर है । इस प्रकारके नरकवास- 
से बढ़कर सुखसोभाग्य हमारा और क्या होगा ? हम 
किसी पापसे नहीं डरतीं, हमारे अधासुरको तो भगवान्‌ 
कमीको मार चुके । 


गोपियोंकी अनन्यताको देखकर नारदजी चकित 
हो गये | अपनी भक्तिपर उन्हें लज्जा होने लगी | 
उन्होने गोपियोंकी चरणधूछि लेकर कुछ रजको अपने 
शरीरम मळ लिया फिर शेष रजकी एक पोटली बाँची 
और बड़े आदरसे पोटळी सिरपर रखकर द्वारका पहुँचे । 
मगवानूके लिये ओषधिका अनुपान आया सुनकर 
द्वारकाम आनन्द छा गया । भगवानूने तो ये सारी 
लीला पटरानियोंके प्रेमामिमानको दूर करनेके लिये ही की 
थी, वे उस पगधूलिका सेवन करते ही खस्थ हो गये। 
पटरानियोंका गव दूर हो गया और वे प्रेममय होकर 
्रजाङ्गनाओकि अनन्य प्रेमकी सराहना करने ढगीं | 


एक क ते मुझसे पूछा. है कि 'प्रेममें अद्वैत है 
या नहीं £ मेरा उत्तर है कि अवश्य 'अद्वैत! है | प्रेम 
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अनिर्वचनीय है और अनिर्वचनीय तत्त दै हो | 
है । प्रेमसे ही यथार्थ तत्त्वका रहस्य जाननेमे | 
है और प्रेमसे ही प्रेमासपदके साथ प्रेमीका है. 1 
एकाल्य होता है । किन्तु यह अद्वेत एसाव है... 
आनन्दाद्वैत है । 


एक दूसरे सज्जनका कहना है कि भगवान्‌ स 
व्यापी हैं या किसी देशविशेषके निवासी ? यरि त. | 


है कि-- 
चुन्दावन परित्यज्य पादमेक न गच्छति। ४; 
| 
भगवान्‌ बन्दावनसे बाहर एक पग मी नहीं जते। | 
और यदि यही ठीक है तो वे सर्वव्यापी कैसे हैं! | 


आँखोंके सामने ही रहते हैं । यदि इन्दाकनमं 
काळरूप भगवान्‌ आ जायें तो गोपियाँ उरे 7 
जायँ । अर्जुन भी डर गये थे। और बृन्दावने ढं 
बेत्रैकपाणयः”सारथीरूप भगवानूकी आवशयकता म 
है । वृन्दावनके भगवान्‌ तो दिव्य सौन्दर्य क ह | 
के सागर हैं । वे ललित त्रिमज्गीाळ है | 5 ३ 
में लिये ऐसी मनोहर छटासे नाचते रहते ८ र 

बड़े ऋषि-सुनि भी इस ख भै 
करते हैं और देखते ही सब कुछ ' 
जाते हैं | ये नटवर मुरठीमनोहर यदि, आस 
रणभूमिमें चले जायें तो रसभंग न हो ज दा हि 
रसिकशिरोमणि श्रीकुञ्नविह्रीका €. 


कि भगवानूका मंगलमय विग्रह श 


| ट्स दोताहै। इत को म सय रि है । इसीसे 
हिने भगवान्‌ श्रीरामसे कहा-- 
मय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 
ष इसीसे बड़े-बड़े ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भगवानूके 
माठ बिप्रहको देखकर प्रेमको बाढ़में बह जाते 
॥ ्रहपुरीमें जिस समय ब्रह्मनिष्ठ-शिरोमणि 
दा जनकने पहले-पहल भगवान्‌ श्रीरामको 
त ञान साथ देखा, उस समय उनका प्रेम इतना 
ङ क्रिवे अपने आँसुओंको न रोक सके और 
खम्रिपे पूछने लगे कि “भगवन्‌ ! ये दोनों कोन 
ऐश ह्य खाभाविक ही वैराग्यरूप है । मुझे वैराग्य- 
थरि कोई साधना नहीं करनी पड़ती । परन्तु 
प्रन बालकोंके खरूपको देखकर मेरा मन इतना 
क हो गया कि मैं अपने मनको नहीं रोक सकता। 
॥:. आ ही इतना प्रेम बढ़ गयां कि बरबस मेरा 
हे उसकी त्यागकर इस प्रेमानन्दमें मग्न हो गया- 
|िविरागरूप मन मोरा। थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 


॥ य कृत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा 
७. आपका यह रूप पाञ्चभौतिक होता 


चे आग्रह कर रहे थे उसी समय 
थे। माता कोसल्याको भरतः 
कर यह सन्देहः हुआ कि राम 
लीकार करेंगे तो सम्भव है 

|, पत्नी कर दंगे । इसलिये उन्होंने 
| १ फि गयनाके हारा जनकजीको सन्देशा 
शक हा समझा दें । सुनयनाकी 


£ | मि पे 
| भस 


भीवहाँजा 


पारू । इहाँ जथामति मोर प्रचारू ॥ 
।कहों काह छल छुअति न छाहीं॥ 
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देवि परंतु भरत रघुबरकी । | 
प्रीति प्रतीति जाय नहिं तरकी ॥ 
श्रीमद्भागवतमें आया है कि जिस समय जन्मसे 
ही सिद्ध ब्रह्मविच्छिरोमणि सनकादि बैकुण्ठमें पहुँचे 
उस समय भगवानूके चरणोंकी तुळसीगन्धने उनके 
चित्तको क्षुमित कर दिया । क्‍या मायारचित पार्थिव 
गन्ध ऐसे मुनियोंके चित्तको आकर्षित कर सकती 
थी । भक्तोंके लिये तो भगवान्‌का दिव्य मङ्गलविग्रह 
प्रत्यक्ष सिद्ध है । कोई उसे मायिक बतळावे तो उसकी 
उन्हें चिन्ता नहीं । 
प्रसंगगश भगवानके दिव्य सौन्दर्यमाधुर्यनिषि 
मङ्गलविग्रहकी बात बीचमें आ गयी | मैं यह कह 
रहा था कि वृन्दावनके भगवानका वृन्दावनसे कहीं न 
जाना ठीक ही है । इसपर एक कथा सुनाता हँ । 
बंगाळके प्रसिद्ध मक्त और विद्वान्‌ खर्गीय शिशिरकुमार 
घोषका एक बँगळा ग्रन्थ है, उसका नाम है “काला 
चाँद गीता? । उसमें एक प्रसंग इस प्रकार है 
किसी निङुझ्जमें बैठी पाँच सखियाँ परस्पर 
श्रीकृष्णकी चर्चा करती हुई हार गूँथ रही थां। 
इतनेमें ही उघरसे एक महात्मा आ निके । महात्मासे 
सखियोंने पूछा- खामीजी ! हमारे श्रीकृष्ण कहीं छिप 
गये हैं, हम बनमें उन्हें दूँ ढ़ रही हैं । आप महात्मा 
हैं, उन्हें कहीं देखा हो तो बतलाइये, वे कहाँ हैँ £ 
महात्मा-तुम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बात पूछती हदो? 
सलियाँ-हाँ, हम अपने प्यारे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 


बात पूछती हैं। 

म०-अरी, तुम बड़ी पगली हो । क्या भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इस प्रकार निकुकषमे बैठकर फ़ूल गूँयनेसे 
मिळते हैं ? यदि तुम भगवानको पाना चाहती हो तो 
इस नखशिख श्रङ्घारका त्याग करके तपिनी बनो। 
बेणी बाँधना छोडो, पहले अपने केश कटवाओ, ब्रत- 
उपवासादि. करके शरीरको कृश करो और फिर 
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दोधकाङतक तप ह र सकरा उनको पिर उनसे हम मया चाहें! म. घ्यानमें ठगी रहकर उनकी 
आराधना करो । 
स०-( डरकर ) 'खामीजी ! हम वेणी बाँधनेके 
लिये फूल गूँथ रही हें । वेणी न बाँधेगो तो हमारे 
रसिकरोखरको बडा दुःख होगा । उनका खभाव हम 
जानती हैं । हम उपवास करके शरीर सुखाने टगेंगी 
तो वे कमी प्रसन्न न होंगे । सिरके केश मुँडवा ळेगी 
तो आँशुओंकी धारासे धोये हुए प्रियतमके अरुण 
चरणकमलोंको फिर किस चीजसे पोंछेगी। हम योग-याग 
करके उन्हें क्यों मुलाने जायें ? वे तो पराये नहीं हे । 
चे हमारे खामी हैं | तब हम उनकी सेवा ही क्यों न 
करें ! साधू बाबा | यह तो बताओ, तुम्हारे बे कृष्ण 
कोन हैं और उनसे तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ? 
म०-अरो, तुम भी बड़ी बात्रली हो । श्रीकृष्ण भी 
क्या दो-चार हैं | वे भगवान्‌ एक ही सर्वव्यापक, 
सर्वोन्तर्यामी, सर्वेश्वर और सर्वनियन्ता हैं, वे राजराजेश्वर 
हैं, न्यायकर्ता हैं, वरदाता हैं और दण्डधारी है । 
उनके प्रसन्न होनेपर सम्पत्ति, रूठनेपर विपत्ति मिळती 
है । हम न माढ्म कितना कष्ट उठाते हैं, तब भी 
उन्ह प्रसन्न नहीं कर पाते। डरते हैं, कहीं उनका 
कोई नियम भंग न हो जाय | 
प्त०-( प्रसन्न होकर) बड़ी बिपदा 
आपके श्रीकृष्ण दूसरे हैं। 
म०-अच्छा बतल 
का तडाओ, तुमलोगोंके श्रीकृष्ण 
प०-साधू बाबा ! तुम्हारी पहली बात सुनकर तो 
हमारे प्राण ही निकढ-से गये थे । अब तुम्हारी इस बातसे 
वे मानो लौट आये हैं तुमने जिनकी बात कही, वे 
चाहे कोई हों, हमारे प्राणनाथ नहीं हैं । हमारे कण 


तो श्यामसुन्दर हैं । वे हमारे प्रियतम हैं, हमारे खामी 


है | वे दण्डधारी नहीं हैं--हमारे निजजन हे | 


उनका जो कुछ है, वह सब हमारा ही हे 


ट्ळी । 
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[मा (॥ प्र 


een तन कफ». «_<<««+ञ«+८८ «मन | 
फिर उनसे हम क्या चाहें ? भण्डारकी च. 
हमारे पास है । दण्डकी बात सुनकर तो स भ्‌ 
है । जब हम उन्हींकी प्रेयसियाँ हैं तब बे हमें दै 
क्यों देंगे! बदपरहेजीसे बीमारी हो जानेपर | 
हमारे खामी कोई कडवी दवा खिलावें या कहीं ने 
होनेपर उसे चिरवा दें तो क्या इसे दण्ड ह! 
क्या स्नेहका नाम ही दण्ड है £ यह तो प्राणनाफ़ा 
परम प्रसाद है । तुमळोग पुरुष हो, राजसममे व 
सकते हो, राजाको कर देते हो, हमपर यदि को 
कर लगता होगा तो उसे प्राणनाथ आप हो भर दो। 
हमें दण्ड और पुरस्कारसे क्या मतल्व ! हम ते | 
तुम्हारे उस राजेश्वर कृष्णको देखकर डर जागे 
हमारे श्रीकृष्ण राजा नहीं हैं, वे तो रसिकरेख है। 
हमने अपने देह, मन, प्राण सब उके चर 
सौंप दिये हैं। हम सरलहृदया बियाँ तप भे. 


>>> त्र 


इस निकुज्ञभवनमें हो कहीं छिपे हैं । वे कहीं ब | 
नहीं, हमसे यों ही खेल किया करते हैं । तुमने क॑ | 
देखा है तो कृपा करके बतछाओ । भ 

सखियोंकी प्रेमभरी सरळ बातें यल ह 
हृदय द्रवित हो गया, उनकी हे | 
आये । उन्होंने कहा--अच्छा, तुम अपने 
खरूपका तो कुछ वर्णन करो । 

खरूपकी याद दिछाते ही स 
आनन्दसे भर गये, उनके मुखकमल 


रमति 
भगवानूके खरूपका वर्णन केका व 


कारण देहकी सुधि-बुधि ता 
उनके प्रेमसे प्रभावित होकर म नामा 
आपको न रोक सके और 
करके नाचने लगे । 

ऐसे प्रेमी भक्त अपने भगवा 
चाहते हैं, वहीं उन्हें रहना 
भक्तोंका यह कहना कि 


ही नशी जते, सह तका घर प सा भी कहीं नहीं जाते, सवथा 
७ | 7 

| पि है दै | 6 2 

झरी, (सर्वव्यापी) की बात, इसका उत्तर 


| दट कि भगवान्‌ अवश्य ही सवव्यापी भी है । 
वसा स्थान है, जहाँ भगवान्‌ नहीं हैं ! 


दो यदि वे सर्वव्यापी हैं. तो फिर यह 'सर्वे' क्या 
!!स्रभीतोवहीहें!वे ही सर्व हैं, वे ही 
को! कपी हँ, वे ही सर्वातीत हैं । भगवान्‌ सभी कुछ 
॥| झं तो उनपर विश्वास करके अपनेको उनके 
शाम समर्पण कर देना चाहिये । फिर वे क्या हैं, 
झा रहस्य वे खयं ही हमें समझा देंगे । ` 
| सामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ ` 
| क प्रन और आया था कि “यदि हम भगवान्‌- 
| "खापर ही विश्‍वास करे तो क्या हमें प्रयत्न करना 
| भिड देना चाहिये ? हाँ, अहंकारसे प्रेरित 
मे अय छोड़ देना चाहिये। अथवा भोग- 
| र जानेवाले निषिद्ध प्रयत्ञोंका सर्वया 
|... ना चाहिये, परन्तु भगवानके अनुकूल 
| प ही करने पड्गे । दयापर विश्वास 
भे का अय नहीं है कि हम भगवानके अनुकूल 
४७३ क्रके आसी बन जायें। जो यह 
शी है कि ७ रे 
| हे & भगवन्‌ ! मुझको तो आपकी दयामें 
ऋ! ३. "रय मैं आपकी आज्ञा नहीं मानना 
वासतवर्मे भगवान्‌की दयामें विश्‍वास 
विश्वासका तो यही आशय है 
वरा जो बुरे कर्म करते हैं उन्हे छोड 
| भेके । र" प्यागकर भगवानकी प्रेरणासे 
ह| "इ भी नहीं समझ छेना चाहिये कि 
df नी इए संसारका काम नहीं हो 
¢| अजुनको आज्ञा दी है 


णे 


विषयचिन्तनसे सर्वनाश और भगवचिन्तनसे परम शान्ति 


२५०८४०४ जा > ५८४०४० Sew 
४८८०८०००४० ४४४ So ५४०४०५० ne >. 
oo en etre 


|. सर्व्यापी होनेपर भी वे केवल सर्वव्यापी ही 
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तस्मात्‌ खवंधु कालेषु मामजुस्मर युध्य च। 
निरन्तर मेरा स्मरण करो और युद्ध करते जाओ | 
युद्धमें तो बहुत सावधान रहनेकी आवश्यकता है । 
एक ही बाणमें मृत्यु हो सकती है । शारीरिक वेदना 
भी कम नहीं रहती । यदि भगवान्‌की स्मृति रखते 
हुए ऐसे संकटमय क्षेत्रमें भी कर्म किया जा सकता 
है तो भगवानका स्मरण करते इए संसारके अन्य 
साधारण कर्म किये जायें तो इसमें कौन बड़ी 
बात है ! 
अतएव यदि हृमलोग भगवान्‌की आज्ञा मानकर 
यथासाध्य विषयचिन्तनका त्याग करके भगवचिन्तन 
करते हुए ही भगवदर्थ संसारके आवश्यक वैध कमॉको' 
करे तो हमें भगवानका प्रेम अवश्य प्राप्त होगा और 
हमारा मनुष्यजन्म सफल हो जायगा । 
एक सजन पूछते हैं कि मन यदि मुक्ति नहीं 
चाहता तो क्या चाहता है मेरा निवेदन है कि 
वहाँ चाहने-न-चाहनेका प्रश्न ही नहीं रह जाता । भक्त 
अपने भगवानके चिन्तनमें ही मस्त हुआ रहता है | 
यह तो सिद्धान्त हो है- 
भुक्तिमुक्तिस्पृद्दा यावत्‌ पिशाची हृदि बतेते । 
तावद्भक्तिसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥ 
जबतक मोग और मोक्षकी पिशाचिनी चाह 
मनमें वर्तमान है तबतक भक्तिसुख वहाँ केसे प्रकट 
हो सकता है । अतएव भक्तको कोई चाह नहीँ 
होती, उसको ऐसी वस्तु मिठी रहती है, जिससे 
सारी चाह समाप्त हो जाती है। उसका जो कुछ 
कार्य होता है सब अपने प्रियतम भगवानके लिये ह 
होता है । उसके रोम-रोमसे मानो यही ध्वनि 
निल इच्छा व्याकुळ कभी न करती है! 
मुखडा ही नित नव बंधन ह मुक्ति चरणसे झरली है. 


BIER 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४६० 


हे प्रमो ! तुम्हारा स्मरण, भजन और ध्यान 
करना चाहता हूँ, कई बार बुद्धि ऐसा निश्चय-सा 
करती है कि अब तमाप्त जीवन तुम्हारे भजन-स्मरण- 
में ही बिताना चाहिये । इस निश्चयके अनुसार चेष्टा 
करता हूँ, भजन-स्मरण झुरू करता हूँ, परन्तु थोड़े 
ही क्षणोंमें देखता हूँ चित्त कहों-का-कहीं चला गया 
है | कुछ खेद भी होता है परन्तु उत्साह टूट जाता 
है, उधर संतारकी वासनाएँ खींचती ही हैं, भजन- 
स्मरण कुछ नहीं बनता । दीनबन्धो ! तुम्हीं कृपा 
करके ऐसी शक्ति दो जिससे तुम्हारा भजन-स्मरण 
ही मेरे जीवनका एकमात्र कार्य हो जाय | ' 


हे भगवन्‌ ! जब किसीके मरनेकी बात सुनता 
हूँ तो कुछ काळके लिये मनमें वैराग्य-सा आता है, 
सोचता हूँ, मैं मी ऐसे ही मर जाऊँगा। विषयोंपे 
निराशा-सी होती है, तुम्हारी ओर बुद्धि जाती है, 


परन्तु क्या कहूँ मेरे अन्तर्यामी ! तुम तो सब कुछ | 


जानते ही हो, कुछ ही समयके बाद वैराग्यका कहीं 
नाम भी नहीं रहता, मन पूर्ववत्‌ विषय-सेवनमें लग 
जाता है । हे नाथ ! तुम कृपा करके ऐसी शक्ति दो 
जिससे मैं विषयासक्तिसे पिण्ड छुड़ाकर तुम्हारी ओर 
अपने मनको निरन्तर ल्गाये रख सकूँ, तुम्हारा 
चिन्तन ही मेरे जोनका आधार बन जाय | 


हे करुणामय ! तुम जानते हो, मैं कितना दुखी 
हूं, दिन-रात अशान्तिकी आगमें जळता हूँ, प्राप्तक 
विनाशकी चिन्ता, और अप्राप्तको प्राप्त करनेकी 
अभिलाषा दिन-रात मेरे हृदयमें ज्वाढा-सी जलाये 
रखती है | मैं जब कुछ पाता हूँ तब तो आग उल्टी बढ़ 


जातो है । प्रभो, मेरी इस सदा संताप देनेवाढी आग- 


नअ 
FI 
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ह पाना छ 


को बुझाकर मुझे शान्ति दो । आग जले भी ते | 
तुम्हारे विरहकी ही । मैं दिन-रात हे मेरै जीबन | 
तुम्हारे आगमनको प्रतीक्चामें, तुम्हारे सन्दा | 
रसपूर्ण मुखड़ेको निरखनेकी आशामें ही प्रत्येक भा 
तुम्हारा स्मरण करता हुआ जीवन धारण करूं | 


हे मेरे राम ! तुम तो मेरे मनमें भी रम होह 
हो । खूब जानते हो कि मेरी इस प्रार्थनामे बिर 
सचाई है और कितना दम्भ है । संचाई होती तेह 
सत्य | हे सत्यप्रिय ! तुम मुझे दर्शन देनेमें ता 
विलम्ब ही क्यों करते £ हे असुरारी | मेरे हं 
निवास करनेवाले इस दम्मासुरका शीप्र-से-शीप्रविगाश 
क्यों नहीं कर देते | फिर तो तुम्हारे लिये मना 
सचाई आवेगी ही, और फिर यह जीवन तुझें पक 
कृतार्थ भी हो जायगा | 


हे मेरे सर्वख ! मैं वस तुम्हें ही जीवनका स 
मानूँ ! तुम्हें ही अपने आत्माका आत्मा, ईश्वरोका र 
गुरुओंका गुरु, धर्मोका धर्म, सत्यका स 
ज्ञान, वेराग्यक्रा वैराग्य, ऐश्वर्या ऐश्वय, >. 


अपना मोहन सुखड़ा दिखलाओ या ” हे 
मैं बिना किसी उकताहटके, ब्रिना किसी | 
बिना किसी आशाके, बिना किसी अमै | 
बस तुम्हारा ही स्मरण करता रह 
कमी सुधि ही न आवे कि स्मरण क्यों 
बस यही वरदान दो मेरे खामी। | 
तन मन धन अपन कियौ सब ठम का | 
.मन भावे सोई करो हाथ तुम्ह | 


विद्या तथा अविद्याका खरुप 
है जनक! ब्रह्म देश, काल तथा वस्तुपरिच्छेद- 
१ एत है; सब जीवॉका आत्मा है, स्वयंप्रकाशा 
त्‌ भानन्द्रूप है तथा अद्वितीय है। जो विद्या 
बद्दितीय ब्रह्मके विशेष स्वरूपके समीपमें करा- 
पके समान अधिकारीको ले जाय अथवा जो 
शो | अद्वितीय ब्रह्मके विशेष स्वरूपका आरमारूप- 
रैबधिकारोको प्रकाश करा दे, उस विद्याको शास्र- 
तता ब्रह्नविद्या कहते हैं । तात्पर्यं यह कि महा- 
भके श्रवणसे उत्पन्न हुए जीव-ईश्वरके अभेद- 
धे विषय करनेवाली अन्तःकरणकी वृत्तिसे 
यी चैतन्यको विद्या कहते हैं। हे जनक ! 
सत्र जगत्‌ अनात्मा, असत्‌, जड तथा 
क । शात्रवेत्ता जिसको अविद्या कहते हैं, 
ये कु भिन्न नहीं है किन्तु ब्रह्मका 
ली था है । आनन्दस्वरूप आत्मा 
है पका विज्ञातीय तथा स्वगतभेदसे 
त्वया ह अविषय है तथा स्वप्रकाश 
र्‌ो ! निर्विकारी आत्मा नानारूपका 
ध्र „जगवा दै और निर्विकारी चैतन्य 
| ल जड़, दुःखरूप यह जगत्‌ कैसे 
१ | किया | यह ! ऐसा प्रश्न पूवमे किसीने किसी- 
FN नता !' मझ सुनकर उसने उत्तर दिया भै 
| १ पी बहन इस अनुभवका विषय जो अज्ञान 

| खो स्वरूप है । 

\ च्य अविद्याकी स्पष्टता 


| छ के 

| | भविद्याके प्रभावसे परमात्मादेव 
| क सादिको देखकर अपनेको छेदन 
4 ५ है, दृष्ट पुरुषों और सिंहादिको 
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देखकर भयभीत होकर भागनेसे गहरी खाइँमें 

गिरकर और खरी आदि प्रिय पदार्थोंके बियोगसे 

अपनेको अति दुःखको प्राप्त हुआ देखता है, इस 

प्रकार स्वसमे अविद्याके कारण जीवात्मा अनेक 

प्रकारके दुःखोको प्राप्त होता है। हे जनक ! श्रति- 

ने स्वभावस्थामे रथादि सवं पदार्थोका अभाव कहा 

है। क्योकि सुख-दुःखके कारण रथादि पदार्थ 

महान्‌ हैं और जिस हद्यदेशमे स्वम होता है, वह 

अत्यन्त अल्प है, इसलिये अल्पदेशमें रथादि महान 
पदाथौंकी स्थिति सम्भव नहीं है । ज्ञाअद- 

वस्थामे रथादि पदा्थाकी उत्पत्तिम विशाळ स्थान, 

दीघे काळ तथा काष्ठादि अनेक कारण होते हैं, इन 

सवका सप्तावस्थामें अभाव है । इसलिये खप्ना- 

वस्थामे अल्प हृदयप्रदेशम तथा अल्प काळमें 

रथादि पदाथौंकी उत्पत्ति सम्भव नहीं हे । खप्नम 

रथादि पदाथौंका अभाव होनेसे रथादि पदार्थास 
उत्पन्न हुए सुख-दुःखादिका होना भी सम्भव नहीं 
है तो भी स्वप्तमें सव जीवॉको पुण्य-पापके वशसे 
सुख-दुःखका अनुभव होता है । कारण बिना कायं. 
की उत्पत्ति नहीं होती, यह बात अनुभवसिद्ध है, 

इसलिये स्वके पदाथौका भी कोई कारण होना 
चाहिये । लोकप्रसिद्ध देश-कालादि कारण बिना 

जो पदार्थ उत्पन्न होता है, वह पदार्थ साक्षात्‌ 
मायाका कार्य होता है । जैसे योग्य देशादि 
कारण बिना आकाशमै गन्धवेनगर प्रतीत होता 
है इसी प्रकार स्वभावस्थामे भी लोकप्रसिद्ध देशः 
काळादि कारण बिना रथादि पदार्थ उत्पन्न होते 
हैं, इसलिये वे साक्षात्‌ मायाके कार्य है । यद माया 
अज्ञानरूप अविद्यासे भिन्न नहीं दै, इसलिये माया, 
अविद्या और अज्ञान एक ही हैं, इनमें भेद नहीं है। 
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हे जनक ! स्वप्नमें रथादि पदार्थोको उत्पन्न 
करनेचाळी स्वमद्रष्टा आत्माकी शक्ति अविद्यासे भिन्न 
नहीं है किन्तु उस शक्तिको ही शास्त्रवेत्ता अविद्या 
कहते हैं, जो शक्तिको अविद्यासे भिन्न मानते हैं, 
उनसे पूछना चाहिये कि शक्ति क्या कार्य करने- 
को समथ है । तात्पर्य यह है कि शक्तिसे जीवात्मा 
जाग्रतके प्रपञ्चको स्वप्ममें अपने चित्तमे लेता है अथवा 
उस शक्तिसे बाहर जाकर जाग्रतके रथादि पदाथों- 
को देखता है । इन दोनांमेसे किसी पक्षसे भी अविद्या- 
से भिन्न शक्ति सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जाग्रद- 
चस्थामें जैसे अत्यन्त सूक्ष्म सपेको यदि कोई पुरुष 
अपने कानके ठिद्रमे घुसा लेता दै, तो वह मायारूप 
अविद्याके वळसे ही ऐसा करता है । इसी प्रकार 
स्चप्नमें अंशुष्ठमात्र परिमाणचाले हृद्याकारामें 
जड-चेतनरूप सव बाह्य जगत्को स्थापन करनेमें 
मायारूप अविद्याके सिवा और किसमें सामथ्यं 
है? स्वभमे बाहरके प्रपञ्चको अंदर ले जानेवाढी 
शक्ति भी मायारूप अविद्यासे भिन्न नहीं है, क्‍योंकि 
जेसे जाग्रत्‌.अवस्थामे कोई पुरुष भूमिलोकमे रहकर 
क्षणमात्रमें सूयेलोकमै जाकर फिर मायारूप 
अविद्याके वळसे भूमिलोकमें आ जावे, इसी प्रकार 
स्वप्नमें गरीरम प्राण होते हुए भी जीव क्षण- 
माच्रमे दूसरे द्वीपमें गमन करता है, क्षणमात्रमै 
स्वगळोकको देखकर भूमिलोकमे आ जाता है। इस 
प्रकारके दुर्घट कार्य मायारूप अविद्याके बळ बिना 
नहीं हो सकते । इस प्रकार स्वप्नमें जाग्रतके बाह्य 
पदार्थोका आना और जीवात्माका बाहर जाना, 
ये दोनां पक्ष माननेसे शक्तिमें अविद्यारूपता सिद्ध 
होती दै। हे जनक ! स्वप्नमें स्वप्नद्वष्टा पुरुष 
अपनी मायाशक्तिके प्रभावसे जाग्रतूके बाह्य 
मपञ्चको चित्तमें छाता है अथवा मायाशक्तिके 
रा जीवात्मा बाहर जाकर जाग्रतूके पदार्थोको 
न म 
७ दे सद्ध न्व होती, श्रुति तो स्वप्नमें 
ददयद्राम रथादि सवं पदार्थोकी उत्पत्ति कहती 
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[मा१ || 
दै इसलिये ये दोनों प्रक्रियाएँ भुतिविरुद 
यदि स्वभमें स्वप्नदष्ा पुरुष मायाशक्तिके बळ 
जाग्नत॒के पदार्थोकों हृदयमे ळाता हो, तो छि 
स्रीपुत्रादि चेतन पदार्थोको स्वप्नद्रश स्वा 
देखता दै, उन स्त्री-पुत्ादिसे जाग्रता 
स्वप्नद्रष्टा पुरुष ऐसा नहीं कहता कि तुम मेरे 
हृदयमें आये थे और ऐसा कोई मानता भी नहा 
इसलिये जाग्रतके पदाथ सप्नमें आते हैं, यह प्रक्रिया 
सब लोगांके अनुभवसे विरुद्ध है। यदि स्वप्ना 
जीवात्मा बाहर जाकर पदार्थोंकों देखता हो, तो 
स्वप्नमै स्वप्नद्रष्टा जिन स्त्री-पुत्रादि बान्धवोको 
देखता है, उनसे जाग्रदवस्थामें ऐसा नहा कहता 
कि आज रातको मैं तुम्हारे घर गया था। नतोकोर 
ऐसा कहता है और न ऐसा कोई मानता दै, इसलिये ||: 
स्वप्नमे जीवात्मा वाहर जाकर जाग्रतके पदार्थाकी [हि 
देखता है, यह प्रक्रिया भी अज्ञमवविरुदहै। | 
यदि कोई खप्नमें बाहरके पदार्थोका हृदयम बाग 
माने, अथवा खप्नद्रष्टाका बाहर जाना मान! . | ष 
उससे पूछना चाहिये कि खप्नदरष्टाके इद 
आनेवाले स्त्री-पुत्रादि चेतन पदार्थ स्वपने ये | र 
शरीरसे विशिष्ट होकर आते हैं अथवा भ 
स्थूल शरीरसे विशिष्ट होकर आर्त है” 
स्वप्नमे स्वप्नद्रष्टा बाहर जाकर ख 
शरीरवाले स्त्नीपुत्रादि चेतन पदाथौंको 
अथवा जाग्रतके स्थूळ शरी 
देखता है ? इन दोनों पक्षोंमे 
जाकर स्वप्नके सूक्ष्म शरी 
देखता है, यह प्रथम पक्ष सम्भव 
जिस समय स्वप्नद्रष्टाको स्वप्न 
समय यदि उन ख्रीपुत्रादिकी अम्मर 
प्राप्ति होती हो तो यह पक्ष २ 
परन्तु स्वप्नमे स्वप्नद्वष्टाके देखे परका 
को उसी समय स्वप्न होना” 
देखनेमे नहीं आता किरत जि 
दरष्टा जिनको देखता दै? उस 


AAA 


न्च 


~ 
कक 


क्व? १] 
होता है, कोई सोया हुआ होता है अथवा 
हन देखता हुआ भी होता है । इस प्रकार 
` एक ही समय खप्न नहीं होता, 
हये खप्नके सुक्ष्म शरीरसे विशिष्ट स्त्री- 
प्रवत खप्नद्वष्टा खप्नमें बाहर जाकर 
| है अथवा उनको अपने हृदयमें देखता है, 
इप्रधम पक्ष सम्भव नहीं है, इसी प्रकार जाग्रत्‌के 
वह शरीरसे विशिष्ट स्त्रीपुचादि पदार्थौंको खप्न- 
गबर जाकर देखता है अथवा उनको अपने 
हं देखता है, यह दूसरा पक्ष भी सम्भव नहीं 
घोकि खंप्नमे खप्नद्रष्टा दृद्यप्रदेशके अंदर 
सा वाहर जाकर देखे हुए स्त्रीपुत्रादि पदार्थों- 
बाग्रदवस्थाको प्राप्त होकर देखता है तो 
१ जग्रत्मे जिन भूषणादिवाले स्त्रीपुत्रादिको 
षता ऱ्य उन्हीं भूषणादिवाले स््री-पुत्रादि 
को खप्नमें नहां देखता किन्तु विलक्षण 
क्ष ती जाग्रतूके स्थूळ शरीरसे विशिष्ट 
» |” का खप्नमें दशन होता हो, यह भी 
य [भव नहीं है। और स्वप्ने र 
न र खप्नमें खप्नद्र्ष्टा खप्नके 
रवि भे. ष्टे स्ी-पुत्रादिको अपने टं 
र देसता है पु 
ते ३ रचता हे अथवा बाहर जाकर देखता है, इस 
104 इसरा और भी एक दोष है, वह 
क दवद्त्तको स्वप्नमें यज्ञदत्तका दर्शन 
ह लो भी दैचयोगसे स्वप्नमें देव- 
य यह होता है । पीछे जाग्नतूमें उन 
के] पक दोना चाहिये कि हे 
देवद | त हृदयमे आया था, यह 
सेठ कहता है, क्योकि रात्रिको 
भाया था, इस प्रकारका विवाद 
| नड इसलिये स्वप्नमें जाग्रतके 
| ` पुरुष बारे हृदयमे आते हैं अथवा 
|, सता है थे बाहर जाकर जाग्रतके 
तथा को दोनों प्रकारकी प्रक्रिया 
न विरुद्ध दै, इस- 
करना चाहिये । 
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_ जनक-हे भगवन्‌! ये दोनों प्रक्रियाएँ त्याज्य हैं, 

तो कान-सी प्रक्रिया ग्राह्य है ? 

याज्ञवल्क्य-हे जनक ! स्वप्नमें स्वप्नद्रष्टा पुरुष 
चेतन-अचेतन सब पदार्थोको अपने इद्यमें देखता 
है, इसलिये शरीरके अंदर मायाशक्तिसे उत्पन्न 
इए सब पदाथ मायामय है। हे जनक ! स्वप्नद्रष्टा 
स्वप्नमें दूसरे स्थानपर रहनेवाळे राजाके महलको 
अपनी छोरी-सी कोठरीमें देखता है, महान विस्तार- 
वाले समुद्रको अपने घरके द्वारपर देखता हे, और 
खाँची जानकर उसको लाँध जाता है । इस प्रकार 
अनेक प्रकारके मिथ्या पदार्थोंको स्वप्नद्रष्टा स्वप्नमें 
देखता है। प्रत्येक स्वप्नद्रष्टाके शरीरसे लेकर ` 
सुख-दुःख देनेवाळे स्वप्नके जड-चेतन सब पदार्थ 
मायामय है । 

जनक-हे भगवन्‌ ! मायामय स्वप्नके पदार्थों का 
उपादानकारण और आश्रय कौन दै ? 

याज्ञवल्क्य हे जनक ! “स हि सवस्य कता” 
स्वप्नद्रष्टा ही स्वप्नके पदार्थोंका कतो है, इस 
श्रुतिके वचनसे मायामय स्वप्नपदार्थोका माया- 
विशिष्ट स्वप्नद्रष्टा हो उपादानकारण तथा आश्रय 
है, यह श्रुति और युक्तिसे सिद्ध दै । स्वप्नप्रपञ्चकी 
उत्पत्ति, स्थिति तथा ळय करनेवाले स्वप्नद्रष्टाके 
इस अज्ञानको ही माया तथा अविद्या कहते 
हैं। जैसे स्वप्नमें यह पुरुष जड-चेतनरूप 
जगत्को देखता है, इसी प्रकार जाग्रतूमं भी आत्मा _ 
अविद्यासे जड-चेतनरूप जगतको देखता है, 
इसलिये जाग्रत्‌ तथा स्वप्नमे द्रष्टारूप आत्माका 
भेद नहीं है और दइयरूप अनात्म पदार्थोका भी 
भेद नहीं दै, इसलिये विचारकर देखा जाय तो 
जाग्रत्‌ और स्वप्न दोनों समान दै, दोनों अवस्था- 
आँमें अद्वितीय आत्मा अविद्यासे अपनेमं सुख- 
दुःख और भय मानता दै। 

सुषुप्तिमं आत्माका खरूप ७ 

दे जनक ! जीवात्मा नाडियोरूप मागद्वारा 

खप्न तथा खुजुतिको प्राप्त दोता है, यहद बात मैंने 
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तुझसे कही और नाडियोरूप मार्गसे प्राप्त होने 
योग्य खमका भी बिस्तारसे वर्णन किया। अब 
वही आत्मा उन नाड्योंरूप मार्गद्वारा जिस 
संप्रमाद नामकी सुषुप्तिको प्राप्त होता है, उसका 
स्वरूप में तुझसे कहता हूँ, चित्त देकर खुन | 
इद्याकाशामे इन्द्ररूप आत्मा नाड्यारूप मार्गसे 
जाता है। वहाँ जाकर आत्मा अपने खरूपसे 
खप्रकाशरूप बोधको प्राप्त होता है। इसलिये 
थ्रुति भगवती इन्द्ररूप आत्माको देच शब्द्से कहती 
है। यह आत्मादेव दूसरे प्रकाशकी अपेक्षा बिना 
अपने खयंज्योतिरूपसे प्रकाशता है, इसलिये श्रुति 
“आत्माको राज्ञा कहती है। परमात्मादेव नाड़ियों- 
रूप मार्गे सुषुभिको प्राप्त होता है, यह ऊपर 
कद्दा है। सुषुस्तिमे जाग्रत्‌ तथा खम्मके पदार्थ 
लयभावको प्राप्त हो जाते हैं, अन्धकारके समान 
आवरण करनेवाला अज्ञान सुषुतिमे स्पष्ट प्रतीत 
नहीं होता । यद्यपि अज्ञान तथा सुखका विषय 
करनेसे अज्ञानकी वृत्ति खुषुप्तिमें घेदवेत्ताओंने 
मानी है, तो भी उस अज्ञानकी सूक्ष्म वृत्तिमे 
अज्ञानका स्पष्टरूपसे भान नहीं होता । इस प्रकार- 
को सुषुसि-अवस्थाको जीवात्मा नाड़ीरूप मार्मसे 
प्राप्त होता है। हृदयाकाशमें स्थित सत्यखरूप 
परमात्माके साथ जब जीवात्मा अभेदभावको 
यात होता दै, तब यह जीवात्मा सुक्त पुरुषके 
. समान द्दो जाता है क्योंकि जो पुरुष सब जगत्को 
आत्मारूप जानता है, उसको शाखवेत्ता पुरुष सुक्त 
कहते हैं, इस प्रकारके मुक्त पुरुषका लक्षण 
खुषुप्त जीवात्मामें घटता है, क्योंकि सब जगवके 
आत्मारूप परमात्माके साथ अभेद्भावको प्राप्त 
होकर जीवात्मा भी सव जगत्को आत्मारूप 
जानता दै, इसलिये झुघुसतिवाळा जीवात्मा सुक्त 


पुरुषके समान है । 
चनक-हे भगवन्‌ | खुषुतिको प्राप्त हअ 
जीवात्मा मुक्त पुरुषके समान कैसे हो सात 


क्योंकि सुक्त पुरुषका अज्ञान तथा अज्ञानका कार्य- 
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प्रपञ्च ज्ञानरूप अझिसे नष्ट हो जाता है गौर 
जीवका कार्यप्रपञ्च यद्यपि नष्ट हो ज्ञाता ३३ 
भी कारणरूप अज्ञान नष्ट नहीं होता, ह 
सुक्त पुरुषके साथ सुषुप्त जीवात्माकी समा 
सम्भव नहीं है । 

याज्चवक्क्य- है जनक ! मुक्त पुरुप ज्ञ | 
सुषुप्त पुरुषको समानता सब अंशोंमे शास््रवेत्तानई F 
मानते किन्तु जैसे सब दुःखसे रहित भूमा 
आनन्दमें सुक्त पुरुषकी नित्य स्थिति होती है, छो 
प्रकार उख सूमारूप आनन्दमे सुषुभिवाले पुरुन |, 
भी अल्पकाळ स्थिति होती दवै, इतने ही अशें |. 
और सुषुप्त पुरुषकी समानता है । अर्थात्‌ सुपु | 
अशान विद्यमान होनेपर भी वहाँ संव कायप्रपक्का |. 
अभाव होता है, इसलिये कार्यप्रपञ्च आकाग्र || 
खभाव नहीं है । यदि कार्यप्रपञ्च आता || 
खभाव हो, तो खुझुसिमें भी आत्माके स ह 
तथा : आनन्द्खभावके समान कायप्रप्चे ` शु. 


६ 


परा 


खभाव नहीं है, इसी प्रकार मुक्त 
विद्यमान होनेपर भी कारण-अज्ञान हा 
इसलिये कारण-अज्ञान भी आंत्माका खभाव के 
है) यदि कारण-अज्ञान आत्माका खभा हा 
सुक्त अवस्थाम सद्चित्‌ तथा | 
का स्वभाव प्रतीत होता दै? इसी 
अज्ञान भी प्रतीत हो, परन्तु 
अज्ञान प्रतीत नहीं होता! 
अज्ञान भी आत्माका खभाव नह 
सुक्त तथा सुषुप्त पुरुषसे प्राथ र 
स्वरूप परमात्मादेव खगाँदि सब 
उत्कृष्ट है, इसलिये श्रुति 


हार 


| कै एस प्रकारका लोक शब्दका अथे आनन्द- 
आत्मामे घटता है क्योंकि विषय-वासना- 
स्पि उम अचिकारी इस लोकमें गुरु-शास्रके 
गण | नसे आनन्दखरूप आत्माको जानता है 
| ॥ यासक पुरुष ब्रह्मळोकमें जाकर आनन्द- 
ओर हल आत्माको जानता दै, इसलिये यह आनन्द्‌- 
नही | ह आत्मा परमछोक है और आत्माके सिवा 
भार नदि लोक मिथ्या हैं, अतएव खर्गादि 
एप | कका गुरुशासत्र बोधन नहीं करते । आनन्द- 
रपौ | द आत्मा जाति, गुण, क्रिया तथा संबन्ध 
गुद ग्रा सवं धर्मले रहित है, इसलिये वेदके 
पि |तरी आदि छन्दोंका परमात्मा विषय न होनेसे 
ह श्रे परमात्मादेवको 'अतिछन्दः कहती है । 
छै जु भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों 
बित |» पापकमका सम्बन्ध नहीं है, इसलिये 
पर है परमात्माको “अपहतपाप्मा' कहती है । 
ह मिं परमात्मादेव सव भेदोसे रहित है और 
र | त होनेसे उसमें किञ्चित्‌ मात्र भी भय नहीं 


झा हरवि परमात्मादेचंको 'अभय' कद्दती 
हा, ॥ हि को भय न होनेका कारण 
हर के भेदश्ञानरूप विशेष ज्ञान भयका 


षे नहीं होता । ्रुतिमें कदा है कि 
पता है। भवति'--द्वितीय पदार्थले जीवको 
i है, बस भिन्न पदार्थ भयका कारण 
i शि रूप भयका कारण नहीं होता 
पिष स जाना हुआ दुःखका कारण- 
का कारण होता दै। जैसे कि 
पी होता जाने हुए सिहसपांदि पदार्थासे 
परे । है, इसलिये दुःख ही भयका 

। 1 कारणरूप दुःख खप्रकाश 
h ! इसलिये दुःखरूप कारणके 


A | ॥ ३ | ५ कारण यह दै कि 
| ॥ न होता है, बह अप्रिय पदार्थ- 
ह. ग दै । जाअतूर्मे सिंदसर्पादि 


परमहंस-विवेकमाला 
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अभिय पदार्थोंके विशेष ज्ञानसे जीवको दुःख होता 
दै अप्रिय पदार्थका विशेष ज्ञान जो जीवके ढुःख- 
का कारण है, वह विशेष ज्ञान खुषुप्तिमें नहीं होता, 
इसलिये विशेष ज्ञानरूप कारणके अभावसे कार्य- 
रूप दुःख भी परमात्मामै सम्भव नहीं है। हे 
जनक ! जैसे अत्यन्त प्रिय खीको आरिंगन करनेसे 
कामी पुरुष उस समय सब विशेष ज्ञानसे रहित 
होता है क्योंकि उस समय कामी पुरुष घन- 
पुत्रादि वाह्य पदार्थोको नहीं जानता, अन्तरके 


. पदार्थोका भी नहीं जानता, और अपने और अपनी 


प्रिय खीको भी विशेष करके नहीं जानता, इस- 
“लिये उस समय सब दुःखका अभाव होता है, 
यह छोगोंके अनुभवलिद्ध है, इसी प्रकार सुषुपिमे 
भी जीवात्मा परमात्माके साथ अभेदभाघको प्राप्त 
होकर सवै विशेष ज्ञानसे रहित होता है क्‍योंकि 
उस समय यह जीवात्मा बाहरके भूत-भौतिक 
पदार्थोको नहीं जानता, अन्तरके इन्द्रियादि 
पदार्थोंको नहीं जानता, सुषुपतिमे विद्यमान माया- 
रूप अज्ञानको भी नहीं जानता और बुद्धिरूप 
इन्द्राणीसहवित आत्मारूप इन्द्र हृदयाकाशको 
प्राप्त होकर जिस सुखको प्राप्त होता है, उस 
सुखको भी विशेषरूपसे नहीं जानता, इसलिये 
सुषुशिमें सब विशेष ज्ञानका अभाव होता है । 
इस कारणसे वहाँ किञ्चित्‌. भी जीवको दुःखको 
प्राप्ति नहीं होती । हे जनक ! सुक्त अवस्था- 
में प्रात होनेयोग्य आनन्दस्वरूप ह आत्मा 

सर्व जगवका उपादानकारणरूप &, इस 
न: उपादानकारणकी प्रापिसे उसके कार्यकी 
भी अवध्य प्राति होती है। जैसे सुवण प्राप्त होनेसे 
सुचणे कार्य कुण्डलादि भूषणोंकी अवश्य प्राप्ति 
होती दै, इसी प्रकार सबै जगतके उपादान- 
कारणरूप परमात्माकी प्राप्ति होनेसे सब घन- 
पुत्रादिको भी प्राप्ति होती दै, इसलिये शुत 


परमात्माको 


दुवणेकी प्राति दोनेसे कुण्डकादि भूषणोंकी कामना _ 
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नहीं रहती, इसी प्रकार आनन्द्खरूप परमात्मा- चह नित्यप्राप दै। नित्यप्राप्त परमासन इ |. 
की प्राप्ति होनेसे जीवको घनःपुत्रादि अनात्म नहीं हो सकती, अतः श्रुतिने सया | 
पदार्थोकी कामना नहीं रहती, इसलिये श्रुतिने अकाम कहा है । खब दुःखोंका कारण काम ह 
परमात्माको आप्तकाम कहा है । वस्तुतः आत्मामै कामनासे ही पुरुषमें शोकादि विकार उत्पन्न हो 
कामना संभव नहीं है क्‍योंकि अप्राप्त पदार्थमें हैं। कामनारहित पुरुषमें शोकादि विकार उता 
जीवकी कामना होती है, प्राप्त पदार्थमे किसी नहीं होते । सुचुसिमे आत्मामै कोई कामना नई 
जीवकी कामना नहीं होती । और आनन्दस्वरूप होती । शोकादि सब कामनाओंसे रहित होणे 
परमात्मा सब जीचोंका आत्मा है, इसलिये श्रुतिने परमात्माको “अशोक कहा है । 


FF 
जीवन 


जीवन-प्राण ! सुनो मम उरकी, जीवनके मम जीवन दो ? 
जीवन-सरिताके तुम सागर, शुण-आगर मम जीवन हो? | 
जीवन-घन हो जीवन-तन हो, जीवन-मन हो .जीवन हो? 
जीवन-सागर जीवन-नैया, जीवन-नाविक-जीवन हो! 
जीवन तुमपर है न्योछावर, .जीवनके अवळम्त्रन हो! 
जीवन - बनिकाके तुम जीवन, 'कुखुमकुञ्जके जीवन हो? 
जीवन रारिकी शुर चन्द्रिका, जीवन रसके जीवन हो? 
जीवन खर जीवन-मरालके सुक्ताफळ तुम जीवन हो? 
जीवन चातकके जीवन घन-जीवनके तुम जीवन: हो ! 
जीवन-तरु जीवन-वल्लीके, आफरिंगनमय : जीवन हो! 
जीवन-जगमें जीवन पाकर, जीवन क्यों निर्जीवन हो! 
जीवन अमर मिले जब हो तब,'जीवनःप्राण सजीवन हो! 
जीवनको जीवनकी चिन्ता, लगी रात दिन जीवन हो? 
जीवन-प्रम मिला है इससे, शुद्ध प्रेममय जीवन डो! 
जीवनमय सव जगत्‌ भासता, ब्रह्म एक जग-जीवन हो! 
जीवन हरि, हर, जीवन ब्रह्मा, सकळ खुराखुर-जीवन दो! 
जीवन आदि-अनादि आदिके, प्रलयकाळके जीवन दो ! 
जीवनकी अभिलाषाके तुम, दिव्य ज्योतिमय जीवन हो? 
जीवनहीन हुआ यह जीवन, सो अब नाथ ! सजीवन दो ! 
--मोक्षाकर विश्वबन्छ 


--4-*&80---- 
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| ११] गोखामी तुल्सीदासजीका एक दार्शनिक दोहा १४६७ 
गि, 
स्पा” र \ VW आ Ce ~ 
छः गोखामी तुलसीदासजीका एक दार्शनिक दोहा 
ञ्चे (१) 
ना है | Cee ¢ स्व्‌ ~ बंतकी ९ 
ह | अह विर्पन धर्मे विधि, बरनहिं तस्व-विभाग। कहहिं भगति भगवंतकी, संयुत ग्यानविराग ॥ 
इत ( वाळकाण्ड ४४) 
| न| आनन्दकन्द्‌ श्रौदशरथ-नन्दनके पादारविन्द- तारकं सवविधयं चेति 
होरे | के छ्ध-मधुकर भक्त-प्रवर सुकविकुल कुमुद-कलाघर विवेकजं ज्ञानम्‌ (३।५५) 
मी तुलसी दासजीके यमन जन रमचा मातत श्रीगोखामीजीने रामायणकी वन्दनामें इस बातका 
मशः) | या उपयुक्त दोहा छद्यो दशनोंके सिद्धान्तका निदशक सङ्कल्प-सा कर दिया है कि वह नाना पुराण-निगमाराम- . 
जय ह सम्मत है । अतएव यह दोहा भी मत्स्यपुराणके निम्न- 
हेका विषय दशन दशनान्तगत प्रमाण लिखित ख्वोकका अनुवाद ही जान पड़ता है | 


!जह्ननिरूपण वेदान्तद्शन अथातो ब्रह्मजिज्ञासा र ती 
(१।१।१) कुवेन्ति ते ब्रह्मनिरूपणं विधि 


. र्वि ~ Ne € ¢ 2 दि 
'नमविधि ।मांसाद्शन अथातो घर्मजिज्ञासा धर्मस्य तरवस्य तथा विभागम्‌ । 


| (१।१।१) चदन्ति भक्तिं सुरमदंनस्य 
नहि तस्व- न्यायदान प्रमाणप्रमेयसंशय- सज्ञानवैराग्यसमन्वितां मुदम्‌॥ 
माग प्रयोजननिग्रहस्थानानां 


लः A किन्तु इस रघुनाथगाथामय भाषानिबन्धकों अति 
त्वज्ञानान्निशभ्रेयसाधि- र रिलिखित दो रं 
ONG) सञ्जु बनानेके लिये उपरिलिखित दा डा 
० स्य! (भगवन्त' शब्दका प्रयोग किया गया 
गा साँख्यददन . तरवाम्यासानेत .. र 0? वक 
>> दिये है उससे तो मानो 'अथ अमित अति आखर योरे' की 
नेतीति त्यागादिवेक: क अनुसार मक्तिका व्यापकत्व एवं महस्व ही बढ़ाया 
सिद्धि (३ 1७५) फि सा 
' yn Nr ॥ ज्य द्रव्य- गया है । गोखामीजीने जिस प्रकार 'स्वान्तःसुखाय 
ET AUT _ रघुनाथगाथाः लिखनेमें अपनी अनुपम प्रतिभाका 
रुणकमसामान्यविशेष- परिचय दिया है उसी तरह अपने विमल मानसमें समय- 
। वि वा समयपर विज्ञानके विषर्योका विविधरूपसे निरूपण करके 
4 क) कहि योग ७ र माधिसि अपने अगाध पाण्डित्यका भी दिव्य उदाहरण प्रस्तुत 
मरति दशन समाघिसिद्धिरीश्वर- 


परणिवानात किया है । 
तकी छ (२। ४५) इस दोहेके प्रमुख विषयोंक्रा विवरण इस प्रकार दिया 
तजपस्तद्थभावनम्‌ जा सकता है 
(१1८) (१) ब्रह्मनिरुपण 


ततः प्रत्यक्चेतनाघि- 


| गुण ब्रह्म) 
| गमोऽप्यन्तराया- (नि अकाओको पल 
| तोह भावश्च(२। ९) श्रीगोसाइँजीने शानकी सात bn क 
| यानः ्वेराग्यादपि दोषः करनेके लिये मित्र ऋषियोंका वणन करते समय उ 
७ क बीज गे ळी उनके लक्षण प्रदर्शित किये है | उनका विभाग इस प्रकार 


(३ । ५०) किया जा सकता हैः 
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कल्याण 


१४६८ 
_्््न्न्य्न्््््य्य््य्य्य्>् £ 
भूमिका ऋषि । 
१-शुमैच्छा अगस्त्यजी 
२-विचारणा सुतीक्ष्णजी 
३-तनुमानसा शरभंग मुनि 
४-सत्त्वापत्ति अत्रिजी 
५-असंसक्ति वाल्मीकिजी 
६-पदार्थामाविनी भरद्वाजजी 
७-तुरीया वसिष्ठजी 


(सगुण ब्रह्म--तथा अवतार) 
(१) इंश्वरक्रे नररूपमें अवतार लेनेकी लीलाका 
¢ १ 
वणन करते हुए उन्होने 'घाट मनोहर चार! 
अर्थात्‌ चार प्रमुख संवादोंद्वारा भगवानके नाम, रूप, 
लीला और घामके तत्त्वका निरूपण किया है | उनमेंसे 
किस संवादर्मे किसके तत्त्वकी प्रधानतां है यह इस प्रकार 


समझना चाहिये-- 

१-नामकी प्रधानता `°" भरद्वाज-याशवल्क्यसंबादमें 

र-रूप 9 `` श्रीदुळसीदासजीकी उक्तिमें 

३-लीला +; ` श्रीगरुड तथा काकभुञुण्डजी के 
संवादमें 

४-घाम ,, * श्रीपावती-शङ्करसंवा दें 


(२) दूसरी बात सगुण ब्रह्मके षडैश्वयंका वर्णन है। 
उनमें ०० र 
उनमेंसे प्रत्येक ऐश्वयका उन्होंने जिस-जिस ऐश्वयवान्‌ 
अधिपतिमें प्रदशन किया है वह इस प्रकार है-- 


णये ऐशवर्यवान्‌ अधिपति 
क ठ अवधपति दशरथ | 
२-वराग्य = मिंथिलापति जनक 
३ = निषादपति गुह 
प न कपिपति सुग्रीव 
जाग न शश्रपति जटायु 
So लट लङ्कापति रावण 


(२) तीसरी वात यह है कि उन्होंने वेदोक्त स्वयम्भू- 

९ सय \ 

मण्डलादिका ऐश्वयं अयोध्यादि पुरियोमि प्रदर्शित किया 
| उनका क्रम इस प्रकार है-- 

*-खयग्भूमण्डळ (जिसमें ब्रह्मका प्रथम अबतार होता है) 


== अयोध्या 
२-परमेष्टिमण्डल = चित्रकूट 
२-इन्द्र अथवा सूय-मण्डल ` किष्किन्धा 
४-प्रथ्वीमष्डल = लङ्का 
५_सोममण्डळ = मिथिला 


=== ग 


यहाँ एक बात ध्यान देनेकी हे; वह यह कि यह २. 
र्‌ 


` उस समयका है जब कि माघमकरस्नानके परमपुनीत 


र र च्य ~ 
पवपर तीर्थराज यागम सुनिसमाज एकत्रित हुआ थे 
उस समय निद्वत्तिमार्गीय सुमुक्षु जन ब्रह्मनिरूपण कर रहे ३ 
भावुक भक्तजन “कहि भगति भगवंतकी? इस र i 
अनुसार भगवचचामें निमग्न होकर अति उहाक |” 
सप्रेम इरिस्मरण, नामसङ्कीतन एवं अचेन-वन्द्नादिक्र 
आनन्द छूट रहे थे और 'काव्यशास्त्रविनोदेन बाने 
गच्छति घीमताम्‌' इस सिद्धान्तके अनुयायी घरमर बन 
घमविधि एवं तत्त्वविभागका विचार करते हुए शास 
चर्चामें अपने समयका सदुपयोग कर रहे थे | इस प्रदर 
उस समय त्रिवेणीतटपर जो ज्ञान, भक्ति और करम 
सरिताओंका एक अनुपम संगम दिखायी देता या को [ले 
इस दोहेका प्रतिपाद्य विषय हे । इस अद्भुत संगमे है | 
साधुसमाज निमजन किया करता दै । अब ऐसे साधुसमाबग्रै 
वन्दना कर हम क्रमशः उपर्युक्त विषयोंकी व्याख्या करे ह- जे 


निर्गुण बरह्म 
भीगोस्वामीजी निर्गुण ब्रह्मका निरूपण इस मत्र 
करते हैं-- न 
अकळ अनीह अनाम अरूपा | अनुभवगम्य अखंड गू ! 
मन-गोतीत अमरू अबिनासी । निर्विकार निरवधि सुखरसी 
इसके सिवा उन्होंने उसका 'तदख' भो ॥ 
दोनों लक्षणोंसे भी एथक-प्रथक वर्णन किया 


उसका अमेद 
लक्षणसे मी जीव और जगत्‌के साथ उसका का 
हुए उन्होंने मुख्य समानाधिकरण औरबाधस | 


दोनोंसेही काम लिया है । यथा 
( १ ) मुख्य समानाधिकरण 


दा | 
से तै ताहि तोहि नहिं मेदा । बारि-बैत्ि जिमि गव्ह |... 


(२) बाध समानाधिकरण-( तट ) 


ठु सत्य जाहि निनु जाने । जिमि मुजंगबिनु ॐ वा | 
ब्रह्मका खरूपलक्षण निम्नलिखित चोपाई नुर | । | 

ब्यापक एक ब्रह्म अबिनासी । सत चेतन जू ही बा | 
रका बोध करानेके लिये द ग | 

महाबाक्योंसे उपदेश किया जाता 
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|| 1 
21 ११ | 


2 अवणकर त्य नाना रूपसे मनन करता हे । 
[मे 'अयमास्मा ब्रह्म! इस वाक्यका निदिध्यासनकर 
| (आळी ब्रह्म द्वारा प्रतिपादित अनुभवगम्य परम 
अग परमभावको प्रात होता है | सारांश यह है 
इ अवखामें वह ब्रह्मके साथ अपना अभेद अनुभव 
हाता है । गीतामें भी “जीवभूतां महाबाहो “ममै- 
लोके जीवभूतः सनातनः? आदि वाक्यौद्वारा 
वादित जीवको “ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा’ ब्रह्मभूयाय कल्पते? 
दि वार्क्योद्वारा ब्रह्ममावकी प्राति दिखलायी है.। 

वित प्रकार जीव ब्रह्ममावको प्रास होता है, उसी 
ग्न भी मनुष्यरूपमें अवतरित होकर नर-लीला 
बरै और इस लीलामें भी कृपापात्र ज्ञानी भक्त उस 
तको ब्रह्मरूप ही देखता हुआ कद्दता है कि-- 

सो जानहि जेहि देहु जनाई । 

Ee प्रकारके वर्णनकी पुनीत परिपाटी प्रेम-पथपर 
हा परमात्माके प्रेमी पथिकोंकी है । श्रीशंकर 
लार्‌, बेद भगवान्‌, महृषि वरिष्ट, देवर्षि नारद, ब्रह्मा 


। र गोलामीजीने अपने श्रवण, मनन और निदिध्यासन का 
| 4३ वणन किया हे-- (१) अ्रवण--मैं पुनि निज गुरु सन 
शा सुयूकर खेत । 
(२ ) भनन--- 
चो [रहि 
f “रहे बारा । समुझि परी कछु मति अनुसारा । 
निदिध्यासन 

14 में सोई । मोरे मन प्रबोध जिहि होई ॥ 
| आएिके सम्बन्धमें यह कहा हे-- 

1 की के राम समान प्रभु नाहीं कहूँ । 
| दाशरथिबंभूव रे 

पाका ग्य भूव ( अथवंणोत्तराधं ) 


[| | पने दाशरथिः स्वराट्‌ । ( नारदपञ्जरात्र ) 
| गे नो यत्न सत्यानन्दे चिदात्मके । 
| 'मपदेनासो परग्रह्माभिधीयते ॥ 
| | पेत न ( योगवाशिष्ठ ) 
~ F 00 रि तेजसा पूरितविश्रमेकम्‌। 
।॥ | “जलस्थं विस्वरं राममहं भजामि ॥ 
| "न स ( सनत्कुमारसंहिता ) 
. ने मध्ये चान्ते च राघवः। 
| पे बे ( वाल्मीकीयरामायण ) 
3 ' ( पश्नपुराण ) इत्यादि । 


गोखामो तुल्सीदासजीका एक दार्शनिक दोहा 


हि “तवर पसर आराम मिळो का 


भ्रीरामचन्द्रजीके स्नेह-माजन गोखामीजीने भी अपने 
रामचरितमानसमें उन्हें साक्षात्‌ ब्रह्म माना है--'बद्म 
भयउ कोसलपुर भूपा? तथा अनेक खानोपर परब्रह्म; 
साचदानन्द, परमात्मा इत्यादि शब्दोंका उपयुक्त प्रयोग 
किया हे ४ और वशिष्ठादि ससर्षियोके राम-मिलनके 
अवसरपर ज्ञानकी सप्त भूमिकाओंके गुह्य आध्यात्मिक 
रहस्यका अद्भुत वर्णन किया है | ऊपर हम दिखा चुके हैं 
कि वशिष्ठजीकी तुरीया नामक सातवीं भूमिका है | इस 
भूमिकाके ज्ञानीको शास्त्राने ब्रह्मविद्वरिष्ठ बतलाया है। 
इस भूमिकाका लक्षण इस प्रकार है-- मु 
भावाभाव न तहा कछु, सप्तम तुरिया माहि | 
में तू तहा न सम्भव, कहा अहे कह नाहि ॥. 
| ( विचारमाल ) 


रामचरितमानसमें वनगमनके समय भगवान्‌ रामचन्द्र 
अपने गुरु श्रीवशिष्ठजीके पादपद्मको हर्षपूर्वक शिर नवाने- 
के पश्चात्‌ गणपति, गौरी और गिरीश शिवजीको मनाकर 
आशीर्वाद पाकर चले || यहाँ केवल श्रीरामचन्द्रजीका 
वर्णन है । श्रीसीताजी और ` भीलक्ष्मणजीकी न तो विद्य- 
मानता पायी जाती है और न उनका प्रणामादि करना ही | 

श्रीवशिष्ठजी इस खलपर अपने मुखसे एक शब्द भी 


नहीं कहते, और न अन्य ऋषियोके समान वर-याचना 


ही करते हैं | इससे उनकी आत्मसन्तुष्टि एवं अनिर्वाच्य 
दशाका स्पष्ट पता लगता है | इस स्थानपर मानसकारने 
भी बड़े कौशलके साथ “आशीर्वाद” शब्दको “गनपति 
गौरि गिरीस मनाई” के पीछे लिखकर आशीवादको 
रहस्यात्मक बना दिया है; और इस प्रकार उसकी अनि- 
वाच्य दशाकों खिर रक्खा दे । र 

इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि “वरिष्ठः और 
(वदिष्ट' दोनों शब्द पर्यायवाची हैं । अतः ब्रह्मविद्दरिष्ट 


MES 2 TRE 
# ( १) राम सच्चिदानन्द दिनेसा। नहि तह सोइनिसा लबलेसा। 


राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना । परमानन्द परेस पुराना | ॥ 
सबकर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥ 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू । मायाधीस ग्यान-गुन घामू ॥ 
(२ ) परमातमा त्रह्म नर-रूपा । होइहिं रघुकुलभूषन भूपा ॥ 


+ इसीको गीतामें आत्मसंतुष्ट कहा गया है, जिसका 
वर्णन २ । ५५ अर्थात खितप्रशकी परिभाषामें दै । 

1 एहि विधि राम तबि समुझावा। युरूपद-प्म इरषि सिर नावा । 

गनपति गौरि गिरीस मनाई । चले असीस पाइ रघुराई ॥ 
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अर्थात तुरीया अवस्था शब्दार्थतः मी वशिष्ठजीमें 
“चरितार्थ है । 

छठी भूमिकाके लक्षण मुनिवर भरद्वाजजीमें पाये जाते 
हैं । इस कोटिका ज्ञानी ब्रह्मविद्वरीयान्‌ कहा जाता है । 
उसका लक्षण इस प्रकार है-- 

कहे पदारथ बुद्धि ठो, सब कर हाइ अभाव | 

यह पदारथामाबिनी, षष्ठी भूमि ठखाव ॥+ 

( विचारमाल ३ । १५ ) 


भरद्वाजजी अपने आभ्रममें फळ-मूलद्वारा सत्कार 
करनेके उपरान्त, भगवान्‌ रामसे मृदु वचनोंमें कहते हैं-- 


साम अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हरे दरस आस सब पूजी ॥] 
अन करे कपा देहु बर एहू । निज-पद-सर्रासज-सहज-सनहू ॥ 
` इस प्रकार-- | 

मुनि रघुनोर परस्पर नवहीं । वचन अगोचर सुख अनुभवही ॥ 

यहाँ “वचन अगांचर सुख अनुभवही? से सम्पूर्ण 
पदार्थकि अभावका भाव स्पष्ट है; और 'आस सब पूजी? 
से मुनिकी 'आत्मतृसि]? का आभास मिळता है । 

'पाँचवीं भूमिका असंसक्ति है । इसके लक्षण श्री- 
वाल्मीकिजीके चरित्रमें मिलते हैं | इस कोटिका ज्ञानी 


ब्रह्मविद्दर कहा जाता है। इस भूमिकाका लक्षण -इस 
प्रकार है- 

* इसीको गीतामें 'आत्मतृप्श्च भानवः’ कहा है l 
भरत्रभरद्वाजसवादसे मुनि भरद्वाजजीका खितबुद्धि होना स्पष्ट 
हे; जो कि गीताके इस वचनके अनुसार है--- 


दुःखेष्वनुद्वि्षमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
` वीतरागभयक्रोधः स्थितषीमु निरुच्यते ॥ 


(२। ५६ ) 


भरद्वाजजीके कथन-- 
सुनहु भरत हम झूठ न कहीं । उदासीन बन ता 
%। क पस 
“से उनका “बीतरागमयक्रोषः” होना झलकता है । क 
ग यं लब्ध्वा चापरं लाम मन्यते नाधिक ततः । 
( गीता ६।२२) 
1 थे यथा माँ प्रपचन्ते तांस्तयेव मजाम्यहम्‌' से भगवान्‌ 


भी भाल होते हे) इसीके पुष्टीक 
रणमें यह हे 
भाव भगति आनन्द अधाने । 8 
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निश्चय कियो खर्य । | 
पचम महा अनूप 11 
( विचारमाल ३ Ir 
कहते हैं, एक बार श्रीवास्मीकिजी भ्यान 
थे | उनके शरीरपर वल्मीक (दीमक) चढ गयी 
इस अवस्थामें उनको अपनी देहका कुछ भी मर र 
था | अतः “छुट्यो तन अभिमान? का लक्षण उनपर मई 
भाँति घटता है । और उनके कथन-- 
राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धिए। 
अविगत अकथ अपार, नेति-नेति नित निगम कह॥ 
इत्यादिसे “निश्चय कियो स्वरूप? यह लक्षण भी दि 
होता है । और-- 
जाहि न चाहिय कबहुँ कळु, तुम सन सहज सनेह। 
बसहु निरन्तर तासु उर, सो राउर निज गेह॥ 
इस कथनमें उनका 'आत्म-रति' का भाव मी निति 
है | पीछे भी निरन्तर हृदयमें बसनेकी याचनाको सत 
करनेके लिये ही वाल्मीकिजीसे भ्रीरामचन्द्रजीका विद 
होना नहीं लिखा है । इन सब बातासे उनमें प 
भूमिकाके लक्षण सिद्ध होते हैं । ह 
चौथी भूमिका सस्वापत्ति है । यह अत्रि युते 
जाती दै । इस कोटिका ज्ञानी “ब्रह्मविद्‌? कहा जात 
इसका लक्षण इस प्रकार है-- म 
चतुर्थी सतत्वापत्ति .यह, अनुभव उदय अम 


आत्मा जग दरस्यो मलै, ज्यों मघ सिन्डँ तर! 
( विचारमाल २ | 


MM 0. माना ७ ३ तन मनिमान भन गज आज जब, 
असंसक्ति यह भूमिका, 


242 रजे २०६ »३३_ जट 


स” 55 A 


११) 


रामचरितमानसमें अत्रिजी - “नमामि 
इत्यादि स्तुति करके यह विनती करते हैं | 
-चरनसरोरुह नाथ जनि, कबहुँ तजे आ ॥ ७ 

# यह भूमिका गीताकी व्झात्मरति' भवर है। प 
इसका स्वरूप गीता (२ । ५७) के भ ह| 
छोकके 'सर्वत्रानमिस्नेहः' के आदशंको ही * | 
केथनद्वारा प्रकट करते हैं-- र |] 
“जहे न होह तह देह कहि, ठुमरि प )i| 

. न इस भूमिकाका लक्षण गीता (8 
देखिये । और उसकी साधना यह है i 
. तत्ववित्तु महाबाहो हे! |" 


द न 
गुणा, युणेषु वतन्त इति मला 


वी 
| क 


म औी चतुराई । भजिय तुमहिं सब देव बिहाई ॥ 
_इहते हैं | 'सब देव बिहाई? इसलिये कहा है 
७ ताके सिद्धान्तानुसार देवताओंसे लेकर समस्त 
मत प्रकृतिके वशीभूत हैं । अतएव सबको 
| जर भगवानको ब्रह्म समझते हुए, उनका 
आ करना ही इस भूमिकाका मुख्य उद्देश्य है | 
जल मुनिने प्रकतिके समस्त कार्याको आत्मसमुद्रमें 
पत देखा है, यही ब्रह्मविदूका लक्षण है । इसीलिये 
धव बानी मैं श्री चतुराई? से अत्रिजीकी “ब्रह्मविद्‌? की 
रात होती है । यह प्रेम और ज्ञानकी साम्यावस्था है। 
तीसरी भूमिका तनुमानसा है । इसके लक्षण शरभंग 
शके प्रसंगर्मे देखे गये हैं | विचारमालमें इसका लक्षण 
द्र क्रिया गया है-- $ 
लुमामसा सु तीसरी, मनको प्रत्याहार । 
शिर है शुद्ध स्वरूपकी, राखे नित्य सँभार# ॥ 
( विचारमाल ३। १२) 


रमचरितमानसमें यह अवस्था शरभंग ऋषिके चरित्रमें 
|भौ जाती है। यथा-- 


क दिन राती । अब प्रभु देखि जुडानी छाती ॥ 
धरा Fe । प्रभु कह देहि मर्गत बर लीन्हा ॥ 
| हि (२। ६०-६१ ) 


१॥ ५५ से २॥ ७८ तक पूर्वोक्त चार 
५३ वर्णन हे । इन भूमिकाओंमें स्थित ब्रह्मविद्‌ अहा- 
| म न न्‌ और जह्मविददरिष्ठका ध्येय नियुंण निराकार व्रह्म 
कि ३ ) विचारणा तथा तनुमानसामें सगुण बरह्म 
| ला गा है गीतामें ऐसे स्थलोंपर “मत्परः शब्दका 
| भोरे है। वो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सगुण खरूपको 
| | 000 जा “कार रामचरितमानसमै भी शरभंगादि 
1१ “नमे सगुण जह्मकी ही आराधनाका वर्णन है। 


| 
| ९ र भूमिकाके 


| रथ किया है भावको भगवान्‌ कृष्णने गीताके तीसरे 
| र रे यो ( देखिये ३। ३०-३१ ) उसका 
| हा ध्यान ९... को भगवानूके समपेण करके 

भरना ही तीसरी भूमिकाका साधन है । 


गोखामी तुढसीदासजीका एक दार्शनिक दोहा 


१४७१ 


लि र र ता 
"२५४५४४ ४८४ ४०९ च्छ्य 


इनके सिवा-- 
स्थिर है शुद्ध स्वरूपकी, राखे निल सँभार। 
“सीता अनुज समेत प्रभु, नीक जर्द तनु स्याम । 
मम हिय बसहु निरंतर, सगुन रूप श्रीराम ॥' 
इन दोनोंमें "नित्य सँमार' "बसहु निरंतर? तथा 
“सगुण रूप! पर भी विशेष ध्यान देना चाहिये | 
तदुपरान्त-- 
अस कहि जोग-अगिनि तनु जारा । रामकृपा वैकुंठ सिघारा ॥ 
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ । प्रथमहि भेद भगति वर रयऊक्ष। 
इस कथनसे भी यह बात मलीमाति समझमें आ 
जाती है कि कर्म-बन्धनसे मुक्त होकर निर्गुण ब्रह्मकी 
अवस्थाको न चाहते हुए सगुण ब्रह्मका निरन्तर चिन्तन 
करनेवाले पुरुषको वैकुण्ठ ही प्रात होता है । इसलिये 
शरभंग मुनि भी रामङ्पासे वैकुण्ठ ही सिधारे थे | 
दूसरी भूमिकाके लक्षण सुतीदणजीके चरित्रमें मिलते 
हें । इसका नाम “विचारणा” है । इसका लक्षण इस 
प्रकार है-- 
दूजी कही बिचारना, उपञ्मो तत्त्व-बिचार । 
एकान्त हे शोधन रुग्यो, कोऽह को संसार ॥ 
( विचारमाल ३। ११ ) 
सुतीक्ष्ण सुनिमें इसके लक्षण इस प्रकार मिलते हैं 
मुनि अगस्त्यकर सिष्य सुजना \ नाम सुतीच्छन रति मगवाना ॥ 
(१) 'उपज्यो तत्त्व बिचार ¬ 
मन क्रम वचन रामपद सेवक । सपनेहु आन भरोस न देवक ॥ 
प्रभु आगमन सवन सुन पावा । करत मनोरथ आतुर घावा ॥ 
छ (मानस ) 


- र जे ज्ञा है च्यन्ते तेऽपि कर्मभिः 
इसके सिवा गीतामें जो कहा है 'मुच्यन्ते तेऽपि कर्ममि:” वह 


| शरभंग सुनिके जात रहेउं बिरंचिके घामा' इस कथनसे 
छ क्योकि कर्मका त्याग न होनेसे वे विरचिके धाममें जाते 
थे, परन्तु जब उन्होंने अपना सब योग, यज्ञ, जप, तप प्रमुको दे 
दिया अर्थात्‌ “मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य? के अनुसार जब 
सब कर्म भगवानको समपंण कर दिया अथवा जब 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आासीत मत्परः । 
समस्त इन्द्रियोंका संयमकर समाहितचित्तसे भेरेमें तत्पर हो 
गये, तब विरश्चिके घाम जानेके लिये कर्मरूप बन्धन नहीं रहा! 
| + यहाँ यह स्पष्ट दै कि मत्परयुक्त अथवा अध्यात्मचेता होनेसे 
भी सगुण ब्रह्मे भक्त*मुनिजन परजह्ममें लीन नहीं होते । 
भक्तजन तो मुक्तिका निरादर कर भक्तिमें लमाये रहते हे 
इसीसे गीतामें मतरः युक्त? इन शब्दोंका प्रयोग हुआ दै । 
और यही भाशय “ताते मुनि इरि लीन न भयऊ से निकलता है। 
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हि. ती (२) अन मत २) कि 0 त है शोधन लग्यो 
हे बिधि, दीनबन्धु रघुराया । मोसे सठपर करिहहिं दाया ॥ 
निर्भर प्रममगन मुनि ग्यानी । कहिन जाय सो दसा भवानी ॥ 
(मानस ) 
ओर (३) “कोऽहं को संसार 
दिसि अरु बिदिस पंथ नहिं सूझा । को में कहाँ चलो नहि बुझा ॥ 
भूपरूप तब राम दुरावा। हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा ॥ 
अनुज जानकी सहित प्रमु, चाप बान धरि राम । 
मम हिय-गगन इन्दु इन, बसहु सदा निष्काम ॥+ 
( मानस ) 
सुतीक्ष्ण मुनि अपनी ज्ञान-भूमिकाके अनुसार सगुण 
च्रझके उपासक थे | इसीसे भगवान्‌ रामने उनको चतुर्भुज 
रूपके दर्शन कराये; और उनकी आराघनाके अनुकूल ही 
वर प्रदान किया | र 
प्रथम भूमिका ग्रुमेच्छा है । उसके लक्षण अगस्त्य मुनि- 
के चरित्रमें मिलतें हैं। विचारमालमें इसका लक्षण इस 
प्रकार है-- 
बिषय बिषै भइ द्वेषता, गुरु तीरथ अनुराग । 
तातें शुभ इच्छा कही, कथा-अरवण मन काग ॥|+ 
भगवत रति गति आन मति, प्रेमयुक्त नित चित्त । 
थुन गावत पुरुकति हृदय, दिन दिन सरस सुद्दित्त ॥ 
( विचारमाला ३ । ९-१०) 
इसके लक्षण अगस्त्य सुनिमें पाये जाते हैं। यथा-- 
(१) 'विषय विषे भइ देषता?-- 
अगस्त्यजीने जो समुद्र सोख लिया था, वह विषय- 
_पासनारूपी समुद्रका ही शोषण था ।1 


* इसी भावके लिये गीताके २ । ६४, ६५ शोक देखिये। 


गीताके इन छोकोंके भावकी झलक निम्नलिखित चौपाइयों- 
में विद्यमान है ; 


कबहुँ कि मुनि पाढे फिर जाई। कबहुँ कि नृत्य करे गुन गाई ॥ 
अविरल प्रेम भगति मुनि पाई । प्रमु देखहिं तर ओट लुकाई ॥ 
युनि मग मॉझ. अचल हो वैसा । युलकि सरीर पनसफल जैसा ॥ 
सुनिहि राम बहु भाँति जगावा । जाग न ध्यान जनित सुख पात्रा ॥ 
[1 Fs ree 
जाग न ध्यानजनित सुख पावा? और--- 
झाशु बुद्धि: , पयंवतिष्ठते । 


बोनोंदीका भाव एक है । (२। ६५ ) 
` † इसके लिये देखिने गीता २ । ६८ 
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कल्याण 


. तुम जानब जिहि कारन आयहु | ताते तात न 


[माग | 
(२) “कथा श्रवण भन लाग? तथा दग 
भाव उनके जीवनमें इस प्रकार मिलता है र? 
(क) शिवजीसे, सत्सङ्गमे, 
यथा-- 
एक बार त्रेता जुग माह । संभु गये कुमज ऋषि पाहे| 
रामकथा मुनिवर्य बखानी । सुनी महेस परम सुख मगरी] 
ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई । कही संभु अधिकारी जं 
इसीमें “गुरु तीरथ अनुराग? भी आ जाता है। 
(ख) सनकादिको कथा सुनाना-- 
तह रहे सनकादि भवानी । जह घटसमव मुनिवर गानै॥ 
रामकथा मुनि बहुबिधि बरनी । ग्यान योनि पावक जिमि अती | 


उपयुक्त उद्धरणोंसे अगस्त्यजीके जीवनमें कया भरव 
मन लाग? की बात स्पष्ट हे |# यहाँ यह भी स्मरण रखना 
चाहिये कि कथा सुनानेकी वात केवल अगस्त्यजीके चसि 
में ही पायी जाती है; अन्य किसी ऋषिके चरित्रमे नहीं | 

इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ श्रीरामचदरजीने 
जो लीला की है, उसमें उनके परम भक्त वरिष्ट, मरदाग 
वाल्मीकि आदि सप्त महर्षियोंने ज्ञानकी सात भूमिका 
का अभिनय किया है | 


कैशा-वार्ता कणा 


(३) : | 
सगुण त्रह्मअवतार ३ 
रामचरितमानसके “अझनिरूपण? विषयके स । 
निगुंण ब्रह्म एवं ज्ञानकी सात.भूमिकाओका हर ः 
कर, अब “कल्याण? के प्रेमी पाठकको गीर. 
` इसीको गीतामें 'इन्द्रियोंकों इन्द्रियोंक जे जाम पलो खिलोके बियर क्र 
कहा हे, और “भगवत-रतिर में प्रेमयुक्त रहने तथा भगवा गर 4 
लगानेको ही प्रशा॒ प्रतिष्ठा कही जाती दै । इस 
सिद्धान्त इससे मिलता दै । 
म्ह गीतामें जो र । 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो भ स 
---की बात आयी है वह अगस्त्य 
मिलती है | व 
तब रघुबीर कहा मुनि पाही | तुम सन 5 


ता | | 

वक्री | 
के सश ! अ 
ले | 

तब अगस्त्यजी इसी बातको खीकार कलि तत ही | 

अस तव रूप बखानहुँ जानहुँ । फिर फिर र हुनी. | 
तुम्दरे भजन प्रभाव अघारी । जानई ह 


| द फल सित बेल कण वरस जज जय जम करानेका 

हि? टु 
उपनिषद्मे कहा है कि निगुण निर्न ब्रह्मने 
ली इच्छा की । नियुंण निरञ्जन निविकारमें सृष्टिकी 
८ कही! इस शङ्काका समाधान करते हुए जगजननी 
गा भ्रीजानकीजीने अपने प्रिय पुत्र पवनकुमारके 
अ ऐहा उपदेश किया है 


एमं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयस्र्‌ । 


सवोपाधिविनिसुं क्त सत्तासानत्रमगो चरम्‌ ॥ 
ग | मां विद्धि सूळप्रकृति सगंस्थित्यन्तकारिणीस्‌ । 
गी॥ | त्त्य सन्चिधिमात्रेण स्टजामोदमतन्द्रिता ॥ 


एवमादीनि कर्माणि सपैवाचरितान्यपि । 
ब्रारोपयन्ति रामे$स्मिज्ञिविकारे$खिलोत्मनि ॥ 
अर्त्‌ सचिदानन्द परब्रह्म रामके सान्निध्यसे आदि- 
छ जगजननी श्रीसीताजी सृष्टि आदि करती हैं। 
हमी तुल्सीदासजीने भी अपनी वन्दनामें श्रीजगन्माता- 
॥उद्रवसितिसंद्वारकारिणी सवंश्चेयस्करी कहा है; अर्थात्‌ 
मह आदिशक्तिके भकुटि-विलाससे सृष्टि होती है, 
| कह महामायाके कृपाकटाक्षसे अल्पज्ञ अणु आ जीव 
माको प्रात होता है। 
र सचिदानन्द त्रह्मकी झलक गीतोक्त सत्त्वगुणके 
शन और सुखमें दिखलायी देती है । 


` भोला वा इदमेक एवाय भासीन्नान्यत्कित्रन मिषत्‌ स 
3 सथा इति ॥ (ऐतरेय उपनिषद्‌ ) 
|i त पिन्युपनिषद्मं भो ऐसे ही वचन मिलते 


चे के चे >> 3 यै. 


प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌। 


न pes (गीता ९। १०) 
| भे सभत परि राम तुम जगदीस माया जानकी । 
| 1 षभः पे हरत जग रुख पाय कृपानिधानकी ॥ 
* सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्पतिष्ठा:। 
सवः रिच (छान्दो० ६।८।४) 
फारेर भेवविधस्य ज्ञानमयं तपः । 
चाम रूपमन्नं च जायते ॥ . 
(सुण्डको० १। १।९) 


गोखामी तुळसीदासजीका एक दार्शनिक दोहा 


Sr 


|! 
ही उसका घाम है। 'चित्‌? शक्तिसे 'नामरूप'[ 
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SA AAAI SS 
तथा 'आनन्द”# से यज्ञ). अन्न एवं कर्म (लोला) की 
उत्पत्ति होती हे । पौराणिक शब्दोमें “नाम रूप लीला घाम? 
को उस सच्चिदानन्दका विग्रह कहते हैं। ये ही रामचरित 
मानसके चार मनोहर घाट हैं और उनका रहस्य 
मानसकारने चार संवादोंद्वारा वर्णन किया है, जिसका 
उल्लेख नीचे किया जाता है। 

(१) नामकी विशेषता--यह भरद्वाज-याज्ञवस्क्यः 
संवादमें पायी जाती है । 

महर्षि भरद्वाजजी याञ्चवस्क्यजीसे पूछते हैं[-- 

नाम-- 
राम नामकर अमित प्रभावा। संत पुरान; उपनिषद गावा ॥ 


* आनन्दसे सृष्टि होती हे-- 
आनन्दाद्धयेव खरितिमानि भूतानि जायन्ते । 
(ततश ३। ३1६) 
+ रामस्य नामरूपलीलाधाम परात्परम्‌ । 
एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविग्नहम्‌ ॥ 
( वशिष्ठसहिता ) 
| जहाका नाम ॐ है। यथा--ओमित्येकाक्षरं अहम ।' 
“स्य वाचकः प्रणवः’ इत्यादि वाक्योंसे प्रमाणित होता दै । 
इसीसे वदिष्टजीने श्रीराम एवं. भरतादिके नामकरणके 
समय कहा दै- वेद तत्त्व नृप तव सुत चारी” वेदतत्त्व अकार 
ही हवै । 
§ रामपूढतापिन्युपनिषद्मे इसका वचन इस मकार हे-- 
नमो वेदादिरूपाय ओङ्काराय नमो नमः । 
रमाधराय रामाय श्रीरामायात्ममूत्तेये ॥ १ ३॥ 
> श्रोनृसिद्षपुराणमें रामनामके माहात्म्यमें निन्नलिखित 
वचन मिलते है-- भः 
रामनाम जपतां कुतो भयं सवेततापशमनेकभेषजम्‌ । 
पश्य तात मम गात्रसबिषो पावकोऽपि सलिलायतेघ्धुना ॥ 
परमेश्वरनामानि सन्त्यनेकानि पार्वति । 
परन्तु रामनामैतत्‌ सर्वेषामुत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
श्रीमद्धगबद्ीताके १५ वें र नामरूपलीलाधामका 
f न्धमें यह कथन ई 
क 05. वेदे च ग्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
(गीता १५। १८ ) 


पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्वतः । 


ह (गीता १५। १७) 


१४७४ 


ऱ्य कमळ 


नल 


सन्तत जपत संमु अबिनासी । सिव भगवान ग्यानगुनरासी ॥ 
घाम-- 
आकर चार जीव जग अहहीं। कासी मरत परमपद कहहीं॥ 
रूप 
राम कौन प्रमु पूळह तोही । कहहु बुझाइ इपानिवि मोही ॥ 
एक राम अवधेस कुमारा । तिनकर चरित विदित संसारा ॥ 
लीला 
नारि बिरह दुख हेड अपारा। मयेउ रोष रन रावन मारा॥ 
नाम-- 
प्रमु सोइ राम कि अपर कोउ, जाहि जपत त्रिपुरारि । 
इस प्रश्नमे नामरूपलीलाघाम चारोंका ही कथन है। 
परन्तु विशेषता नामकी ही है, जो कि--'राम नामकर 
अमित प्रमावा' 'सन्तत जपत संभु अबिनासी? और “प्रभु 
सोइ राम कि अपर कोउ, जाहि जपत त्रिपुरारि? आदि 
बाक्योंसे स्पष्ट है । 
(२) रूप#की विशेषता गोस्वामी तुलसीदासजीकी 
उक्तिर्मे पायी जाती है। 
तुलसीदासजीकी अन्तिम निष्ठा “रूप” में होनेसे उनके 
घाटमे “रूप! की ही प्रधानता है। यथा-- 
नाम-- 
रामहि सुमिरिय गाइय रामहि । 
लोला-- 
रघुबंस भूषन चरित यह नर कहहिं सुनहि जे गावही । 
धाम-- 
कलिमरु मनोमरु घोय बिनु सम राम घाम सिघावही ॥ 
= 


क रूप--वेदके पुरुप सू'्तमें 'सह्नञ्ीषा पुरुषः’ कहकर उस 
पुरुषके विराट्रूपमें सह हाथ-पैर वर्णन किये हें । पुनः उस 
पुरुषका पक शिर, दो नेत्र, दो भुजा, दो पद इत्यादिका वर्णन 
हे । रामचरितमानसमें भी द्विमुजी रामचन्द्रजी तथा उनके विराट 
रूपका उल्लेख है । इसील्यि हमारे पुरुपाकार पिण्ड और 
या उरुपाकार अह्माण्डकी समानतामें 'यथा पिण्डे तथा 
जा कि चरिताथे होती है और गोतामे भी 
अपने साम्य तथा घोर रूपके दर्शन अजुनको 

। तथा यह वचन है-_ रब 
: यो मामेव मसंमूढो 
जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । (१५।१९ ) 


दशयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ 


कल्याण 


[ माग hl श्र 
हि. | 
सुन्दर सुजान इपानिधान अनाथपर कर प्रेत गे 

सो एक राम अकामहित निरवानप्रद सम क, 
जाकी कृपा लूबरेसते मतिमन्द तु र 

पायहु परम बिखाम, राम लगन 2 

>> ॥ 

यहाँ केवळ “राम' शब्द ही दिया है, परन्तु वा 

रूपधारी राम कोन है, उसीको अब स्पष्ट करते हैं-- 

मो सम दीन न दीनहित, तुम समान रघुवीर । 

अस बिचारि रघुबंसमनि, हरहु निषम मवपीर॥ 

इसके अनन्तर उसका और भी पुष्टीकरण करते (- | 

कामिहि नारि पियारि जिमि, खोभिहि प्रिय जिमिदाम। | 
तिमि रघुबंस निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम॥ 

(मानस उत्तरकाण] 

उपयुक्त उद्धरणोंसे यह भलीमाँति समझा जा स्ना न 

है कि ठुलसीदासजीके घाटमें “रूप” की ही बिशेषता है। | 
(३) लीलाक्षकी प्रधानता गरुड 'काकमुर्बुड' 

संवादमें है । 

गरुड़जी को भगवानकी रणक्रीडासे ही मोह हुआ था 

और भुछण्डिजी भी लीलामें ही मोहग्रस्त हुए ये | वर्था 
मो सन करहि बिबिच विधि क्रीडा । बरनत चरित होत महित 

पराकृत सिसु इव लीळा, देखि भयो मोहि मोह ।' त 

'सुभिरत प्रमु लीळा सोइ, पुरुकित मयो सरीर ॥! | भ 

भस रघुपति लीळा उरगारी। दनुज विमोहन जन हली, | 


(४) घार्माका प्राधान्य पाती संसग | 
रामचरितमानसकी कथाके आरम्ममे म | 
वन्दना करते हुए कहते दै टि \ 
% लीला? के विषयमै गीताके ये वचन हेर 2 | 
गामाविश्य च भूतानि ध हर 1 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो मूला टा ५1११ | | 
सवस्य चाह हृदि सन्निविष्टः इत्यादि (११ 
अतः सृष्टिरचना ही परमात्माकी ढीला है! 
+ गीतामें भी भगवान्‌ कृष्णने कदा है री 
न तद्भासयते सूथों न शशाक्गो न । 


मम 
यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्वाम (१५! प 
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| > माका 
|^ देइ रमू । सब सिधि सुरुम जपत जिहि नामू ॥ 


| द ह बिहारी 
“थक हारी दरव सो दसरथ अजिर बिहारी॥ 
। हि अमंगल ह ळे 
इयोमें नाम, रूप, लीला और घामका 
है कि भ्रीपार्वती जीने 


ल चोप 

वर्णन है| इसका कारण यह 

i hae त॑ ही बातें पडी र 
|. रामे सम्बन्ध ये चारों ही बातें पूछी हैं । 


मुने परमारथबादी । कहि राम कहे ब्रह्म अनादी ॥ 
be 
च € Ae 
छ सो कारन कहहु बिचारी । निगुन ब्रह्म सगुन बपुधारी ॥ 
ढीहा-- 
भरी राम प्रभुताई | अतिभय विकक न तुमहिं सुनाई ॥ 
in >) 
पख केन्द बहु रीरा । सकळ कहहु संकर सुखसीला ॥ 
शम 


[nN 
थ; | हेर कहहु करुनायतन, कीन्ह जो अचरज राम । 
या- | सहित रघुबसमनि, किमि गमन निज घाम ॥ 


| भवि इस संवादसें नाम, रूप, लीला और घाम 


स ण दे परन्तु अन्य संबादोंक्री अपेक्षा 
री | पर ममे 'घाम? की जिज्ञासाकी ही विशेषता है। 
दि! | पकार जिन सगुण भगवानके नाम, रूप, लीला 


फक 


ऊपर वणन किय 0. 
1 गया हं, उनके अवतारका 
शस मकार ह है, 


(१) वेदान्त सा 

| ३ ४  पढिस्चनाके विषयमे यह सिद्धान्त 
भमन र कर्मवश सृष्टि उत्पन्न होती है; 

SN पार मछ भोगनेके लिये ही जीव पुनः- 
1 हेतु बनते हैं । 

म. “ रेषी बातको ड: 

“बे या की सांख्य इस प्रकार कहता है कि 


कै पानी ९ ९ 
| भ शेता ३ घमाघमद्वारा प्रकृति तथा पुरुषका 
| ' वेव सृष्टि होती हे । 


गोखामी तुळसीदासजीका एक दार्शनिक दोहा 


१४७५ 
ERE 2: 


( ३ ) इसी सम्बन्धर्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण भ्रीमद्धगवद्रोता 
चतुथ अध्यायमें कहते हैं-- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यास्ममायया ॥ ६ ॥ 
९ में [a ~ ७, 
अर्थात्‌ मैं अजन्मा और अविनाशी होनेपर भी 
लीलासे ही अपनी प्रकृतिका आश्रय लेकर प्रकट होता 


हू । किन्तु ऐसा होता कब है! इसका उत्तर गीताके 
इन इलोकोंसे मिलता है-- 


यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यदम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 


इससे सिद्ध होता है कि भगवानके अवतारका प्रधान 
प्रयोजन साधुजनोंकी रक्षा और भमोंद्वार ही दै । 

ऊपर कहा जा चुका है कि निर्गुण ब्रह्म श्रीरामके 
सान्निध्यसे आदिशक्ति जानकीजी ही सृष्टि करती हैं, यही 
बात यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी मायाके विधयमें कहते 
हैं । श्रीसीताजीके लिये 'उद्भवस्थितिसंहारकारिणी 
क्लेशहारिणी और सवंश्रेयस्करी' कहा गया है । उद्धव; 
स्थिति और संहारका अर्थ मी सजन, परित्राण एबं विनाश 
ही होता है । अर्थात्‌ जो तीन काम जगन्माता श्रीजानकीजी 
करती हैं, वे ही काम भगवान्‌ इष्णकी आत्ममाया करती हे । 
तथा गीतामें भगवानने अपने अवतारका जो हेतु बतलाया 
हे वही अर्थात्‌ भक्तोके निमित्त लीला करना ही रामायणमें 
भी बतलाया गया दै । 

इस सबका तात्पर्य यही है कि निगुण निराकार ब्रह्म 
ही सगुण साकार भगवान्‌. राम हैं ओर उनके नाम; po 
लीला एवं घामके रहस्यको ही गोखामी तुल्सीदासजी 
चार घाटोके रूपमें वर्णन किया है। ( अपूर्ण ) 
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केवल भगवानमें ही हमारी आशा और विश्वास 
केन्द्रित होना चाहिये । 

ग्रमो ! इस जीवनमें मेरे विश्वासकी वस्तु क्या है 
अथवा संसारमें में किस वस्तुसे सर्वाधिक सुख प्राप्त 
कर सकता हूँ £ 

हे नाथ | हे प्रभो ! क्या वह अपार करुणासागर 
तू ही नहीं है ? 

तेरे बिना मेरे लिये कहीं भी रहना कब्र झुभ हुआ 
है ! और तेरे रहनेपर मेरे लिये क्र बुरा हो सकता है ! 


तेरे लिये रंक हो जाउँ तो अच्छा है, किन्तु तुझे 
छोड़कर धनी नहीं ! 


तेरे साथ पृथ्वीका यात्री बनकर रहना पसंद 
करता हूँ किन्तु तुझे छोड़कर खर्गकी प्राप्ति नहीं ! 
जहाँ तू है, वहीं खरग है, और जहाँ त्‌ नहीं है वहीं 
मृत्यु ओर नरक है ! 

तू ही मेरी सारी कामनाओंका लक्ष्य है, अतः 


में सदैव तुझीको आर्त खरमें टेरता और तेरी प्रार्थना 
करता रहता हूँ | 


संक्षेपमें, प्रभो ! केवल तुझे छोड़कर यहाँ अन्य 
कोन है, जिसपर मैं पूर्ण विश्वास कर सके ओर जो 
मेरी आवश्यक्रताओंमें सदा सहायता दे सके £ 


तूही मेरी आशा है, तू ही मेरा विश्वास है 
| | तू 
हा मेरा सुखदाता है और मेरा सबसे बड़ा सुहृद्‌ है। 


सत्र अपना ठाम ढूँढ़ते हैं । परन्तु तूने मेरे 


कल्याण. 


"य्य क ळा नीली ली खिल - 
- ४] 

/) 

0 


एक भक्तके उदार 


( अनुवादक--श्रीनुरलीधरजी श्रीवास्तव बी० ए० एल०-एल० बो० साहित्यरन्न ) 
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सम्मुख मेरी मुक्ति और मेरा ही लाम रहा 


सत्र वस्तुओंको मेरा लाभदायक बना दिया है 


|| ' भर 


यद्यपि तूने मुझे अनेक प्रलोभन और कठिनाइ | 


परीक्षा लिया करते हैं । 


इन परीक्षाओंमें भी तुझसे प्रेम करना औरत 
प्रशंसा करना उचित है---उससे भी अधिक रूम 
यदि तूने मुझे दिव्य सन्तोषोंसे पूर्ण कर दिया हेत" 


हे नाथ! भगवन्‌ ! इसलिये में फ 
अपनी सारी आशा और त्राण स्थापित कहा है! 
तुझपर ही सारे दुःखों और वेदनाओंको र 
करता हैँ--क्योंकि तेरे अतिरिक्त मैं जो इछ दै | 
हूँ उसे दुर्बळ ओर अस्थिर पाता हूँ । | 


क्योंकि, अनेक मित्र लाभ नहीं पहुँचा ह | 
शक्तिमान्‌ सहायक सहायता नहीं दे सक्तै | 
बुद्विमान्‌ सलाहकार हितपूर्ण उत्तर नहीं हि: 
न विद्वानोंके अन्य शान्ति दे सकते हन ` | 
वस्तु रक्षा कर सकती दै, और न कोर हि है 
वह कैसा भी सुन्दर और एकान्त नी | 
कदापि शरण दे सकता है जब हक (| 
सहायता और रक्षा न करे तथा * 7 | 
उपदेश प्रदान न करे | . 


जिन वस्तुओंको हम शान्ति 


ऱ्य 


a! ] 


समझते हैं, वे तेरे बिना कुछ भी नहीं हैं 
तः कोई आनन्द नहीं देतीं । 
| 6: तू कल्याणका निर है, जीवनकी उच्चता 


५२४० २०” 


कप रखता हूँ | 

 तूअपने दिव्य आशीर्वादोसि मेरे हृदयको पवित्र 
गक््य कर दे जिससे तेरा वह पवित्र भवन तेरे 
न गौरवका स्थान बन सके, तेरे इस दिव्य मन्दिर- 


प्रयाणकी बात 
। पन र स्लत I 


१५०० 


१४७७ 


में ऐसी कोई वस्तु न मिळ सके जो तेरे नेत्रोको 
पीडा दे । 


अपनी अपार करुणा और सतकी महानताके कारण 


` तू मेरी ओर देख, और अपने इस अकिञ्चन दासकी 


प्रार्थना सुन, जो तुझसे दूर बिछुड़कर मृत्युकी छाया- 
वाले प्रदेशमें पड़ा है । 


नाथ ! अपने क्षुद्रतम सेवककी रक्षा, इस पाप- 
पूर्ण जीवनके खतरोसे कर, शान्ति-पथपर निर्देश 
करते हुए, इसे मेरे साथ अपने चिर-उज्ज्वळ सदनपर 
पहुँचा दे ! 


ओश्म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


५ — EES. - 
ठ 
ई प्रयाणकी बात 
किं मत जा ओ ! प्राणोंके प्राण ! 
देखा | प्यारे सुना न इन कर्णोको अपना कद्दी प्रयाण ॥ 


देख जानता ही तो तू दै 


किंतु करूँ क्या केसे मानू 


| पपलहदय यशसे घाहर है नहीं नहीं बस कहीं न जा तू 
0 0 क नेत्र भी मनमाने हो मुझे देख मै तुझको देखू 
| क्या तू है अब भी अनजान खेळयहीं;कौतुक मय बस अब इतना कहना मान 
हँ | १ भला चलंगे रो दूँगा मैं रूठ पड़ेगा 
|. "षडर मगमे, छारे बेटंगा एकान्त देखकर 
| १ युत हो 
ती नयन ये भर आयेंगे दौडोगे आँस्‌ पॉछोंगे 
। होगी या आतप अति कठोर अचुमान॥ तबन कहोगे फिर जाता हूँ! है क्या इसका ज्ञान ॥ 
|: सुख दी-सुख झे मिलेगा बस अब बहुत हो चुका आओ 
| हो देस सकेगा फिर नकमी यह अवण खुनाझो 
1 रिक्त श्याम दवित होंगे नित्य-नित्य प्यारे नव नागर 
| या सव खेळ संग बस यह आनन्द महान । 
| सके जो कर अनिष्ट भी भ्यान चंचल नटखट खेळ या 
RR 
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"न्न: 
कक्कर 


१-सत्य और न्यायनिष्ठाको त्यागकर केवल 
उदारतापर कोई मत स्थायी नहीं हो सकता । 

२-जो झाख्न और सामान्य विचारसे विरुद्ध है 
वह कल्याणका हेतु नहीं हो सकता । 

३-धर्मको शरीरी कहा जावे तो सत्य उसके 
प्राण हैं, दया और दान उसके दोनों पेर हैं, श्रद्धा 
उसका धड ( मध्य भाग ) है और ज्ञान उसका 
मस्तक है । | 

४-भक्तिहीन ज्ञान और फळहीन वृक्ष दोनों ही 
शोमारहित हैं अर्थात्‌ मक्तिके बिना ज्ञान ऐसा ही है 
जैसा कि फले हीन वृक्ष । मक्तिके बिना ज्ञान लाम- 
दायक नहीं है । 

५-जिस बोध-ज्ञानके साथ वैराग्य नहीं है वह 
एक दिखावेकी चीज है--उससे मुक्ति नहीं हो सकती । 


६-घर्मष्वजीसे तो, जो धर्म-धर्म चिल्लाता है, 
परन्तु धर्मपर आचरण नहीं करता, मूर्ख हो 
अच्छा है । 
७ बुरे संगका सर्वदा त्याग ही करना 
उचित है | | 
, कुछ नहीं बनना ही उत्तम है, मैं विद्वान्‌ 
ई, धनी हूँ, ब्राह्मण हूँ, महात्मा हूँ इत्यादि प्रकारसे 
` कुछ बनना, अभिमान करना अच्छा नहीं है, क्योंकि 
` अभिमान मिथ्या ज्ञानकी निशानी है | 


९-जोछोगभोगों और ऋद्धि-सिद्धियोंके पीछे मारे- 
मारे फिरते हैं, वह ऐसे ही हैं जैसे छायाके पीछे 
भागनेवाठे छोग । छायाके पीछे भागनेसे छाया पकड़ी 
नहीं जायगी अपि तु वह आगे-ही-आगे भागेगी | इसी 
प्रकार भोगेके पीछे भागनेसे मी भोग भागते जाते हैं-- 
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कल्याण 


NNN AANA I A rr 


प्रज्ञावाणी 


( ढेखक- साधु श्रीप्रशानाथजी ) 


. से नहीं--खाने या 


[मा ११ | 


“७ 


प्राप्त नहीं हो सकते । हाँ, जब भोगोंकी त 
कर दोगे तो छायाके समान वे आपके पिक 
आवेगे । अतः भोग, ऋद्धि और सिद्धि आदि क 
ही करना उचित है, आसक्ति नहीं । 

१०-जहाँ गोला-बारूदकी आवश्यकता है क॑ 
यदि लकडी ही लेकर लड़ने जावें तो निश्चयमे हा 
होगी । इसी प्रकार साधनहीन होकर केवल बिज्ञ 
से मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकता । 


rope 


११-कुसंगसे सदा बचना चाहिये, महि, 
थोड़ा-सा कुसंग भी बड़े भारी सत्संगके प्रभावको क 
कर डालता है । 
१२-अज्ञानसे काम-क्रोधादि उत्पन शो 
अतः अज्ञानके नाश करनेसे काम-क्रोधादि 1 
जाते हैं, अज्ञानके रहते हुए काम-क्रोधादिको सवष | 
नहीं किया जा सकता । क्योंकि यह नियम हे 
कारणके नांशसे ही उसके कार्यका नाश होता 
१३-पूर्ण होनेके लिये श्रद्धाको धार के 
आवश्यक है । और जितनी जिसकी श्रद्धा 
ही वह पूर्ण लाम उठा सकता है-जितना ई 
मीठा । 2 ॥ 
१४-भगवल्निष्ठा वडी आकर्षक १ छ 
भजनके उसका पता नहीं छगता)गुडक ह 210 
चखनेसे .आता » = #॥ 
भगवत्प्रेम भी करनेकी चीज है 
इसील्यि जो जितने प्रेमसे 
वह उतना ही अधिक आकर्षणका 
१५-जिसने यह अभ प्रहर | 
भगवान्‌ ही सब पदार्थोसे उच नक ह| 


र 
| है, वह मनुष्य क्षणमरके लिये भो उनका ध्यान 
नेह सकता । जैसे मछली पानीके बिना तड़पती 
(ह बह भी भगवान्‌के बिना नहीं ठहर सकता । 
| के गपोडे मारता है और साधन आदि कुछ मी 
बरा, ऐसे व्यक्तिको भगवानकी प्राप्ति नहीं हो 
| नां 

. १६-भगतरद्रापतिके मार्गमे विषयासक्ति बड़ा 
गा म्न है । विषयासक्त पुरुष यदि भगवानका नाम 
रं टेग तो विषयोंकी प्राप्तिके लिये ही लेगा; बस, 
खान्‌के साथ यह दूकानदारी करना उचित नहीं है। 


, (७-मगवानूके साक्षात्कार करनेके लिये वैराग्य 
भ उपरामता मुख्य साधन हैं । 


® (८-यदि अपने दोषोंपर दृष्टि रक्‍्खी जाय 
ह|" शीप्र दूर हो जाते हैं । 


(दोषको नष्ट करनेके लिये निरन्तर 
प आवश्यकता है--क्योंकि जब दीर्घ- 
| i प व तथा श्रद्धा. और तपके साथ 
h गत अभ्यास किया जाता है तो दोषों- 


क क्ष जाता है और फिर किसी मी प्रति- 
र|; "रनेकी सम्भावना नहीं रहती । अम्यास- 


गि केव 
७ विचार करनेसे अथवा कल्पनामात्रके 


भष न रथ सफल नहीं होता । जिस 
, जा 'कडनेकी विधि जाननेसे सर्प नहीं 
हि बान ` आवे भी तो डक मारता है, इसी 
। 2 नेत बिक रहित होकर यदि विषयसङ्ग किया 

| भः भ अवश्य चढ़ेगा | बल्कि सत्य 
न विषसे भी खराब है । विषसे 
र 1 है परन्तु बिषयसे तो अनेकों 
| हे | 
ड | न प घी व्याप्त है, परन्तु उस धी- 
F होती शरीर पुष्ट करनेके 
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न्य 
लिये दूधसे घी निकालकर गौको खिलाना पड़ता है | 
इसी प्रकार ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है परन्तु उससे लाम 
वही उठा सकता है जो उपासनाद्वारा तीनों शरोरोसे 
उसे प्रथक्‌ जानकर नित्य-निरन्तर उसका ध्यान करता 
है । क्योंकि इस प्रकार ब्रह्मामृतका पान करनेसे ही 
आनन्दको प्राप्ति और दुःखोंकी निवृत्ति होती है | 

२१-खतन्त्रता और परतन्त्रता सर्वथा एक 
दूसरेके विरुद्ध है । खतन्त्रता अपनी इच्छासे सम्बन्ध 
रखती है और परतन्त्रता दूसरेको इच्छाके अधीन 
रहनेको कहते हैं | मनको अपने अधीन करना 
खतन्त्रता और खयं मनके अधीन होना परतन्त्रता 
है । खतन्त्र होने अथवा मनको अपने अधीन रखनेके 
लिये शास्र और महान्‌ पुरुषोंके बचनोंके अनुसार 
चलना पड़ता है, क्योंकि ऐसा किये बिना मनकी 
मनोसुखी वृत्ति दूर नहीं हो सकती, फिर खतन्त्रता 
कैसी ? 
२२-साधु और विरक्त बननेके लिये जिह्वा और 
उपस्थ इन दोनों इन्द्रियोंका संयम करना परमावश्यक है, 
क्योंकि इनके विषयका त्याग किये बिना तथा मनसे 
भी इनका चिन्तन छोड़े बिना पूरी-पूरी साधना और 
वैराग्य नहीं होता और यदि हो तो वह केवळ मिध्या- 
चार या ढोंग ही कहा जायगा । क्योंकि इससे न तो 
प्रकृतिका बन्धन ही छूट सकता है, न यह सच्चा 


वैराग्य कहा जा सकता है तथा न इससे मनमें सच्ची 


शान्ति ही आती है । 

२३-माया बड़ी विचित्र है, उसके काम भी बड़े 
बिचित्र हैं, इसपर जो प्रतीत हो सो थोडा है। 
विचारकर देखो, आकाश तत्तसे उत्पन्न शब्दमात्रको 
ग्रहण करता है, परन्तु उस झाब्दमें कठोरता और 
मृदुता कहाँसे आ गयी * वायुसे उत्पन्न त्वचा स्पश- 
मात्रका ग्रहण करती है, परन्तु उस स्पशमें कोमठतादि 
कहाँसे आ गयी ! अभिसे उत्पन चक्षु-इन्द्रिय रूप- 
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मात्रको ग्रहण करती है, परन्तु उस रूपमें लाळ, पीछा, 
हरा आदि वर्ण कहाँसे आ गये £ इसी प्रकार जलसे 
उत्पन्न रसना-इन्द्रिय रसको ग्रहण करती है पर उस 
रसमें भी खट्टा, मीठा, तिक्त आदि खाद कहाँसे 
आ गये और परथिवी तत्त्वसे उत्पन्न नासिकासे गन्ध- 
मात्रका ग्रहण होता है, परन्तु उस गन्धमें भी सुगन्धि, 
दुर्गन्धि कहाँसे आ गयी ? विचारसे प्रतीत होता है. 
कि सामान्यमें ही विशेषकी कल्पना होती है और ये 
दोनों मायाके अन्तर्गत हैं । माया वह विचित्र वस्तु 
है जो बिना कारणके प्रतीत होती है और विचार 
करनेसे भी जिसका खरूप समझमें नहीं आता । इसी 
मायाको अविद्या कहते हैं । माया या अविद्या चार 
ग्रकारकी है--छोकिक, ऐन्द्रियिक, मानसिक 
और तात्तिक । इसी प्रकार विद्या भी चार प्रकारकी 
है । लौकिक विद्यासे लौकिक अविद्याकी, ऐन्द्रियिक 


बिद्यासे ऐन्द्रियिक अविद्याकी, मानसिक विद्यासे 
मानसिक अविद्याकी और तात्त्विक विद्यासे तात्त्विक 


अविद्याकी निवृत्ति होती है; झुक्ति-रजत, रज्जु-सर्प 
आदिको लौकिक अविद्या कहते हैं अर्थात्‌ शुक्तिमें जो 
रजत-चाँदीकी भरन्ति तथा रज्जुमें जो सर्पकी भ्रान्ति 
होती है उस भ्रान्तिको लौकिक अविद्या कहते हैं। 
लौकिक विद्या शुक्ति, रज्जु आदिके जाननेको कहते हैं। 
इस छोकिक विद्या--रज्जु-चुक्ति आदिके ज्ञानसे लौकिक 
अविद्याकी निवृत्ति होती है। गौ-घटादि जितने 
यह पिण्ड हैं, सब लौकिक विद्या ही है । उक्त पिण्ड- 
को पाँच भागोंमें बाँटा जा सकता है, क्योंकि वह 
पञ्चमोतिक माया है । ब्रह्माण्डसे ठेकर तृणतक सब 
पदार्थ पञ्चमूतका ही कार्य है, और पञ्चभूतात्मक है। 
उक्त पञ्चमूत पञ्चतनमात्राकौ विशेष मात्रा है | अर्थात्‌ 
शब्द, स्पर, रूप, रस, गन्धको छोड़कर पञ्चभूत 
स्थानमें दिखायी नहीं देता | सामान्य और हज 
-भाव परस्परसापेक्ष है. । विशेष भावको छोड़कर 


कल्याण 
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सामान्य भाव ठहर नहीं द इ पोज, ताणा भाव ठहर नही सकता प | 
में ही विशेषभाव कल्पित है और विष | 
सामान्यमाव सूक्ष्मरूपसे अनुगत छता १ || 
उस सामान्य रूपके अज्ञान करे अर | 
20862 कम ग्रहण नहीं करके जो पिण्डप्रहण है ड ? 
रज्जु-सर्प आदिकी नाई अन्यथाग्रहण है और ब 
लौकिक विद्या है वही ऐन्द्रियिक अविद्या है, ब 
यह दइइ्यप्रपश्च ज्ञान-इन्द्रियके विषय शद्वि 
स्वरूप ही है | वही घटादि रूप होकर प्रतीत हे 
हो रहा है। वस्तुतः घट नामसे इन्द्रियके ग्रहण करनेगोष 
कोई पदार्थ नहीं है । इन्द्रिय अपने-अपने विपो 
छोड़कर दूसरेके विषयको ग्रहण नहीं कर सकती! 
क्योंकि सजातीय ही सजातीयका ग्रहण कर सकत 
है--विजातीय नहीं कर सकता । रूप भोर छू 
तैजस होनेसे चक्षु रूपमात्रको ही ग्रहण कर पक 
हे--शब्द, स्पर्श आदि ग्रहण करनेकी शक्ति भ 
नहीं है । हरेक इन्द्रिय यदि दूसरेके विषयको ह 
कर छे तो इन्द्रियका प्रमाण ही असिद्ध हो जा 
और प्रमाणज्ञान असम्भव हो जायेगा । श 

इन्द्रिये एक ही बिषयका ग्रहण हो सकता है|. 


अर 
शब्दमात्रको ही ग्रहण करेगा; ब लि i) 
विषयको ही ग्रहण करेंगे । इस पर| 


नहीं है जो लाळ-नीळादिको प्रह्मण नीली ^| ५ 
पड़ता है अविद्यासहित चक्षु डौ हि ८८ | 
करता है । ऐसा मानना पडेगा । अविर i 


लौकिक विद्या है बढी ऐर 1१1 
घटादि पिण्डकी ग्राहक कोई इसि न रती “ | ; 


आकार छाळ-नीलादिकी नाई 


| Fe 
जा? ] 
SD RNS 
| वके अन्यथाग्रहणसे ही ग्रसित है। अस्तु, वह 
' जुतर्पको नाई श्रान्तिरूप है। और इस्मपरपञ्च 
प्रो लौकिक विद्या कहते हैं वही ऐन्द्रियिक 
अमिबा है। इस ऐन्द्रियिक अविद्याकी निवृत्ति 
| (द्वियिक विद्यासे ही होती है । अर्थात्‌ इस्यप्रपञ्च 
| इनेद्रियका विषय शब्दादिरूप ही है । वह झान्दादि- 


| है बह रूपादि सामान्यमें कल्पित हैं ऐसे जाना जाता 
है। इन्द्रिया विषयमात्र जाननेसे ऐन्द्रियिक अविद्या 
सशु-ुक्ति आदिकी निवृत्ति होती है । जिसको 
ंद्रियिक विद्या कहा है वही फिर मानसिक अविद्या 
ऐ अर्थात्‌ सत्र प्रपञ्च मनोमात्र ही है, बाहरमें इन्द्रिया 
खिय किब्चिन्मात्र भी नहीं हे। इस मनोमात्रके 
शान करके इन्द्रियमात्र प्रतीत होती है । वह भ्रान्ति 
भनसिक अविद्या है । मनके साथ इन्द्रियका सम्बन्ध 
हो तो जो पदार्थ बहुत निकट है वह भी इन्द्रिय- 
| भर नहीं होता, मन कोई शब्द छुननेमें ळा जाय 
१ चक्षु उस कालमें बहुत निकट सुन्दर प्रकाशमान 
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हि हि पेम्बन्ध होता है बही इन्द्रिय अपने विषयको 
हे तार है । दूसरी इन्द्रिय और उसका विषय 
कि होनेसे भी ग्रहण नहीं कर सकती । इसलिये 
दर्शन भी मनोमात्र ही है । इस मनोमात्रता- 
pe ह इन्द्रियमें जो बिंषयग्रहणता कल्पित 
47 | भि नसिक अविद्या है । मानसिक विद्यासे 
| अविद्याकी निवृत्ति होती है । सत्र प्रपञ्च 
| भे ही हे--मन फिरनेके साथ उसका अन्वय- 
| मे अर्यात्‌ मन देखनेसे ही चक्षु देखता 
है| नम्र चक्षु नहीं देखता । अब सारा 
| ही शेष रह गया । 
युक्त रात्रिमें जेसे कोई चळनेवाला 
| “कारके सिवा कुछ और नहीं देखता, उस 
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ऐे पक्‌ नहीं है । ऐसे ज्ञानसे घटादि जितने पदार्थ . 


दा मी नहीं देखता । इसी प्रकार जिस इन्द्रियसे 
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वक्त जुगनूके चमकनेसे अन्धकार थोड़ा हट जाता 
है, फिर जुगनूकी चमक दूर होनेसे साथ-साथ ही 
अन्धकार फिर घेर लेता है, ऐसे ही अज्ञानरूपी 
अँधेरेम सब पदार्थ अज्ञात हो रहे हैं । परन्तु इस 
समय भी वह खयं प्रकाशसे अज्ञातरूपमें प्रकाशित 
है। यदि ऐसा न होता तो उस पदार्थका ज्ञान 
कमी नहीं होता । बुद्धिके साथ जिस पदार्थका 
संयोग होता है बही पदार्थ बुद्धिगोचर हो जाता है । 
अन्यान्य पदार्थं उस कालमें अज्ञात ही रहते हैं | 
इसलिये पदार्थकी ज्ञातसत्ता और अज्ञातसत्ता बुद्विके 
साथ सम्बन्ध और असम्बन्धके ऊपर ही निर्भर करती 
है । बुद्धि और मन एक ही पदार्थ है । बृत्तिके भेदसे 
ही उसका नाम-भेद होता है । दार्शन्तिक स्थलमें भी 
आत्मा खयंज्योति द्रष्टा और साक्षी अपनेको भी 
जानता है और अज्ञानको भी जानता है । बुद्धिकी 
क्षण-क्षणमें उत्पत्ति और विनाश हो रहा है । इसलिये 
यह जुगनूके प्रकाशकी तरह क्षण-्षणमें नाशवान्‌ है। 
बाहरके पदार्थ भी बुद्विके साथ-ही-साथ उत्पन्न और 
लीन हो रहे हैं । बुद्विके ग्रहणको छोड़कर उसका 
ग्रहण होना असम्भव है । इसलिये वे बुद्धिसे मिन्न 
नहीं हैं । जिसकी सत्तासे जो होता है वही उसका 
स्वरूप होता है। बाह्य पदार्थकी सत्ता मनके ऊपर 
निर्भर करती है, इस हेतुसे बाह्य पदार्थ मनोमात्र है । 
बाहरमें जब कोई पदार्थ नहीं रहता, उस वक्त मन 
खप्नमें नाना पदार्थ बाहरमें देखता है-उस समय 
वह अपनी कल्पनासे ही सत्र पदार्थ रचकर जाग्रत्‌ 
अवस्थाकी नाई बाहरे प्रत्यक्ष करता है। मनके 
इस प्रकार बनाने और नाश करनेको खपर्मे नित्य- 
प्रति सब लोग अनुभव कर रहे हैं परन्तु इसमें 
किसीकी भी सद्बुद्धि नहीं होती । श्रान्तिस्थानमें भी 
जैसे मरुभूमिमें जलभ्रान्ति और रज्जुमे सर्पश्नान्ति- 
स्थानमें सबकी मिथ्याबुद्धि होती है, स्मृतिस्थानमें 
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भी पदार्थ नहीं - होते हुए भी पूर्वानुभूत पदार्थका 
मानसिक प्रत्यक्ष होता है । मनोराज्यमें भी सबको 
मनकी असत्कल्पनाका अनुभव होता है । वह वासना- 
मय है, इसमें किसीको भी संशय नहीं होता, परन्तु 
दृश्यप्रपश्चको कल्पना माननेमें छोगोंको भय माळूम 


E 
होता है । एक मन चावल किसी बतंनमें पकनेके लिये अज्ञानके द्वारा ही उत्पन्न होती है इसलिये बे | ९ 
दिया गया, उसमेंसे एक चावल देखनेसे ही माळूम ' मानसिक विद्या है वही तात्विक अविद्या है । 
हो जाता है कि सब्र चावळ पक गये हैं कि ` नहीं; 
पार RR —— 
माया-नगरी 


( रचयिता--पं ° थ्रीसत्यत्रतजी शर्मा “सुजन? बी० ए० » शास्त्री ) 


जादूगरकी 


चकरदार यहाँकी गलियाँ, देख नहीं घबराना रे! 
सोच-समझकर पथ चुनना, पीछे फिर मत पछताना रे!! 
कुआ इघर,उघर खाई है,चलना सभल-सँभल प्रतिपळ।. 
पेर छिदे, परवाह नहीं, कंटक पाकर मुसकाना रे !! 


साथ मिलेंगे पांथ साधु-ठग शत, मत धोखा खानारे ! 
चिरसंगी.हे असल न कोई, सुन यह तत्त्व पुराना रे || ` 
दुखमें दुनिया दूर रहेगी, वहाँ अकेला ही जाना ! 
दो दिनका बस नाता, कैसा अपना और बिराना रे !! 


महल-अटारी घन-वैभवपर उचित नहीं इतराना रे ! 

जद सब बसुधाका वैभव है, फिर क्यों पाप कमाना रे । 

a हाटमें छब्ध-मुग्ध हो लक्ष्य भूलनेका भय हद] ` 
दोकी कर अवहेछा, जा निकल, तभी मरदाना रे |! 


प ल्ला 5 सि 
"०९ ० लयमा रक २० ७०७०७९ ७५०७०७ ४७७ सच ४४ ७७ ७ ३० ४७ तिर ४४ ७४ ७७४७ जीनत ७७ फि पिक TPIT 
नि ~ 


नगरीमें रुक-रुककर पेर बढ़ाना रे! 
आँखोका दै जाळ बिछा, खुद जाकर मत फेस जाना रे !! 
लौट न सके, यहाँ जो आये, लाखो पड़े तड़पते हैं ! 
सावधान, क्षणभरके परिचयमें मत दिल खो आना रे |! - 
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बत्तीस सेर देखनेपर शेष आठ सेरे कोई | 
रहती, इस प्रकार मनकी भान्ति, सति, मनश | 
और खप्न आदि मिथ्या जानकर बाहुके पराई i 
मनकी कल्पना हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहि । | 


यह मानसिक अविद्या पदार्थके यथार्थ ससू 


अज > 


। | मं 
काजलके कमरेसे बच बेदाग कठिन दे ge है 
मालिकके सामने चलेगा तेरा कौन बहाना भं क 
अस्थि चबाकर दंतरुधिरको पीनेमै मखाना | 

पखाना रे! |" 
| ` 


कर कुछ बंदे, कौन कहे; कब आवेगा 
बना दीवाना 


रजत झुक्तिको समझ रहा; अशान छि 
युग-युगके केदी ! प्रिय लगता तुझको बंदी खारी र 
विस्मृति कैसी घोर ! सोच डक, तेराकका 1 
तू असीम, तू अमर) घरे है मु्दैकाा 


कर अपनेको प्यार, प्रेम जगका अजी कक | |) 
सब कुछ जान गया वह; जिसने अपनेक १! | 
आकर यहाँ भूल जाता है सबसे 

समश-बूझकर मायाकी नगरीमे कर्द 


ी, रासलीला 
bt? ॥ीरासलीलारहृस्य १४८३ 
| श्रीरासलीलारहस्य 
| ( महात्माका उपदेश ) 
| [ गतांकसे आगे ] 
१ शब्दक अ € अ ~ ~ ९ 
ये| | अद्यपि भगवान्‌" शब्दका अर्थ आगे किया जाता है ऐश्वर्यादे गुण उसमें कुछ अतिशयताका आधान कर 


हामि यह श्रवणमात्रसे मंगलकारक है, इसलिये यहाँ 
ह च च = ~ 

ने लिये भी है । जेसे दूसरे प्रयोजनके लिये लाया 

झा मी जलपूण घट अपने दशनमात्रसे यात्रीके लिये 

ग्द होता है उसी प्रकार जिसमें नित्य-ऐश्वर्यका योग 

| )उषे 'मगवान्‌? कहते हैं | ऐश्वय छः हैं-- 

ऐश्वयस्य समग्रस्य धस्य . यशसः श्रियः । 

शानवेराग्ययोरचैव पण्णा भग इतीङ्गना ॥ 


स 


अर्थात्‌ समग्र ऐश्वर्य, समग्र घम, समग्र यश, समग्र श्री) 
म्र ज्ञान और समग्र बेराग्य--इन छः गुणोंका नाम 
मा है। ये छः जिसमें हों वही भगवान्‌ है । ये सब-के-सब 
बमेतो अल्प मात्रामें हुआ करते हैं किन्तु मगवानमें 
ह हं । यहाँ 'भगवान्‌" शब्दमें जो मतुपू प्रत्यय 
बह निययोग या अतिशायनमें है ।# तात्पर्यं यह है कि 
भाने, जो भग है वह आगन्तुक नहीं है, बल्कि उसका 

योग है और वह निरतिशय है । 
हे अच्छा यदि भगवान्‌में नित्य निरतिशय ऐश्वर्य हो भी तो 
य ३ इसपर हमें यही कहना है कि यह हमारे 
| क ह आवेया, और इसका प्रयोजन .ही क्या हो 
| लह भगवानको तो इसकी कोई अपेक्षा है 
IE १ पश Ei आसकाम £ | एश्यका काम क्या 
गले स्याति क वह अपने आश्रयमें महत्त्वातिशय 
शयका आधान करे । जितने गुण हैं. उनकी 
१४७. होती है जब वे अपने आश्रयमें सोख्यातिश्चय 
| पेद पशयका आधान करें; अतः भगवानका ऐश्वर्य 
न ह मकारके किसी अतिशयका आघान 
` | सिभ पो वे अले ही अप्राृत हौं, व्यर्थ हैं । ये 

| केलय भगवान्‌ उनके शेषी हैं; तथा शेष 
“| स... दी करता है। : 
| मय हे यह देखना है कि जिसमें ये गुण हैं वह 
Se नित्ययोगेऽतिशायने । 

विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥ 


सकते हैं और यदि निरतिशय ज्ञान और आनन्द ही 
भगवानका खरूप हैं तो किसी अतिशयताका आघान 
करनेमें असमथ होनेके कारण इन शुर्णोका कोई प्रयोजन 
ही नहीं हो सकता | वेदान्तप्रक्रियाके अनुसार तो वह 
त्नह्म ही है | ब्रह्म शब्दकी व्युत्पत्ति ह “बृहृत््वाह््म-त्रड़ा 
होनेके कारण वह ब्रह्म है ! बृहत्‌; अनप, भूमा ये सब 
एक ही अर्थके वाचक हैं | जहाँ. कोई संकोचक प्रमाण 
होता है वहाँ तो अनल्पत्व सातिशय होता है । जैसे “सबें 
ब्राह्मणा भोजयितव्याः’ इस वाक्यके अनुसार समस्त 
ब्राह्मणोंको भोजन कराना सम्भव न होनेके कारण 'सव' 
शब्दका संकोच करके केवल समस्त निमन्त्रित त्राह्मणोंको 
भोजन कराना ही समझा जाता है । यहाँ ऐसा कोई 
प्रमाण नहीं हे जिससे ब्रह्मका अनस्पत्व सातिशय निश्चय 
किया जाय । अतः संकोचप्रमाणफा अमाव होनेके कारण 
यहाँ वही अर्थ करना चाहिये कि जो निरतिशय बृहत्‌ हे अयात्‌ 
जिससे बड़ा और कोई नहीं है वह भूमा ब्रह्म है | जो देश; 
काल या बस्तुसे परिच्छिन्न हो, अर्थात्‌ अन्योन्याभावादि 
चार प्रकारके अभावोंमेंसे किसीका प्रतियोगी हो वह 
अपरिच्छिन्न ( निरतिशय ) अनल्प नहीं हो सकता । अतः 
सब प्रकारके परिच्छेदसे रहित सचिदानम्दतत्त्व ही ब्रह्म 
है । ऐसा अपरिच्छिन्न तत्व सब प्रकारके बाघका अधिष्ठान 
होनेके कारण अवाध्य सत्‌ है । यदि वह अवाध्य जड 
हो तो उसके भानके लिये किसी दूसरी वस्तुको अपेक्षा 
होगी और ऐसा होनेपर द्वैत होनेके कारण वस्तुपरिच्छेद 
अनिवार्य होगा | इसके सिवा अमिशोकी दृष्टिमें जड वस्तु 
निरतिशय बृहत्‌ हो भी नहीं सकती ! अतः ब्रह्म सत्‌ और 
खयंप्रकाश है अर्थात्‌ वह अपनेसे भिन्न किसी प्रकाशान्तरकी 
अपेक्षासे रहित निरपेक्ष प्रकाशखरूप है। इस प्रकार अपनेसे 
भिन्न दैतादि उपद्रवश्वत्य होनेके कारण वह निरुपद्रुत 
परमानन्दखरूप है और अनन्त मी है । इससे भी ब्ह्मकी 
निरतिशयता सिद्ध होती है । श्रीमद्धागवतमै भी अहम; 
परमात्मा और भगवान: ये एक ही तत्त्वके नास बतलाये 
हैं। अहेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ।' भीभीघर 
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स्वामीका भी यही मत है | किन्तु वैष्णवाचायाँका इससे 
मतभेद है । श्रीजीवगोखामीने तत्त्वसन्दर्भका आरम्भ इसी 
इलोकसे किया है । उन्होंने ब्रह्मसे परमात्माको और 
परमात्मासे भगवानको उत्कृष्ट माना है । उनका अभिप्राय 
कविवर माघके इस इलोकसे स्फुट होता है-- 
चयस्त्विषासित्यवधारित पुरा 
ततः शरीरीति विभाविताक्रतिम्‌ । 
चिमु विभक्तावयवं पुमानिति 
क्रमादयु नारद इत्यबोधि सः ॥ 


अर्थात्‌ दूरसे नारदजी आ रहे थे | पहले तो समझा 
कोई तेजःपुञ्ज आ रहा है; फिर आकृतिका भान होनेपर 
माळूम हुआ कोई शरीरी है | उसके पश्चात्‌ अवयवविभाग- 
की प्रतीति होनेपर जाना कि कोई पुरुष है और फिर 
क्रमशः निश्चय हुआ कि नारदजी हैं। अतः श्रीजीव- 
गोखामी कहते हैं कि जबतक ब्रह्म दूर रहता है तबतक उसे 
निगुण निविशेष समझते हैं | फिर उसका विशेष अनुभव 
होनेपर उसे परमात्मरूपसे जाना जाता है, किन्तु जो 
उसको नित्यसन्निधिमें रहते हैं उन्हें वह अचिन्त्यानन्द- 
कल्याणगुणगणोपेत जान पड़ता है | इस प्रकार अनुभव- 
के उत्कधके साथ उत्तरोत्तर ब्रह्मके निर्विशेष, सविशेष और 
साकार खरूपका साक्षात्कार होता है । 
यहाँ अपने सिद्धान्तका पोषण करनेके लिये उन्होंने 
यह भी कहा हे कि ये ब्रह्म परमात्मा और भगवान्‌ क्रमशः 
ज्ञानी, योगी ओर भक्तोंकी अपेक्षासे हैं तथा इनमें उत्तरोत्तर 
उत्कृष्ट है । परन्तु इससे पूर्व प्रथम स्कन्धमे तत्वका लक्षण 
करते हुए यह कहा गया है कि “तत्त्वं यज्जानमद्दयम्‌ .।: 
अयात्‌ जो सजातीय-विजातीय-खगतभेदझून्य अद्वय ज्ञान 
वही तत्त्व है | अतः यह बतलाना चाहिये कि वेष्णवा- 
चाय जो विशेषता दिखलाते हैं वह तत्त्वमें है या केवल 
नामो ही । यदि तत्त्वमे कोई भेद न हो तो नामान्तर 
होनेसे ही उसके लक्षणमें क्या अन्तर आ सकता है ! जिस 
कार यदि घटका यह लक्षण कर दिया कि “कम्बुप्रीवावान्‌ 
* तो 'कलश” कहनेसे भी उसमें क्या अन्तर आ 
सकता है! अतः यदि तत्वका लक्षण “तत्त्व यज्ज्ञानमद्वयम्‌? 
ऐसा है तो नामके भेदसे उसमें क्या भेद हो सकता है ? 
कोई छोग “अद्वय? शब्दका अर्थ उपमारहित करते 
24 दनक मतमें उपमारहित ज्ञान ही अद्वय ज्ञान 
७ अद्वय शब्दका ऐसा अर्थ करना किसी प्रकार 


बाश्चाण 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


0000 

ठीक नहीं है । अद्ययका अथ तो देशकाल र्जर 
ही है । रच्छ | 

_ अब यदि युक्तिसे विचार किया जाय तो म 
को अचिन्त्यानन्दकल्याणगुणगणसम्पन्न माननेप ^ 
गुणोंके कारण उनके शेषीमें कोई उपकार होना मी अह | 
मानना पड़ेगा । यदि आप शेषीको सातिशय मान} 
तब तो सिद्धान्तविरुद्ध होगा-ब्रह्मको सातिशयत्व तो दि 
भी आस्तिकको मान्य नहीं हो सकता | आप जो इ 
हैं कि उत्तरोत्तर सान्निध्यके बढ्नेपर भगबानके उत | 
विशेष रूपोका अनुभव होता है उन विशेषताओंक् स 
तात्पर्य है न कि वे अपने आश्रयमें किसी अतच 
आधान करें । किन्तु यदि परब्रह्म स्वरूपसे ही निरतिशय! 
तो सान्निध्यसे उसमें क्या अन्तर पड़ेगा! यदि सात्रिधण्ने 
केवळ उसकी विशेषताओंकी अभिव्यक्तिका कारण मागोगे 
तो यह बतलाओ कि तुम्हारा वह सान्निध्य क्रियाइत । 
या ज्ञानाशानकृत । यदि क्रियाकृत है तो ब्रह्ममें परिचित 
आ जायगी और यदि ज्ञानाज्ञानकृत है तो मायावासा 
प्रसंग उपस्थित हो जायगा । और यह आपको अभी! 
नहीं है । 

ब्र निरतिशय बृहत्‌ हे । बृहत्ताकी कल्पना कते 

करते जहाँ तुम शान्त हो जाओ वह ब्रह रै! 
सान्निध्यके द्वारा तुम जिस अतिशयताका आधान 2. 
चाहते हो उसे तो हम सर्वदेशी मानते हैं | यदि कह ; 
जिस प्रकार सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्याः- समख ब्रा 
को भोजन कराना चाहिये इत्यादि वाकयोमे स रा 
केवल निमन्त्रित ब्राह्मण ही ग्रहण किये जाते है है 
यहाँ भी कुछ संकोच कर लिया जायगा! तोष 


ठीक नहीं, क्योकि वहाँ 102 सम्पूण र प्‌ 
कराना अभिप्रेत ही नहीं ई; अतः ताहै।गे , 
किया जाता है जहाँ कोई संकोचक प्रमाण होता भे 


वस्तु देशपरिच्छिन्न, कालपरिच्छिन्न अयवा ३ | 

होती है उसीमें संकोच किया जाना सम्म “म | 

बस्तुर्मे कोई परिच्छेद नहीं होता) इसलिये 

नहीं किया जा सकता- व | 
यत्र नान्यत्पर्‍्यति नान्यच्छुणोति हिल | 

स भूमाथ यत्रान्यत्परयर यन्य 

तद्श्पस्‌ । 

अतः ये भग निरतिशय भगवान 


आधान नहीं कर सकते । भगवानने 
| 3 एम भक्तोंके लिये ही घारण किया है । उनकी यह 
| -गरिजयळीला भी भक्तोके ही लिये थी । इसलिये भगवान्‌ 
| _ अचित्त्यानन्दकल्याणगुणगण घारण करते हैं वे 
स | आरके लिये ही हैं, जिससे कि उनकी उपासनाद्वारा 
ते {| ३उत गुणोको ग्रास कर सक । 
हमने यह विचार इसीलिये किया है कि जो लोग 
अहे | वानको निरतिशय बृहत्‌ आनन्दस्वरूप नहीं मानते 
र्त | उके मतमे वह व्रझ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म, 
गाइन शब्दोंका एक ही अर्थ है । इनका तात्य एक 
ग्न | „वसुम है । अतः भूमा कोन है £--'यत्र नान्यस्पञ्यति 
भ | बबन्द्रणोति नान्यद्विजानाति’ जहाँ न कोई और देखता 
बन्ने | | मुनता हे और न जानता है, जहाँ कोई अन्य है 
ल | इते अय ही है 'यदल्पं तन्मर्त्यम्‌? | इसलिये जहाँ भूमा 
त * | (ह द्वेत नहीं क्योंकि द्वेत तो वस्तुक्ृत परिच्छेदमें ही 
मि | एता है। इस प्रकार जहाँ देतका अभाव है वहीं अद्वैत 
द्म \ सीसे कहा ह— 


म € क ७ ° 
पत्र त्वस्य सवंआत्मवाभूत्तत्र केन कं जिप्नेस्केन कं 
नीयात्‌? इत्यादि | 


ते 
ओर भे र यदि आप ब्रह्मको अनल्प मानते हैं तो गुणगण 
ला |^! और यदि गुणगण हैं तो गुणगण और उनके 


[ढ़ शड तथा गुणांका खगतमेद है या नहीं । यदि 
रो उ द्‌ है तो ब्रह्म परिच्छिन्न सिद्ध होगा और इससे 
पे |  झित्व ही बाधित हो जायगा | 
IE रि कहो कि इम ब्रह्म, परमात्मा और भगवानमें 
(व्य हा हमारे मतमै भगवान्‌ परम अन्तरंग सात्वतों- 
व परमात्मा योगियोंके प्रासव्य है तथा ब्रह्म 
रग शानियोंका घ्येब है। इसीसे भगवानने 
पोकः Mi भी बड़ा माना है “ज्ञानिभ्योऽपि 
भक्तौको समस्त योगियोसे उत्कृष्ट माना है | 
भरावान्‌ सर्वेषां सद्वतेनान्तरात्मना । 
भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
। माननेसे भी उनकी अल्पता सिद्ध होती है 
| स कारण उनमें वस्तुक्ृत परिच्छेद तो है 
से मानना उचित नहीं | 
ले ए कह ही चुके हैं कि लक्ष्यका मेद 
1३, नामसे नहीं होता | जैसा कम्बुः 


डौ 


श्रीरासठीलारहस्य 
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वादि और पृथुब॒ध्नोदरत्वादि लक्षण एक होनेसे घट, 
केलश- इन नामका भेद होते हुए भी वस्तुका भेद नहीं 
होता, ठीक वैसे ही जत्र लक्षणमें भेद नहीं है तो ब्रह्म या 
भगवान्‌ आदि नामोंके भेदसे लक्ष्यका भेद कैसे होगा। 
यहा तत्वका लक्षण तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌? ऐसा किया है | 
इसलिये उसमें किसी भी प्रकारका भेद नहीं हो सकता | 
अतः आश्रय, जो कि तत्त्व है, अनन्त है, निरतिशय है 
और अद्वय है; गुणगण उसमें किसी प्रकारके अतिशयका 
आधान नहीं कर सकते । वे तो अपनी सिद्धिके लिये हो 
भगवानका आश्रय लिये हुए हैं । भगवान्‌ कहते हैं-- 

नियुंणं मां शुणगणा भजन्ते निरपेक्षकम्‌ । 

इस प्रकार गुणोने यद्यपि अपनी सिद्धिके लिये ही 
भगवानका आश्रय लिया हे और भगवानने भी उनपर 
कृपा करके उन्हें खीकार कर लिया है तथापि इसका कोई 

अन्तरंग प्रयोजन भी होना ही चाहिये | वह प्रयोजन 

यही: है कि जो लोग उन अचिन्त्य गुणगणविशिष्ट 
भगवानकी आराधना करेंगे उन्हें उन गुणोंकी प्राप्ति होगी । 

इसीसे श्रीुकदेवजीने इस लीलाके विन्नोकी निवृत्तिके 
लिये “भगवान? शब्दसे मंगलोंका भी मंगल किया है । 
इसके सिवा उन्होंने यह भी सोचा होगा कि यह लीला 
अत्यन्त दुरवगाह्य है, इम इसका अवगाहन करनेमें समर्थ 
नहीं हैं; परन्तु भगवानका स्मरण करनेसे इम इस दुरव- 
गाह्यका भी अवगाइन कर सकेंगे | मगवत्समरणसे हमें 
भगवरैश्वर्यकी प्राप्ति होगी और उससे हमें इसके वणनका 
सामर्थ्य प्राप्त होगा तथा छोकमें यह मी देखा जाता है 
कि यक्ताकी रूक्षताके कारण एक अत्यन्त मधुर प्रसंग भी 
रूखा जान पड़ता है और वक्ताके माधुयंसे हो किसी रूखी 
बातमें भी सरसता आ जाती है। इसीसे कहा है-'कवीनां 
रसवद्दचः | 

हम पहले कह चुके हैं कि भगवान्‌ झुकदेवजीको 
खयं श्रीदृषमानुदुलारी और भगवान्‌ श्यामसुन्दरने अपने 
अधर-सुधाका पान कराकर पढ़ाया या | उस युगलमूतिके 
अधरामृतपानसे उनकी वाणीमें कितना माधुय आ wh 
था- इसका कौन वर्णन कर सकता है! फिर भी इस प्रसंगको 
दुरवगाह्य समझकर उन्होंने भगवानका स्मरण किया । 


इस प्रकार भगवान! शब्दसे यह तो मंगल ओर 
वक्ताका तात्पर्य-पचन हुआ । परन्तु भगवान! शब्दका 
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यह अर्थ तो ऐसा है जैसे किसी अन्य RR या ऱ्य लिये लाये 
हुए जलके घड़ेकों देखकर उसे झुभ शकुनका सूचक 
मानकर देखनेवालेकों आनन्द होता है। इसका मुख्य 
प्रयोजन तो दूसरा ही दै | अव हम रासपञ्चाध्यायीके 
प्रथम छोककी व्याख्या आरम्भ करते हैं-- 


भगवानपि ता रात्रोः शरदोत्फुछमल्लिकाः । 
वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायाञ्ुपाश्रितः॥१॥ 
सरराथ-उन रात्रियोंमे इारत्कालीन मल्किकाको 


विकसित हुई देखकर भगवानने भी योंगमायाका आश्रय 
छे रमण करनेके लिये मन किया । 


विचार करनेपर मालूम होता है कि इस श्वोकका तात्पर्य 
विरोषद्योतनमें है । रमण करनेकी इच्छा तो अनाप्तकार्मोंकों 
हुआ करती है | किन्तु जब कि भगवानक्रे चरणारविन्द- 
मकरन्द्का रसाखादन करनेवाले तत्वज्ञ भी आत्माराम 
हुआ करते हैं अर्थात्‌ वे भी रमणके लिये आत्मातिरिक्त 
साघनकी अपेक्षा नहीं करते तो भगवानको रमण करनेकी 
इच्छा होना तो किसी प्रकार सम्भव नहीं है । यदि 
भगवानने रमण करनेकी इच्छा को तो अवश्य यह बहुत 
विरुद्ध बात है | रमणकर्ताकी भगवत्ता और भगवानका 
रमणं करना--दोनों ही सवथा अनुपपन्न हैं । 
यदि कहो कि स्वरूपसे तो सभी जीव आप्तकाम हैं-- 
वैदान्तसिद्वान्तानुसार तो जितना भोक्तमोग्यवर्ग है सब 
ब्रह्म ही है | परन्तु जीव तो रमण करनेकी इच्छा करता 
ही हे । परमात्मासे विमुख होनेके कारण इसका ऐश्वर्य 
तिरोहित हो रहा है, मगवदुन्मुख होनेपर उसका ऐश्वर्य 
अभिव्यक्त हो जाता हे | ब्रह्मादि भी तो वस्तुतः जीव ही 
है |# अतः यदि मगवानने भी रमणकी इच्छा की तो 
क्या आश्चयं हे !--तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
उनमें “मगर है | उनमें समग्र ऐश्वय है, समग्र ज्ञान है, 


न जाई विष्णु और रुद्र कहे जाते हें । इनके 
अझाण्डोंमें उनकी उत्पत्ति आदि करनेवाले 


प ` देवकोटिके अन्तगेत भिन्न त्रिदेव मी हें। वे कार्यं ब्रह्म हे । 


SSS TT Te क 20 0 न्‍ >>... .«++ «मनन 
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समग्र वैराग्य है और समग्र श्री है । जिनमें ऐश ` 
ज्ञानादिकी कमी होती हे उन्हीमे वासना होनी सम्भर ला 
किन्तु जिसमें इनकी पूर्णता है उसमें किसी प्रकारकी बाह |] 
का प्रादुभूत दोना सम्भव नहीं मालूम होता | रकि | 
“भगवान! का एक दूसरा लक्षण भी है-- 

उत्पत्ति च विनाशं च भूतानामागतिं गतिम्‌। 

वेत्ति विद्यामविद्यां च स चाच्यो सगवानिति॥ 


मककन क 


Se छ 5. 


अर्थात्‌ जो जीवौंकी उत्पत्ति, नाश, आना, जाना 
तथा ज्ञान और अज्ञानको जानता है उसे (भगवान! ऐप 
कहना चाहिये । 


५ 


ज 


अतः जीव और भगवानमें तो बड़ा अन्तर है | इ: 
से ऐस] माना गया है कि जीव ब्रह्म तो हो जाता है एलु 
भगवान्‌# नहीं दो सकता, क्योंकि स्वरूपतः निविशे 
ब्रह्मसे तो उसका अभेद है ही किन्तु निरतिशय ऐश्वय तो 
केवल ईश्वरमें ही है, यह उसमें नहीं हो सकता | संसार 
दो ईश्वर नहीं हो सकते, अतः भगवानने रमण क्लेश 
इच्छा क्यों की यह प्रश्न तो खड़ा ही रहता है | 


देखो, एक ही पदार्थके लिये पंकज, जढज) अरविद 
एवं कमल आदि कई शब्दोंका प्रयोग होता है। उसे 
नाम गुणविशेषोंकी अपेक्षासे हैं । जैसे तापा 
रूपसे उसे 'जलज' कहेंगे तथा उद्भवस्यानसे वेष 
प्रदर्शित करना दोगा तो पंकज कहेंगे | इसी प्रकार अब 
शब्दोंके प्रयोगके विषयमै समझो । यही बात भ्रम. 
मधुकर, अछि एवं षट्पद आदि शब्दके विष 
कही जा सकती है । ये भी यद्यपि एक ही 5 
हैं तथापि “भ्रमर? शब्दसे उसकी अस्थिरताका 


है और 'मधुप? शब्दसे मिष्टप्रियताका । हीर । 
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म परमात्मा ख़रूपर्तः | 

य इन सोत उसके विश्ेष-विशेष a ठ क 
होता है । यहाँ 'मगवान शब्द ३ 
विरोध प्रद्शनके लिये ही दे । से 

“भगवानपि रन्ठुं मनइचक्रे नुसार | 
करनेके लिये मन किया- यह बात उनके रमण क्ली | 
का द्योतन करती है | अर्थात, भगा 4 | 

# यहाँ “भगवान्‌! शब्द परम दै IN 
बोधक है । 


सा ] 


| हुई कि उन्होंने मन बना डाला; वस्तुतः 
के रणो हमनाः तरः ही ये । 
कर रमण तो बिना मनके हो ही नहीं सकता । 
रमण क्या था ! यही न कि, अपने सौन्दर्य- 
को गोपांगनाओंकी इन्द्रियाँसे उपभोग कराना और 
कगनाओके सौन्दर्य-मा्ुर्यातिशयको अपनी इन्द्रियोंसे 
| शेंगा | परन्तु यदि भगवान्‌ सजातीय) विजातीय एबं 
बात मेदसे रहित हौं तो यह भोग केसे बन सकता है! 
अग्र मुख्य साधन तो मन है । इसीसे गोपांगनाओंके 
हेदय-माधुर्या दे गुणोंका समास्वादन करनेके लिये 
मानने मन बनाया | 
याद कहो कि उन्होने भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही 
एन | बनाया था तो यह ठीक नहीं, क्‍योंकि यहाँ “चक्रे 
कृ क्रमे आत्मनेपद है । आत्मनेपद वहीं हुआ करता 
(इ क्रियाका फल अपने लिये होता है । जहाँ क्रियाफल 
हले लिये होता है वहाँ परस्मैपद हुआ करता है। 
शवे यदि मगवान्‌का यह कर्म भक्तोंके लिये होता तो 
श॑ चक्रे के स्थानमें 'चकार? होता । 
'जतु भगवानको रमणकी उत्सुकता होना तो सर्वथा 
७ | क्योंकि “भगवान? तो कहते ही उसे हैं 
00 


“फरार जिसमें नित्य और निरतिशय ऐश्वर्यादि हैं और 
तो क पसे सबेथा तृप्त है उसे ऐसी रमणेच्छा 
रे अनुपपन्न ही है । तथा इस अनुपपत्तिको सूचित 
| ही यहाँ 'अपि? शब्द दिया है । अर्थात्‌ 
पा... गा था तो अयुक्त ही परन्तु ऐसा हो ही 
अनोचिस्य हम भी खीकार करते हैं । यह 
सोभाग्यातिशयकी ही महिमा है | 
1 ऐड के इसका हेतु क्या है तो हमारा यही कथन 
नहीं है | यह देखा ही जाता है कि 
भी भगवानकी माधुरीपर आकर्षित 
५ | वास्तवमें तो उन्हें भी कोई कत्तव्य 


के जि टा व्हि मे की 3६ यो UE की १२० 


ऐसस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । 

| ऐया कि चेन्न स तस्वचिव्‌॥ 
पगवश्वचांमे लगे ही रहते हैं। उन्हे खयं 

मता नहीं लगता कि हमारा चित्त उसमें 


N\A 


श्रीरासलीलारहस्य 


` युक्तियुक्त † 


ह ८ ५ ~ 
य, ज्ञान एवं वैराग्यादिकी निरतिशयता हो । . 


बहुत हुआ तो कह देंगे--इत्यंभूतगुणो 


१४८७ 
इरिः-भाई, भगवान्‌ हैं ही ऐसे गुणवाले | किन्तु 
यु वेचारसे तो यही सिद्ध होता है कि आत्मारामको 
क्सी भी गुणसे आकर्षित नहीं होना चाहिये । यदि 
कहो कि वे इसलिये भजन-ध्यानमें लगे रहते होंगे जिससे 
कोई ग्रन्थि न रह जाय तो ऐसा कहना मी उचित नहीं, 
क्योकि वे निर््रन्थ होते हैं । “निर्ग्रन्था अपि? | यद्यपि 
लोकमें ऐसा देखा जाता है कि बिना प्रयोजनके कोई 
भी प्रवृत्ति नहीं होती, तथापि इनका कोई प्रयोजन मी 
नहीं होता । वस्तुतः मगवानमें यह गुण ही है । जिस 
प्रकार लोहेको आकर्षित करनेका अयस्कान्तमणिका 
खमाव है उसी प्रकार भगवान्‌ भी आत्मारामोंके चित्तो- 
को अपनी ओर खींच लिया करते हैं | अयस्कान्तमणि 
यद्यपि सभी प्रकारके लोहेको खींच लेता है तथापि जो 
लोहा जिनता निर्दोष होता हे उतना शीघ्र आकृष्ट होता 
है। इसी प्रकार भगवान्‌ भी तत्त्वेत्ताओके निर्मल चित्तोको 
अधिक आकर्षित करते हैं । यह भगवानके सोन्द्य-माधुर्य- 
का महत्त्वातिशय है । - 


इसी प्रकार यद्यपि भगवान्‌ आसकाम हैं, पूर्ण हैं 


'निरतिशय हैं; तथापि यह गोपांगनाओंका प्रेमातिशय ही 


था कि जिसने भगवानकों भी आकर्षित कर लिया, इससे 
भगवानके माधुर्यं एवं सौन्दर्यातिशयकी अपेक्षा भी 
ब्रजांगनाओंके प्रेमातिशयकी उत्कृष्टता सिद्ध होती दै । 
सनकादि और शुकादि भी आत्मरत थे और भगवान्‌ भी 
आत्मरत हैं; परन्तु भगवान्‌की आत्मरतिमें ओर उनकी 
आत्मरतिम अन्तर है | क्योंकि समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य 
और समग्र ऐश्वर्य तो एकमात्र भगवानमें ही है और 
किसीमे नहीं है तथापि भगवानले तो अपने सौन्दर्यातिशयसे 
असमग्न शान-वैराग्यपूण सनकादिको ही मोहित किया 
परन्तु गोपांगनाओंने अपने प्रेमातिशयसे समग्रज्ञान-वेराग्य- 
सम्पन्न भगवानको भी मोहित कर लिया | इसीसे यहां 
“अपिः शब्दका प्रयोग किया गया है । 

अब “चतरे? में आत्मनेपद और अपि तथा भगवान्‌ 
पदका खारस्य प्रदर्शित करनेके लिये रात्री: वीय 

गया है । “तद्‌? पद प्रायः प्रसिद्ध अथका द्योतक 

न >> है। प ऐसा विशेषण देनेसे मालूम 
होता है कि वे रात्रिया कोई विलक्षण ही थी । RR 
रात्रिया थीं जिन्हे गोपांगनाओंते “मयेमाः रंस्यथः क्षपाः 


इस वरदानसे प्रास किया था जिन्हें उन्होंने ब्रताचरण- 
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"य्य नार 


द्वारा कात्यायनी देवीको प्रसन्न करके और फिर उनकी 
कृपासे श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रसन्नता प्रास करके उनसे वरदान- 
रूपमै प्राप्त किया था | इस प्रकार भगवान्‌ और 
कात्यायनी देवी इन दोनोंकी प्रसन्नतासे प्रास हुई वे 
रात्रिया अवश्य कुछ विलक्षण ही होनी चाहिये थीं । 


इससे यह भी सिद्ध होता है कि भगवानकी यह लीला 
कामवश नहीं थी, क्योंकि यदि भगवान्‌ कामुक होते तो 
इतने दिन पीछेकी रात्रियोंका निर्देश क्यों करते ! कामुकों- 
को तो एक-एक क्षण युगके समान बीता करता है, वे तो 
देवकृत काळव्यवघानको भी सहन करनेमें असमर्थ होते हैं 
फिर खयं अपनी इच्छासे ही एक वर्षकी अवधि बढ़ाना 
तो उनके लिये सम्भव ही केसे हो सकता है ? 

किन्तु भगवानने ऐसा किया क्‍यों! इसका उत्तर 

यही है कि उनका यह अवधिनिदेश त्रजांगनाओंकी निष्ठाके 
परिपाके लिये था । अभीतक तो उन्हें भगवानकी प्राप्ति 
ही बहुत दुल्भ जान पड़ती यी) क्योंकि यदि वे भगवानको 
सुलम समझर्ती तो कात्यायनीपूजन और ब्रतादि तपस्या 
का कष्ट क्यो सहन करतीं | तपस्या तो सबंदा दुर्लभ 
चस्तुके लिये ही की जाती हे और जो वस्तु दुम होती है 
उसके प्रति विशेष प्रेम नहीं हुआ करता । देखो, साघारण 
मनुष्योंकी मोक्ष और साम्राज्यादिकी प्रात्तिके लिये भी इतनी 
इच्छा नहीं होती जितनी दस-बीस रुपये और ख्री- 
रमणादि प्राकृत भोगोंकी हुआ करती है, क्योंकि वे तो 
उन्हें अपनी सामर्थ्ये बाहर जान पड़ती हैं । जिस वस्तुके 
मिळनेकी सम्भावना नहीं होती उसके लिये उत्कट इच्छा 
भी नहीं हुआ करती । अतः जबतक उन्हें भगवान्‌ दुरम 
य्रतीत होते थे तबतक उनके प्रति उनका उत्कट प्रेम 
नहीं था | और भगवत्प्रासिका साधन एकमात्र उत्कट 
ग्रेम ही है। अब, जब भगबानने प्रकट होकर उन्हें बरदान 
ऱ्य तो ह योग्यता तो प्राप्त हो गयी 

परन्तु रम पोग्यत 

मी होगी जब वा 2 रमणकी योग्यता 
प्रति उत्कट प्रेम हो । अतः भगवान्‌ eh 
ने उन्हें वही 

साधन दिया जिससे कि वे उन्हें सुलम समझने लगें । 
भगवानके वर देनेसे उन्हें उनकी सुलभता अनुभव होने 
लगी ओर उन्हे विश्वास हों गया कि अब तो भगवान्‌ 
. अवश्य रमण करेंगे | जब किसी इष्ट वस्तुकी प्राप्तिकी 
सम्भावना हो जाती हे तो उसकी प्रतीक्षा असह्य हो 


जाया करती है | अतः भगवानूके इस वरदानसे उनका 
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[मा | ह 
इ च्य इतना उत्कट हो गया जितना कि |= 
हुआ था । इसीलिये भगवानने एक बक्क ३ "| ही! 
रक्खा था | अवक | शा 


इसका एक और भी कारण है | यह सिद्धान्त ३ | 
प्राकृत गुणमय शरीर भगवानके साथ रमण केर | 
योग्यता नहीं रखता । इसके लिये अग्राइत रह 
शरीर होना चाहिये । किन्तु इसकी प्राप्त कैसे हइ । 
है ! उसका प्रकार यह है | जिस दिनसे प्र 
करुणासिन्धु श्रीमगवानकी कृपाका अनुसंधान झा 
है उसी दिनसे उसका अप्राकृत रसमय शरीर कग 
आरम्म हो जाता है | इसे स्पष्टतया समझनेके ति 
बातपर ध्यान देना चाहिये । लोकमें यह देखा जाता । 
कि आद्य-ग्राहक भावोंमें साजात्य रहा करता है। ऐश 
नेत्रसे तैजस रूपका ज्ञान होता है तथा आकाशीय भेक्रे | 
ही आकाशीय शब्दका ज्ञान होता हे । मन पाँचो भूरे 
सात्त्विक अंशका कायं है इसीलिये उससे पांचों मू 
गुणोंका अहण हो सकता है । इसी प्रकार यहाँ म॑ 
देखना चाहिये । भगवान्‌ प्राकृत हैं या अप्राकृत ! वे गे 
सत्यज्ञानानन्तानन्दमूति ही हैं । 
सत्यज्ञानानन्तमानन्द्मात्रैकरसमूतंयः । 
अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि हय,पनिषद्द्ाम्‌। 2 
उनके महान्‌ माहात्म्यकों समझनेमें तो वेदान्तविद्‌ । 
असमर्थ हैं । उनमें प्राक्त भावका छेच भी (कि 
दीपकलिका क्या है ! वह झुद्ध अभिमात्र ही तो ह 
प्रकार बत्ती और तैलको निमित्त बनाकर अभि 
प्रकाशकत्वरूपर्मे परिणत हुआ करता a > र 
परमान्तरङ्ग अचिन्त्य-दिव्यातिदिष्य ही माद 
निमित्त बनाकर वह झुद्ध परमानन्दषन 
कृष्णरूपमें प्रकट होता है।  ., ये उह रै 
जिस समय भगवान्‌ ऊखलमें i १ यहाँ प्रि 
“नबन यथा 
ऐसा कहा गया है--बबन्ध प्राते | 
यथा? इस उक्तिका क्या तात्पयं है | इ कहा है 
कि भगवान्‌ प्राकृतमिन्न हैं | गौतामेमग "°; । 
जन्म कर्म च मे दिष्यमेवं यो क सोऽ 
त्यक्वा देह पुनर्जन्म नैति भागेर है 
T भगवान ही कह 
इस प्रकार जब खय कर्म 
पुरुष यह जानता है कि मेरे जत्म 
पुनजन्मको प्राप्त नहीं होता तो 
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| क्री सन्देहका अवकाश ही क नाथ ही करा हेत वानर 00 काला है ! वामन- 
| एका वचन ध ९ 
सर्वे देहा लाता नत्यास्तरय सहात्मनः । 
हृता नेव प्रकृतिजाः क्कचित्‌ ॥ 

ही प्रकारकी और भी बहुत-सी उक्तियोंसे सिद्ध होता 
४४ मगवान्‌का दिव्यमङ्गलविग्रह अप्राकृत ही है। जो 
उसे अनित्य या भोतिक सिद्ध करनेका 
र करते हैं उन्हीसे श्रीविश्वनाथ चक्रवत्ती कहते हैं 
१ भगवतो विग्रहं लक्ष्यीकृत्य युक्तिशरानादित्सवस्ते 
हे नरके निपतिष्यन्ति अलं तैः सहालापेन ।' अर्थात्‌ जो 
रा भगवान्‌की दिव्यमंगलमयी मूतिको लक्ष्य करके 
इस्प बाणोको ग्रहण करना चाहते हैं वे घोर नरकमें 
गे, उनके साथ बात करनेकी भी आवश्यकता नहीं है। 
ऐसा क्यों है! जिस प्रकार “परदारान्नाभिगच्छेत्‌? 
पारि निषेधवाक्योंका अतिलङ्खन करनेसे जीव नरकगामी 
हा है उसी प्रकार भगवदीय रइस्यके विषयमें कुछ भी 
वाद करनेवाले पुरुषको अवश्य उसका दुष्परिणाम 
भा पढ़ता है क्योकि भगवान्‌की गति अचिन्त्य है और 
ह सम्बन्धमें तक करना सवथा निन्दनीय 
- ४ खड ये भावा न तांस्तकेण योजयेत्‌ |? अतः 
दह छ विषयमें किसी प्रकारकी शंका 

पु द्ये | आ ड्ध अ सम 

ओका अभाव हे, क्योकि व 

तत आदि दोषोंसे रहित है | १ छ 

रस कमसे देखें तो भगवान्‌ अप्राकृत होनेके 
रे है यदि ते अप्नाकृत होनेके कारण 
| गाने त कि भगवद्दिग्रहको अप्राकृत और 
गप पे तो अद्वेतवाद भी सिद्ध न हो सकेगा, 
| ते ठीक नहीं क्योकि प्रकृतिकी सत्ता वेदान्त- 
| न जञ नहीं बल्कि सांल्यमतसम्मत है । 
ना है। रेक्षतेनांशब्दम? इत्यादि सूज्ञोंसे उसका 


| भशे 
ये दी यह आपत्ति करता है कि 'सत्त्वा- 
र » इस उक्तिके अनुसार जब कि चेतनको 
न | शक भी 0 ही ज्ञान होता हे तो सच्चगुणवाली 
€ | \ र भी सकता है; अतः 'इक्षतेनाशब्दम! इस 
|i, क यदि ज्य जगत्‌का उपादान कारण होनी 
£ | शे (इटी क सवी अपेक्षासे रहित चेतन 
ह| ) रोता हे तो ऐसा कहना भी ठीक 
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१४८९ 
Ro 
नहीं, क्‍योंकि यहाँ यह प्रश्न होता है कि चेतनमें नित्य 
शान है या अनित्य ! यदि नित्य कहें तब तो पुरुषकी 
सतन्त्रताका व्याघात होगा । कारण, नित्य वस्तुका कर्ताके 
अधीन होना असम्भव है और तुम्हारे कथनानुसार ज्ञान 
चतन पुरुषके अधीन ठहरता है; इसके विपरीत यदि 
उसमें अनित्य ज्ञान माना जाय तो वह सहेतुक ही होना 
चाहिये | ऐसी अवस्थामें हेतुके सम्बन्धमे भी ऐसा विकल्प 
होगा कि वह नित्य है या अनित्य । यदि हेतु नित्य है तो 
उससे नित्य ज्ञान होना चाहिये और यदि अनित्य है 
तो उसका भी कोई अन्य हेतु होना चाहिये, इससे 

अनवस्था दोष उपस्थित होगा । 
इन सब आपत्तियोंका वेदान्ती इस प्रकार उत्तर देते 
हैं । प्रकृतिमें ज्ञान (ईक्षण ) नहीं हो सकता, क्योंकि 
उसमें जिस प्रकार ज्ञानका हेतु सत्त्वगुण है उसी प्रकार 
उसका निरोध करनेवाला तमोगुण भी है। अतः केवल 
चेतनमें ही ईक्षण हो सकता है, क्योंकि वह ज्ञानस्वरूप 
है । इस प्रकार यद्यपि उसमें नित्यज्ञान ही सिद्ध होता हे 
तथापि आगन्तुक विषयके संसर्गसे उसका आगन्तुक होना 
भी सम्भव है ही जैसे नित्य प्रकाशखरूप सूर्यमे 
आगन्तुक प्रकाशयके संसर्गसे सूर्य प्रकाशित करता हे? 
इस प्रकार आगन्तुक प्रकाशनका व्यपदेश होता है । यहाँ 
जो प्रकाइय है वह अनादि और अनिवांच्य तत्त्व है । 
सांख्यवादीकी गुणमयी प्रकृति मी उसीके अन्तर्गत हे । 
परन्तु मगवच्छक्ति परम दिव्य और गुद्ध दै तया मूला 
प्रकृति त्रिगुणमयी एवं जड है। देखो ण्क वृक्षके 
बीजमें कितनी शक्तियाँ रहती हैं ! उसमें अति कठोर 
कण्टकजननकी मी शक्ति है और अत्यन्त मनोज सौन्दर्य 
माधुर्यमय पुष्प उत्पन्न करनेकी भी । इन दोनों प्रकारकी 
शक्तियामे कोई विलक्षणता है र 24 १ जिस प्रकार इन 
मो शक्तियोमे महान्‌ अन्तर है उसी प्रकार सुखदुःख- 
Pl जगत्‌की उत्पत्ति करनेवाली गुणमयी शक्ति 
और अति अलौकिक दिव्यमंगलविग्रहको उतपन्न करने- 
वाली ळीलाशक्तिमें भी बहुत बड़ा अन्तर है। यदि उनमें 
अन्तर नहीं था तो जिन सनकादिको मपञ्चकी कारणभूता 
कोई भी शक्ति मोहित नहीं कर सकती थी उन्हे भगवानके 
लगी हुई तुलसीकी दिव्य गन्धने क्यो मोहित 
कर दिया १ अतः सिद्ध यह हुआ कि दिव्य मगवद्दिप्रहको 
प्रकट करनेवाली लीलाशक्ति परा है और जगदुत्पादिनी 
गुणमयी शक्ति अपरा ह | ( क्रमशः ) 
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श्रीजटायुजीकी भक्ति 


( लेखक--श्रीजयरामदासजी “दीन' रामायणी ) 


श्रीतुल्तीकृत रामचरितमानसके वनकाण्डान्तर्गत 
श्रीसीतान्वेषण-प्रसंगमें गीधराज श्रीजटायुका मिळना 


इस प्रकार वर्णित है-- 
पूरनकाम राम सुखरासी। मनुज चरित कर अज अबिनासी॥ 
आगे परा गीधपति देखा। सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥ 


कर सरोज सिर परसेउ, कृपासिंधु रघुबीर । 

निरखि राम छबिघाम सुख, बिगत सई सब पोर॥ 
आप्तकाम सचिदानन्दखरूप श्रीरघुनाथजी मनुष्य- 
छीलाकी मर्यादामें श्रीसीताजीको खोजते हुए पञ्चवटी- 
से दक्षिणके वर्नोमे प्रवेश करते चले जा रहे थे कि 
उन्होंने आगे श्रीजटायुजीको पंख कटी हुई अवस्थामें 
पृथ्वीपर पड़े हुए ओर निज-( राम ) चरणोंकी 
रेखाओं ( अड़तालिसों चिह्नं ) को स्मरण करते हुए 
देखा । देखते ही कृपाके समुद्र दयावीर श्रीरघुवीरने 
अपने करकमलोंको गीधराजजीके सौभाग्यशाली सिर- 
पर फेर दिया । बस, श्रीकर-कमलोंका स्पर्श होते ही 
और श्रीरामजीके छबिधाम मनोजमनहर मुखारविन्दका 
दशन मिलते ही श्रीजटायुजीकी सारी व्यथा मिट गयी ! 
श्रीरामचरितमानसमे यो तो श्रीरघुनापजीके चरणा- 
श्रित बहुत-से भक्तोका उल्लेख मिळता है, परन्तु चरणों- 
की रेखाका स्मरण ( ध्यान ) केवळ जटायुजीके ही 
सम्बन्धमे दिया गया है । प्रमाणके ठिये मानसम्रेमी- 
जन सातो काण्ड ( समग्र ग्रन्थ ) विचारकर देख ळें । 
अतः इस रहस्यकौ खोज आवश्यक हुई कि गीधराज- 
जीको रेखाओंके ध्यानका संस्कार किस सदूगुरुके 
ओर केज प्राप्त हुआ था--जिसको वे इस मरणा- 
| -_ स भ हे सरण कर रहे ये ! इसके भलीमॉति दिखायी देती यी जित अवस्थामे भी पडे-पडे स्मरण कर रहे थे ! इसके 


___ तथा अपने 


कल्याण 


क ध्यानप्रेमियोंके आनन्दार्थ भ्रीरामपदाम्बुजकी अड़तालिसों रेखाओंका पूर्वाल्वारीबाश दट र है हु 
ध्यान और सरणा टूटीफूरी भाषामें जोड़ी हुई तुकबंदियोंमें लिख रहा है 1 
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अलावा वह संस्कारकर्ता सद्गुरु मी ऐसा हू ह| 
होना चाहिये, जो श्रीरामजीके चरणोंकी रेखाक्ष | . 
ही इष्ट और अवकम्ब मानकर खयं भी उनका थाह | 
निष्ठ रहा हो ! | * 
श्रीसीता-हरण-प्रसंगका विचार करनेसे यह वा 
स्पष्ट हो जाती है कि श्रीसीता-अम्बाजीके इष्ट उतरे 
उस वियोगकालमें श्रीरघुनाथजीके चरण-चिह है 
थे क्योंकि अशोकवाटिकामें आपके घ्यानके समन 
निम्नांकित दोहे ग्रन्थमें मौजूद हैं--- 
जेहि बिधि कपट कुरंग सँग, घाइ चले श्रीराम | 
सो छबि सीता राखि उर, रटति रहति इरिनाम॥ 
निजपद नयन दिये मन, रामचरन महे छीन। 
परम दुखी भा पवनसुत, देखि जानको दीन ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार कपट-मृगके पीछे शरीरगा 
जी “बाइ? ( दौड़कर ) चळे, सो छबि (ॐ 
छबिको ) श्रीसीताजीने हृदयमें धारण किया! 
छबि क्या थी ? वह श्रीरामजीके चरणी 
रेखाओंका साक्षात्कार था । क्योंकि जब * र | 
मृगके पीछे-पीछे कुटियासे “घाइ' ( दोडका ) ` 
तब तो सरकारका सुख मारीचकी ऑर 
भाग कुठिया अधत्रा श्रीसीताजीका ओर या | | 
यदि “सो छबि? का अर्थ सुखारविन्दका | 
जाय, तो बह तो उस 'घाइ' चलनेके र [ 
जीके सामने ही नहीं या । इधर तो 2. 
हो रहा था । हाँ, प्रमुके पदक 
उठते थे, त्यों-त्यों पीछेकी ओरसे उनके 
भलीभाँति दिखायी देती थी- जि 


शो 


भोर ४ | 


| शुम रेखाएं ( चौत्रीस दाये और चौबीस 
| कै) विराजमान थीं । उसी चरण-रेख-छबिको, 
हकका वियोग होनेके अन्तिम समयमें सामना 
ल्य करनेका संयोग मिठा था, श्रीसीताजी अपने 
धुर में वढ़रूपसे धारण करके रामनामका रटन 
| रही पी 

सो छबि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥ 
इसी अर्थको पुष्टि उपर्युक्त दूसरे दोहेके इस प्रथम 
रमे भी हो रही है--“निजपद नयन दिये मन 


शेष शाराम्बरसरोजरथं च वज्रं 
भूयोऽङ्कुशध्वजकिरीट्युतं सचक्रं 


वामे पदे 
जम्बूफला धंशशिशंखषडञ्रयुत्तं 


ज 


वंशीशरासनयुतं युध राजहंसं 


चिह्वानि चाष्टजलषिप्रमितानि नित्यं 


है 1 
है. मा शा, पिका गाती 
३५ षि अव्कोण श्री, शर हृळ.मूसल शेष । 
“का भोण धनु, बंशी बीन निशेष | 
| ह शिकला, दर षटकोण त्रिकोण | 
सोई वह विश्वास न [चिह्न डाल अन | 
हेय; घरेउ “दास जयराम? | 


२ ३ 
टं 200 ७ छ 
ऱ्य छ्न यमद्ण्ड सिंहासन चंवर वो चक्र | 
पु १५ १६ १ १5 १९ 
वै स्वयश्रो बाण हळ मूसल सप अम्बर । 
हस भा २७ २८ २९ ३० 31 
३८ पा धनुष वंशी बीन पूरणचन्द्र । 
ध्वज जस ३९ ९४० ४१ - ठरे ४ 
` डफळ अधेन्दु द्र घटकोण तिरकोना। 
म निसिबासर है इन चिह्नोंके शरणागत | 
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सीताङ्ि पङ्कर्जामदं हि विपर्ययेन वामेतरं च सुधियः 


श्रीजटायुजीकी भक्ति 


योगदृष्टिको भाँति नीचे उनके पगोकी हो ओर लगी 
थीं ('दिश्चानवलोकयन्‌?-गीता) और 'मन' श्रीराम- 
जीके चरणोंमें छीन था । तात्पर्य यह कि उन सम्पर्ण 
चरणचिहोंको जिनका कि मृगके पीछे दौड़ते समय 
तल्वोके उठनेसे साक्षात्कार हुआ था; हृदयसे स्मरण 
कर रही थीं। 


टिप्पणीमें दिये गये उढोकपञ्चकके पाँचवें इलोक- 


द्वारा इस वातका स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है कि जो . 


>:>--२२::३८-८८:>::>>>><<८-::>:>>>>:>>>>>>->>><>>>:>>><>>>> 


श्रारामदाक्षणप दस्थमयोध्वरेखास्वस्त्य्वकोणकमळा हलमूसळं Sf 


ध्यायेद्यवं सुरतरु जनकामपूरम्‌ ॥ १ ॥ 


सिंहासनं च ललितं यमदण्डचिह्मम्‌ । 
छत्रं च चामर नरं जयमालमेतत्‌ वेदाक्षिसो्यमनिशं मनसा स्मरामि ॥ २॥ 
स्थितमहं सरयूसुतीर्थ, 
त्रैकोणकं 
बिन्दु च ऊध्वऽमृतकुण्डबलित्रयं च मीनं सपूर्णशशिवीणमहं भजामि | 


गोपादभूमिघटशोमितमुत्पताकम्‌ | 
च गदया सह जीवमीडे | ३ ॥ 


सीतापतेः ्र॒तिनुतं च सचन्द्रिक च ॥ ४॥ 
परिमावयन्ति | 


च्यायेजनो खुपतेलमते सुधाम ॥ ५॥ 


यः इलोकपञ्चक्रमिदं मनुजः पठेत ध्यात्वा हृदि प्रतिदिनं खुनन्दनाङ्‌प्रम्‌ । 
२ ता बहूनि दुरितानि पुराजितानि 


2000 

प्राप्तोत्यमीश्यनघर्ममथापवगम्‌ ॥ ६॥ 

BAP SNCS १० _ ११ 

चवर) चक्र, अंकुश मुकुट, सुरतर केतुप्रचण्ड | १॥ 
५९ २० २३ २२२३२४, ० 

पटुक पदुम रथ वज्‌ जो, ऊध दाहिने रेष ॥२॥ 


3५ 38 3७ 
मीन त्रा पीयूषहद, गोखुर महि कलशेष ॥३॥ 
४४ , ४८ 
गर्दा जीव सरयूसरित, ऊध विन्दु सुठि लोन ॥४॥ 
गीधराज अन्तिम समय; किये जिन्हें जलयान॥५॥ 
कबहु इपा करि ढरेंगे, ढरनि आपनी राम ॥६॥ 


७०. 
पदाम्बुज रामजी मै रेख अड़तालिस बिराजे हैं । 5 


४ १२ म 
कुट अंकुश पताका कत्पबृक्ष वो स्वस्ति साजे हँ ॥१॥ 


0) २२३) 12४८ ७, 
पदुम र्थ बज जव वो ऊध दाये पदमे श्राजे हैं ॥२॥ 
७२ ३३ 


३४ 3 ३६ 
मीन त्रिबली सुधाके कुण्ड गोखुर भूमि राजे हैं ॥२॥ 
गदा जीवे बिन्दु श्रीसरयू ऊधे बॉयेमें छाजे हें ॥४॥ 


प्रणतपालक बिरद जिनके सकल भ्रतियोमे गाजे हैं ॥॥५॥ 
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रामचरन मह्‌ छीन ।' अर्थात्‌ श्रीसीताजीकी आँखें 


५ 
| 


१४९२ 

चौबीस चिह श्रीरामजीके दायें पगतल्में थे वे ही 
श्रीसीताजीके बार्ये और जो चौबीस चिह्न श्रीरामजी- 
के बायें पगतलमें थे, वे ही श्रीसीताजीके दाये पगतळमें 
विराजमान थे । अतएव उन्हीं अड़ताळीसों चिह्नोंको 
श्रीसीताजी अपने चरणोंमें ठीक-ठीक देख रही थीं 
और फिर उन्हीं चिह्नोंका श्रीरामजीके चरणोंमे ध्यान 
करके मनसे उनका स्मरण कर रही थीं । इसीसे 
दोहेमें 'निजपद नयन दिये मन, रामचरन महेँ छीन” 
लाया गया है । 'निजपद' पर 'नयन” देनेसे उन 
चिद्वोंके रूपका दर्शन हो रहा था इससे “कायिक 
भक्ति’, 'मन” रामचरण-चिद्योमें लीन हो रहा था--- 
इससे “मानसिक भक्ति! तथा 'वचन' राम-नामकी रटन- 
में लगा हुआ था--इससे “वाचिक भक्ति! सिद्ध होने- 
के साथ-साथ मन, कर्म और वचन तीनों श्रीप्रमुमे 
ही ठग रहे थे, जैसा कि स्वयं श्रीसीताजीने भी हनुमान्‌- 
जीसे कहा था--- 


सन क्रम बचन चरन अनुरागी । 
केहि अपराध नाथ हों त्यागी ॥ 
इसी सम्बन्धमे श्रीमुखवचन भी है-- 
बचन काय मन सम गति जाही । 
सपनेहु विपति कि बूझिय ताही ॥ 
श्रीअम्बाजीके सच्चे सेवक श्रीजटायुजीकी भौ 
ठीक वही स्थिति हो रही थी । सेवामें शरीर अर्पण 
करके पंख कटी हुई अवस्थामें पड़े हुए थे---(कायिक 
भक्ति), मनसे श्रीरामचरण-रेखाका स्मरण कर रहे 
थे--(मानसिक भक्ति), और वाणीसे श्रीरामनामका 
रटन हो रहा था--( वाचिक भक्ति ) | इस प्रकार 
इनके भी मन, वचन और शरीर तीनों ही श्रीरामजी- 
में ढगे थे | 
रटनि अकनि पहिचानि गीध फिरे, करुनामय रघुराई | 
'तुङसी' रामहि प्रिया बिसरि गईं सुमिरि सनेह सगाई ॥ 
( गीतावली ) 
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कल्याण 


[ माग १, | । 


तात्य यह कि ऑसीताची जिस तह ह | 
नामका रटन ( विलाप ) करती इई जा ह | 
(“ब्रिळपति अति कुररीकी नाई' तथा म र 
राम पुकारी'), उसी नामरटको गीधराजने भी का | 
गुरुमन्त्र बना लिया । यह भी उसी महामन्त्रको बा | 
रहे थे । साथ ही श्रीरामजीकी चरण-रेखाओंका थार 
जिस प्रकार श्रीअम्बाजीको हो रहा था, उसी प्रम्न | 
गीधराजजीके हृदयमें भी हो रहा था--'सुमिरत र | त्र 
चरन जिन्ह रेखा ॥' 

वास्तवमें निष्ठावान्‌ शिष्य-सेवकोंके शुद्ध हृदया 
सदूगुरुओ और कृपाळु खामियोंकी दयाके ग्रमो 
ऐसे ही अनुपम प्रदान होनेका प्रमाण नियमित 
देखा जाता है । देखिये--श्वंगबेरपुरमे रामे 
प्रथम दिनके “महि-सयन-समय' में (“बोठे स | 
मधुर मृदुबानी” से “सिय रघुत्रीर चरन रति होऊ | १ 
तक ) उपदेश पानेसे श्रीडघनलाजी और निब || : 
दोनोंकी अवस्था एक-सी हो गयी । दोनों दी ह | 
एक धारणा, दोनोंहीके वाक्यादि और खमाबोंदी % [शब 
दशा और दोनोंहीके कार्यादि प्रभावोंकी एक सिति 
देखी जाती है । अर्थात्‌ जिस प्रकार श्रीY ल 
को भरतजीके सैन्य साजकर लड़ने 


हुआ था-- : ॥ 
ठौक उसी प्रकार उनके शिष्य तिर | प 
छ ह ह कुटिळाई । कत डॉन्ह सकि ह 
फिर जिस तरह श्र | 
र इ हौ | 


बाँधि जटा सिर कसि कटि भाथा साजि सिथार्वा र ई | । 
आजु राम सेचक जस छेऊं । भरत 


> 
|) 


) श्रीज 
| ११ ] टायुजीकी भक्ति १ SS SN 


) 5 _______ 


=| 

ह. | द्र उसी तरह निषादराजने भी अपने सह- (१) गीघराज सुनि आरत क 

यी | ठेकी सावधान लि ; रघुकुछ तिलक नारि पहिचानी॥ 

ह i । i ई रोकहु घाटा। ठाटडु सकल मरइ कर ठाटा ॥ xX क > दु 

बि ] [इबढोह भरत सन लेहूँ । जिअत न सुरसरि उतरन देहूँ॥ धावा क्रोधवंत खग केसे। 

बा | और वचनकी ऐसी एकता थी और कायकी छूटे पवि परबतपर जैसे ॥ 

[न पी दशा थी कि जो अवधवासी श्रीनिषादराजसे (२) जाना जरठ जटायू एहा। मम कर तीरथ छाँडिहि देहा ॥ 


|; हबे, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हम से कोधातुर घावा । कह सुजुरावन मोर सिखावा 
हो मिळ रहे हे । यया (३) राम रोप पावक अति घोरा।होइडि सलभ सकल कुछ तोरा 
प न देत दसानन जोधा। तबहि गीघ घावा करि क्रोधा॥ 
धरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा । 
सीतहिं राखि गीष पुनि फिरा ॥ 

पेतपनसम देंहि असी इस प्रसङ्गके रहस्यका ठीक-ठीक बोध न होनेके 
कि” । जियहु सुखी सय लाख बरीसा॥ कारण प्रायः ढोग शङ्का किया करते हैं कि “घावा! 
ह का तीन बार प्रयोग होनेके कारण पुनरुक्तिसी 
शे्षनिपाद्‌ नगर नर नारी। होहि सुखी जनु लपन निहारी॥ दिखायी देती है । परन्तु वस्तुतः यह पुनरुक्ति नहीं 
| र गुरु और शिष्य दोनों हो मन, बचन बल्कि यह श्रीगोखामिपादकी मर्मज्ञता और काव्य- 
| । गे तदाकार पाये जाते हैं । सच्ची छयन कुशळ्ताका परिचायक है और इसे समझ डेनेपर 
10 सेवाका फळ भी यही है। अतः हृदय आनन्दपूर्ण हो जाता है । सचमुच इस अन्यको 
आ इ भी उनकी निःखार्थ और इतनी गम्भीर रचना हुई है कि उसका कोई भी प्रसङ्ग 
| न्या जो श्रीसीता खामिनीकी सामने आनेपर प्रत्यक्षवत्‌ खडा हो जाता है और 
देह | १ उसके कारण इन्हें भी चरण- उसका सारा दृश्य नेत्रोके समक्ष नाचने-सा छगता 
| 2 भास हुआ था--जो उन्हींके प्रति है । बात यह है कि जिस समय रावण श्रीसीताजीको 
| a खय श्रीमुखबचनोंद्वारा प्रमाणित हो लेकर गगनपथसे चला, उस समय श्रीजठायुजी उसके 
पे बहुत ऊपर आकारामें मंडरा रहे थे, जेसा कि 
| जि रघुराई। तात करम निजते गति पाई॥ गीघयोनिका खभावानुसार अभ्यास है । जिस गीधकी 
| 1 जा भनमाहीं । तिन्ह कहे जग दुछेभ कछु नाहीं जितनी ही अधिक शक्ति होती है, वह उतने ही 
| इ मम घासा । देडें काह तुम पूरन कामा॥ उँचे आकारामें उड़कर अपने आहारको पृथ्वीके 
आदि | विस्तृत फैछाबमें देख सकता है । क्योंकि-- गीधहि 
ऐके बात यह जान लेनेकी है कि दृष्टि अपार ।' चाहे कितना भी फासिला क्यों न हो, 

जीके सम्बन्धमें रावणसे वे स्पष्ट देख सकते हँ । इनकी द्ष्ट्का कोई भी हद 
ट संगमें तीन बार “तरा! शब्दका नही । यहाँ अमित शक्तिमान्‌ श्रीजटायुजी तो 'रबि 
न ओर तोनोके साथ क्रोध/ का निकट' तक उडनेवाळे थे, जैसा किं सम्पातिका 


प्रत दंडवत देखि तेहि, भरत लीन्ह उर लाय। 
गहु लपन सन भट भइ, प्रेम न हृदय समाय ॥ 
ताए 


SH ह| ञ्ञ” Eb) र्व fs + 


चोर की # 3 


| ~ न्व है । जैसे-- वचन है-- 
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कल ताक या 
हम दोउ बंधु प्रथम तरुनाईं। गगन गये रबि निकट उड़ाई॥ 

अतः जब उन्होंने अत्यन्त उँचाईपर श्रीसीताजी- 
की 'आरत बानी? सुनी तो दृष्टि डालकर पहचान 
ठ्या और देखा कि उनको-- 


` अधम निसाचर लीन्हे जाई । जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई ॥ 


बस, उसी जगहसे यह कहते हुए कि-- 
सीते एुत्रि करसि जनि त्रासा । करिहों जातुधानकर नासा 
इस प्रकार क्रोधपूर्वक दोड़े, जैसे किसी पर्वतपर 
“पति! ( बज्र-बिजुळी ) गिरती हो । 'पबि' की उपमासे 
स्पष्टतः सूचना मिळती है कि श्रीगीधराजजीने आकाश- 
की अत्यधिक ऊँचाईपरसे रावणपर "धावा? किया । 
जिन महानुभावोंको यह' देखनेका संयोग मिला 
होगा कि गीध, चौल या अन्य मेड्रानेवाले पक्षी 
आकासे पृथ्वीपर किस भाँति उतरा करते हैं, वे 
भळीमाँतिं जानते होंगे कि बिना चक्कर दिये उनका 
उतरना सम्मव ही नहीं होता । हवाईजहाज तकके 
लिये उतरते समय चक्कर अनिवार्य होनेके कारण 
विस्तृत भूमिकी आवश्यकता पड़ा करती है । अतः 
इसी मावको स्पष्ट करनेके लिये कि श्रीगीधराजजी 
केवळ तीन ही चक्करमें वज़की भाँति शीघ्रतासे रावणके 
ऊपर आ टूटे ( यह उनके अमित पुरुषार्थकी महिमा 
यी ), तीन बार “धावा? शब्दका प्रयोग हुआ है। 
फिर सबमें क्रोध” की स्थिति तो एक-सी ही थी, 
इसलिये तीनों धावा के साथ क्रोधका एक-सा 
वर्णन आया है | यदि किसो कारणसे उनका रुकना 
और फिर चलना बतलाया गया होता तो उनके 
कोधावेरामें अबश्य कमी-वेशी दिखछायी गयी होती 
अथवा ह “घावने' में ही अन्तर बतळाया गया 
होता। जैसे, बालि जब सुग्रीवका गर्जन सुनकर दौड़ा, 
तो उस समय उसके “धावने? का वर्णन इस तरह 
आया है--'सुनत बाढि क्रोधातुर घाबा' परन्तु 
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६ क. 
जब 'गहिकर चरन नारि समुझावा!-ताराने कन | 
कि जिनसे सुग्रीव मिल गया है, वे 'काढहु जीत | 

न १ पू (५ i) 
संग्रामा', तब वालिका पूवे वेग कम हो न्द 
ताराके उत्तरमें “जी कदाचि मोहिं माहि, ई| 
पुनि दो सनाथ? 'अस कहि चला महा अभिमान! | 
यहाँपर वेगकी कमीके सूचनार्थ “धावा! शब्द न देश 
“चला? दिया गया है । परन्तु श्रीगीधराजजीके समरन 
में तीन बार “धावा' कहकर उनके तीन चनन 
( मॅडराने ) में उतरनेकी चालका ही नकशा खबर 
गया है, तीन बार आक्रमणका नहीं । इसौल्यि दू 
चक्रके सूचक 'क्रोधातुर धावा” के साथ वही पे 
की आरत गिराके 'सुनत' शब्दको दोहराकर पुत 
गीध? कहा गया है और इसके द्वारा एवात्र 
सूचना दी गयी है । नहीं तो रावणके भुम 
सम्बन्धमें “सुनना? शब्द क्‍यों लाया जाता! “अह 
सुनेकी चीज नहीं, वह तो हृदयकी है | आए 
यह निश्चय है कि “धावा? शब्दके तीन बार आते 
तो पुनरुक्ति दोष है और न तीन बार आक्रमण 
अर्थ निकलता दै, बल्कि उससे तीन बाळे 
( मँड्राने ) की सूचना देकर राबणके रय 
की चाळ बतलायी गयी है । और उनका 00: 
से प्रयोग हुआ है कि उनके बीच | 
बे वाक्य मी पिरो दिये गये हैं जिनका 

वे धाये थे । यहाँपर र उत्तर 
न नहीं है-“उतर न देत दा 
केवल गीधराजजीके ही वाक्य 
विशेषता है । अस्त, ज 

श्रीगीधराजजीने श्रीरघुनाथजीसे 
स्पष्टरूपसे बतछा दिया क 

दसानन यह ग हीही 

नाथ द्‌ वे जनका ब 6 | 
छे दृद्छिन दिलि गयड " नॉ 

बिछपति आलि | 


नका 
~~ 
~ 


2८ वॉर को. 


> 


न [1 


पी 


|) वि 


| 


| धि 


दुरस लागि ग्रसु न राखेर मात. 00 कि प्राना । 

र चलन चहत अब कृपानिधाना ॥ 
यहाँ मी लोग शंका किया करते हैं कि 'जब 
| बायुने यह स्पष्ट बतछा ही दिया कि रावण श्री- 
। सँतीजीको हरकर दक्षिणकी ओर ळे गया है, तब 
्रमनीने वानरी सेनाके द्वारा इतनो खोज क्यों 
झायी £ इसका समाधान यही है कि केवल चोरकी 


| चान तथा उसके माळ लेकर किसी दिशामें भाग 


बनेका समाचार पाकर ही केसे काम निकल सकता 
॥ जबतक उसकी पूरी खोज करके उसे गिरफ्तार न 
श बिया जाय और माळ बरामद करके उसे उचित 


| इन दे दिया जाय ? अतएव इस बातकी खोज 


ब्यक थी कि श्रीजानकीजी कहाँ और किस दशामें 


0 उन्हें चुराकर रावण कहाँ छिपा हुआ है। 
माद | 


श्रधुनाथजीने चाहा कि जटायुजी अभी अपने 
शेप जीवनसे लोकको कृतार्थ करें, शरीर न छोड़ें; 
भनु उनका उत्तर केसा अद्भुत ओर प्रगाढ मक्ति- 
नी विज्ञान तथा असार संसारके प्रति वैराग्य- 
आ--- 


प्रम कहा तनु राखहु ताता । 


याकर सुख मुसकाइ कही तेहि बाता ॥ 
नाम मरत मुख आवा । 


शो मस अधमो मुक्त होइ श्रुति गावा ॥ 
गोचर झगे । 
राखों नाथ केहि खाँगे॥ 


पह छोकप्रसिद्ध नीति है कि--दिह 
| क नाहीं,” परन्तु जिन महाभागोंको 
गी ठगन है, उनकी यही दृढ 


००० 


। 


फे, सेसार-सुख रहित, बिगत संदेह । 


चरन सरोज प्रिय, तिन्ह कहे देह न गेह ॥ 


११] औजटायुजीकी 
` ल्या ? कौ भक्ति १४९५ 
वाक २ 


फिर श्रीजटायुजी तो रामभक्तोमे एक सम्म हैं, 
इन्हें 'देह-गेह'की ममता कैसी : इनकी निष्ठा तो 
इनके अनुपम कर्तव्यसे ही स्पष्ट हो रही है 
भान प्रानके, जीवके जिय, सुखके सुख रास। 
तुम्ह तजि तात सोहात गृह, जिनहिं तिनहिं बिधि बास ॥ 


उनके इसी संवादको श्रीगोखामीजीने श्रीराम- 
गीतावलीमें यों छिखा है--- 
राघौ गीध योद्‌ करि लीन्हौं । 
नयन सरोज सनेह सलिल सुचि सनहुँ अरघजल ढान्डौं॥ 
बहु विधि राम कझो तन राखन परम धीर नहिं डोल्यो। 
रोकि प्रेम अवलोकि बदन बिधु यचन मनोहर बोल्यौ ॥ 
तुलसी” प्रभु झूठे जीवन लगि समय न घोखो लेहों । 
जाको नाम भरत मुख दुलभ तुमहि कहाँ पुनि पैहों ? 
} ( अरण्यकाण्ड पद १४ ) 
सेरे जान तात कछुक दिन जीजे । 
देखिय आपु सुवन सेवा सुख मोहिं पितुको सुख दीजे ॥ 
दिष्य देह इच्छा जीवन जग विधि मनाइ सँगि डीजे । 
हरिहर सुजस सुनाइ दरस दै लोग कृतारथ कीजे ॥ 
देखि बदन सुनि बचन अमिय तन राम नयन जल भीजे । 
बोल्यो बिहँसि विहग रघुबर बलि कहो सुभाय पतीजे ॥ 
मेरे मरिबे सम न चारि फळ होंहि तौ क्यों न कहाजे ! 
“तुळसी? प्रभु दियो उतरु मौन ही परी मानो प्रेम सहाजे ॥ 

( अरण्यकाण्ड पद १५) 
सुनि प्रभु बचन राखि उर मूरति चरन कमल सिर नाई । 
चल्यो नभ सुनत राम कल कीरति अरु निज भाग बडाइ ॥ 
पितु ज्यों गीध कृपा करि रघुपति अपने घास पठायो । 
ऐसो प्रभु बिसारि तुलसी सठ तू चाहत सुख पायो ॥ 

जब श्रीरघुनाथजीने श्रीजटायुजीको यह आज्ञा दो 
कि दिव्य देह इच्छा जीवन जग विधि मनाइ मगि 
लीजै,' तब उन्होंने निवेदन किया कि 'मेरे मरिने 
सम न चारि फल होंहि तो क्यों न कहीजै? । अर्थात्‌ 
यदि मेरी इस मृत्युके बराबर ( जैसे मैं साक्षात्‌ श्री- 
भगवानकी गोदमें ढेटकर उन्हींके कमळ-नेत्रोंके 
करुणाश्रुसे स्वान और उनके ही श्रीसुखारविन्दका 
दर्शन करता हुआ तथा उनके ही श्रीमुखसे अमृतवचन 
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सुनता हुआ शरीर त्याग रहा हूँ-इसके सद्श ) 
चारों फल (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) तुळते हों तो 
सरकार ही बतलावें कि मैं जीवन धारण कू! श्री- 
रघुनाथजी इस कथनको यथार्थ मानकर कि सचमुच 
जटायुकी इस मृत्युकी समता चारों फळोंसे नहीं की 
जा सकती और ऐसी अनुपम योगिजनदुळेभ मृत्यु 
न तो किसीकी हुई न आगे ही होगी, मौन हो गये 
और गीधराजका कथन खीकार कर ल्या--“मौनं 
सम्मतिलक्षणम इसी मृत्युकी सराहना श्रीगोखामिपादने 
श्रीरामदोहावळीमें इन राब्दोंद्वारा की है--- 


प्रमुहि बिलोकत गोद गत, सियहित घायळ नीच । 
तुलसी पाई गीधपति, सुकृति मनोहर मीच ॥२२२॥ 
बिरत करमरत, भगत सुनि, सिद्ध, ऊँच अरु नीच | 
तुळसी सकळ सिहात सुनि, गीधराजकी मीच ॥२२३॥ 
सुये, मरत, मरिहैँ सकळ, घरी-पहरके बीच । 
लही न काइ आजु लों; गीधराजकी मीच ॥२२४॥ 
सये सुकृत जीवत सुकुत, सुकृत सुकुत हूँ बीच। 
तुलसी सबहीं ते अधिक, गीधराजकी मीच ॥२२५॥ 


'गीधराज जटायुको धन्य है जो सीताजीके छुड़ानेके 
लिये घायल हुए और नीच शरीर होनेपर भी प्रभुकी 
गोदमें उनके मधुर मुखारविन्दको निरखते हुए ही 
मुक्तिमयी मनोहर मृत्यु प्राप्त की | गीधराजकी ऐसी 


—2 33222. 
श्यामरगकी चोट 


स्याम-इगनकी चोट बुरी री। 
ज्या-ज्या नाम लेति तू वाकौ मो घायलपै नौन पुरी री ॥ 
ना जानौं अब सुधबुध मेरी, कौन बिपिनमें जाय दुरी री ! 
नारायन नहि छूटत सञ्जनी जाकी जासों प्रीति जुरी री! 
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[ भाग ! | || 


मृत्युका समाचार सुनकर विरक्त, कर्मकाण्डी क | 
ज्ञानी, मुनि) सिद्ध, ऊँच और नीच समी उनको कर, | 
लगे (मानो सबने चाहा कि हमारी ऐसी मूलु को | 
न इई) । आजतक कितने मर गये, कितने मर रहे ! 
और आगे घड़ी-पहरके अन्तरसे कितने मरे पन | 
जटायुकी-सी मौत आजतक किसीकी नहीं हुई | को! । । 
मरनेपर मुक्त होता है, कोई जीते ही मुक्त (जीवनुरु) 
हो जाता है मुक्त मुक्तमें भी भेद होता है । परन्तु छल 
सारी मुक्तियोंसे भी जटायुकी मृत्यु सबसे बढ़कर है। 

इस प्रकार परमधामकी यात्राका निश्चय होत 
ही श्रीसरकारकी कृपासे गीधराज श्रीजटायुजीने तकार 
ही भगवत्‌-खरूपताको प्राप्त कर ल्या और “पक 
नयनःसे श्रीसरकारकी स्तुति करके श्रीवैकु्याडे |॥ 
नित्य किङ्करोंमें जाकर निवास किया । पश्चात्‌ रुगे | ९ 
अपने हाथोंसे हो उनका यथोचित संस्कार कळे 
अपनी भक्तवत्सळताका परिचय दिया-- 


गत अतर! 
गीध देह तजि घरि हरिरूपा । सूषन बहु पट क) 
स्याम गात बिसाळ भुजचारी। अस्तुति करत नयन भ॑ 
गीध गयो हरिधाम । 


अबिरळ भगति मागि बर, | 
हीं राम ॥ 


तेहिकी क्रिया जथोचित, निज कर कौन 
सियावर रामचन्द्रकी जय | 


नारायण स्वामी 


ठा | पुरुष संकल्प-विकल्पसे रहित 
0 होकर चे्ाएँ करता है वह सुक्त- 
॥ खरूप है । उसको इस प्रकारकी 


कि कर 


८. 2 2001 कोई भी क्रिया बाँध नहीं सकती। 


हे! || लि. क्योंकि उस स्थितिमें क्रिया और 
| ; १४ 50 साधनाका अभाव हो जाता है । 
Pr ERIE] ॥। 
1 पट क जब मनुष्य अपने खभावकों 


हान लेता है, तब वह उस परम निर्वाणपदको 
क करता है जो आदि और अन्तसे रहित है । उस 
पपको प्राप्तिका उपाय यह है कि मनुष्य सबसे 
छे साध्याय और प्रणवका जप करे | जब इस 
F धकावट आ जाय तो समाधिस्थ हो जाय और 
३ससे भी मन ऊब उठे तो वहीं झान्तचित्त 
भप या पाठ करे । इस तरह दृढ अभ्यास कर 
भ्‌ उस परमपदको प्राप्ति हो जायगी जो संसार- 
सन्तरणकी परमावधि है । वहाँ पहुँचते ही 
|, रिम शान्ति मिळती है और वह खच्छ तथा 
|, भावषमें स्थित हो जाता है। संत और 
क 1 सत्संग प्राप्त होनेसे जगतके सम्पूर्ण 
र 00] सर्वनाश हो जाता है । 
कै, ल्त ही जीव आत्मामें स्थित हो जाता 
| निर्मळता प्राप्त हो जाती है । भोगोंसे 
क्ष. दो पदार्थ मिलते हैं--एक संत- 
१३३... ओर दूसरा सच्छाख्ोका विचार । 
| र पकार प्राप्त हुए इन दो पदारथोमें विश्वास 
| Se वही पुरुष परमानन्दरूप हो 
| पणेन चाणीद्वारा नहीं झो सकता । 


fl! भे 
| पेव तरह सन्तोषी है, बढी महात्मा 


(३ 


योगवासिष्ठसार 


निर्वाण-प्रकरण ( उत्तराई ) 


( ठेखक--श्रीकन्हेयालाळ्जी मास्टर ) 


है। वैराग्य, सत्संग और सच्छाल्रोंके अर्थोपर विश्वास 
करके उसके अनुसार आचरण करनेसे यह सारा 
संसार विरस माळ्म होने लगता है | उसका मन॑ 
अमन हो जाता है । अथाकी तृष्णा उसको बिल्कुल 
नहीं सतातो। यहाँतक कि उसके पास जो कुछ 
होता है उसको भी वह रखनेकी इच्छा नहीं रखता । 
उसके लिये त्याग सहज हो जाता है | पुत्र-धन और 
खी आदि सभी उसके मन फीके पड़ जाते हैं | उस 
प्राणीको उपशमका अनुपम सुख मिलता है, उस सुख- 
तक वाणी तो क्या कल्पना भी नहीं पहुंच सकती । 
उसका नाम निर्वाणपद है | जब ईश्वरकी कृपा होती 
है तब उनका विवेकरूपी दूत हृदयरूपी गुफामे घुसता 
है ओर चित्तरूपी शत्रुको पराख करके वासनारूपी 
मेळको साफ करता है और भगवानके पास पहुँचा 
देता है । | ८ 


भगवानकी कृपासे जीव अन्तर्मुख होकर जुद्ध 
निर्मळ हो जाता है । और जब हृदय शुद्ध हो जाता 
है तब आत्मपदकी ओर भावना जाती है इसीका 
नाम मक्ति है । इसी तरह जब जीव शुद्ध चैतन्या- 
वस्थामें होता है तब मनोमात्र शरीर होता है जिसको 
आतिवाहिक देह कहते हैं । जब वासनाकी दृढता 
होती है तब आधिभौतिकता प्रतीत होती है इसलिये 
अहंतारूपी चेतनतासे शून्य होकर ज्ञानमें स्थित हो 
जाना चाहिये । जबतक चित्तका दृश्यके साथ सम्बन्ध 
रहेगा तबतक कर्मसे विराग नहीं होगा और जन्म- 
मरणका बन्धन लगा रहेगा । परन्तु सम्बन्ध टूठते ही 
बह अट्वैतपदको प्राप्त हो जाता है। शुद्ध चिन्मात्रर्म 
उत्थान होनेपर चैत्योन्सुखत्व प्राप्त होता है। अहन्ता 
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कल्याण 


१४९८ 
क्त ८८८८८. 
दृश्यकी ओर छे जाकर प्रमाद और जडता पैदा करती 
है । पूर्ण ज्ञान हो जानेपर 'दवित' और 'एक' ये संज्ञाए 
भी जाती रहती हैं । केवळ आत्ममात्र शुद्ध चैतन्य 
रहता है । ईश्वरसे एकता होती है। जगत्‌का आमास 
मिट जाता है । | 
सभी जीव वासनासे लिप्त हैं, अतएव वासनाका 
क्षय हुए बिना ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती । एक ही 
उपायसे पुरुष परमपदको प्राप्त करता है । वह है तृष्णाका 
त्याग करके ध्यानस्थित हो ज्ञानका अभ्यास करना । 
जिसको वेद-शास्रोंमें नित्य, शुद्ध, बोधरूप, अद्वैत, 
निर्विकल्प इत्यादि कहा गया है, उसीको ठीक-ठीक 
जाननेका नाम "ज्ञान है | अहंकारका त्याग हो 
सर्वखका त्याग है । इस त्यागका परिणाम यह होता 
है कि मनुष्य अपने खरूपको कभी भी नहीं भूलता । 
किसी प्रकारका क्षोभ उसको कष्ट नहीं पहुँचाता । 
' उसको भीतर और बाहर सब जगह ब्रह्मकी ही सत्ता 
प्रतीत होती है तथा द्वैतका भ्रम भळीमाति जाता 
रहता है । 
सम्पूर्ण संसारमें सात प्रकारकी सृष्टि है और सात 
ही प्रकारके जीव भी हैं । यथा--खप्त-जाग्रत, 
संकल्प-जाग्रतू, केवळ-जाग्रत्‌, चिर-जाग्रत्‌ , दद- 
जाग्रत्‌, जाग्रत्‌-खम्न और क्षीण-जाग्रत्‌ । खप्नमे जो 
जाग्रत है, उसका नाम खम्न-जाग्रत्‌ है । पुरुष कहीं 
बैठा हो और उसकी चित्त-वृत्ति कहींपर ठहर जाय 
तो अनिद्रित दशामें जो आधिभौतिक दृढता हो 
जायगी उसे 'संकल्प-जाग्रत? कहेंगे। आदिपरमात्मतत्त्व- 
से स्रत निश्चयात्मपदमें जो जगत्‌ भासित हो उसको 
सकल्पमात्र जानना 'केवल-जाग्रत? है । आदि- 
परमात्मतत्त्वसे स्फुरित सृष्टिको सत्‌ जानकर ग्रहण कर 
छेना i खरूपे प्रमादसे जन्मान्तरको प्राप्त होनेका 
नाम चिर-जाग्रत" है । दृढतर वासना और पाप- 
कर्मके द्वारा स्थावरयोनि प्रात हो तो उसका नाम 
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- ग्राप्त करते हैं । साथ ही उस अनिर्वाच्यपदकी मी 


[ माग १० 


दु प्र 
“दढ़-जाग्रत! है। संतोंकी संगति और न्ने | 
विचारसे बोध प्राप्त हो जाय तो 'जाम्रतू-खप्' होता है। 
बोध (ज्ञान ) में स्थिति हो जानेका नाम यप 
है और इसीका नाम 'क्षीण-जाग्रत! भी है । इस अन्ता 
पदको प्राप्त करनेपर ही परमानन्दकी प्राप्ति होता है। | 
जब मनका निर्वाण हो जाता है तब उप पुरुष । 
दृष्टिमें जगत्‌ और अहंकारका सवथा अभाव हो जाता 
है । ऐसे पुरुष रागद्वेषसे रहित होकर परम शान्ति 


प्राप्ति हो जाती है, जहाँसे फिर कोई उत्थान नहीं है| 
जिसके मनने उपशम प्राप्त कर लिया है वही पुग्न 
मौनी है । वह निरोधको पा चुका है तया संसार |११ 
समुद्रसे पार होकर कर्मोके अन्ततक पहुँच चुका है। 
जब महाप्रलय होता है तब सभी पदार्थ नष्ट हो बाते 
हैं, केवळ बोध तथा बोधसे भी सूक्ष्म चेतन शेष रहा 
हे । बहाँतक वाणी तथा मनकी गति नहीं है वर्प 
केवळ अचेत्य-चिन्मात्रकी ही सत्ता है उसीको त्ष 
लोग अनुभव कहते हैं । जीव अपने संकल्पे ही oe 
युक्त होता है । इसलिये संकल्प मिट्जानेपर छ. 
बन्धन मुक्त हो परमानन्दको प्रात होकर 


शान्ति छाम करता है। ॥ 
इस जगतको खप्नवत्‌ जानकर गि [क 
आचरण करना चाहिये । हृदयको का ब र ॥ 
मजबूत कर लेना चाहिये ताकि वर मी ७ 
पिछळ न जाय । ब्रह्म और इस पर आदी | 
भेद नहीं है । अपि तु ब्रह्म ही जग होता है हा 
ब्रह्म है । मनकी सश्वतिसे जगतका * प्रतीत हैं |; 
स्फुरणके अभावसे सत्र कुछ ब्रह्ममय रत रि १! 
है । जब संकल्पका लय हो जा हि | 
भ्रम भी मिट जाता है । व्रह्म 4 वी |, 


और उसमें जो चैत्योन्सुखत्व & | उदि | 
चिदाकाश कहते हैं । उसके | 


| a!’ 
| हे जो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड बन गये हूँ उनका 

८ है | ये भी संकल्पमात्र हैं तथा आत्मा- 
कन नहीं | यह जगत्‌ जो दृष्टिमें आता है, ब्रह्मका 
है| अपनी जो खभावसत्ता है और जिसका 
हवय है, वह और जगत्‌ ब्रह्मका वपु है । सम्पूर्ण 
क्षआलामें अज्ञानसे उत्पन्न होते हैं । एकाग्र चित्त 
| देखनेसे जगतका भ्रम अवश्य मिट जायगा । 


| तकार ओर निराकारका भेद भी जान लेना 
रे । इन्हीको चित्त और चैत्य भी कहते है । 
बुद चिन्मात्रका नाम है और चैत्य दृश्य-स्फुरण- 
१।बिस चित्तका दृरयके साथ सम्बन्ध है और 
बनामामें आत्माभिमान करता है, वह आकार- 
| |भहै। उसके खप्तकी सृष्टि आकाश है जो अचैत्य- 
भी निराकार सत्ता है । 


भयास एक ऐसी चीज है कि उसके द्वारा 
"छे प्राप्त हो सकता है । यदि अज्ञानी भी ब्रह्म- 
ह तो वह ज्ञानी हो जायगा । वही 
हि आत्मारूपी चिन्तामणिमें देखने- 
ल ह. तो सिद्ध हो जायगा । बाल्यावस्थासे 
| व होता है वह बृद्धावस्थातक रह सकता 
| अम्याससे पाप और पापके अम्याससे 
h न ७ है । परन्तु अभ्यासका नाश कभी 

न सको अभ्यासका भी अभ्यास है 
न ह्र आत्मपदकी प्राप्ति हो जायगी। 
A करनेका नाम ही अभ्यास है । इससे 
पि त होती हे । अपरोक्ष वस्तु आत्माको 
Nl pO परोक्ष वस्तुओंको अपरोक्ष मानना 
ht के बात बितने जीव हैं. उनका वास्तविक रूप 
| पे १ सभी नहीं जानते । 


| १७ आदि शरीर, जो आतिवाहिक है, 
| | सकल्पमय विग्रहृ है । आतिवाहिक 


योगवासिष्ठसार 


१४९९ 
शरीर अविनाशी है | जो अपने संकल्पका निवारण 
कर देता है, उसकी इच्छाका भी निवारण हो जाता 
है और उस अवस्थामें खामाबिक रूपसे ही जगतूका 
अमात्र हो जाता है । जो जगतको संकल्प- 
मात्र जानते हैं, उनकी वासनाका नाश हो जाता है 
और उन्हींको आत्माका वास्तबिक दर्शन होता है | 
शब्दोंके अमावकी स्थितिमें परम चिदाकाश अनुभव- 
सत्ता ही रोष रहती है । उसीको “मोक्ष? कहते हैं । 
जो यह स्थावर या जंगम जगत्‌ देशकालसंयुक्त 
दिखायी देता है, उसके नाशका नाम महाग्रल्य है | 

महाप्रलयके बाद जो शेष रहता है वह ख़च्छ, अज, 

अनादि केवल आत्मतत्त्व है, वहाँतक वाणीकी गतिं 

ही नहीं है, वह इतना सूक्ष्म है कि आकाश भी उसकी 

अपेक्षा बहुत स्थूल है । 


आत्मा सदा निर्विकल्प और समुद्रके समान 
है । वह देश-कालके भ्रमसे रहित और अपने-आपमें 
स्थित है । परन्तु ऐसा होनेपर भी संकल्प-सम्भूत-सा 
प्रतीत होता है । जहाँपर चिद्अणुकी प्रतीति हो 
वह “देश” है, जिस समय प्रतीति हो वह काळ है, 
और प्रतीतिका नाम 'क्रिया' है । मानका 
ग्रहण ही द्रव्य! है और उसको प्रत्यक्ष करनेको जो 
बृत्ति दौड़ती है बही नेत्र होकर स्थित हुई है । दा 
और दृश्य दोनों ही शून्य हैं, असत्‌ हैं । अनादि सत 
सरूप चिद्‌-अणु इन्द्रियोंके संयोगे पदाथाको ग्रहण 
करता है । स्पन्दनरूप जो बृत्ति है, उसीका नाम 
मन है । जव बुद्धि निश्चयात्मिका होकर स्थित होती 
हे तब चिदू-अंुमें निश्चय होता है कि मैं दृष्ट हूँ 
इसीका नाम अहंकार है । जब अहंकारसे चिदू- 
अणका संयोग होता है तब अपनेमें देश-कालका परिच्छेद 
देखना विषम अहंकार है । आदि स्फुरणसे चिदू- 
अणुमें प्रम आतिवाहिक शरीर बनता है, फिर 
संकल्पके दृढ अम्याससे वही आधिभौतिक प्रतीत 
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१५०० 
होने लगता है । जो अप्रमादी हैं वे सदा आनन्दरूप 
इश्वर हें और जो प्रमादी हैं वे तुच्छ तथा सवदा 
दुःखी हैं । 

जब मनका स्फुरण होता है तब वह विराट्रूप 
होकर स्थित होता है और जब वही स्फुरणसे रहित 
हो जाता है तब अद्दैतसत्ता प्रतीत होती है । परन्तु 
अद्वैत और विराटखरूपमें कोई भेद भी नहीं है । 
आकाशादि सम्पूर्ण जगत्‌ चिदाकाशरूप हैं और 
अपने-आपहीमें स्थित हैं । जो आदि विराट्‌ है 
उसका नाम ब्रह्म है, उसका आदि-अन्त कुछ भी नहीं 
है । यह सारा जगत्‌ उसका छोटा-सा वपु है। 
स्थावर-जंगम सभी प्राणी उसके अङ्गमात्र हैं । विराट 
ओर आत्मामें भी कोई भेद नहीं है । महाग्रल्यका 
लक्षण जैसा कि पहले बतलाया गया है यही है कि 
जिसमें सबका लय हो जाय और सबका लय (अभाव) 
तभी होता है जब वासनाका भी अभाव हो । इसलिये 
वासानाके क्षयका नाम ही ज्ञानी लोग “निर्वाण” कहते 
हैं । खभावसे उत्थान होनेका नाम बन्धन है और 
उत्थानके मिटनेका नाम मोक्ष है । 


अहङ्कार और उत्यानसे रहित हो जानेपर 
निर्वाणपद मिळता है । जहाँ एक और दोकी 
कोई कल्पना नहीं है वहीं निर्विकल्प और परम शान्त- 
पद प्राप्त हो जाता है । महाप्रल्यके समय भैरव और 
भैरवी विशाल वपुधारी दृष्टिगोचर होते हैं | यह नित्य- 
शक्ति सर्वात्मा है जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अपनेमें स्थित 
जानती है । सारे संसारमें जितनी भी क्रियाएँ होती 
हैं सब उसी शक्तिकी प्रेरणा अथवा आश्रयमें होती हैं । 
चेतनखरूप होनेके कारण वह परमदेव चिदाकाश 
इस प्रकार प्रतीत होता है । चेतनस॒त्ता अपने खरूप- 
को नहीं छोडती । वह साकार प्रतीत होती है । जो 


; . कुछ भासता है वह आत्माका ही खरूप है । आत्म- 


. सत्ता सब अवस्थाओमे एक-सो रहती है यदि ब्रहम 
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सत्ता स्फुरणका त्याग जाद सता आर्य तता काका साग के बी 
तो वह अनामय दै । अर्थात्‌ दुःखोसे रहित 
झान्ति-खरूप अनन्त और निर्विकार है । इस प्के 
ज्ञानसे ब्रह्मसत्ता मिल सकती है। 


am,” 6402-26-66. 


जीव जब अपने जीवत्वमावका त्याग का रे 
है तत्र आत्मारूपी समुद्रको प्राप्त कर लेता है। 
मतलब यह है कि दृश्य-जगत्‌से सम्बन्ध त्याग के 
उसको आत्माकी उपाधि मिळती हे । शुद्ध चित: 
काश रुद्ररूप होकर नृत्य करता है और वही चेता 
द्वारा जगत्‌ बनकर प्रतीत होता है । वास्तवं नते 
कोई चैत्य है और न कोई चेतनता है. केवल आह 
सत्ता ही सर्वत्र विराजती है । जो चेतना परम नि | 
और शान्तरूप है उसको शिवतत्त्व मी कहते हैं बे 
रुद्राकार प्रतीत होता है । शाख़का सबसे का 
सिद्धान्त यही है कि चैत्यके अमाववाळी अचैत्य पिमा 
आत्मसत्ता निर्विकल्परूपसे स्थित है । निविक 
चेतनासे रहित प्रत्यक्ष आचारके पाढनद्वार भ | 
निश्चय रखनेका नाम मौन है । 
कि झाख्नविहित कर्मोंको करते इए अपने तयु ता 
निष्क्रियरूपसे च्युत न होकर अद्दत हब 

काली परमात्माकी क्रियाशक्तिका नाप 
प्रकृतिका कारणखरूप है । उसीसे सस | 

वी 


ध्ध्या 286 “~ SY St “००२० २०१, 


“००७७” 


७७३, 
| छ 


व्यव. 8, 


का ङं प्र Ei 


सृष्टि है । उसीका नाम प्रकृति है 
खनिर्मित है । पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ। पी 


पाँचों प्राण ओर एक मन 


परमात्मा है वह अद्वैत, अचित्त का दै 
बह न तो किसीका कार्य है और ग या | भ 
कारण और कार्यमें जितनी ४ हि] ` 
सब चित्तराक्तिमें स्थित है | डे बत हा 
होती है तब तत्त्वरूप शिवपदं त जाता र | \ 
उस समय कारण और कार्की दो |} 
और आकाशवत्‌. एक | 
वै 


| १] 


, अद्वेत, अचैत्य-चिन्मात्र और संदा अपने 
पे थित है । उसकी स्पन्दनरूप क्रियाशक्तिकी 
| (मे सारी संज्ञाएँ हैं । 

बगतकी कारणरूपा होते हुए भी प्रकृति उसकी 
पकड । सिद्धोंद्रारा सेवित होनेके कारण वह 'सिद्धि' 
|॥उसकी सर्वत्र विजय है इसलिये वही 'जयन्ती' है । 
मे कोपसे जगतूका सर्वनाश हो जाता है अतः 
ह 'चण्डिका' है । दुर्बोधरूपा होनेके कारण (दुर्गा 
१। उसके पाठसे संसार-सागरसे रक्षा होती है 
बि वह 'गायत्री! है । जगत्‌की पालिका होनेसे वह 
- | मृबित्री' है । उसका कोमल खमाव है अतः “कुमारी? 
(। गौर अंग है अतएव गौरी” है । शिबशङ्करके 
अं अंगें उसका निवास है एतदर्थ वह “शिवा! है । 
प्रकार जगतूको जीतनेके कारण “विजया' और 
कत आलामे बिलास रचनेके कारण 'सुझक्ति' है । 
हे! | € नारा भी है क्योंकि जो उकार इन्द्रात्मामे है 
| मष सार अद्धमात्रा है और उकार, अकार तया 
| क अधिष्ठान हैं । राजसी, तामसी और 
ति ऐ भी इसीके द्वारा होती हैं | अतः वह 
सा हे द्वारा हो 


। | रिव परम शुद्ध, निर्मळ और अच्युत है । उसकी 
| ऐिकेस्फुरणसे यह जगत्‌ दृष्टिगोचर होता है-- 
करी खमाव चित्तशक्ति है । जिस प्रकार आकाश 
र और उसमें नीलिमा प्रतीत होती है उसी 
केका भी निराकार और श्यामा हैं । जब इस 
रण होता हे तब जगत्‌ साकार हो जाता हे 

गि ओर यह शक्ति आती है तब शिवरूप 

। उसमें जगतका कोई भी माव नहीं रहता। 
चित्तशक्ति उसकी ओर आ जाय तो 

भ्रम ही मिट जाय । शिव और शक्ति 

गौ जान छेने योग्य है । समी जीव शिवरूप 
चित्तका स्फुरण है वही शक्ति है | 


| भिती 
हो KR 


योगवासिष्ठसार 


|. हिल्स >. 


१५०१ 


जबतक इच्छासे चित्तशक्तिका अळग स्फुरण होता है 
तबतक भ्रमका अन्त नहीं होता तथा नाना प्रकारके 
विकारोंका सामना करना पड़ता है, कमी भी शान्ति 
नहीं मिलती । किन्तु चित्तशक्ति जब उल्टकर अधि- 
ष्ठानको देखती है तब जगतका भ्रम भलीमाँति मिट 
जाता है और परम शान्ति भी मिलती है | 


परमात्माकी इच्छाशक्तिका नाम ही देवी है, उसी- 
को जगन्माता कहते हैं | जबतक यह शिवतत्त्वसे 
अलग है तभीतक इसके द्वारा सृष्टि होती है किन्तु 
अधिष्ठानपर आते ही यह अनामय, निर्विकार और 
द्वेतमावसे रहित होकर परम शान्त हो जाती है । 
चित्तसंवित्‌का जब आत्मपदसे सम्मिळन होता है तब 
वह अद्वेतरूप हो जाती है । इसी प्रकार जब जीवको 
आत्मानन्दकी प्राप्ति होती है तब वह विषयके सुखका 
परित्याग कर देता है । किसी पदार्थकी इच्छा नहीं 
करता तथा निर्विकल्प पदको प्राप्त करता है। 
जिस पुरुषमें देश, काळ और वस्तुके परिच्छेदसे 
रहित अखण्ड सत्ताका उदय हुआ है उसको ज्ञानी 
कहते हैं । जब यह पुरुष परमात्माका अवलोकन 
करता है उस समय सम्पूर्ण जगत्‌ उसको आत्ममय 
मासता है । जिस पुरुषको खमकी सुधि अपने पूव 
रूपका विस्मरण न हो, उसको आतिवाहिक कहते 
हैं | उसको पत्थर, जल और अग्नितकमे प्रवेश करने- 
से किसी प्रकारका क्टेश नहीं होता । 

यह संसृति तीवर प्रवाहशालिनी एक नदीके समान 
है जो चित्तरूपी झीलसे निकलती हे । जन्म-मरण 
इसके किनारे, राग-देष इसके तरंग और भोगकी तृष्णा 
इसकी मेंबर है । अन्य नदियोंसे तो लोकको सुख 
मिळता है. परन्तु इससे कष्ट-ही-कष्ट है । खो, पत्र 
कल्त्रादि सभी कष्टकर हैं । इनके मायाजाल्में फेस- 
कर मनुष्य अपने खरूपको भूल जाता है। शरीर 


भी एक 
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सरोबरके समान है जिसमें बुद्धिर्पी मलो 
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निवास करती है परन्तु जब वह बाहर अपना सिर 
निकाळती है तब - भोगरूपी बगुढा इसको चट कर 
जाता है । अर्थात्‌ आतममार्गसे च्युत कर देता है । 
जीवको टकर उसको निधन कर देता है । मनुष्य- 
की आयु बिजळीकी चमकके सद्दश है अतः इस क्षण- 
भङ्कर अवस्थामे जो भोगोंकी इच्छा रखते हैं वे अन्तमें 
अत्यधिक दुःख मोगते हैं इसलिये आत्मज्ञानके प्रकाश- 
से अज्ञानान्धकारका सर्वनाश करके शान्ति लाभ 
करना चाहिये । | 
ब्रह्म ओर जगत्‌ दोनों ही अज हैं, ब्रह्मस्वरूप 
हैं | ब्रह्मसे मिन्न जो कुछ मी प्रतीत होता है वह भ्रम 
है | पाँच भूत और छठे मनका नाम ही जगत्‌ है । 
जबतक ये भूत उसमें प्रतीत होते हैं तबतक भ्रान्ति है । 
चैतन्यकी प्रतीतिका नाम परमपद है । यह जगत्‌ 
निराकार और संकल्पमात्र है । संकल्पकी दढतासे 
आकाशर्मे स्थूळ भूत दृष्टिमे आते हैं । अज्ञानकी दशा- 
में जीवको जगतूका ज्ञान रहता है | अज्ञानका अमाव 
होकर जब ज्ञानकी उत्पत्ति हो जाती है तब सारा 
जगत्‌ चिदाकाशमात्र दिखायी देता है । अज्ञानकी 
निवृत्तिका उपाय यह है कि मनुष्य महारामायणका 
विचार करे उसीसे उसका निवारण होगा । जो छोग 
ईस वासनामय जगतूको सत्य मानकर इसकी तरफ 
दौड़ते हैं वे परमार्थसे शून्य और मूढ़ हैं । जिनकी 
मगो ही आसक्ति रहती है, उनमें और पशुम 
कोई अन्तर नहीं, क्योंकि भोगकी तृष्णासे उनका 
हृद्य जळता रहता है परन्तु उसके निवारणका उपाय 
वे नहीं जानते | इसी बन्धन या अज्ञानको मिटाकर 
आनवान्‌ सदा ही आत्मामें तृप्त रहते है और इस 
कारण उनको सर्वथा शान्ति मिळती रहती है । 
जप अभिलाषा हो उसको 
ग रास 1 संग और सच्छाम्नोका 
। ज्ञानवानूकी दष्टिमें सदा 


; SONS 
अद्वैत ही प्रतीत होता है | आसा है तो 
होकर भासतो है ओर ब्रह्म भी चेतनासे जगत्‌ वनका ४१ 
दृष्टि-पथमें आता है । उत्पत्ति और यादि ही | 
आत्मसत्ताको स्पर्श नहीं करता क्योंकि वह क्षोमारि 
रहित अनुभवरूप है। जिसने ऐसे अनुभवको, बिसे 
सत्र कुछ सिद्ध होता है, नहीं पहचाना उसको मूर | 
अतिरिक्त और कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती है। 
उसको यदि आत्महत्यारा भी कहा जाय तो कोई झे 
अत्युक्ति नहीं । जिसने अपने खरूपको भळीभाँति जानक |; 
अहंकारको निकाल बाहर किया है, उसको मानसिक | 
कृशोंसे कोई सम्पक नहीं है। यहाँतक कि ऋ | 
जन्म-मरणके बन्धनसे भी छुटकारा पा जाता है 
वह निराकार अविनाशी और चिदाकाशरूप हो | 
जाता है । संसारके जितने प्राणी हैं वे सभी विपयोसे [जी 
लिप्त होकर आत्मपदसे विमुख हैं । पर 
जो विवेकी पुरुष हैं और जिनकी सिति आसः शं 
.खरूपमें हो गयी है उनके काम, क्रोध और रागढवेपारे | ५ 
सम्पूर्ण विकार खाभाविकरूपसे मिट जाते हैं | विकी |, 
पुरुष किसीपर क्रोध नहीं करते । उनका हृदय दा 
और शान्तिमय होता है । वे शालाबिहित पेश! 
करते हैं । उनमें दानादि छुम-मावनाएँ सदा ” || 
करती हैं । धैर्य, शम-दम और वैराग्यादि 47 ह 
वे संयुक्त रहते हैं । अतः ऐसे विवेकी पर्ष 0. 
सागरको पार कर जानेकी शक्ति रखते हे [जि 
रूपसे संतखभाव नहीं, केवल संतोंकी संगति 
प्राप्त है, वे मी संत ही हैं अतः संसार नः र 
संतोंकी संगति करो, इससे यह भग ^ | 
जायगा । वास्तविक सत्ता अक्ष ही ६ ग होता | प्‌ 
तथा अद्वैत है । उसमें जो किश्चित्‌ र को || 
वही जगज्जाछ-सा भासित होता & | 
कुछ है नहीं | हीं हेब | 
जाग्रत्‌ सृष्टि वास्तवमे कुछ | 
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€. - अज्ञानवश प्रतीत. हरात होती हे :अनातयग्राणी उ राम है । अनात्म प्राणी 
| पि आत्मामिमान करके जैसा निश्चय करते हैं, 
ही गति पाते हैं । देश, काड, क्रिया और 

जैसा सङ्कल्प अनुभवसत्तामें दृढ़ होता है 
आकार मासित भी होता है । उसमें चार अवस्थाएँ 
ही है घन सुपि, क्षीण सुषुप्ति, स्वप्त और 
#त्‌| पर्वत और पाषाण घन सुपि हैं, क्योंकि 
में कुछ भी स्फुरण नहीं होता । बृक्षादि क्षीण 
भिं हैं, क्योंकि इनमें कुछ कुछ स्फुरण होता है । 
क्क अर्थात्‌ पक्षी, कीट और पतंगादि खप्नावस्था- 
है क्योकि इनको सूक्ष्म ज्ञान रहता है और 
जय तथा देवता जाग्रत्‌ हैं क्योंकि यह पूर्णज्ञान 
लेहै। ये चारों अवस्थाएँ आत्मसत्तामें ही स्थित 
| हि गयी हैं। खरूपतः सबकी आत्मसत्ता एक ही 
(तनु वे मिन्न-मिन्न भावनाओंके कारण भिन्न-भिन्न 
भि प्रतिभासित होती हैं । 


। बारी अपने स्वरूपके प्रमादसे ही अपनेको 
| भप, सोम, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुधा, तृष्णा, 

' भ हषे, शोक और इच्छादि विकारोंसे 
| हा & | इन्हीं कारणोंसे वे कमी आत्मानन्दको 
` कर पाते और घड़ीकी सूईकी तरह वासना- 
भटकते रहते हैं । वे नहीं जान पाते कि 
भे च बासनावाले प्राणी जन्मान्तरमें पाषाण या 


| वासनावाळे तामसी प्रकृतिके होकर 
बे ? सप या अन्य कीठादि योनि, राजसी 
प भनुष्ययोनि, और सात्विक वासनाबाछे 
क्षर „ रे हैं। इसलिये आवश्यक है कि 
गे रण करके. निर्वासनिक बने और 
1३, फेरे । आत्मसत्ता आकाशकी तरह अखण्ड 


-- HHH 


=] नप 
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५ 4 है। जबतक इस ज्ञानका बीज हदय 
1 हे मनकी जळन नहीँ मिटती । 
| भिम 


अङ्गीकार कर लिया है उसको 


योगवासिष्ठसार 
>> Ri 
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दुःखादि स्पर्श भी नहीं करते | वह ब्रह्मदशी बन 
जाता है । उसके लिये-शब्दोंका अभाव हो जाता है 
और उसका हृदय महाज्ञानके दिव्य प्रकाशसे 
प्रकाशित हो जाता है। 

यह जगत्‌ आत्माका किश्चनरूप है | अज्ञानीको 
ही यह सत्य प्रतीत होता है, ज्ञानीके लिये यह कुछ 
भी नहीं है। आत्मसत्तामें जिस निश्चयक्रा स्फुरण 
होता है वह अहंकी भावनासे प्रेरित होकर उसी 
प्रकार प्रतीत होता है । जिस प्राणीको अपने स्वरूप- 
का ज्ञान है, वह शाख्नोंके दण्डसे रहित है । 
स्फुरणरूपी जीवको उसके निश्चयके अनुसार ही 
मासित होता है । जिसकी आस्था केवळ आत्मामें है 
वह जन्म-मरणादि विकारोंसे रहित है किन्तु जो 
जगतके नाना ख्पोमें उल्झ रहा है उसको इस जन्म- 
मरणसे छुटकारा मिल ही नहीं सकता । चैतन्य 
संवित्‌ पुरुषरूप है, जिसको ऐसा निश्चय है, वही 
ज्ञानी है । ऐसे ज्ञानीमें दैतकी कळना नहीं स्फुरित 
होती । आत्मसत्ताका साक्षात्कार होनेपर सत्र तरहके 
भ्रमोंका निवारण हो जाता है | जिसने निश्चित- 
रूपसे आत्मामें अहंम-भावनाको देख लिया है तथा 
अनात्मका त्याग कर दिया है, वह महापुरुष है। 
जिसको आत्मसत्ताका अनुभव है उसका जगतूके 
राग-द्रेष और शब्द-अर्थसे कोई सरोकार नहीं । पुण्य 
और पापके फलसे कोई वाखा नहीं | वह परम जुद्ध 
और शान्त होकर मानमोहादि विकारोसे रहित 
हो जाता है । न 

दित्तके स्फुरणसे जगत्‌की उत्पत्ति और उसके 
शान्त होनेसे जगतका नाश होता है । इसलिये ` 
जगतूको मनमें ही स्थित समझना चाहिये । आत्म- 
ज्ञानसे सत्र जगत्‌ आत्मवत्‌ भासता है। में 
जन्मा हूँ, मैं जीता हूँ और मैं मरूगा, यही 
तीन बातें हैं जिनकी उलझन नहीं सुलझती । यह 
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तीनों विकार हैं और केवल शरीरके लिये हैं, 
आत्माके लिये नहीं । उसका न तो जन्म होता है 
और न वह मरता है । वह अजन्मा और 
अविनाशी है। दुःखोंसे मुक्ति पानेका सबसे 
सुल्म और अच्छा उपाय यही है कि वासनाओंका 
परित्याग करके अपने-आपको अविनाशी समझे और 
आत्मामें स्थित रहे । इस तरहका ज्ञान रखनेपर 
शरीरका त्याग अथवा जन्म होते समय जो क्लेश और 
परिताप होता है उसका तिळमात्र भी अनुभव नहीं 
होगा । उस प्राणीको सर्वत्र ब्रह्मानन्दकी ही 
ज्योति दिखायी देगी । वह सर्वदा आनन्दमें मग्न 
होकर अपने प्रकृत आचारोंको करता रहेगा । उसमें 
इष्ट-अनिष्टकी चिन्ता न होकर गम्भीरता बनी. रहेगी । 
जिस महाभागको आत्मारूपी परमात्माका 
साक्षात्कार हुआ है, उसकी कैसी चेष्टाएँ होती हैं--- 
यह भी जानने योग्य है । वह सबका मित्र होता है। 
उसकी दृष्टिमं स्वजन, परजन. सभी समान हैं। 
चास्तवमें तो वह इनकी ओरसे उदासीन होकर अपने 
परम ल्क्ष्यी ओर ठगा रहता है । उसकी चित्तवृत्ति 
आकाशवत्‌ हो जाती है, इसीळिये किसी भी वस्तुका 
चह आसक्तिके साथ स्पर्श नहीं करती । उसके ल्यि 
जगतूके सभी मनमोहक रस विरस हैं । उसका हृदय 
शिलाखण्डकी तरह मजबूत हो जाता है और किसी 
भी तरहके व्यवहारका उसपर कोई असर नहीं पड़ता। 
एक तरहसे उसको इम समाधिमें स्थित कहें तो कोई 
हज नहीं । सुख-दुःखकी प्राप्तिमै उसकी समबुद्धि रहती 
दै | वह अपने रूपसे कमी विचलित नहीं होता । 
संसारके साधारण प्राणी उसकी इस गतिविधिको 
देखकर उसको अज्ञानी ही कहेंगे परन्तु वास्तवमें वह 
जोनका अनुपम भण्डार है । 
न 2 व छुगन्ध और दुर्गन्ध दोनों बराबर 
अक पथम चाहे जो हो उसका उसे खयाल भी 
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नहीं होता । उसी प्रक 
424 तो ह तोरे पणि 
इसम निवास 
रागद्वेषादिको भ्रान्ति समझकर केबब्रह्को 
है । वह कर्म करता हुआ भी कर्महीन है । जोत 
हुआ भी मृतक है । उसको सर्वत्र सब पराके 
मुगतृष्णा-सी प्रतीत होती है । विषयोंसे अनाम 
और आत्माको परम इष्ट जानकर उसको ठोकर 
पहचाननेका नाम ही ज्ञान है । इसको गिह 
जानेपर अष्ट सिद्धियां और नव.निधियोकी ओर जा 
भी आसक्ति नहीं रह जाती । वे सभी तृणवत हे 
जाती हँ । जिसको पुरुष कहते हैं वह शी, 
इन्द्रियों और अन्तःकरणसे हीन चिदाकाशरुप है। 
ज्ञानी व्यवहार करते हैं परन्तु वे अपनेको सष 
अकर्ता और असङ्ग समझते हैं | वे परम ति 
अजर, अमर ओर शिवस्वरूप हैं । 


भाव, भास और भासित--ये तीन तरहके बे | 
हैं। “भावः चैतन्यको कहते हैं। चैत्यं गो | 
चैत्योन्सुखत्व अथवा अहङ्कारका उदय होता है उस्ने | 
“भास? कहते हैं तथा उसमें जो जगतकी कर | 
होती है उसका नाम “भासित' है । कल्पना अफ 
कल्पितके नष्ट होनेपर उसके अधिष्ठानका शेप ह 
होता । चेतनाकी उपजसे जगतकी 
और उसके मिट जानेपर आंत्मा ही शेष 
्रहमचेतन्यका विनाश कभी नहीं होता । महार 
जो मोक्षका सुन्दर साधन है, 


रह जात 


आत्मपदकी प्राप्ति हो जाती है । छ | 
विषूचिकाके भयङ्कर ह है, ही 
रामायणरूपी ब्रह्मविद्याका उपदेश कर अर्ल 
मनन करना चाहिये । उससे आन्ति वि 
पदकी अवश्य प्राप्ति होती है | 


~ 
£ 


यप अ? अर अ. SNS 


हा ११] 


'इका एकमात्र कारण वासना है । अतएव 
के निवारणका उपाय अवश्य होना चाहिये । 
के व्रिता आत्मस्वरूपका साक्षात्कार कदापि नहीं 
ह जागृति और स्वभके बीचमें जो अचेत्य- 
तर सत्ता हृदयमें रहती है उसीका नाम स्वरूप 


मनुष्य-जन्मकी सफलता 
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है । उसमें ज्ञानवान्‌ और देवताओंका निश्चय रहता है 
परन्तु अज्ञानवश उसका भान नहीं होता । और इसी 
भज्ञानके कारण जगतूका भान होता है | ऐसे आत्म- 
स्वरूपको जाननेका प्रयत्न करना चाहिये । वह 
नित्यशुद्ध और परमानन्दरूप है | 


“+98:8-+<-. 
| मनुष्य-जन्मकी सफलता 
रा ( पूज्यपाद श्रीब्रह्मचेतन्यपुरीजी महाराजके उपदेश ) 
ठ » रासी ठाख योनियोमें मनुष्यके सिवा यदि सौ वर्षकी आयु मानी जाय तो उसमेंसे पचास 


४५७ किसीको भी अपने जीवनके उद्देश्यका 
पता नहीं है । मनुष्य और पझल 
Lb समानरूपसे आहार, निद्रा, भय 
७८ ( और मैथुनमें प्रवृत्त होते हैं । पशुको 
”* केवळ एक हो वस्तु नहीं मिली हे 
यो भह है विवेक । मनुष्यको पझुओंकी अपेक्षा केवल 
करे तं अधिक मित्रा है । प्रमुने मनुष्यको विवेक 
| दिया कि हम इसका उपयोग करें और इसके 
| ह सच्चे उद्देयकी ओर बढ़े । 
ही | कया है, गुरु क्या है, हम कौन हैं, कहाँसे 
दै हे । षडा जाना है और अपने ध्येय स्थानतक 
| थो हमें क्या करना चाहिये इसका ज्ञान 
| ष्र त होता है । ऐसा सुन्दर शरीर 
bs पाकर बिषयोंके चिन्तनमं ही 
पे ता है । पद्चुके समान विषयोंमें 
"रना कहाँकी बुद्धिमानी है £ 
र | डेप अमागी। इरि तजि होहिं बिषय अनुरागी 
ही. [गै न शरीर बड़े भाग्यसे मिला है । “बड़े भाग 
¢ + न का ऐसे दुळेम शरीरको पाकर विषयों- 
कि अपने जन्मसिद्ध अधिकार मोक्षः 
| "सोना है । ये बिघय नित्य नहीं हैं। 


वर्ष तो हम सोकर नष्ट कर डाळते हैं | शेष पचास 
वर्षमें बचपनका समय खेलकूदमें, जवानीका भोग- 
विळासरमे, और उसके आगे विषय-प्रपश्नमें, घर-गृहस्थी 
सँमाळनेमें नष्ट हो जाता है । गुरुकृपासे कुछ काल 
ही हरि-चिन्तनमें लगता है । यह सौभाग्य भी कुछ 
ही पुरुषोंको प्राप्त होता है । विषाद, व्याधि, रोग, 
शोक, परिताप आदिमें जीवनका बहुमूल्य समय नष्ट 
होता है । श्वास आवे या न आवे इसका क्या भरोसा 
महात्माओंने विचार करके देखा है कियह सब अनित्य 
है, अन्तमें स्र साथ छोड़नेवाले ही हें हम इन्हें 
अभी भले न छोड़ें-- 

अन्तहुँ तोहि तजैंगे पामर तू न तजे अबही ते । 

इस सारी अनित्यतामें एक ही नित्य वस्तु है और 
वह है हरिकी शरणमें जाना, हरिकों पहचानना और 
पहचानकर सर्वतोभावसे उसीको अपनाना-सच्चे 
सुखका बस यही एक साधन है--- 
सुखी मीन जहँ नीर अगाधा। जिमि हरि सरन न एको बाधा ॥ 

परमात्माकी शरणमें जाकर उनका अनन्य भजन 
करना ही परम साधन है-वही एकमात्र नित्यवस्तु हे-- 
उमा कहो मैं अनुभव अपना । सत हरिभजन जगत सब सपना 

परमात्माकी शरण ही परम गति है । तीनों काल- 
में वहाँ एक रस है । उस भगवचरणकमलको प्राप्ति 
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के लिये यज्ञ, तप, दान, पूजा क सावन प्राप्त होता है। इरिनागदी ८. जज अनेक साधन 


बतळाये गये हैं--इस युगमें यज्ञ, तप आदि सहज ही 
सम्भव नहीं । यज्ञ सफल होनेके लिये यह आवश्यक 
है कि देश, काल, द्रव्य शुद्ध हो । कर्मकाण्ड प्रायः 
छोप-सा हो गया । द्विजातिमात्र प्रायः सन्ध्या-पूजन- 
तक छोड़ बैठी है । यक्ष तथा कर्मकाण्डमें . जरा-सी 
चूक हो जानेपर पुण्यके स्थानमें पाप होना भी सम्मव 
है | यदि हम धर्मकी रक्षा करना चाहें तो गोखामी 
तुलसीदासजीकी नानापुराणनिगमागमसम्मत पवित्र 
श्रीरामायणजीका पाठ करें और तदनुकूल आचरण 
बनावं । सबसे सरळ साधन नाम-स्मरण और नाम- 
संकीर्तन ही आजकलके लिये है | इसमें कोई भेदभाव 
नहीं है। ब्राह्मण और चाण्डाल समानरूपसे मगवान्‌- 
का नाम छे सकता है | साथ ही यह भी स्मरण 
रखना चाहिये कि इससे भी वही वस्तु प्राप्त होती है 
जो योग-यज्ञ आदिसे । अन्तःकरणकी शुद्धि, ब्रह्मविद्या- 
की प्राप्ति सब कुछ नाम-स्मरणसे सुळम हो जाता है । 
श्रद्धा विश्वासपूर्वक नामकी रट ल्गानी चाहिये तब 
उसका आनन्द मिलेगा । चित्तरूपी दर्पणको खच्छ 
करनेवाढा केवल श्रोहरि-नाम ही है | वियोग-विषाद- 
के भयङ्कर हाहाकारभरे जगतमें दुःखसे छूटनेका 
कोइ उपाय है तो बस भगवन्नामका संकीर्तन ही है । 
्रविचाका आधार भी नाम है । नामका स्मरण और 
€ 
संकौतंन श्रद्धापूर्वक होना चाहिये | यों तो भाव, 
उप्र, अनख, आटस्य चाहे जिस प्रकार भगवान्‌- 
का नाम लिया जाय उससे दसो दिशाओंमें मंगळ ही 
है। नाम ठेते ही संसार-सागर सूख जाता है; मल, 
विक्षेप और आवरणसे दूषित अन्तःकरणमें नामके 
दारा एक दिव्य प्रकाशका आविर्भाव होता है और 
सारा कल्मष सदाके ल्यि मिट जाता है | 


कु ह करके भगवन्नामका आधार पकड़े । पूर्ण 
ज साय नामका आश्रय ' छे । श्रद्धासे ही ज्ञान 
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'ही भगबत्‌-चरणोमें अनुराग 


[ भाग न हँ 


११ 


1 


प्राप्त होता है। हरिनामकी रट छगाते ही भा 
समुद्र उमड़ आता है। भगवानके जितने ३; 
नाम हैं उतनी ही सबमें अपार शक्ति है । किसी | 
नामका आधार लेकर मनुष्य अपने कत । 
शुद्ध कर सकता है । 
नामका जप हर समय होता रहे । रात-दिन जे 

हम अपने मनको विषयोंके चिन्तनमें झगा रहे है शे 
वहाँसे बलपूर्वक हटाकर भगवत्‌-चिन्तन और भगत: 
स्मरणमें छगावें । इस युगमें सबसे सरळ और तग 
अधिक फल देनेवाला साधन भगवन्नामका स्मरण त्म 
कीर्तन ही है । अभ्यास बढ़नेपर सत्र काम कते हू 
ही हम अहनिश सोते-जागते भगवन्नाम स्मरण का 
सकते हैं । उपनिषदोंमें प्रणव 3“कारके सरण 
बड़ी महिमा है । उससे जीवमात्रका कल्याण होता है। 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तह्नश्यमुच्यते। | 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌| | 
शुद्ध आचारसे ही विचारोंमें शुद्धता आती हैन | 
शुद्ध विचारोसे ही जीवन झुद्ध होता है । आहार 


व्यवहारकी शुद्धि करके नामका चिन्तन को | 
लाभ होता है । सात्विक अन्न भो यदि | 


शो 
कमाईका नहीं है तो उससे हानि ही होती है द 
भजन-साधनमें विघ्न ही पचता है।इस | 


AN? 


Fi 


>> जन 


र न्याव 
ध्यान रहे कि जो पैसा हम कमाते हैं के धनसे गे | 
अर्जित हो । न्यायपूर्वक अजेन न २ 


सात्त्विक भोजन होता है उससे बरड है। म ह 
होता है। आह्वारानुसार ही मन बनता द 

हुए बिना भक्तिका रस प्राप्त नहीं होता । 
करणें ही भगवद्भक्ति ठहरती है 4 और 
हुए बिना अन्तःकरण शुद्ध हो नही 
इन्द्रियोके संयमके साथ-साथ नामस 


मि अदु 


साधनोंका परम फल श्री प 


और इसीमें मनुष्य-जन्मकी स 


मुक्तिप्राति या भगवानको देखनेके लिये 
| ज्रोमीलनका उपाय; ज्योतिष्मती प्रवृत्ति या 
गोका ज्योतिः; ज्ञानोत्पत्तितत््व; समाघिद्वारा 
हैस प्रकार सवक्षताकी प्राप्ति होती है; चित्तसत्त्व- 
गा सरुप; गुरुकृपासे ज्ञानप्राति और ईश्वरप्रणि- 
पनद्वारा समाधिकी प्राप्ति । 


ih गिशायु- इतना विज्ञान जाननेके बाद जब भगवानको 
'ेवाला नेत्र खुल जाता हे तब हम लोगाँको क्या 

क| जार! 
साहु ओर कुछ नहीं करना होगा । तुम केवळ 
तके रूपम--मन स्थिर करके ध्यान करते रहो; फिर 
| सवशानविज्ञानमय भगवान्‌ ही तुम्हारे हृदयमें उस 
शा आविर्भाव कर देंगे जिसके द्वारा तुम उन्हें देख 
| हा, एक काम करना होगा, तुम अन्य किसी ओर 
नी ले जा सकते । यदि कहो,'मन तो नाना दिशाओंमें 
भरे मा ठो इसका उत्तर यही है कि पहले 
भर छाया का व्र मनको सब ओरसे फिराकर 
९। उसके अनुसार बार-बार मनको 
कैमशः इस प्रकारकी एक अवस्था आ जायेगी 
(हल व ध्येय विषयको छोड़कर फिर किसी दूसरे 
प यगा | उस समय, कुछ कालतक यदि 
रे ह रइ जायगा तो फिर हृदयसे ऐसा एक 
रे हरा द व्यास कर लेगा कि उस 
छे सतार इवमें जहाँ जो कुछ है, सब देख 


RA नः = 
EEE EERE 


(61 जान सकोगे । इसका नाम ज्योति- 

हि |, हु विद्योका ज्योतिः हेन । 

शी | र समय ठीक किस प्रकारकी अवस्था 
३३, कि रक 

£| ' रे, ' उदाहरणके द्वारा क्या उसे समझा 


i 


फ काखी असा प्रकारकी अवस्था होती हे 
भ्योतिः)के विषयमें अन्यान्य उपदेश पाठकोंको 


समाधि और संयमतत्तसार 


१५०७ 


त त या ७ 
समाधि ओर संयमतत्तसार 
( भ्रीभार्यव श्रोशिवरामकिहुर स्वामी भ्रीयोगत्रयानन्दजी महाराजके उपदेश) 
[पूवेग्रकाशितसे आगे ] 


अष्टम प्रकाश 


मह उदाहरणके द्वारा नहीं समझा जा सकता; हाँ, 
कुछ अंशे उसकी धारणा अवश्य हो सकती है। 
सान छो, एक तालावमें वारिपर्णी (सेवार आदिकी 
तरहकी चीज) है । वहाँके स्वच्छ जलको उसके ऊपर 
स्थित वारिपर्णीने ढक रक्खा है। तुम हायके द्वारा 
जब वारिपर्णीको इरा दोगे तो कुछ परिमाणमें स्वच्छ जल 
अनाइत हो जायया, और उसमें पढ़े हुए अपने मुंहके 
प्रतिविम्त्रको तुम देख सकोगे । हम छोगोंका चित्त अत्यन्त 
स्वच्छ वस्तु हे, उसे तुम उपयुक्त पुष्करिणीके निर्मळ जलके 
स्थानमै मान लो । हम लोगोके वतमान और पूवंजन्मोके 
नाना कांसे उत्पन्न संस्काररूप जो जाळ है, उससे हमारा 
चित्त ढका रहता है, उसे वारिपर्णी समझ लो | चित्तनिरोध- 
रूप क्रियाके द्वारा तुम इस वारिपर्णी या जालको कुछ समयके 
लिये हटा सकते हो | उस समय, साधारणतः जिन बातों- 
को तुम अपनी स्थूल इन्द्रियांके द्वारा नहीं जान सकते, 
वे अनादृत निर्मल चित्तमें प्रतिविम्बित होती हैं और 
तुम उन्हें जान सकते हो । तुम्हारा एकाग्रचित्तताका अभ्यास 
यदि दृढ़ नहीं हुआ है तो पुनः कुछ समय बाद तुम्हारा 
चित्त चञ्चल हो उठेगा; दूसरे विषयमे चला जायगा; 
पुनः वारिपर्णी आकर निर्मळ जळको आइत कर लेगी । 
तब करना क्या चाहिये? यदि तुम्हें यथाथ झानकी 
अभिलाषा है तो एक हायसे बारिपर्णीको हटाते रहो और 
नेत्रको सदा उससे लगाये रखो | इस प्रकार करनेपर सवदा 
वस्तुतत्त्वको जान सकोगे । तुम्हारी ऐसी अवस्था एक दिन- 
में ही नहीं हो जायगी, ऐसी अवस्था प्रांत करनेके लिये तुम्हे 
बहुत दिनतक अभ्यास करना होगा । ज्ञानका विचार 
और प्राणसंयम इन दोनों उपार्योका एक साथ अनुष्ठान 
करनेसे यह कार्य शीम्र सिद्ध होता है । हॉ, लगे रहना 
(निष्ठा) आवश्यक है, गुरुकृपा आवश्यक है । कपट 
रहित गुरुभक्तिके द्वारा ही यह सिद्ध हो सकता है। 


रजोगुणका कार्य है आवरणको दूर करना । जिस 
समन मापा बे तुम प्राणायाम करते हो; उस समय इस रजोगुणकी 


1 अर्थात ध्येय विषयमे गाये रखो । 
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ही क्रिया होती है; जिस समय तुम एकाग्रचित्त होकर अहण क थत होकर महण. करेगें समय है; केवल फा 272 समथ है; केवल ऊपर उस णि र 
विचार करते हों, उस समय भी इस रजोगुणकी ही क्रिया अर्थात्‌ तुम्हारे इस कमंसंस्कारजनित जालका डे 
होती है। रजोगुणकी क्रियाके द्वारा तमोरूपी आवरणको रहनेसे उन्हें प्रकट नहीं कर पाता । इस जालका हि 
हटानेपर ही सत्वुणका आविर्भाव होता है pe करना होगा, इसका उपाय है प्राणायाम और कि | 
घर्म है प्रकाश करना । सत्त्व वहाँ सवदा ही हे, परन्तु म 
तमके द्वारा आच्छादित है | रजके द्वारा तमके दूर होनेपर . दमने अमीतक जो कुछ किया है, यह सब विद्या बा 
ही बह प्रकाशित होता है और सब वस्तुओंको प्रकट करता अर्थ उपार्जन किया है, तुम अमुके पुत्र, माई, खाग |! 
या पिता हो, इस प्रकारका जो ज्ञान या संस्कार तुह, | 


है । वास्तवर्मे यह चित्त व्यापक वस्तु है। जिस परिमाणमें 
रजस्तमका आवरण दूर होता है, उसी परिमाणमें यह भी एवं तुम्हारे पूयजन्मके भी इस प्रकारके जितने शान 
प्रकाशित होता है और उसी परिमाणमें यह प्रतिविम्बित संस्कार हैं।--ये ही इसके तन्तु-खानीय हैं । जिस समर 
वस्तुसमूहको प्रकट करनेमें समर्थ होता है | मान लो, तुमने तम्हें यह माळूम होगा कि ये सब संस्कार अनादिकाळे 
पहले थोड़ी मात्रामें वारिपर्णीको हटाया । जितने परिमाण- तुम्हारे चित्तके ऊपर पड़ रहे हैं, उस समय तुम्हारे मां 
में निर्मळ जल आवरणरहित हुआ, उतनेमें तुम्हें केवळ आयेगा--इस जाळमें न माळूम कितने ही तत हैं।न 
अपना मुखमण्डलमर दिखायी पड़ा | यदि और भी पणी मालम कितनी बार एक स्तर या लेपके ऊपर ओर ए 
इटा दो तो और भी अधिक परिमाणमें निर्मळ जल खर या लेप लगा है और क्रमशः जाल न मालूम कितना 
अनाइत हो जायगा तथा उस समय सम्भवतः तुम अपने घन और दुर्भेद्य हो गया है । तुम्हे इस जालको नष्टकला | 
हाय-पैर भी देख सकोगे | क्रमशः तुम अपने शरीरके होगा । कायं कठिन है, इसमें सन्देह नहीं । | 
अतिरिक्त अपने पाइवख सब वस्तुओको भी उस जल्में जिज्ञासु-देखता हूँ, कोई विषय यदि एका . 
प्रतिविम्बित देखोगे | इसी तरह यदि पर्णी या तमःको RA तो पहले जो बात नहीं समं 
एकदम दूर कर सको, यदि चित्तको पूणरूपते आबरणरहित हो केळ अ be नती है; जैसे दशनविशर | 
` कर सको तो उसमें सारे विश्वकी समस्त वस्तुओंको प्रति- आती 8025 रता रण है ! | 

विमित देखोगे, इ विश्वकी समस्त चीजोका ज्ञान जादिका कोई तत्व इसका माङ छि 
हो जायगा; क्योंकि चित्तसरोबर वास्तवमे इस इष्टान्तक्ी वक्ता-इन सब स्थानोंमें तुम किसी लि | 
ह se मेळाव्या नहीं, यह cular ) स्थानकी पणी हटाते र ह | 
00 9 क 2 छन्न, सवव्यापी सागर- विषयको जान जाते हो; परन्ठ उ 

$ दा सब वस्तुओका प्रतिबिम्ब पाते हो । 


गूँगेका गुड़ 

सखी | हों स्यामरंग रँगी । 

देखि बिकाइ गई वा सूरति सूरति माहि पगी॥ 
संग हुतो अपनो सपनो सो खोइ रही रस खोई । 
जागेइ आगे दृष्टि परे सखि ! नेक न न्यारो दोई॥ 
एक जु मेरी अंखियनिमें निसिद्योख रह्यो करि भौन । 
गाइ चरावन जात सुन्यो सखि ! सो थो कन्हैया कोन ! 
काखा कहद कौन पतियाचै कौन करे बकबाद ! 


कै कदि जात गदाधर गूगेको गुड़ खाद॥ 
--गदाघर भड 
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मे शरीरका बल होता है, ख्रीमें शील्का । 
पु जव ठोकर खाता है, सँभल्कर खडा भी हो 
का है अपनी ओर हँसनेवालोंको वह दण्ड देने- 
ग सामर्थ्य रखता है । किन्तु त्री जब ठोकर 
है तो गिर ही पड़ती है । वह कोमळ होती है, 
ञो संमाळ नहीं सकती । जब गिर जाती है तब 
की थोर हँसनेवालोंका भी वह कुछ नहीं कर 
।छा। इसीलिये उसे सँमळ-सँभलकर, सोच-सोच- 
गे, आगे देखकर और नीची दृष्टि करके चलना 
| हे । न गिरनेका अवसर होगा न दूसरोंको 
जै उठाकर हँसनेका अवसर मिलेगा । इसील्यि 
| ॥ देखकर चलना कभी भयङ्कर सिद्ध हो जाता 
जे च देखकर सँमलकर चलती हैं, लोग उनके 
1100 हक द ऊपर देखकर चळती 
र ट र डाटते हैं । लोगोंकी 
व गिर ही जाती हैं। ख्री- 
4102 लोकर सब कुछ खो बैठती है । 
। (र बात सुनते-सुनते ऊब उठी हैं। 
क का नाम सुनते-सुनते कान 
N या क्यो | इसीलिये न, कि सीताजीने 
पतिके साथ भयंकर वनमें रूखा- 
! रेल्का-मोटा पहनकर और जाडा-गर्मी 
भ बिता दिये थे । इसीलिये न, कि 
धि शे झ्यबानूके  आणहारी यमके पीछे-पीछे 
प्रा माड-झंखाडरोमेसे चछ-चछकर अपने 
वापिस छे लिये थे । ये सब बातें 
ती पो, लिए हैं । उस समय ख्रियाँ एक 
भेके. पि एक बार अपना शरीर 
| सकता रारीर अभिप्रबेशतक और किंसी- 
। 000 | 


कज डग ङ्क 
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प्र Tye  ----. कोन सुनेगा ? 


( ठेखिका--श्रीरूपरानी “श्यामा? बी० ए० ) 


पर मेरी कोन सुनेगा ? 


७ ५०९ 


इस अघिकारके युगमें माता-पिताके द्वारा विवाह- 
सम्बन्धका निर्णय भी कुछ बहिनोंको नहीं ळा, 
उनका कहना है कि हमें जिसके साथ जीवन व्यतीत 
करना है वह हमारी सम्मतिके बिना क्यों हमारा 
जीवनसंगी बना दिया जाय ! यह सचमुच अन्याय- 
सा दिखळायी देता है । किन्तु मैं पूछती हँ कि यदि 
उुनावका भार हमपर ही छोड़ दिया जाय तो ह्म 
किस यन्त्रसे अपने भावी पतिके गुणोंको और उसकी 
दीर्घायुको जान सकेंगी ! जब पिता विवाह निश्चय 
करता है तो वह गुण, शील, खमाव, कुछ, मान, 
मर्यादा, सम्पत्ति आदि सभी बातोंका पता लगाकर 
विवाह करता है । किन्तु खी केवळ रूपपर अपना 
बलिदान कर डालती है। वर्षाऋतुमें जैसे पतंगे 
दीपककी लोके प्रकाशसे आकर्षित होकर अपने प्राण 
दे डालते हैं इसी प्रकार स्वेच्छा वरण करनेवाली 
खियाँ भी कूद पड़ती हैं । उसका फल बही होगा 
जो बिठायतमे हो रहा है- असन्तोष, गृहकलह, 
अपकौर्ति और परित्याग | अतः जो हमारे जन्मदाता 
हैं, जिन्हें हमसे अधिक हमारे सुखका ध्यान है वे 
हमारे लिये अच्छा साथी ढूढ़ सकते हैं । हाँ, जान- 
बूझकर धनके लोभसे यदि माता-पिता अपनी 
बालिकाओंको वृद्ध, रोगी, पागल अथवा मूर्खसे बाँध 
दें तो ऐसी स्थितिमें विरोध करना परम धर्म है । 
किन्तु विवाहके उपरान्त परित्याग करना अथवा 
बिरोध करना तो ऐसा ही है जैसे जान-बूझकर साँपकी 
पिटारीमें हाथ देना और डसे जानेपर सपेरेको दोष 
देना । इस प्रकारके विवाहोंको होने ही नहीं देना 
चाहिये । यही बात बाल और वृद्धविवाहके विधयमें 
है । बालविवाह-इद्धविवाहमें यदि कन्या विधवा 
हो जाय तब क्या होगा?! यह जटिल प्रश्‍न है । 
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किन्तु मैं तो कुछ बहुत पीछे पडी इई हूँ । मैं तो 
विषवृक्षके बीजको अंकुरित होनेसे पूर्व ही नष्ट कर 
देना अधिक श्रेयस्कर समझती हूँ । हाँ, यदि कोई 
अपना आचार शुद्ध रखनेकी सामर्थ्य नहीं रखती 
वह आचरण शुद्ध रखनेका दूसरा उपाय सोच 

सकती है । 

आजकल एक नये तलाक कानून ( डाइवोर्स- 
बिल ) बनानेकी चर्चा चल रही है । उसके अनुसार 
खाली बैठे वकीलों और दुर्व्यसनी समाजको कुछ 
काम मिल जायगा । जिस पुरुषको अपनी खत्री अच्छी 
नहीं लगेगी अथवा जिस ख्ीको अपना पति नहीं 
रुचेगा वे कचहरीमें परित्यागपत्र देकर अपना विवाह- 
बन्धन तोड़ सकेंगे । पुरुष जब ख्रीको दण्डित करता 
है अथवा जव कोई भी किसीको दण्ड देता है तो 
केवळ दो अपराधोंके कारण । एक तो कार्य-दोष और 
दूसरे चरित्र-दोषके कारण । यह दण्ड-बिधान केवल 
पुरुष ओर खीके व्यवहार ही नहीं वर सारे 
संसारमें होता है । जो अधिकारी गुणी अथवा चतुर 
होता है वह चतुरता और बुद्विमानीसे अपने सहायक- 
को कार्य-दोष समझा देता है किन्तु जो खभावतः 
चिड़चिड़े अथवा क्रोधी होते हैं वे शारीरिक दण्डका 
आश्रय ठेते हैं । यह चिड्चिडापन और क्रोध केवळ 
पुरुषोमें ही नहीं, बहुत-सी ख्ियोंमें भी होता है । 
* अतः दोनों द्छोंको सन्तुष्ट रखनेका उपाय एकमात्र 
यही है कि पुरुषोंको पुरुषोचित और ख्लियोंको 
ल्रियोचित शिक्षा देनी चाहिये । ऐसा न हो कि 
दाळमें नमक डाठनेके लिये, तरकारी छीळनेके लिये, 
फटी धोती सीनेके लिये पतिदेवकी आवश्यकता पडे 
ओर दफ्तरके कागजको धर्मपत्नीजी सँभाळती फिरें | 
अंग्रेजी शिक्षाक्रमसे मुझे यह, अत्यन्त कटु अनुभव 
इआ है कि चाहे कन्याओका आचार भले ही शुद्ध 
रहता हो पर विचार तो भ्रष्ट हो ही जाते हैं । यदि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याण 


[ माग | $ 


उ तारक 
“~ 


न्य उ 
विश्वास न होता हो तो भारतीय विनि 
पाठ्यक्रमोंको उठाकर देखनेसे यह भ्रम दूर हो बाणा 
अतः हमारी प्रधान आवश्यकता तो उचित शिक्षा है 
| 

मैंने सुना है कि आजकलके पढे-लिले युवक 
= > ०७७ है 
चाहते हैं कि उनकी ख्रियाँ इतनी अंग्रेजी अतर | 
हों कि यदि उनसे अंग्रेजीमें पानी माँगा जाय तो र्‌ । 
वॉटरके स्थानपर मटर न ला रक्खें । ऐसे युक्त 
सुबुद्धि प्रदान करनेके लिये मैं केवळ इश्वरसे प्रा 
कर सकती हूँ । और क्या कहूँ ? मेरे कहनेका सार 
यह है कि जहाँ दोनों योग्य होंगे वहाँ कल्हकी वा 
आ ही नहीं सकती और तुल्सीदासजीकी | 
चौपाईको लोग इस दण्ड-विधानका कारण समझे | 
उन्हें भी सन्तोष हो जायगा । । 


किसीको आगमें कूदते देखकर खयं मी 

पड़ना बुद्धिमानी नहीं है । यदि पति वेश्यागां 
हो अथवा दस विवाह करता हो ते शर 
भी वैसा ही करे यह तके मुझे नहीं जॅचता। 
मित्र और साथीका धर्म यह नहीं है कि यदि छ | 
कुमार्गमें जाते हों तो वह भी कुमागका 
करे । ख्री भी एक मित्र है, साथी है | यदि 
कुमार्गक्षी ओर जाता है तो ख्रीका धर्म है किउ 
रक्षा करे । जो खी गुणवती होगी उसका | 
में जानेका साहस हो be 
इस प्रकार ख्रियोंको पापकर्म | 
खयं खार्थी और अज्ञानी हैं । वे विचारु | 
नहीं करते हैं । आजकल समाचा 
में ऐसी बहुत-सी बाते निकलती 
जातिकी कन्या हूँ और मेरा अमुक 
गया है और वे सम्पादक 

हमारे यहाँकी एक पत्रिका शस 
देनेमें बड़ी उदार है किन्तु इस 
गंदा और कलंकित होता है । जिस 


"७४७ ७ ANS RN Ss Tl NN 


हे किग 
न्य ह 
राय मा 


ट्रक्स यायाय जसमें 
क| (नता नहीं, जिसमें हृदयका नहीं, आत्माका नहीं 
|| ३ अखि-चर्ममय देहका आकर्षण है और वह भी 


| है। | कवना-प्रेरित---उस प्रेमको ग्रेम न कहकर वासना 
। | ती चाहिये | इस गुलाम देशमें बहुत-सी व्याधियाँ 


प पी | चुकी हैं । इस विलायती व्याधिको अभी वहीं रहने 
| जाये और चित्तौडकी चमत्कारी चिता समुद्रके 
का | गर्न रव जाय ! अब भी भारतको यदि देखना हो 


ह लेच्छ्या खीङृतो बन्धो निबेन्चायोपकल्पते । 
ही "च्छया कृतो बन्धो बन्ध इत्यभिघीयते ॥& 
१ है शो ( शां० प्र० बे० ) 
क ` ES सत्य हे कि संसारका बन्धन या संसार- 
कर हमने अपने-आप ही खीकार कर लिया 
कि वेदान्तका सिद्धान्त है कि. यह दृश्यमान 
॥ ही नहीं । हमें जो ये वृक्ष, पेड, पत्ते, घोड़ा, 
गी कै १ शन्तु, वेदबन्धु आदि दिखायी देते हैं ये 


| ह पान भी नहीं, अतः जितना भी 

| रे णी इच्छासे किया हु बन 

हा करे नो या हुआ बन्धन मुक्तिका हेतु 
| इम स्वेच्छासे स्वीकार करके उनका 

4 फर ब्यके ८ ०१ उनके फलस्वरूप हम निबन्ध हो 

[पिन हमारे अधिकारी बनते हैं। जबरदस्ती बलपूर्वक 

|? है बह द र हाद दिया जाता है उसीका नाम 

"बका हेतु है। . 


अनुष्ठानकी उपयोगिता 
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भरोसा है । पुरुष तो उसे बेंच चुके हैं | उसका 
बचाखुचा गौरव अब भी भारतीय खिर्योके मुखमण्डल- 
पर देखनेको मिळता है । ल्रियोंकी सभाएँ हो रही हैं। 
पदा फाड़कर बाहर लेक्चर झाड़ने और प्रस्ताव पास 
करनेपर बधाइयाँ मिल रही हैं । सारा संसार सुधारकों- 
की ओर कान ठगाये खडा है। उनकी विलक्षण 
युक्तियो और तकोंको सुन-सुनकर त्रियाँ अपनी दशा- 
पर खीझ उठी हैं । मैं भी बहुत कुछ कहनेको चढी 
थी, पर मेरी कौन सुनेगा £ ( सनातनधर्म ) 


अनुष्ठानकी 


( लेखक-श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी ) 


उपयोगिता 


कुछ प्रपञ्च है, साधन है, कर्म है, सभी भ्रममात्र हैं। यह 
तो सिद्धान्तकी बात हुई। इतना संब मानते हुए भी वे 
साधनको आवश्यकता खीकार करते हें । उन्होंने 
दो हिस्से किये हैं, परमार्थ और व्यवहार । यह ठीक 
है कि परमार्थमें साधन-साध्य-साधक कुछ भो नहीं, 
फिर भी व्यवहारमें इनकी आवश्यकता होती ही है । 
भ्रम ही सही, एक बार तो जीवको त्रह्मसे पथक होने- 
का भान हो ही गया । इस श्रम-मूलक भावनाको 
उसके विपरीत भावनासे हटाना होगा । कोई आदमी 
आदमी है, अब वह बार-बार कहे कि मैं आदमी हूँ, 
मैं आदमी हूँ तो यह उसकी अज्ञता ही मानी जायगी | 
हाँ, किसो बच्चेको भेड़ियोंमें रहते-रहते यह प्रतीति 
हो गयी हो, कि मैं भेड़िया हूँ और फिर सदूगुरुद्वारा 
उसकी इस मिथ्या मावनाको हटाना पड़े तो वह 
बार-बार कहेगा मैं भेड़िया नहीं आदमी हूँ, आदमी हूँ 
तब यह भावना उपयुक्त कही जायगी । इसील्यि कहा 
गया है--कण्टकेनैव कण्टकम्‌ ।' काँटेसे हो काँटा 
निकाढा जाता है । जबतक पेरमें काटा नहीं लगा 
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था, तबतक दूसरे काँटेकी भी अपेक्षा नहीं थी । हमारे 
प्रमादसे, असावधानीसे, पूर्वसंस्कारोंस काटा लग ही 
गया तो वह काँठेसे ही निकाठा जा सकता है । 
काँठा ळगनेपर कहें कि एक काँटा तो ढगा ही हुआ 
है, दूसरे काँटेको उसमें क्‍यों छेदते हो, तो यह 
मूर्खता ही कही जायगी । पळा काटा तो खतः ही 
ळग गया । उसकी न तो इच्छा की थी और न उसके 
लिये प्रयत्न ही किया गया । यदि वह न लगता तब 
इस दूसरे काँटेकी भी जरूरत नहीं थी । पर जब 
यह लग ही.गया तब तो दूसरे काँटेके ब्रिना छेदे 
निकलनेका नहीं | जब निकल जाय तब दोनों ही 
बेकार हो जाते हैं, दोनों ही फक दिये जाते हैं । 
ठीक इसी तरह यह संसारका बन्धन है । भाई ! ख्री- 
पुत्र हमेशा हमारे साथ थोड़े ही लगे डोलते हैं| लख- 
पती अपने लाखों रुपर्याको साथ थोड़े ही बाँधे फिरता 
है, किन्तु मनने इन्हें अपना खीकार कर लिया है। 
मनने इनके साथ अपनेपनका सम्बन्ध मान छिया 
है, इसीसे इनके दुःखमें दुखी और इनके सुखमें सुखी 
होना पड़ता है । इससे यही सिद्ध हुआ कि सुख- 
दुःख, बन्ध और मोक्षका हेतु मन ही है । मनने 
जिसे अपना मान छिया वह अपना है, मनने जिसे 
दुःख मान लिया वह दुःख है । मनने जिसे बन्ध मान 
लिया वह बन्ध है । मोक्ष मानना मनके अधीन नहीं 
है । क्योकि मोक्ष तो मनसे परेकी चीज है । मनुष्य 
अपने पुत्र-पौत्रकी वात कह सकता है, किन्तु अपने 
पिता-पितामहकी बातें वह देखी हुई नहीं कह सकता 
क्योंकि वे इससे परे हैं । 

मनका खभाव है बँधे रहना । जबतक मन किसी 
सम्बन्धे बॅघेगा नहीं तबतक काम करेगा नहीं । 
यदि माताका मन पुत्रके ममत्वमे बँधे नहीं तो वह 
उसका मलमूत्र उठाना, उसे दुग्धादि पिलाना 
आदि काम न करे | पुरुषका मन ख्रीके अपनेपनमे 


कसकर यदि न बॅधता तो वह उसके भरण: 
लिये प्राणपणसे चेष्टा कभी न करता । मन हमेशा 
बन्धनके वशीभूत होकर ही काम करता है । 


हमारा मन हमेशा लोकधमॉमें बँधा हुआ है 
इच्छा न रहनेपर भी हम झूठ बोल जाते हैं, खत: हो : 
मनके विरुद्ध काम होनेपर क्रोधावेशमें पागल हो जाते 
हैं, क्योंकि हमारा मन बुद्धिके वशवर्ती नहीं है, वह 
लोकधमोमें स्वभावतः बँधा हुआ है । काम, क्रोध, लोम, 
मोह, मद, मत्सर ये ही इसके लिये ढाळ माग हैं और 
स्वभावतः इन्हींकी ओर यह आता है । ये समी पः | 
मार्थमें बाधक हैं, संसारमें और भी जकड़कर बाँचने- 
वाले हैं | अतः जिन्हें संसारमें अधिकाधिक बंधना हो, 
इन संसारी बन्धनोकी श्वङ्वकाओंको और भी जोस 
कसना हो वे मनके वशमें रहें और ठोकभमॉमे 
प्रवृत्त. होकर मनरूपी रथपर चढ़कर निरन्तर पू 
रहें । किन्तु जो इस संसारी बन्धनसे उव गये है 
इस मोहपाशको तोड़कर परमार्थकी ओर बगा चाही 
हैं, उनको सुसक्ष कहते हैं, उन्हें इसके वि 
काम करना होगा । 

बद्ध जीव तो विषयदृत्तियोमें बँधा ही है र 
जो इन श्रङ्कलाओंको तोड़कर je ह || 
हैं उन्हें भी पहले-पहल प न होण! | 
परन्तु उनका वह बन्धन मनका अधीन 
वह बुद्धियुक्त बन्धन होगा । मतके 0 
संसारकी प्राप्ति होती है और इ ते 
परमार्थकी उपलब्धि होती है । , बुद्धि अत 
कहा है--“बुद्रौ शरणमन्विच्छ कि | 
जाओ 'दृश्यते त्वग्यया बुद्धथा हण 10 | 
सूक्ष्मदर्शी पुरुष उस आत्माको ही | 
ुद्धिकी सहायतासे ही देख स छ की |: 

हाँ, तो मनकृत बन्धनको स 
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इनर सद्‌-असद्‌-विवेकिनी बुद्धिकी सहायतासे किये 
ए बन्धको परमार्य-अचुष्ठान कहते हैँ । 'परमार्थ- 
' दाः प्रभुकी प्राप्तिका मुख्य कारण है और “संसारी 
वतः पतनका प्रधान कारण है । 
जो परमार्थ-पथकी ओर अग्रसर होना चाहते हैं, 
बो इन प्रपशचोंसे परे होकर प्रभु प्राप्तिके लिये उत्सुक 
ह उ सबसे प्रथम पारमार्थिक अचुष्ठानोंकी शरण 
झी होगी । प्राचीन काळमें जिन द्विजातियोंक्रा एक- 
ग़ प्रधान उद्देश्य परमार्थकी प्राप्ति ही था उन्हें 
शयकाळसे ही अचुष्ठानके बन्धनोंमें बँघना पड़ता 
ग। त्रिकालदर्शी महषियोंने द्विजातियोंके लिये पाँच 
| अवी अवस्थासे लेकर मरणपर्यन्त जो-जो बन्धनं 
जाये हैं वे सभी परमार्थके अनुष्ठान ही है। चार 
अको अवस्थातक बच्चा खतन्त्र माना गया है, चार 
भतक उसे न पुण्य लगता है न पाप । इसके बाद 
| दै वह मनके अधीन होकर स्वेच्छापूर्वक आचरण 
भता है तो बह संसारी बन्धर्नोमे अधिकाधिक अपने- 
ग वधता जाता है, यदि यज्ञोपवीत होते ही ब्रह्मचर्य- 
॥ वन्धनोंमें बंधकर बुद्धिपूर्वक अनुष्ठान करता है 
| „ है परमार्थकी ओर अधिकाधिक बढ़ता जाता 
। इसौल्यि उस व्रतको मौंजीबन्धन या व्रतबन्ध 
जम हैं । इसके बाद वेदारम्म और गृहस्थ- 
वानप्रस्थके नियमोंमें बंधता है । यद्यपि 


१“ 


A सा... 1 २? 


| के नियमोंसे परे माना गया है तो भी उसके 

र तसे बन्धन हैं | खीका स्पर्श न क्रे, भिक्षा 

भा क? गाँवमें न रहे, आजीविका न करे, 

न दे, वाद-विवाद न करे आदि । क्योंकि 
| ह बंधे मुक्ति हो ही नहीं सकती । 


| श्‌ अभावसे वे समी बन्धन ढीले हो गये । नामके 
| ध्न असद सुनायी मी पडे, किन्तु अक्मचर्यके 
षेषे 
येथा 


| ऐके 
8. 
7 


| 
५ 


रथ बन्धनोंको माननेवाले गृहस्थी कितने 


“अनुष्ठानकी उपयोगिता ; 
>>. 


हुए ब्रह्मचारी कहाँ दिखायी देते हैं ! . 
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है । वानप्रस्थोंका तो अमावही हो गया है, काषाय- 
वस्त्रोके बन्धनको छोड़कर संन्यासी और किस संन्यास- 
बन्धनको मानते हैं ? पहले प्रत्येक गृहस्थी ब्राह्मण दार्श- 
पौर्णमासादि यज्ञोंके बन्धनमें बँधे रहते थे । 
ऋतु-ऋतुके यज्ञोंको वे बड़े कष्ट सहकर भी करते ये । 
क्षत्रिय हजार हजार वर्षके दीर्घ यज्ञोंका अनुष्ठान 
करते थे, उनमें वे मृगचर्मको ओढ़कर भूमिशायी, 
एकाहारी और ब्रह्मचर्य्रतसे रहकर यज्ञके अनुष्ठानको 
सम्पन्न करते थे । ऐसे राजाको कोई राजा माननेको 
तैयार ही नहीं होता था जिसने ऐसे अनेकों यज्ञानु- 
छान न किये हों । बहुत-से तपस्वी गायत्रीका अनुष्ठान 

करते थे, बहुतसे चातुर्मासका अनुष्ठान | ये सभी 

अनुष्ठान उन्हें ऊँचे उठानेवाले होते थे, इनसे उन्हें 

सांसारिक दिव्यशक्तियाँ तथा परमार्थकी प्राप्ति 

होती थी । 


आज वे प्राचीन गुरुकुल कहाँ हे. ! भिक्षाजीवी 
ब्रह्मचारियोंको रोज वनी-बनायी भिक्षा कोन देगा! 
ब्रह्मचारी तो एक दिन भी मिक्षा न माँगेतो उसे दोषका 
भागी बनना पड़ता है । वेतन लेकर पाठशाला और 
हाई स्कूले पढ़ानेवाले तथा रसोई बनाकर और स्टेशनों 
पर पानापाँडेकी नौकरी करनेवाले ब्राह्मणोसे दाश- 
पौर्णमासादि यज्ञोंके अनुष्ठानमें प्रवृत्त करानेकी बातें 
कहना हास्यास्पद ही होगा । वे क्षत्रिय तो इस देशमें 
रहे ही नहीं जो अख़मेधादि यज्ञोके दीक्षित 
होकर उनके नियमोंका पालन करते । अब तो घोर 
कलिकाळ है, जिसमें न मन्त्रशुद्धि है, न क्रियाशुद्धि 
है, न वर्णश॒द्धि है और न आश्रमञ्जुद्धि । सम्पूर्ण 
वर्ण और आश्रम एकाकार-से हो रहे हैं. । समीकी 
प्रबृत्ति पैसोंकी ओर बढ़ रही है । पेट पालना ही 
परमार्थसे बढ़कर परम पुरुषार्थ हो रहा है । पेट कैसे 
भी भरा जाय, इसका अब किसी वर्णमै तनिक भी 
बिचार नहीं रहा । दूध और रस बेचना जिन ब्राह्मणों 
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के लिये महापापं कहा गया था आज उनमेंसे कई 
ब्राह्मण रस ही नहीं सुरा बेचकर जीवननिर्वाह कर 
रहे हैं !! कलियुगकी महिमा है, इसमें किसको दोष 
दिया जाय ? इसीलिये श्रीमद्वागवतके माहात्म्यमें 
कहा है-- 
एकाकारं कळि इष्टा सारवत्‌ सारनीरसम्‌। 
चिष्णुरातः स्थापितवान्‌ कळिजानां सुखाय च॥ 
यद्यपि यह कढियुग निस्सार है किन्तु इसमें एक ही 
बडा भारी गुण है कि केवळ कीर्तन करनेसे परमपद- 
की प्राप्ति होती है, इसी गुणके कारण कल्युगी जीवो 
के हितके लिये महाराज परीक्षितने इसे अपने राज्यमें 
स्थान दिया। महाराज परीक्षित कल्युगके इसी गुणपर 
रीझ गये, कि-- 
यत्फळ नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। 
तत्फलं ळभते सम्यक्‌ कलौ केशवकीत॑नात्‌ ॥ 
अन्य युगोमें जो फल घोर तपस्या, योग-समाधि 
आदिसे प्राप्त नहीं होता था, वह कल्युगमें केवळ 
भगवन्नामकीर्तनसे ही प्राप्त हो जाता है। 


इससे यही सिद्ध हुआ कि इस युगका धर्म 
'भगवन्नाम-कौर्तन' ही है । नामकीर्तन, युणकीतन, 
छौळाकीर्तन आदि कैसे मी कीर्तन हो और जहाँतक हो 
ये सभी कीर्तन साय-ही-साथ हों तो उत्तम | भगवज्नाम- 
महिमा और भगबढुणानुवाद सुननेको मिले, 
भगवानूके नामोंका भक्तोके समूहके साथ कौर्तन 
करनेको मिले और भगवानके प्यारे भक्तोंके संसर्गमे 
रहकर उनके नामोंके जप करनेका सुयोग प्राप्त हो ऐसा 
अनुष्ठान ही कठिकालमें सर्वोपयोगी और इस युगके 
अनुकूळ हो सकता है । 


भगवानके नामका तो कैसे भी जप-कीर्तन किया 
जाय उत्तम ही है, किन्तु विधिपूर्वक नियमसे अनुष्ठान- 
पूर्वक जो नाम-जप-कीर्तन किया जाता है, उससे 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याण 


DSS 
चित्तपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है । ल 
बदमास । यह उदण्ड घोडा है, जवतक इसके सु 
बन्धनरूपी लगाम न छगायी जाय और इसकी 
नियमरूपी चाबुक रोज तडातड न मारे जाये, त 
तक यह आगे बढ़ता ही नहीं । इसलिये नामजप 
लिये यह परमावइयक है कि कहीं ऐसी भक्तमण्डलीे 
जाकर नामका अनुष्ठान कर जहाँ सत्संग, नामजप, 
भगवन्नाम-कीर्तन और भगवत्‌-कथा-श्रवणके समी सुयोग 
साथ ही हों। जबतक मनके ऊपर कोई बन्धन नही 
रहता तबतक यह मनमानी करता हे । अनुष्ां 
नियुक्त होते ही मन परवरा हो जाता है, उपक 
स्वेच्छाचारिणी वृत्ति एक नियममें बॅध जाती है, इसीलिपि 
राजर्षिःजनकने अनुष्ठानके सम्बन्धमें कहा है-- 
अनुष्ठाने नियुक्तत्वं स्वातन्त्रयमपकर्षति। 
अनुष्टानमें नियुक्त होते ही स्वतन्त्रता अपहरण हो 
जाती है | तब मनके अधीन न रहकर तिपो 
अधीन रहना पड़ता है । और विधिवत्‌ निर्गा | 
पालन हमें परमार्थकी ओर अग्रसर करता है। | 
यदि भगवन्नामका संख्यापूर्वक जप और ति 
संयमसे रहकर कीर्तन किया जाय तब तो 11 
सुगन्ध ही है। नामजप तो श्रद्धा अश्रद्धा सत 
किया जाय उत्तम है किन्तु वियमः 
अनुष्ठानके रूपमें किया जाय तोइसयुग्म व | 
अश्वमेध राजसूय यज्ञोंसे बढ़कर है | तः 
झूसीमै एक साळतक जिन साधकोने म 
फलाहारी रहकर नियम-संयमसे जो 7 क 
कीर्तन-अनुष्ठान किया, हे नामे 
भगवन्नामानुरागी हो गये हैं । वाते सदर 
हो जाय इससे बढ़कर सक्छ है । 
क्या हो सकती है। यह: 
कि ऐसा ही एक अनुष्ठान गो | 


परमार्थपथमें अग्रसर होनेवाले स 
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| 1 ब जन सभिरित होकर भावना सिल य एक इस अनुष्ठानमें सम्मिलित होकर 
शै! विधिवत नियमोंका | पालन करते हुए अपनेको 
'रग्रमाभिसुख बनावे । इस तरहके सम्मिलित 

देशमें जितने भी अधिक हो सकेंगे उतने ही 
तह ऐसे अदुष्ठानोंके आयोजन करनेवाले महानु- 
ते तथा इनमें प्रविष्ट होनेवाळे साधकोंसे मेरी 
ह विनम्र प्रार्थना है कि इनमें दम्भ या दिखावेकी 


ee 


A कुछ है, सब अच्छा है” 'ऐसा कुछ भी 
| नहीं है जो अच्छा न हो' इत्यादि बाते. 
i वेदान्तकी दष्टिसे सर्वथा सत्य हैं; क्योंकि 
॥ ८ वेदान्त किसी तंग दृष्टिकोणसे पदार्थों- 
पु का विचार नहीं करता, बल्कि सनातन 

ओर विश्व-कल्याणकी दृष्टिसे विचारता 

र । पिरि भी अन्तःकरणकी दो विशिष्ट अवस्थाएँ हैं 

भरे प्रस्तुत विषयका विचार किया जा सकता है। 

छ अथा नैराश्यकी अर्थात्‌ दैवाधीनताकी है और 

| बाकी, आत्मविश्वासकी । इन्हीं दो विचार 

| धी यहाँ हमलोग वर्तमानकालीन उन्नतिशीळ 
भी सम्यताका विचार करें । 


| काश छोग वर्तमान अवस्थाके बाझ रूप और 
मानो इतने सुग्ध हैँ कि उनको यह 
या है कि वतमान सम्यता सचमुच 
| बत बडी चीज है । उनके चित्तमें सम्यता- 
E कोर प्रश्न हो नहीं उठता । परन्तु इन 
[के गो जोग धैर्य और शान्तिपूर्वक अमीकी सब 
| खरूपको विचारते हैं. वे इस 

ने सौकार करते हैं कि साम्प्रतिक सम्यताके 

गई प्रमाद है । साथ ही वे यह भी सोचते 
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भावना बिल्कुल ही न होनी चाहिये और इस बातकी 
्रतिक्षण चिन्ता रखनी चाहिये कि हमारा कोई क्षण 
नाम-जप-कीर्तन, भगवत्‌-चिन्तनके बिना तो नहीं 
बीत रहा है । अनुष्टानका पूरा समय भगवत्‌-गुण- 
कीर्तन, चिन्तन, स्मरण, कथाश्रवणमें ही बीते तभी 
ऐसी अनुषठानोंकी सार्थकता है | और तमी ये अनुष्टान ' 
उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । 


० 
कृत्रिम सभ्यता 


( ढेखक- श्रीमगवतीप्रसादसिंहजी एम० ए० ) 


हैं कि यह जो कुछ हो इसमें सरपची करनेसे कोई 
मतलब नहीं निकल सकता । कारण, यह जमाना ही 
ऐसा है और इसे पळटना असम्मव है । इस हाळत- 

में सबसे अच्छी बात, उनके विचारमें यही है कि 
इसकी तरफसे अपनी आँखें बंद कर छो और काल- 
प्रवाहमें बह चलो । ये ही लोग हैं जिन्हें मैं नेरा३य- 
वादी या दैववादी कहता हूँ | इनके विपरीत, कुछ 
ऐसे लोग हैं जो यह समझते हैं. कि अमी जैसी भी 
हाळत हो, इसे अपनी सारी शक्ति लगाकर सुधारना 
चाहिये । इसमें सन्दे नहीं कि अमीका रवैया 
बदलकर सन्मार्गके चढानेम बहुत समय लगेगा, पर 
इसका यह मतलब नहीं कि हिम्मत हारकर हाय-पर- 
हाथ घरके बैठे रहो । अमीकौ जो मानव-मनो 
भूमिका है तथा इस समय जैसी दरिद्रता बढ़ रही 
हे और सामान्य जनसमूहकी जो दुगैति हो रही है 
उससे अभीकी दुरवस्थाके सम्बन्ध जो उपेक्षा है 
उसका परदा फाडनेमें सबसे बड़ी मदद मिलनेवाली 
है । यह सम्प्रदाय आशावादियोंका है। सैं इसी 
आशावादकी इष्टिसे वर्तमान अवस्थाके कुछ खरूपोंका 
यहाँ विचार करना चाहता हूँ । 
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वर्तमान सभ्यतामें जो मूलगत दोष है वह यह है 
कि यह सभ्यता मनुष्यके सुख और शुद्ध जीवनकी 
सामग्री नहीं जुटाकर देती बल्कि ब्यापारको फैढाती 
है । इस जमानेका ईश्वर मानो धन ही है और इस 
घनके लिये मनुष्यके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है 
जैसे वह कोई औजार या यन्त्र हो । शहरोंमें आ-आकर 
ठोगोंका उसाठस भरना और देहातोंसे सादगीका नष्ट 
होना, ये इसके खामाविक परिणाम हैं और मैं 
समझता हूँ कि प्रत्येक विचारशील शान्त पुरुष 
ऑल्विर गोल्डस्मिथके 'ट्रेवेळर ( बटोही ) और 
'डेज़टेंड विळेज' ( ऊजड ग्राम ) नामक नामी काव्यों- 
में प्रदर्शित विचारोंकी यथार्थता अवश्य खीकार करेगा । 
नगरोंमें नागरिकोंका जीवन इतना कृत्रिम हो चुका है कि 
इससे अधिक और क्या होगा, और इसीका यह फळ 
है कि लोगोंकी जीवनीशक्ति घट गयी है, कद घट 
गया है, रोगोंकी वृद्धि हुई है, धनके रहते भी 
वास्तविक सुख कहीं रही नहीं गया है, और कितनी 
ही ऐसी अन्य आपदाएं घेरे हुए हैं । इसलिये प्रत्येक 
दयाछ ओर उदार पुरुषका यह कर्तव्य है कि वह 
ठोगोंका ध्यान उस दुःखप्तकी ओर दिलानेका यत्त करे 
जिसकी मायामें ये लोग फॅसे हुए हैं, और कोई ऐसा 
उपाय निकाळं जिससे जीवनका अधिक खाभाविक 
ढंग लोग फिर इख्तियार करें | 
नगरों प्रकृतिप्रदत्त प्रायः सभी सुखसाधनोंकी 
नकल मोजूद हैं जो प्राकृतिक साधनों के स्थानमें आकर बैठ 
गयी हँ ओर सर्वसाधारण लोग इन नकलोंसे ऐसे मुग्ध है 
कि बड़े सुख और सन्तोषके साथ इन्हें अपने छातीसे 
लगाये हुए है; तथापि इन अखाभाविक नकली 
या अन्तमं ॥ पा परिणाम होता ही है। कारण, 
के उ प्रकृति कभी क्षमा नहीं 
` ` उदाहरणाथ, जीवनके प्रायः समी अत्या- 


साधन--इवा, जळ, प्रकाश, उष्णता, खाद्य. 


कल्याण 
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पदार्थ, चळना-फिरना एलादि--काइकि 

अवैज्ञानिक रूपको प्राप्त हुए हैं। इनमेंसे कुछ 

यहाँ विचार करें । | 
मिन्न-मित्र ऋतुओंका होना किसी हेतुसे है और 


इनकी मर्यादा उल्लंघन करनेका कोई प्रयास अन्ते 
दुःखका ही कारण होता है । देहातोंका जोवन ऐप | 


है कि उसमें सदी और गरमी दोनोंकी ही कडाईका 
हमें अभ्यास हो जाता है और दोनोंके कायोँको हम पुढ. 
पूर्वक बर्दाइत कर लेते हैं। परन्तु नगरोंमें सदी औरगं 
दोनोंकी ही मर्यादा लाँधनेका प्रयत्न किया जाता है। 


इसका परिणाम यह होता है कि सिरमें सदौ ला | 


जाना, गलेका सूजना, फेफड़ोंका सूजना, खा 
लगना तथा ऐसे ही और केस बहुत होने छो हैं| 
बात यह है कि नसे इतनी ढीली हो जाती हैं कि वे 
ऋतु-परिवर्तनके प्रभावोंको बर्दाइत नहीं कर सकती 


और जरा भी गडबड होनेसे ये विवश हो जाती है। | 


जो लोग बिजली या तेल्के पंखेके अम्यस हैं ग! 


सदा इन्डी पंखोंसे काम लेते हैं, उन्हें इन पेग 


बिना यदि कहीं कुछ काळ रहना पड़े तो एक क्षण गी 
चैन न मिळे । आयुर्वेदशाख्के अध्ययनसे ६ 
माढ्म होता है कि विविध धातुओंके पो 

काठके तख्तोंके योगसे निकलनेवाली हवा मित्र 

प्रकारकी होती है । ताडपत्रके योगसे नि 
और पंखेके लोहपत्रसे होकर 
आकाश-पातालका अन्तर है । पर इस 
जिसका परिणाम अवश्य ही बहुत दूरतक 
है, कौन सोचने लगा ? गरमीको दु 4 पो 


काम १९! 


सूस 


हवा उन्हें दो, जिसमें वे अधिक देसी शै | 


उसका चाहे जो परिणाम होता रहे | 
यके सम्बन्यमें है । मैं ऐसे ह 
जिन्होंने बरसोंसे झुद्ध जलका एक नि 


पिया । मादक पेयोंकी बात छोड 
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कलनेवाढी ही 
निकलनेवाळी हवा | 


ट्र |" 
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कोको ये उनके गरम पेय हैं और सोडा, 
| क आदि ठंडे पेय । इन गरम पेयोंके दौर्ब॑ल्य- 
पक परिणाम और इनके मादक गुण अब लोगोंपर 
| हो रहे हैं, पर अभ्यास एक ऐसी चीज है कि 


का का पक 


व | लके पंजोंसे छूटते नहीं हैं । जरा सोचिये, 
सा | लिसानका कोई अधिवासी उत्तर हिन्दुस्थानमें, 


मुके महीनेमें जिसमें गरमी सबसे अधिक पडती है, 
हके समय गरम-गरम चाय पीता है, इसके क्या 
शो! क्या आप समझते हैं. कि इससे उसको कुछ 
ग्वा हो सकता है ? परन्तु आप रेल्वे स्टेशनों 
श बन्य स्थानोंमें देखिये, हर रोज हजारों आदमी 
काम कर रहे हैं । जब कि मारे गरमी और प्यासके 
शी जीम सूख रही हो, ऐसे समय आपके जीभपर 
रप तारकोल छोड़ दिया जाय तो इसकी क्या 
अ होगी ! मैं समझता हूँ कि.इस कल्पनाको सुन- 
* है आप हँसँगे | परन्तु आज लाखों आदमी, 
भर ही, रोज-रोज यही रजत ळे रहे हैं । गैसमरे 
की ढेमनेड आदि पेयोंमें चीनी या साकराइन 
। कीज प्रायः डाली जाती है वह सचमुच ही 
झे) ह i कोयला ( या उससे निकला हुआ 
|. । और ये जो तरह-तरहके सेंट और 
| ये भी प्रायः इसी मनहूस चीजसे बनाये 


भो । पर छोग तो बडे रोका 
1700 शौकसे इन सब्र चीज 


गि 

| ऐशनीबाळे ये छोग दँतवनके लिये पेड़के 
| भ्न ननका उपयोग करनेको हँसते हैं, इसे 

| ह कहते हैं। पर वह टूथ-त्रश 
हें जरा भी हिचक नहीं होती जो 

दै कि 


~ HA 


का घर हे । मैषज्य-शात्र यह 
एक बार इस्तेमाल किया हुआ ट्र्थ- 
जी तरह रोगनिवारक ओषधियोंके 
छिया जाय या उसके कीटाणु नष्ट न 


RAT A ७७ २०० 2२१ २२०१ २५९ २५ २२१ ज्या ले 


| प्र ॥ 
| ५ 


[Np 


~ 


कृत्रिम सभ्यता 


१५१७ 


ww 


किये जायें तबतक दुबारा उससे काम न लेना चाहिये। 
और कुछ डाक्टर यह कहते हैं. कि ऐसे टयो 
२४ घंटे कारबोलिक लोशनमें डुबोकर रखना चाहिये 
पर इन सब बातोंकी कोन परवा करता है? 
परिणाम यह होता है कि पायरिया तथा दाँतोकी और 
दूसरी-दूसरी बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं । त्रशसे एक 
बार मलकर दांतोंको इन लोगोंमें सभी अच्छी तरहसे 
घोते भी हैं या नहीं, इसमें सन्देह है । 
यह कृत्रिम श्रिजडीको रोशनी न केवळ आँखोको 
चकाचोंध करती है बल्कि इनसे आँखें खराब हो जाती 
हैं; इससे नगरोंमें ऋतुमान भी विपर्यस्त हो जाता है। 
लोहेके नलांसे लोगोंके घर-घर जळ पहुँचाना, देखनेमें 
तो बड़े सुभीतेका माळम होता है, पर खास्थ्यके लिये 
क्या यह अच्छा है ? कदापि नहीं । नलोंके इस जलकी 
टंकी या टंकियाँ कभी अपनी जिंदगीमें धोकर अंदरसे 
साफ भी की जाती हैं ? शायद कभी नहीं। और 
क्या छाराइन या अन्य ओषधियोंसे मिला हुआ यह 
जल शुद्ध क्षरने या नदीके जछका काम दे सकता है! 
और बरफकी जो इतनी भयंकर खपत है, इसको क्या 
कहा जाय ? गलेकी जितनी बीमारियाँ हैं उनमेंसे 
अधिकांश बरफका पानी पीनेकी आदतसे पैदा होती हैं ! 
बरफ बनानेके लिये जो जल इन फेक्टरियोमें भरा 
जाता है वह अधिकांशमें न तो छाना जाता है न अन्य 
किसी प्रकारसे शुद्ध ही किया जाता है । 
तारकोल-जैसी चौजोंका सत्‌ डालकर बने इए 

सेंटवाळे तेल, क्रीम, वैसेलिन और साबुन, ये तो ऐसी 
चीजे हैं कि अनेक अंशोमें ये सर्वया अवैज्ञानिक हैं, 
यह बतलानेके लिये विज्ञानके विशेष ज्ञानको 
आवश्यकता नहीं । नये ढंगके इस श्वंगारकी अधिकांश 
चीजें कोयढेसे, कोयळेसे बने अन्य पदार्थोंसे या ऐसे 
ही अन्य अशुद्ध पदार्थोंसे बनी इई होती हे । ऐसे 
तेका व्यवहार क्या आँखोंको रोशनी दे सकता है 
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या मगजको ठंडा रख सकता है ? हमारे पुराने देशी 
तेढोंको लोग हँसेंगे, पर मुझे यह निश्चय है कि ये 
देशी तेल इनसे बहुत अधिक प्राकृतिक, वैज्ञानिक 
और साथ-साथ इनसे बहुत ही सस्ते हैं । 
आजकल हमारी रोटीके लिये हमें जो आटा 
मिलता है वह मशीनवाली चक्कीके कारण न केवल 
बहुत महीन होता है बल्कि ओर तरहसे भी यह बहुत 
हानिकर है। चक्कीकी झिरीसे जो आटा बाहर 
निकळता है वह बहुत ही गरम होता है और वह 
वैसा ही तुरंत बोरोंमें भरा जाता और बोरे सी दिये 
जाते हैं | इतना भी अवकाश इस आटेको नहीं मिलता 
कि इसमेंसे गरमी निकल जाय | यह आटेके भीतर 
रही हुई गरमी हमारे स्वादको बिगाड़ती है और आटेके 
गणको भी नष्ट करती है। नगरों और नगरोंके रहन- 
सहनके सम्पकसे बहुत दूर जो गाँव हमारे हैं वहाँ 
हमें जो आटा मिळता है उसके स्वाद और गुणका 
क्या कहनां है | इसी ग्रकारसे जो चीनी हमें आजकल 
बाजारोंमें मिळती है वह देखनेमें बडी साफ लगती है, 
पर क्या यह पुष्टिकारक या स्वास्थ्यकर है १ मेरा तो 
यह निश्चय है कि नील, फिटकरी, चूना तथा अन्य 
रासायनिक द्रव्योंके प्रयोगसे ईखके रसका वास्तविक 
उपयोगी अंश तो नष्ट ही हो जाता है और बाकीके 
अंशसे यह चीनी बनतो है । इसमें भी बहुत सन्देह 
है कि अभीका कोयंत्रत्र या जावाका ईखका रस 
उतना लामकारी भी है या नहीं जितना कि हमारे 
देशी ईखका रस | यह जो साफ की हुई चीनी 
बाजारोंमें मिळती है, इसको लोग पहलेसे बुरा ही 
समझते आये हैं और यह समझ सर्वथा निःसार तो 
नहीं है | न 
आजकल अतिशीघ्र आने-जानेके जो साधन हैं वे 
हि र बढे अच्छे ओर उपयोगी माळम होते हैं; क्या 
“ नाखवरम अच्छे हैं ! ऐसे भी लोग हैं जो इनके 
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'यह ठीक ही हो रहा है। एलो 


भाग | | | 


लाभकारी और उपयोगी होनेके विषयमे ह | 
हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि शीघ्र बारा । 
ये साधन नसोंको खराब करते हैं और इन बाइक 
सब प्रकारके लोगोंसे बारबार जो संस होत । 
तथा उतावली ओर घबराहट जो इन बहने 
उपयोगका एक अभिन्न अंग ही है, इन सबका बे 
कुछ परिणाम शरीर ओर अन्तःकरणपर होता है पे 
अलग । ओर इन भापके इंजनोंसे, जहाजोंसे, फेल 
द्वारा चलनेवाली गाड़ियोंसे और इन करोड़ों पिके 
तेल्वाले लाळटेनोंसे जो भयंकर धुएँ और गैस निकर 
करते हैं इनसे शान्त स्वाभाविक वातावरण कितना 
क्षुब्ध होता है इसका हिसाब कोन लगावे? ए | 
समय था जब इस वातावरणको घर-घर होने 
हवन और यज्ञसे विशुद्ध आज्य-धूम प्राप्त होता ग! 
कहते हैं कि सेरेत्रो स्पाइनल नामसे जो एक त 
प्रकारके ज्वरका प्रादुर्भाव हुआ है इसका कारण का 
नगर और क्या देद्वातमें मोटरकारो और 
लगातार उड़नेवाळी धूल है । 

नयी रोशनीके आदमी पुराने ढंग इ 
देखकर हँसेंगे, यह हुक्का अब उठ ही चश है प्‌ 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि हत 1 
और सिगरेटोंसे वह अधिक फा त 

गोका र्क 

हानिकर था। कुछ ळोगोंका यह विश्वास स 
यूनानी वैद्यकसे निकला है । इसमें जरा 
नहीं हो सकता कि यूनानी दवा७ अत 
दवाओंसे अधिक सोम्य होती डी ण 
अनुकूल पडती हैं । होमियोपैथीकी चिर्वि व 
प्रचार जो बढ़ रहा है इससे एलो 
गुणोंकी वास्तविकतापर सन्देह 


Ve ज्ञ? 323 22५ ११ 200. 
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चलानेवाले डाक्टरोंका जैसा |. वियर “| 
नाटककार मोल्यिरेने अपने ठी 


थी! १] 

>> एन > 
` न सवासोल्ह आने यथार्थ माळम होता है । 
ही यह बात चीर-फाडकी विद्या सर्जरी ) के 
कां नहीं कही जा सकती; परन्तु इसका खर्च ही 
.जामा-चौड़ा है कि गरीवोंको इससे क्या लाभ 
[क्तता है! इस विद्याका उपयोग. तो सर्व- 
| वएको होना चाहिये, केवळ कुछ थोड़े-से अमीरोंको 
ह | हाल्में एलोपैथीके एक बड़े नामी डाक्टरने 
ुर्ेोक्त चिकित्सा-प्रणालीकी बड़ी निन्दा की है १ 
रमा इन्होंने कमी विद्यार्थी बनकर इस आयुर्वेद- 


मराठी दवा किनाइन हो सकती है, पर इसकी 
क्र अधिक हो जानेसे जो अन्य विकार उत्पन्न होते 
(मकी सुध कोन लेगा ? 


| हामोनियम, ग्रामोफोन, सिनेमा और टाकी, इन 
नि तो संसारकी कई उत्तम छलित कळाओंके मूळपर 
ठ (बाषात किया है । अब गायन या नाव्यकळाके 
क ला और सब्रुचिसंवर्द्धन करनेवाले 

खी वारीकियोंको समझनेवाले छोगोंका मिलना 

५ कठिन ही होता जायगा | राग-रागिनियों और 
त fu बातावरणपर होनेवाळे परिणामोंकी 
| के भी किसीकी बुद्धिमें न रह जायगी ( अभीसे 
॥ स हो रही है ), पर स्वरशाखका गंभीर 

वाळे विद्वान्‌ यं म 

कषा न्‌ यह भी बता सकंगे कि यह 
1; भढ पाकर इस परिणामको पहुँचेगी कि हमारे 


- न सामञ्जस्य नहीं रह जायगा । 

| ति गि होनेवाळी साग-सब्जी और 
ग गह „ री सेवन करना अति छामदायक 
ति [गह रु आजकळ इस ओर किसीका ध्यान 
ब. दशे. रमं बारहों महीने आम मिला करे, 
हि | सचा चोचला है; पर इससे कुछ लाम भी 
4 मै है और फठोंका ऋतु और जळवायुसे 


«` नित ते जो रोग उत्पन्न होते हैं उन 


बाका अध्ययन भी किया हे ? ज्वरमें तत्काल गण ` 


कृत्रिम सम्यता 
111111 
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या द्र he फल और साग-सब्जियाँ उस 
2 बि गी दूरदृष्टि उत्पन्न किया करती है । 
सम जरा भौ सन्देह नहीं कि इनका तत्त दतुमें ठीक 
तरहसे सेवन किया जाय तो क 
हमारे ग्रन्थोंमें लिखा है वह ते आदु 
हृ अवश्य प्राप्त हो । ये चीजें 

केवळ आस्वादनके लिये नहीं हैं, इनके अन्य उपयोग 
मी है। आळ, गोभी और ऐसी ही अन्य तरकारियाँ 
जिनमें गंदे-से-गंदा खाद पड़ता है, मनुष्यके दिमाग 
या सात्त्विक दृत्तिर्योके लिये उपयोगी नहीं हैं । 

वैज्ञानिक नामधारी भले आदमी भोजनके पहले 
और बाद हाथ-पैर घोनेको वाहियात समझते हैं । 
पर वैद्यकसे यह साबित किया जा सकता है कि 
इस प्रक्षालनसे, तनी हुई नसे, भोजनके समय ठीक 
हो जाती हैं । भोजनके बाद अच्छी तरहसे कुछा करने 
ओर मुँह धोनेकी रीति बड़ी तेजीसे उठती जा रही है, 
और इसका यह फल हो रहा है कि अन्न ठीक तरहसे 
हजम नहीं होता, दाँत खराब होते हैं ओर गंदे रहनेको 
आदत पड़ जाती है मांसाहारको अपेक्षा शाकाहार 
कितना उत्तम है । इस विषयमें में कुछ नहीं कहना 
चाहता, क्योंकि यह वात अब प्रायः निर्विवाद है ) 

संततिनिग्रह आपाततः जनसंख्याकी अतिरिक्त 
बृद्धिको रोकनेके उपायके तौरपर पेश किया गया है, 
पर यथार्थतः यह समझा जाता है कि यह व्यमिचार 
और दुराचारको नि्ईन््र होकर खेलनेकी ओर भी 
अधिक ताकत देने आया है । 

वर्तमान सम्यताकी ये कुछ खास बातें हैं । 
इनकी उपेक्षा करनेबाडी अयथार्थ वेदान्तदृष्टिको 
हमढोग त्याग दें और जीवनके जो सही रास्ते हैं उनपर 
लोगोंका पुनः ढे आनेका अपने भरसक पूरा प्रयत्न कर । 
इनसे सर्वसाधारणको केवल सुख-शान्ति और समृद्धि 
ही नहीं प्राप्त होगी, रस्यत इनसे आर्थिक कारणोसे 
उत्पन हुए अनेक जटिल प्रश्न भी हल हो जायेंगे | 
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त्रिचनापल्लीके प्रसिद्ध माधवजीके मन्दिरमें मूर्तिके 
ऊपर जो मुकुठ है वह एक वेश्याने साढ़े तीन 
छाखकी क्रीमतसे बनवाकर केसे चढ़ाया था--यह 
कहानी उसी ऐतिहासिक घटनापर लिखी जाती है । 
उस समय बादशाह अकबर भारतसम्राद थे । 
, उस शहरकी प्रसिद्ध वेश्या रेणुबाईने मरते समय 
ग्यारह साळकी ललितबाई नाम्नी एक लड़की और 
चार लाख रुपये नकद जवाहरात सहित छोड़े थे। उसका 
पक्का मकान, चार मंजिळकी हवेली थी । रेणुबाई-- 
शाही रण्डी थी। साळमें तीन मरतबा उसको बाद॒शाह- 
के दरबारमें नाचना पड़ता था । एक लाख रुपये 
सालाना उसको तनखाह थी । जिस समय 
रेणुबाई--जिस समयका राग गाती--उपस्थित 
प्रकृतिमं वही दृश्य सामने आकर उपस्थित हो 
जाता था | एक गीत गाते हुए वह दो नागिनोंको 
पकड़ लेती थी कि जो “शाही सपेरा? द्वारा बिना 
विषद्न्त तोड़े? मँगायी जाती थीं | एक गीत- 
द्वारा वह मेघोंको बुळाती थी | एक गीत ऐसा गाती 
यी कि सुन्दर और सुनहरे कबूतर आ-आकरः - 
उसके अद्वोंपर बैठ जाते थे । रेणुके गीतोंपर--कई 
बार-कोइल बोली थीं और मोर नाचे थे। अब्बळ 
नम्बरका रण्डी 'विञचद्ध गायिका” होती हँ । कई 
रण्डियाँ आजन्म ब्रह्मचर्य रखकर मर गयी हैं । रेण- 
बाईका एक बार, बादशाहसे संयोग हुआ था | ललिता 
उसीकी स्मृति थी | 
xX x x 
उस दिन, शामका समय था । दिनके साथ 
तच दो रही थी । ललिता दूसरी मंज़िख्वाले 
रिम गद्दी लगाये बैठी थी | उमर उसकी 
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मसखरी 
( कद्दानी ) 
(लेखक--मास्टर श्रीपारसचन्दजी) 


[ भाग १ | f 


| 2 


थी चौदह सालको । रंग स्पाम परन्तु छविशीह | 
उस कमरम सब तरहके बाज रकक्‍खे थे | अस्मा | 
में घुकवियोंके कविता-प्रन्य रक्खे ये | उस सम 
वह अकेली थी । 
सहसा सामने कमरेके द्वारपर एक ब्रह्न 
नवयुवक साधकको देख ललिता अचकचा गयी | 
लालिता-नीचे मेरा सिपाही नहीं या ! 
नह्ाचारी!-नहीं था | 
लालिता-आप यहाँ किस विचारसे आये! |. 
ब्रह्मचारी-सड्कपर मैंने एक आदमीसे यह पृष्ठ | | 
था कि मुझे किसी 'सत्संगग्रिय सजन' का मकाग | | 
बताओ । रातको ठहरना भी हो और संगा | 
आनन्द? भी प्राप्त हो ! उस आदमाने मुज तुम्हे | 
मकानकी तरफ इशारेसे बता दिया और चढा गप । 
लालिता-वह आदमी मुँहसे नहीं बोला या | 
बह्मचार्री-नहीं बोला था । पे 
लालिता- अच्छा फिर क्या हुआ £ पाम शं 
बढ्चचारी-फिर यही हुआ कि मैं आपके | 
आ गया ! 
लालिता-ओऔर सिपाही £ 


| 


बह्मचार्रा-कैसा सिपाही * 

लालिता-दरवाञ्ेपर कोई नहीं था... |` | 

नझचारी-कोई नहीं | मैं आपको तक |. 
मानकर चला आया | आपको तक " | h 
लिये क्षमा चाहता हूँ । | 

ललिता-आप यो ही मत जाइये | क शि ॥ 
जाइये । इस घरसे आपको एक रुपया जो द्रि ® 


दिया जायगा । मगर आप नी 
पर हो उसे बुला लाइये । 


| 0. रणी २५ सब्जा ब्रह्मचारीजी एक १५ साळके 
हित फिर आये । लड़का नीचा सिर किये 
| दों हाय जोड़कर सामने खडा हो रहा । 


। द्रतिता-महमूद * 


|| | #गृद-जी सरकार ! 
सेः | हृढिता-जब यह बाबाजी आये तब तुम कहाँ थे £ 


हमूद-पेशाब करने गया था इजूर्‌ ! 
हढिवा-कितनी दूर गये थे १ 

गहमूद-पासहीकी गलीमें । 

| बढिता-तुमने बाबाजीको ऊपर आते देखा था? 
| गहमूद-देखा था गरीबपरवर ! 

। हतिता-रोका क्यों नहीं £ 

| 'हमू-पेशाब कर रहा था । 

| गहिता-बोला क्यों नहीं । 

4100 करते वक्त बोलना शरअसे 
| गहिता-अच्छा, फिर तुम ऊपर क्यों नहीं आये। 
| 'हमूद-मैने सोचा कि आप ही उतर आयगा ! 
| हो बाबाजी महाराज ! जब आप 
शेप का आये थे तब यह लड़का 


ति जाके क्या मानी ! अरे, इसी लडकेने 
Ft [ मकान! बताया था । 

jl रे ! चुप क्यों हो गया--बदमाश ! 
बरखास्त इए बेटा ! मेरे साथ 
| गससरी ! और खडा कैसा है- सुँह्झौँसा 
` „ उँछजानता ही नहीं ! 

णे नह बाईजी, मुझे इतनी ही भीख दो 
अ भे वा पर कोई अत्याचार न हो। मैं 
IN ह चाहता । मुझे माम हो गया 
| भभ + ` मसखरीसे भूलकर एक वेश्याके 
था हूँ। मैं अहमचारी और त्यागी हूँ। 
रभ मना करती है । मैं कदापि तुमसे 


सक ॐ 


मसखरी 
mm 


१५२१ 


रुपया नहीं छे सकता । हाँ, इतनी मिक्षा अवश्य 
मागता हूँ कि इस ळड़केको क्षमा कर दो । 
लालिता-बाबाजी ! आप जिन तीन बातोंकी 


आशा लेकर इस मकानमें आये, मैं उन तीनोंको 
पूरा करूगी । 


बह्नचारा-कौन-सी तीन बातें £ 

ललिता-प्रथम रात्रि विश्राम, द्वितीय भोजन 
और तृतीय सत्संग ! मगर इस माळिकसे मसखरी 
करनेवालेको नहीं रक्खूँगी | 

मह्नचारी-यहाँ तीनमेंसे एक भी मैं ग्रहण नहीं 
कर सकता । ळड़केने मसखरी जरूर की मगर 
उसकी यह मसखरी कीमती कितनी है : 

ललिता-आप तीनों पदार्थ ग्रहण करनेपर मजबूर 
हैं | आप मुझे एक लड़की क्‍यों देख रहे हैं ? मुझे 
एक 'सत्संगी सेठ! के रूपमें देखनेसे आपकी क्या हानि 
है ? यही आपका ज्ञान है! आत्माको देखते फिरते हैं 
या रूपको ? देह नहीं, ध्येय देखो बाबा | 

> xX xX 

ललितकुमारौकी तबीयत फकीराना थी । उसने 
्रचारीको एक सप्ताइतक अपने मकानमें रोक 
छिया । सबसे उपरकी चोथी मंजिल उनके लिये 
खाली कर दी । और एक ब्राह्मण लड़का भोजन- 
सेबाके लिये रख दिया । सातवे दिन उन दोनोंमें 
यों बातचीत इई 

बह्मचार-आज मैं रातमें ही उठकर चला 
जाऊंगा । 

लालिता-क्यों ! 

्रह्मचार-साधकको एक स्थानपर अधिक रहना 


फकीरी कानूनसे मना है । 
लाठिता-मैं भी तपस्या करने चढँगी-आपके साथ। 


ब्रक्षचारी-और तुम्हारी यह सम्पत्ति £ 
लालिता-साढ़े तीन लाखका मुकुट बनवाकर 
माधवजीको चढाउँगी । 
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१५२२ 
६ २१ >... मुजारीपारीर ने इस सय च बाकी रुपये £ 
ल०-खेरात कर दूँगी | 
बृ०-फिर-- 
ल०-आपके साथ चित्रकूटके जंगलमें मंगळ 
गाउँगी ! 
ब्र०-खियोसे ब्रह्मचर्य रक्खा जा सकता है 
ल०-ज़रूर ! 
` ज०-इस बार भी मेरी हार हुई । अच्छा एक 
सप्ताहतक और रुकूंगा । 
x x > ` 
उस दिन ब्रृहस्पतिवार था । शहरभरके . बाजे 
ओर शहरभरकी रण्डियाँ ललिताके द्वारपर जमा 
इर । सोनेके थालमें ३॥ छाखके जवाहरातसे 
जाज्वल्यमान कञ्चन-सुकुट रक्खा था । सफेद साड़ी पहने 
ओर फलोंका श्वंगार किये ललिताने थाळ उठाया | 
गेरुआ वस्न पहने ब्रह्मचारीजी साथ चछे। यह दल 
गाजे-बाजे-सहित मन्दिरके द्वारपर जा पहुँचा | 
साथमे जनताकी भीड़ भी काफी थी | पुलिस भौ 
इन्तजाम कर रही थी | सब रण्डियाँ नाच रही थीं । 
बीचमे त्रह्मचारीसंहित ललिता चढी आ रही थी। 
नाच और गानके साथ फूलोंकी वर्षा हो रही थी। 
मानो जमौनपर एक नयी घटना उतर आयी थी । 
इस कारण शहरमें इस खबरका काफी शोर हो 
गया था । 
मन्दिरके पुजारीसमुदायने कहा कि एक वेश्याके 
चनद्वारा बनाया गया मुकुट हमारे माधवजी पसंद 
नहीं कर सकते । 
इस दडीळपर सब चुप हो रहे । ब्रहमचारीने आगे 
बढकर कढा--'माधवजीके सामने नाच-गान होगा | 
- के छटिता अपने हार्योपर मुकुट उठाबेगी | उस 
तो पहलाओ 3... रजी अपना मस्तक झुका दें 
पी पहनाने देना, नहीं तो नहीं ! 


ज्य कामाक: 


कल्याण 


न्स । 
६ १ ८ 
और दला कपप ज 
हे 1 | 
एक घंटेतक ठाकुरजीके सामने नाच-गान छ, | 
रहा । ललिता और ब्रह्मचारी बीचमें सडे थे | | 
बाद बे दोनों मूर्तिके सामने गये । ज्यों ही उदि 3 
थालीमेंसे मुकुट उठाकर हाथ बढ़ाया त्यो ही “याप | 
ठाकुरजी' ने वह “मूतिमस्तक' झुका दिया | बकर |. 
जीके लिये यह काम कठिन नहीं था | सारे पुजा) |; 
चुप ! पबलिकने छलिताका जयघोष किया । ग टं 
जीके मस्तकपर एक वेश्याने मुकुट रख दिया। |स 
भक्तिके दरबारमें यह कितनी बड़ी घटनाहै। | 
xX xX > 
ल०-अब चलिये ? 
ब०-तुम्हारे साथ मेरी तपस्या न होगी! 
ल०-क्यों १ 
ब्र०-औरत-मर्दका साथ-साथ तप करना मा | 
है यदि दोनों युवक हों तो-फ़क्नीरी कानूनसे | 


ल०-तब ! (प 
र्‌ रोग | 


न०-इसी शहरमें रहकर तप करो | चा | 
माँग खाया करो और मन्दिरके उत्तरी बुरजमे र - 
बिताया करो । 

ल०-अच्छा यही सही । 

>< x xX 
क 

बारह साळ बाद वह ब्रह्मचारी उस लो मइ | | 

आया | मन्दिरके पास Ey be 
ड आ--ललिताने 1 

आ कि सालभर इ हा त 


बाबाजी उसकी समाधिपर ग 

दर्शन महमूद रोजाना किया बा 

आ गया। दोनोंमें जान-पहचान १! 
महमूद बोछा--- दिखी. मेरी गरी 
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| दृक्ष-लताओंसे मी अधिक बुद्धि न हुआ न! भला 
नेमो हीन होकर जी Sh ! हे प्रभो ! ताए 
नी हैं। पेड़पर बढ़ती हें, फूलती हैं ओर मिट्टीकी 
ने परिपक्क बनाकर चारों ओर फेलाती हैं । क्या 
| जं उन पुष्पोंका आनन्द स्वयं उपभोग करती हैं ! क्या 
ज ब्ताओको आश्रय देनेवाले पेड़ उन फूलोका सुख 
.ंदटते है ! नहीं, कहाँ तो सुगन्धरूपी मुखसे निमन्त्रण 
ह मधुमक्खियोको बुला-बुलाकर भूसुघाका पान कराने- 
हौ बताएँ, ओर कहाँ उपवास-वनवाससे पीड़ित मानव- 
| बनके दुःखकी ओर कुछ भी ध्यान न दे अपना पेट भर- 
|; चेन करनेवाला मैं ! कितनी असमानता है! क्या 
लाको यह स्वार्थाचार मंजूर दै ! हे स्वामी ! मुझे 
| वनछताऔमेंसे ही एक बनाकर मेरी रक्षा करो | 

१ x x 


|, देव ! मैं कैसे समझ तुझे ! किससे समझ तेरे बिना 
|"साकेविना तुझे समझना असम्भव है | तूने जो काया 
१६ बहतो जड है, प्राण अन्धस्वार्थसे पूर्ण हैं, मन 
पि है बुद्धि सिवा भेद-भावके और कुछ देखती ही 
उ “अह्‌? के भूतने 
पडि । जेसा भाव बैसा देव”, ऐसी कहावत हे । 
आ. न कू ¦ में तो भावसे ही देव कहूंगा | बिना 
२. री, में नहीं, कोई भी नहीं । भावरहित राज्यमै 
भये जा नियमसे पूण निसर्ग-यन्त्रसे चालित अनन्त 
9! Gn और कुछ भी नहीं है । माँ! उस 
भित जद मुझे मुक्त कर, विषयोसे ऊपर उठाकर 
ररखले | 


A जने 


रख ले 
5. x x 
2 | । % ~ 
त गप ह इःखसे विमुख होते ही मुझे धिक्कार दे 
रक रे वन है, दुःख ही पावक है, दुःख ही 


| वाह इख ही मेरी ओषधि है । दुःख ही 
रे दीपक है । मुझे सोनेकी तरह आगमे 
[भए सङ्कटोके कण्टकोमे | परन्तु माँ! तेरे 
hh १ तू अपना कृपा-कवच पहना दे । 
| Nu शक्ति इसमें हे । अधिक क्या! 
| नशन में अमर हो सकता हूँ; मैं चिन्ताकी 
' ` ९ सकता हूँ | अपनी करुणाका बळ 
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आत्मार्पण 


प्या ७ NNN 
NNSA ner 


दे मॉ ! तूने जो भार दिया है, उसे मेरे सिरसे तेरे बिना 
दूसरा कोन भला उतारेगा ? 
xX x x 
है प्रमो ! कहाँ है मेरी अन्तःस्फूति | किसमें है? विना 
सोचे ही घरंसे इस चक्रमे घुमा दिया न ! मेरी इस दीन 
दशाको देखकर तुझे दया नहीं आती १ अब बस कर, 
थक गया ! हार गया !! बिना तेरे आधारके मैं एक पैर भी 
आगे नहीं बढ़.गा । दिखा, दिखा, जल्दी दिखा अपने 
प्रेमप्रकाशकी ज्योति | अन्धेको हाथ पकड़कर राखा 
बता । मेरा आत्तनाद सुन, कहाँ है मेरी अन्तःस्फूर्ति, 
किसमें हे ! माँ ! माँ !! अपनी प्रेमज्योति दिखा। मेरा 
उद्धार कर, मुझ भवसागरमें डूबते हुएको उबारकर 
नवजीवन प्रदान कर । माँ ! माँ !! तुझे कितना पुकारू ? 
क्या कहकर पुकारू ! किस तरह अपना दुःख बतलाउँ ! 
तेरे सिवा मेरी और क्या गति दै! 
36 6 02 xX 
किसे अर्पण करू, किसे चढाऊ यह जीबनपुष्प ! 

अन्तरात्मा ! बता मेरे इष्टदेवको । दशन दे | माता-पिताने 
इस शरीरको खिला-पिछाकर बड़ा किया है, पोसा-पाला 
है । अनेक संस्कारोसे यह मन संस्कृत हुआ है । यह बुद्धि 
विवेकःविकाससे प्रकाशित हुई है । मेरे भाव स्थिर और 
सुमधुर बने हैं । अरे ! इस फूले हुए पुष्पको तोड़कर इसे 
धन्य कर, कृतकृत्य कर । यह हृदय 'बसीव' गायकी य 
भूखे बच्चेकी तरह, वियोगिनी विरहिणीकी तरह) स्फू 
कविकी तरह व्याकुळ हो उठा दै । कबसे इस पुष्पाज्ञल्को 
लेकर खड़ा हूँ; परन्तु इश्देवकों न पानेके कारण यह 
इतना भारस्वरूप मालूम हो रही है कि जी चाहता है कि 
इसे फेक दूँ । बता मेरे अन्तरात्मा ! इसे मैं क्या करूँ! 
क्या इन शक्तियोंकों इल्द्रियसुखके लिये खच करू ¦ ना 
आत्मसुखकी गन्ध आनेपर ऐसा करना अंसम्मब है ! तो 
क्या दारा-सुत) बस्छु बान्धवोंकों पारिवारिक सुख पहुँचाने में 
इन्हें छगाउँ ! ना, यह तो अत्यन्त संकुचित दृष्टि है । तो 
क्या वदनपर खाक मलकर अपने अन्तःसुखको सिद्ध 
करनेके ल्यि हिमाल्यमें जा बसू १ छिः यह भी ठोक नहीं 
अता) क्योंकि यह तो गे खाय॑ है। तोक्‍्यायह | 
पुष्पाञ्जछि अर्पण करनेयोग्य कोई देवता नहीं दे! क्या हि 


१५२४ 
____ इस जीवनपुष्पका मधु निचोड़कर उसका स्वाद लेनेवाला 
कोई नहीं है! बता, बता; तू ही बता मेरे अन्तरात्मा ! 
बहारे बाग खत्म हो रहा दै; फूल मुरझाकर सूख रहा हे, 
बता, हाथ पसारकर भीख माँग रहा हूँ, यह जीवनपुष्प 
चढ़ानेके लिये योग्य स्थान बता । 

२८ > x 
पागलपनकी हद हो गयी | तेरा? 'सब मेरा” कहकर 
अपनेपनके अहङ्कारमें तड़फड़ानेवालेको देखकर तू हँसता 
है न! ले, यह किसे अर्पण करूँ! जिसपर अपना स्वत्व 
नहीं है, उसे किस देवतापर चढ़ाऊं ! 'मेरा लक्ष्य क्या 


eS 
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श्रीभगवन्नाम-जप हि 


इस बार भी पौषसे होलीतक दस करोड़ मन्त्रजपके 

लिये प्रार्थना की गयी थी | आनन्दकी बात है कि अबतक 
२१२४८१३०० मन्त्रजपकी सूचनाएं निम्नलिखित २६५ 
स्थानोंसे आ चुकी हैं । अमी सूचनाएं आ रही हैं । जिन 
संस्थाओं, संतजनो तथा प्रेमियोंने खयं जप किया तथा 
अन्य लोगोंको प्रेरणा करके उनसे नाम-जप कराया, उन 
सबके हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं। नाम-जप-विभाग 
अनूपगढ़, अगवानपुर, अमेठी, अमरावती, 
अहमदाबाद, अरमोड़ी, अलीगढ़, अल्मोडा, असोआ, 
अमइ, आलन्दी, आवढण, आष्टी, आरोग्यवरम्‌, 
आजमगढ़, आगरा, इन्दौर, इन्द्रीयाना, इलाहाबाद, 
` इळकछ, इटावा, उरई, एरच, एतमादपुर, एकसम्बा, 
एरा, ओका, ओवा, कलकत्ता, कोकनाडा, केलोद, काजी 
[ नोंगरा, कनवारी, कटनी, कराची, कहानी, काळियावाडी, 
` कानपुर, कांच, काठमांडू, कुलामडी, कचोरा, कुचेरा, 
__ काकूपुर, काकन, खरगपुर) खातोली, खेरिया, खैराबाद 
` सम्मात) गोरखपुर, गाजना, गुलाबगंज, गोपालगंज, 
` उजरावाला, गया, गोंडल, घाटकोपर, घमना, चूरू; 
` चिकाकोडू, चुनियान, चन्दौसी, चीमली, चौमू, चरखारी 
स्टंट, छपरा, जोनपुर, जालना, जबलपुर, जेडवापट्टी, 
जेवरगी) जांजगीर, जगदीशपुर, जूनागढ़, जहानाबाद 
जाफराबाद, जिहुली, जोशीमठ, झाँसी, टनकपुरमडी, 
टिकारी; टेरटा, टाइगर कैम्प, डे दै 
7 टाइगर कम्प, डेहरी, डभोई, डिलमानी, 
 तुरकोलिया) तलवंडी खुद, ढुवास, दिलीपनगर स्टेट, 
दण; दतिया, दामोदरपुर, दातागंज, दलसिंगसराय) 
'घरोळी 9 धमज, घमना, धर्मशाला, धनकुटा, नादूर; 
ं कर नागपुर, नामू, नडियाद, 
2 भाणाढबाजार, नवसारी, नयागाँव, नई दिल्ली, 


कै कर्नाटकके सुप्रसिद्ध देशभक्त, ईश्वरभक्त, 
_भावाथे ।--अनुवादक 
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कल्याण 


'मंघना, मियॉगंज, मलेपुर, रायपुर, 
.रतनगढ़, रजी पुर, रामबाड़े, रायग 


दार्शनिक और विद्वान्‌ श्रीरंगराबजी दिवाकरके कन 


है? यह तुझसे पूछकर मैंने अपना उपहास १ 
तेरी कृपाके बिना मला मैं यह कलङ्क किस पक ज्यि| 
तेरा दिया हुआ शरीर, तेरा दिया हुआ मन तेरी षो! |. 
बुद्धि तेरी ही सेवामें अर्पण करके मैं क्यों न र्ट दी हे 
जनता-जनादन; प्रजा-परमेश्वर, द्रिद्र-नारायर्ण हा 
ही मेरे देवता नहीं हैं! हे प्रभो ! तेरा यह घन, हक कि 
सम्पत्ति, तेरे इस कार्यमें व्यय करनेसे मैं पुक्त है| वो |. 
तरा सब मेरा! कहकर अहंभावमें ड्रवनेसे ही में भर | 
हूं। माँ ! मुक्तजीवनका माग बताकर मुझे वह 1 
स्थिर कर |# ४ 


))' 


नरसिंहगढ़, नियाजीपुर, नवादा, नगरिया, नान F 
पूना, पकड़ी बाजार, पिपलौदा, पटना, पोडेयाहाट, पाख, 


पहासू, पिण्डी थेव, पसान, पिनाण, पोरबन्दर, पीसळरावा 


|“: 
»_ 


बान्द्रा, बाम्बडे, बंडोल, बढुआ, बड़का, रा 
बेलखरियापुरा, बालापुर, बरोरा, बेळगाव! |: 
भावनगर) भटपुरा, भवानीपरना; माराम 11. 
मिवानी, मटकुली, मंद्रास; मधुबनी; मायंग) म । |. 
मेसूर, मिरजागंज, मुतिजापुर, महताई, मूता |, 


| | 
सण्डला, मालाड, मलसीसर, मारवाड़ जकशन) “> |. 
लिन [यपुर, रावळपिण्डी, सर्ग: 


ढु स्टेट, रमि! | 


[मगद्‌) रामबाण | ३ 
रेइळू, रसूळाबाद, राजापर, राजकोट, रास £ ता 
हल्दू रसः 9 पुर; छपर) ड झाल 


रन्तोद, रतनपुर, छसूरी, ललितपुर 
ललौर, लखनऊ, लतीफपुर कोटला; छाउ कप | 
वायड़ा, वालोद, :शज्ञीरामपुर/ शिकार 9 र, सबल | ३ 
साँडवा, संढवा, सीतलगंज) खा, बह हत! | ` 
सिद्धी, सावर, सारनगढ़, सोनपुर) य सवर्ण । 
सीकर, सामोज, सम्भुरनीया, १ णी, संग! दु 
सांगाखेड़ा खुर्द, सबरा, सबहद, २ ` परेड र सव 
साँवेद, सतजडा, सुमानपुरः कता ; ह । 
सिमगा, सिवसागर, हिम्मतसुर? डेड) 
हँडिया, हैद्राबाद (सिन्ध ); हेराल्ड 
हेठचकाई, हूसर, दविरन पुर, हर ४ 
इसुआ, त्रैवरगी ।“ . 


दा | 


प ग 


|| श्रीहरि; ॥ 


माननीय लेखकों ओर कवियोंसे प्राथना 


। वेदान्ताझके लिये अव मी कृपाळु लेखक और कवि अपनी-अ 
कौ बहुत-सी सामग्री प्रसमं दी जा चुकी है । इस अवस्थामै अब 

बहुत ही कठिन हे । स्थानामाके कारण पहलेके आये हुए लेख 
| अतएव कृपाळु लेखकों आर कवियोंसे सादर निवेदन है कि थे 
श | कष्ट न कर्‌ । 


पना रचनाएं भेज रहे हें । वेदा- 
आये इए लेख और कविताओंका 
और कविताएँ मी सत्र नहीं छप 
वेदान्ताङ्कके लिये अन्न कोई रचना . 


| | विनीत-सम्पादक 
कल्याण आषाढ संवत्‌ १९९३ की 
[a 
विषय-सूची 
पृष्ठ-संस्या विय 
९-गोखामी तुलसीदासजीका एक दार्शनिक 


हँ > पृष्ठ-संख्या प कय: 
ह्ली, गे गोदमें [ कविता ] गोस्वामी अ SS 
इवा} पुज्सीदासजी ) द " १५२५ ` ` नेहा (पं Ne 
प रोहा ( पं० त्रिप १२ 
पुपुर) कशीके प्रसद्‌ महात्मा श्रीहरिह रब्रावाजी ( श्रीकलाघरजी त्रिपाठी ) 
| १०-श्रीरासलीका-रहस्प्र (महात्मा का उपदेश) 
रा | गाराजके उपदेश (प्रे--भक्त श्रीरामशरणः 
जी, पिलखुबा ) --- BSS NF ( श्रीदेबीलालजी सामर, बी० ए०) १५६५ ` 


बन्‌ अवतार कत्र लेते हैं ? श्रोजयदयाळ- - १२-विश्वगुरु श्रीकृष्ण ( श्रीअक्षयकुमार 


री, | 3 गोयन्दका ) प वन्द्योपाध्याय) ` =° `: 
ह रोण शिव?) त २०३७४ 8 32035 क प्रश ( श्रीरामदासजी न 
) शा गाड एम० ए० ROL Se आक 
र, | 1 oh 7“ माल] . १५३५ १४-कष्ण कन्हैया ! (औदिनेशनन्दिनी चोरब्या) १९८२ . 
कक. 4 चिन्तन ( अनुवादक-श्रीमुरलीधर- _ ` - १५-मक्तःगांया (तदीयैकशेष यशोदानन्दन अखौरी)१५८२ ` 
| न बी ए०, एल-एळ० बी० ६-मनोनिम्रहकी आवश्यकता ओर उसके की 
दी ) १५३९ _ ` साधन ( श्रीखामी समाधिनाथ ब्रह्मषि 
बिवेकमाला(सामी जी श्रीमोळेत्राबाजी)१५४१ , श्रीरामबहालजी ) ५ ८८०० 
व कक साधन है (कानपुर ”... :१७-इश्वस्मे विश्वास ( श्ीसबनाराइन psd : 
हो श्रह्मचारी श्रीप्रभु दत्त- ८ वि १ ८-पोगवाशिष्टसार (सास्टर श्र 
_रेभाषण) `  -.. १५४७ १९-अक्त रहीम ( मास्टर श्रीपारसचन्दजी ) 


गोरखपुर अखण्ड कीर्तन और परम 


॥। SS क 0 0006 06 70 कब 


हरि हर या | 


पुराने और नये ग्राहकोंकी सेवाम निवेदन . । 
(१) यह दशे वर्षकी १२ बीं यानी अन्तिम संख्या दे, इस अंकमे समी पुराने ग्रह 
सालाना चन्दा पूरा हो गया हे । | 
(२) ११वें वर्षका पहला अंक वेदान्ताङ्क होगा । वेदान्ताडू परिशिष्ट भाद्रपदके अकसात | 

एक प्रतिका मूल्य २) होगा, परन्तु पुराने और नये ग्राहकको अधिक कीमत नहीं देनी पड़ा) | 

६ उन्हे सहजमे न मिलनेवाली बड़ी सुन्दर चीज सालाना चन्द! ४७) देलेवर यों ही मिल जायगी।। 
' (३) पुराने ओर नये ग्राहकोंको चन्देके (लवाजमके) शपथ ४) मनीआइरद्रारा बी £| 

छ भेज देने चाहिये । नहीं तो ची० पी० जानेमें बहुत देर हो जाथगी। भनीआडर- फाम भेजा जा ह 
चुका हे. । संविधाके लिये इस महीने फिर भेज रहे है । -- 


ज्‌ स्‌ ) जिन महालुभावोने कल्याणके ग्राहक बनाये हैं और बना रहे हैं, उनके हम हृदये! 


, ) इस बार वेदान्ताङ्क भी बहुत ही शिक्षाप्रद) मनोहर, संग्रहणीय ओर दुख 
ग्रियोसे भरा हुआ होगा । ग्राहक बननेवालोको बहुत जल्दी करनी चाहिये। | 
६ ६) ग्राहकको चाहिये कि अपने मनीआडरके कूपनमें पूरा नाम) पता! गग, 


छिखे और जिलेका नाम साफ अक्षरोंमें लिखें। पुराने ग्राहक अपने ग्राहक नखर गर | 
से । नये ग्राहक “नया! शब्द लिखें, नहीं तो कल्याण देरसे पहुँचेगा. | 
(७) कल्याणक साथ पुस्तकों और चित्रोकी माँग न लिखें ओर न कल्याणके पूर 
एथ पेसे ही भेजे | 'कल्याण'के साथ डाकके नियमानुसार और चीजें नहीं भेजी जा पर 
स्तक और चित्रके लिये मैनेजर गीताप्रेसको लिखें । 
0८ ) सभी प्रमी ग्राहक अनुग्राहकोंसे प्राथना है कि प्रत्येक सजन आर प्रत्येक १९ 
क बना देनेकी. चेष्टा अवश्य करे । क. 
“का नया वर्षे श्रावण कृष्ण ११ से शुरू होता है। पूरे सालक हौ 


सक 
लगभग प्रकाशित होनेके एक महीने बाद, मेज जा 


५ 


ड 
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नव नीळ कलेवर पीत झँगा झळके पुळकै चप गोद लिये । 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पू॑मुदच्बते || 
पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


ससिम्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । कर्मिभ्यश्वाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥ 
गेगिनामपि सर्वेषां महतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) 


ष १० | | संख्या १२ 
| गोरखपुर, आषाढ़ १९९३, जुलाई १९३६ पर्ण संख्या (7 


LLL (१ 


पिताको गोदमें 


| २ पग नूपुर औ पहुंची करकंजनि, मंजु बनी मनिमारु हिये \ 

| नवनीरू करेवर पीत झुगा झलकें पुरकें नृप गोद स्यि 

॥ ९५ अर्रबद सो आनन रूप मरंद अनंदित लोचन मुंग पिये। 

१ र” मनमें न बस्यो अस बाळक जो तुळसी जगमें फक कोन जिये !॥ 
४ --गोखामी तुलसीदासजी 
शर 


<<< <«'>><<<<€<« VPP | 
0 wadi 1190) Colecton, 00220 by FP माडि 2 | डी : कक 


2, हु 
पु १ त ४ यी CC-0. Jang 


ग्रश्न-बाबा, हमारा छेश केसे मिटेगा ? 
स्वामीर्जा-राम राम जपो | 


राम-नाम बिनु सुनहु खगेसा । मिट॒हिं न जीवनकेर कलेसा ॥ 


राम-नाम जपनेसे सत्र क्लेशा मिट जायगा । 
ग्रश्न-महाराजजी, हमें क्या करना चाहिये ? 


उचर-सबेरे-शाम भगवानका नाम खूब जपो । भागवतका श्रवण करो, श्रद्धा करो। 


अश्व-भगवानूके नाममें प्रेम केसे हो ? 


उत्तर-निरन्तर सत्संग करो । तुळसीदासजी महाराज कहते हैं-- 
भगति स्वतन्त्र सकल गुन खानी । बिनु सत्संग न पावहि प्रानी ॥ 
मैया, बिना सत्संगके भक्तिछाम नहीं होता । और मक्तिसे ही सब लाम होता है । 


भक्ति करो, भाव करो, भगवानका नाम जपो । 


भगवान्‌ अवतार कब लेते हैं? 


(लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्द॒का ) 


ह्ला तेमानके भीषण समयमें अनेक प्रकारके 
॥ अत्याचारोंको फैठते देखकर धार्गिक- 
|| जगतूर्मे एक प्रकारकी इळचळ-सी हो 
| रदी हे । इस प्रकार पापोंका प्रसार 
== देखकर सहज ही सहृदय मनुष्यके 
हृदयम एक प्रश्न उठ जाता है । 


प्रश्न-भगवान्‌ अवतार कब लेते हैं ? वर्तमानमें 
इतने अत्याचारोके होते हुए भी भगवान्‌ प्रकट क्‍यों 


नहीं होते £ क्या गीतामें की हुई प्रतिज्ञा ठीक 
नहीं है! 


उत्तर-गीतामें भगवानने जो प्रतिज्ञा की है व 
ह 
| नेश्वय ही ठोक है। अमी अवतार ठेनेका समय नहीं 


आया । नहीं तो भगवान्‌ अवश्य ही अवतार ले लेते | 
भगवान्‌ खयं कहते हुँ 
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काशीके प्रसिद्ध महात्मा श्रीहरिहरबाबाजी महाराजके उपदेश 


[ भाग १७ | 


Ne 


प्रे०-भक्त रामशरणदास पिस्ुबा . ` 

| 1 

| 

यदा यदा हि चरमस्य ग्लानिर्भवति भारत! | 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कताम' 


९ % 
धर्मसं स्थापनार्थाय सम्भवामि 
(गीता ४1 ९८ | 


(हे भारत ! जब-जब धर्मकी हानि और ज | 
बृद्धि होती है तब-तब मैं अपने र ए 
अर्थात्‌ प्रकट करता हूँ । क्यों २ | 
उद्धार करनेके लिये और दूषित कर्म त [ हि 
नाश करनेके लिये तथा धमस्थापन क 4 
युग-युगमें प्रकट होता हूँ । | 

जब-जब पूर्वकालमें भगबातने > | 
उस समयकी परिस्थितिका आप कर बा | 
तो पता ळग सकता है कि उस सम हरि | 
और भीषण समय था । सत्य 3 


| दह्या ? २] 


"का 
| (आओ ऐसी राजाज्ञा थी कि जो धर्माचरण और 
ही मक्ति करे उसे फाँसी दे दो, हरिका नाम भी 
बोर न लेने पावे । इस प्रकारकी आज्ञा राजाके 
तुत प्रहादने न मानी तो उसे भी घोर दण्ड दिया 
प्र | एक दिन हिरण्यकशिपुने प्रह्मदको गोदमें 
काकर पूछा- बेटा ! तूने क्या पढ़ा है, जरा मुझे 
पुना । | प्रहादने कहा--पिताजी ! मैंने जो पढ़ा है 
व सुनिये-- 
श्रवण कीतंनं विष्णोः स्मरणं पाद्सेवनम्‌ । 
अचनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० ७ | ५ | २३) 
भगवान्‌ विष्णुके नाम और गुणोंका श्रवण एवं 
| अपन करना, भगवानूके गुण, प्रभाव, लीला और खरूप- 
| सरण करना, भगवानके चरणोंकी सेवा करनी, 
| 'ानके विग्रहका पूजन करना और उनको नमस्कार 
भना, दासभावसे आज्ञाका पालन करना, सखामावसे 


म करना और सर्वखसदह्ित अपने-आपको 
ऐपण करना |! 


ऐसी बात सुनकर हिरण्यकशिपु चौंक पड़ा और 
| यह बात तुझे किसने सिखायी मेरे 
| ने परम शत्रु विष्णुकी मक्तिका उपदेश 
| ल हाथसे कौन मृत्युमुखमें जाना चाहता है! 
| `` भश कि हे पिताजी ! 
| हे पिषयरशोषस्य जगतो यो दि स्थितः। 
स्मात्मानं तात कः केन गास्यते॥ 
। इये ( विष्णु० १।१७। २०) 
| र स्थित भगवान्‌ विष्णु ही तो सम्पूर्ण 
| हैं। उन परमात्माको छोड़कर 
कुछ सिखा सकता है ।' 
मद्घुृद्य स॒ विष्णु- 
'केस्य लोकानखिलानवस्थितः । 


उ 


i किसको 


भगवान्‌ अवतार कब लेते हैं £ 


१५२७ 


ns NN । 


स मां व्वदार्दीञ्च 
समस्तचेष्टासु युनक्ति सर्वगः ॥ 
( विष्णु० १ | १७ | २६) 
“पिताजी ! वे विष्णुभगवान्‌ केवल मेरे हो हृदयमें 
नहीं, बल्कि सम्पूर्ण लोकोंमें स्थित हैं | वे सर्वगामी 
तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियोंको 
अपनी-अपनी चेष्टाओंमें प्रवृत्त करते हैं ?? 


ऐसी बाते सुनकर तो राक्षसराजका क्रोध अत्यन्त 
भड़क गया और वह भक्त प्रह्मदको भयानक त्रास देने 
लगा | हरिनाम डेनेवाले प्रह्मादको विष पिछाया गया, 
पवतसे गिराया गया, सर्पोसे डसाया गया, आगपें 
जलाया गया इत्यादि अनेक प्रकारसे राक्षसोंने 
जबरदस्ती जोर-जुल्म ढहाये किन्तु उसका कुछ भी 
अनिष्ट न कर सके-- 

जाको राखे साइयाँ, मारि सके नहिं कोय । 

बार न बाँका करि सके, जो जग बैरी होया 

कहा करे बैरा प्रबळ, जो सहाय रघुबीर । 

दस हजार गजबल घट्यो, घट्यो न दस गज चीर ॥ 

प्रबळ शत्रु सामने हो तो मी सारे संसारका वार 
खाली चला जाता है, उसका कोई बाल भी बाँका 
नहीं कर सकता । भक्तपर अत्यन्त अत्याचार होनेपर 
अन्तमें खंभमेंसे प्रह्वादके प्यारे परम प्रभुको प्रकट 
होना ही पडा । 

प्रेम बडो पहलादहिको जिन पाहनते परमेसुर काढ़ो ॥ 

यद्यपि उस समय लोग तो धर्मका पालन करना 
चाहते थे परन्तु ध्मकायोंमें अनेक प्रकारसे बलात्कार 
बाधाएँ डाळी जाती थीं । वर्तमान समयमै लोग खतः 
ही धर्मका त्याग कर रहे हैं। यदि कोई धर्मपालन 
करे तो उसमें जबरन्‌ बाधा नहीं दी जाती है। | 

श्रेतामें देखिये-सुबाह और मारीच यज्ञांको ध्वंस 
कर देते ये । सुनियोंको खा जाते थे। इतना ही 
नहीं, अनेक राक्षस घोर अत्याचार करने ढगे ये । 
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आजकल जहाँ-तहाँ पश्ुओंकी दृड्डियोंके ढेर देखे 
जाते हैं परन्तु रामायणको देखनेसे माछ्म होता है 
कि उस समय तो फलमूठाहारी तपस्वी ऋषि-मुनियों- 
के मांस-मजाको राक्षसोने भक्षण करके उनकी 
हड्डियोंका ढेर लगा दिया था। 
अस्थिससूह देखि रघुराया । पूछा सुनिन्ह कागि अति दाया ॥ 
निसिचर हीन करों महि, सुज उठाइ पन कीन्ह । 
सकल सुनिनके आश्रमन, जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥' 
( रामचरितमानस ) 
तब उस समय मनुष्यके रूपमें श्रीरामचन्द्रका 
अवतार हुआ । वैसा घोर समय अब नहीं है। जब-जब 
धर्मकी हानि और पापकी बृद्धि होती है, तब-तब 
भगवान्‌ प्रकट होते हैं । ( सत्य, न्याय आदि सब 
धर्मके ही नाम हैं । ) धर्म परमेश्वरका स्वरूप है । 
भगवान्‌ स्वयं कहते है-- 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाइमसूतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च घर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ 
(गीता १४। २७) 
है अर्जुन ! उस अविनाशी परत्रह्मका और अमृत- 
का तथा नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका 
मैं ही आश्रय हूँ अर्थात्‌ उपरोक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय 
और शाश्चतधर्म तथा ऐकान्तिक सुख, यह सब मेरे ही 
नाम हैं, इसलिये इनका मैं परम आश्रय हूँ। 


छोकको स्थिति धर्मकी मित्तिपर ही ठहरी हुई है-- 
घर्मेण धार्यते पृथ्वी धर्मेण तपते रविः । 
घमण बहति वायुः सर्व धर्म प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

_ मसे ही पृथ्वी उही हुई है, धर्मसे ही सूर्य 

20 है, धर्मसे ही वायु चल रहा है-सारा संसार 

ध द प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ सबका आधार ध्म ही है।! 

वेद्‌ भी अनादि है-इसका यह अर्थ नहीं कि 

' उक अनादि हैं परन्तु उसकी शिक्षा यानी 
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[माग १, 


नना या § ° 
उपदेश अनादि है। जैसे (त्यं पद! वो 
१_( न 0 क्ष | 
चर'-'सत्य बोळो', “धर्माचरण करो! 
यह शिक्षा अनादि, सर्वव्यापक और सर्वमान्य है। 


अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अप 
शौच, सन्तोष, तप, साध्याय, ईश्वरप्रणिधान श्यारि 
श्रुतिस्मृतिप्रतिपादित विधिवाक्य धर्म हैं | पका | 
त्याग करके अनीति करनेवाला अन्तमें नष्ट हो ही. 
जाता है । कंस, रावणादि अनीतिके कारण अन्त 
नष्ट हो गये । 


वर्तमान काल अवतार लेने लायक है या नहीं, |. 
इसका निर्णय तो प्रभु ही कर सकते हैं। यह बुद्धि |. 
अतीत विषय है । तथापि मनुष्य अपनी-अपनी बुद्दि 
के अनुसार कुछ अनुमान लगा ही लिया करते हैं पे 
मेरी साधारण बुद्धिके अनुसार तो यह सा 
आता है कि वर्तमान कालमें पापोंकी वृद्धि और के | 
का क्षय खाभाविक होते हुए मी ऐसा घोर प 
अभी नहीं आया है कि जिसके कारण 
अवतार छेना पड़े । इस समय कलियुगके हि 
पापाचार बढ़ ऱहा है तो भी मलुष्य प्रत " | 
भगवानको उनकी कृपासे प्राप्त कर सकता कु. 
6 और सार । | 
भगवानूके दो स्वरूप है-निठण “ह 
जिस प्रकार सर्वत्र फैले हुए तारमें i त दीह 
सदा सर्वव्यापक रहता है वैसे ही मग ह. 
पर भी सदा सर्वत्र विराजमान हे | 
निर्गुण खरूप बुद्धि और इन्दियोसे है हो | 
सगुण खरूप बुद्धि और नेत्रोंका | 
हम देख सकते हैं । सगुणके मी खहरे | 
और निराकार । जो सिद उती | 
व्यापक है वह सगुण निराकार | 
दशी पुरुष अपनी तीक्षण नि 


ह 


ह क्या १२ ] 
RP 
यत त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिभिः ॥ 
(कठ० १।३।१२) 
धह आत्मा सूक्ष्मदर्शी पुरुषोंद्ारा अपनी तीव्र 
शेर सूक्ष्म बुद्धिसे ही देखा जाता है ।' 
परन्तु सगुण साकारको तो हम अपने नेत्रोंके 
मने प्रकट भी देख सकते हैं । 
निर्युणकी उपासनासे गुणातीत ब्रह्मकी प्राप्ति 
होती है यों तो गुणातीतका वर्णन नित्य, ज्ञान, 
अनन्त आदि शब्दोसे किया गया है पर वास्तवमें 
उसका स्वरूप वाणीद्वारा नहीं बताया जा सकता, 
| ऋ तो अचिन्त्य और अनिवचनीय है । अन्तमें वेद 
गै निति-नेति' कहकर ही बतळाता है । वह अनुमान- 
माणसे भी नहीं जाना जा सकता, केवळ अनुभव- 
सप ही है । क्योंकि समस्त प्रमाण उस ब्रह्मके 
झाशसे ही सिद्ध होते हैं । श्रुति कहती है-- 
पद्वाचानभ्युद्ति येन वागभ्युद्यते। 
तदेव ब्रह्म त्वं चिद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
सन्मनसा न मनुते येनाइमंनो मतम्‌। 
तदेव ब्रह्म त्वं, विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ 
श्यादि | 


( केन० १ | ४-५ ) 
जिसे वाणी प्रकाशित नहीं कर सकती, किन्तु 
सकाशसे वाणी प्रकाशित होती है, उसे ही 
त जान; यह नामरूपात्मक दृश्य जो वाणीद्वारा 
किया जाता है वह ब्रह्म नहीँ है। जिसे मन 
मत... सकता, किन्तु जिसके सकाशसे मन 
७. "पा है उसे ही तू ब्रह्म जान; यह नाम- 


| भक 
| रैक ध्य जो मनद्वारा मनन किया जाता है 


नहीँ है |? 


ल. 
टल 


A — (3७ २० त्ये 


PM RE 


का पह ब्रहम स्वत:सिद्ध है । ब्रह्म ही जब 
रज ॥ भे शिष्ट होता है, तभी वह बुद्धिद्वारा समझने- 
भोर साकाररूपसे प्रकट होनेपर 


क 


भगवान्‌ अवतार कब लेते हैं! 
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नेत्रोद्वारा भी देखा जा सकता है । भगवान्‌ अपना 
साकाररूपसे प्रकट होना इस प्रकार बतळाते हैं-- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
प्रति खामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
(गीता ४। ६) 
हे अजुन ! मेरा जन्म प्राकृत मनुष्योंके सदरा 
नहीं है | मैं अविनाशीखरूप अजन्मा होनेपर भी 
तथा सम्पूर्ण भूतप्राणियोंका ईश्वर होनेपर भी अपनी 
प्रकृतिको अधीन करके योगमायासे प्रकट होता हूँ ।” 
ऐसा कहनेपर भी जो सगुण भगवानूके तत्त्वको 
नहीं जानते अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्णको ईश्वर नहीं 
मानते उनके लिये भगवान्‌ कहते हैं--- 
अवजानन्ति माँ मूढा मानुषीं तचुमाश्रितम्‌। 
परं भावमजानन्तो मम भूतमददेश्वरम्‌॥ 
(गीता ९। ११) 
“मेरे परम भावको न जाननेवाले मूढळोग मनुष्य- 
का शरीर धारण करनेवाळे मुझ परमात्माको तुच्छ 
समझते है अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धार- 
के लिये मनुष्यरूपमें विचरते इएको साधारण 
मनुष्य मानते हैँ ।' 


इसलिये भगवान्‌के साकारतत्तको भी जानना 
चाहिये । जो भगवानके साकारतत्वको जानता है. 


. उसके ल्यि भगवान्‌ कहते है 


जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यकत्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽजँन ॥ . 
(गीता ४। ९ ) 
(ह अर्जुन ! मेरा वह जन्म और कमे 
दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक है, इस प्रकार जो पुरुष 
तत्त्वसे जानता है वह शरीरको त्यागकर फिर जन्म- 
को प्राप्त नहीं होता है किन्तु सुन्ने ही प्राप्त होता है।' 


प्रश्ष-यहाँ तत्बसे जानना क्या है? 
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कल्याण 


[ | १५: | 


Mmm ररर 


उत्तर-भगवान्‌का जन्म असाधारण है, स्वतन्त्र 
है, वे मायाके स्वामी बनकर आते हैं--- 


प्रकृति खामधिष्ठाय सम्भवास्यात्ममायया ॥ 
(गीता ४ | ६ ) 


अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमायासे 
प्रकट होता हूँ ।? 
प्रभुका शरीर अनामय है अर्थात्‌ सारे विकारोंसे 
रहित दिव्य है | हमारा जन्म सुख-दुःख भोगनेके 
लिये हुआ करता है परन्तु प्रभु साधुओंकी रक्षा, 
दुशेंका नाश ओर धर्मकी स्थापना करनेके लिये प्रकट 
होते हैं । वे अपनी दिव्य विभूतियोंके सहित योग- 
मायासे अवतरित होते हैं । ऐसे प्रभु भक्तिके द्वारा 
देखे और जाने जाते हैं | अब भी भक्तिद्रारा भगवान्‌ 
प्रकट हो सकते हैं । मगवानूने कहा भी है-- 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो५जुन । 
शातु दष्ट च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परंतप ॥ 
( गीता ११ । ५४) 
है श्रेष्ठ तपवाले अर्जुन ! अनन्यभक्तिद्वारा तो 
इस प्रकार मैं प्रत्यक्ष देखे जानेके लिये और तत्त्वसे 
जाननेके छिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकी- 
भावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्‍य हूँ।! 
मक्तिके द्वारा सब कुछ हो सकता है । साकार 
भगवान्‌ नेत्रोंसे देखे जाते हैं, सगुण निराकार बुद्धि- 
द्वारा समझे जाते हैं और निर्गुण निराकार अनुभवसे 
प्राप्त किये जाते हैं । ज्ञानरूप नेत्रोंवाले ज्ञानीजन ही 
मगवाचूको तत्त्वसे जान सकते हें | कृष्णावतारके 
समय उनका साक्षात्‌ दर्शन बहुतोंने किया था परन्तु 
उन्हे त्रे जाननेवाले थोड़े ही थे | भगवान्‌ जन्मते- 
मरते बर प्रतीत होते हैं पर वास्तवमें वह उनका 
| व. डो तिरोभाव है, जन्मना-मरना नहीं है | 
क व्याप्त है पर चेष्टा करनेसे चाहे 
" फाडत हो जाती है और अन्तमें विळीन हो 
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जाती है, परन्तु न दीखनेपर भी वहाँ वस्तुतः झन |. 
का अमाव नहीं होता । उसी प्रकार भगवान्‌ # 
सवत्र व्याप्त होते हुए प्रकट और अन्तर्धान हो हू 
हैं । भगत्रान्‌की शारीरिक धातु चिन्मय और दिये 
है, प्राकृतिक नहीं हे । देखनेमें नरबपु धारण 
नरळीळा करते इए ग्राकृतिककी ज्यों दीख पडते हैं| 


प्रश्न-उनके कर्मोमे क्या दिव्यता है ! 


उत्तर-भगवानूके कर्म अहंकार और स्वार्थके बिना 

केवळ लोकहितके ल्यि ही होते हें | भगवान्‌ स्वय 

कहते हैं--- 

न मे पार्थास्ति कतेव्यं तरिषु लोकेषु किञ्चन। 

नानवा्मवाक्तव्यं वत एवच च कमेणि। 

(गीता २। २२) |; 

हे अर्जुन ! यद्यपि मुझे तीनों लोकोंमें बुभ |: 
कर्तव्य नहीं है तथा किञ्चित्‌ भी प्राप्त होने योग. 

वस्तु अप्राप्त नहीं है तो भी मैं कर्ममें ही ब्तता हू। | 


किन्तु-- | 
न माँ कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा 
इति मां योऽभिजानाति कर्मेभिने स बध्यते | 
(गीता ४। ** ) 
'कर्मोके फलमें मेरी स्पृहा नहीं है इसव्यि र | 
कर्म लिपायमान नहीं करते । इस प्रकार ह ' 
तत्त्वसे जानता है वह मी कमॉसे नहीं बर्त 
भगवानके सारे कर्म लीलामय होते ॥ हि 
कमोसे छोगोंको नीति, धर्म और गे | 
मिळता रहता है, जिनका भगवान म्वा] 
है वे भगवानूकी प्रत्येक लीळामय कि हैं। | ` 
ग्रहण किया करते हैं और प्रेममें खु इभा | 
उनको आदर्श मानकर उनका | 
चेष्टा किया करते हैं, इस प्रकार 
कर्मोसे शिक्षा ग्रहण करके जो उनका 


भगव 


ढी | 


कला १ २] 


“क 
वे मी कर्मोंसे लिपायमान न होकर परमेश्वरको प्राप्त 
जते हैं और उनके कर्म भी दिव्य हो जाते है । 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः 
ज्ञानाशिद्ग्घकर्माणं तमाहुशपण्डितं चुधाः॥ 
हक फट ( गीता ४। १९) 
।जिसके सम्पूण काये कामना और संकल्पसे 
हित हैं, ऐसे उस ज्ञानरूप अभ्िद्वारा भस्म हुए कर्मो- 
बढे पुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं ।' 
फलकामना, आसक्ति और कर्त्तापनके अभिमानसे 
रहित होकर केवळ लोकहितार्थ ही जो कर्मोंका करना है 
गी वासवमें भगवान्‌के कमोंको दिव्य समझना है, 
नके कर्म ऐसे नहीं होते, जो भगवानका अनुकरण नहीं 
कते, उन्होंने भगवानके कर्मोकी दिव्यताको वास्तवमें 
हीं समझा क्योंकि जो भगवानके कमॉकी दिव्यताका 
ग समझ लेते हैं उनके भी कर्म दिव्य हो जाते हैं। 


पहले मी मोक्षकी इच्छावाले साधकोंने ऐसा 
मकर ही कमांका आचरण किया था, उसी प्रकार 
भक्ति, फलेच्छा और अभिमान छोड़कर कर्म करनेके 
भगवान्‌ अजुनको आज्ञा देते हुए कमांका तत्त्व 
शर प्रकार समझाते है 
कि कम किमकर्मेति कवयो$5प्यत्र मोहिताः । 
के प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌॥ 
र, थिपि योडव्यं योद्धव्यं च विकर्मणः । 
षा श्च योद्धव्यं गहना कमणो गतिः॥ 
(भ पञ्येदकर्मणि ख कमे यः। 
मान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्ल्लकमंरत्‌॥ 
| का (गीता ४ | १६-१८) 
| क्षय पा है और अकर्म क्या है ऐसे इस 
प बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित हैं इसल्यि मैं वह 
कि भे कर्मोका तत्त्व अच्छी प्रकार कहूँगा 
प ह जानकर तू अशुभसे अर्थात्‌ संसारबन्धन- 
| चो पः । शास्त्रविहित कर्मका खरूप भी 


A सर» १ ३३. 
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खरूप भी जानना चाहिये तथा निबिद्वकर्मका खरूप 
भी जानना चाहिये, क्योंकि कर्मकी गति गहन है । 
जो पुरुष कर्ममें अर्थात्‌ अहंकाररद्दित की हुईं सम्पूर्ण 
चेष्टाओंमें अकर्म अर्थात्‌ वास्तवमें उनका न होनापना 
देखे ओर जो पुरुष अकर्ममें अर्थात्‌ अज्ञानी पुरुषद्वारा 
किये हुए सम्पूर्ण क्रियाओंके त्यागमें भी कर्मको अर्थात्‌ 
त्यागरूप क्रियाको देखे, वह पुरुष मनुष्यांमं बुद्धिमान्‌ 
है, वह योगी और सम्पूर्ण कर्मोका करनेवाला है ।! 

यहाँ कर्म और अकर्म अर्थात्‌ कर्ममें अकर्म और 
अकर्ममें कर्म देखना किस प्रकार देखता है इसपर 
विचार करना चाहिये-- 

(क ) कर्म अर्थात्‌ क्रियमाणकम, विकर्म अर्थात्‌ 
विविध प्रकारके सञ्चितकर्म, अकम अर्थात्‌ प्रारव्धकमं। 
( क्योंकि प्रारब्धकर्म केवळ मोगरूप हा .हैं. उनमें 
अब कोई क्रियारूपत्व नहीं है इसल्यि उसकी संज्ञा 
अकर्म है । ) 

्रारव्घरूप फळभोगके समय उस भोगको अपने 
पू किये इए क्रियमाणकमॉका ही फळ समझना, 
यह अकर्भमें कर्मका देखना है | और क्रियमाणकमे 
करते समय यह देखना कि भविष्यमें यही प्रारब्धकर्म 
होकर फ़ळमोगके रूपें उपस्थित होंगे, यह कर्ममे 
अकर्मका देखना है अर्थात्‌ इस भावसे पापकमोंको 
छोडकर केवळ शाञ्रविहित कर्मोका करना ही इसका 
तत्व समझना है । उपर्युक्त अर्थ मान लेनेसे बुद्धिमानी 
तो सिद्ध होती है पर इतने मात्रसे “यात्वा मोक्ष्ससे- 
ञ्युमात' 'जिसे जानकर संसारबन्धनसे छूट जायगा 
और 'स युक्तः कत्हकर्मकृत' “वह योगी और सम्पूण 
कर्मोका करनेवाळा है' इन वाक्योंकी संगति नहीं 
बैठती । इसलिये यह अर्थ ठीक नहीं । 

( ख) कर्म अर्थात्‌ सन्ध्या! तर्पण, बल्विश्व आदि 
शाक्षविह्ित नित्यकर्म, अकर्म अथात उपर्युक्त नित्य 
(विदित) कमोका न करना, विकर्म अर्थात्‌ काम्यकर्म । 


| 
। 
| 
| 


म कर्मा 
भावका 
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[माग ! नाता We |. 


— 3 नलपमकाल्क 


नित्यकर्मोके न करनेमें प्रत्यवायरूप पापकर्म 
होता है, यह देखना अकर्ममें कर्मका देखना है और 
नित्य कर्मोके करनेमें अन्य कोई नवीन फल नहीं 
मिलता, यह देखना कर्ममें अकर्मका देखना है । 
ऐसा अर्थ माननेमें भी बुद्धिमानी हो सकती है, पर 
'यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌! और 'स युक्तःकत्सकमकृत्‌' 
की संगति नहीं बैठती | इसलिये यह अर्थ भी ठीक नहीं । 

(ग.) कर्म अर्थात्‌ पुण्यकर्म, अकर्म अर्थात्‌ 
पापकर्म | यज्ञ, तप, दान, सेवा, सत्यभाषणादि 
पुण्यकर्मोंका प्रयोग यदि देश, काल और पात्रका 
अच्छी प्रकार विचार किये बिना ही किया जाय तो 
पापको प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार पुण्यमें पापका 
देखना कर्ममें अकर्मका देखना है । इसो. प्रकार 
खरूपसे दीखनेवाले पापकर्ममे भी कभी-कभी पुण्य हो 
जाया करता है, यह देखना अकर्ममें कर्मका देखना है । 

इसके लिये महाभारतके कर्णपर्वका प्रमाणं है कि 
एक सत्यवादी मुनि अपने आश्रममें तप कर रहे थे । 
देवयोगसे कुछ धनी व्यापारी दौड़ते हुए उघरसे 
निकले और पास ही एक जंगढमें छिप गये | कुछ 
देर बाद उनका पीछा करनेवाले डाकू उन्हें खोजते 
जर आये ओर सत्यवक्ता मुनिजीसे उन व्यापारियोंके 
बारेमे पूछताछ कौ । सत्यवादी मुनिने जो कुछ भी 
देखा था, जिस वनमें जाकर वे छिपे थे सारी बात 
सत्य-सत्य उन्हें बतला दी। डाकुओंने जङ्गलमें घुसकर 
उन व्यापारियोंका सब धन छट छिया और उन्हें 
जानसे मार डाला । इस प्रकारके सत्यभाषणसे उस 
सत्यवादी मुनिको नरककी प्राप्ति इई । इस तरह 
पुण्यमें भी पाप हो जाया करता है । 


| थ सवेदा हिंसा करनेवाला एक बलाक 
3 था । एक समय उसने घोर वनमें 
व Ei बड़े भयानक पशुको मार डाला | 

` "७ पश्च उस जंगछके अन्य पशुओंसे बहुत 


बलवान्‌ था और इसलिये उन्हे हत दी आए ० | 
था ओर उन्हें मारकर खा जाता था | सारे र 
पञ्चसमुदाय उससे अत्यन्त भयमीत हो वात 
इसके मरनेकी खबर पाकर जंगटके सत्र प्राणी री 
हुए । इस क्रियाके फलरूप वह व्याध सें गया। |. 
इस प्रकार पापमें भी पुण्य हो जाया करता हे] | 

उपर्युक्त अर्थ मानना भी बुद्धिमानी है पर इत 
मात्रके ज्ञानसे न वह योगी हो सकता है जरर 
मुक्त ही हो सकता है । 

( घ ) कर्म अर्थात्‌ गृहस्थ ( क्योंकि उसमें कन्न |` 
विधान है), अकर्म अर्थात्‌ संन्यास ( क्योंकि उसे 
कर्माका अभाव है ) । गृहस्थमें रहते हुए मी त्याग 
जीवन बिताना संन्यास ही है । इस प्रकार गृहा 
संन्यास देखना कर्में अकर्म देखना है । संन्यासं | 
भी अनेक प्रकारके कर्मोका आरम्भ करके प्रपक्षं । 
फंस जाना गृहस्थपना ही है । ऐसे प्रपञ्चमय संत्या 
गृइस्थको देखना अकर्ममें कर्म देखना है | पह ग 
बुद्धिमानी है पर इतना मात्र जान ठेनेसे मुक्ति | 
हो सकती । इसलिये यह अर्थ मी ठीक नहीं है ह 

(ङ ) अकर्म अर्थात्‌ अक्रिय ब्रह्म ओर कु 
अर्थात्‌ कार्यरूप प्रकृति यानी दृश्य जडवग | अक्रिय | | 
ब्रह्ममें क्रियाशील जडवर्ग संसारको अध्यारोपित 
ही अकर्ममें कर्मका देखना है और क्रियाशर्ट सा 
जगतमें अधिष्ठानरूप ब्रह्मको आत्मरूपसे प | ४ 
कर्ममें अकर्मका देखना है। ऐसा अर्थ 400. ही | 
मान्‌ और योगी हो सकता है, उसकी प नी ७ 
सकती है पर 'कत्लकर्मझत्‌” की संग 
क्योंकि कर्मयोगी ही सम्पूर्ण काका ” हे | 
है । सांख्ययोगमें कमॉका असाव थी || 

सर्वेकमाणि मनसा पेनाच्या दारय ) | 
नवद्वारे पुरे देही नव (गीता (९८१ 
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ह रण जिसके ऐसा सकध 00 जाच अन्तःकरण जिसके ऐसा सांख्ययोगका 
वरण करनेवाला पुरुष तो निःसन्देह न करता 
आओर न करवाता हुआ नव द्वारोंवाळे शरीररूप 
सत्र कर्मोको मनसे त्यागकर अर्थात्‌ इन्द्रियाँ 
कि अर्थमि बर्तती हैं ऐसा मानता हुआ आनन्द- 
क सबिदानन्द परमात्माके खरूपमें स्थित 
हाहै।' इसलिये उन सत्र कमॉँका कर्ता उसे नहीं 
छा जा सकता । अतः इस प्रकरणका अर्थ सांख्य- 
गक करना प्रकरणके अनुकूल नहीं है । चौथे, 
श्यायके आरम्भमे ही भगवान्‌ कहते हैं--- 


= 


एं विवखते योगं प्रोक्तवानद्वमव्ययम्‌। 
दिखान्मनवे प्राह मजुरिक्वाकवेऽत्रवीत्‌॥ 
ख़ परस्पराप्राप्तमिमं राजषेयो विदुः। 
१ कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप॥ 
क (गीता ४। १-२) 
ने इस अविनाशी योगको कल्पके आदिमे 
हे प्रति कहा था और सूर्यने अपने पुत्र मनुके 
कश ओर मनुने अपने पुत्र इक्वाकुके प्रति 
' इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए इस योगको 
ने जाना परन्तु हे अर्जुन ! वह योग बहुत 
2५ एय्वीलोकमें छोपप्राय हो गया या ।' 
रम प्रधक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेशुभात्‌॥ 
त ( गीता ४ । १६) 
ओर कर्मोका तत्त्व मैं तुमसे कहूँगा 
भा र तू अशुभ अर्थात्‌ संसारबन्धनसे छूट 


A AN A rl -३३८ 


| पति उपर्युक्त प्रकरणको देखते हुए इस | छोक- 

णि 0 अथं ही होना चाहिये और जिसको 

1, ग मोक्ष्यसेड्शुभातः “स बुद्धिमान्मनुष्येषु 

॥ ने ३ रेस्नकरमकृतू' १ 

IN गये आदि सब लक्षण घट 

|)... होना चाहिये । इसलिये उपर्युक्त 
किन्ही है | 


भगवान्‌ अवतार कब लेते हैं ! 
Too 
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(च) कर्म अर्थात्‌ अहंकार और फटासक्तिरहित 
कौ हुई सम्पूर्ण चेष्टाओंमें अकर्म अर्थात्‌ वास्तवमें 
उनका न होनापना देखना यानी संकल्प, फठेच्छा, 
आसक्ति और कर्तृत्वामिमानसे रहित होकर किये 
हुए कर्म, भूँजे हुए बीजकी तरह फलोत्पादनशक्तिसे 
रहित होनेके कारण अकरम ही है, यह देखना कर्ममे 
अकर्म देखना है | भगवान्‌ खयं कहते हैं-- 

त्यक्त्वा क्मेफळासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। 
कमण्यभिप्रवृत्तो$पि नैव किञ्चित्करोति सः॥ 
(गीता ४ । २० ) 

'जो पुरुष सांसारिक आश्रयसे रहित सदा 
परमानन्द परमात्मामें तृप्त है वह कमोके फल और 
संग अर्थात्‌ कतृत्वामिमानको त्यागकर कर्ममें अच्छी 
प्रकार बर्तता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है ।' 

इसी तरह अकर्ममें अथात्‌ अज्ञानो पुरुषद्वारा किये 
इए सम्पूर्ण क्रियाओंके त्यागमें भी कर्मको अर्थात्‌ 
त्यागरूप क्रियाको देखना यानी अहंकार और 
फलासक्तिपूर्वक किया हुआ सम्पूर्ण क्रियाओंका त्याग भी 
वास्तवमें कर्म ही है यह देखना अकर्ममें कर्म देखना है । 

उपर्युक्त प्रकारसे कर्मयोगके तत्तको जानेवाला 
ही मनुष्यों बुद्धिमान्‌ है, योगी है और सम्पूर्ण 
कर्मोंका करनेवाढा है इसलिये वह इस कर्मरहस्पको 
समझकर संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है । 

अतएव यह अन्तिम अर्थ ही इस प्रसङ्घके अनुकूल 

॥ रका 
समान्य और उत्तम है । उपयुक्त प्रकारसे कम 
तत्व समझकर फळ,- कामना, आसक्ति और अहंकारः 
को छोड़कर समस्त कर्मोका करना ही भगवानूके 
कर्मौकी दिव्यताको समझना है। 

ऊपर बतळाये हुए भगवानके जन्म और कर्मोंकी 
दिव्यताके तत्वको जाननेवाला पुरुष सारे कर्म और 
दुःखोसे छूटकर) परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 
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साधकोंको धनमें ममत्व नहीं रखना चाहिये । 
धनमें बड़ी मादकता होती है। धनी पुरुषका 
वास्तविक विनयी होना कठिन हो जाता है । धनके 
साथ ही कई तरहके दोष और आ जाते हैं जो 
साधनमें प्रतिबन्धकखरूप होते हैं | घनकी प्राप्तिमें 
लोम बढ्ता है, और अग्राप्तिमें शोक । घनकी 
चिन्ता तो भगवच्चिन्तनमें बडा ही विन्न करनेवाली 
होती है | जो कुछ प्राप्त हो उसीमें सन्तोष करो, 
अधिक आवश्यकता हो तो न्याय और सत्यका पालन 
करते हुए प्रयत्न करो । धन पास हो तो उसे भगवान्‌- 
का समझो और यथोचित रूपसे उसे भगवानके 
काममें ढगाओ | यही सदुपयोग है । प्रमाद और 
परपीड़नमें धनका कभी उपयोग न करो । धनको 
महत्त्व मत दो । धनका अभिमान मनमें मत आने 
दो । धनका लोभ न बढ़ाओ | याद रक्खो धनका 
लोभी मनुष्य कभी परमार्थसाधनामें अग्रसर नहीं 
हो सकता | 


_साधकोंको ख्रीसंगसे सदा बचना चाहिये। 
यहां बहादुरी दिखानेकी जरूरत नहीं | जो ढोग 
ख्िर्योसे मिलते-जुलते हैं, ब्लियोंमें उपदेश देते हँ 
त्रियोंकी सभाओंमें जाते हैं, ख्रियोके साथ रहते हैं, 
वे यदि अपने हृदयकी सच्ची स्थिति देखना चाहें 
ओर जरा गइराईकी नजरसे देखें तो उन्हें पता ळगेगा 
कि उपरसे कोई दोष नजर न आनेपर भी अंदर 
रका प्रकारको कालिमा मौजूद है, जो बाह्य शुद्ध 
विचारोंसे ढकी है | एक खाभाविक-सा आकर्षण है, 
जो युक्तिवादके सहारेसे, किसी भी सदुडेश्यके 
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बहानेसे लियोंकी--युवती त्रियोकी ओर विखे 
खींच रहा है । यही आकर्षण जव निरसे एके 
प्रभावसे या अन्य किसी कारणवश बढ़ जात ( हि 
तब सदुदेश्य प्रकाशरूपमें सहसा नष्ट इम | 
दीखता है और चित्तके क्षेत्रमें दुर्वासनाओंकाग्र 
नृत्य आरम्भ हो जाता है। एकनिश्चयहीन बु 
निर्बल होकर मनपर शासन करनेमें असा हे. 
नाती हे । फिर बुद्धिकी संरक्षकतासे वञ्चित भ 
दुर्वासनाओंसे प्रताड़ित मनको इन्द्रियाँ सहन ह॑ |” 
खींच लेती हैं । मनुष्यका बाह्य पतन हो जाता है। | 
इसी प्रकार ख्ियोंको भी परपुरुषासे सदा बचते रहा | 4 
उचित है । पुरुष-ख्रोका खच्छन्द मिलन कदा | : 
हितकर नहीं है । यह बात झार और आग | 
दोनोंसे सिद्ध है । फिर, जो आत्मकल्याणके सा | 
लगे हैं उनको तो विशेषरूपसे सावधान रहना चरि | 


साधकोंको मानका मोह छोड़ देना चाह | | 
जहाँ मान-बडाई मिलनेकी सम्भावना हो और | 
कार्यसे मान-बड़ाई मिळती हो वहाँ i h 
कामसे अळग- रहो या उसे छिपकर 1054 
तुम्हें मान-बडाई न मिले । मान-बड़ाई मिरे न 
मनसे कभी खीकार न करो । मार्त बार 
जो आनन्द उत्पन्न होता है वही 
खीकार है । ऊपरंसे अखीकार करना 
नहीं है | मान-बड़ाई मीठा विष 
साधनशरीरको सर्वथा जर्जर कर 


मान-बड़ाईसे सदा बचो । 
“शिव, 


४: सी भाईका प्रश्न है कि श्रीमद्‌- 
$ भगवद्गीता अध्याय ११ में 


9 आहि दिव्यदृष्टि प्रदान करनेका प्रसंग 

1५08] आता है, यह दिव्यदृष्टि क्या 

| ॥% थी ? उसके द्वारा अर्जुनने किस 

हा विश्वरूपके दर्शन किये ? और भगवानने 

| अपना विराट्खरूप अर्जुनको दिखाया वह 
सा पा? 


' वावमे इस प्रश्नका पूरा उत्तर वे ही महापुरुष 
(कते है, जिनको भगवानकी कृपासे कमी ऐसी 
भके द्वारा भगवानके दिव्य विराट्‌ रूपके दर्शन 
ऐका सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, मेरे द्वारा इस विषयमें 
वै इछ निवेदन किया जाता है, वह तो केवळ 
कि [in और दूसरे-दूसरे झाख्रोपर विवेचन 
उ ३ भपनी साधारण बुद्धिसे जो कुछ समझमें आ 
की बिहे उसीका प्रदर्शन है । 


शेर ह लोगोंके भिन्न-भिन्न विचार हैं । कोई 
प्रान भगवानूने उपदेशद्वारा अर्जुनको ऐसा 
झम र दिया, जिससे इस सारे विश्वको 
षि हौ त खरूप समझने लगा था, अतः यहाँ 
भगत क म दिव्यदृष्टि है; किसीका कहना है कि 
१ परको इनके जैसी कोई इ दे दी 
| ष होग अजुन बहीं खडा-खडा सारे विश्वको 
७ ३३ किसीका कहना है कि जैसे आज- 
॥ है, र्ग बेहुत दूर देशका गाना सुनाया 
ु भ कि त भगवानूने कोई यन्त्र अर्जुनको दिया 


८ 


से ३४ 


गीतोक्त दिव्यदृष्टि 


"४४४४४४४४४४ re 


( लेखक--शरीजयदयालजी गोयन्दका ) 


वस्तुओंको भी देख सके; इसी तरह अपनी-अपनी 
समझके अनुसार लोग कल्पना किया करते हैं | - 


हमें इस विषयको समझनेके लिये श्रीमद्भगवद्गीता 
में कहे हुए भगवान्‌, अर्जुन और सञ्जयके वचनोंपर 
बिशेष ध्यान देना चाहिये, उनपर विचार करनेसे 
ही यह विषय प्रायः स्पष्ट हो सकता है । 


दशवे अध्यायमें अपनी विभूतियोंका वर्णन करने 
के बाद, अन्तमं भगवानूने अजुनसे कहा कि तुझे 
यह सत्र विस्तार समझनेकी क्या आवश्यकता है, 
यह सारा विश्व मेरी योगमायाके द्वारा किसी एक अंश- 
में धारण किया हुआ है ( १० । ४२) इससे 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ज्ञानद्वारा सारे विश्व- 
को भगवानके किसी एक अंशमें स्थित देखनेकी बात 
तो भगवान्‌ पहले ही कह चुके और उसे सुनकर 
अर्जुनने भी खीकार कर ल्या कि आप जो कुछ 
कह रहे हैं, वह सर्वथा ठीक है, इसमें कुछ भी संशय 
नहीं है । किन्तु उसके बाद भी अजुन प्रार्थना करता 
है कि हे पुरुषोत्तम ! मैं आपके उस ऐश्वर्य, शक्ति, 
बल, वीर्य और तेजयुक्त दिव्य खरूपको प्रत्यक्ष 
देखना चाहता हूँ ( ११ । ३ ), अतः यदि आप 
मेरेद्वारा वह रूप देखा जाना शक्‍य समझते हों, तो 
मुझे उसका दर्शन करावे (११।४ )। इससे 
यह पाया जाता है कि अजुनने मगवानूके ऐश्वयेमय 
साकार अद्भुत रूपके दर्शन करनेकी प्रार्थना की थी 
और भगवानने भी अपने योगबल्से वैसे ही रूपका 
अर्जुनको दर्शन कराया था । भगवानने खयं कहा है 


अईन व्यवधानयुक्त दूर रेशम, सित «कि मेरे इस सरीरं व एक ही जगह स्थित, चराचर 
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जीवोंके सहित सारे जगतको देख और अन्य भी जो) असिनीदुमार मादि सब देव ७ 
कुछ देखनेकी तेरी इच्छा है, वह भी देख ( ११।७)। 
भगवानूने अर्जुनको जिस अद्भुत रूपका दर्शन 
कराया था, वह इस दृश्य जगतूसे भिन्न था, अलौकिक 
था, भगवानके झुद्ध सत्त्से बना हुआ तेजखरूप 
था, उसके समस्त वर, आभूषण और शख्रादि एवं 
पुष्पमाला और गन्धलेपन आदि भी दिव्य और 
अलौकिक थे ( ११। १०-११) | उस रूपका तेज 
अपार था, हजारों सूर्य एक साथ उदय होनेपर भी 
उस रूपके तेजकी बराबरी कर सके या नहीं, इसमें 
भी सन्देह था (११ । १२ ) । ऐसा अलौकिक 
रूप साधारण नेत्रोद्वारा कैसे देखा जा सके, इसी 
लिये भगवानूने अर्जुनको दिव्यदृष्टि प्रदान की 
(११।८) ओर उसके द्वारा अर्जुने भगवानके 
रूपका दर्शन किया । 


| इसलिये यह कहना नहीं बन सकता कि इस 
इत्य जगतको ज्ञानद्वारा भगवानका खरूप समझ लेना 
ही विश्वरूपका देखना है और ऐसा ज्ञान ही यहाँ 
दिव्यदृष्टि है | े 


भगवानके विराट्‌ रूपको देखकर अर्जुन कहता 


है कि खर्ग और प्रथ्वीके बीचका यह सारा आकाश . 


ओर सत्र दिशाएँ एकमात्र आपके ही रूपसे व्याप्त हो 
रहे हैं (गीता ११1२०) | आपके शरीरमें मैं समस्त 
देवोंको, ्रह्माको और महादेवको भी देख रहा हँ 
( १११५ )। आप अपने तेजसे इस सारे विश्वको 
तपा रहे हे, आपकी सामर्थ्य अनन्त है, आपका 
आदि, मध्य और अन्त नहीं है ( ११। १९ )। कितने 
ही देवेंके झुंड आपमें प्रवेश कर रहे हैं, कितने ही 
वा हाय जोड़े हुए स्तुति करते हैं, महर्षि 

आर । भी आपको स्तुति कर रहे हैं 


गक कि समुदाय 
2 ता ११।२१) । रुदर, आदित्य, बछु, साध्य और 
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अश्विनीकुमार आदि सब देव एवं गनध, यह > 

गण आपको विस्मित होकर देख रहे हैं ( १! । र | 
आकारासे संलग्न हुए आपके विकराठ इनन दे | 
कर मेरा धैर्य छूट रहा है, मुझे शान्ति नहीं पित 
है, मैं व्यथित हो रहा हूँ ( ११1२४) बह 
राजाओंके सहित धृतराष्ट्रके पुत्र एवं भीष्म, द्रोण क्षे 
कर्ण तथा हमारी सेनाके भी सब शूरवीर, आफ्न र 
भयानक मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं, और उनके |. 
कितने ही आपके दाँतोंमें चिपके इए दिखायी दे हे || 
हैं, आप उन सबको निगल रहे हैं, आपा अ 
प्रकाश अपने तेजसे सारे जगतको परिपूर्ण कळे 
तपा रहा है ( ११।२६, २७, ३०) | 


इस वर्णीनसे यह पाया जाता है कि के | 
भगबानूका विराट रूप अपने सामने इस द्वय बाफ | 
अनुसार ही देखा या एवं उस रूपके अर ब |" 
उसको सारा ब्रह्माण्ड और भविष्यमें होनेवाबै इ [९ 
विषयक घटना तथा उसका परिणाम 
रहा था । जिस विश्वमें अर्जुन अपनेको खी | 
देनव 
रहा था, वह भगवान्‌के शरीरमें दिखळायी 
ब्रह्माण्डसे भिन्न था, क्योंकि उस विराद 
जगतके खर्गळोकसे लेकर प्रृथ्वीके बीचके १, ४ 
और सब दिशाओंको व्याप्त देखना, हट्छ 
सिद्धोंके समुदायोको भगवानके खरूपसे र तिल | 
हुए स्तुति करते देखना, उनके i | 
तपायमान होते देखना, पृतराष्ट्रक ॐ | 
भीष्मादि शूरबीरोंको और अपनी 
( जो कि दृश्य जगतूमें प्रत्यक्ष जी ला 
थे ) भगवानके रूपमें मरते ए दे 
बातें तभी सम्भव हो सकती है. | 


भगवानके विराटू रूपका व 
को हर्ष, आश्चर्य, मोह, व्यथा 


SSS 


ही शे 
३ तर| 


करते & 
मय एव 


न्न स्का 
क्ष. | | एक साथ ही इए । भगवानकी अनन्त और 


, हर्ष और आश्चर्य हुआ, एवं भयानक रूप- 
कसे मोहके कारण भय, व्यथा और दिग्श्रमादि 
स |,। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान्‌- 
के |) ेशद्वारा इस दृश्य जगतूको ही ईश्वरका रूप 


भगवानूके शरीरमें दीखनेवाला विश्व, इस दृश्य 
झा प्रतिविम्ब भी नहीं था । क्योंकि भगवानके 
रसं तो भीष्म, द्रोण आदि शूरबीरोंको और अपनी 


दे 
दे हा यही सिद्ध होता है कि भगवानने जिस 
वढे |. गी दर्शन कराया था, वह भगवानका 


क? खरूप था, भविष्यमें होनेवाली घटनाका 
३ उ और अपना ऐश्वर्य दिखलाकर भगवानने 
धासको दृढ किया था । 


| नर रेडियोके सदृश किसी यन्त्रद्वारा दूर 
षे केवळ प द्र्य, जो दूर्‌ देशमें वर्तमान 
हेष राये जा सकते हैं। छोगोंके मनको 
| भविष्य होनेवाली घटना नहीं दिखलायी 
र | "तः इस प्रसंगमें किसी यन्त्रद्वारा विख- 
4 शो री कल्पना करना या किसी यन्त्र- 
॥ | दत समझना भूल है । 
| 1 कि उपदेशद्वारा अर्जुनको ऐसा 
) || हो कि 


गीतोक्त दिव्यदृष्टि 


किक सामर्थ्यको देखकर, उनको परत्रह्म परमेश्वर है 


यह दृश्य जगत भाव्रान॒का ही, ० 


१५३७ 
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रूप है, एवं ऐसे ज्ञानका' ही नाम यहाँ दिव्यइष्टि 
7 यह मानना भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि ऐसा | 
होनेसे अर्जुनको भय, व्यथा और मोह होनेका कोई 
कारण नहीं रहता । तथा अजुनका यह पूछना भी 
नहीं बन सकता कि विकराल रूपधारी आप कौन है! 
(११। ३१) । उस समय अर्जुन अपने सामने 
भगवानका बहुत ठंग्रा-चौडा शरीर और उसीमें 
समस्त जगतको विचित्र ढंगसे देखकर घब्ररा गया 
(११॥ २४, २५) और उस रूपका उपसंहार करनेके 
लिये भगवानसे प्रार्थना. करने लगा | किसी प्रकारके 
ज्ञानद्वारा इृश्य जगतूको भगवानका रूप समझाया 
जानेपर समझनेवालेका यह कहना नहीं बन सकता 

कि इसका उपसंहार करके, आपका किरीट, गदा 

और चक्र आदि भूषण ओर शर्ख्रोसे युक्त चतुर्मुज- 

रूप दिखलाइये ( ११ । ४६ ) एवं भगवानका 

चतुर्भुजरूप दिखलाकर फिर मानुषरूपमें स्थित होकर 

अर्जुनको आश्वासन देना और उस सोम्यरूपको 

देखकर अजुनका यह कहना मी नहीं बन सकता कि 

अब आपके इस सौम्य मानुषरूपको देखकर, मैं शान्त- 
चित्त और खस्थ हो गया हूँ । 


इस प्रकार विवेचन करनेसे यही समझमें आता हैकि 
अर्जुनके प्रार्थना करनेपर भगवानने अपने प्यारे भक्त 
अर्जुनको, उसपर प्रसन्न होकर उसकी श्रद्धा और 
प्रेम बढानेके लिये एवं अपना प्रभाव, तत्त्व और रहस्य 
उसको समझानेके लिये अपने योगबलसे चैसा ऐश्वर्यमय 
रूप दिखाया था, भगवानका वह विश्वरूप अलौकिक, 
दिव्य और तेजोमय था, साधारण जगतको भाँति 
पाञ्चमौतिक पदार्थोसे बना हुआ नहीं या । यदि 
पाश्नमौतिक पदार्थोंसे बना हुआ होता तो वहीँ खडे 
हुए दूसरे लोगोंको भी दिखलायी देता, किन्तु बिना 
उसके दर्शन किसीको नहीं इए । 
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भगवान्‌ अपना प्रभाव और तत्त्व डा एत राके डि के डिवे एक म्रकारवी योग ल्यि 
जिस-जिसपर कृपा करके अपने दिव्य अलौकिक 
आश्चर्यमय विश्वरूपका दर्शन कराना चाहते हैं, वही 
उसको देख सकता है। बिना भगवान्‌की कृपाके कोई 
योगी योगबलसे ऐसे रूपको नहीं देख सकता, तथा 
बेदविद्या-अध्ययनसे या यज्ञ, दान और तप आदि 
पुण्यक्रमाँसे भगवानके इस प्रकारके रूपको कोई नहीं 
देख सकता, भगवानसे अतिरिक्त दूसरा कोई योगी या 
सिद्ध पुरुष ऐसे रूपकी रचना करके दूसरोंको दिखा 
भी नहीं सकता । जिस समय भगवान्‌ अपने भक्तपर 
दया करके उसको अपना तत्त्व और रहस्य समझानेके 
लिये ऐसे रूपको प्रकट करते हैं उस समय भी उसके 
दर्शन वही मनुष्य कर सकता है कि--जिनको वैसे 
रूपका दर्शन करनेकी सामर्थ्य ( दिव्यदृष्टि) पहडेसे 
ग्राप्त होती है, जो भगवानका परमभक्त होता है और 
जिसको भगवान्‌ वैसा रूप दिखाना चाहते हैं--दूसरा 
कोई किसी भी उपायसे नहीं देख सकता | 


संजयको भगवान्‌ वेदव्यासजीने दिव्यदृष्टि प्रदान 
की थी। वह भगवानका परम प्रेमी, भक्त और 
विश्वासपात्र था, इसीसे मगवानूके अद्भत रूपको 
देखनेका सौभाग्य उसे भी प्राप्त हो गया, वह खयं 
कहता है कि मैंने भगवान्‌ वेदव्यासजीकी कृपासे ही 
आज भगवानूके इस अद्भुत रूपके दर्शन किये 
और श्रीक्षष्ण-अर्जुनके गुह्य संवादको सुना ( १८ | 


७५---७७) | 


भगवानूने अपने योगबलसे अर्जुनको विश्वरूपदर्शन- 
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के लिये एक अकारकी योगशक्ति प्रदानकोथी विस 
प्रभावसे अजुनकी समस्त इन्द्रियाँ, मन भे । 
दिव्य हो गये, उनकी सामर्थ्य अलौकिक हो गये ८ 
दिव्यरूपका दर्शन करनेकी योग्यता आ ला | 
योगशक्तिका नाम 'दिव्यदृष्टि' है । ऐसी हो दि | 
दृष्टि वेदव्यासजीने संजयको भी दी थी, इस दिव्या | 
मनुष्य दूर देशकी बातें सुन सकता है, सत्र प्रका 
इश्य देख सकता है और दूसरेके मनके मावो ग 
जान सकता है, यही कारण था कि संजय साग 
महाभारतके युद्धका प्रसंग एक जगह बैठे हुए मे | 
देख-सुनकर और समझकर, सब धुतो झा | 
दिया करता था, यहाँ तक कि लोगोके मळे 
विचार भी धृतराष्ट्रके सामने प्रकट कर लि | 
करता था । 


ऐसी दिव्य शक्तिका साधारण प्रकरण पातर 
योगमें मी आया है, वहाँ जिन शक्तियोंका वर्णी 
वे परिमित हैं । भगवानूने अजुंनको जो दिन 
प्रदान की थी वह अपरिमित थी, उसके लिये 
किसी प्रकारकी साधना नहीं करनी पडी गी! मग 
खयं ही उसपर कृपा करके वह शाण "| 


की यी । | 
मनुष्यमात्रको उचित है कि इस कि बि 


अनन्त और अलौकिक शक्तिको उनके जम गे 
रूपको रहस्यसहित उनके प्रभाव) त! र 
गुणोंको बारंबार याद करके भगवी 

और उनके दर्शन करनेके पात्र बने | 


हट्टी 


(१) 

बहुत शीघ्र यहाँपर तुम्हारा अन्त हो जावेगा,परलोक- 
दरी क्या गति होगी, इसपर विचार करते रहो ! 
| गत आज यहाँ है, कल वह अन्तर्धान हो जायगा | 
| बेर इष्टिसे दूर रहनेपर वह ध्यानसे भी दूर हो 
जा! 
हय री मानवहृदयकी कठोरता और मूर्खता ! 
कछ मानव वर्तमानका चिन्तन करता है और 
मषी परवा नहीं करता । 
अपने विचारों और कायोंमें तुम्हें इस प्रकार 
भा चाहिये--मानो तुम्हें आज ही मरना है | 
प्रि तुम्हारा अन्तःकरण पवित्र है--तब तुम 
फी--विशेष भयभीत नहीं हो सकते । 
दूर रहनेकी अपेक्षा,पापसे दूर रहना बेहतर है। 
इम आज तैयार नहीं हो तो तुम कल कैसे 

हैं सकते हो ? 

i, 
| फा 
1 अनिश्चित है | तुम कैसे जानते हरो कि 
|; जीते रहोगे | 
| 9 
ग संशोधन नसे क्या छाम, यदि तुम्हारे व्यवहारसें 
। भीनहो। 


HANH 


1 


ऐप] पय. ॥ २) 
शशि ह दोधजीवन हमारे पापोंकी बृद्धि 
| श्‌! टु वनका सुधार नहीं । 
हेम संसारमें एक टॅ 


य 
शि 5 करते हैँ कि धर्मप्रवेश किये 
| पथ कितन ता किन्तु प्रायः उनकी पवित्रता- 


| २ व थोड़ी रहती है । 
F : काक नक है, तो दीर्घजीवन, सम्भवतः 


( अ०--श्रीमुरलीधरजी श्रीवास्तव, बी० ए० 


ससरि १५३९ 
>किस >... 
सृत्युका चिन्तन 


7 एल-एळ० वी ०, साहित्यरत्न ) 


वहा सुखी है, जिसके नेत्रोंके सम्मुख सदैव मृत्यु 
त्यु- 
की धड़ी नाचतो रहती है एवं जो नित्य मरनेकी तैयारी 
करता रहता है । 


श यदि तुम किसीको मरते इए देखो तो विचारो कि 
तुम्हें भी मरना है । 
(३) 
यदि प्रभात हो तो सोचो कि. तुम रात्रिके पूर्व 
मर सकते हो ! 
जब सन्ध्या आवे तो दूसरे प्रभाततक जीनेपर 
विश्वास न करो । 
अतः सदैव तेयार रहो तथा इस प्रकार जीवन- 
यापन करो ताकि तुम्हें मृत्यु बेतेयारकी दशामें उठा 
न ले जावे। 
कितने अचानक मर जाते हैं--जब वे मृत्युकी 
प्रतीक्षा नहीं करते रहते । 
उस अन्तिम घड़ीमें, तुम अपने अतीत जीवनपर 
सर्वथा भिन्न सम्मति रखने लगोगे ओर अपनेको दोषी 
और ळापरवा देखकर बहुत पछताओगे । 
(४) 
अहा | वह कैसा बुद्धिमान्‌ और सुखी है जो 
अपने जीवनको वैसा बनानेमें परिश्रम करता है जैसा 
वह मृत्युकी घड़ीमें अपने जीवनको देखनेकी अभिलाषा 
रखता है | 
विषयोंसे पूर्ण घणा, सदाचारमें उन्नति करनेकी 
गहरी प्रवृत्ति, संयमसे प्रेम, पश्चात्तापमें श्रम, आज्ञा- 
पाळनमें तत्परता एवं मगवद्गक्तिके लिये कष्टसहून) 
ये हमें अधिक विश्वास देंगे जिससे हमसुखसे मर सकगे । 
जब तुम खस्थ हो तत्र तुम अधिक कल्याण कर 
सकते हो, किन्तु जब तुम बीमार हो तब तुम क्या 
करनेके योग्य हो सकते हो यह मैं नहीं देखता । 
ज्वरसे अच्छे, अधिक सुधरे हो जाते 


वङ्ग हो 
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हैं | जो बहुत बाहर यात्रा करते हैं, वे उसके द्वारा 


बहुत कम पवित्र होते हैं । 
(५) 
अपने मित्रों तथा सम्बन्धियोंके उदाइरणपर 
विश्वास न करो और आत्मकल्याणका ध्यान भविष्य- 
के लिये मत छोड़ बैठो, क्योंकि जैसा तुम समझते 
हो, उससे अधिक शीप्रतासे छोग तुमको भूल जावंगे। 
समय रहते इस ओर ध्यान देना और पहलेसे 
कुछ सत्कर्म करना, अन्य पुरुषोंकी सहायतापर 
भरोसा करनेसे बहुत अच्छा है । 
यदि तुम अभी खयं अपनेपर ध्यान नहीं रक्खोगे 
तो तुम्हारे लिये यहाँके बाद कौन परवा रक्खेगा ? 
वर्तमान बड़ा बहुमूल्य है | यही सर्वोत्कृष्ट समय 
है तथा मुक्तिका दिवस है । 
किन्तु हाय! तुम अपने समयको आलस्यमें गॅबा रहे 
हो, जब तुम अनन्त जीवन अपने लिये मोळ ले सकते हो। 
वह दिन आवेगा जब तुम पश्चात्तापके लिये एक 
घंटे या एक मिनटके ल्यि तरस जाओगे और मैं नहीं कह 
सकता कि वह समय भी तुमको मिलेगा | 
(६) 
प्यारे, यदि तुम सदैव मृत्युका चिन्तनकर डरते 
रहोगे तो तुम अपनेको कितने बड़े खतरे और कैसे 
महान्‌ भयसे बचा सकते हो ! । 
ऐसा जीवन बितानेका काम करो ताकि तुम मृत्यु- 
की घड़ीमें भयभीत होनेके बजाय आनन्द छूट सको। 
' संसारके लिये मरना सीखो, ताकि तुम प्रभुके 
साथ जीवनका आरम्भ कर सको । 
तपस्या और आक्त्यागसे अपने शरीरको अधीन 
करो--जिससे तुम्हें पूर्ण विश्वास प्राप्त हो । 
हि (७) 
रः मूख | जब तू एक दिन भी जीनेका वादा 
। छि कर सकता तब तू दीर्घकाळतक जीनेका चिन्तन 
' क्यों करता है ! 
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कितने धोखा खाकर अचानक खींचे जा २३३. 
कितनी ही बार तने ऐसी खबरें घुनी है| 
पुरुष इब गया, अमुक पुरुष मार डाला ग्या | 
गिरकर गळा टूटनेसे, दूसरा खाते-खाते, और फ 
खेळते-खेळते मर गया । 
कोई आगसे, कोई तलवारसे, कोई बीमार ई 
कोई डाकुआंसे मार डाला गया | | 
इस प्रकार मृत्यु ही सत्रका अन्त है ओर मा |" 
जीवन छायाकी तरह अचानक समाप्त हो जाता है। |; 
(८) | 
मरनेपर तेरी याद कोन करेगा! ओर कै |” 
अपनी प्रार्थनाओंमें तुझे याद करेगा : | 
मेरे प्यारे ! तुमसे जो कुछ हो सके अब मौ कं ॥ 
जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें कव मता |, 
है और मृत्युके बाद तुम्हारी क्या गति होगी: | 
इस समय, जब तुम्हारे पास समय है तुम आ । 
सम्पत्तिका सञ्चय कर लो । 
अपनी आत्माकी सुक्तिके अतिरिक्त 8. ॥ 
सोचो और केवळ ईश्वरीय वस्तुओंपर विचार 
परमेश्वरके नवजीवनप्राप्त गौखबाद 9 
मित्रता करो और उनके कार्योका अर | 
जिससे इस अल्प जीवनमें असफल मौ क्ष | ५ 
वे चिरस्थायी निवासस्थानोंमें तुम्हारा खा ह 
इस पृथ्वीपर अपनेको अपरिचितं 
समान रक्खो, और अपनेको ऐसा 
संसारके व्यवहारोंसे कोई वास्ता न 
अपने हृदयको खतत्त्र और 9 है । 
क्योंकि यहाँ तुम्हारा स्थायी नगर रूण र 
अपनी दैनिक प्रार्थनाएँ और रर ब 
भेजो ताकि मृत्युके पश्चात ` | 
रुके समीप जानेके योग्य सी ग 
ॐ शान्ति: | शान्ति ॥ 


र 


\ 


11 हा १२ ] MME 7577 परमहस-बिवेकमाठा १५४१ 
~ र जक ७ विे 

है परमहस-विवेकमाला 

1 (ठेखक--खामीजी औभोळेबावाजी ) 

1ए ( गतांकसे आगे ) 

क [ मणि १० ] 


परमात्मामें अध्यासका अभाव 
हे जनक ! सुषुप्तिको प्राप्त हुआ परमात्मा 
क | तथा 'मम' अध्यासले तथा पुण्य-पापरूप 
[ह। | प्रति रहित होता है, इसलिये खुषुस्िमें परमात्मामें 
| हूर शरीरको उत्पन्न करनेवाले पिता, माता तथा 
के गीपुत्रादि वान्धव अपिता, अमाता तथा अवान्धव 
एको प्राप्त होते हैं, तात्पर्यं यह है कि सुघुस्िमें 
| हेरा पिता है यह मेरी माता है,ये मेरे बान्धव हैं, 
पप्रकारको ममताका अध्यास नहीं होता। हे 
| सुषुसतिमे परमात्मामे शब्द-स्पर्ादि विषय 
पावको ग्राप्त होते हैं, वाक्‌ आदि इन्द्रिया 
शैज्रियभाबको प्राप्त होती हैं, अग्नि आदि 
मा अदेवताभावको प्राप्त होते हैं और ऋग्वेदादि 
ऱ्य अवेद्भावको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 
ममत्व अध्यासका अभाव होता है । 


हर औं | सुणुसिमें अहंतारूप अध्यास भी 
कि wl चोरी करनेवाले चोरको 'में 
ण्यास सुषुप्तिम नहीं होता । यज्ञ, 
प्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेहय, शास्न- 

|. स तथा ब्राह्मणभाषको प्राप्त होनेवाळा 
| के को शास्त्रमे भ्रूण कहते हे और इनको 
पि शहा कहते हैँ । ऐसा भ्रूणहा पुरुष 
Pl ne pe की 
है | at हसा उत्पन्न होनेवाळे पुत्रको चाण्डाल 
१ पैदा र "डाछ भी सुषुसिमै चाण्डालभावसे 
जिव र क्षत्रियाणीमें शूद्धले उत्पन्न हुए 
कि केसी नीच जातिवाले पुरुषको 


जर छ पा | है । इस पुल्कसपनेका सुषुपिमे 


त 
का 


तया वानप्रस्थाअमी वानप्रस्थाश्रमभावसे रहित 
होता है अर्थात्‌ थे मेरे माता-पिता! इत्यादि 
ममताको विषय करनेवाले सर्वे अध्यास तथा रै 
आह्मण, चोर, संन्यासी हँ? इत्यादि अहंताको विषय 
करनेवाले ये सव अहं-मम अध्यास सुषुतिमें 
आत्माम नहीं होते । 

हे जनक ! सुषुभिमें परमात्माके साथ अभेद्‌- 
भावको प्राप्त हुए जीवात्मामें जैसे अहं अध्यास 
तथा मम अध्यास ये दोनों प्रकारके अध्यास नहीं 
होते इसी प्रकार पुण्य-पापरूप कम भी सुषुसिमे 
नहीं होते, इसलिये सुषुप्तिम परमात्मा अन्तःकरण- 
के शोकादि सवे धर्मोंसे रहित होता है। और 
जाग्रत्‌ तथा खममै जीवात्मामें अह-मम अध्यास 
विद्यमान होता है, और पुण्य-पापरूप कमे भौ 
विद्यमान होते हैं, इसलिये जाग्रत्‌ तथा खप्तमें 
जीवात्मा पुत्रादि प्रिय पदाथौंके वियोगसे तथा 
सिंह, सर्पादि अप्रिय पदार्थौके संयोगसे अनेक 
प्रकारके शोककों प्राप्त होता है। ऐसे अझिसमान 
दाह करनेवाले शोकरूप समुद्रको जीवात्मा जाग्रत्‌ 
तथा खप्ममें तर नहीं सकता, किन्तु खुषुप्तिमें सवे 
विशेष ज्ञानसे रदित होनेसे जीवात्मा शोकरूप 
समुद्रको तर जाता है। 

जनक-हे भगवन्‌ | सुघुपतिमै आत्मा सवे विशेष 
शानसे रदित होता दै, यद आपका कथन सम्भव 
नहीं है; क्योंकि शानरद्दित पदार्थे घट-पटादिके 
समान जड होता दै इसलिये सुषुसिमै शानसे रहित 
होनेसे आत्मा जड क्यों नहीं कहा जाय १ 

याज्ञवब्क्य-हे जनक ! सुषुसिमे आत्मा यद्यपि 
अपने खरूपसे उत्पन्न हुए श्ानसे युक्त होता दै, 


उघसिमे संन्यासी. सत्यासभावसे, Collection. Digitized by eGangotri : 
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तो भी अपनेसे भिन्न किसी ककल कता कारण सजानमे क हो जात ३ स नहीं देखता। 
इस अभिप्रायसे सुषुप्तिमै सवं विशेष ज्ञानका अभाव 
कहा है । जैसे आकाश सर्व पदार्थौमे व्यापक है, 
इसी प्रकार श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसन, प्राण, इन 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँसे उत्पन्न हुई अन्तःकरणकी वृत्तिमें 
प्रतिबिस्घरूपसे आत्माको चेतन्यशक्ति व्यापक है 
और वाक आदि कमेन्द्रियोके व्यापारमें भी चेतन्य- 
शक्ति व्यापक है । इस प्रकारकी आत्माकी चेतन्य- 
शक्ति सुषुप्तिम मी विद्यमान दै, इसलिये सुषुसिमें 
खप्रकाश आत्मा घरादिके समान अज्ञानरूप, जड- 
रूप अथवा असदूप नहीं हो खकता। जाग्रतूमें 
आत्मा शोत्र इन्द्रियसे शब्दको जानता है, त्वक्‌से 
स्परांको, चक्षसे रूपको, रखन इन्द्रिये रसको 
और घ्राण इन्द्रियसे गन्धजाळको जानता है । 
वाक्‌ इन्द्रियसे आत्मा शब्दका उच्चारण करता है, 
हस्त इन्द्रियसे पदार्थोका ग्रहण करता है, पाद्‌ 
इन्द्रियसे गमनागमन करता है, उपस्थ इन्द्रियसे 
आनन्दको प्राप्त होता है और पायु इन्द्रियसे मळादि- 
का त्याग करता है । मनसे संकल्प-विकल्प करता 
है, बुद्धिसे निश्चय करता है, चित्तसे स्मरण करता 
मौर अहंकारसे अभिमान करता है। इस प्रकार: 
के अनेक व्यापार जाग्नतमे आत्मा करता है, सुखुसति- 
को प्राप्त होकर इन व्यापाराँको नहीं करता । इसका 
कारण इतना ही दै कि सुघुसतिमें शोत्रादि इन्द्रियाँ 
तथा शब्दादि विषयांसे लेकर सर्व क्लेतप्रपश्चका 
8 दै । इसलिये सुषुतिमे कोई ब्यापार 
= क तुल न होनेसे, 
ह १ ऐसे अथमे श्रुतिका 
स नहीं दै, किन्तु जैसे काष्ठरूप उपाधिवाला 
न तारे अज्ञादिको पकाता है तथा 
तथा राखसे दना तु काष्ठरूप उपाचिसे रहित 
ह षा काय नश 
बाला जीवात्मा पम इन्द्रियादि उपाधि- 
दय प्रकारके व्यापार करता है। 


कारण अज्ञानमें ल्य हो जाता है, इसलिये सु । 


विद्यमान आत्मा किसी व्यापारको नहीं 
जज ~ ०. होनेव 

जेसे अप्निके स्वरूपसे गलाप्रक 
होनेसे नाश नहीं होता, इसी 
विषय-इन्द्रियरूप उपाधिका लय 


क्योंकि पदार्थका स्वरूप पदार्थ विद्यमान होते हुए 


कभी नादा नहीं होता किन्तु पदार्थका नाश होनेसे | 
ही उसके खरूपका नाश हो जाता है। जैसे अक्रि । 
खरूपसे हुई उष्णता तथा प्रकाशरूपता अग्गे | 
नाश हुए बिना किसी उपायसे नष्ट नहीं हो सकती | 


किन्तु अञ्चिके नाशसे ही अञ्चिका स्वरूप नष्ट होता 
है, इसी प्रकार सुघुस्तिमें द्रष्टा आत्मा अविनाशी 


होनेसे द्रष्टा आत्माका नाश नहीं होता और दृश | 
आत्माके नष्ट न होनेसे द्रष्टाके खरूपभूत सप्रकाश' | 


ज्ञानरूप इष्टिका भी नाश नहीं होता। 

हे जनक ! जो वादी आत्माके नाशको मागे 
उससे पूछना चाहिये कि द्रष्टा आत्माका 
कारणसे नाश होता है अथवा किसी कारण 
ही नाश होता है ? आत्माका नाश किसी 
होता है, यह प्रथम पक्ष माने तो उ 
चाहिये कि आत्माका नाश आत्मासे मित्र है » 
आत्माखरूप ही है। इनमेसे आत्माका नार 
खरूप ही है; यह दूसरा पक्ष सम्भव न 
आत्माका नाश आत्मारुप दै ऐसा 
होता है कि जिस आनन्दखरूप 
आत्माका नाश कहता है; उस चेतन 
आत्मा कहते हैं,इसलिये वादीका और ता है 
के नाममात्रमे ही विवाद सिद्ध ही 
अर्थमे विवाद सिद्ध नहीं होता 
विवादसे अर्थकी हानि नहीं 
घटको कोई घट कद्दता दै और 


आत्माकी 


इन दोनों “१ ॥ 


होनेपर भी घटव्यक्तिका न आत्मा! 


शोधा इ्दरयों तथा ब्द विषयक, सकार, झातयाका, नाग 


CC-0. Jang 


y eGangotri 


[ माग न १; 


| 
एरा काषएकेतानञ 
प्रकार सुपु 
होनेपर भी | 


आत्माके खरूपसे होनेवाला ज्ञान नाश नहीं होता | 


भेद होनेपर भी आत्मारूप व्यक्तिका भेद 
नहीं है। और आत्माका नाश आत्मासे 
हा है यह प्रथम पक्ष वादी माने; तो यह भी 
राव नही है, क्योंकि सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ 
|. ब्र्रुप आत्मा सत्यरूप, ज्ञानरूप तथा 
| हप है, इस श्रुतिमें आत्माको सत्य कहा है, 
द्वप आत्मासे आत्माका नाश तथा आत्माके 
एका कारण भिन्न हो तो चन्ध्यापुत्रके समान 
[का नाश और उस नाशका कारण है। असत्य 
[की किसी प्रमाणसे सिद्धि नहीं होती, जैसे 
इद बन्ध्यापुत्रकी किसी प्रमाणसे सिद्धि नहीं 
॥॥ इसी प्रकार असत्यरूप आत्माके नाश और 
|हिनाशके कारणकी किसी प्रमाणसे सिद्धि नहीं 
| सकती ।और सजातीय, विजातीय तथा खगत- 
शे रहित अद्वितीय परमात्माखे भिन्न आत्माका 
सत्य ही है । आत्माका नाश असत्य होनेसे 
पर्पकायसे अनुमान करने योग्य नाशका कारण 
बिसय होगा और आत्माका नाश और नाशका 
होनेसे उन दोनोंका प्रमाण भी असत्य 
उ क्योंकि प्रमाणकी सत्ता प्रमेय वस्तुकी 
| त. व है। जेसे वन्ध्यापुत्र असत्य होने- 
के असल्य है, इसलिये प्रमेय असत्य 
पमाण भी असत्य ही है । वादीका माना 

॥ शाका नाश या तो भावरूप अथवा अभाव- 
त । यदि आत्माका नाश वादी 
वह भावरूप आत्माका नाश 

समान अनित्य है अथवा आत्मा- 
नह ते १ इनमें अनित्य है, यह पक्ष 
तेक र कि यदि आत्माका नाश नाश- 
(कता... य नित्य आत्माकी हानि नहीं 
भा त्त्य है भकार आत्माका नाश आत्माके 
गा... | पक्ष भी सम्भव नहीं है क्योंकि 
| ` क्षर रप, चैतन्यरूप तथा नित्य दैः 
मीत्माका नाश भी भावरूप, चैतन्यः 


नित्य है 


A “07 34. HD 


परमहृंस-विवेकमाला 


3 इसलिये चैतस्यरुपर दाण्याचे, c 
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चैतन्यरूप आत्माकी हानि नहीं हो सकती । और 
आत्माके समान चैतन्यरूप आत्माका नाश यदि 
कदापि चैतन्यरूप आत्माका नाश करे तो चैतन्य- 
रूपसे नाशके समान आत्मा भी नाशका नाश 
अवश्य करेगा परन्तु आत्माके समान चैतन्य- 
रूप नाश आत्माका नाश करता है और 
चैतन्यरुप आत्मा नाशका नाश नहीं करता, इस 
अथेकी सिद्धि करनेघाली कोई युक्ति नहीं है, इसलिये 


. आत्माके नाशको भावरूप कहना अत्यन्त असंगत 


है। और दूसरे पक्षके अनुसार आत्माके अभाव- 
रूप नाशका अनात्म पदार्थ प्रतियोगी है अथवा 
इस अभावरूप नाशका आत्मा पदार्थ प्रतियोगी 
है ? इनमेसे अभावरूप नाशका अनात्म पदार्थ 
प्रतियोगी दै; यह प्रथम पक्ष नहीं वनता, क्योंकि 
जैसे घटके अभाववाळा भूतळ है, ऐसा कहनेसे 
भूतळमें रहे हुए घटाभावकी सिद्धि होती है । उस 
घटाभाचका प्रतियोगी घट दै, पटादि पदार्थं उस 
अभावका. प्रतियोगी नहीं दै, इसलिये घटाभाव- 
चाली भूतलकी प्रतीतिसे भूतलमे घटाभाव सिद्ध 
होनेपर भी उस प्रतीतिसे पटादिका अभाव सिद्ध 
नहीं होता, इसी प्रकार आत्मासे भिन्न सचे अनात्म 
पदार्थका अभाव सिद्ध होनेपर भी आत्माका अभाव 
सिद्ध नहीं होता, इसलिये अभाचरूप नाशका 
अनात्म पदार्थ प्रतियोगी दैः यह वादीका कहना 
अत्यस्त असं गत है। और अभावरूप नाशका आत्मा 
प्रतियोगी दवैः इस दूसरे पक्षमे भी शङ्का उठती है कि 
आत्मा एक है अथवा अनेक है ! इनमेसे प्रतियोगी 
आत्मा एक दै? यह प्रथम पक्ष नहीं बनता क्योंकि 
जो आत्मा अभावरूप नाशका प्रतियोगी है; वही 
आत्मा अभावरूप नाशका भी आत्मा दै, इस- 
लिये अपने आत्माके साथ अभावरूप नाश विरोध 
नहीं कर सकता! क्योंकि इस छोकमे कोई भी पुरुष 
अपने आत्माके साथ विरोध नहीं करता, अपनेसे 
भिन्न सर्व प्रतिकूल पदार्थोके साथ सब ळोग 
करते हैं। इसलिये प्रतियोगी आत्मा एक 


विर रोच 
ollettion. Digitized by eGangotri 
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णा क पता ला 8 यह पक्ष नहीं वनता, इसी प्रकार अभावरूप 
नाशका प्रतियोगी आत्मा अनेक है, यह दूसरा 
पक्ष भी सम्भव नहीं है। क्योंकि अभावरूप नाशके 
आत्माको अभावरूप नाश भी कभी निवूत्त नहीं 
करता, इसलिये आत्माका नाश करनेके लिये 
कोई दूसरा अभावरूप नाश मानना पड़ेगा । और 
दूसरा अभावरूप नाश भी अपने आत्माका नाश 
नहीं कर सकता, इसलिये उस दूसरे अभावरूप 
नाशके आत्माके नाशके लिये तीसरा अभावरूप 
नाश मानना पड्गा । इस प्रकार उत्तरोत्तर अभाव- 
रूप नाशकी कल्पना करनेसे अनवस्थादोष प्राप्त 
होता है। और यदि वादी अनवस्थादोषके निवारण- 
के लिये उत्तरोत्तर अभाषरूप नाशकी कल्पना न 
करे तो आत्माका अभावरूप नाश सिद्ध न हो, 
क्योंकि काले-पीळे रंगवाले अनेक घड़ोंमें एक घट 
भी जिस भूमिप्रर होता है, उस भूतळमें घटाभाव- 
वाला भूतळ, ऐसी सामान्य प्रतीति नहीं कराता 
किन्तु नील घटके अभाववाला भूतछ तथा पीत 
घटके अभाववाळा भूतळ, इसी प्रकारकी विशेष 
प्रतीति कराता दै। जब भूतलमे सम्पूर्ण घटोका 
अभाव होता है, तब घटाभाववाळा भूतळ, ऐसी 
सामान्य प्रतीति कराता है। एक आत्मा विद्यमान 
दोनेसे सामान्यतः आत्माका अभावरूप नाश 
सम्भव नहीं है । 


अभावका खण्डन 


जो वादी आत्माके नाशको अभावरूप 
मानता है, उससे पूछना चाहिये कि अभावरूप 
आत्माका नाश प्रागभावरूप है, अन्योन्या- 
भावरूप है, अत्यन्ताभावरूप है अथवा प्रध्च॑सा- 
भावरुप है! पागभावरुप प्रथम पक्ष माने तो 
` एडना चाहिये कि जब आत्माका प्रागभावरूप 

नाश विद्यमान है, तब आत्मा विद्यमान है या नहीं ? 
इनमेंसे प्रथम पक्ष सम्भव नहीं है क्‍योंकि यदि 


भागभाव काळमें आत्माका स्वरूप विद्यमान है तो... दै, इसलिये, हाला 
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चह आत्मा अपने प्रागभावरूप नाशको निबर 
देगा, इसलिये प्रागभावरुप नाशसे 
कुछ भी हानि नहीं है । और प्रागभावरुप नाशे 
समय आत्मा विद्यमान नहीं है, यह दसरा 
भी खस्भच नहीं है क्योंकि जैसे रोके र | 
पीछे गाळी देनेसे किसीकी दानि नहीं होतो. 
इसी प्रकार भिन्न कालमें रहनेवाठे प्रागभावे 
आत्माको कोई दानि नहीं है। भाव यह है किए 
कामै तथा एक देशमै वर्तमान पदार्थोंका परसा 
साधकबाधकभाव होता है, भिन्न काल और पि. 
देशमै वतमान पदार्थोंका परस्पर साधकवाधर- 
भाव नहीं होता, जेसे भिन्न देश तथा भिन्न का 
रहनेवाळे कुलाल दण्ड चक्रादि कारणोंसे मित्र 
देश-काळमे रहे हुए घटकी उत्पत्ति नहीं होती 
तथा भिन्न देश-काळमें रहनेवाले अग्निसे मित्र 
देश-कालमे रहनेवाळे तृणादिका दाह नहीं होता! | 
इसी प्रकार भिन्न काळमें रहनेवाले प्रागमाष 
रूप नाशसे भिन्न कालमै रहनेवाले आतार 
हानि नहीं होती। और जो वादी कायी 
उत्पत्तिसे पहिले कार्यके उपादान कारणम गर 
भाव मानता है, वह वादी भी प्रागभावको 
उत्पत्तिमे कारण मानता है किन्तु प्रा हक 
कार्यमें नाशरूपता नहीं मानता पर्छ ह 
कार्यसे प्रागभावका नाश्य मानता है । जि 
उत्पत्तिसे पहिळे तन्तुरूप कारणमें पटका । का 
रहता है तथा तन्तुके समान प्र क 
कारण होता है। और जब पटरूप का इसि 
होती है तब प्रागभाव नष्ट दो जात या 
कार्यकी उत्पत्तिका कारण र मर्व 
विरोधी नहीं होता किन्तु का 


आत्राङ्ग 


का क 2 


भाव होता है, उल-उस पदार्थको डड प्रा | 
इसलिये जिसकी उत्पत्ति नहीं दी या मती | 
भाव भी नहीं होता; आनन्द्खरू। सम्भव तहँ ˆ | 


त्माका 
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प्रकार जिस पदार्थका नाश होता है, उसका 
झा मी दोता है। इसलिये जसे दिनमें भोजन न 
वाले स्थूळ पुरुषका स्थूलता भोजन बिना 
मव नदी है, इसलिये वद्द पुरुष रात्रिमै भोजन 
[ता होगा, ऐसी कल्पना होती है, इसी प्रकार 
(हक नाश भी पदार्थके जन्म बिना सम्भव न 
[ऐसे उस पदार्थके जन्मकी कल्पना कराता है । 
॥ऐभात्माका नाश किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है, 
पढ़िये नाशसे आत्माके जन्मकी कल्पना नहीं हो 
| ती, इसलिये आत्माका नाश प्रागभावरूप 
| है। 


UES 


बात्माका अभाव अन्यान्याभावरूप है, 
| दसरा पक्ष यदि वादी माने तो यह 
| सममव नहीं है क्योंकि यदि आत्माका 
|शभन्योन्याभावरूप हो तो वह अन्योन्याभाव 
| भका विरोधी नहीं हो सकता । जैसे घट पररूप 
भोर पट घडरूप नहीं है, ऐसी प्रतोतिका 
| भभ्योन्याभाव घटपडरूप प्रतियोगी अलुः 
पी मिय रहता है, घटपटरूप आश्रयके 
हि नर अन्योन्याभाचक्री स्थिति सम्भव 
' सख्ये अन्योन्याभावरूप आत्माका नाश 
उछ भी हानि नहीं कर सकता । 


EE En | 


£ नाश अत्यन्ताभावरूप है, यह 
भी सम्भव नहीं है, क्योंकि यदि 
के रो अत्यन्ताभावरूप हो, तो नर- 
(या आत्मा भी नास्तिरूपसे प्रतीत हो। 
शेत मा नास्तिरूपसे आत्माकी प्रतीति 
भक. घे भें हैँ” इस प्रकार अस्तिरूपसे 
फेश वि सेब जीवोंको होता है, इसलिये 
| अत्यस्ताभावरूप नहीं दै । 


| १ पभ ताश प्रथ्वंसाभावरूप दै, यह 
| पो विना खम्भव नहीं है क्‍योंकि आत्मा- 
| | भन सी सत्ताके दुलभ दै, इसलिये 


दूषण यहाँ प्राक्तव्होंगे'॥४८॥//०५ Math 0 अरुमा i 
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जनक-हे भगवन्‌ | आत्माका नाश अभावरूप 
द्‌ ¢ 
' इस पक्षमें पूवके दूषण चौथे पक्षमै सम्भव हैं, 
किन्तु आत्माका नाश भावरूप है, इस पक्षमे पूर्व- 
के दूषण चौथे पक्षमे कैसे हो सकते हैं ! 


याशवब्क्य-हे राजन्‌ ! आत्माका नाश भाव- 
रूप है, इस पक्षमे कहद हुए पूर्वके सव दूषण चौथे 
पक्षमे सम्भव हैं क्योंकि भाव पदार्थसे भिन्न कोई 
अभाव पदार्थ नहीं होता, किन्तु अभाव पदार्थ 
भाव पदार्थरूप ही होता है, यह वात पूवम विस्तार- 
से कही है । जैसे घटका प्रध्वंसाभाव घटके 
उपादान कारणरूप कपाळसे भिन्न नहीं है किन्तु 
घटका नाश कपाळरूप हो है, इसी प्रकार उन 
कपाळांका ध्वंस भी कपालोंके उपादान कारणरूप 
कपालिकासे भिन्न नहीं है कितु कपालिकारूप ही 
है। यह बात केवल युक्तिसे ही सिद्ध नहों है। 
विष्णुपुराणमें व्यासभगवानने कहा है- 


मही घटत्वं घटतः कपालिका 
कपालिका चूर्णरजखतोऽणुः । 


अर्थात्‌ 'सृत्तिकाका प्रध्वंसाभाव घटरूप दैः 
घरका प्रध्वंसाभाव कपालरूप है, कपालका 
प्रध्वंसाभाव कपालिकारूप है, कपालिकाका 
प्रध्यंखाभाव चूर्णरूप दै, चूणेका प्रध्वंसाभाव रज- 
रुप है और रजका प्रध्वंसामाब अणुरूप दै ए इस- 
लिये आत्माका नाश भावरूप होनेसे पूवंके सवं 
दोष चौथे पक्षमे प्राप्त होते है। 


का नाश किसी कारणसे नहीं होता; 


आत्म | 
इस पक्षका खण्डन इस प्रकार है--इस लोकमे 


का नाश होता है, वह 
ति ही होता है, कारण 
बिना किसी कार्यका नाश नहीं होता, इसलिये 
आत्माका नाश किसी कारणसे नहीं होता, किन्तु 
कारण बिना ही होता है? यह कहना अत्यन्त विरुद्ध 
माका नाश किसी कारणसे होता हैः 
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गि स स जन्या 


ऐसा मानें, तो आत्माका नाश आत्मासे भिन्न है 
अथवा अभिन्न ! इत्यादि पूर्वके विकल्प तथा 
पूर्वोक्त सब दोष इस दूसरे पक्षमें प्राप्त होते है, इस- 
लिये दूसरा पक्ष भी असंगत है। सिंह रूगकों 
मारनेके वाद दूर जाकर सृगकी तरफ देखता है 
कि यदि दूसरा स॒ग आया हो, तो उसको भो मारू, 
इस प्रकारके न्यायका नाम सिंहावलोकन है । इस 
न्यायसे प्रथम पक्षमे दूषणों को फिर दिखलानेमे आता 
है, आत्माका नाश जिस कारणसे उत्पन्न होता है, 
वह कारण किसी दूसरे कारणसे जन्य है अथवा 
अजन्य है ? इनमेसे आत्माके नाशका कारण दूसरे 
कारणसे जन्य है, यह प्रथम पक्ष सम्भव नहीं है, 
क्योंकि जैसे आत्माके नाशका कारण दूसरे का रणसे 
जन्य है, इली प्रकार दूसरा कारण तीसरे कारणसे 
जन्य होगा और तीसरा चौथेसे, इस प्रकार कारणों- 
की परम्परा माननेसे अनवस्थादोष प्राप्त होगा। 
आत्माका नाश किसी कारणजन्य नहीं है, यह 
पक्ष भी असम्भव है क्योंकि आत्माके नाशका कारण 
किसी कारणले जन्य न हो तो बह नाशका कारण 
नित्य होगा परन्तु आत्मासे भिन्न कोई पदार्थ नित्य 
है नहीं,इसलिये आत्माके नाशका कारण भी आत्मा- 
खरूप ही है । और इस लोकमें कोई जीव अपने 
आत्माका नाश नहीं करता, इसलिये आत्माके 
नाराका कारण अपने आत्माका नाश नहीं करेगा, 
इसलिये आत्माके नाशका कारण अजन्य है, यह 
वादीका कहना अत्यन्त असंगत है पूर्वोक्त युक्तियाँ- 
सेयद्यपि आत्माका नाश सम्भव नहीं हैं, तो भी जो 
पदार्थ सत्‌ होता है, बह क्षणिक होता है, जैसे कि 
विद्युत्‌ सत्‌ पदार्थ होनेसे क्षणिक है, इसी प्रकार 
आत्मा भी सत्‌ होनेसे क्षणिक है, इस अनुमानप्रमा- 
णसे आत्माके नाशकी सिद्धि कयां नहीं होती ? 
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ऐसा कोई कहे तो उसका यही समाधान ह, | 
आत्माके नाराको सिद्ध करनेवाला जो | 
प्रमाण है, उसकी प्रमाणताका छाम तभी सिद हे, 
जब आत्माका नाश और नाशका कारण सत्ये 
क्योंकि मरमेयकी खत्ताके बिना प्रमाणको सिद्धि कह 
होतो, इखलिये अञुमानप्रमाणकी सिद्धिके हि । 
आत्माका नाश ओर नाशका कारण अवशय स | 
मानना पड़ेगा । अनुमानप्रमाणकी प्रवृत्तिसे पूं | 
काळमें आत्माका नाशरूप प्रमेय अविद्यमान है। | | 
यदि प्रमेयके अविद्यमान होनेपर भी प्रमाण | 
प्रमाणताका व्यवह्वार होता है अथवा प्रमेय विद्यमान | 
होनेपर व्यवहार होता है, यह कहना चाहिये। प्रमेय | 
अविद्यमान होनेपर तो प्रमाणमें प्रमाणताका व्यवहार | 
होगा नहीं क्‍योंकि प्रमेय पदार्थ विना यदि प्रमाण | 
प्रमाणताकी सिद्धि होती हो तो प्रमेय पदार्थ मातगा | 
ही व्यर्थ है । और प्रमेय पदार्थ विद्यमान होनेपरप्रमा | 
णमे प्रमाणताव्यवद्दार माने तो उस प्रमेय 
सत्ता प्रमेय पदार्थके खभावसे सिद्ध दै बव 
प्रमाणके बळसे सिद्ध दैःयिद्द प्रश्‍न उठे। प्रमेयकी सच 
खभावसे सिद्ध हो नहीं सकती, क्योकि क 
बिना प्रमेयकी सत्ता खभावसे सिद्ध हो तो 7 
मतानुसार प्रमाण मानना निष्फळ का 
पदार्थकी सिद्धिके लिये प्रमाण माना जाता | 
प्रमेय पदार्थ तो खभावसे सिद्ध दै? इस रे [और 
सिद्धिके लिये प्रमाण मानना निष्फट ढी हती. 
प्रमाणके बळसे प्रमेय पदार्थकी सत्ता बि 
वह भी सम्भव नहीं दै क्‍योंकि यदि 


पुर 
मिङ 


प्रमेय पदार्थकी सिद्धि होती हो! तोल 
चस्भ्याका पुत्र जनकके दो हिन्नके 
करेगा, ऐसा कहनेमें जनकके दौ 
मानरूप प्रमाणसे वन्ध्यापुत्रकी 
चाहिये । 


SHH गम? / 


न्सङ्गलं सङ्गलानां 
सकलनिगमवछ्लीसत्फलं चित्स्वरूपस्‌ । 
दपि परिगीतं श्रद्वया हेलया वा 
खुगुवर ! नरमात्रं तारयेद्‌ रामनाम ॥ 
_, हानुभावो ! इस प्रभुकी मोहमयो मायाकी 


| प महिमा वड़ी ही विचित्र है, इसके विषयमें 
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|  बहुत-से अनुद्यमी धनवान्‌ देखे गये हे । बहुत-से 
| ्ीमोजनोंको तरसते हैं | शुद्ध सदाचारी गइस्थ सन्तान- 
[रिलेजाते हैं, इसके विपरीत सदा चाररहित पुरुषांके बहुत 
| होती हे । अतः हमें हारकर कहना पड़ता है, कि 
* एमका खेल है | प्रत्येक पुरुषका प्रारब्ध परथक-प्रयक 
॥ किए प्रकार घन-परिवार प्रारब्धसे प्रात होते हैं, उसी 
क फणाओका भी हाल है | मैंने ऐसे-ऐसे चित्रकार 


| 

ने ज Nn हद ड 
ता ॥ ४” जो भीभगवानके इतने सुन्दर चित्र बना लेते 
ण कि भगवद्धक्तप्रचान हृदयवाले पुरुष देखकर 


नेदी माति आत्मविस्मृत हो जाते हैं, किन्तु उन 
| । निजी जीवन पवित्र नहीं है । वे सदाचारसे 
ऱ्य ता चछा कि सुन्दर चित्र बना लेना, 
(५६... पूण कविताएँ कर लेना, मनोहर-ओजस्वी 
भये ये एक-एक प्रकारकी कलाएं हैं, इनसे और 
कोई विशेष सम्बन्ध नहीं । यह तो जैसे कोई 
क ह नि कछामें निपुण है; कोई सुन्दर 
११३ ४ सकता है, तो कोई सुन्दर गाना गा 
ये सब £ 
। ही है। ५ न तु मुक्तये’ । इनका फल 
॥ र सवक जो ७ सि, कला; पूजा; प्रतिष्ठा, 
॥ | ड बन दि बहुत 
| i भिक लोग ह सम्बन्ध है । न 
| जू चरण छूते हों वे सब म 
|^ इकत ^ [ है । उनमेंसे महात्मा भी कोई-नः 
by क भी किन्तु ये सब पूजा; प्रतिष्ठा) प्रसिद्धि 
पे भाप्त हो सकती ति | 


4 
| 
|` गैरी, ते ही अस्पात्मा पुरुष हूँ, यह शिष्टाचार" 
A सत्य कह रहा हुँ, सेरा मन उतना ही 


YS 
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भगवज्नाम ही सुल्म साधन है 
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भगवन्नाम ही सुलभ साधन हे 


( कानपुर-संकीतनमहोत्सवम ज्ह्मचारी औप्रभुदत्तजीका लिखित भाषण ) 


चंचळ और चारों ओर रि 
सभी छोगोंका । श्रीभगवानके हल दका 
चके श्रेममें जीव कैसे मुग होता है 
दन भक तो मुझे नहीं है, किन्तु प्रेमियोंकी दशा- 
के वणन मेने पढ़े हैं | उन्हें जब अपने जीवनसे मिळाता 
हू; तब में आपसे शपयपूर्वक कहता हूँ, मेरी स्थिति ऐसी 
कमी नहीं होती । दयावाईने एक जगह लिखा है 
क रोवत उठत, गिरि गिरि परत अधीर । 
द हरिरस चाल्यो दया, सहत कठिन तनपीर ॥ 
प्रमदवने जे मे, कहें अटपटे बैन \ 
सहजो मुख हाँसी छुटे, कवहूँ टपकें नैन ॥ 
ये प्रेमियोंकी दशाए. हैं। उनका चित्त एक क्षणके 
लिये भी संसारी मान-प्रतिष्ठा और मोहक पदार्थोकी ओर 
नहीं जाता । उनके मनके विचरण करनेके लिये दूसरा ही 
लोक बताया गया है । उन्हें तो शरीरका भान भी नहीं 
रहता । उनकी दशा तो ऐसी बतायी गयी है-- 
कहूँ घरत पग परत कहुँ, डिगिमिगात सब देह। 
प्रेममगन राते रहे, दिन दिन अधिक सनेह॥ 
श्रीमद्भागवतमें मो स्थान-स्यानपर आया है 
हसत्यथो रोदिति रोति गाय- 
त्युन्मादवचुत्यति लोकबाह्यः ॥ 
प्रेमीकी दशा पागळोंरी-सी होती हे, उसमें चतुराई, 
वाकपढुता) व्यवहार आदि तो प्रायः रहते ही नहीं । 
अपने आपको मनुष्य खयं ही समझ सकता है | इस 
मारतवर्षके करोड़ों जीवोमेंसे में भी एक सामान्य जीव हूं। 
मेरी न कोई प्रसिद्धि है; न कोई बड़ा मारी नास; फिर मी 
कुछ पु लिखनेसे, महापुरुषोकी नकल करनेसे कुछ भाई 
मेरे नामको जानने लगे हैं । किन्तु मेरे सनकी क्या दशा 
है, इसे बहुत कम भाई जानते हैं। उसका पूरा पता सुझे 
ही है | आज प्रातः बहुत कुछ सोचता रहा, कहा जाना, 
क्या करना) अमीतक कुछ निश्चय ही नहीं हो पाया या | 
रास्तेमें आते-आते एक शेर याद आ तपा । वह ठीक याद 
नहीं, शायद यो दै गीर 
छ न हम कुछ हँसे से हैं, न कुछ रो करके सीखे हैं । 
जो कुठ थोडा-सा सीखे हैं, किसीके होके सीसे ह ॥ 
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१५४८ 
मनुष्यके लिये जि तयर ह, की कुछ भी परवा नहीं कतो जाया सास मा दो साधन हैं, 
या तो अपनी बुद्धिके ऊपर विश्वास करके जो भी सत्य 
माळूम पड़े उसे बिना हिचकिचाहटके करे; या किसीके 
ऊपर अपनेको छोड़ दे | वह जैसी भी आज्ञा दे वही करे | 


यही सत्र सोचकर मैं प्रातः पूज्यपाद महात्मा 
रामदासजी महाराजके पास पहुंचा और उन्हें लिखकर 
दिया कि 'अब आप जो भी आज्ञा देंगे उधर ही चूँगा, 
अपने मनकी कुछ भी न करूंगा |? संयोगकी बात कि 
इतनेमें ही श्रीमझ्ुलजी और श्रीजगतसिंह आदि कई भाई 
आ पहुंचे कि तुम्हे कुछ लिखकर देना होगा । मैंने बार- 
बार अपनी असमर्थता प्रकट की । इतनी भीड़में इतने 
गुरुजनोंके सामने मेरे लिखेका भला क्या महत्त्व होगा; 
किन्तु उनका आग्रह बना ही रहा । बाबा रामदासजी 
महाराजने भी आज्ञा दी कि “हम तुम्हें यही आज्ञा देते हैं, 
कुछ लिख दो जरूर ।' फिर तो मजबूरी थी “आज्ञा सम 
न सुसाहिब सेवा ।' उसीका परिणाम है कि ये कुछ पंक्तियाँ 
मौनी होते हुए भी मैंने लिखकर आप सब महानुभावोंके 
सम्मुख उपस्थित करनेकी धृष्टता की हे । यदि ऐसी आज्ञा 
च होती तो आप विश्वास मानिये मेरा इस सभामें कुछ 

लिखकर सुनवानेका साहस न होता | 
मनुष्य जो भी कुछ लिखता है, या बोलता है उसमें 
उसके निजी भाव और विचार रहते हैं। यह दूसरी बात है, 
कि उन विचारोंकों वह चाहे अपने जीवनमें कार्यरूपमें 
परिणत न कर सके | मैं आपसे सत्य कहता हूँ मेरा कुछ 
ऐसा विचार है कि यह प्रेममार्ग बाजारकी चीज नहीं है। 
इसे जब हम बाजारमें लावँगे, तो इसके स्वरूपसे इसे बहुत 
ही नीचे उतारकर लावँगे । मेरा मतलब यह नहीं कि हमें 
समूहमें संकीतन, पदगायन आदि करने ही न चाहिये । 
इस तरह करना भी ठोकद्ृष्टिसे ठीक है | किन्तु इसे ही 
भत्तिमाग समझ ळेना यह बढी भारी भूल है । प्रेमका मारी 
प्रचारकी अपेक्षा नहीं रखता । प्रेमीके तो श्वास-प्रश्नाससे 
गन्ध उड़कर प्राणियोंकी मुग्ध करती है | उसकी तो 
खामाविक चेश्ाएँ ही संसारको प्रेमका पाठ पढाती हैं। 
क र 0 क खा ही सर्वश्रेष्ठ साधन बताया 
पा पर सर के जीवन-चरिज्रोंका संग्रह 
ग्य ’ मुझ पता चला है कि वे लोग 
तरह लोक और वेदसे परे होते हँ | वे संसारी कुलाचार- 
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[मा | 
की कुछ भी परवा नहीं करते । भगव प i 
ने पुकारकर कहा दै-- तक अचार | 


ब्यासहि बामन मत गिनी, हरिदासनको 
राघाबछूम ञे gs दास! 
गमे ~ he bit उपहास || 
भाइयो ! इस मार्गमे तो लोक-बेद, कुल-मर्यादा सि. 
की भी परवा नहीं रहती | इन सबको ये जानकर गा 
Cvs 
छोड़ते, इस मार्गमें वे स्वतः ही छूट जाते है प्रेमा 
जाति-पाति, कुलधर्म किसीका निवाह नहीं।एक्ग्रे 
मुसलमान भक्तने कहा है-- | 
कहाँका रोजा नमाज केसी किसीके में इंतजाएमें हुं! 
तूने मय जो पिका दी साकी,उसीके अबतक सुमार हूँ॥ 
प्रेमके खुमारके सामने रोजा-नमाज केसी ! 
इधर भक्तिमती मीराबाईका चरित्र लिखनेका मुने ' 
सौभाग्य प्रास हुआ था। उसमें उसकी मस्तीको देखकरगते 
आश्चर्यचकित रह गया । उस प्रेमकी पगलीने प्रेमका बश 
सजीव वर्णन किया है, उसे यदि बज्रदय पुरुष मी पले | 
लगे तो वह भी एक वार क्षणभरके लिये ही सही, युष हु! । 
बिना न रहेगा। वह पैरमें घुँघरू बाँधकर लोकलाज ताग 
नाचती हुई गाने लगी-- बट 
पग घुँघरूँ बाँध मीरा नाची रे | पग धुव 
लोग कहें मीरा मई रे दिवानी 
बाप कहे कुरू नासी रे। पग धुल 
जहरका प्याला राणाजी भेज्या ह 
पीत मीरा होती रे।पग 
च्छ 
म्‌ तो अप्ने ह 0 
हो गई आप ही दासी रे दप 


मीराके प्रभु गिरघरनागर, बेग मिहो अ 
मीराने प्रेमके सामने राणाके कोपका? परब पी 
उच्च कुलका कुछ मी ध्यान नहीं किया | बहे 
रोती थी और गाती थी- हाल व्र 
हेरी में तो प्रेम दिवानी स लक | 
हमारी किस मलो ह 
र ह पियाकी किस बिष १ | 
सचमुच प्रेमीकी सेज सदा सूळीपर | 
रसिक रसखानने कहा दै 
सीह उतारे मंड घरै तापर त र 
नमन मेदानमं ऐसा 


sods fs Goa 
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दी. अपनापन मि मस मै यह सव इतनी बड़ी-बड़ी बातें आपके सामने कह 


| ह्वा नहीं । कोई हमें देख न ले इसकी भी परवा 
ह और लोग हमारी दशाको देखें ही यह भी इच्छा 
| जहॉ हम जगत्‌की परवा करते हैं वहाँ हम 
| कला च्युत दो जाते हैं । प्रेमी तो अपने प्रभुको रिझाते 
| उतर रिज्ञावनको देखकर संसारी लोग भी रीझ जाये 
| मी बाह वाइ) न रीझें गाली दें, बुरा-मला कहें तो मी 


दहु वाइ । 
मुझे है काम ईश्वरसे जगत रूठे तो रूठन दे । 


अपने उस प्रियतमको रिझाना ही प्रेमियोंका परम- 
[हा है । परन्तु वह भी रीझेगा या नहीं । कब 
बैगा, कैसे रीझेगा, कत्रतक रीझेगा । प्रेममार्गमें ये प्रश्न 
11 उठते वहाँ तो बस, 


गे देखो न देखे ड 
हो | एम हमें देखो न देखो, हम तुम्हें देखा करें । 
ता | उत मार्गके पथिकोंका कहना हे कि प्रेमके बदलेमे 


हे |भ चाइना यह तो वणिकबृत्ति है। प्रेमास्पद चाहे 
ब्यबहार करे, प्रेमीका कतव्य है वह उसीकी 
ह! |स तड़पता रहे । हम साधनोंसे उनकी कृपा या 
| ग्रत नहीं कर सकते । ` 

पन साधन ते नहि होई । तुमरी कृपा जानि कोइ कोई ॥ 


` 'वदनुराग, प्रभुकृपा तो तभी हो सकती है जब 
| ९ हमारा तो एकमात्र साधन है-- 
| तेऽनुकम्पां सुसमी ध््यमाणो 
सुजान एवात्मकृतं विपाकस्‌। 
शवागवपुर्भिविदधज्नमस्ते 
2 | \ जीवेत यो सुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥ 
ब |` गणनाथ | आपकी कब कृपा होगी? बस, इसीको 
इए, मनसे, वचनसे, शरीरसे उन्हीको प्रणाम 
न प चेष्टाएँ उन्हीके लिये करते हुए जो जीते 
मेमासद प्रभु अवश्य ही कृपा करते हैं। 


1. 

| भाम पेश पके निमित्त होती हैं । छोगोको 
हे साहा तो नाटक-सिनेमाओमें काम करने 
षा जानती हैं । दिखावेके रते हुए तो 


| 


१ देले गये हे । हुदयमै सच्ची तड़पन हो, 
| गत कस्ता हं उन्हें पानेकी सच्ची लगन हो 
( हे 


हा १ 


रहा हू, यह सब मैंने उन प्रेमी पागलोकी अमर वाणियों- 
मेंस सुनी है और सुनकर मैं इसी नतीजेपर पहुँचा हूँ, 
जेसा कि कत्रीरसाहबने कहा है-- 


प्रेमपियाका जो पिये, सीस दच्छिना देय। 
सोमी सीस न दै सके, नाम प्रेमका छेय। 


आप इसको समझिये, डरिये नहीं । हमारी जो सबसे 
प्यारी चीज होती है उसके लिये इम उससे कम प्यारी चील- 
का बलिदान कर सकते हैं । जैसे-अपनी त्री, अपने बच्चे, 
अपने सगे-सम्बन्धी सभीको प्यारे होते हैं, किन्तु जो कृपण है, 
सूम है, उसका अधिक स्नेह धनमें होता हे | वह धनके 
प्रेममें अपने पुत्र, परिवारतककी परवा नहीं करता | उस 
घनसे भी अधिक उसे अपने प्राण प्यारे हैं । प्राणोंके पीछे 
वह जीवनभरके धनको भी खाह्य कर देता है । तो बे प्रभु 
तो प्राणोंके भी प्राण हैं, घनोके भी धन हैं, फिर 
उनके किये कौन-सी चीज अदेय हो सकती है ! हमारे 
विश्वासकी कमी है; हमारा प्रसुके प्रति विश्वास हो जाय, हम 
अनुभव करने लगे कि प्रभु हमारे साथ हैं, वे अपने हैं; वे 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं फिर हमें दुःखोंकी चिन्ता रहेगी ही कैसे ! 
मान लो एक हमारा अत्यन्त स्नेही है; उसके पास यथेष्ट 
घन है । हम किसी विपत्तिमें फँसे हैं तो क्या हमारा स्नेही 
हमें उस विपत्तिमें देख सकेगा ! अरे, वे प्रभु तो सर्वान्तर्यामी 
हैं, चराचरके खामी हैं, विश्वम्मर हें, उनके ऊपर इम 
अपनेको नहीं छोड़ना चाहते यह हमारा अज्ञान है । अपने 
अहंभावपर तो विश्वास है, किन्ठ जो जगतका भरण-पोषण 
करते हैं उनपर बिश्वास नहीं | हम उनके प्रति सर्वात्ममाव- 
से अपनेको समर्पण करनेमें डरते हैं, यही हमारी अभद्धा 

खका मूल है | यदि एक बार हम आख मूंद- 

डर ला करके सचे दृदयसे उन्हें अपनेको साँप दे तो 
फिर दुःख कैसा, घबराहट कैसी ! भाइयो ! विश्वास करो 
वेद और गुरुवाक्योपर । अपनेको उन्हें समपित करते ही 
तुम सभी दुःखोसे छूट जाओगे | भगवान्‌ ताळ ठोककर 
डंकेकी चोट कहते है जव 

सर्वधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरण जज । 

. अहं त्वा सवेपापेम्यो सोक्षयिष्यासि मा छुचः॥ 

(तुम सेरी शरणमे आओ तो सही; घमोधर्मके विचांरोको 

मेरे सुपुर्द करके तो देखो, मैं प्रतिज्ञापूवेक हाथ उढाकर 
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सचे दयसे कहता हुँ मैं तुम्हें सब पापोसे छुड़ा दूँगा । 
शोक और चिन्तासे रहित कर दूँगा |” 
इन वाक्योंपर भी हम विश्वास नहीं करते क्योंकि 
` हमारा “अहं? हमें प्रभुकी ओर बढ़ने नहीं देता । उनके 
ऊपर अपनेको छोड़ देनेपर सब बारतोंकी चिन्ता उन्हे 
खयं ही हो जाती है राजषि अम्बरीषने यही तो किया 
था । हे प्रभु | सब तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं । महि 
दुबांसाने कहा--सब मेरा है, तेरा कुछ नहीं | देख, मैं अमी 
तुझे भस्म करता हूँ, यह कहते ही उन्होंने तपःप्रभावसे 
कृत्या उत्पन्न की | भगवानका चक्रसुदशन तो अम्बरीषके 
रक्षाथ वहाँ सदा मडराता ही रहता था । उसने कृत्याका 
काम तमाम कर ऋषिका,पीछा किया । ब्रह्मलोक, शिवलोक, 
इन्द्रलोक समी लोकोंम घूमते हुए देवर्षि नारदके उपदेशसे 
वे विष्णुलोकमें पहुँचे | जब भगवानसे प्रार्थना की तो प्रभु 
बड़े ही उत्तेजित खरमें बोले-- 
अझ भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । 
साधुमिग्र॑स्तहृदयो भक्तेभक्तजनप्रियः ॥ 
ये दारागारपुत्रापान्‌ प्राणान वित्तमिमं परम्‌ । 
हित्वा सां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुसुत्सहे ॥ 
“महर्षे | में मक्तके पराधीन हूँ, अखतन्त्र-सा हूँ, साधुओं- 
ने मेरा हृदय अस लिया है, जो भक्त अपनी स्री, बच्चे, धन, 
प्राण समीको छोड़कर एकमात्र मेरी शरणमें आते हैं उनको 
में केसे छोड सकता हूँ ! नहीं, कमी नहीं |? मैं तुम्हारी रक्षा 
नहीं कर सकता | तुम उसी अम्बरीषके पास जाओ | 
बस) यही हमारे प्रभुकी बान है । जो उन्हें अपना 
मान लेता है, उसकी वे स्वयं ही परवा करते हैं। उन्हे 
अपना माना था गोपियोंने । अहा | उन पगलियोने उन्हे 
अपना केसे माना था, इसे मत पूछिये । यह कुछ बताने- 
की बात नहीं है । वे थीं बृन्दावनमे और प्रभु दिखानेके 
लिये आ गये थे मधुराजीमें । तीन-चार कोसका ही अन्तर 
या | गोपियाँ वहाँ प्रायः दूध बेचने आया करती थीं, 
किन्तु वे उप्रसेनके महलॉमे कमी नहीं गर्यी । क्यों जातीं ! 
उन्हे मतलब ही क्या था, जिसे चिन्ता करनी हो, वह 
कि करे | अब सूत्रपात भगवानकी ही ओरसे होता है। 
अभी बताया गया है कि जो सब कुछ छोड़कर प्रभुकी 
र जाता है उसकी चे खयं चिन्ता करते हैं । गोपियों- 
का नह भेजा, पत्र भी नहीं पठाया, किन्तु प्रभु 


केल्याण 


नल तर सतत कल निक तिना गा 
ता सन्मनस्का सत्प्राणा मदे त्यक्तदैहिका; 
ये व्यक्तछोकधर्माश्च मदर्थे तानू विभसयहम 
“भैया उद्धव ! प्यारे ! मित्र ! तुम गोकुळ चले बा 
और गोपियोको मेरा सुन्दर सन्देश सुना आओ | दद 


कहा--'महाराज ! गोपियोंको ही क्यों सुना आउँ! भ | 


तो जगत्पति हो, समीके लिये आपके सम्देराकी अरुत 
है । प्रभु बोळे--'मैया उद्धव ! यह बात नही है । उन्न 


मन मेरेमें रम रहा है, उनके प्राण मेरे प्राणो साथ मिङ | 
कर स्पन्दन कर रहे हैं । मेरे लिये उन्होंने देहाती | 
सभी सुखोपर लात मार दी है । जिन्होंने मेरे लिये होइ |; 
लाजको तिलाज्ञलि दे दी है, ऐसी उन सबका शै | 
भरण-पोषण करता हूँ अर्थात्‌ उनकी प्रत्येक आवज. | 


कताओंकी मैं चिन्ता रखता हूँ ।' 


उद्धव गये, और वहाँ उन्होंने गोपियोंसे खूब खैः । 
खोटी सुनी । अन्तमें उनपर प्रेमका रंग चढ़ गया ओर | 


वे रोते हुए बोले-- 
आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां 
धुन्दावने किमपि गुझ्मलतोपधीनाम्‌॥ 


अहा ! यदि मैं इस इन्दावनभूमिकी कोई ओपन | 


बृक्षकी डाली मी बन जाता तो इन महामाग्या गोपिका्गी 
की चरणधूलि तो उड्-उड्कर मेरे इारीरपर पढ़ती ह 
जिससे मैं कृतार्थ हो जाता । इसीलिये तो रसिक रत 


कहा है-- 
नंद जसोदा गोप अरु, त्रजके सब ही धन्य 


चै या रसको चासकर, गोपी मई > 
गोपियाँके प्रेमका क्या कहना ! उद्धव 


भगवानको खूब उलटी-सीधी सुनायी कि, व भी | 


ऊपर सब कुछ त्यागकर बैठी हैं | दे ली 
परवा नहीं करते | तब भगवानते की बियर 
रूप दिखाया; जिसमें कि नन्द) ग 


प्राण मळा कमी प्राणीसे एयक हो ने 
भगवान्‌ बड़े ही रिझवार हैं | र र 

प्रेम करके देखें | मगवान तो प्रेमकै @ . पाकर ही 

हैं, क्योंकि उनका आहार ही प्रेम है) बढ़ता र 


जीते हैं । यदि कोई एक पग उ पढ ल 4 


वे उसकी ओर ९९ पग बढ्कर 
हम बच्चेका मुख चूमकर प्रसन्न 
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उनके साथ थीं । भगवानने की १! | 
सकते द नरव 
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त्या १२] 
Too म 
इग्तीय कटाक्षपर मुग्ध हो जाते हैं, मीठे रसगुस्ले खाकर 
| आताबिस्मृत होते हैं, उस माधुरी सूरतकी ओर चित्त 
एक क्षणके लिये भी लग जाय तो मैं सत्य कहता हूँ, ये 
हमी बाते फीकी; अत्यन्त ही फीकी प्रतीत होने लगेंगी । 
। 3 समी सुख दुःखखरूप मालूम पड़ेंगे। उस बाँकी 
बितवनके सामने यहाँका कोई भी कमनीय कटाक्ष कुछ 
बही हे। आप विश्वास करें वे आनन्दकी निधि हैं, प्रेमके 
हजाने हैं | मीराको सत्र सुख थे, वह राजपुत्री थी; 
गजरानी थी; भोगकी सभी सामग्रियां उसे प्राप्त थीं । 
' | पिरमी वह उस गिरधरनागरके ऊपर पगली हो गयी । उस 
| झम्ाधुरीके रसमें भीग गयी । उसे घर-द्वार, कुटुम्ब-परिवार 
” | हसीकी परया न रही । वह उस साँवरियेके हाथों बिना 
गरेछ बिक गयी । बिना दामाँकी चेरी हो गयी । उसने 
सके रूपको हृदयमें घर लिया और नाचती हुई 
गने लगी-- 

ऐसे पिय जान न दीजे हो! 
चो री सखी मिलि राखिके नेना रस पीजे हो। 
| सोनो साँबरो, मुख देख आजै हो॥ 
जोइ जोइ भेषसों हरि मिळे सोइ साइ कीजै हो । 
मौराके प्रभु गिरधर नागर, बड़ मागन रीक्षे हो ॥ 


सचमुच वही बड़भागी हैं जो उनके चरणोंके 
भनुरागी हुँ _ 


पोइ गुनग्य साई बड़मागी | रामपदारबिंद अनुरागी ॥ 


अनुराग तो हमारा संसारी पदार्थों भी यतकिञ्चित्‌ 

३० किन्तु वह अस्थायी, अशाश्वत और ढुःखमूलक है । 

वे प स जानेपर सुख-ही-सुख है । मनका खभाव है, 

Ei लगे रह नहीं सकता । शरीरसे कुछ-न- 

| त म होता ही रहेगा । यदि उनका सम्बन्ध भीहरिसे 
रेमारा सभी कर्म जुद्ध है । सञ्च है । 


याति साधनोंसे नहीं होती, यह हम पहले ही 
| १९. ९। वह तो भगवत्‌-कृपापर ही अवलस्मित है । 
| भकष तक फिर करें क्या ! उसके दरवाजेपर 
| पे स रहें और कोई काम भी तो बताया जाय, 
| ले कत काराने अनेक मार्ग बताये हैं। इस 
| फेक भमी एकमत हैं कि बिना भगवत्‌-कृपाके कुछ 
| भ किन्छु लबतक प्रतीक्षा है तबतक कुछ होना 


भगवन्नाम ही सुलभ साधन है 
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इसके लिये कोई कहते हैं, इस संसारी सत्यता-असत्यता- 
पर विचार करते रहो, कोई कहते हैं प्राणायाम करो,कोई कहते 
हैं तवतक निष्काम होकर यज्ञयाग करते रहो, किन्तु 
इस युगमे ये सभी कार्य असम्मव नहीं तो दुरूह अवश्य 
हैं। देश, काळ और पात्र सभी इन साधनोंके विपरीत हैं । 
कलिकालके प्रभावसे समीको बुद्धिश्रम हो रहा है | अधर्म- 
को ही धर्म माने बेठे हैं | ये सभी साधन देश-काल-पात्रकी 
शुद्धताकी अपेक्षा रखते हें । इसीलिये गाज्रकारोने 
खान-खानपर बार-बार जोर दे-देकर प्रतिज्ञापूवेक गर्जनाके 
साथ कहा है-- 

हरेनामेव नामैव नामेव मम जीवनम्‌। 
कलो नास्त्येव नास्त्येच नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 

कलिजुग केवक नाम अघारा \ सुभिरि सुमिरि नर उतरहिं पारा॥ 
यहि कलिकार न साधन दूजा । जोग जग्य जप तप ब्रत पूजा॥ 

इस युगमे तो एक भगवन्नाम ही आधार दै । इसमें 
शुचि; अशुचि, देश, काल, पात्रकी उतनी अपेक्षा नहीं | 
यदि अपात्र है तो नामजपके प्रभावसे वह भी पात्र बन 
जायगा । यदि बुरा देश है, तो नाम, जप, कीतंनके 
ग्रभावसे वह भी तीर्थं बन जायगा । यदि दुष्काळ है तो 
नामनरेशके प्रभावसे वह भी सुकाळ बन जायगा। 
लगन हो, रटन हो और नामपर विश्वास हो, इसीकी 
आवश्यकता है | नामके प्रभावसे सब कुछ हो सकता है । 
नाम रेत मवसिन्धु सुखाहीं । सुजन बिचार करहु मन माही ॥ 

यह कविकी कल्पना नहीं । सभी शास्र एक स्वरसे 
कह रहे हैं, नामके प्रभाबसे क्या नहीं होता । ऐसे अनेक 
दृष्टान्त इस युगर्मे भी देखे गये हैं, कि नामकें प्रभावसे 
असम्भव कही जानेवाली बातें भी सम्भव हो गयी हैं। 
रोज ही आप सुनते हैँ । सुनकर विश्वास हो या न हो; 
नाममै रटन लगी रहे तो उसका फल तुम्हें मिल ही 
जायगा । 

नामकी महिमाके सम्बन्धमै जो भी कुछ कहा जाय 
थोड़ा ही है और इसपर आप बहुतःसे व्याख्यान) प्रवचन 
सुन चुके होंगे । उन्हीं बातोंको दुहरानेकी यहां आवश्यकता 
नहीं । यदि जीवनको हस सफल बनानेके लिये लालायित है 
तो हमारे लिये भगवत्‌-शरणके सिवा दूसरा कोई भी 

| * जानेको 

pe भाइयो ! जो भगवत्‌-शरणमे जानेको 
लालायित हैं उनके लिये भगवत्‌-अनुकम्पाकी प्रतीक्षा 
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रटन लगाते रहना ही एकमात्र साधन है । 
इसीलिये कहा है-- 
राम राम रटेते रहो, जब ठग घटमें प्रान । 
कबहुँ दीनदयालक, भनक परेगी कान ॥ 
आप सब महानुभाव ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे 
मुखसे हमेशा सोते-जागते भगवन्नामोंका उच्चारण होता रहे 
और नामप्रेमी भक्तोंके चरणोंमें अनुराग बढ़ता रहे । 


—— ES — 
गोस्वामी तुलसीदासजीका एक दार्शनिक दोहा 


(छेखक--पं ० औकलाधरजी त्रिपाठी ) 
( गतांकसे आगे) 


सगुण ब्रक्ष-भगवान्‌ 

अब हम श्रीगोसाईजीद्वारा प्रतिपादित भगवानके 
ऐश्वर्यके विषयमै विचार करते हैं । उपर्युक्त दोहेमें “कहहिं 
भगति भगवंतकी यह पद आया है | अतएव मानसकारने 
भगवान्‌ रामके षडेश्वयंका जो यत्र-तत्र वर्णन किया है, 
उसका दिग्दर्शन कराना अग्रासंगिक न होगा। मनीषियोंने 
भगवान्‌! शब्दके अर्थका कई प्रकारसे निरूपण किया है । 

( १ ) परमात्माके ल्यि-- 

श्रुतिवाक्योदितं सूक्ष्मं तद्विष्णोः परमं पद्स्‌। 

तदेव भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः ॥ 


(२) परमात्माके अवतारोंके लिये-- 


'रामस्तु भगवान्‌ स्वयस्‌' 
'कृष्णस्तु अगवानूछ स्वयम? 


DR 
ro nn nm, 
न ">>> 
oe 


क कलिसन्तरणोपनिषद्का वचन है-- 


रव्य पुनः पप्रच्छ तन्नाम किमिति स॒ होवाच 
हरे राम हरे राम राम राम हरे ह्रे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
व मोर कृष्ण दोनों नामोंमें अभेद है । और जिस प्रकार 
ल नाममें अभेद है, उसी प्रकार रूपमे भी साइइय 
® पया ६ मक्तशिरोमणि औीनारायण खामीजी कहते हवे 
। नारायण दोउ एक हैं, रंग रूप तिल रेख । 
न इनके दृग गंभीर अति, उनके चपल विशेष ॥ 
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कल्याण 


- शोचामि तं मा भगवान्छोकस्य पार 


लस्कर खा 
चाम्छाकक्पतरुभ्यश्च कृपासिर्घुभ्य 
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो न 


जो वाञ्छाकल्पतरु हैं, 


एव च। 
सो नमः ॥ 


हम-जैसे पतितोंको पावन करनेवाले हैं, उन 
भक्तोंके चरणोंमें बार-बार नमस्कार है | 


रामचरितमानसमें वसिष्ठजी कहते हैं 


महिमा अमित वेद नहिं जाना । में किहि हेतु कहा मग्वागा॥ | 


तथा यही बात शिवजीने भी कही है-- 

सोइ दशरथ सुत भगतहित, कोसरुपति मगवान। 

( ३ ) देवोके लिये-- 
संभु विरेचि विष्णु भगवाना | उपजहि जाहु अंस ते नात 

( ४ ) ऋषिमुनियोंके लिये 

नारदजीने सनत्कुमारके लिये भी इस शब्दका 
प्रयोग किया है-- 

सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छू,त हेत मे 


भगवद्रशेभ्यसतरति शोकमात्सविदिति लो क, 
तारय 


१1१) 
इत्यादि । ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ० ! कर 
रामचरितमानसमें लोमश मुनिके लिये भी ६ 

प्रयुक्त हुआ है-- न 
सगुन ब्रह्म आराधना, मोहि कह हे 
पुराणोंमें इस शब्दकी व्याख्या मी अ 

मिलती है । यथा-- 

लेटर गति 
(१) उत्पत्ति प्रयं चैव ताना 


| 
॥ > जब 
वेत्तिविद्यामविद्यांच स वा 


I ७८ ) कु 


[ मा}, ' 


न नफ 


5 जिनके चरणोंकी | 
छायामें पहुंचकर सभी प्रकारकी मनोकामनाएँ ग | 
जाती हैं, जो पाके सागर हैं, अनुकम्पाके भण्डार है बर | 


वेधे, । 


पोषणाधारः शरण्यः कि परण्या सपाप अब । 
पहुणेः पूर्णा रासस्तु भगवान्‌ स्वयस्‌ ॥ 

( महारामायण ) 
वस्य समअस्य घस्य यशसः श्रियः | 
| नाववैराग्ययोइचैव षण्णां सग इतीरणा॥ 

र ( विष्णुपुराण ६1 ५ ७४ ) 
इत इहोकोंकी व्याख्या क्रमशः नीचे की जाती है । 
(१) संसारकी उत्पत्ति, प्रलय, जीवोंकी गति-आगति 
झा आवागमन और विद्या तथा अविद्याके ज्ञाताको 
ख़ार# कहते हैं, रामचरितमानसमें इस इलोकके लक्षण 
एत्पमे मिलते हैं । लक्ष्मणजीके प्रति भगवान्‌ रामका 
1110 

छ रचे जग गुन बस जाके) प्रभु प्रेरित नहिं निजबळ ताके 
( उत्पत्ति ) 
स््ोक्षाप्रद सव पर, माया प्रेरक सीव। 
| ( गतिं-आगति ) 
॥ फिर बह लगि मन जाई । सो सब माया जानहु माई ॥ 
दसन मेद सुनहु तुम सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ॥ 
१३ अतिसय दुखरूपा | जा बस जीव परा भवकूषा | 


| 
रमा 


मे Re शान ही बतलाया गया है; परन्तु द्वितीय 
oe जिसमें “ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वये, बीयं और 
[पियन हों, वही भगवान्‌ है । 


संकेत किया है। 

मा मू „ "अश्रद्दधानाः पुरुषाः? तथा 

| षि; =~ मानुषी तनुमाश्रितम? से अविद्या, 'मयाध्य- 
भे सचा सचराचरम्‌? से उत्पत्ति, “करपक्षये पुनस्तानि 

शिप दे्‌ से प्रलय एवं आगति तथा 'सर्वभूतानि 

भ ji मामिकाम्‌?, और “अप्राप्य मां निवर्तन्ते सृत्यु- 

|| कथन हे । 

णमें इन सबका वर्णन इस प्रकार दै-- 

ना सरस्वत्या व्याचा त्वष्टा रूपैः पूष्णा 

जह्मणा वरुणेनौजसाग्निना तेजसा 

र र पिशुनेन दशम्या देवतयान्वविन्दत्‌ । | 

ञः ब्रा० ५ प्र० ४ ब्रा० २ 

ह | र छः जी 


i ड 


4 
` 
र 
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eR अध्याय ९ के इलोक २ से १२ तक भगवानूने 
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रामचरितमानसमें ऋषिवर विश्वामित्रजी 
श्रीकाकभुञचण्डिजीकी उक्तियाँमे श्रीरामचन्द्रजीमें ये ल 
लक्षण पाये जाते हैं | जिस समय भगवान्‌ राम और 
लक्ष्मण अयोध्यासे विदा होकर श्रीविश्वामित्रजीके साथ 
र हें उस समयका वर्णन करते हुए श्रीगोसाईंजी 


७. १! 


पुरुष-सिंह' दोउ बीर, हरषि चळे मुनि मगहरण । 
कषासिन्धु मति धीर „ अखिल विदन कारन करन || 
आगे चलकर श्रीविश्वामित्रजी कहते हैं 
प्रभु जह्मण्य देव में जाना । मोहि हित पिता तजे 'भगवाना' ॥ 
इसी प्रकार श्रीभुझुण्डिजीकी उक्तिमें मी उपयुक्त लक्षण 
पाये जाते हैं-- 
ऐख्वयं-सो माया सब जगत नचावा। 
जासु चरित रख काहु न पावा ॥ 
सो प्रमु-श्ू-विसास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥ 
ज्ञान तथा बढ-सोइ सबचिदानंदघन . रासा । 
अज विज्ञानरूप बरुघामा | 


यहाँ 'सरस्वत्या ००० ००० ००० बृहस्पतिना? से शान, 
“वरुणेनौजसा? से वल, 'तेजसा अग्निना' से तेज, 'राझा 
सोमेन? से ऐश्वय॑, 'विष्णुनेव दशम्या देवतयान्वविन्दत! से शक्ति 
और 'इन्द्रियेगेव तद्वीयेण! से वीयंका अथे स्पष्ट है । 

1 श्रीमद्भगवद्नीताके सप्तम अध्यायके इलोक ८ से ११ तक 
इनका उल्छेख इस प्रकार है--वहाँ बुद्धि! से शान, “पौरुषम्‌? से 
शक्ति, बलम्‌! से बल, “जीवनं सवभूतेषु कामोऽसिः और “तप? से 
श्वय, बीज माँ सवेभूतानाम? से वीय और 'तिजस्तेजखिनाम्‌' से 
तेज--ये सब भगवान्‌ ऋष्णमें विद्यमान है । न 

इसके सिवा १५ वें अध्यायमें तो इनका एथक-पथक वर्णन 

मिलता है । यथा-- स 
( १) शञान-मत्तः स्यृतिर्शीनमपोहनं च' (१५। १ ५) 

(२) शुक्ति-'पचाम्यन्नं चतुविधम (१५ । १ ४) 

(३ ) बल--गामा विश्य न्‌ भूतानि धारयाम्यहमोजसा? 
(१५। १३) 

( ४ ) ऐश्वये-यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्येव्यय ईश्वर 
2 (१५। १७) 
(५) बीय-'पुष्णामि चौपधीः सवाः सोमो भूत्वा रसात्मकः” 
आ (१५। १३) 
तेज-'यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌!(१५।१ २) 


25 २-शक्ति ३-वीये ४-शान ५-ऐश्वये ६-तेज । 
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कि रब पुरु नहीत ओर कप ६ व्याप्य अखंड अनंता। 
आदर अमोघशक्ति “मग्वता ॥ 

वीये-समदरसी अनवद्य अजीता । 

तेज-रबि सनमुख तम कबहुँ कि जाई । 


इत्यादि । 


(३ ) परन्तु भगवानके भक्तांको ऐसे नीरस लक्षणोंसे 
सन्तोष नहीं होता । उनके लिये उपयुक्त तीसरा इलोक ही 


उपयुक्त जान पड़ता है | उसका अर्थ यह है-- 

(जो सबका भरण, पोषण और आधार है, सर्वव्यापक 
है; सबको शरण देनेवाला है और करुणामय है,# इन छः 
गुणोंसे युक्त राम तो स्वयं भगवान हें । 

भगवानका यह लक्षण अति सरस और भक्तांके मनो- 
नुकूल है | रामचरितमानसमें घनुषयज्ञके अवसरपर भगवती 
ीसीताजी इसका इस प्रकार प्रदशन करती हैं-- 

१ सर्वव्यापकत्व-सो “भगवान्‌? सकळ उरबासी । 

२ शरण-करिहहिं मोहि रघुबरकी दासी | 
३ कारुण्य-चितई सीय कपायतन, जानी बिकर [नसाल । 
४ भरण-तृषित बारि बिनु जो तनु त्यागा । 
५ पोषण-का बरषा जब कृषी सुखानी । 
६ आघार-भति राधव उठाय घनु ठान्हा । 
यहाँ भगवान? शब्दका प्रयोग बहुत ही उपयुक्त है | 
मूछ कोकमें जो “रामस्तु भगवान्‌ खयम्‌? कहा है, उसका 
निष्कर्ष यह है कि मनुष्य प्रायः सभी गुणोंको योग, तप, 
_सोध्याय एवं सदुपदेशादिसे प्राप्त कर सकता है; परन्तु 
# ओगीताके १५ वें अध्यायमें थे लक्षण इस तरहसे 
वर्णित हैं- - 
१ भरण-यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय ईश्वरः। (१५। १७) 
२ पोषण-युष्णामि चौषधीः सर्वाः । (१५। १ ३) 
- रै आधार-गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा | 


(१५ । १३) 
४ शरण्य--तमेव चाद्यं पुरषं प्रपचचे।(१५॥४) 


५ व्यापकत्व--सबेस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः । (१५ । १ ५) 
द्‌ भलि 1 (१५। १०) 

2 रा इसका भाष्य इस प्रकार किया है- 

र दडा नानुपरवन्ति-अहो कष्ट वर्तते इति अनुक्रोशति च भगवान्‌।? 

_ अमरकोशके अनुसार आरण्य, करुणा, कृपा, दया और अनुक्रोश 
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ब पूर्णरूपसे नहीं । और ईश्वरमे-स | 
राममें-ये सब खतः समग्ररूपसे विद्यमान है य माह 
शब्दका तात्पय हे । ' येही सि 
. (४) चतुर्थ इलोकर्मे “भगवान! शब्द 
बतलाया गया है, वह बहुत प्रसिद्ध है 
समग्र ऐश्वय, घर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैरण-स | 
छः गुणोंको “मग? कहते हैं | अतः जो इनसे युक्त हो 
भगवान्‌ है । “| 
रामचरितमानसके निम्नलिखित राजाओंमें उनही | 
प्रधान वासनाके अनुसार उपयुक्त छः लक्षणोमेसे जिन । 
की विशेषता है उसका उल्लेख नीचे किया जाता रै ४ 
१-ऐश्वय लक्कापति रावणमें-- 
ब्रह्म सृष्टि जहँ गि तनुघारी । दसमुख वसवरती नरमारै। | 
२-धर्म-अवधपति दशरथमें-- 
चरम घुरंघर गुननिधि ज्ञानी | हृदय मगति मति सारंग पगी॥ [है 
“धर्म घुरंधर धीर घरि! इत्यादि | 
३-यश-निषादपतिमे- 
जस चवलिहर्ड भुवन † दस चारी। _ 


# औमङ्भगवटरीतामेँ भगवान्‌ कषणम इन युणोका उडे | 
इस रूपमें पाया जाता है-- 
१ ऐेइवर्य-दशंयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌। (११! ; 
२ धर्म -धर्गसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे! (४ 2 छ 
त्वमव्ययः शाश्वतथमेगोप्ता । (१ रे 
३ यरा-खस्तीत्युवत्वा मइपिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति ला 
पुष्कलाभिः । स्थाने हृषीकेश तव 
(११॥ ३६] 
ज लित डा रा गरौँ) . 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भव । 
५ ज्ञान-वेदाइं समतीतानि वर्तमानानि 2 (१0) 
भविष्याणि च भूतानि इत्यादि | 
तथा-- . नु | 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन ॥ (४1). 
तान्यहं वेद सर्वाणि माँ ठु वेद न हं | 
६ वैराग्य-न मां कर्माणि लिम्पन्ति न सा | 
यदि वास्तवमें देखा जाय तो बेदान्तदशनका रते ड hh 


| मांसाका धर्म) बे 
का वैराग्य, योगका ऐश्वये, मीमांसाका धर्म, 


११1९ १) 


सब इस इलोकके प्रतिपाद हें । तः वार त | 
 निषादपतिको यशकी वासना थी 22 ब. | ॥ 
भरतजीसे युद्ध करनेकी तैयारी करते समय जु 


ब ती 

| ४ऑस्कपिपति सुप्रीवस 
विर्‌ | पावा राज कोषपुर| नारी । 
ष 


| । ज्ञान-ग्रपति जठायुमेंक यथा-- 
| ३ द्वयं भगवान्‌ रामसे कहते हैं-- 
[ही रमु राखेउँ प्राना \ चरून चहत अब कपानिघाना ॥ 
इसके उत्तरमे-- 

राम कहा तनु राखहु ताता! 
त जटायुने-- 

मुख मुसकाइ कही तिहि बाता । 
नाम मरत मुख आवा । अघम मुक्ता होइ श्रुति गावा | 
स हेचन गोचर आगे । राखो देह नाथ केहि लागे॥ 
| अनी भक्त जटायुकी यह बात सुननेके पश्चात्‌-- 
विर गगन कहा रघुराई । तात कमै निज ते गति पाई ॥ 
| कस मिनके मन माही तिन्ह कहुँ जग दुरकम कछु नाई ॥ 
तत आहु मम घामा | देडे कहा तुम पूरनकामा॥ 

पि क्या हुआ ! 


ति तनि घरि हरिरूपा। भूषन बहुपट पीत अनूपा॥ 


न्स 


| ह भगति मागि बर, गृद्ध गयउ हरिघाम । 
0 किया जयोचित, निज कर कीन्ही राम ॥ 


राज रामके कहनेपर भी शरीर-घारणकी 
र क और मुसकाते हुए कहते हँ- “राखौं देह 
भा | सृत्युके समय जिनके समीप खयं भगवान्‌ 
फो तिते हं जो परोपकारके लिये प्राणत्याग करते हैं, 
वान्‌ शाम कहक कहकर अपने धामको जाने- 


| +न अः 
| शोभा, सम्पत्ति, अधिकार और विभूति है, 
1,,. ` ग हुआ ही था। 


ग के वित 'रामचरितमामसमें आगमरहस्य? शीर्षक 
| का 1 विचार है । 


|. (क हे विशेष सम्बन्ध है; क्योंकि इसने 


119 भ औजानकीजीके लिये अर्पण की थी । 
| स” ‘अधमो सुक्त होइ श्रुति यावहिं । 


!) 
रैब्दका 
येकदा, का प्रयोग जक्मावतार भगवान्‌ रामके 


| 
गने इसी सलपर किया है । यथा-- 


। ॥ 
| 


4 वि 
2, > 
टि 
< 


गोस्वामी तुळसीदासजीका एक दार्शनिक दोहा 


Sern SL लम चा 
Me 
# राजा राम खतन्त्र भगवान्‌ हे । यहाँ “मगवानू? शब्दका 
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की आशा देते हैं, जो विष्णुरूप धारण करके तथा अविरल 
भक्ति माँगकर हरिके घामको जाते हैं; और जिनकी 
अन्त्येशिक्रिया खयं भगवान्‌ राम अपने हाथोंसे करते हैं 
उन यप्रराजके ज्ञानी भक्त होनेमें क्या सन्देइ हो सकता हे! 
६ वैराग्य-- 
मियिलाधिपति महाराज जनकमें-- 
रहे कहावत परम बिरागी (१ 'सहज बिराग रूप मन मोरा ७ 
उपयुक्त छः राजाओंमें एक-एक गुणकी प्रधानता 
दिखलायी गयी | इस प्रकार उनके द्वारा ऐदवर्यके वैभवका 
विकास प्रदर्शित किया गया । किन्तु सरण रखना चाहिये 
कि ये छः भक्त परंत्रह्म परमात्माके अंशों तथा कळाओंसे 
सम्पन्न थे | ये सब जिनके आश्रित थे वे भगवान्‌ राम 
सम्पूर्ण जगतूके आधार परब्रह्म परमात्मा हैं। जैसा कि 
गोखामीजीने अनेक खार्नोपर लिखा है-- 
परमात्मा बरह्म नररूपा । होईहि रघुकुरु मूषन भूषा॥ 
संमु बिरंचि बिष्णु मगवाना । उपजहि जासु अंसते नाना॥ 
यद्यपि उन सर्वाधिष्ान पर्रझके विषयोमें कुछ भी 
कहना उनकी महत्ताको संकुचित करना ही हे तथापि 
जिनका विकास ळीलामयकी लीलाके ही लिये होता है; 
ऐसे इन छहों गुणोंका महर्षि वशिष्ठजीने नररूप सगुण 
ब्रक्मावतार भगवान्‌ राममें दिग्दर्शन कराया ही है | यथा-- 
घर्म-घ्ै घुरीन मानुकुझ मानू \ राजा राम ख़बस मगवानू ॥* 
` सत्यसंघ पारुक श्रुतिसेतू ७ 
श्री-रामजन्म जगमंगरू हेतू \ 
वैराग्य-गुरु पितु मतु बचन अनुसारी ॥ 


यश-खरुदरूदरून देव हितकारी ॥ 
ऐश्रयै बिधि हरि हर सासे रबि दिसिपाला । 


माया जीव करम कुरु कारा ॥ 
अहिप महिप जह ररि प्रमुताई । जोग सिद्धि ग र । 
करि बिचार जिमि देखे नीके \ राम रजाय 
ज्ञान-नीति रति परमारथ खारय । 
कोउ न राम सम जान जयास्थ ॥ 


ना 


प्रयोग सहेतुक दै । 
| माता-पिताके 
बनोंमें गये । 


एके आशानुसार झयोध्याके राजसुखोंको त्यागः 


। मनुज चरित कर अज अविनासी, 10 ठ Digitized by eGangotri 
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| 4 
"न्य न माया ल्व्ज्ज्ल = | भाग | 


~~ 


भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीके लीलाप्रसंगमें षडेश्व्या छन्दमें सुन्दररूपसे लिखकर मानो गागरे |, 
पूर्ण विकास निम्नलिखित रूपमें हुआ दै । को लोकोक्तिको चरितार्थ किया है | बन भर हे. |; 
१ ऐश्वय- नम दुन्दभी वाजहि बिपुक गन्धै किन्नर गह | 
औरामचन्ह्रजीके पवित्र चरित्रें ऐश्वर्यका पूर्णतः नाहि अम्सरावृंद परमानंद सुरु पाश | 
बिकास विराट, दशन, चवुर्थुजल्प दिखळाना -तथा जिसमें माधुयं एवं आनन्द पूर्णरूपमे हो, उ | 
अहल्योद्धारके प्रसंगमे है | षडेश्वर्यातीत आनन्दको ही परमानन्द, ब्रह्मानन्द न | 
२ धर्म- ह चिदानन्द कहते हैं | उस अवसरपर इसका विकास मै | 
उनकी धर्मनिष्ठा प्रजापालनसे व्यक्त होती है; इसीसे पूर्णूपसे हुआ था । यह आनन्द पडेक्वर्यकी प्रतिष्ठा ३ 
आजतक रामराज्यकी प्रशंसा हो रही है-- i  . 2 
नचारहु चरन घरम जग माहीं । पुरि रहा सपनेहु अघ नाहीं ॥ यह सामा समाज सुख, कहत न बने खोस | 
श्रुतिपथपारक घरम-घुरंघर । गुनातीत अरु भोग पुरंदर ॥ बरनहिं सारद सेष श्रुति, सो रस जान महेस॥ । ॥ 
इत्यादि वणनसे यह सवंथा स्पष्ट है कि उनके राज्यमें इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीगोसाईजीने मगवतर- |, 
घरका पूर्ण विकास था । वाच्य छदाँ गुणोंमेंसे एक-एकका विकास मिनन 
३ यश- अधिपतियोंमें प्रदर्शित करते हुए उन समीक्षा पूर्ण विकत 


शिव, ब्रह्मा, नारद और सनकादि भी जिनके विमल भगवान्‌ राममें दिखलाया है । ऐसा करके उन्होंने “रमु | 
यशका गान किया करते थ और जिनके यशोगानके लिये भगवान्‌ स्वयम्‌? इस उक्तिकी चरितार्थता की है। छ 
ही महर्षि बास्मीकिजीने अपने आदिकाव्य “श्रीरामायण? विवरणसे, उपयुक्त दोहोंमें प्रयुक्त “मगवंत' शब्दकी मौ 
का निर्माण किया । अथवा याँ कहो कि जिनके यशोगानके . सार्थकता सिद्ध होती है । अब हम यह दिखलानेकी च |. 
लिये ही सरखतीजीका काव्यद्वारा प्रथम विकास हुआ, करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार वेदोक्त | 


भ्र 


उनके पूर्ण यशकी समता किससे की जा सकती है ! रामचरितमानसके अवघमण्डलादिर्मे समावेश किया ऐ। ॒ 
४ वैराग्य- रामचरितमानसमें वेदोक्त मण्ड |. 
वैराग्यका दिव्य उदाहरण उनके वनगमनके समय ब्रह्म-*धाम' ह | 

मिळता है-- | यहाँतक रामचरितमानसोक्त निगुण तक) "य... 
यथा-- एवं षड्गुणसम्पन्न भगवानके निरूपणका 


त्माके अ 


प्रसन्नता या न गताभिषेकतस्तथा न मम्लौ वनवासदुःखतः। गया है, वह सब उन्हीं परब्रह्म परमा उन्ही सरली 
सुखास्बुश्री रघुनन्दनस्य से सदास्तु सा मम्ज्ुलमङ्गलप्रदा॥ की एक स्वल्प आमामात्र दै । अब bree 
५ श्री-- | प्रेरणासे प्रेरित होकर यह लेखनी बे दुबी | 
उनकी सदा एकरस रहनेवाली मुखश्री सांसारिक भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीके विविध है । शि 
सुख-दुःखके आतपसे मलिन नहीं हुई | त्मक विवेचना करनेके निमित्त प्रस्ठ॒त पेण |, 
६ज्ञान- . “कल्याण? के मर्मज्ञ पाठक स छ 2) के विवि हि 
भगवानकी ज्ञानगरिमाके विषयमे इतना लिखना ही से अनभिज्ञ नहीं होंगे | उन्हाने ना ६ | 


(५ क. र | 
पया होया कि जिनके चरित्रोमें श्ञानकी सातौं भूमिकाओंके विशेषाङ्काँमै कुछ गिर चर 


` श्ण पाये गये हैं, वे सपि जिन्हें अपना आराध्यदेव मानते शहर तया भगवती) शचि A पढ़े होंगे, जिनमें भाग मिरूपणके ० 
हैं; उन परह रामके ज्ञान- का शङ्कर तथा भगवती शक्तिके ति | 
करना, नकत पारावारकी थाह पानेकी चेष्टा [| बार शि 1 


चन्द्रस्पशंके व्यथ प्रयासके ही समान है। # देखिये कृष्णांकका भी | \ 

थी हटकर नी राज्यामिषेकोत्सवकी शोभा तो घडेश्वर्यसे शीर्षक छेख। म धर TE 

है। उसीके तक । उसमें समृद्धच्यानन्द्का वर्णन किया गया + देखिये झिवाङ्कका “शिव” ना शीर्षक हे है 
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| यन दिया गाहे ग सा विवेचन किया गया है । भ्री- 
|हगींजीका रामचरितमानस भी इस मण्डलास्मक रहस्यसे 
द नहीं है। उसमें क्रमशः आया हुआ मण्डलोंका 
क्षण राममक्तोंके इदयको आनन्दप्रद है। मण्डलोंकी 
न त्सरेखासे तो पाठकडन्द विज्ञ ही हैं; अतः यहाँ 
| दन्न विखार करके व्यथ पिष्ट-पेषण करनेकी आवश्यकता 
बरै | अब हम एक-एक मण्डलको लेकर यह दिखलायेंगे 
# हरस वेदोक्त मण्डलमें किस देवताकी प्रधानता है। 
श्रगीता और रामायणमें उसका स्थानापन्न कौन दै! 


(१) 
शेक मण्डल प्रधानता गीता रामायणोक्त मण्डल 
रमूमण्डल ब्रह्मा ) अवतार अयोध्या 
सत्य ( विषयक 
प्राण | “अक्षर ब्रह्म 
परमम्‌? 


स्भूमण्डलमें ही सवप्रथम घोडशकलासम्पन्न 
रगा अवतार होता हे. । इस मण्डलमें ब्रह्मा देवताका 
(निन ह ओर यह सत्य एवं प्राण प्रधान है । 
| पचरितमानसमें यही अयोध्या है । इस पुरीके 
क विषयमै आदिकवि महर्षि वाल्मीकिजी कहते हैं-- 
| 'पोध्या नाम नगरी तन्नासीछोकविश्वुता । 
गुना भानवेन्द्रेण या घुरी निमिता स्वयम्‌ ॥ 
k "वान्‌ राम भी इसके सम्बन्धमे कहते हैं--/अव धपुरी 
$. नि) खयम्भूमण्डलकी सब बातें इस 
pt जाती हैं यथा--गोखामीजी नारदमोइके 
सायम्युव मनु तथा शतरूपाके तपकी कथा 


ण्‌ कत्ल 
| धैरै क सेल्कुमारी । कहो विचित्र कथा बिखारी ॥ 
| सा अरूपा ब्रह्म भयउ कोसकपुर भूपा ॥ 


क्षे री जयम्भूमण्डलमे ब्रह्मका प्रथम अवतार 
मिता अयोध्यामें खायम्भुव मनुकी 
औरामचन्द्रजीका अवतार हुआ है । 
गै] पाइए पिर अह परमम्‌? से इसकी तुना की 
"बसे १४४ वें दोहेसे १५२ वें दोहेतक 

पेणेन है, और जिस प्रकार “यथा अझाण्डे 
र समस्त ब्रह्माण्डकी ढीलाएँ ८० 

| प्रकार भगवानूने अपने अ 

ला "हो होनेवाळी 12-10 अयोध्यादि 


कद 


४ । 


ति | 
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ुरीमें करके दिखलाया है | अब । 
प्रयत्न करते हूँ दसपर विचार करनेका 


अयोध्यापुरीमें आत्मा वै जायते पुत्र? इस उक्तिके 
अनुसार ब्रह्माजीके स्थानापन्न ब्रह्मपुत्र वशिष्ठजी हैं। वहाँ 
उर्न्हीका आधिपत्य है | गुरु वशिष्ठजीकी अनुमतिके बिना 
वहाँ कोई घर्मकाय नहीं हो सकता । इसके सिवा खंयम्भू- 
मण्डलके समान यहाँ भी सत्य एवं प्राणकी प्रधानता है। 
यथा-- 
सत्य-- 
सत्ममूछ सब सुकृत सुहाई। 
जानहु तात तरनिकुर्रीती । सत्यसिंघु पितु कीरति प्रीती ॥ 
राडी राय सत्य मोहि लागी । 


सत्यर्सिधु रघुबर बचन" ` ( रा० च० मा० ) 
इत्यादि 
सत्यके लिये ही दशरथजीने अपने ग्राणाधिक प्रिय पुत्र 
रामचन्द्रजीका त्याग किया था । . 
प्राण-- 
हा रघुनंदन । प्रान पिरीते । 
सब सुत भोहि प्रिय प्रानकी नाई । 
मुनिधन जन सरबस सिव ग्राना । 
भरे प्राननाथ सुत दोऊ। 
कुसङ प्रानप्रिय बंधु दोउ \ 
इत्यादि 


इस प्रकार भ्रीरामचन्द्रजीको प्राणात्मा मानकर कविवर 
गोखामीजीने अयोध्याकी प्राणप्रधानताका भी कई बार 
उल्लेख किया है । 
2 [यणोक्त मण्डल 
वेदोक्त मण्डल प्रधानता गीता रामायणोक्त म 
परमेष्टीमण्डळ १ विष्णु खमावोच्ध्यात्म चित्रकूट 
२ अत्रि शशु मुच्यते 
अंगिरादि मुनि शान 
३ आपः 
. १-रासायणके परमेष्ठीमण्डलमे उपयुक्त तीनकी 
प्रधानता है, जिनका क्रमशः वर्णन किया जाता है। 
आ भगवान्‌ विष्णु मरतजीके रूपमें लीला कर रे ै। 
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-के अनुसार विष्णु तथा भरत कि कर) “00. धर्म एक है । 
चित्रकूटमें ही मरतजी अयोध्याके राजा बनाये गये थे; 
अतः-- ३ 
पितु आगसु पालिय दोउ भाई । ठोक बेद भर भूप भलाई ॥ 
पारुहु अवघ अवधि रमि जाई । 
-इत्यादि उद्धरणोंसे यहाँ उन्हींकी प्रधानता सिद्ध 
होती है । 
२-अत्रि, भगु आदि मुनियोंकी प्रधानता तो वहाँ स्पष्ट 
ही है) यथा-- 
अत्रि आदि मुनिबर बहु बसही । कर्राई योग जप तप तनु कसही ॥ 
व्वकहु सफळ श्रम सबकर करहू । अवसि अत्रि आयसु सिर घरहू ॥ 
। इत्यादि 
किसी-किसीके मतसे वाल्मीकिजी भगुसत्तम हैं । और 
चित्रकूटमें वाल्मीकिजीकी प्रधानता है ही । 
३-इसके सिवा परमेष्टीमण्डलके समान यह आपः- 
प्रधान भी है | यथा-- 
(> 
सिय सुरसरिय कहेठ कर जोरी । मातु मनोरथ पुरवहु मोरी ॥ 
पति देवर सँग कुसर बहेरी । आय करहुं निदिं पूजा तोरी ॥ 
(२) 
नदी पुनीत पुरान बखानी । अत्रिप्रिया निज तप बरु आनी ॥ 
सुरसरि घारि नाम मदाकिनि \ जो सब पातक-पोतक-डाकिनि ॥ 
(३) 
अत्रि कहेउ तब मरत सन, सैळ समीप सुकूप॑ । 
राखिय तीरथ तोय यह, पावन अमिय अनूप ॥ 
मरतकूप अब कहिहें ठोगा । अति पावन तीरथ जरु जोगा ॥ 
प्रेम समेत निमजहिं प्रानी । होइ हैं बिमल कर्भ मन बानी | 
--इत्यादि 
गीताम इस मण्डलको अध्यात्म कहा है । इसको 
तुलना चित्रकूरकी ज्ञानसमासे हे | यथा-- 
रुसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंद। 
इण समा जनु तनु घरे, भगति सचिदानंद ॥ 
यही भाव गीताके निम्न छोकसे व्यक्त होता है-- 
अण्यास्मज्ञाननित्यस्वं तरवश्ञानाथंदशनम्‌ 
५ नसू । 
एचष्शानमिति प्रोक्तमश्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ 
(गीता १३ । ११ ) 
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(३) 
वेदोक्त मण्डल प्रधानता गीता 
प्र ( ड्म ) इन्द्र पुरुषश्चा क्त मह | 
सूर्य (इन्द्र) इन्द्र घिदैवतम्‌" रिका 
मण्डल वाक्‌ 
रामचरितम : च 
_ रामचरितमानसके (सूर्य अथवा इन्र) : 
किष्किन्धामें क्रमशः इन्द्रके पुत्र बालि तथा से | 
सुग्रीवकी प्रधानता है । इन्हीं दोनोंका यहाँ आति णा 
है, और इनमें भी मुख्यरूपसे इन्द्रके पुत्र बालिका | 
यह मण्डल वाकअघान मो है, जैसा कि ङग 
चौपाइयोंसे जाना जाता है-- 
१ वालि 
हृदय प्रीति मुख बचन कठेरा। 
सुनत राम अति कोमळ बानी। 
जन्म-जन्म मुनि जतन कराहीं । अन्त राम कहि आवत नाही| | 
२ अंगद बृहस्पतिके पुत्र हैं। बृहस्पतिजीको वाझ । 
भी कहते हैं | अंगदकी वाकूकला भगवान्‌ रामक झं | 
वचनोंसे प्रकट होती है-- | 
बहुत बुझाय तुम्हाहि का्‌ कहहूँ \ परम चतुर में जानत हे ' 
काज हमार तासु हित होई । रिपु सन करहु बतकही ९९ । 


३ सुप्रीव-- व्र जा 
सुनि बिराग संयुत कपिबानी । बोळे निहँसि राम पु था 
जो कळु कहहु सत्य सब सोई । सखा बचन मम पूर्ग” र| 

ब्रह्माजीकी “बानर तनुधरि धरनिमें हरिपद सेवहु ण | 
इस आज्ञाके अनुसार देवतालोग दी बानरशरीर 
भगवानके चरणोंकी सेवा कर रहै ये | 
‹अघिदेव’ के साथ किष्किन्धाके अ 
तुलना हो सकती है । 


यणोक र 
वेदोक्त मण्डल प्रधानता गीता SE 
पृथ्वीमण्डल अमि “अघियूत |, 

अन्नाद भावः 


भगवानका अबतार निश्चिचरवि ककी. 
यह गीताके 'अधियूतं क्षरो माव का द्योतक ही 
निशिचरविनाश सपा ड 
हुआ था । परथ्वीमण्डळमं अ ४ हुई ह” 
होती है । लड्कामें अभिकी कई लीड ड 

१- लड्ला-दइन 
की अभिपरोक्षा | 


| १२ ] 
त `` 
"पावक प्रगट करहु तुम वेगी ७ 
“पावक प्रगटि काठ बहु छाये ।१ 
"पादक प्रबळ देखि बेदेही ७ 
| कसम पावक प्रवेस कियो सुमिरि प्रभु मैथिली ७ 
"प्रचंड पावक झह जरे ७ 


इत्यादि 
३-जानकीजीका वारंवार अशोकसे अभि माँगना-- 
ज्ञ ठिसढ॒य अनळ समाना । देहि अगिनि जनु करहि निदाना ॥ 
बीर ४-त्रिजटाद्वारा अझि-अनुसन्धान । इसके 
बैक रावणकी मृत्यु भी अग्निवाणसे ही हुई है; क्योंकि 
ब्रमीषणने भगवानसे कहा-- 
लै षु सुधा बस जाके | नाथ जियत रावन बस ताके ॥ 
लर तुरंत ही भगवानने अभिवाण छोड़कर उस 
वरको सुखा दिया । “पावक एक नाभिसर सोखा? 


| 'भादप्रधान होनेके सम्बन्धमें भी अनेक प्रमाण 
| ३ | यथा-- 


॥। | (१) रावण प्रायः कहा करता था-- 

| र कपि माळु अहार हमारा! 

।ई by घरि भालु कीस सब खाउँ ।१ 

१४ रोका वर्णन करते हुए हनुमानजी मी 

हो | ९ मानुष घेनु खर अज खळ निसाचर मच्छहीं । 
(५) 

हुँ भए प्रथानता गीतामें रामायणोक्त मण्डल 
अधियज्ञ मिथिला 


३ | 
| झे गडोन “सोम'के सम्बन्घमें 
i पै श ° शक्तिकरी तनूः? लिखा है । इसके 
| ५ भीजानकीजीका जन्मस्थान होनेके 
(च व सोममण्डळ है| विद्वान्‌ ढोग “सोम” 
९०, मी करते ह सोमः? इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
१ तल । यह अर्थ भी ठीक ही है क्योकि 
| मोक्षी 


कषी , मिथिळापुरीमे ही भीजानकीजीने 


गोख्नामी तुल्सीदासजीका एक दार्शनिक दोहा 
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सोममण्डलके ही अन्तगत है और “जनक? 
है । अतः मिथिला या 
उचित ही है । 

बृहाबालोपनिषदूमे सोम ति 
स्प परिणत होगा कि, द ही नीचे आकर अग्निः 
अध्वशक्तिमयं (यः) सोम अधो (बः) शक्तिमयोऽनलः | 
ताभ्यां सम्पुटितस्तस्माच्छश्रद्धिश्र॒मि ' जगत्‌ ॥५॥ 

अतः भगवानने जो श्रीसीताजीको अभिप्रवेशकी 
आशा दी थी, उससे मी उन्हें इस उपनिषद्रहस्यका 
उद्घाटन ही अमिमत जान पड़ता है। 

भीरामचन्द्रजीका अभिके चरुसे उत्पन्न होना प्रसिद्ध 
ही है । तथा खयम्भूमण्डल भो आग्नेय कहलाता है | 
अभि पुरुषरूप है और सोम ख्रीरुप | अतएव आग्नेय 
खयम्भूमण्डल अर्थात्‌ अयोध्यामें पुरुषोत्तम रामका अवतार 
हुआ और सोममण्डल ( मिथिला ) में शक्तिरूपा जानकी- 
जीका । सोममण्डलमै उत्पन्न अमृतखरूपा सोमरस 
शक्ति जगजननी श्रीजानकीजीका विवाह आग्नेय खयम्मू- 
मण्डल्में अवतरित परम पिता भीरामचन्द्रजीके साथ 
हुआ । यही मगवानकी विश्वव्यापिनी यज्ञमयी 'अग्नी- 
घोमात्मक&' लीलाका सूक्ष्मरूपसे दिग्दर्शन है | मिथिळाके 
घनुषयशमें भगवान्‌ विद्यमान थे | अतः गीताके 'अधि- 
यशोहमेवात्र' से इसकी समानता सिद्ध होती है | 


मिथिलामें सोममण्डलके समान ही सोमकी प्रधानता 
है | गोखामी तुल्सीदासजीने इस पुरीमै अनेको खलोपर 
सोम तथा उससे झरनेवाली सुधाकी उपमा दी है जिससे 
इस नगरीका सोमसाहश्य भलीमाँति सिद्ध होता है । 
श्रीराम, लक्ष्मण और विश्वामित्रजीके जनकपुरप्रवेशके 
समय वे कहते हैँ 
वापी कूप सरित सर नाना । सरि सुघासम मनि सोपाना । 


—— 


शब्द भी पितृवाची 
जनकपुरीको सोममण्डल मानना 


अत्र रामोऽनन्तरूपस्तेजसा वहिना समः ॥ 
सत्तनुष्णयुविश्वश्वेदग्नीपोमात्मकी जगत्‌ । 
उत्पन्नः सीतया भाति चन््शचन्द्रिक्या यथा ॥ 

( राम० पूवं० ४ । ५-६ ) 

तथा-- हु क 
सतएवं हृविः इसमरनीषोमात्मक जगत्‌। 

ु (बृइ० जाबा० ४) 
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य पार ` उसण होता है और सोता सुअवसरपर कहा गया है-- 
सहज बिराग रूप मन मोरा । थकित होत जिमि चन्द्र चकारा ॥ 
इसके पश्चात्‌ जनकपुरवासियोंने भी भगवानको 
इस रूपमें देखा-- 
सुभग सोन-सरसीरुह कोचन । बदनमयंक तापत्रयमोचन॥ 
सीताद्शनके समय भगवानकी क्या दशा हुई, 
उसकी ओर संकेत करते हुए भ्रीगोसाईजी कहते इँ-- 
अस कहि फिर चितये तिहि ओरा।सिय मुख ससि मये नयन चकोरा॥ 
और जब सीताजीने रामचन्द्रजीके दर्शन किये तब भी- 
अधिक संनेह देह मइ मोरी । सरद-ससिहिं जिमि चितन चकोरी॥ 
जिस समय श्रीरामचन्द्रजी सन्ध्याकाल जानकर गुरुजी- 
के पास चळे, उस समय मी चन्द्रवर्णनके व्याजसे 
जगदम्त्रा श्रीजानकीजीका इस प्रकार वर्णन किया गया दै-- 
प्राची दशे ससि उगेठ सुहावा। सिय मुख सरिस देख सुख पावा ॥ 
सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी । गुरु पह चरे निसा बढि जानी॥ 
` श्रीसीताजी रामचन्द्रजीको विजयमाला पइनाती हैं, 
उस समय भी-- 
4004 जुग जढज सनासा। सासिहि सभीत देत जयमाला॥ 
दानके सोभाग्यमय सुअवसरपर भी श्रीगोसाई- 
जी शशिको नहीं भूलते 3 
असन पराग जरूज भरि नीके । ससिहि भूख अहिलोम अमीके ॥ 
तथा जिस समय जयमाळ डालनेके लिये भ्रीसीताजी 
प्रभुके सामने आती हँ, उस समयकी सलज मुखाकृतिका 
वर्णन करते हुए भी वे यही कहते हैं-- [ 
प्रमुहि चिते पुनि चितै महि, राजत लोचन लोळ । 
खेळत मनसिज मीन जुग, जनु बिघुमंडरु# डोरु॥ 
इस प्रकार कविवर तुलसीदासजीने सोममण्डलमें 
सोमकी उपमा देकर, सोममण्डळकी सार्थ 
साथकताका स्पष्टीकरण 
खूब सुचाररूपसे किया है । र 
(२) चन्द्रमाके सिवा सोममण्डल अन्नप्रधान भी है। 


अन्न | ओर सीताजीमें “7 ओ सीताजीमें बढ़ा साइस्य है। अन क्षेत्र है। अन्न क्षेत्र 
# बिधु-सोममण्डर | 


__ अनका दूसरा नाम अमृत है--- 
--यशशिष्टमृतमुजः? 
इसको चर तथा सोम भी कहते है। यथा-- 


दप सोमो राजा तहोवालामत् तं देवा भक्षन्ति । 


० 
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उत्पन्न होता है और सीताजीकी उसि भी | 
हुई है। अतः जिस प्रकार सोममण्डलरूपा न क 
सोमप्रधाना है, उसी प्रकार वह अन्ना भी है। 


इस प्रकार इस दोहेके आध्यात्मिक रहना सह | 
विवरण दिया गया । कविकुळगुर श्रीगोसारजीकी ल्न | 
ऐसी ही भावपूर्ण है । उसका जितना मनन किया ण] 
उतना ही भावगाम्भीय॑ दिखायी देता है। उनग्र 
रामचरितमानस भावुक भक्तोंका परम भन है। उस | 
श्रीगोसाईजीने साकार ब्रह्म भगवान्‌ रामके यशोगाके | 
व्याजसे जिस प्रकार नूतनभव्यभावभूषित भक्ति 
भाषामें निगम (वेद ) के निगूढ़ रहस्यका चमत्कार 
दिग्दर्शन कराकर रामरसलोछप रामभक्तोंपर अपार अग 
किया है, उसी प्रकार भूतभावन भूतेश्वर भगवान्‌ मवातीः 
पतिके आगमाचारकी तथ्यताको स्वीकारकर उसी सिद्वा" | 
को अपने मानसमें सन्निविष्ट करके यह दिखलाया हैड़ि | 
निगमागम-( वैदिक और तान्त्रिक ) दोनों विचार एक | 
निर्विकार श्रुतिपथपर अवलम्बित है । परन्तु वे सववच । 
के अनुसार अधिकारिभेदसे दो मिन्न-मिन्न मार्गका प्रपा! 
करनेके लिये आदेश दे रहे हैं । गोसाईजीने करा 
मानसमें उन दोनों ही मार्गोका समावेश किया है 
कि उनके इस कथनसे सिद्ध होता है-- 


अर्ण” “~ उ. छा” 


नानापुराणनिगमागमसम्मतं य- 
द्रामायणे निगदितं कचिदन्यतोऽष 


अतः श्रीगोसाईजीके परमपुनीत प 
प्रणामकर उनसे यह प्रार्थना है कि वे अपने वही 
ढेखकको ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिसे ले 
भीरामचरितमानसके किसी गुहार खत छे 
लेकर “कल्याण के प्रेमी पाठकोंके सम्मुख 


बि 
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आश्रित है उसी प्रकार प्राणीकी 
ओऔगीताजीमें भी कदा है-- | 

रतालक | 

पुष्णामि चौषधीः स्वाः सोमो मूला को ही गी | 


सर्त “न्न बै ब्रह्मा! इत्यादि बार्कयसें | ज्या 4 


। | शरासठीळारहत्य १५६१ 
त श्रीरासलीलारहस्य 
र ( महात्माका उपदेश ) 

[ यतांकसे आगे ] 


र | इपते अद्वैतवादमेँ भी कोई भेद नहीं आता । जिस प्रकार 
णो | तरंग रहती हैं और उनका जळसे अभेद रहता है 
| ररर ब्रहामे भी पराशक्ति अभिन्नरूपसे रहती है । यह 
ह |्रेतियोको भी अभिमत है। जब उनसे पूछते हैं कि 
३ (खर इद्र रमसे जगतूकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो वे कहते 
[क मगवानमें एक अघटितघटनापटीयान्‌ आत्मयोग 
। || उसे प्रपञ्चकी उत्पत्ति होती है । इस बातको सिद्ध 
2 | के लिये वे भीयशोदा जीके इस वाक्यका प्रमाण देते 
|. |।बिस समय माताको यह दिखानेके लिये कि मैंने 
त. | नहीं खायी, भगवानने अपना मुंह खोलकर दिखलाया 
कि |) उसमें नन्द्रानीको सारा ब्रह्माण्ड दिखायी दिया। 
[हिदेखकर वे बड़ी आश्चर्यचकित हुई और सोचने लगीं 
|® क्या भेद है । क्या मुझे ही कोई भ्रम हो गया दै, 


| ग अतः मालूम होता है यह मेरे इस बालकका ही 
भ विसक्षण आत्मयोग है | उस जगह उन्होंने कहा है-- 
भतो हासुष्येवे अमाभंकस्य 
ल पे: कश्चनौरपत्तिक आस्मयोगः । 
गहा जो धयः कश्चन? पद है वह उस आत्मयोगकी 
योतित करनेके लिये है । 

रि उ बात अद्वैतवादी मी मानते हैं । यहाँ 
कहनेका क्या तात्पयं है ! हम पूछते हैं कि 

बीज वानसे भिन्न है या अभिन्न यदि मित्र 
| न रहा और यदि अभिन्न है तो भगवान: 
| प कूटस्थ होगा । और कूटस्थ होनेपर 
भरते रे प नहीं होगा | इसलिये इसेन मिन्न 
शोने र न अभिन्न ही । अतः वह भगवानसे 

पर भी भगवानके दिव्यातिदिव्य विग्रहके 
बै | इसलिये इस विषयमै अद्वैतवाद 

पवादका कोई मतभेद नहीं है। 

हुआ फि भगवानने जो उसी समय रमण 
न देकर एक वर्षका व्यवधान किया) 
ब रे. ये था कि वे एक साल मेरी प्रतीक्षामै 
A बिग्रह प्रास करें । भगवानके सौन्दरय- 


माधुयादि अग्राइत हैं; अतः प्राकृत इन्द्रियाँ उन्हें अइण 
नहीं कर सकती | उन्हें ग्रहण करनेके लिये तो अप्राकृत 
देह और इन्द्रियोंकी आवश्यकता है । 


किन्तु उस अप्राकृत रसमय शरीरकी क्रमशः अभिवृद्धि 
होती है प्राणी जितनी ही मात्रामें भगबदनुसन्धानमें तत्पर 
होता है उतनी ही उसके रसमय शरीरकी पुष्टि होती 
जाती है और प्राकृत शरीरका क्षय होता जाता 
है । जिस समय वह पूर्णतया भगवन्निष्ठ हो जाता है उस 
समय उसे पूर्णतः रसमय शरीरी प्राप्ति हो जाती है और 
भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। कात्यायिनीपूजनसे 
गोपांगनाओंके रसमय शरीरका आरम्म तो हुआ, किन्तु 
उसकी ठीक पूर्णता नहीं हुई थी। इसील्यि भगवाचने 
ऐसा नियम किया । जिस समय इष्ट वस्तु सुलम माळूम 
होने लगती है उसी समय उसकी प्राप्तिकी उत्सुकता 
बढ़ती है । कात्यायनी-पूजनके समय उन्हें भगवान्‌ सुलभ 
नहीं जान पड़ते थे; इसीसे उनके प्रति उनका उत्कट प्रेम 
भी नहीं था । 

यह नियम है कि पहले जिस वस्तुका संयोग होता है 
उसीके बियोगमे दुःख हुआ करता है | बिना संयोगके तो 
प्रेम ही नहीं होता, फिर उसके अमावमें दुःख ही क्‍या 
होगा । मनुष्यका जितना जिसके प्रति अधिक प्रेम होगा 
उतना ही उसके वियोगमें अधिक दुःख होगा । 

यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान्‌ 

तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ॥ 

अतः जब गोपांगनाओंको भगवानका संयोग हो गया 
तो उसीने उनका वियोग होनेपर उनके हृदयम विरहि 

प्रज्वलित कर दी । वे जब कमी उनकी झाँकी करती थीं 

तो उनके इदयमें परमानन्दकी वाढ आ जाती थी और 
उनके आँखोंसे ओशल होते ही विरहानछ भषेक 


उठता या | न्द्दचोने । 
माननद आसीद्वोविर 
निर या येत विचामबर 
जिस प्रकार सुवर्णदिके शोधनके जिय bp 22 
आवश्यकता होती है उसी प्रकार गोपाईना | 
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शरीर भी तभी पुष्ट होगा जब वह भगवद्विरहामिमें सन्तत 
हो लेगा | इसीसे जबसे भगवानने यह वर दिया कि “मयेमा 
रंस्यथ क्षपाः? तबसे उनके प्रति उनका जो प्रेमातिशय 
हुआ उसके कारण उनकी. वियोगामिसे उनका रसमय 
शरीर पुष्ट होने लगा | तथा उनका जो प्राकृत शरीर था 
वह उस वियोगकृत सन्तापसे दग्ध हो गया । इस प्रकार 
एक वर्षमे वे पूर्णतया परिपक्क हो गर्यी । 

किन्तु ये सभी गोपाङ्गनाएं एक-सी अधिकारिणी नहीं 
थीं। उनमें जो भगवानकी आह्वादिनी शक्तिरूपा श्रीवृषभानु- 
नन्दिनी और उनकी सहचरी ललिता-विशाखा आदि हैं 
वे तो नित्यसिद्धा हैं | वे तो भगवानकी नित्य सहचरी हैं। 
जिस प्रकार अमृतमय समुद्रमें माधुर्य होता है उसी प्रकार 
भगवानके साथ उनका अभेद ही है । यह बात श्रुतिरूपा 
युनिचरी और देवकन्या आदि अन्य गोपाङ्गनाओंके विषयमें 


समझनी चाहिये, जो कि साधनसिद्धा थीं। वे ही इस प्रकार 
भगवद्विप्रयोगरूप अग्निसे रसमय शरीरका सम्पादन करती 


थीं । नित्यसिद्धा तो केवळ लोकसंग्रहके लिये ही ऐसा करती 
थीं। उन्हे खयं इसकी कोई अपेक्षा नहीं थी। किन्तु उनमें 
कोई-कोई गोपाङ्गनाएँ ऐसी मी थीं जो साळमरमे मी सिद्धा 
नहीं हुई; उन्हीके विषयमै ऐसा कहा गया है-- 
अन्तग्रृहगताः का रििद्गोप्योऽलब्धविनिरांमाः । 
इष्ण तद्गावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचनाः ॥ 
ढुःसहप्रेष्ठचरहतो ब्रतापधुताुभाः । 
घ्यानप्रासताच्युताइळेषनिवृत्या क्षीणसङ्गलाः ॥ 


जिस समय भगवानने अपने मधुमय वेणुका वादन किया 
उस समय उस वेणुनादरूप उद्दीपन विभावद्वारा जब 
रवासन्डु भगवान्‌ कृष्ण उन जजांगनाओके अन्तःकरणोंमें 
प्रस्फुरित हुए तो उनका मनोमल सर्वथा नष्ट हो गया ओर 
उन्हें भगवानके वियोगमें एक-एक पल असह्य हो गया । 
किन्तु उस समय उनके पतियोंने उन्हें घरमें बन्द कर दिया 
या । इससे उनके हृदयमें जो सन्ताप हुआ उसे देखकर 
संसारके सारे अशुभ कॉप उठे; उन सबने मिलकर भी 
र दा कष्ट पहुचानेमें अपनेको असमर्थ पाया | 
व उन्होंने जो ध्यानयोगद्वारा भगवानका एक 
। आइलेप किया उससे उनके हृदयमें जो परमा- 


कल्याण 


पहुंचानेमें अ | र भी ०. होता 
नेको समथ पाया 4०० ससु एक संद ह्‌ 
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इस प्रकार जिन गोपाङ्गनाओंके अप्राकृत 
पुष्टि अभी नहीं हुई थी वह अब हो गयी । भगवान 
जनित संतापसे उनका गुणमय शरीर दरष हो गया, इस 
कहा है--“जहुगुणमयं देहम? । 60 

इससे सिद्ध हुआ कि 
भगवदाइलेष प्रास नहीं हो सकता । यही | भी 
सिद्धान्त है | वहाँ भी गुणमय शरीरमें अनासक्त होनेए 


ही बह्मसंस्पर्शकी प्राप्ति होती है और उसीसे परमानन्दब | 


अनुभव होता है । भीमद्धगवद्गीताका वचन है-- 
बाह्यस्पशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌। 
स ब्रह्मयोगयुक्तामा सुखमक्षयमइ्नुते॥ 


पुरुषका ब्रह्मसंस्पश प्रास करना क्या है ! जिस समय | 


श्रवण; मनन और निदिध्यासनके द्वारा जीव अन्नमयादि 
कोशाँसे मुक्त होकर स्वरूपस्थ होता है, उसी समय उरे 
ब्रह्मके साथ अपनी अभिन्नताका अनुभव होता है। इसी स्मि 
महावाक्यके “तत्‌? और'त्वम्‌? पदका लक्ष्यार्थ लिया जाता 
वाच्यार्थं नहीं लिया जाता । यदि अवच्छेदवादकी इक 


देखें तो उपाधिपरिच्छिन्न चेतन ही जीव है और उपाधिनिक्त | 


ही ब्रह्म है तथा उपाधिके रहते हुए उनकी एकताका अगु 
नहीं हो सकता । प्रतिबिम्बवादमें भी जल्में र 
आकाशके समान बुद्धिरूप उपाधिमें प्रतिबिम्बित च 
जीव है | उसका महाकाशरूप ब्रह्मसे जलरूप ५ 
कारण ही भेद है और उपाधिकी निचि होते हौ जो 
एकता हो जाती है । इस प्रकार उपाधिकृत है 
आदि दोषोंका आरोप करनेसे ही एक बत 
दोषवान-सा प्रतीत होता है | इसीसे कहा 
“पुकमपि सन्तमनेकमिव मन्यते ।' 
रसे संसक्त कै दवा 
अतः जबतक जीव गुणमय शर्रार | 
ब्रह्मसंस्पशका अधिकारी कभी ख क 
° 6 डा ॥ 
उपाधिका बाघ करके त्वपदाथका १ 


तत्पदाथसे अपना अमेद अनुभव 


है । इसी प्रकार यहाँ गोपाङ्गनाअ 
शरीरका अपनोदन कर शुद्ध रसमय 


लिये भगवानने एक वर्षका व्यवधान > 
उस समय मगवानले जो कग रमण को 
क्षपाः? अर्थात्‌ तुम इन्हीं रात्रियोँमै 


[माग ९७ | 


रसमय शरीर | 


शुणमय शरीरका त्यागकिये विना : 


| हत्या १२ ] 


हीढा तो दिनके समय हुई थी और इमाः? (इन) शब्द 
| प्रलुत अर्थका योतक है; फिर भगवान्ने इमाः क्षपाः? 
| इन रात्रियाँस ऐसा निर्देश कैसे किया । यदि कहो कि वे 
त्रिया भगवानको वुद्धिमे स्थित थीं, इसलिये यह उक्ति 
| अयुक्त नहीं है तो ठीक है, परन्तु गोपियोंको तो इनका 
क्ष नहीं था । इससे माळूम होता है कि गोपियोंको वर 
देनेकी इच्छा करनेपर भगवान्‌की सत्यसंकल्पता शक्तिसे 
प्रेरित योगमायाने इन रात्रियोंको भगवानके सामने उपस्थित 
क्र दिया था । जैसे यदि कोई सम्राट्‌ किसीको कोई 
वस्तु देना चाहता है तो उसका भाव समझनेवाछे सेवकगण 
उस वस्तुको लाकर सामने उपस्थित कर देते हैं । 
इसके सिवा एक शंका यह भी होती है कि रासलीला 
तो केवल एक रातरिमें ही हुई थी, फिर यहाँ तथा चीरहरण- 
| बैढाके अनन्तर वर प्रदान करते समय भी बहुवचनका 
प्रयोग क्यों किया गया ! 
| उत्तर-भगवान्‌ अनन्त गुणमय हैं, उनके अचिन्त्य 
बौर अनन्त गुणोंका आखादन अल्प कालमें नहीं हो 
एकता । त्रजाङ्गनाऔंने भी किसी क्षुद्र फलके लिये 
कत्यायिनीपूजन आदि कठोर तपस्याका अनुष्ठान नहीं 
क्या था | अतः यदि उन्हें थोड़े समयके लिये ही भगवत्‌- 
पखासाद्नका अवसर प्राप्त होता तो यह उनकी तपस्याका 
ए फळ हुआ न समझा जाता । भगवानके खरूप- 
जाखादनके विषयमै ही श्रीवृषभानुनन्दिनीका कथन था 
| * अरी सखियो ! भगवानके समग्र सौन्दर्य-माधुय- 
शाखादनकी बात तो दूर है, यदि हमें उसके एक कणका 
| आखादन करना हो तो हमारे प्रत्येक रोमकूपमें कोटि- 
1 क भी हम उसका सम्यक्‌ आखादन करने- 
थप ३ जिस समय ये नेत्र भगवानके एक अंगमें 
(न उस समय इनकी सामर्थ्य नहीं कि वहाँसे आगे 


बिष र विषयमें ऐसी ही बात अन्यत्र कही गयी है। 
प भगवान्‌ रामचन्द्रका विवाहोत्सव हुआ उस 

प पहन अपूव शोभाको निहारनेके लिये ब्रह्मा, शिव, 
एव इन्द्रादि सभी देवगण वहाँ उपस्थित हो गये | 

क वर-वेष देखकर वे अपनेको अत्यन्त बड़भागी 
सपने जे । उस रूपमाधुरीका पान करनेके लिये उन्हे 
| | भेपिक नै यास न जान पड़े; उस समय जिसके जितने 
| | भे । ये उसने अपनेको उतना ही अधिक भाग्यशाली 
| ह समी देवताओंकी अपेक्षा अधिक नेत्र 
ण देवराज इन्द्रको सबसे अधिक आनन्द हुआ 
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और उन्होंने गौतम ऋषिके शापको,जिसके कारण उन्हे सहद 
भग प्रास हुए थे, जो कि पीछे मुनिके प्रसन्न होनेपर सहल 
नेत्र हो गये थे, उन्होंने परम हितकर माना | उनकी मनोदृत्ति- 
को व्यक्त करते हुए श्रीगोसाईजी महाराजने कहा है-- 
रामहि चितव सुरेस सुजाना | गोतम साप परम हित माना ॥ 
„यह बात तो इन्द्रादि देवताओंकी है । परन्तु गोपाज्ञ- 
नाए तो प्रेममार्गकी आचार्यो हैं, उनमें भी श्रीराधिकाजी 
तो साक्षात्‌ भगवान्‌की आहादिनी शक्ति ही हैं; उनके 
प्रेमकी देवताओंके साथ क्या तुलना की जा सकती है! 
इसीसे इन्द्रादि तो भगवानकी रूपमाधुरीका अधिकसे 


. अधिक सहल नेत्रोसे ही पान करके तृप्त हो गये, किन्तु 


भ्रीवृषभानुनन्दिनी तो कहती हैं कि हमारे प्रत्येक रोमकूप- 
में कोटि-कोटि नेत्र हों तब भी हम भ्रीश्यामसुन्दरके सौन्दरय- 
के एक कणका भी यथेष्ट रसाखादन नहीं कर सकतीं | 
भला प्रेममें कभी तृप्ति होती है ! 

यह नियम है कि वस्तु चाहे एक ही हो; किन्तु उसका 
जो जितना अधिक रसज्ञ होगा उसे वह उतनी ही अधिक 
सरस प्रतीत होगी । अरसिकोंको रसमय पदाथ भी उतना 
सरस प्रतीत नहीं होता । देखो, ब्रह्म सवेत्र ही दै, तथापि 
उसके परमानन्दकी सबको समान अनुभूति नहीं होती । 
उसकी स्फुट प्रतीति तो भावुक भक्तगण तथा आत्माराम 
मुनिजनको ही होती है । 

एक चित्रकारने एक चित्र तैयार किया और उसे 
किसी राजाके यहाँ ले गया । परन्तु राजाने उसका कोई 
विशेष रहस्य नहीं समझा; केवल उदासीनभावसे उसका 
१००००) मूल्य देनेको कहा । किन्तु चित्रकारने इस मूल्यमे 
चित्र देना स्वीकार न किया | जिस समय वह उसे लौटाकर 
ले जा रहा था; बीचमें उसे एक राजसेवक मिला । उसने 
आग्रहपूर्वक वह चित्र दिखानेको कहा । जब चित्रकारने 
उसे खोलकर दिखलाया तो वह राजसेवक उसका इस्त- 
कौशल देखकर दंग रह गया । किन्तु उसके पास उस 
चित्रको मोल छेनेयोग्य द्रव्य नहीं था। उस समय वह 
केवळ एक धोती बाँधे हुए था | उसने उसमेसे ळगोटीमर 
फाड़कर वह धोती उस चित्रकारको दे दी चित्रकारने भी 
उस घोतीके बदलेमे ही वह चित्र उसे दे दिया । 

धीरे-धीरे यह समाचार राजाके कानोतक पहुंची । 
राजाने उसे बुलाकर पूछा कि तुमने जो चित्र हमें १००००) 
में भी नहीं दिया वही हमारे एक साधारण सेवकको केवल 
उसकी धोती लेकर ही कैसे दे दिया ! तब चित्रकारने कहा- 


राजन्‌ | आपने उसका महत्त्व नहीं समझा था; इसलिये 
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आप जो कुछ देते थे वह भी इसका पर्याप्त मूल्य नहीं 
था; किन्तु आपके सेवकने उसका महत्त्व जाना और जो 
कुछ अधिक-से-अधिक वह दे सकता था वही दे भी दिया | 
इसलिये मैंने आपके १००००) की अपेक्षा मी उसकी घोती- 
का अधिक मूल्य समझा था । 

एक दिन हमने भी एक चित्र देखा था | उसमें 
बिल्कुल एक ही रूपकी दो ख्रियाँ बनायी गयी थीं । उन 
दोनोंके आकार'प्रकार एवं वेश-भूघामें कोई भी अन्तर 
नहीं था । दोनो ही आमने-सामने शोकमुद्रामे बैठी थीं । 
उस चित्रको देखकर समझमे नहीं आता था कि इसका 


क्या रहस्य है | बहुत विचार करनेपर मालूम हुआ कि. 


इसका प्रसङ्ग इस प्रकार है--एक दिन श्रीडृषभाचुनन्दिनी 

अपने मणिमय प्राङ्गणमें बैठी थीं; उस समय उन्हें अपना 

ही प्रतिबिम्ब दिखायी दिया । उसे कोई अन्य नायिका 

समझकर उन्हें बड़ा डाइ हुआ और उसका रूप-लावण्य 

देखकर वे सोचने लगी कि यदि भीश्यामसुन्दरने इस 

नायिकाको देख लिया तो वे हमसे क्‍यों प्रीति करेंगे । 

वस्तुतः यह बात जो कही जाती हे ठीक ही है कि 

भीभगवान्‌ और इृषमानुडुछारी परस्पर एक दूसरेके सौन्दया- 
तिशयका तो समाखादन कर सकते हैं परन्तु वे अपने-अपने 

सौन्दर्यका भोग करनेमें असमर्थ हैं । 'बिस्मापनं खस्य च 

सोमगद्धेः? उनका सौन्दर्य खयं उन्हींको विस्मयमें डाल 
देनेवाला है । यही भाव उस चित्रमे व्यक्त किया गया 
था | किन्तु जिस प्रकार इस रहस्यको समझनेसे पूर्व हमें 
ह विशेष सहल र जान पड्ता था उसी 

उत राजाको मी उस 

कोई विशेषता नहीं जान पड़ी क न 
तात्पर्य यह है कि वस्तु तो एक ही होती है; किन्तु 

जो रसश हैं उन्हें उसकी विशेष रसानुभूति होती है; 
अरसिकोंको तो आपातदष्टिसे उसका कोई विशेष महत्त्व 
दिखायी नहीं देता | इसी प्रकार गोपाङ्गनाएँ भगवानके 
सन्द्यमाधुयौतिशयकी सबसे बड़ी रसज्ञा थीं; इसलिये 
उससे दीर्घकालमें भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती थी । 
नीप और विविधविध ब्रताचरणरूप तपस्या 
त सि हुई थीं | उससे यदि उन्हें एक राजिके 
ol वत्सान्षिध्यकी प्राप्ति होती तो वह उन्हें किसी 
जाई नगला न कर सकता। उन्हें जो महान्‌ फल 
`` “वाला थावहतो पूर्ण ब्रह्मसंस्पर्शं था और ब्रह्म- 
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ंस्प ही पूर्ण योगारोइण है। किन्तु यदि यह हि ज पंत पल नहीं बस शो पर वोगपेदण ह बा 
लिये होता तो उससे कैसे तृत्ति हो सकती थी! के 


उनकी तपस्याका पूर्ण फल प्रदान करनेके छि गज 


योगमायाने एक ही रात्रिमें अनन्तकोटि ब्राह्म 


समावेश किया था । इसीसे 'इमा; क्षपाः? ओर 'ताः रात्री: । 
इन बहुवचनोंका प्रयोग किया गया है। वेदान्तका ८] |. 
और अस | 


सिद्धान्त है कि अल्प काळमें अनन्त कालका 
देशमै अनन्त देशका समावेश किया जा सकता है। स 


इम देखते ही हैं कि एक क्षणमें ही वर्षोके प्रसा ' 
अनुभव हो जाता है । योगवासिष्ठमें पाषाणोपास्यानों 
एक शिलाके भीतर ही अनन्त ब्रह्माण्डका प्रदशन कराया हे 
गया हे तथा राजा ळवणके उपार्यानमें मी दो-ढाई घहीके 
भीतर ही वर्षोके प्रसङ्गका अनुभव कराया गया है। इसी | 
प्रकार यहाँ भी प्रहरचतुष्टयवती एक ही रात्रिमें अनन्तकोटि 
ब्राह्म रात्रियाँका समावेश किया गया है, जिससे उनकी | 


चिरकालीन भगवत्सम्भोगलालसाकी पूर्णतया पूति हे । 


भगवानके आछिङ्गनका कितना महत्त्व है ! इतका | 


वर्णन इम कहाँतक कर सकते हैं | हनुमानजीकी अदु 
सेवाओंसे सन्तुष्ट होकर भगवानने कहा था 
एकैकस्योपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते कपे। 
रोषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ है कपे ! मैं तुम्हारे एक-एक उपकारके 
अपने प्राणोंका समर्पण कर सकता हूँ; फिर भी वे ववे 
रहेंगे और उनके लिये हमें ऋणी रहना पढ़ेगा। के 


हनुमानजीको उन्होंने अपना अद्भुत आइडेष प्रदान 
हुए कहा था-- 2 
रे परिष्वज्ञो3यमर्डत 
एघ सवस्वरभूतस्तु न्ती 


मया काळमिमं प्राप्य दत्तो हास्य 


तः | 
भक्तोंका सवेख॒भूत यह मगवदादळेष कर मी 


सनका। 
भी कहते हूँ । 


दुर्लभ है । यह तो शिव, ब्रह्मा एव 
शोके रान विर 
शाके सं ह 


होना कठिन है । इसीको ब्रहम-संस्पश 
किन्तु यदि यह ब्रह्मसंस्पश बाह्म 
ही हुआ तो इसमें विशेषता ही क्या 


जानेपर तो फिर पुनरावृत्ति 
कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते । न्य 
रात्रिर्मे ही अनन्त ब्राह्म रात्रिया 
अगणित रात्रियोंका अनुभव कराया । 


[ भाग १ ° 


हुई । मगवत हते । 
कभी अस्थायी नहीं हुआ करता; म | “आ - 


कि. 
इसी क म 


Marra को कर TERT TS SEES 


इयाम ! तुमने यह केसी मुरली बजायी ! 
पने अपना श्टज्ञार छोड़ा; वैभव छोड़ा और अपनी 
ष भूलकर इस झिलमिल तारकी घुँघढी रातमें में 
दने निकली हूँ । 

हुम किस झरमुटमें छिपकर यह मनमोहिनी तान 
| वरहे हो मेरे इयाम ! 

पुझे गवे था, में अपनी मधुर तान सुनाकर पुम्हें इस 
गे आकर्षित कर ळूँगी और रजनीके इस निर्जन पथपर 
झोके मोती बिछाकर तुम्हारा आह्वान करूंगी | 
मेरे मोहन ! तुमने यह केसी मुरली बजायी ! 


मद्भगवद्गोताके उपदेष्टा भ्रीकृष्णने 
(अह?) धस? प्मांः, धसे?) (मयि' 
| आदि 'अस्मदू' शब्दके एक वच- 
| 


कफ 
i 22:20) 


रह 
SEN 


र्क ] 
छ 


$| नान्त सभी पदोंका प्रयोग गीताके 
पा) | अनेक स्थानोंमें अनेक प्रकारसे किया 
|] हे तथा सर्वत्र उन्होंने अपनेको ही 
हरन, परमागति और परमतत्त्व बतलाया है । यह 
किसका है ! भारतीय ऐतिहासिकोंकी दृश्टमिं महा- 
धत दृष्णिवंशप्रदीप यदुकुल्पात पार्थसारथी 
भीष्ण उस समयमै शौरय-वीर्यमें। विद्या-बुद्धिमे) 
पिष, यश-मानमें भारतवर्धके अथवा जगतके 
| हि थे। उनके समान दूसरा कोई व्यक्ति नहींथा | 
| दृष्टिसे इन्हीं भरेष्ठतम मानब पुरुषने अर्जुनको 
ह | दिया था । तो क्या गीताके उपदेश 
को ¬ ६ अहं? पद तरवतः उसी केवल मानव 
ड | सूचित करता हे ! क्या इन्हीं विशिष्ट 
F भि कतिको गीतामें सब मनुष्योंका उपास्य और 
शि भै पत्य कहा गया है ! दसवें अध्यायमें वक्ता 
न का बासुदेव भ्रीकृष्णका उल्लेख अपनी लौकिके 
॥ है. प विभूतियोमिंस केवळ एक विभूतिके रूपमै 
रृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि ।' भोता धनंजय 


2 
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विश्वगुरु श्रीकृष्ण 


( लेखक-_श्रीदेवीलालजी सामर, बी० ए० ) 


मरे ओंठतक नहीं खुलते । मैं अपनी ही राग भूल 
गयी | मुझे एक खर भी साधना न आया । मैंने जितना 
अबतक गाया वह सब भूल गयी । मेरे अन्तस्तळके स्निग्ध, 
तप्त उद्गार आज अकर्मण्य खड़े हैं । मेरा श्रृंगार बिखरा 
हुआ है । मेरे शरीरपर कोई सजावट नहीं है । मेरे यौवनका 
यह शुद्ध सूनापन, श्याम !! अपनी बाँसुरीकी सुरीली 
तानसे भर दो । में सदाके लिये अपनी तान मूळ जाउँ । 
मेरे वेभवके सब शगार एक ओर पड़े रहें और तुम अपना 
यही खर मेरे जीवनकी रिक्त प्यालीमें भरते रहो | 


~ग 
विश्वगुरु श्रीकृष्ण 


( छेखक--श्रीअक्षयकुमार वन्धोपाध्याय ) 


उसी तरह उनकी एक विभूति हैं--पाण्डवानां घमंजयः ।' 
यहाँतक कि विष्णु, शङ्कर) इन्द्र) चन्द्र) वायु, वरण प्रशति 
बैदिक देवताओंकों भी उन्होंने अपनी विभूति घोषित 
किया हे । वह सबके मूल हैं । अतएव गीतोपदेश भ्रीकृष्ण- 
का 'अहं? किसी ऐतिहासिक व्यक्तिमात्रको सूचित नहीं 
करता) किसी मनुष्यविशेष या देवताविशेषको लक्षित नहीं 
करता । सत्र मनुष्योसे, सब देवताओंसे) सत्र पदार्थोसे; 
जो कुछ ज्ञानगोचर है; बुढिका विषय है, उन सबसे 
अत्यन्त विलक्षण यह “अहं है। और ये सब इस “अ 
के अन्तर्भुक्त हैं; इस “अह. द्वारा ओतग्रोतमावसे प्याह 
हैं । यह “अहं? किसका है! इस अहंपदके वाच्य कोन दै 
गीताके उपदेशके अन्दर .ही उपदेश सा 
अपने इस अह? का सविशेष परिचय प्रदान किया | 
इस परिचयका अनुसरण करते हुए श्रीकृष्णको गराळ 
से ही उनकी यथार्थ पहचान हो सकती है, इस परिचयके 
अनुसार धारणा बनाकर उनकी उपासना करनेसे ही यथाथ 
औीकृष्णोपासना हो सकती दै; और तभी गीतोक्त 
साथैकता प्राप्त करके मानव-जीवन धन्य हो सकता है | 


य हैं। 
के पहले अध्यायमें श्रीकृष्ण पाथसास्थीमात्र 
र ई परिचय नहीं दै । दूसरे अध्यायमें भगवान्‌ 


हूक को [रांका उपदेश देनेके बाद 


ओकृष्णने सांख्यमारग और योगम 
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स्थितप्रशके लक्षण बतलाते हुए प्रसंगवश हठात्‌ अपना 
खरूप व्यक्त कर डाला है कि इन्द्रियोंका संयम करके 
योगयुक्त चित्तसे “मत्परायण” होकर अवस्थान करो-- 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मस्परः । 
यहींपर उन्होंने पहले-पहल अपनेको जीवोँका परम 
आराध्य और आश्रय- ज्ञानी और योगीका भी चरम 
उपास्य बतलाया है और यह भी संकेत किया है कि तत्त्वत 
श्रीकृष्णपरायण होनेसे प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है और ब्राह्मी 
स्थिति प्राप्त होती है | 
तीसरे अध्यायमें कर्मयोगकी व्याख्या करते हुए 
उन्होंने अपनेको छोक-समाजके शिक्षक और आदशके 
रूपमें उपस्थित किया है । त्रिमुवनमै उनका कोई कर्तव्य 
नहीं है, कुछ भी अप्राप्त या प्रासव्य नहीं है, फिर भी वह 
लोकशिक्षाके लिये सतर्कताके साथ विधिपूर्वक कर्म करते 
हैं | क्योकि मनुष्य उन्दीके पथका अनुसरण करते हैं 
(३ | २२-२३ ) | यहॉपर वह आदश पुरुष हैं| यदि 
व्यक्तिविशेष श्रीकृष्ण पूर्ण ज्ञानी जीवन्मुक्त महापुरुष माने 
जाये तो उनके सम्बन्धं भी यह वर्णन लागू हो सकता 
है। क्‍योंकि मुक्त पुरुषको अपने लिये कुछ भी प्राप्तव्य या 
कतंव्य नहीं है, छोकशिक्षा और छोककल्याणके लिये ही 
उनके समस लोक-व्यवहार होते हैं | दूसरी ओर विश्वके 
खट्टा और नियन्ता भगवानके सम्बन्धमें भी यह बात घटती 
है! क्योंकि वह नित्यपूर्ण, प्रयोजनविहीन होनेपर भी 
सवदा कर्ममें संलय़ रहते हें। अतएव यहाँपर गीतोपदेशने 
अपने तात्त्विक स्वरूपको स्पष्टल्पर्मे व्यक्त नहीं किया है। 
वह केवळ एक आदर्श लोकशिक्षक नहीं हैं, वह 
मानव-जातिके आदिगुरु और युग-युगमें जगतूर्मे धर्म- 
सस्थापना करनेवाळे है यह बात अधिक स्पष्ट रूपमै 
उन्होंने चौथे अध्यायके आसम्ममें कही है । तीसरे अध्याय- 
में कमयोगके रहस्यकी व्याख्या करके चौथे अध्यायके 
प्रारम्भमें उन्होंने अजुनको बतलाया है कि मैं विश्वजनीन 
सनातन योगघमका प्रथम प्रवतेक हूँ, आदिम उपदेष्टा हूँ । 
राजधिकुङके आदिपुरुष विवखान्‌ या सुर्यको मैंने ही इस 
क उपदेश दिया था, सूर्यने मनुको इसकी शिक्षा 
ती वंश-परम्परानुसार और आचार्य-शिष्य- 
परवर्ती राजर्षियांको यह धर्म प्रास 
या । कालक्रमसे छोकसम के 
जने उस विश्वजनीन धर्मके 


तत्वको खो दिया था । फिर पार्थ-सारथिरूपमें भक्त और 


">>> कर 


[ माग १, | f 


सखा पार्थके सामने उन्होंने उसी पुराने योगार 
किया | अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगधर्मके ब भ 
और वह युग-युगमें विशेष-विशेष देह घारण झे है 
समाजमें अवतीण होकर अवखानुसार आचरण है 
और विधि-व्यवस्थाके द्वारा इस घर्मकी शिक्षा दिया कर 
हैं। पातज्ञळ्योगसूत्रमें भी ऐसा वर्णन आया १8 | तत 
ईश्वर (पूर्वेधामपि गुरु; काठेनानवच्छेदात्‌'--प्राचीन 
कालके आचायोँके भी गुरु हैं, क्योंकि वह काळ्या | 
अवच्छिन्न नहीं हैं, अर्थात्‌ ईश्वर ही सनातन गुर) | 
यहाँपर विश्वगुरु ईश्वरके साथ भ्रीकृष्णने अपना ऐकन |. 
प्रदर्शित किया है । 


अर्जुन अपने सम्मुख खड़े हुए समवयस्क सला और | 
सारथी मनुष्यदेहधारी श्रीकृष्णको भूछ न सक्े। | 
इस कारण स्वभावतः ही उनके चित्तमें यह सन्देह उपस्थित 
हुआ कि यह कृष्ण उस सुप्राचीन काळके विवखानके गुरे | 
हो सकते हैं! भ्रीकृष्णने उन्हें समझाया कि में किसी जसके | 
अन्दर आबद्ध नहीं हूँ; मानवसमाजके लिये मैंने अनेकवार | : 
विदोष-विशेष शरीर अवश्य धारण किये हँ, परतु उषे |. 
मेरी सत्ता, ऐश्वर्य और ज्ञान तनिक भी आइत या खि | 
नहीं होता | इन सब देहोंके जन्म-कमे-समूहका अषि | 
करके मैं नित्य स्वःखरूपमें विराजमान रहता ॥ | 
मेरे जन्म-कर्म दिव्य या अप्राकृत हैं, ये सब ब | 
मेरे होनेपर भी मुझको स्पर्श नहीं करते; गगा, 
जीवके जन्म-कर्मकी तरह मेरै जन्म-कर्मका विचार ht 
कोई मी ठीक बात नहीं माळूम हो सकती! ग शा 
“तत्वतः? इस बातको समझना होगा क हह 
भगवान्ते अर्जुनको अवतार-तत्त्व भी र ब 
दिया है । ( इस अवतारतत्त्वकी आलो के मूळे 
विस्तृतरूपमे की जायगी | ) अवतार a पावि 
भी उनका गुरुभाव ही प्रधान दै । युगग करे 
की धर्मसाधनाकी प्रतिकूल शक्तियोंका नाश क अहह 
शक्तियोंको पुनर्जीवित करके देश-काळ अवर डा करो है 
सनातनधर्मका पुनरुद्वोषन न स 
अवतारका कार्य है । मानवप्राणको उस, मयार | 
की ओर आकर्षित करनेके लिये का [उ | 
आदिकाळते थुगःयुगमे साध्य” "मित ब हक 
देने, देश-काल-अवस्थाकी अनुकूलता ` पदि त | 
अपने आचरणद्वारा मतुष्यत्वका आ F 
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ना आपने एत बताता पि की अपने इस करुणामय गुरु- 
दा परिचय चौथे अध्यायमें प्रदान किया है और बहुत 
क अर्की भी यद धारणा हो गयी है कि मुझको 
य देनेवाले ये श्रीकृष्ण जन्ममृत्युके अधीन कोई 
| ष नहीं हैं; वल्कि यही अज, अव्ययात्मा और 
तोके अधीश्वर परमपुरुष हैँ । 

इ प्रसङ्गपर भगवानले एक और तथ्यको प्रकट 
आरै | जो कोई मनुष्य जिस किसी पद्धति, नीति या 
एके अनुसार, जिस किसी नामसे, जिस किसी रूपमे, 
|ज्ङिसी उद्देश्यसे, जिस किसी देवताकी आराधना क्यों 
इ प्रत्येक मनुष्य जानमें या अनजानमें, प्रत्यक्ष या 
|्ह्पमें वास्तवमें उसी भगवान्‌ श्रीकृष्णके ही पथका 
खुतन करता दै, किसी-न-किसी प्रकारसे उन्हींका भजन 
खादै ओर जो जिस भावसे उनका भजन करता है, वह 
उसी गावसे उनके अभीष्टको पूरा करते हैं । 
बे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्त्मानुवत्तेन्ते मजुष्याः पार्थं सवंशः ॥ 

, सतथ्यका और भी स्पष्टीकरण सातवें अध्यायमें 
भाग्या है। इसका तात्पर्य यह है कि गीताके उपदेश 
फण केवल कोई मनुष्यविशेष नहीं हैं, यही नहीं; 
ह कोई देवताविशेष भी नहीं हैं और किसी मत) 
की विशेष आचार-पद्धति, किसी नाम) किसी 
| रर Se अन्दर उनकी gi आबद्ध नहीं 
र र और सर्वदेवमय हैं । सश्र-की-सब 
> अके चरणों पहुँचती ति | 
भ ष अभ्यायमें कर्मयोग और कमंसंन्यासका 
त करके, योगसंसिद्ध) यथार्थ संन्यासी? 
पुरुषके लक्षण वतळाकर उपसंहारमे भ्रीकृष्णने 
[मी घोषणा इस प्रकार की हे 
र , नशतपसां सवंलोकमहेश्वरम्‌ । 
| भस सवभूतानां जञात्वा सां शान्तिखच्छति॥ 
ऽके यशो और सब प्रकारकी तपस्याओं- 
| (३३ ५ अखिल विश्वका महेश्वर, नियन्ता ई । 
[पि डो को सुदृद्‌ हूँ । मेरे इस खरूपको जान 
` | 7 यास होती है। तात्पर्य यह कि विशः 
छे होता है, उसका यदि भगवानके का यके 
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प्रयोग होता है, उसके नियन्ता और भोक्ता एक अद्वितीय 
परमेश्वर हैं और वह भोक्ता और नियन्ता परम प्रेममय 
और 810 हैं, इसकी यदि उपलब्धि की जाय तो 
फर कतृत्वाभिमान, भोक्तृत्वाभिमान और वैषम्यदर्शनके 
लिये गुंजाइश ही कहाँ रही, कर्मका बन्धन ही कहाँ 
रहा, दुःखःदैन्य, शोक-तापका हेतु कहाँ रहा! उस 
समय पराशान्ति प्राप्त होती हे, इस जगतमें रहनेपर 
भी जगत्‌का अतिक्रमण कर ब्रह्ममें उसकी स्थिति होती 
है। इस पराशान्तिके आधार, सत्र भूतोके सुहृद्‌, सब 
लोकोंके महेश्वर भगवान्‌ ही श्रीकृष्ण हैं । 

छठे अध्यायमें भ्रीकृष्णने योगके साध्य और साधना- 
की विशदरूपसे व्याख्या करके, युक्त योगीके लक्षणका 
निर्देश करके तथा उसके बाद योगसाधनाकी अमोघ 
शक्ति और ज्ञान, कर्म, तपस्या आदिकी अपेक्षा योगकी 
श्रेष्ठताकी घोषणा करके सबसे अन्तमें कहा है-- 
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
योगियोंके अंदर भी उन्हीको सबसे उत्तम योगो 
जानना चाहिये जो अपने अन्तरात्माको मदूभाबसे भावित 
करके, भ्रद्धावान्‌ होकर निरन्तर मेरा भजन करते हैं । इस 
प्रकारके भजनमें भगवानको किस प्रकारकी दृष्टिसे देखना 
चाहिये, यह भी उन्होंने इसी अध्यायके ३० वें और 
३१ वें इलोकमें बतला दिया है-- 
यो मां पश्यति सवंत्र सव॑ च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यासि सच मेन प्रणश्यति ॥ 
सवसूतस्थितं यो सां भजत्येकत्वसास्यितः \ 
सर्वथा व्तैमानोईपि स योगी अयि चतेते ॥ 
उनको सबके अंदर और सबको उनके अंदर 
देखना होगा और उन सबेभूतस्थितको एक, अखण्ड, 
अक्रिय परम पुरुष जानकर भजनं करना होगा । अतएव 
मवान्‌ शीक्ष्णका 'अहं सबके 'अह ते जप क 
है; उनका “अहं? ही असंख्य अइ गोर धर 4 
बिमासित है, तथापि उनके इस अह का एकच्या म. डत्व) 
असंगत्व और निमेलतव विन्दुमात्र मी क्कुण्णया ह 
नहीं होता इस प्रकारके उक्षे युक्त शीर 
इृष्टिसे देखते हुए सर्वास्तःकरणसे भजन करनेसे योगसाधना 


की सम्यक परिपूर्ण साथेकता प्रास होती है । इस प्रकारका 


भक्त योगी) शानी। कर्मी 


और तपस्वी योगियोमें सभरऽ है। 
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तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 
कमिंभ्यश्वाधिको योगी तस्माद्‌ योगी भवाजुन ॥ 
गीताके प्रथम षट्कमें भगवानने प्रसंगवश अपनी 
बातकी अति संक्षेपमै सूचनामात्र की है | इसमें मुख्यतः 
सांख्यसम्मत और योगसम्मत साधनसम्बन्धी विचार, ज्ञान 
और कर्मका समन्वय, क्मसंन्यास और कत॑व्यपालनविघयक 
समस्याका समाधान किया गया है | परन्तु इसके अंदर 
भी खूब स्पष्ट रूपमै यह सूचित किया गया है कि वक्ता 
शरी कृष्णके “अह” पदवाच्य भगवान्‌ ज्ञानी, योगी, कर्मी, 
भक्त, सबके परमाराध्य और परमा गति हैं, बही मानव- 
समाजके गुरु, धर्मसंस्थापक और पथप्रदर्शक हैं,वह जन्म-कर्म 
आदिसे रहित होनेपर भी जीवोंके प्रति करुणा होनेके कारण 
जन्म-कर्मादिरूप लीला करते हैं, उनका आश्रय लेकर, 
उनको सर्वस्व जानकर, तद्भावभावित होकर, कर्म-कर्मफल 
आदिके साथ मन-पाण उनको सौंपकर, तन्निष्ठ जीवन 
यापन करनेपर सब समस्याओका समाधान हो जाता है, 
जीवन शान्तिमय और सार्थक हो जाता है | 
गीताके पहले छः अध्यायोमें यह कहा गया है कि श्रीकृष्ण- 
को ही जीवनका केन्द्र बनाना होगा, जीवनके सब विभागों- 
को उनके अनुगत करना होगा । यदि यही सिद्धान्त हो 
तो वह कोन हैं, उनका खरूप क्या है, किस प्रकार उनका 
चिन्तन करना होगा, ये मुख्य प्रश्‍न उपस्थित होते हें। 
इसी कारण सातवें अध्यायसे अपना परिचय देना गीतो- 
पदेशका प्रधान कार्य हो गया है। इस प्रकरणे प्रारम्भमें 
ही उन्होंने कहा है-- 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्‌ मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ 
मद्गतचित्त और मेरे शरणागत होकर योगथुक्त 
होनेपर मुझे समग्र रूपसे जिस प्रकार जाना जाता है, अब 
उसे सुनो । मुझे जान लेनेपर और कुछ जानना बाकी 
नहीं रह जाता और करोड़ों मनुष्योमेसे कोई विरले 
ही मुझे तत्त्वतः जानते हैं, यह मी स्मरण करा दिया गया 


यहॉपर एक बात स्मरण रखनी चाहि 
ये । भगवान्‌ 
व्र त्रि अनुभव जिस रूपमें करते हैं अथवा जो साधक 
का चाड यात करके, अपरोक्षानुभूतिमें भगवानके साथ 
उफास्मभाव प्राप्त करके विश्व-संसारको भूल गये हैं, वे 


कल्याण 


भगवान्‌कों जेसा अनुभव करते हैं उसे कमी 
समझाना सम्भव नहीं । वह अनुभूति बुद्धिके 
है। बुद्धि उसका वर्णन नहीं कर सकती, बुद्धिकी > 
उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसे दूस 
लिये गोचर करनेका कोई उपाय नहीं है | मनुष्यकी 
जिससे परिचित है, उसीके साथ सम्बन्ध और न्य 
असाइश्य स्थापित करके उस बुद्धिसे अतीत, वाम 
से अतीत तत््वका आभासमात्र बुद्धिके सम्मुख उपसि 
करनेके सिवा कोई दूसरी गति नहीं है। 

हमारी बुद्धिके सामने देश-कालकी सीमासे रहित एक 
अनन्त जगत्‌ फैला हुआ है । उसमें विचित्र रुप, विकि 
रस, विचित्र गन्ध, विचित्र स्पर्श, विचित्र शब्द हैं | इसकी 
सीमा, संख्या और परिमाण निश्चित करना असम्भव है। 
इसके अंदर कितने सूर्य, कितने नक्षत्र, कितने ग्रह-उपगरह 
हैं। बुद्धि इसके भीतर कितने ऐश्वर्य, कितने सौग्दय। 


कितने मिलन, कितने विच्छेद, कितने नवीनोंके आविमाव। | 


कितने पुरातनोंके ध्वंस, कितने घात-प्रतिघात, कितनी 
शक्तियोंके खेळ नित्यप्रति देखती है । इस जगतके विचित्र 
तथ्यका परिचय प्रात करनेके लिये मानवबुद्धि कितने 
प्रकारकी चेष्टा करती है, कितने विज्ञान-दर्शनकी प 
करती है । यह जगत्‌ बुद्धिके लिये एक विराद सत्य ६। 
भगवानके स्वरूपको इस मानवीय बुद्धिका अनुमवगस 
करनेके लिये इस जगतूके साथ उनका सरत 
करना आवश्यक है | 

ओर बुद्ि 


फिर बाहरसे दृष्टि फिराकर जब अन्तरकी 


र छ विवाह 
दृष्टिपात करती है, तब वहाँ भी उसे एक ह 
और विचित्र जगतका पता लगता है| इस 


कितना राग-द्वेष, कितनी हिंसा और प्रेम 
आशा, कितना संशय-विपर्यय, कितना ` इर 


कितना सङ्कस्प-विकल्प, कितना सुख-दुग्ख द 


और वासना, कितना बन्धन, यातना और उ सड 
है, इसका भी आदि-अन्त नहीं मिलता | ६ 
विचार-शक्ति भी विद्यमान है जो इन रे उनकी प 
और अनुभूतियाँका ज्ञान प्राप्त कर ना 
चालित कर सकती है, उनके ऊ पि 
स्थापित कर सकती है | और इन सबको ४ मि 
करके, उनके केन्द्रचलमै विराजमान 
बहाँ राज्य कर रहा है| इस अन्तेजगत. 
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ह्या १२ ] 
०  -- 
विण आदान-प्रदान और घात-प्रतिघात चढ रहा है । 
एकेअतिरिक्त इन दो जगतूको धारण, संजीवित और 
पशत करनेवाली एक चैतन्यशक्तिका भी सर्वत्र 
| क्षेषकर जीयदेइमे-- अनुभव होता है । 
भारतीय ऋषि-मुनियोंने समस्त बहिजंगत्‌का विश्लेषण 
| (के पाँच मौलिक वस्तुओंको खोज निकाला है--गन्घ- 
| युक्त भूमि, रसगुणमण्डित जल, रूपरुणाम्वित अग्नि, 
तशंगुणसंयुक्त वायु और शब्दगुणविशिष्ट आकाश | ये 
ब्व महाभूत सत्र जड़ वस्तुओंके उपादान हैं । इनके 
अन्त प्रकारके संयोग और वियोगके द्वारा ही अनन्त 
तत्रताओंसे पूर्ण बहिजंगत्‌ बना हुआ है । हमारा शरीर 
[गै पञ्चभूतसे निर्मित हुआ है और इस बहिजंगतके ही 
[मुक्त है । कहना न होगा कि ये पञ्चभूत या जगतके 
[आदान पाँच मौलिक वस्तुएँ हमारी स्थूल इन्द्रियोंद्वारा 
गिर होनेवाली मिट्टी, जल, अभि, हवा और च्य नहीं 
|!| इस छेखमें इनके सूक्ष्म खरूपके विषयमें आलोचना 
1 शा अप्रासंगिक होगा | 
के बिस प्रकार यह सिद्धान्त निश्चित हुआ है कि हमारी 
| सहित बहिजंगत्‌ पाञ्चभौतिक है, उसी तरह अन्त- 
भेत्ता भी विशेषण करके यह बात तै हुई है कि सब 
भएकी चित्तवृत्तियाँ एक तस्वके ही नाना प्रकारके 
। इस तत्त्वका नाम है मन। इन बृत्तियोंको 
» अपने अधीन करने और परिचालित करनेका 
जो विचारशक्ति या निश्चयात्मिका ज्ञानशक्ति 
? उसका नाम बुद्धि है। मन और बुद्धिके भी 
जो शक्ति विराजमान है, जो शक्ति मनोदत्तियों 
इत्तियोको एक सूत्रमें अथित और संघबद्ध 
रह जीवनका अंग बनाकर रखती है; जिस 
यां जमात रहनेसे बहुत प्रकारसे विच्छिन्न 
| २ उनके विषय 'मेरे? मालूम होते हैं, उसी 
शक्तिका नाम अहंकार है । 


® त बुद्धिग्राह्म समस्त बाह्य और अन्तजंगत्‌ आठ 
ओह. „ ` उपादानांमें पर्यवसित होता है--भूमि, अप्‌ः 
1 "3 ख (आकाश), मन, बुद्धि और अहंकार । 
| प्व नहीं हैं। ये एक अव्यक्त सत्त- 
भे भझतिसे क्रमशः अभिव्यक्त हुए, हैं| इसके 
| जब तस्व- बाह्य और आन्तर सब इभ्यः 
१ छ, परिणामी, अन्बप्रकाश और परस्पर 
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संशि होनेपर भी परस्पर भिन्न हैं। इनको प्रकाशित 
करनेके लिये, क्रियाशील बनानेके लिये, इनके अपने-अपने 
खमावानुसार विकार, परिणाम और क्रियाको सुनियन्त्रित 
करनेके लिये, इनमें परस्पर सामज्ञस्य स्थापित करते हुए 
इनकी अपनी-अपनी सत्ताको घारण और विकसित करनेके 
लिये एक निर्विकार, अपरिणामी, खप्रकाश चैतन्यशक्तिको 
आवश्यकता है। यह चैतन्य सबमें अनुस्यूत होनेपर भी 
सबसे परे है । प्राणिदेहके सम्पर्कमें यह चैतन्य भी हमारे 
अनुभवमें आता है। यदि यह चैतन्य न होता तो जड़ 
प्रकाशित ही नहीं होता, जगत्‌का विकास ही न होता, 
विश्वप्रपञ्चकी स्थिति ही न होती | अतएव इस चैतन्यरूप 
निमित्तकारण और पूर्वोक्त आठ प्रकारके उपादान- 
कारणके द्वारा विश्वकी रचना, स्थिति और गति होती है। 
अब, इस विश्वके साथ सम्बन्धित भगवानके स्वरूप 
निश्चित करनेकी आवश्यकता है । भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
गीताके सातवें अध्यायमें अपने खरूपका परिचय देते 


समय ठीक यही किया । उन्होंने कहा-- 


सूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 

अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परास्‌ । 

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌॥ 

भूमि, अप, अनलः वायु और आकाश तथा मन; 
बुद्धि और अहंकार ये आठ प्रकारके बहिजेगत्‌ और 
अन्तजंगत्के उपादान मेरी ही अष्टधा विभक्त प्रकृति हैं | 
परन्तु यह प्रकृति अपरा है | मेरी एक और परा (श्रेष्ठ) 
प्रकृति है, जिसका नाम जीव या चैतन्य है और जिसके 
द्वारा यह जगत्‌ धृत-से रहा हुआ है। 
जीव और जगत्‌--चेतन और जड--निविकार सत्ता 

और विकारशील सत्ता दोनोंकों भगवानले अपनी प्रकृतिसे 
उत्पन्न बतलाया । जिसके द्वारा कोई अपनेको प्रकारयुक्त, 
बहुधा प्रकटित, विचित्ररूपमें विकसित करता है, वही 
उसकी प्रकृति है । द्विविधा प्रतिके द्वारा भगवानले 
अपनेको विश्वरूपमे प्रकट किया दै । प्रकृति प्रकृतिमानसे 
भिन्न नहीं है। प्रकृतिकी कोई खतन्त्र सत्ता नहीं है । 
प्रकृतिवाळेकी सत्तासे ही प्रकतिकी सत्ता है। प्रतिके 
जितने कार्य हैं, वे सब वाखवमें प्रकृतिमानके कार्य हैं । 
ऐसा होनेपर प्रकृतिके कार्योके द्वारा उनके खपे कोई 
विकृति नहीं होती । प्रकृति और उसके कायको अतिक्रम 
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करके वह ख-खरूपमै विराजमान रहते हैं। जीवको अपनी 
परा या श्रेष्ठा प्रकृति और बाह्यान्तर समग्र विश्वके उपादान- 
कारणोंको अपनी अपरा या बहिरंगा प्रकृतिका विकार 
बतलाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना यह परिचय प्रदान 
किया कि यह दिक्काळान्तप्रसारित अनन्त वैचित्र्यमय 
चेतनाचेतनात्मक विश्वभुवन उन्हींसे अभिव्यक्त हुआ है 
और उनसे स्वरूपतः अभिन्न है, परन्तु वह इन सबको 
अतिक्रम करके भी अपनी महिमाके अंदर नित्य 
विराजमान हैं | वह सवैमय और सर्वातीत हैं । 

अगले शोकोंमें उन्होंने इसी तथ्यका कवित्वपूर्ण 
माषामें विस्तार किया हे । कहते हैं-- 

अहं कृत्लस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ 

सत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनंजय । 

मयि सवेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 


मैं समग्र जगतूकी उत्पत्ति और प्रलयका स्थान हूँ, 
मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, ( एक ) सूतमें गुँथी हुई हारकी 
मणियोके समान सब मुझमें गुथे हुए हैं। उन्होंने और 
कहा--किसी वस्तुका जो कुछ सार है--जिसपर किसी 
वस्तुका अस्तित्व और विकास अवलम्बित है--उस वस्तुका 
वह अंश मैं हूँ । मैं जल्में रसरूपसे, चन्द्र-सूर्यमे प्रभारूपसे, 
सब वेदोंमें प्रणवरूपसे, मनुष्यके अंदर पौरुषरूपसे 
विद्यमान हूँ; मै प्रथ्वीकी पुण्यगन्ध, अभिका तेज, जीवका 
जीवन, तपखीकी तपस्या हूँ; में बुद्धिमानकी बुद्धि, 
तेजखीका तेज, बलवानका बल, मैथुनोत्पन्न प्राणिजगतमें 
धर्माविरुद्ध काम हुँ । सात्त्विक, राजसिक, तामसिक जितने 
भाव या पदाथ हैं; सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं और मुझमें 
स्थित हैं । किन्तु मैं उनमें नहीं हूँ । “न त्वह तेषु ते मयि |? 


कल्याण 


- अतिरिक्त और कुछ नहीं है; यह ठीक 
` यह नहीं सिद्ध होता कि इनके अतिरिक्त 


जगत्‌की उत्पत्ति हुई हे । उनमें [ 
उपादानकारण है, उसीके परिणामसे अन्ग 
बहिजंगत्‌के यावत्‌ पदार्थोकी अभिव्यक्ति हुई है। 
पुरुषके संयोगके विना प्रकृतिका परिणाम नहीं ह 
अतएव जगतूकी भी सृष्टि नहीं होती | व्यक्त थि 
प्रकृतिका धर्म पुरुषपर आरोपित होता है | पुरुषका इ 
भी अक्कतिपर आरोपित होता है। वासवं ये दोनो पूर्णत 
पृथक्‌ हें । उनका संयोग क्याँ और किस प्रकार होता 
? यह भी निश्चित नहीं किया जा सकता | उनग्र 
अविवेकमूलक संयोग अनादि कालसे है, तत्त-विचारे 
द्वारा उनके विवेक या पार्थक्यका अनुभव होने 
संयोग भङ्ग होता है। परन्तु उससे जगत्‌का घ्वंस नह 
होता । जिस व्यक्तिविशेषके विचारसे इस विवेकी 
अनुभूति होती है, उसीके लिये जगत्‌ नहीं रहता, बही 
पुरुष प्रकृतिके साथ सम्वन्धविहीन होनेके कारण अपने 
नित्ययुक्त स्वरूपमें प्रतिष्ठित होता है । इसलिये पुरष 
अनेक हैं, ऐसा स्वीकार करना पड़ता है । यही सांख्यका |, 
सिद्धान्त है । पुरुष और प्रकृतिसे अतीत किसी त्रो | 
यह स्वीकार नहीं करता | 
सांख्यकी (हौँ? गीतामें मोटेरूपमें स्वीकृत की गयी है 
परन्तु उनकी ना? को स्वीकार नहीं किया । 
समस्त जगतके मूलमें प्रकृति-पुरुष तत्त्व ह 


-ब्रह्माण्डके अदर क 
अखीकार नहीं किया है| विश्व है। पर शे 


कोई तत्व है ही 
नहीं या ये ही चरमतत्त्व ह । ये दो तत्त्व सू खीर 
एयक हैं--एकदम सम्पकहीन हैं--यह 
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अनेक की साधनासे मनुष्य मुझे पहचान नहीं करती । गीतामें भीकृष्णने घोषणा न ड दोनों तर 
सकता ह और उस समय समझ जाता है कि 'वासुदेवः और प्रकृतितत्त्वके परे एक परमतत्त्व ९ है 
समिति ।? क उन्हींकी मानो दो मूतियाँ है, EE | 
सांख्यदशन भारतका एक प्रधान प्रामाणिक विचार- उनका अचिन्त्य स्वरूप परस्पर नो है 
आज है.) इस दर्शनके अनुसार समख अस्तित्व दो मूळ रूपमे अपनेको बहुधा क प्रकृति मी गा 
तत्त्वोमे पर्यवसित है--पुरुष और प्रकृति । पुरुष पुरुष भी उनकी प्रकृति व दोनों उनकी पह | 
१ निष्क्रिय; निगुणातीत और चित्खरूप है। प्रति है? भगवानके सा पुरुष और गा न पे 
गुणम ड यी विकारशीला,परिणा मिनी, सक्रिया और सत्तवरजस्तमो- शक्ति या आत्मविकासके शेर दै | सम्बन्ध है ह | 
धर्मवाली दो । पुरुष और प्रकृति पूर्णरूपसे विपरीत बीच जो अनादि णि द्वारा दी जाती रि ल 
= = यक वस्तु होनेपर भी उनके अविवेकक्कत भी समीचीन हेतुका निश्चय इ गया थै | 


संयोगके फलखरूप अनन्त बिचित्र गुणक्रियादिस युक्त व्यक्त... पको... वृक परामकति 2 


0. Jangam 


खलल... 
| अक्षरभाव, उनका निर्विकार, असंग, प्रकाश- 
{ह वित्स्वभाव इसमें सुरक्षित है, यद्यपि पूर्णरूपसे प्रकट 


वहुआ है; परन्तु जडा अपरा प्रकृतिमें वह पूर्णरूपसे 


वा गया दे 
ममैवांझो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 


नित्य परिवर्तनशील, असंख्य शक्तियों और पदा्थोके 
|झोगवियोगसे युक्त यह प्राकृत जगत्‌ उसी भगवदंशरूप 
क़ैयकी सत्ता और शक्तिद्वारा विधृत है। अतएव 
क्त पुरुष या प्रकाशरूपा चैतन्यशक्ति या भगवानकी 
अपा अपरिणामिनी परा प्रकृति जगतूका निमित्त 
परष है और सांउ्योक्त प्रकृति या आवरण: विक्षेपात्मिका 
रंगामिनी मायाशक्ति अथवा भगवानकी अपराप्रकृति 
भरका उपादान कारण है | भगवानने इन दोनो- 
। समे अपनेको व्यक्त करके जगतूकी सृष्टि की है 
|स दोनोंके परे अपने अखण्ड सच्चिदानन्द स्वरूप- 
[विराजमान हैं । जीव-जगतूमें अभिव्यक्त और जीव- 
प सीट यह चरम परसतत्त्व भगवान्‌ ही गीता- 
न स्वयं श्रीकृष्ण हैं; वह कोई व्यक्तिविशेष 

पारविशेष नहीं हैं । “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? 


फ अध्यायके अम्तमें और आठवें अध्यायमें 
पे दूसरे ढंगसे भी अपने सर्वमयत्व, सर्वातीतत्व 
पर्वोत्कृधस्वको सूचित किया है । लोकसमाज और 

म तत्व तथा मनुष्यके आराध्यके सम्बन्धमें 

कारके मतवाद प्रचलित हैं । ब्रह्मवादी कहते हैं कि 

कारण) सब प्रकारकी उपाधियाँसे रहित; 

द उभाव) सत्यस्वरूप, चित्खरूप; 

| क बझ ही एकमात्र तत्त्व हैं और सब कुछ 

दी खरूपको जानना ही परम पुरुषार्थ है | 
| शील आत्मानात्माके विचारके द्वारा स्थूल-सूक्ष्म- 


AN अड्डे ल A A A CY ‘~ ककड आर AV त. 
शज नङ न्न 


के 

|: स्न अक्षर आस्माकी ही एकमात्र तत्के 
७. "ते हैं । कमंवादी कहते हैं कि कम ही 
| 7 है, कर्मके द्वारा ही सब नियन्त्रित होता 
| oe सुचाइरूपसे सम्पादन करनेसे ही 
| पती होता है तथा सब प्रकारके अनभीष्टसे मुक्ति 
|, भौतिक लोंग समझते हैं कि. चैतन्य 
. मात्र है, जड़ ही वस्तु दै, जड़ जगतके 


|» 
क 


रु त्र 


ववर्य की, ळा." om, 
७ 


इत है। पुरुष या जीवको अन्यत्र भगवानका अंश : 


विश्वगुरु श्रीकृष्ण 
eC 
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es 
विराट्‌ आयोजन का रा कक रा 
Me दि मनुष्यका कर्तव्य है | 

आषिदतिक लोग समझते हैं कि जड़ जगत्‌की आडमें 
अधिष्ठात्री देवता हैं, वे ही जगत्‌के विभिन्न विभागोंके 
नियन्ता हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और इन्त्रियोके अनुग्राहक 
कमनियन्ता और भोगविधाता हैं तथा उम्हींको उपासना 
और यज-यागादिके द्वारा संतुष्ट करनेकी आवश्यकता है। 
उन सबमें सूक्मदर्शी यह अनुभव करते हैं कि समग्र 
विश्व-त्रह्माप्डके अभिमानी एक परम देवता हैं; उन्हे 
हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, नारायण इत्यादि विभिन्न नामोसे विभिन्न 
सम्प्रदायके छोग पुकारते हैं। याशिक यज्ञ-सम्पादनकों 
ही प्रधान धर्म मानते हैं, परन्तु वे यजञके अधिष्ठात्री देवताओं- 
का अस्तित्व खीकार करते हैं और भिन्न-भिन्न प्रकारके 
यजोद्वारा वे उन-उन यज्ञोके अधीश्वर देवताओंकी 
आराधना करते हैं | कोई-कोई सर्वोपरि एक परमेश्वरके 
विषयमै अवगत होनेपर भी भिन्न-भिन्न उद्देश्याँकी सिद्धि- 
के लिये विभिन्न देवताओंका विहित नियमोंके अनुसार 
भजन करना आवश्यक समझते हैं | इस प्रकार नाना- 
प्रकारके मत-मतान्तर प्रचलित हैं । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने आत्मपरिचयके प्रसंगमे इन सब 
मतोक्रा समन्वय किया । उन्होंने बतलाया कि कोई चाहे 
जिस देवताकी पूजा क्यों न करे, वास्तवमें बह अनजानमें 
परोक्षरूपमें उसी एक मुझ परमेश्वरकी पूजा करता है, 
क्योकि सब देवता मेरी ही विभूति हैं; उन सब देवमूत्तियो- 
में लोगोंको द्धा भी मैं ही दिया करता हूँ और उन सब 
मूर्तियोंके द्वारा लोगोंको अभीष्ट फल मी में ही प्रदान किया 
करता हूँ-- 

ळभते च ततः कासान्‌ मयैव विहितान्‌ हि तान्‌। 

परन्तु वे मायामोहित हैं और मैं “योगमायासमाइत? 
हू, इसी कारण वे सर्वत्र विराजमान सुझ भगवानको नहीं 
देख पाते और न जान ही पाते हैं-- 


मूढोऽयं नाभिजानाति छोको भामजमच्ययस्‌ । 


वे जो फळ प्रास करते हैं, वह थोड़े समयतक ठहरने- 
बाला होता दै । परन्तु जो लोग शुरुकृपासे मेरा पता पा 
जाते हैं और एकनिष्ठ होकर मेरा भजन करते है, वे अनन्त 
फल प्राप्त करते हैं या अनन्त फलके घनीभूत विग्रहरूप 
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खयं मुझको ही प्राप्त होते हैं | यश, दान तपस्याप्रमति 
शुभ कर्मोके द्वारा जिनके पाप नष्ट हो जाते है, राग-द्वेष 
आदि इन्द्र तिरोहित हो जाते है, शान-दृष्टि खुळ जाती है । 
तुच्छ विषयवासना और अज्ञानताका प्रभाव नष्ट हो जाता 
है, उन्दीके सामने सर्वान्तर्यामी, सब जीवीके सुहृद, एक; 
अद्वितीय भगवान्‌ भीकृष्णका स्वरूप प्रकट होता है और 
बे ही दृढ़तत होकर भ्रीकृष्णके भजनमें अपनेको लगा देते 
हैं। इस प्रकार भीकृष्णतत्वको जानकर जन्म-जरा-मृत्यु 
आदि दुःखोंसे आत्यन्तिक मुक्ति प्राप्त करनेके उद्देश्यसे 
इन्द्र-मोह-विमुक्त होकर जो लोग अनन्य मनसे आत्मसमर्पण 
करते हुए भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी आराधना करते हें, वे ब्रह्म; 
अध्यात्म और कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, 
सबको सम्यक्‌ रूपसे जान जाते हैँ, वे इन सबकी उपलब्धि 
उन्हीं पूण भगवानके विभिन्न भावके प्रकाशके रूपमे करते 
हैं, वे उनकी प्रासिके अन्तर्गत उन सबके सब प्रकारके 
पुरुषार्थको पूर्ण सार्थकताके साथ वर्तमान देखते हैं । 
मृत्युकालमें जब विचारशक्ति एकदम ढुबेल हो जाती है, 
उस समय भी तद्भावभावित होने, अपने खभावके 
परिणत होनेके कारण वे अचला भक्तिके साथ उनमें चित्त 
विलीन करके परमा गतिको प्रास होते हैं। ब्रह्म उन्हीं 
भगवानके परम अक्षर भाव हैं, जिनसे व्यक्त जगतूके समस्त 
क्षर और अक्षर भाव उत्पन्न हुए हैं | इस जगतूर्मे ब्रह्मका 
जो खमाव या अक्षर-भाव है, मगवानकी अपरा प्रकृतिके 
साथ संलग्न अथ च निर्विकार जो परा प्रकृति है, जीवात्मा- 


उल्ल क्या 


रूपर्मे जडके अन्दर जो ब्रह्म अनुस्यूत है वही अध्यात्म है। उनको प्राप्त करनेपर ही फिर पुनरा पसे जातक 

उनकी अपरा प्रकृति और उसके परिणामसे उत्पन्न समस्त होना पड़ता । भ्रीकृष्णतत्त्वको सम्प क होम 

भूतप जो उनका क्षरभाव है, वही अधिभूत हे । भूत उपासना करनेसे सब उपासना क लिहि प 

समूहका उद्भव और अभ्युदय जिस विसर्ग या यजसे है, सब उपासनाओंका फळ ख क र 

शावा है, जो यश सष्टिःस्थितिका आधार है, जिस यज्ञका और सबसे बढी बात यह दै कि न है! 

गुळ केद पुरुषतक्तमे वर्णित सर्वहुत यमं दै--जिससे लॉकर नित्य वैकुण्ठधामम मति र 
eB 


विचित्र सृष्टि उत्पन्न हुई हे और जिसके आदरे 
यज्ञ ही धर्मरूपमें प्रवत्तित हुआ हे--वह बिस 
यथार्थमें कमंशब्दवाच्य है तथा वह भग 
विशेष विकास है | पुरुषसूक्तोक्त वह विराट ब्रह्म 
पुरुष ही अधिदैवत है, प्रत्येक देवता उनके एक-एक 


या यज है 


अन्तर्यामीके रूपमें विराजमान हें । 
अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावो$5ध्यात्मसुच्यते । 
सूतभावोद्भवकरो विसगंः कमंसंशितः ॥ 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्‌। 
अधियज्ञोऽद्दमेवान्र देहे देहभ्रतां वर। 


उनको जान लेनेसे ही सब कुछ मालूम हो जाता है 


उनकी आराधना करनेसे ही सब-के-सब देवता 
आराधना पूर्णरूपसे प्रतिष्ठित हो जाती है | 
कर छेनेसे ही परा गति प्राप्त होती है; सब 
हो जाते हैं | श्रीकृष्णतत्त्वके अंदर सब तत 


साक्षात्‌ उन्हींका भजन करनेका औ 


भी और है सो सब कालाघीन दै? " 


हैं, एकमात्र वही 
सभी पुनरावतंनशील हँ, एकमात्र नके 
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ण्डाभिमानी । 
ह >. ~ ग 
) चेतनाचेतनात्मक निखिल ब्रह्माण्डके वह प्राप्त 


हैं | मगवानकी यह पुरुषभावकी अभिव्यक्ति ही अषि | 
है । भगवान्‌ ही सब यज्ञोंके भोक्ता और प्रभु हैं, इस काण | 
वही अधियज्ञ हैं एवं वह दूर नही हैं, इस देइ है |! 


ञ्‌ 


उनको प्रा | 


ह यन 


अनुशूव हैं। | 
र मी विशेष के | 


यह है कि उनके विशेष भावकी अभिव्यक्ति कर । 
ह 

म 

उती | 


म्ह 


oy SH 


FE TP 
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ऱ्य 
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इश्वरविषयक चार प्रश्न 


( लेखक--थीरामदासजी गौड़ एम० ए० ) 


१-ईश्वरको क्यों मानना चाहिये ! 
(१ ) क्योंकि इसीमें मनुष्यता है । 
प नुष्य-योनिके धर्म और कर्तव्य इतर योनियाँ- 
से मिन्न हैं। मनुष्य आग बनाता है, भोजन 
पकाता है, भोजनकी सामग्री उपजाता है; 
कपड़े बनाता है और पहनता है; पशुओंसे 
हर तरहकी सहायता और काम लेता है; 
घर बनाकर उसमें रहता है, फिर बस्तियोंका 
निर्माण करता है, समाजका संगठन करता 
| सहका नियमन, शासन और न्याय करता है। ये 
[म्री काम वह पशुओंसे भिन्न करता है | पञ्च इनमेंसे एक 
नहीं करता । वह जैसे समाजके धर्मों और कतब्योंतक 
[किस किये हुए है उसी तरह लिखना-पढ़ना; यजन- 
|, वेदाध्ययन भी वह करता है जो पशु नहीं करता | 
शे तरह वह परलोकका विचार और अपनी मावी 
तके लिये भी चिन्ता करता है। अब जो दोनों छोकौका 
मिन और खामित्व करता है उसे मानना और जानना 
धभगुष्यताका एक लक्षण हुआ । कोई पद्म न तो पढ़ता- 
1 न यजन-याजन करता है और न ईश्वरको 
भाआनता हे | इसीलिये कि हम मनुष्य हैं, हमे 
र्क मानना चाहिये । 
परन्तु इसपर यह कहा जा सकता है कि कपड़े 
ने, खाना पकाने आदिकी तो आवश्यकता है | बिना 
ता जीवन नहीं चल सकता । परन्तु पढ़ना- 
दै  यजन-याजन, परलोकका विचार, ईश्वरको 
४ है हमारे जीवनके लिये अनिवार्य नहीं है । 
iN भुष्य इनके बिना भी जीते हैं । इसका उत्तर यह 
बिना पकाये और बिना कपड़ा पहने भी 
न परह जी सकता है जैसे पञ्च, परन्तु उसने जेते 
Na पहनना और घरमे रहना अपने ल्यि 
बक गा छ्या है, वैसे ही पढ़ना-लिखना) पा 
| धाम ईश्वरोपासना आदिको भी मानसिक और 
किक भोजनाच्छादन बना लिया है और इनके 
ES णा काम नहीँ चल सकता या कमसेकम 


Ae 


१५७३ 


इनके विना उससे रहा नहीं जाता। इस तरह सहज 
मानवविकासके कारण उसे ईश्वरको भी मानना पड़ता है, 
चाहे वह उसे किसी नाम या किसी रूपसे माने । 

यह कह सकते हैं कि नास्तिक या अनीश्वरवादी तो 
ईश्वरको नहीं मानता | 

यह तो सच है कि वह ईश्वर नामक किसी विभु या 
प्रसुकी सत्ता नहीं मानता | परन्तु वह सत्य, अहिंसा, 
दया, क्षमा, बड़प्पन, तेज, शक्ति आदिको अलग-अलग 
अवश्य मानता है, और ईश्वरवादी जानते हैं कि यह समी 
गुण या धमे ईश्वरके ही हैं। जो सत्य आदिको मानता है 
वह वास्तवमें ईश्वरके ही विविध अंगोको मानता है | यह 
सच है कि वह पान-फूल लेकर इनकी पूजा नहीं करता; 
परन्तु वह तो अपने अच्छे आचरणोंसे ही इनकी अचां 
करता है | ईश्वर तो 'खकर्मणा' ही अपनी अचो चाहता 
भी है । पान-फूछ तो आवश्यक नहीं है। और निकम्मे 
आचरणवाले तो अनीश्वरवादी और ईश्वखादी बराबर 
ही हैं, क्योंकि ईश्वरवादित्व तो अनाचार और दुराचारका 


विरोधी है । 


अतः तथोक्त अनीश्वरवादी भी जो सदाचारको मानता 
हे, ईश्वरको सदाचारके रूपर्मे मानता ही दै । र 
सदाचारको मानना मनुष्यताका एक विशेष लक्षण हे | 


(२) क्योंकि विकासतः माने बिना रह नहीं 


सकता । हे व 
निद्रा, मय; मैथुनादियें मनुष्य और पञ क 

26 है। विकासमार्ममे मनुष्य पशुऔसे ऊचा 

ता है और देवत्वको स्पधा करता है । उसके आचार, 

उच्चार और विचारमे जितनी ही उच्चता आती है उतना 


मनुष्यताकी ओर बढ़ा समझा जाता है। अपना 


ही और अपने सजातीयोंका होना तो पशु भी जानता 


उन बिजातीयाँको मी मानता है जिनका 
लता दो इन्द्रियोंसे अनुभव करता है। उसकी 
बाहरी इन्द्रियौका विकास तो बहुत कुछ हुआ है परन्तु 
भीतरी इन्द्रियों अर्थात्‌ अन्तःकरण अभी विकसित नहीं 
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हुए हैं। हा वह किती विक बाद क अन्तःकरणोंका विकास हुआ है । वह 
उनका पूरा-पूरा व्यवहार करनेका अभ्यास करता है । 
यह बाह्य इन्द्रियोसे अतीत वस्तुओको जानता और मानता 
है । उनकी खोज करता है | वह इसी खोजमें अनेक 


शक्तियोंका परिचय पाता है जो बाह्यकरणोंसे अगोचर 


हैं। इसी मागेसे चलते हुए वह ऐसे शक्तिमानका अनुमान 
करता है जिसमें प्रभुत्व सम्भव है | वह अनेक ऐसे अनुभव 
करता है जिनका कारण नहीं जान सकता, फिर भी 
अनुमान करता है, परन्तु कारणोंके परम कारणको वह 
मनसे भी अतीत पाता है, उसे वह ईश्वर या अन्य किसी 
नामसे मानने लगता है । मनुष्यके विकासमार्गमें यह 
आवश्यक और अनिवार्य अवस्था है। इस अवस्थाको 
अनीश्वरवादी चाहे भूल मले ही कहें, परन्तु इस अवस्थाका 
आना अनिवार्य है| ऐसी दशामें वह बरबस ईश्वरको 
किसी-न-किसी रूपमै मानता है । “चाहिये? वाला नैतिक 
प्रभ उसके लिये नहीं रह जाता, वह तो मायाके चक्करमें 
पड़कर लाचार हो मानता ही है। 
कत्तृ' नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ 
संसारमै ईश्वरके माननेवालोंकी बहुत भारी संख्या 
है । अनीश्वरबादी तो संख्यामें अत्यन्त कम हैं । वैज्ञानिक 
देखता है कि मानवसमाजमें ईश्वरवाद एक महान्‌ तथ्य 
है और विकासमागंमें आगे बढ़े हुए मीलके पत्यरोंमेसे है। 
( ३ ) क्योंकि रक्षार्थ उसे मानना पड़ता है । 


ईश्वरको माननेका एक जीववैज्ञानिक प्राकृतिक 
कारणमी है | सृष्टिमात्रमें योग्यतमाबरोषका नियम चलता 
हे) बलवान्‌ कम बळवालेका नाश कर देता है । अतः 
प्राणिमात्र अपने शत्रुओंसे घिरा हुआ है। मनुष्य भी इसी 
प्राकृतिक नियमका अनुवत्ती है। इसीलिये प्राणिमात्रमे 
भयका माव व्यापक दै । शत्रुसे भय या अपनी हानिका 
भय ग्राणिमात्रके मनमें होता है इसी भावके कारण जीव 
अपनी रक्षाका निरन्तर ध्यान रखता हे | छुटपनमें शिशुकी 
रक्षा माता-पिता करते हैं । बड़े दोनेपर यद्यपि वह आत्म- 
रक्षामे समर्थ होता है तथापि माता-पिताके जीते जी बड़ा 
सहारा रहता हे । माता-पिताके होते और मरे पीछे भी, 
अनेक अवसर ऐसे आते हैं कि जान जोखिममें पड़ जाती 
है और उबरनेका कोई उपाय नहीं दीखता । प्राणी 
घबराकर कि सहारा दूता है। वह बहुत 
चाहता है कि संकटसे कोई उवारे। ऐसी दशामें वह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याण 


[माग १, 
किसी विभु-प्रशुकी याद करता है । यह साधारण 
भी है कि या तो कोई अदृश्य शक्ति सहायता कर देती 
अथवा आत्मबल ही प्रस्फुटित होकर रक्षा कर देता है 
भयभीत हो अद्दश्य शक्तिकी सहायताकी इच्छा ही त 
सत्ताको मनवाती है । आत्मरक्षाके लिये व्यक्ति और 
जाति और समाजरक्षाके लिये जाति और समाज, रील | 
ईश्वरको मनाते और मानते हैं । यह दुर्बलता खामाविङ | 
है, इससे अत्यन्त विकसित हृदय और मस्तिष्वाल | 
मनुष्य भी बचा नहीं है । इस दुवैलताके कारण इंका | 
मानना स्वाभाविक है, अतः मानना ही चाहिये। न | 
मानेगा तो-- 


कत्तु' नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌॥ 


( ४ ) क्योंकि नीतिरक्षाके लिये उसका मानना | 


लाभकर है । 


ईश्वरको जो मानता है बह उसे शक्तिमान, न्यायी, 
और सर्वज्ञ जरूर मानता है । वह सर्वज्ञ है, अतः हम यदि 
दुराचार करें या अनाचार करें तो वह अवश्य । जायगा 
और वह शक्तिमान्‌ और न्यायी है अतः दण्ड भी जरूर देगा 
यह भावना जो इश्वरवादीके मनमें इढ़ रहती 
अनेक अनीतियाँसे रक्षा करती है । एकान्ते या ऱ्य 
न जानते हुए, अनेक पाप हो सकते हें । 22 
ईश्वरमै सच्चा और पक्का विश्वास दै वह एक be 
ईश्वरकी विद्यमानताका अनुभव करता दै और | 
जानते हुए भी ईश्वरका जानते रहना निश्चित स ह 
इसीलिये उसके शरीरसे कहीं भी हो पाप न न 
और अगर किसी दुर्बलतासे हो मी जाता है क 
उसके मनमै सच्चा पछतावा हुआ करता है। इससे न 
अनीति या दुर्नीति कर बैठनेपर भी उसके 
घुल जाता है । हा 

परन्तु ईश्वरके इस दरजेके विश्वासी कन ही हो 
अधिकांश तो ईश्वरके विश्वासका दम भर की दि | 
मनमे विश्वास होता नहीं । ऐसे छोग ८ | 
नहीं बच सकते | वह ईश्वरके न्यायमें 


वश्वास करते हैं परन्ठ | 
तो शायद विश्वास करते हैं ले पय की 


नहीं होता । फलतः जब डा | 
है तो वे हिचकते हैं और झडी शपथ च ब्र र | 
परन्तु जो ईश्वरकी सत्तामें ही भीतर | 


> IS RES EE 
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इरते वे ईश्वरके माननेवाले बनते हुए भी किसी कदाचारसे 
| नही हिचकते । उनकी ईश्वरवादिता भी खासा दम्म ही है । 

इससे यह स्पष्ट है कि ईश्वरके भयसे मनुष्य नीति- 
गगंपर आरूढ़ रहता है, इसीलिये नीतिमार्गकी रक्षाके 
हिये ईश्वरको अवश्य मानना चाहिये । 


(५) क्योंकि जीवकी उन्नति ईश्वरके माननेसे 
निश्चित है । 


हम दो प्रकारके ईश्वरवादियोंका अभी उल्लेख कर 
चुके हैं; एक तो सच्चे दूसरे दम्भी । सच्चे ईश्वरवादीको 
हमने ईश्वरसे डरनेवाला दिखाया है । परन्तु एक 
ओर प्रकारके सच्चे ईश्वरवादी होते हैं | इन्हें हम भक्त 
कहेंगे गीता और रामचरितमानसमें ये चार तरहके 
| जाये गये हैं और भक्तमालमें रसों और भावोंकी इष्टिसे 
| पंच प्रकारके । आत्ते भक्त संकटसे उद्धार चाहता है, 
| विशु ज्ञान चाहता है, अर्थार्थी किसी कामनाकी पूर्ति 
चाहता है, ज्ञानी केवल प्रेमसान्निध्य या मुक्ति चाहता 
है। इन चारोंमेंसे एक भी ईश्वरके भयसे, पापसे विरत नहीं 
हेते, वरं उसकी प्रीतिके कारण कदाचारसे बचते रहते 
। भक्तमालके पाँचौ प्रकारोमें एक बात अवश्य पायी 
बाती है, वह है, भगवद्गुणोंका अनुकरण । अतः ईश्वरके 
कतमं दो तत्त्व मुख्य हैं, एक तो भगबतूसे प्रेम और दूसरे 
उसके गुणोंका अनुकरण । भ्रद्धा-मक्ति-प्रेम-अनुकरण साथ- 
साथ चलते हैं । ये मनुष्यको केवल आचारमें ही नहीं 
पक्क जीवकी आध्यात्मिक उन्नतिमें ऊँचा उठाते हैं । 
रका आदश इस प्रकार मनुष्यकी भीतरी उन्नतिका 
वैधायक है, और भीतरी उन्नति होनेसे बाहरी उन्नति 
भपने-आप होती रहती है । उन्नति सभी चाहते हैं और 
अको होनी चाहिये इसीलिये सबको सच्चे मनसे ईश्वरको 
चाहिये और उसकी भक्ति करनी चाहिये | 


इस प्रकार (१) मनुष्यताके लिये; (२) खाभा- 


| ताक लिये; (३) अपनी रक्षाके लिये) (४) नीतिः लिये, (३ ) अपनी रक्षाके लिये, (४) नीतिः 
प छ्य और (५) आध्यात्मिक उन्नतिके लिये! इन 

र लके लो माना चाहिये लिये ईश्वरको मानना चाहिये | टु 

| घरको न माननेमें कोन-कौन-सी हानिया है ! 

| ९. हम इस प्रश्नका कि, ईश्वरको क्यो मानना चाहिये' 

|| पे जुके तब इस दूसरे प्रभका उत्तर सरल हो गया | 
। भनुष्य ईश्वरको न माने तो उसका अर्थ यह है कि 


~ फीड. AY ~ — SNM «ऱ्या Ef ॥ 


~ 


| 


ईश्वरविषयक चार प्रश्न 
चिकन र 
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वह आत्माको एवं गुणोंके आदर्शको भी नहीं मानता, जो 
किसी पुरुषमें इकडे हो सकते हैं और बह आध्यात्मिक 
भोजनाच्छादन भी नहीं चाहता। दूसरे शब्दोंमें वह 
मनुष्यताके उस दरजेपर पहुँचनेसे इनकार करता है जिसे 
आध्यात्मिकता कहते हैं । वह आहार, निद्रा, भय, मैथुनमें 
लिप्त पश्ु-मनुष्य रहना चाहता है | इसपर यह कहा जा 
सकता है कि वह तुम्हारी तरह आध्यात्मिकताके आदर्जको 
ऊंची अवस्था नहीं मानता । परन्तु मनका विश्वास भी 
वैज्ञानिकोने विकासकी ऊँचाईका लक्षण माना है। और 
ईश्वर या परलोक या आत्मा एवं सदाचारका आदर्श 
जीवन इत्यादिका मानना-जानना मनके ऊँचे विकासपर 
ही निर्मर है । अतः वह आध्यात्मिकताके आदर्शको ऊँची 
अवस्था न भी माने तब भी मनोविकासमार्गमे उसकी 
गति तो रुक ही जाती है। इस तरह अपनी अनीइवरवादित्वमें 
मनुष्यताकी हानि हे और खाभाविकताका विरोध है | 
संकटके समय अनीश्वरवादी भी किसी औरकी 
सहायता चाहता है । परन्तु जहाँ कोई सहायक नहीं है 
वहाँ वह निराधार रह जायगा । प्राथना या ईश्वरावाहनसै 
अपने आपेमें जो ढाढ़स, दृढ़ता और शक्ति आती है, वह 
अनीश्वरवादीको मयस्सर नहीं होती | यह संकटके समय 
उसकी भारी हानि है । आत्मरक्षा और जातिरक्षा अनीश्वर 
वादीको मी अपेक्षित है । अतः इन दोनों बातोंमें भी वह 
ईश्वरको न माननेके कारण घाटेमें ही रहता हे । 
अनीश्वरवादीका सदाचारी होना कठिन है । काम, 
क्रोध, लोम, मान, मद; मत्सर आदि षडविकार खभावसे 
ही सभी प्राणियोमें हैं और मनुष्य तो इनका पुतला है । 
सबके सामने रहते हुए भी मनुष्य इन विकारोंके वशीभूत 
रहता है, फिर एकान्तर्मे तो उसे समाजका भी बन्धन नहीं 
रहता और वह खुलकर खेळता है । जिसे भगवानका भय 
है उसे तो एकास्तमें भी रुकावट है | परन्तु अनीश्वरवादी- 
को एकान्तमें तो किसीका भय नहीं। उसकी चोरीको 
देखनेवाला तो कोई नहीं है । उसकी नौतिशासत्रमे समाज- 
का एकमात्र अंकुश हो सकता है, परन्तु एकान्तका अपराध 
न तो समाजमें सिद्ध होगा और न वह दण्ड पावेगा । 
अतः वह उद्दण्ड और दुराचारी हो ही जायगा । इस 
तरह अनीश्वरवाद मनुष्यको अपराध करनेमें निरंकुश कर 
देता है और दुराचारी बना देता दै । § 
और मक्तिका तो अनीश्वरवादीके निकट कोई प्रभ ही 
नहीं है । वह उच्छुङ्खल विचारका मनुष्य अपनेसे बड़ा; 


4 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५७६ 


मानेचे अच्छा, अपे शवा दूर क्यों मानने कळ होता जाता नही म. गुणवान्‌ 0) लामाले इछ होता गाया यही जा क्यों मानने 
लगा ! यदि माने तो वह क्रमशः ईश्वरवादित्वपर पहुँच 
जायगा | जेते जैनमत ईश्वर नामसे तो किसीकों नहीं 
मानता, [ क्योकि उसके निकट संसार अनाद्यन्त है, 
उसके कर्ता माननेकी आवश्यकता नहीं ] परन्तु सूरि, 
मुनि) तीर्थकर, अहंत्‌ आदि आदर्श मुक्त पुरुषोंको 
सदाचार और तपस्या आदिके लिये मानता ही है, जो 
कि वस्तुतः अनीश्वरवादित्व नहीं कहा जा सकता | 
जब वह अपनेकों सबसे अच्छा इत्यादि मानता है, 
तो वह आगे बढ़ने और अधिक समुन्नत होनेकी ओर क्यों 
प्रदत्त होगा ! इस तरह अनीश्वरवादीकी उन्नति मारी 
जाती है। 
अनीश्वरवाद गीताके अनुसार आसुरी सम्पत्ति है । 
आसुरी सम्पत्तिवाले लोग न तो प्रवृत्ति-निवृत्तिकों जानते 
हैं और न उनमें पवित्रता, आचार और सत्य ही रहता है । 
वे कहते हैं कि जगत्‌ अप्रतिष्ठ, असत्य, ईश्वररहित और 
केवळ स्तरी-पुरुषके संयोगसे ही उत्पन्न है। यह केवल 
कामहेतुक ही है । इस प्रकारकी इष्टिका अवलम्बन करने- 
वाळे वे नष्टात्मा, अल्पबुद्धि, सबका अहित करनेवाले 
क्रुरकमा मनुष्य जगतूके नाशके लिये ही उत्पन्न होते हैं । 
वे दुम्म, मान और मदसे भरे हुए लोग कमी पूरी न होने- 
वाढी कामनाओंका आसरा लेकर मोहवश॒ मिथ्या 
सिद्धान्तोको ग्रहण करके भ्रष्टाचारी होकर संसारमै बतते 
हैं | मौतकी शेष घड़ीतक वे अनन्त चिम्ताओंमें डूबे हुए 
डी ति और विषयभोगको ही आनन्द मानकर बस उसीमें 
रहते हैं। सेकड़ों आशाओंकी फाँसियोसे बँचे हुए 
कामक्रोधपरायण वे लोग विषयोंकी प्रासिके लिये अन्याय- 
जो जत 
| 7 अब हमारा वह मनोरथ 
पूरा होगा। मेरे पास इतना घन दै | फिर इतना और 
होगा | आज उस वैरीको मारा; 
ही ईश्वर, भोगी, सिद्ध, 
नो बढ़े कुटुम्बवाला हूँ 
करूगा दे 
अज्ञानमे वे मोहित रहने है ह अनेक के त 
चित्तवाळे वे आसुरी सम्पदावाळे लोग मो दल त 
हुए बिषयमोगोमि अर ग मोहरूप जालमें फंसे 
गिरते अत्यन्त आसक्त होकर अपवित्र नरकॉमें 
ते हैं | (गीता अ० १ से १६ ह 


~ 
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य परन्तु अनीश्वरवादी न तो गीताको म गंदे 
2 [नत 
नरकमें गिरना ही मानता है । परन्तु हत होर 
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कुछ होता जाता नहीं । कर्मानुसार फड तो भे ह 
अवश्यमेव भोक्तब्यं कृतं कसं भाम्‌ | 
अतः उसकी तो भारी हानि यह है कि वह आगे 
बढ़नेके बदले पीछे हटता है, ऊपर उठनेके बदरे 
नीचे गिरता जाता है । इस मारी हानिका कोई गती 
नहीं हे । प्रतीक्षा 
३-ईश्वरके होनेके कौन-कौनसे प्रबल प्रमाण?! 
( १ ) वैज्ञानिक कल्पनाकी सीमा 
कारण और कार्यवाला तर्क तो पुराना है | समी 
जानते हैं । कारण कई प्रकारके होते हैं, परन्तु मिट्टी गी 
वही हो; कुम्हार भी वही हो और घट भी बही हे, ते 
कार्य-कारण-सम्बन्धका झगड़ा नहीं रहता, “सव खल 
ब्रह्म” सब कुछ ब्रह्म ही हे । फिर उसके लिये प्रमाणक 
खोज ही व्यर्थ हे । सत्तामात्र ईश्वर है तो उसे सिद 
करनेका प्रश्न ही क्या ! सत्तामें व्यक्त, अव्यक्त, जड और 
चेतन चारों प्रकारोंको सत्ताओंका सबिवेश है । जिस प्रहर 
हम आत्मा-मनस्‌ और इन्द्रियाँसे बने हुए सम्पूर्ण व्यक्तिको 
ही देवदत्त नामका एक पुरुष मानते हैं, उसी तह 
व्यक्ताव्यक्त जड़चेतनमय सम्पूर्ण विश्व और विश्वात्माकी 
कल्पना करके इस सम्पूर्ण सत्ताको ही ईश्वर नामका एई 
पुरुष मानते हैं । अनीश्वरवादी विश्वात्माको नहीं मान । 
परन्तु वह विज्ञानके एकतावाले निष्कषपर तो अन्त 
पहुँचता ही है, चाहे उसे वह ईश्वर नाम मठे ही न 
अखिल सत्तामें एक ही जीवनकी अभिव्य 
बसुने जो त किया है वह जीववैज्ञानिक 
पराकाष्ठा हे | मिलर 
अखिल सत्तामें एक ही जीवनको तक 
आचार्य टामसनने जो प्रमाणित किया दै वर 
विज्ञानके विचारकी पराकाष्ठा है | अगति ग 
अखिल सत्तामें एक ही सत्ताकी विज्ञानके 9 
रासायनिक अ अन्त है वह रसायन 
की पराकाष्ठा है | परिव 
अखिल सत्ता अनादि, अनन्त और oe । 
शील, अनन्त देश और अनन्त ती हप ह! 
यह अन्तिम निष्कर्ष और महतो 0. और वच 
अखिल सत्तामें सूक्ष्मातिसई अणोरणी 
अणवीक्षकसे मी अभेद्य और अगोचर 
काः दूरसे पता देता है; यह जीवाशु 
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जीवविज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायनविज्ञान, ज्योति- 
(गन और जीवाणुविज्ञान, ये क्रमशः जीव, शक्ति और 
ताकी एकता प्रतिपादित करते हैं और “अणोरणीयान्‌ 
| हो महीयान" को व्यक्त करते हैं | एक विज्ञानकी ये पाँच 
एँ हैं। इनका मूळ “विज्ञान' है जहाँ पाँचौ एकत्र 
| त्त हैं और जिनके अलग-अलग निष्कर्षोकों एकत्र करनेसे 
दर्शनिकोके ईश्वरकी सिद्धि होती है। इसे अनीश्वरवादी 
जमे ही क्लिष्ट कल्पना कह सकता है, क्‍योंकि वह यदि 
| अर्वाके अनुसार प्रत्यक्षेतर प्रमाण नहीं मानता, तो वह 
छरको तभी मानेगा जब वह उसके लिये प्रत्यक्ष हो जाय | 
[झर यदि देहधारी भी हो तो भी यह आवश्यक नहीं है 
हि वह प्रत्यक्ष हो ही जाय । प्रत्यक्षका हो सकना सभी 
दयाओमि अभावका प्रमाण नहीं है । एक चींटी हाथीके 
ह्यूण शरीरको देख नहीं सकती । हमारे शरीरके किसी 
ऐको हमारे शरीरके अत्यन्त सूक्ष्मंशसे अधिक दिखायी 
|¥ दे सकता | यदि वह सेल प्रत्यक्षको ही माननेवाली 
॥ऐगे वह कह सकती है कि नरदेह-जैसी कोई वस्तु नहीं 
(शी । ईश्वर यदि हमारे लिये उतना ही महान्‌ हो 
किने कि हम सेलके लिये हैं, तो वह हमें कदापि दीख 
हैं सकता | अतः चावाँकानुयायीका यह कहना कि 
शद्यातीत सत्ता मान्य नहीं है, बुद्धिके विरुद्ध है। 


, षह भी विचारणीय है कि हम किसीको कैसे पहचानते 
(| देवदत्तकों हम देवदत्त करके इसीलिये जानते हैं कि 
के मुद्दतसे हम इसी नामसे पुकारते आये हैं। उसके 
भक्तिगत गुणोंको जानते हैं। देवदत्तका शरीर बराबर 
ऐता रहता है । रूपान्तर होता रहता है । बाल्यावखा- 
रुप ओर है । युवावस्थाका और | बुढ़ापेमे उसका 
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| (क शरीरके साथ नामकी रूढि है । जब वह शरीर 
प्र “ता है, तब कहते हैं 'देवदत्त मर गया |” देवदत्त 
किसे कहते थे ! निश्चय ही उसके उस चेतनाको 

| सोकर जो उक्त नामधारी शरीरमें थी, अन्यथा, यदि 
| कहते तो शरीरके बदलते रहनेसे नाम मी बदलता 

1 चेतना वही रही अतः नाम भी वही रहा । चेतना 
| ष गयी, नाम भी चला गया । परन्तु चेतना हमारी 
| न्यसे अतीत है । सूक्ष्म इन्द्रियाँ उसके अस्तित्व- 

| चित थीं । नाम चेतनाका ही था। व्यक्तिमेद 
| ही रूपकी अपेक्षा थी । अतः नामका 


ईश्वरविषयक चार प्रश्न 


जाता हे । फिर भी इम देवदत्त ही पुकारते . 
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सम्बन्ध केवळ चेतनासे था, वही नामी था । आत्माको 
चाहे कोई मरणशील माने चाहे अमर, परन्तु व्यक्तिमें 
आत्मा ही नामी है । इंसाई-जगत्में फ्रांसका प्रसिद्ध 
दार्शनिक वाल्टेअर अनीश्वरवादी था। फिर भी वह 
आत्माका अस्तित्व मानता था । “अयमात्मा ब्रह्म? यह 
आत्मा ब्रह्म है, इस महावाक्यके माननेवाळे आत्माको ही 
ब्रह्म मानते हैं । आत्मा ही ईश्वर है | परन्तु जो आत्माका 
मृत्युके साथ विनाश मानते हैं, वह इस तरह ईश्वरका भी 
विनाश मानेंगे । परन्तु आत्माकी मरणान्तर अवस्थिति 
हजारों प्रयोगांसे सिद्ध हो चुकती है । लंडनकी परान्वेषण- 
परिषदूने एवं संसारके अनेक वैज्ञानिकोंने सिद्ध कर दिखाया 
है कि स्थूल शरीरके छूटनेसे व्यक्तिका नाश नहीं होता | 
व्यक्ति बहुत काळतक परलोकमें सूक्ष्म शरीरमें बना रहता 
है । जन्मान्तरके मी अनेक प्रमाण मिले हैं। अतः 
व्यक्तिकी या आत्माकी अमरता साधारणतया सिद्ध है । अब 
इस अमर आत्माको ही ब्रह्म मानें तो ईश्वर या ब्रह्मकी 
संख्या अनन्त हो जाती है, यह तो स्पष्ट है | दशेनोंके इस 
सम्बन्धमें क्या मत हैं, यहाँ देनेकी आवश्यकता मैं नहीं 
समझता । मैं तो वैज्ञानिक कल्पना यहाँ रखना चाहता हूँ । 
(२ ) “अयमात्मा ब्रह्म! की कल्पना 


हमारा शरीर असंख्य जीवित अणुआँका वना हुआ 
है जिन्हें 'सेल' कहते हैं। ये जीविताणु बहुत सूक्ष्म हैं, परन्तु 
अणुवीक्षणयन्त्रद्वारा देखे जा सकते हैं । ये मोजन करते 
हैं, बढ़ते हूँ, एकसे अनेक होते हैं, अपना व्यक्तिगत 
जीवन रखते हैं, उनके व्यक्तिगत कतेव्य हैं, उनकी अळग- 
अलग जातियाँ हैं। इन्हीं सेलॉँसे जीवनका विकास आरम्भ 
होता दै । इनमें जेसे और सब अवयव सुइमरूपसे हैं उसी 
तरह चेतनाका भी सूक्ष्म रूप है | यह सम्पूण सेल-समूह 
इस प्रकार सूक्ष्म चेतनासमूह है जो हमारे शरीरके अविज्ञात 
काका अविशातरूपसे नियमन करता रहता है । इसीका 
बहुत विकसित रूप वह चेतना है जो सम्पूण शरीरामिमानी 
आत्माके रूपको व्यक्त कराता है । विकासवाद इस प्रकार 
मानवचेतनाको चेतनाके विकासकी पराकाष्ठा समझता है। 
परन्तु परलोकविज्ञानसे पता चलता है कि चेतनाके 
विकासकी अन्तिम अवस्था मानवयोनि नहीं है। मानवः 
योनिसे कहीं अधिक विकसित योनियाँ भी सम्भव हैं जो 
हमारी इन्द्रियोंसे परे हैं। जमन दाशनिक नीठदोके पर” 
मानवकी तो कस्पमामात्र है) परन्तु परान्बेषणदे तो सिद्ध 
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प्राणी मौजूद हैं, जो पता देते हैं कि चेतनाके विकासकी 
इति वहीं नहीं है । चेतनाके उस दरजेके विकासकी भी 
कल्पना हो सकती है जिसे 'इति' कह सकते हैं। यदि 
(अयमाम्मा ब्रह्म! वाले सूत्रके अनुसार आत्माको ब्रह्म मानें 
तो उस विकसित रूपको जहाँ चेतनाके विकासकी इति हो 
सकती है; हम “परब्रह्म? कहें तो अनुचित न होगा । ऐसा 
व्यक्ति एक ही हो सकता है। शक्तिविज्ञानकी सर्व- 
शक्तिमत्ता एक ही व्यक्तिमें सम्भव है। सम्पूर्ण सत्ताका एक 
मूल एकं ही व्यक्तिमें सम्भव है | एक ही व्यक्ति मूल- 
सत्तावान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म हों सकता है । यह अनुमान 
और तर्कसे परिपुष्ट कल्पना है । विज्ञान इसका समर्थन 
करता है । 
प्रत्यक्षवादी कह सकता है कि परब्रह्मकी सत्ताका 
क्या प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, क्या इन्द्रियौद्वारा तुम 
उसका अनुभव करा सकते हो ! उससे यह प्रश्न करना समुचित 
होगा कि क्या तुम इन्द्रियोंके द्वारा आत्माका अनुभव करा 
सकते हो । अनुभव करनेवाला कौन है ! द्रष्टा कौन है! 
ज्ञाता कोन है ! वह तो वही अहंता है न, जो अन्तरात्मा- 
का बाहरी प्रतीक है ! उसी अन्तरात्माको जानना है जो 
खयं ज्ञाता है उसी अन्तरात्माको देखना है जो खयं द्रष्टा 
है, उसीका अनुभव करना है जो खयं अनुभव करता है | 
शातव्य वा द्रष्टव्य वस्तु जब ज्ञाता और द्रषटारे भिन्न हो 
तमी तो जानना या देखना सम्भव है! इन्द्रियोंकी शक्तिका 
खोत तो वही है | चीमठा पकड़नेवाले हाथको ही कैसे 
पकड़ सकता है ! अपनी आँखोंसे अपनी आँखोंका हदी 
त्यक्ष केसे हो सकता है ! कोई अपने ही कर्न्धोपर कैसे 
बैठ सकता है ! आत्माका जानना या देखना आत्माके ही 
लिये जैसे असम्भव है, परमात्माका जानना या देखना 
भी आत्मा या उसक्रे इथियारोके लिये असम्भव हे, 
तो इसलिये कि इस विश्वशरीरमें वह सेलकी तरह इतना 
सूकम है और इतना छोटा अंश है कि उसकी इन्द्रियाँ 
'परभात्माकी महतो महीयान्‌ सत्ताको छू भी नहीं सकतीं 
उसके पास भी नहीं फटक सकतीं | 
यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
न ताता पूर्ण और परमास्मासे अभिन्न 
खिळात्माको जानेका प्रयत्त आत्माके ल्यि 
असम्भब हो जाता का । एक ओरसे अणोरणीयान्‌, 
बूसरी ओरसे मही Mi रणीयान्‌, और 
| क्ष ज्ञानका बाघक है | 


[ भाग न्य जत कायमा | |; 
है कि परमानवसे भी अधिक विकासमार्गमे ऊँची श्रेणीके (३) सवे खल्विदं बरही कहना | 


_ यहॉतक हमने अदवैतेतर कस्पनापर विचार दिया 
अद्देतवादीकी एक विशेष शाखा सत्तामात्रको-जइ-च्च 
व्यक्ताव्यक्त समस्त सत्ताको, ब्रह्म कहती है, चिसते ह 
कहनेवाला भी अलग नहीं है । अनेक अनीभ्खादी ह 

न हैं और कहने ट शत 
पक्षको मानते हें ओर कहते हैं कि सत्तामात्रको रह मागा 
और प्रकृतिमात्रको मानना एक ही बात है। खाते 
इस जगतूके क्ती या परम कारणको ईश्वर मानते हप | i 
यह अद्वेतवादी जगतूको ही ईश्वर मानता है, उससे वित्र 
कोई कारण नहीं मानता । कारणवादी कहता है किह्य | E 
विश्वमे प्रतिक्षण निरन्तर परिवर्तेन देखते रहते हैं और झ |. 
परिवर्तनोंका कारण होता ही है, अतः यह अनुमान | | 
समीचीन है कि जगत्‌का कोई परम कारण अवश्य होगा। |. 
जडवादी कहता है कि प्रकृतिके नियमसे अपने-आप निरतर | 
परिवर्तन होते रहते हैं, इनका कारण खमाब ही हैबो |. 
प्रकृतिसे अभिन्न है; अतः प्रकृति या जगत्‌ खयं अपना |, 
कारण है | यदि यह जड प्रकृति ही ईश्वर है तो उस |, 
उपासना मूर्खता है; क्योंकि जड़को न तो उपासा | 
ही पता है और न वह उपासकसे प्रसन्न होकर कोई परसा! 
ही दे सकता है | इस तरह “सर्ब खल्विदं हके गती ) हं 
वाळे चेतनवादी और जड़वादी दोनों ही हैं चेतना | 
“तजलानिति शान्तमुपासीत' को भी मानता है| पके सि 
नहीं मानता । कुछ भी हो, सम्पूर्ण सत्ताको ईश्वर न | 
बालेको प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ता शि 
जो अंश प्रत्यक्ष है उससे ही पूर्णका अनुमान होजात हरा 
यह सबसे प्रबळ प्रमाण है । 

( ४ ) अनुभूत ज्ञान , 
ईश्वरवादी सगुण और निगुण दो र । 
पासना करते हैं | सगुण उपासनाका रि है। | 
आना अत्यन्त कठिन है परन्तु विधि हर 
निर्गुण उपासनाका सिद्धान्त समझमें आः 
परन्तु विधि अत्यन्त कठिन दै। 
परमात्मसत्ताका अनुभव अन्तमे करता 
केशो$धिकतरस्तेषाम* पलो तुत i 
सगुण उपासनाके सुगम नेतो और भी ह 
है, वह निर्गुण उपासनाके कठिन मा बरा! || 
है, और समाधि अवस्थाकी 
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| ब और अनिवेचनीय होती है। फिर भी जिसने 
| गर ऐसी अनुभूति कर ली उसे तो अपने लिये कुछ 
| बाकी नहीं रहा । 
| 4 छब्ध्वा चापरं लाभं सन्यते नाधिकं ततः । 
| पखिन्खितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥ 
| छुण उपासक अनेक प्रकारकी उपासनाएँ करता है । 
| ह्म उपासना करनेवाला भगवानके किसी एक आकारः 
|ब््मना करके उसके ध्यानमें रहता है, और जिसकी 
सा एक हृदतक पहुँच जाती है, वह दर्शनलाभ भी 
खा है । इस तरहके प्रत्यक्ष दर्शन करनेवाले अनेक भक्त 
|स तरहके अनुभवजनित ज्ञान प्राप्त किये हुए भक्त 
|वातके गवाह हैं कि ईश्वर है । इस प्रत्यक्षसे अधिक 
कर कोई प्रमाण ही नहीं हो सकता । 
| इस प्रमाणके विरुद्ध कई आपत्तियाँ हो सकती हैं। 
(मारी आपत्ति तो यह है कि अनुभव करनेवाला स्वयं 
बि खा सकता है । उसे दृष्टिकी आन्ति हो सकती है, 
माका रूप देखं सकता है । रावणने मायासे सीता- 
जि राम-छक्षमणके कटे सिर दिखा दिये थे। सेनामें 
| राक्षसोंके बदले सर्वत्र राम-लक्ष्मण ही दीखते थे । 
| भगवान्‌ रामचन्द्रने मायाकी सीताका हरण कराया 
|| अत; बहुत सम्भव है कि जिन्हें विष्णुभगवानके; 
शिन रामचन्द्रजीके, भगवान्‌ शाङ्करके अथवा भगवतीके 
ग हुए हैं, यह मायारचित रूप रहे हों, किसी दैत्य; 
भ पिशाच आदिने पूजा लेते रहनेके लिये वह रूप 
कर लिया हो । 

! का पह आपत्ति वस्तुतः महत््वकी है । दर्शन उतना 
नेही है जितना कि आम तौरसे समझा जाता है । 
मगवद्दशनके लिये विशेषरूपसे तपस्या करते है 
मायाकृत प्रपञ्चासे अनमिज्ञ नहीं होते । वह उससे 
उपाय करते हैं और भगवान्‌ ठर्गो और धूर्तोंकी 
ls अपने भक्तोंकी रक्षा करते हैं। परन्तु शतं यह 
४४: मपन्न हो । हठी भक्त मायाकृत रूपसे कभी 
भि त्य । खायम्भुव मनु और शतरूपाने जिस 
(के लिये घोर तप किया था, उसके बदले-- 
| हर तप देखि अपारा । मनु समीप आये बहु बारा 0 
| एन. | भाति झुमा । 

न य लोग जिमूर्तिसे भी सन्तुष्ट न हुए | 

| ऐसी थी कि जब त्रिमूर्ति, उन्हें अपने तसे 
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डिगा न सकी तो आसुरी माया क्या करती | बहुत-से 
अनुभवी धोखा खा सकते हैं, यह बात मानी जा सकती 
है, पर समी अनुभवी धोखा नहीं खा सकते | फिर, माया- 
का रूप दिखाकर सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न ही इस अनुमान- 
को पुष्ट करता है कि भगवानका सगुण रूप असम्मव 
नहीं है । 

३ दूसरी आपत्ति यह हो सकती है कि अनुभवका नाम 
लेकर अनुभवी जगतूको ठगना चाहता है। यह आपत्ति 
समीचीन है । परन्तु भगवद्दर्शनका अनुभव अत्यन्त गोप्य 
है, वह किसीसे बतलानेका विषय नहीं है, रोजगारकी 
वस्तु नहीं है । यह ऐसी बात नहीं कि अनुभवी किसी 
दूसरेको अनुभव करा सके । यदि कोई ऐसा रोजगार करता 
है तो उसकी गवाहीका हमारे सामने कोई मूल्य नहीं है | 

हम उसीकी गवाही मानते हैं जो निःखाथ हैं और ऐसे 

निःखाथ अनुभवशील महात्माओंका साक्ष्य नितान्त दुर्खम 

नहीं है । खामी विवेकानन्द पहले घोर नासिक थे । 

रामकृष्ण परमहंससे शात्राथ करने आये तो अन्तमें 

ललकारा कि तुमने ईश्वरको देखा हे! और देखा है तो 

हमें भी दिखाओ तो हम विश्वास करे | परमहंसजीने 

मुसकुराकर कहा “अच्छा, आया करो, हम दिखा देंगे |? 

सामी विवेकानन्द केसे आस्तिक बन गये, दुनिया 
जानती है। 


तीसरी आपत्ति यह हों सकती है कि यदि ईश्वर है तो 
उसका अनुभव हर एकको होना सम्मव होना चाहिये, 
फिर हम दूसरेके अनुभवका अवलम्बन क्यों करे । 
इस आपत्तिमें समझकी मारी भूल है । जितनी वस्तुएं हैं 
सबका अनुभव सबको सम्भव नहीं है । हमारी देहम 
रोगाण प्रवेश करते हैं उनके प्रवेशको हम अनुभव नहीं 
करते | अनुभव कर सकना सम्भव भी नही | फिर हर 
एक यदि शिकागो नहीं जा सकता तो जो हो आये हैं, उनके 
कथनपर विश्वास करके शिकागो नगरके अस्तित्वपर समी 
विश्वास कर सकते और करते हैं । विज्ञानमें हजारों प्रयोग 
इस तरहके हैं कि इर वैज्ञानिकको सुलभ नहीं हैं, फिर भी 
जिन थोडे से विद्वानोको सुम हैं, उनके प्रयोगोपर सभी 
विश्वास करते हैं । रेडियम आदिपर परीक्षा करनेके लिये 
बहुत घन चाहिये । कम ही लोग उसपर प्रयोग करते हँ, 
परन्तु संसार उनपर विश्वास करता है । इसी तरह यदि 
थोडे-से तपोधन ईश्वरका साक्षात्‌ कर चुके हैं, तो उनकी 
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होना चाहिये । 

इन तीनों आपत्तियोपर विचार करके, अनुभवसे बढ़- 
कर प्रबल कोई प्रमाण नहीं उहरता । 

(५) वैज्ञानिक अनुभवसे निष्कर्ष 

लंडनको परान्वेषण-परिषद्‌ एवं अन्य देशोंकी परान्वे- 
घण संस्थाओंने परलोकविद्यासम्बन्धी खोजें की हैं । 
इनसे यह माळूम हुआ है कि मरनेके अनन्तर भी मनुष्यका 
व्यक्तित्व बना रहता हे और मरा व्यक्ति किसी अदृश्य 
लोकमें रहता है जो हमारे संसारसे दूर या अछग नहीं है 
किन्तु निकटतम है | इन छोकोंसे मी अदृश्य और सूक्ष्म 
लोक और प्राणी हैं | इन अनुभवोसे कम-से-कम इतना तो 
सिद्ध ही है कि हमारी अदृश्य चेतना अदृश्य शरीरमें रहती 
है और उसके लिये जगत्‌ भी है जो हमारे लिये अदृश्य है। 
ईश्वरका पता उन्हें भी नहीं हे । फिर मी अदृश्य जगत्‌, 
अदृश्य सृष्टि) अदृश्य व्यक्तित्व और अदृश्य यस्तुकी सत्ता- 
का तो हमें प्रमाण मिलता ही है | दृश्य-अहृर्य सभीमें हमें 
सत्ता ही नहीं मिळती बल्कि हमें बुद्धिपुरस्सर संगठन 
ओर सञ्चालन मिळता है, विवेकपूर्ण नियम मिलते हैं, 
पद-पदपर अत्यन्त ऊंची विवेकशीछा परमशक्तिशालिनी 
बुद्धिमती चेतनाकी सत्ताका परिचय मिळता है । राईसे 
्रह्माण्डतक, परमाण॒से विश्वतक, अत्यन्त स्थिररूपसे 
गणितके कॉटेपर तुळे बावन तोळे पाव रत्तीतक ठीक-ठीक 
व्यापक नियमाका पालन और सञ्चालन मिळता है । यह 
सृष्टिके बड़े-से-बड़े दिमागको नगण्य बना देता है और सर्व- 
शक्तिमान्‌ परमात्माका पता देता है । बुद्धिग्राह्मता इतनी 
ही है | इसीलिये शेयकों 'बुद्धिआह्यमतीन्द्रियम्‌” कहा है । 


- (४) उसकी सत्ता और दयामें विश्वास बढ़ाने- 
वाले खानुभव 


( १ ) अनुभवोंका निष्कर्ष 


अपने अनुभव कहनेमें बड़ा संकोच होत 
तेका विस्तार यहाँ इसलिये भी अभीष्ट नहीं है 4 
य क मेरी सदसद्विवेकवती बुद्धि और कथनपर 
कर छे और कोई प्रमाण नहीं दै | वह यह मान ळे 
* सत्य कहता हूँ, दम्भ नहीं करता, और अपने 


एक वेज्ञानिककी हैसियतसे मैंने धोखा नहीं 
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कल्याण 


गवाही, उनका आसवाक्य, हमारे लिये संथा मान्य खाया है, और मेरे निष्कर्ष ठीक ही होंगे, तो मुझे ॥ 
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की आवश्यकता भी नहीं रहती । इसीहिये पा 
अनुभूत निष्कष यहाँ दे देना चाहता हुँ । >> | 
(१) अदृश्य लोकोंकी, अदृश्य झै बो । 
समस्त विश्वके उद्धव-स्थिति-संहारकत्तांकी त 
सत्य हे । ईश्वर है । सगुण उपासक उन 
श्रद्धाके अनुसार उनके उपासित नामरुपे अपा | 
अनुभव करा देता है| उसके नाम ओरस | 
सभी हैं । 
(२) सृष्टि उसकी लीला है और यह अपनी सिं 
, खयं सवत्र अवतरित होकर मातिः 
अभिनय करता रहता है । | 
(३) सब तरहकी वैध उपासनाओंसे बह प्राण है, | 
और यदि वेष उपासना सम्भव न हो तो क | 
केवळ नामजपसे भी प्राप्य है | | 
(४) संसारके सभी आस्तिक अपने-अपने मागते वैध । 
उपासनाद्वारा उसे पाते हैं और संसारे रमी | 
देशोंमें ही नहीं, विश्वके समी देशोमि बह अवतरित. 
होकर लीला करता और मक्तोंका उद्धार ऋणा | 
रहता है । “न मे भक्तः ग्रणद्यति’ समख वि | 
लिये है । उसकी दया अखिल विश्वपर हँ पर | 
जो मजता है उससे विशेष ममता है | 
जैसे भजता है, वैसे ही उसे भगवान्‌ भी 
(२) कुछ अतुमवोंकी ची | 
फिर मी मैं अपने कुछ अनुभव संक्षेप हि यु 
देना चाहता हूँ कि पाठकोंको यह माद दिये ओर 
भगवानकी कृपाओंका कितना इतस होना 
में वस्तुतः किस दरजेका कृतश हू हा सुनि नीके! 
पकत-परूके उपकार रावरे जानि यम सिगर्पके। ।' 
भिद्थो न कुलिसहु ते कठोर चित कब डोके स 
(१) तीन चार वर्षकी अवस्था ख्यं 
गा दी और | 
घुस गया | आग लगा | घजी 
जल मरता, परन्तु रक्षा की ग॑ बा 
(र) लड़कपनमें मित्र अवसरॉपर 
तीनों बार रक्षा 
नदीमें डूबा । तीन | 
इन घटनाओंके पीछे सीख ढोग | 
र इक्का इट गयी. 
(३) युवावखामे तीन बा की य 
यु पूरी रक्षा 
चोट आयी, मेरी प ह| 


[उस 
कलह 
रे 


| हा १२) 


(४) युवावस्थामें एक वार जंगलमें राह भूल गया । 
रातभर भटकता रहा । रक्षा की गयी और टीक 
राहपर लगाया गया । घटना संवत्‌ १९५६की है | 

(५) आषाढ़को सरयूमें चालीस मीळकी यात्रापर 
चले | आधीरातमें बड़ी भयानक आँधीमें बीच 
नदीकी अथाह जळराशिमें ऊँचे मेड़ोंके बीच 
डगमगाती छोटी पतवारहीन डोंगीपर सात जने 
यात्री थे, मुख्यतः उसमें मैं ही था, मेरी प्रेरणासे 
ही वे छः सहयात्री बने थे । रामनामक्रे घोर 
निनादके साथ हम सभी ड्रबनेवाले थे, परन्तु इस 
नामघोषके प्रतापसे बीचमें थाइ मिल गयी | 
घुटनोतक जल हो गया । असंख्य घाड्यालोंके 
वीच देरतक खड़े रहे । चाँदनी निकल आयी | 
दोनों किनारे नहीं दीखते थे, परन्तु पास ही 
लगभग ३० गज लम्बा दस गज चौड़ा टापू 
दीखा | उसपर शेष रात बितायी । रातभर 
घड़ियालोंके डरसे “राम-राम? का घोर निनाद 
करते रहे । बीस गजपर घड़ियालोंका झुंड टापूपर 
लेटा था | सबकी रक्षा हुई | सबेरै किनारेपर 

गये । यह घटना संवत्‌ १९७२ की है । 

(६) मेरी एक लड़की जो मौजूद है तीन बरसकी 
अवस्थामै मर गयी थी । भगवत्कृपासे उसे 
पुनर्जीवन प्राप्त हुआ | यह घटना संवत्‌ १९७७ 
की है । 

(७) तुल्सीजयन्तीके लिये बस्ती जानेको सामान 
भधा था कि तीन बरसकी लड़की कमला खेलते- 
खेलते गिरी, सॉस रुक गयी, धुकधुकी बंद हो 
गयी, तुरन्त ही प्रसाद और रामनामके प्रभावसे 
पुनरुजीवन हुआ | जब पुनरुजीवनका आरम्म 
हैं रहा था उसी समय पड़ोसी डाक्टर अब्दुल 
करीमने आकर देखा तो कहा 'अफ्रसोस, यह 
तो मर रही है !? मैंने कहा “नहीं! अब तो 
जीवित हो रही है, मर गयी थी ।' वस्तुतः 
भरनेकी उलटी क्रियाको डाक्टरने खभावतः 
मरना समझा था | प्रभुने जिलाकर मेरी यात्रा 
"नभे कर दी । यह घटना भावण झुक्ला ५ 
पेषत्‌ १९९५ की हे । 

८ 


ईश्वरविषयक चार प्रश्न 


ह _ 0 छ 
घटनाएँ तीन भिन्न-भिन्न अवससोंकी हैं। 
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(३ ) असंख्य अपराधोंकी अपने-आप क्षमा 


मेरे जीवनमें बहुत ही विचित्र घटनाएं हुई हैं। 

एक वार पितृपक्षमे मुझे जो-जो अनुभव हुए वे आशातीत 
आर एक अत्यन्त अयोग्य अकिञ्चन किङ्करपर लोकातीत 
कृपाके परिचायक थे । उसी पक्षमें दीक्षा पायी । मेरी 
उपासनाका रूप जो अनेक जन्मोँसे चला आ रहा था 
वतछाया गया । मुझे अभिमान था कि मैं मानसिक पूजा 
और उपासनाका अधिकारी हूँ, मुझे पता छगा कि अभी 
मूतिपूजाके वगसे मैं ऊपर नहीं उठा हूँ, मुझे बही करना 
चाहिये। इस कठिन मार्गमें में विधिवत्‌ लगाया गया। 
संवत्‌ १९८२के आश्विन शुक्ला एकादशीको भगवद्विग्रह्मंकी 
वेदविधिसे प्राणप्रतिष्ठापूर्वक स्थापना हुई । प्रतिष्ठाके 
समय संगमरमरकी मूर्तियाँ बड़े जोरसे काँपने लगीं | 
उनमें विशेष प्रकारका ओजस्‌, तेजस्‌ आ गया, दीक्षाके 
बाद शिक्षा दी जाने लगी | वह आज भी समय-समयपर 
मिळती है, शङ्काओँका निवारण होता रहता है । तबसे 
अबतक कुपाओंकी अनवरत वषो होती आयी है। 
“पल-पछके उपकार? वाढी उक्ति अक्षरशः चरितार्थं होती 
रहती है | कितनी ऊँची अभिलाषाएँ पूर्ण की गयी हैं । 
उनका वर्णन करना असम्भव है । भगवानने ऐसे पतितको 
इतना कभी अपनाया है ! मुझे तो विश्वास नहीं होता । 


मुझे इस बातका भारी गव है | 


. मूर्तिपूजा अत्यन्त कठिन प्रकारकी उपासना है । 
नित्यके विहित शौचाचारका पालन कहाँ हो सकता है ! 
टीक-ठीक सामग्री कब प्रस्तुत होती दै बेलपत्र केसा हो, 
कितना हो, कौन फूल हो, कौन न हो; माळा कैसे पहनायी 
जाय, कैसी मूर्तिसे पूजाके समय कैसा व्यवहार हो; घण्टा, 
शङ्क, कलादि पाष॑दोंकी कैसे पूजा हो, इनका स्थान 
कहाँ-कहाँ कब-कत्र है, किसे क्या गन्ध चाहिये, किसे क्या 
अक्षत चाहिये, धूप कैसा हो, दीप कैसा हो, कैसे अपण 
हो, बालमोग-राजमोगके क्या नियम हैं, स्नानादिकी क्या 
विधि है, आरती कैसे होश आसन, शयनादि सबको 
विधियाँ और नियम, चरणाम्रत और प्रसादके ग्रहणतककी 
विधियॉ और नियम समी ऐसे बारीक ओर विस्तृत हैं कि 
पुजारीको अन्तमें यह प्रार्थना करनी आवश्यक नहीं बल्कि 
बिल्कुल सत्य और ठीक ही है कि हमसे पूजा ठीक नहीं 


बनती है। जो कुछ अपराध हों वह क्षमा किये जायं । 
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में तो पूजाकी विधि जानता ही न था | बतछाया भी 
गया तो बहुत आवश्यक अंग। विस्तारके लिये पुस्तकें 
देखीं, तो अपने दोषोंका पता लगा । परन्तु देखा कि सब 
नियमोको कण्ठाग्र कर लेनेपर भी नित्य भारी-भारी भूलें 
होती हो रहती हैं और कोई-न-कोई न्यूनता होती ही है । 
इतनेपर भी दोषोंको स्वीकारकर क्षमाप्रार्थना तक करना 
मैं भूल जाता था । निवेदन करनेपर माळूम हुआ कि 


कयाय 


कल्याणं 


मार्गसे चळे चलो ।! सच है-- 
रहति न प्रभु चित चूक कियेकी करत सुरति सय बार सि 
इस अपरिमित दयाका भी कहीं वर्णन समम 1 


भगवानकी सत्ता तो मेरे लिये इतना अखण्ड २०५ ' 
जितनी कि मेरी अपनी सत्ता मेरे लिये नहीं हे न | 


और भगवानकी दया तो मेरे लिये उतना ही अगमि तथ 


“दोषोंपर 


कहीं ध्यान दिया जाता है! चुपचाप उसी भगवान्‌ ही जानते हैं । 
—उS— 


कुष्ण कन्हेया ! 
र ( गद्यगीत ) 
कृष्ण कन्हैया | सु बजाकर बुलाना। 
मुझसे छिप-छिपकर मिलने आना ! 
जबसे मैंने तुम्हारी प्यारी प्यारी साँबरी सूरत देखी है, मेरा जियरा बेचैन है। 
मैं गवाक्ष और झरोखोसे बार-बार अधीर होकर झाँकती हँ) 
अपने नयन गोकुलकी राहपर बिछाती हूँ । 
और कल्पनाके कानसे तेरे दिळके घड्कनेसे जो आती है हरदम 
राधे-राधेकी प्रेम-प्रीत-भरी आवाज, सदा उसे सुनती हुँ । 
कृष्ण कन्हैया ! मुझे बाँसुरी बजाकर बुळाना, मुझसे छिप-छिपकर 
मिलने आना !! 
द्धि बेचते बुषभानुपुरीकी चीथियांमे, 
गोकुल भ्रामके हाट-बाट चौहद्ठेम, वृन्दावनकी कुञ्जाळिनमें 
अथवा यसुना-तटपर नंदजूकी धेनु मँझारन, यदि तेरी-मेरी देखा-देखी 
हो जाय तो तू बरजोरी मेरा मागे रोककर दानलीलाका 
अभिनय न करना, मेरे पाससे ऐसे निकल जाना जैसे अपरिचित 
कळ तरफ़ देखते हुए भी न देखना । 
न्तु 
मेरी चुढबली सखी-सददेळियां और तेरे संगी नटवर गोपाँकी निगाह बचाकर 
अपनी दिरन-सी नशीली आँखाँसे मेरी ओर प्रेमकी सैन करना न भूळना 
कृष्ण कन्हैया ! बाँसुरी बजाकर बुलाना, मुझसे छिप-छिपकर मिलने आना 
ग्वाळ-वाळोमें मेरे निष्कलंक रूपकी निन्दा करना। 
रसिक-मण्डलीमें तेरे-मेरे प्रेमको लेकर कोई व्यंग करे तो तू सुज्ञ 
जी भरकर कोसना, मुकुर जाना, पर-- 
देख, हसी-दिल्लगीमें भी तू किसी किशोरी गोप- 


- छलीसे नेहका नाता न जोड़ना, कहीं उसका जादू 


उझ्पर न चळ जाय और वह--तेरा हृदय मुझसे न फेर ले ! 
` इष्ण कन्हैया ! बाँसुरी बजाकर बुलाना । 
मुझसे छिप-छिपकर मिलने आना !!! 
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कै क्तिमार्गके सुगम और सुलभ साधनोंमें 
। आ कुछ ऐसे हैं जिनके द्वारा इन्द्रियजन्य 
रि | भ्‌ । विषयोंमें लिप्त और भगवद्विसुख व्यक्ति 


99 मी सहजमें भगवद्धक्त हो जा सकता है। 


हने-सुनने एवं सुन्दर रूपके देखने आदिके ऐसे 
दियजन्य विषय हैं जिनकी घाराएँ भगवान्‌की ओर 
यी जा सकती हैं । कहीं-कहीं तो उक्त विषय- 
पताकी बदौलत लोग खभावतः अकस्मात्‌ भगवत्‌- 
शाके प्रभावसे भगवद्भक्त होते देखे गये है और 
'-कहीं विशेष महात्माओं और संतोंके प्रयास और 
भादसे | इस विषयके अनेक उदाहरण पौराणिक 
हहासों एवं भक्तमाल आदि भगवद्धक्तोंके चरित्र- 
हु मिलते हैं | बहुधा प्रत्येक पहुँचे हुए संत- 

भाके जीवनचरित्रमें ऐसी घटनाका एकाध 
|, अवश्य मिळ जाया करता है । श्रीसम्प्रदायके 

वतक भगवान्‌ श्रीरामानुजाचार्यजीके जीवनमें 

केश घटनाओंके उदाहरण मिळते हैं जिनमेंसे 
सा उल्लेख यहाँ किया जाता है । 


| माके त्रिचनापछ्ी नामक नगरके पास 
| एक वस्ती है । इसका प्राचीन नाम 


फ एरी है, यह श्रोवैष्णबोंका एक पवित्र खळ है | 


भ जिसे गई 
जिसे कोई हजार वर्ष पहले धनुर्दास नामका 


। जैसे गाना सुनने, विचित्र आख्यानोंके 


भक्त धनुर्दास 
( छेखक--तदीयैकशेष यशोदानन्दन अखौरी ) 


एक नामी पहलवान रहता था। इसकी धाक सर्वत्र 
जम गयी थी, इसके एक परम सुन्दरी स्री थी । वह 
पहले तो वेश्या थी, पर पीछे वह धनुर्दासकी प्रेयसी 
बनकर घरमें ही रहने लगी । धनुर्दास अपनी उस 
प्रेयसीके रूप-माधुर्य और सोन्दर्यपर लट्टू हो रहदा था । 
यहाँतक कि वद्द जहाँ जाता वहाँ अपनी उस प्रेयसी- 
को मो अवश्य साथ लिये जाता । साथ भो सामान्य 
रोतिसे नहीं बल्कि वह जहाँ बैठता उस ख्रीको सामने 
बैठाकर एकटक उसके सौन्दर्यको निहारा करता । 
रास्तेमें चळनेपर उसे सामने करके, चाहे संवारीपर 
हो अथवा पैदल, आप अपने पीठकी रुख चढता था। 
उसका ऐसा व्यवहार देखनेवाळेकि लिये एक तरद्दका 
कोतुहळजनक हो जाया करता था | 


पाठकोंने दक्षिणके श्रीरंगक्षेत्र नामक प्रधान तीर्थ- 
का नाम सम्भवतः सुना होगा । यह श्रीरंगमके 
नामसे प्रसिद्ध है । त्रिचनापद्छीके पास दी है | यहाँ 
प्रसिद्ध अर्चावतार भगवान्‌ श्रीरंगनाथजीका मन्दिर है. | 
यहाँ साळ्मे कई बार भगवानका महोत्सव बड़े समारोह- 
से हुआ करता है । उत्सवोर्मे लाखों दर्शनार्थियोंकी 
भीड़ हुआ करती है । आसपासके दी नहीं, दूर-दूरके 
दर्शनार्थी यात्री भी आया करते हैं. । एक बारी बात 
हे । श्रीरंगनाथ भगवानका वासन्ती महोत्सव (चैन्रोत्सव) 
चल रहा था । उत्सव आरम्भ हुए कई दिन बीत 
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चुके थे । अब कुछ ही दिन बाकी थे। 001. दी दिन बाकी ये! उतरासवी उन्होंने अपने एक शिष्यसे पठ (न 
प्रेयसीकी इच्छा भगवानका यह उत्सव देखनेकी हुई। 
उसने धनुदांससे अपने मनकी यह अभिलाषा प्रकट 
की । फिर क्या था ! बात-की-बातमें निचुलापुरीसे 
श्रीरंगधामको चळनेकी तैयारी हो गयी । दोनों दम्पति 
अपने नौकर-चाकरोंके साथ श्रीरंगजीमें पहुँच गये । 
पहुंचनेपर भगवानके दर्शनोंकी ठहरी । दोनोंने 
भगवानूके मन्दिरकी ओर प्रस्थान किया । कोई साढ़े 
नौ-दस बजे दिनका समय था । धनुर्दास अपनी 
ग्रेयसीको सामने किये हुए पीठके रुख आगे बढ़ रहा 
था । गरमीका दिन था । धनुर्दास अपने हाथमें एक 
छाता लिये हुए उस प्रेयसीको कडी धूपसे बचानेकी 
घुनमें भी था | दक्षिणमें एक तो यों ही गरमी पड़ती 
है, फिर गरमियोंके दिनकी तो बात ही क्या । फिर 
चढते सूर्यकी गरमी और जनताकी भीड़की गरमी | 
भा इतनी गरमीमें अपने शरीरकी सँमाळ रखना 
उस देह कुचलनेवाली लाखोंको भीड़में कोई हँसी- 
खेल न था । किन्तु उस कड़ी धूपमें धनुदास अपनी 
प्रेयतीके प्रेम और सौन्दर्यपानमे मस्त मधुपानमत्त भ्रमरकी 
भाँति ह्वाथमे छाता लिये अपनी पीठकी रुख चळुरहा था । 
पीछे ऊँचा है या नीचा इसकी मी स्मृति उसके मनमें 
नहीं थी । खयं पसीनेसे लथपथ था | देहतककी सुध 
नहीं । उस महोत्सवके अवसरपर श्रीरामाचुजाचार्य 
खामीजी श्रीरंगधाममें ही निवास कर रहे थे । अपने 
कुछ अन्तरंग शिष्योंके संग वंह भी एक ओर भीड़में 
मन्दिरकी ओर ही जा रहे थे । धनुदांसकी इस. 
कौतूहळोत्पादक करतूतपर बहुधा कितने ही दर्शकोंकी 
दृष्टि पड़ती थी | पर वे इस इच्यके देखनेमें अभ्यस्त 
थे | उनके लिये यह नया नहीं था । इसलिये सब 
कोई इसे देखकर नीचो नजर किये अपनी राह चळे 
जाते थे । किन्तु श्रीरामानुन खामीजीके छिे यह 
झप बिल्कुल नया था । उनकी दृष्टि पड़ते 


उन्होंने अपने एक सिष्यसे पूछा 'यह 

निळ॑जता दिखा रहा है ? न रणे ॥ 
निचुलापुरीका रहनेवाला धनुर्दास नामका र 
पहलवान है और वह उसकी भार्या है | इसका । 
नाम हेमाम्वा है। वह पहले वेश्या थी, पर घतुदासनेओे |; 
अपनी पत्नी बनाकर रख छिया है |! शिष्यकी वात |; 
छुनकर श्रीखामीजीने मन-ही-मन कुछ प्रसन्न होते हु |; 
उस शिष्यसे फिर कहा--'तीसरे पहर उसे हमार | 
पास मठपर बुढा लाना । बन पड़े तो अभी उससे | 
जाकर कह आओ, जिसमें वह उस समय चळनेके $ 
लिये तैयार रहे ।' बस मुँह खोळनेभरको देर थी। || 
शिष्य धनुर्दासके पास यह आदेश सुनानेको दौड | 
गया और जाकर श्रीखामीजीका यह सन्देश भी पुना | 
दिया । धनुर्दास तो सुनते ही काँप गया । काये तो - 
बदनमें लहू नहीं । वह अपने मनमें समझ गया | 
'श्रीआचार्यखामी हमारी इस निर्लजतापर बडे बिरे त्‌ 
होंगे । सम्भव है, उन्होंने हमारी मर्त्सना करके ब्वि | 
ही मठपर बुलाया है | भला बिगड़नेकी तो बात ह. 
है । जहाँ भगवानका महान्‌ उत्सव LE 
देश-देशसे ळाखोंकी संख्यामें लोग मगवानके २५. |. 
की छौ लगाये श्रद्वाके साय आ रहे है, सत्रके अ. 
पवित्र हैं, सभी अपने कळुषित भावोंकी कर 
छोड़कर यहाँ आये हैं, इस मौडमे हमसे न 
विषयी और पापकर्ममें लिप्त लोग भी होगे [ 
मी इस अवसरपर अपने समी बुरे स षः 
डालकर यहाँ शुद्ध हो भगवानके दर्शनो 
से तन्मनस्क हो रहे हैं। एक मै डी इस ह 
ऐसा हूँ जो खोके सोन्दर्यमें यहाँ मी गोते ता || 


हँ. । चिक्कार है इस विषयलोछुपता डे गि 
पर ।? धनुर्दास यही सब बात बे पा था 
जाने और न जागेके बारेमें भी छः की 


मनमै कहने ळगा--जानेमें बड़ी 
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झो और न जानेमें भी श्रीआचार्यखामीकी अवज्ञा 
, अन्तमें उसने जाना ही निश्चित किया और 
| शिष्यसे कहा-- अच्छा, महाराज | मैं प्रसाद 
के वाद अवश्य श्रीचरणोंमें उपस्थित होउँगा । 
ग श्रीस्वामीजी महाराजसे कह दे।! शिष्यने 
कर श्रीरामानुज स्वामीजीसे सत्र बातें कह दीं। 
पमानुज स्वामी मन्दिरमें गये । आरतीके समय 
शखानसे उन्होंने बडी करुणामें आकर प्रार्थना की-- 
शमन | दयामय | एक विसुख जीवको अपने 
बद्यसे सम्मुख कीजिये ।? आरती हो जानेपर 
|मानुज खामी अपने मठमें आये | 
_ | मोजनके बाद अपने वचनके अनुसार ठीक 
मपर धनुदीस मठमें पहुँच गया । श्रीरामालुज 
[को खबर भेजी गयी । उन्होंने कहा--'अच्छा 
` (एस उसे बुला लाओ ।' जिस व्यक्तिको बुळानेके 
` भिकहा गयाथा उसने निवेदन किया--'स्वामिन्‌। 
हमर मठके भीतर कैसे आवेगा ? पहलवान तो 
तर हीनजातिके ही होते हैं ।' श्रीस्वामीजीने 
|--इसमें शंका-समाधान करनेका काम नहीं । 
॥ जी कहते हैं सो करो |” धनुर्दासने पहुँचकर 
किया और कुछ दूरपर हाथ जोड़े नीची 
भे किये खड़ा रहा । उसके इस बतीवपर 
क ज स्वामीने बड़े स्नेहसे कहा-- क्यों ! हाथ 
हे गयो खडे हो ! आओ, हमारे पास बैठो । तुमसे 
` गा है | डरो मत | हम कुछ दण्ड तुम्हे 
र पं । श्रीस्वामीजीके इस स्नेहयुक्त बातचीतसे 
भो ढाढ्स हुआ । साहसकर थोडी दूर आगे 
5 गया । श्रीस्वामीजीने पूळा--'भला यह 
||. उस जीको साथ लेकर इतनी निर्लजता 
१ | अनोखे ढंगसे रास्तेमें इतनी जनताकी भीडमें 
भा कारण १ स्पष्ट कहो, छिपाना नहीं ।' 


प्र: च्च 
त्रं ॐ छु कौ 
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८०40. साइस और भी बढ़ा । वह निस्सझोच 
हट अ महाराज ! उसकी सुन्द्रतापर मेरा 

सुग्ध रहता है । मेरे मनमें कामवासना विशेष 
कुछ नहीं | यों तो वह अब ख्रीके खान है ही। 
पर मेरा उसका साथ कासुकतासे नहीं, केवळ उसकी 
अनूठी सुन्द्रताके कारण है । उसका सुन्दर 
सुख और आँखें देखे बिना मै बेचैन हो जाता हूँ। 
बस, यहो यथार्थ बात है । महाराज जो चाहें, करें। 
पर उसका साथ न छुड़ावे ।! श्रीस्वामीजीने कहा-- 
'सो न होगा । हम तुमको उसे बिल्कुल छोड़नेको 
नहीं कहते । वह मार्याकी तरह तुम्हारे साथ 
रहे पर तुम जो उसकी घुन्दरतापर इतने लट्टू 
हो रहे हो, सो न हो। अगर हम तुम्हें उससे भी कहीं 
बढ़कर सुन्दर सुख दिखलावे तो क्या तुम हमारी बात 
मानना मंजूर करते हो £ घनुर्दासने कहा--क्यों 
नहीं । उससे सुन्दर मुखडा अगर देखनेको मिले तो 
मैं उसका बिल्कुल परित्याग करनेको तैयार हूँ ।' 
श्रीस्वामीजीने कहा--'हम तुम्हें उसका पूर्ण परित्याग 
करनेको नहीं कहते । ऐसा करनेसे अच्छा न होगा। 
क्योंकि वह वेश्यावृत्ति छोड़कर अब तुम्हारी खी 
होकर वर्तमान है, इससे एक प्रकारसे उसका सुधार 
ही हुआ । अब अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो वह 
फिर वेश्यावृत्ति करने लगेगी। सो तो अच्छा न होगा । 
हम चाहते हैं, वह खीके रूपमें तुम्हारे ही यहाँ रहे, 
कोई आपत्ति नहीं, पर तुम इस निलजतासे उसपर 
मुग्ध न हो। तुम्हारा साथ रहनेसे उसका मी धौरे-धीरे 
सुधार हो जायगा । बोलो, मंजूर है न।' धनुदोस- 
ने हाँ कहते इए सहर्ष खकार किया । श्रीस्वामीजीने 
कहा--'अच्छा, अमी जाओ । सन्ध्याको भगवान 
की आरतीके समय मन्दिरमे हमसे मिलना । 
अकेले आना । हम वहीं रहेंगे । कोई रोकटोक न 
करेगा। हम तुम्हारी प्रतीक्षामें अमुक स्यानपर 
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रही |! हासन साधार घरका राखा लिया । डग । कुछ दी दिनों बाद दोश लाका | ह राछ गण) कुछ दी दिनों बाद 7 - धनुर्दासने साष्टाङ्गकर घरका रास्ता लिया । 
राहमें मन-ही-मन कहने लगा--'समझा था, 
श्रीआचार्यस्वामी मुझे झिड़की देंगे, भळा-बुरा कहेंगे, 
मेरी भत्संना और अपमान करेगे। पर देखता हूँ, 
यहाँ तो दूसरा ही रंग-ढंग है । अच्छा, सन्ध्याको 
देखा जायगा ।' 
घनुर्दास घर पहुंचा । वहाँ अपनी भार्या हेमाम्बा- 
से केवळ इतना ही कहा कि 'श्रीआचार्य खामीने 
भगवानके मन्दिरमे मुझे सन्ध्याको आरतीके समय 
दर्शनोंके लिये बुलाया है | इम अकेले ही जायेंगे |! 
सन्ध्याको आरतीके अवसरपर घनुर्दास मन्दिरमें 
पहुंचा । श्रीरामानुजाचार्यजीके दर्शन हुए । वह 
पहलेसे ही इसकी बाट देख रहे थे । आरतीका समय 
हुआ । बाजा बजने लगा, श्रीरामानुज खामीने 
घनुर्दाससे कहा--'खूब जी लगाकर भगवान्‌की 
झाँकोके दर्शन करना ।' आरती होने लगी । धनुर्दास 
श्रीखामीजीके आदेशानुसार जी छगाकर भगवानके 
दर्शन करने लगा । भगवानके श्रीविग्रहके अनुपम 
सोन्दर्ययर उसकी आँखें ऐसी गड गयीं कि उसकी 
पलके निर्जीव-सी निश्चळ हो गयीं | वह भगवानके 
रूपमाधुर्यमें ऐसा तन्मय होकर खडा था, मानो 
कोई चित्र खड़ा किया गया हो | आरती समाप्त होने- 
पर वह श्रीरामानुज खामीके चरणोंपर गिर पड़ा | 
साथ ही बहुत ही विहल खरसे कहने भी रूगा-- 
'खामिन्‌ ! इस अलौकिक सौन्दर्यके आगे उस ञ्नीका 
सौन्दर्य बिल्कुल कौडीका तीन है । अब आप जैसा 
कहे करनेको तैयार हूँ । किन्तु अब ऐसा ही प्रबन्ध 
कर जिसमें यह सौन्दर्य नित्य देखनेको मिळे ।! 
श्रीखामीजीने कहा, यह सब हो जायगा । इस समय 
` चरे जाकर अपनी खीसे सत्र बातें कह दो ।? धनुर्दास 
ह घर जाया | अपनी पत्नीसे उसने सब वृत्तात कह 
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श्रीखामीजीके मठके पास स्या |; 
आनन्दसे दिन बिताने छे । श्रीखामोजीने त 
अपने साम्प्रदायिक ज्ञानविषयोमें बहु बना दिए | 
और दोनोंका आचरण भी आदर्श हो गा। । 
धनुदासके गुणोंके कारण श्रीरामानुजाचार्यजीने क्ष गू 
की कोई बात उसे बतानेमें कोर-कसर न की | धरे | 
धीरे वह श्रीआचार्य खामीका परम अनुरक्त और 
विश्वस्त भक्त बन गया । उसका जीवन परम पक्षि || 
बन गया । श्रीखामीजीका वात्सल्यस्नेह उसप 
इतना बढ़ गया कि अपनी वृद्धावस्थामें वह कावेरीसे |! 
खान करके लौटनेके समय उसीको टेककर म | 
या मन्दिरतक आते थे । इधरसे वह किसी आह _ 
शिष्यके सहारे जाते ये, पर लौटती बार बुदे | 
सहारे आते थे । यही उनका नित्यका व्यवहार प। |" 
मठके ब्राह्मण झिष्यप्रमृति श्रीआचार्य खामीका ९ | 
व्यवहार देखकर मन-ही-मन कुढ़ने छो । बर | 
जीके सङ्कोचके मारे उन्हें खुलकर इस 
कहनेका साहस नहीं होता था । जब उन 
रहा न गया, तब ढाढ़स बाँवकर एक 
मण्डळीमेंसे एकने अगुआ बनकर 
जबानसे पूछा भी--'श्रीमहाराज ! ऐसा 
हैं ? आप खान करनेके उपरान्त बुस 
क्यों करते हैं ! आपके कैंकर्यके लिये दम ४ 
तैयार ही रहते हैं | तब ऐसा व्यवहार 
हैं!” श्रीरामाचुज खामीने छूटते डी उ | 
तुम लोगोंके अमावसे ऐसा नहीं करता! बा 4 
हृदयका अभिमान दूर करनेके | 
घशुर्दासका आचरण हमारे 
कहीं उत्तम है।' यह मुंहतोड़ उच 


झो | 
सखी 


1 क्यों 


i 
Eh 
|| 


र्‌ सुत्र बै ढो 


रहे । पर उनके हृदयकी जलन न बुझी, वे 
ुर्दससे कुछ डाह भी करने लगे । श्रीरामानुज 
बमोजी ताड गये, उन्होंने सोचा कि यह ईषाका 
हे शुर बढ़ जानेपर इनका सत्यानाश करेगा । इससे 
न्ने (ढे ही इसको निर्मूल कर देना उचित है । यह 
गा पिच उन्होंने एक रात अपने एक अन्तरङ्ग व्यक्तिसे 
[। प्रकेसे कहा कि आप उन समस्त प्राह्मणरिष्योंके 
त- छिते इए कपड़ोंसे छगभग एक वित्ता फाड़कर हमें 
र. (जाय, पर यह बात किसीपर प्रकट न करें । उस 
ध नने ऐसा ही किया । सबेरे सबने अपने कपडे 
त्र डे फाड़े इए देखकर आपसमें ही झगड़ना आरम्भ 
एए |पा। झगड़ा यहाँतक बढ़ा कि परस्पर गाली-गलीज- 
से || नोबत आ गयी । श्रीखामीजीके पास भी खबर 
क |ौ। उन्होने सबको बुलाकर आश्वासन देते इए 
7 |'ा--“तुम्हें नये कपड़े मँगवा देते हैं | अब कृपा 
के |भ हमारी ओरसे क्षमा करो ।' श्रीआचार्य खामीके 
| भ्याने-बुझानेसे झगड़ा तो मिटा, पर यह बात बिल्कुल 
ह [प्र रही । उसके थोड़े ही दिनों बाद उन्ह शिष्योमेसे 
- | छोगोंसे कहा कि आज हम धनुदोसको सन्ध्याके 
पै | बहुत रात बोतेतक सत्सङ्गमे बच्चा रखेंगे। तुम- 
रै |भो खूब सावधानीसे उसके घर जाकर हेमाम्बाके 
हेने चुरा लाओ और चुपकेसे हमें दे दो ।' उन 
भी ऐसा ही किया । जब धनुर्दास श्रीआचार्य 
॥मोके पास ज्ञानचर्चामें बझा था, तब वे उसके 
भ पहुँचे । द्वारके किवाड खुळे थे । भीतर घरमें 
छो हेमाम्बा सब आभूषण पहने हुए पढंगपर लेटी 
| 1 । अपने पतिदेवकी प्रतीक्षामें सोयी न थी | 
| शोको रातके समय चुपकेसे घरमें घुसते देख 
है समझ गयी कि ये ढोग कुछ चुरानेकी नीयतसे 
| आये होंगे । इतना मनमें समझते ही वह 
सोयीकी तरह खराटे लेने ळगी । उसकी ऐसी 


भक्त-गाथा 
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एक तरफके गहने उतार लिये । हेमाम्बाने मनमें सोचा 
'दूसरी तरफके गहने भी अगर ठे ळें तो अच्छा ।! यह्‌ 
सोचकर उसने करवट बदली । किन्तु इन झिष्योंने 
समझा यह नींदसे जग जायगी तो ठीक न होगा । 
ऐसा सोच ये लोग मठको चळे आये । जब श्रीरामानुज 
खामीने इन जोगोंको लौटकर आये जाना तब उन्होंने 
घनुर्दासको घर विदा किया । फिर उन हिष्योंको 
बुलाकर उनसे गहने लेकर अलग छिपाकर रखवा 
दिये और बोळे--'तुमळोग अब धनुर्दासके धरके 
बाहर जाकर इस बातका पता लो कि दोनों ख्री- 
पुरुषोंम क्या बातचीत होती है !? आदेशानुसार वे 
लोग गये और छिपकर इस बातकी ठोह छेने लगे कि 
दोनों आपसमें क्या बात करते हैं ? उन्होंने धनुर्दास- 
को यह कहते सुना कि--दिखो ! तुच्छ गहनोंके 
मोहमें तुमने यह क्या किया £ माळम होता है तुम्हारी 
घन-दौळतकी ममता अमी गयी नहीं है, इसीसे तुमने 
उन श्रीवैष्णब महानुभावोंको सब गहने नहीं लेने 
दिये ।' इसपर हेमाम्बा अपने स्वामोसेः बहुत . विनती 
कर कहने लगी कि “सामिन्‌ ! मेरा तो सब कुछ 
श्रीमगवानका ही है, मैं क्यों मोह करती । मैने तो 
करवट इसीलिये फेरी थी कि वे इस तरफके गहने 
भी उतार ळेगे। पर हमारे दुभोग्यसे वे चले गये । 
कृपाकर मेरा अपराध क्षमा करें, मैं अबसे ऐसी बातों- 
में सावधान रहा करूंगी ।' इतना सुन ळेनेपर शिष्य 
लोग लौट आये और ज्यों-की-त्यों सब सुनी हुई बाते 
श्रीआचार्य स्वामीसे कह दों । फिर सबको श्रीस्वामी- 
जी महाराजने सोनेके लिये विदा किया । दूसरे दिन 
सबेरै सन्ध्यावन्दनादि एवं भगवान्‌की आरतीके बाद 
सबको (फटे कपड़ेके लिये परस्पर गाली-गळौज 
करनेवाले लोगोंको ) बुलाकर कपडेके फटे टुकड़े देते 
हुए कहा--“यहद ठो, अपने कपडोंके फाडे इए टुकड़े। 
तुमळोगोने इतने कपडेके लिये आपसमे ऐसा ढुव्यैवहार 
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1 naan त जो एक साधारण मनुष्य भी सम्भवतः नहीं कर 
सकता । पर उस पहलवान घनुर्दासको और उसकी 
मार्या हेमाम्बाको देखो जिन्होंने उतने गहनेके लिये 
कैसा आचरण प्रकट किया । अब तुम ही इस बातका 
न्याय करो कि तुम्हारा आचरण श्रेष्ठ है या उन 
दम्पतिका । हम जो खानकर छोटनेके अवसरपर 
घनुदीसको टेककर आते हैं, सो इसीलिये कि जातिमें 
ऊंचा न होनेपर भी उसका आचरण तुमलोगोंसे अच्छा 
है । हम विश्वास करते हैं कि अब तुमळोगोंका सन्देह 
दूर हो जायगा ।' श्रीमदूरामानुजाचार्यजीकी बाताँसे 
पीछे मठके समस्त ईषा श्ीवैष्णवोंके जीमें धनुर्दासका 
महत्त्व बैठ गया और तबसे वे उसके साथ प्रेम और 
सहानुभूतिका बर्ताव करने टगे । श्रीस्वामीजीने उसी 


मनोनिग्रह नन भक 
मनोनिग्रहकी आवश्यकता और उसके साधन 


( ढेखक-ओखामी समाधिनाथ अपिं मरीरामबहालजी ) 


छ) | लीभाँति विचार करनेपर यही 
) निश्चय होता है कि ज्ञानके विरोधी 
) दोघोंकी निवृत्तिके लिये मनोनिग्रह 
क ही सर्वोत्तम उपाय है | किन्तु यह 
) सबके लिये सुल्म नहीं है । इसीसे 
मनको 'जेय? ( जीतने योग्य ) 
हक कहा जाता है 'जय्य? ( सुगमतासे 
जीत लिया जानेवाला ) नहीं कहा जाता, क्‍योंकि इसका 
वशीभूत होना बड़ा ही कश्साध्य है | भगवती श्रुति मी 
कहती है-- 
मनसो वशे सवेमिदं बभूव । नान्यस्य मनो वश- 
मन्वियाय । भीष्मो हि देवः सहसः सहायानिति । 
अर्थात्‌ यह सब मनके वशीभूत है, किन्तु मन किसी 
दूसरेके अधीन नहीं है । यह मनरूप देव बड़ा ही भयंकर और 
कमा क है | अथवा यों समझो कि मन बड़ा 
) इसलिये अत्यन्त भयंकर है | 
अप चे श्रीमद्भगवद्गीतामें 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बढवद्इढम्‌ । 
तस्याहं निग्रह भन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 


| No 
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च [भाग । 


समय घनुर्दासको बुलाकर सब गहनें यह कहते 
दे दिये कि के उम्हारी परीक्षाके लिये यह है | 
रचा था। सो बुरा न मानना | है. 
इतना ही कहा, 'दासका सर्वस्व नर 1 
बुरा माननेकी कौन-सी बात है £ इस प्रकार के | 
भगवत्कृपाकटाक्षसे अपनी विषय-छोळुपताके सदुपयोग 
और श्रीआचार्य स्वामीके कृपाकटाक्षपातसे बया | 
क्या हो गया। वह अपने आदर्श आचरणोसे शरण । 
सम्प्रदायके इतिहासमें अपना नाम अमर कर ग्या 
आज भी श्रीवेष्णवळोग उसका नाम सम्मानके साप | 
लेते हैं | उसके साथसे हेमाम्बा भी तर गयी! | 
शम्भवतु । 
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अर्थात्‌ हे कृष्ण! सन तो बड़ा ही चब्नढ भी! 
बलवान्‌ है उसका निप्रह तो मुझे वायुके समान भल | 
दुष्कर जान पड़ता है । श्रीमद्भागवत चतुय सकष 
नारदजी कहते हैं-- 


xls cf 


मन एव सनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति। 
भविष्यतश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः ॥ 


७७ गेनेवाछे असुर ॥ 
मनुष्यका मन ही उसके भविष्यर्म शा है। ग 
व्य 


अथवा अधोगतिके पूवरूपोंकी सूचना दे ६ 
श्रीषरस्वामीने “न भविष्यतः इस | 
“नीचत्वं प्राप्स्यतः-नीचताको प्रात होनेवाबे- प | 
किया है | श्रुतिका भी यह घोष है ही कि 

सन एव सलुष्याणां कारणं बन । 
बन्धाय विषयासक्त सुक्‍त्ये निर्विषय है 


1 उनके बन्धन 
अर्थात्‌ मनुष्यका मन ही होता है व कक 


कारण है । जो चित्त विषयासक्त र 
हेतु होता है और निर्विधय चिप मुर्चिकी . | 


गया है। 
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| हत्या १२] 


ड 
| महाराज जनक कहते हैं 

श्‌ सहस्ताकुरशाखाअफलूपछवशाहिनः । 

पड अस्य संसारवृक्षस्य सनो सूछमिति स्थितस्‌ ॥ 


सक्कश्‍्पमेव तन्मन्ये सङ्कट्पोपशमेन तद । 
शोषयासि यथा शोषमेति संसारपादपः ॥ 
प्रबुद्धो$स्मि प्रबुद्धोऽस्मि इष्टश्चौरो सयात्मनः । 
मनो नाम निहन्म्येनं मनसास्मि चिर हतः॥ 

“यह जो सहखो अंकुर, शाखा, फल और पह्ळवोसे पूर्ण 
तंताररूप वृक्ष है उसका मूळ मन ही माना गया है। 
|गेरा विचार है कि वह सन संकल्पमात्र ही है; अतः 
पंकल्पशान्तिके द्वारा में उसे सुखा डाळूंगा, जिससे कि 
| इ संसार इक्ष भी सूख जायगा | अब मैं जग उठा हूँ, 
| शग उठा हूँ । मुझे “मंन? नामक अपना चोर मिल गया 
| १। अब मैं इसे मार डाळूंगा, इस मनके कारण मैं चिर- 
| ग्र्से कष्ट भोगता रहा हूँ |? 


महर्षि देवस्थान कहते हैं--- 
अनो यस्य वशे तस्य अवेत्सवै जगद्वश्े । 
मनसस्तु वरो योऽस्ति स॒ सर्वजगतो वशे ॥ 
“जिसने मनको स्वाधीन कर लिया है उसके अधीन 
॥शरा संसार हो जाता है, और जो मनके वशीभूत है वह 
| सारे संसारके बशमें है |? 
इस विषयमें कुछ प्राचीन आचार्योका ऐसा कथन है-- 
सात्मभूपतिरयं पुरातनः पीतसोइमदिरासदाकुलः । 
किङ्करस्य मनसोऽपि किङ्करैरिन्द्रिमैरदइ किङ्करीङृतः ॥ 
अर्यात्‌ यह आत्मारूपी सनातन सम्राद्‌ मोहमयी 
का पान करके उन्मत्त हो जानेसे अपने दास मनकी 
दासी इन्द्रियांका गुलाम हो गया है। जब्रतक यह 
शवधान रहा तबतक अपनी प्रजा मन-इन्द्रियादिपर 
अधिकार रहा; किन्तु ज्यों ही मोहमयी मदिराका 
करनेसे इसके होश-हवास उड़े त्यों ही यह अपने 
। है 1 दास हो गया । इन्द्रियौने इसे अपना आज्ञाकारी 
बना डाळा; सबका स्वामी होनेपर भी इसे अपने 
अधीनता स्वीकार करनी पड़ी । अतः सत्पुरुषों- 
इ दिये कि बुद्धिकी सहायतासे अभ्यासद्वारा इन्द्रियोंको 
19७. न करें और विषयवासनाओंसे अत्यन्त दूषित 
| दा क ओर प्रबळ चित्तरूपी अश्वको; उसके 
| ढुदान्त क्लेशाकी निव्रत्तिके साधक तत्त्वज्ञानकी 


` ५ ७ 


| 
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मनोनिग्रहकी आवश्यकता और उसके साधन 
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प्रासि करानेके लिये, विषयोंकी 
श्रीवशिष्ठजी कहते हैं-- 
अस्थ संसारवृक्षस्य . नानोपद्ववदायिनः । 
उपाय एक एवास्ति मनसः स्वस्थ निग्रहः ॥ 
सनसोअभ्युदये नाशो मनोनाहे सहोदयः । 
अनेक प्रकारके उपद्रव उपस्थित करनेवाले इस 
संसाररूप इक्षकों निमूल करनेका एकमात्र उपाय अपने 
मनका संयम करना ही है | मनका अभ्युदय होनेपर तो 
हानि ही है, परम लाम मो मनका नाश होनेमें ही है। 
इस प्रकार प्रायः सभी महापुरुष इस विषयमै एक 
CS ~ 
सरसे सहमत हैं कि परमकस्याणका मूळ मनोनिग्रह ही है। 
वह सनोनिप्रह यद्यपि अत्यन्त दुष्कर है; यहाँतक कि 
भरतश्रेष्ठ अर्जुन-जेसे वीर और मागवताग्रगण्यको भी 
उसका विजय बड़ा दुघंट जान पड़ता था तथापि वह 
सवथा असम्भव नहीं है। अजुनको उत्तर देते हुए 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
असंशयं महाबाहो मनो दुनिंग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च शृद्यते ॥ 


हे वीरवर ! निःसन्देह मन बड़ा ही दुज॑य और चञ्चल 
है, तथापि हे कुम्तीनन्दन ! अभ्यास और वैरान्यद्वारा 
उसका निग्रह किया ही जा सकता है । इसके लिये गीता 
अध्याय तेरहके इलोक ७ से ११ तक बतलाये हुए अमा- 
नित्व, अदम्मित्वादि ज्ञानके साधनोंका उपाजन करना 
चाहिये | इस प्रकारकी साधनसम्पत्तिसे सम्पन्न होनेपर 
उसे सहजहीमें स्वाधीन किया जा सकता है । हमने 
“रामबहालप्रकाश' नामकी अपनी एक पुस्तकमें मनोनिग्रहके 
साधनोंका उल्लेख करनेके लिये एक पद लिखा है; उसे 
यहाँ उद्धृत किया जाता दै-- 

संतो कैसे मरे यह मनवा । 

होत न ठीक बिना मन मारै कोटिन करौ जतनवों॥ 

बिनु मन मारे नकेमोग करि रुक्ष चौरासी नम । 

, अंतिम पायो जनम मनुजको न तनु आहहे कसबे ॥ 
तुरत जाहु गुरुचरन-सरन महे देहि तुमहिं निज घमव॥ 
आसन थिर करि बेठहु संतो खाँचहु पान-अपनयों ॥ 
इंगर पिंग पवन झकेरे जाय त्रिवेनी धमव । 
रामबहार पैठि अन्हवावहु फेरि न पइहो तनवा ॥ 


मन, प्राण, शरीर ओर नेत्रांकी स्थिरताका पारस्परिक 


ओर न जाने दें। 
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सम्बन्ध बतळाते हुए योगशास्रोमे कहा है कि जेसे-जेसे अध्यात्मविद्याकी प्राप्ति, सत्संग, वासनाओंका त्याग 
अभ्यासके द्वारा मनकी स्थिरता होगी वैसे-वैसे ही प्राण, प्राणस्पन्दको रोक देना-ये ही चित्तजयकी है 
भरे 


वाणी, शरीर और नेत्र मी स्थिर होते चले जायेंगे |# युक्तियाँ हैं ।? 


[भाग १, |. 


मनोनिग्रहकी आवश्यकता और उसकी साधनसम्पत्तिका जिस प्रकार नित्यप्रति एक-एक दो-दो इने ० | 

वर्णन करते हुए, भ्रीवशिष्ठजी कहते हैं-- रइनेसे बाळक कालान्तरमें अध्यापक हो बाद | 
हस्तं हस्तेन सम्पीड्य दन्तैदेन्तान्विचूण्य च । जैसे कोई दरिद्र भी कौड़ी-कौड़ी जोडते रहनेसे कुछ न्या | 
अङ्गान्यङ्गैः समाक्रम्य जयेदादौ स्वकं मनः ॥ लक्षाधीश हो सकता दै उसी प्रकार नित्यप्रति घडो 
ड साधुसङ्गम एव च। अभ्यास करते रहनेसे गुरुकृपा होनेपर कुछ ही वषो ठ 
वासनानां परित्यागः व बन ॥ को समाधि लाभ हो सकता है । हाँ, इसके ल्वे उसका | 
एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किळ । संकल्प दृढ़ अवश्य होना चाहिये । क्योंकि दृढ़ सकस |" 


'हाथसे हाथ मळकर, दातासे दाताको पीसकर और होनेपर ही साधनमें तत्परता होती है और तसरता ही 
अज्ञोंसे अज्ञोंकी दबाकर सबसे पहले अपने मनको जीते। सफलताकी कुंजी है । 


— 9B 
श्वरमें विश्वास 
( कहानी ) 
( लेखक--श्रीसबनाराइन चित्रगुप्त ) हि 
(२४१ किया। जहाँ इस समय महोबा है, वहाँपर उ 0 | 


उर्‌ईके राजा माहिलकी तीन बहिनें थीं। एक तीन-चार झोंपड़ियाँ थीं। एक झोपड़ीमें परिमाछ नाक | 
दिन राजाने तीनोंसे पूछा कि तुम किसके भाग्यसे ठाकुर रहता था। सात बीघा जमीन यी । एक बै) र ग 
खाती हो £ बड़ी और मझी बहिनने कहा कि मैं एक मैंसासे इळ जोतता था । पढा-डिा ग |; 
आपके माग्यसे खाती हूँ । छोटीने उत्तर दिया कि मैं घरमै अकेछा था | उम्र यी--४५ साठ | र ल 
अपने ाग्यसे खाती हूँ और ईश्वरके सिवा कोई नहीं, पेटमें जठंधर रोग भी था । परिसर तह ॥ 
किसीको भोजन नहीं देता है । माहिने कह्य--ैं काळा, बदन पतला और पेट मटकाकी तर | 
देखूंगा तेरे ईश्वरको !! राजाने उसी किसानके साथ मर्छ | 


कर दिया ! 


माहिलने अपनी बड़ी बहिन अगमाका विवाह । 
महाराज पृथ्वीराजसे कर दिया । भँझढी बहिनका (> सवर्शः | 
विवाह कन्नौजके राजा जयचन्दके साथ कर दिया । ससुराळ पहुंचकर मळनाचे त प ॥ 
जे लिये एक गरीन बोर बूढा किसान ठीक दिया र्ना करना और रोना पदी मठनाके ढिये एक गरीब और बूढा किसान ठीक दिया । प्रार्थना करना और hy 


क ॥ 
* तया यथा सदाम्यासान्मनसः स्थिरता भवेत्‌ । वायुवाक्तायदृष्टीनां स्थिरता च तथा तथा 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कु ७२ 3 जाओ आह. जम Te > Cs a 


| दिन सोमवार आया । सोमवारका ब्रत मलना 
पैशा करती थी । वह शिवकी उपासना करती थी | 
तीन हजार “नमः शिवाय” महामन्त्रका जाप 
[ती थी। परन्तु सोमवारके दिन त्रत रखकर पचास 
क्षार मन्त्रका जाप करती थी | उस दिन गाँबके 
हों और ळड़कियोंको भोजन कराती थी । आज 
सोमवार है । घरमें भूँजी भाँग नहीं । भाईने क्रोध- 
हिकारण कुछ दिया नहीं। आज बाळकमोजन 
॥ हो ¦ “बन्दिय वालरूप सोइ रामू? कहकर 
हना छूट-फूटकर रोने ळगी। मळनाने कहा-- 
( शिव ! हे मालिक ! इश्वरका पक्ष लेनेसे 
$ जीवने मेरी यह दुर्दशा कर डाळी । मुझ 
विमारीको बूढ़ा, रोगी और गरीब किसान पति 
* सुना है कि परमात्मा पहाडको राई और राई- 
| पहाड कर देता है । मुझ राईको पहाड़ कर दो 
तो मैं जानू. | और उस पहाडको राई कर दो 
तो मैं जानूँ | आज माहिलरूपी पहाड और 
|गरूपी राईमें इन्द्र छिड गया है । हे अन्तर्यामी 
शि! आपको अपने विरदका विचार नहीं रहता 
[पातो मेरी दशा सुधारो या मुझे मौत दो । 
डि वतमान जीवन असद्य है । प्रार्थना करते- 
मछना मूर्च्छित हो गयी । उसने सपना-सा 
कि भगवान्‌ शिवजीने क्म दिया-- 


| 
५ 


आज रातभर जागना !? 


इश्वरमें विश्वास 


SSS 
Ss 
Sse 
“Se 


झोंपडीके पास एक आमका वृक्ष था | चाँदनी 
रात थी । वृक्षकी चोटीपर एक काग बैठा था और 
दृक्षको जड़पर एक काळा साँप बैठा था | दोनोंमें 
बातचीत शुरू हुई । मळनाके हृदयमें साक्षात्‌ 
शिवजी प्रकट हुए । मानो किसीने भीतर कहा-- 

साँप और कागकी बातचीत सुनना !! 

मलनाने उत्तर दिया--'मैं उनकी भाषा नहीं 
समझती ।' 

अन्तर्वाणीने कहा--'उन दोनोंकी बातोंका अर्थ 
मैं तुमको बतळाउँगा | अगर इस बातचीतके अनुसार 
काम करोगी तो तुम्हारा समस्त छेश दूर हो जायगा।! 

मळना सावधान होकर बैठ गयी । साँपने कागसे 
जो बात कही और साँपसे कागने जो बात कही उसका 
अर्थ भगवान्‌ भोलानाथने इस प्रकारसे मळनाको 


समझाया 


साँपने कागसे कहा-'सारा संसार सो रहा है । 
तुम्हारा गुणगान सुननेवाला कोई नहीं हे । तुमने 


(३) 


| शेमवारकी रात थी । दिनभरकी भूखी-प्यासी 
ही. करकी रोती इई मळना, रात्रि-जागरणके 
र्‌ गै थी । मलना अपने हाथमें सुई लिये थी। 


| 
| 
; 


कई बार हमछा करके मुझको जखमी किया है। 
इसलिये तुम्हारी पोल खोल्ता हूँ । अगर कोई इस 
कागको पकड़ ले और सरसोंके तैल्में भून डाले, 
फिर उस तैलको ठंडाकर परिमालके शरीरपर मढ दे 
५ या नहीं और उसने सुई अपने शरीरमें तो परिमाळ्का काया-कल्प हो जावे । उसके समस्त रोग 
| दी । अन्तरके आदेशको पूरा करनेके नष्ट हो जाय । उसकी उम्र बीस सालके जवान- 
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जैसी हो जावे । वह इस समय जितना बदसूरत है 
उस समय वह उतना ही खूबसूरत हो जाय । इस 
काग-कल्पसे वह किसान, राजकुमार-जैसा दीप्तिमान्‌ 
हो जायगा ।' 

कागने साँपसे कहा-'सारा संसार सो रहा है । 
तेरा गुणगान सुननेवाला कोई नहीं है । तूने 
हमारे सब अण्डे खा लिये, इसीलिये मैंने हमले किये । 
मेरी-तेरी पुरानी दुश्मनी है, इसलिये आज तेरी पोळ 
खोळ्ता हूँ । अगर कोई गरम तैलसे इस साँपकी बामी 
भर दे तो यह मरकर बाहर निकल आवेगा । इसके 
बाद इसके घरको पाँच हाथ गहरा खुदबा डाळे । 
तो उसको “पारस? मिल जायगा। जब वह पारस 
पा जायगा तब खुद ही सम्राट्‌ हो जावेगा ।' 


(४) 
सुबह होते ही मळनाने चिड़ीमारोंको बुलाया । 
आमके वृक्षपर जाळ लगाया गया और वह काग 
पकडा गया । गरम तैछमें उस कागको भूना गया 
और वह तैल परिमाळके अंगपर लगाया गया । 
सचमुच काया-कल्प हो गया । परिमाळ इतने सुन्दर 
हो गये कि दूसरे इन्द्र-से लगने लगे । 
इसके बाद दस मन तैल औटाया गया और साँप- 
की बामीमें भरा गया। जल सुनकर साँप बाहर 
निका और मर गया । उस जगह खुदाई की गयी 
तो एक खेत शिवमूति निकळी । मळनाने खान 
किया और उस पत्थरको ठाकुरजीके पास रख दिया । 
एक छोडेकी कील उस पत्यरसे छुआई तो वह सोनेकी 
कोळ हो गयी । वही “पारस? था | 
(५) 
अब क्या था | सारा रंग पलट गया । कळ जो 
मजदूर या आज उसके द्रवाजेपर हजारों मजदूर 
काम करनेके लिये खड़े हैं | कळ जो झोंपडीमें रहता 
भा आज वही महर बनवा रहा है। परिमाळने कहा- 
मेरे घरमें साक्षात्‌ रक्ष्मोजीने प्रवेश किया है | 
खुद अपने हाथसे मनाने महोबा नगरको नींव 
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> च या 

रक्खी । एक सालके अदर विशाळ महोवा ब 
कि जिसमें एक भी घर कचा न था। समम i 
बहादुर क्षत्रियलोग बसाये गये । क्िलेमें मरन 
और महाराज परिमाळ रहने ठगे ।' सेना भला ८ | 
गयी । नगरके उत्तरमें शिवमन्दिर बनाया ग्रा! | 
शारदा देवी और मनियाँ देवके मन्दिर बनाये ग्र) | 
जंगलमें मंगळ हो गया । महोबाके बसनेका और पास: |: 
की प्राप्तिका यही आदिम इतिहास है । कोरत साग |) 
नामक ताळके किनारेपर महात्मा लोगोंने धूनी ढगा ब। |" 
(६) | 
मळना रानीके इक्मसे सेनापति दस्सराज भौ |, 
बच्छराजने सेना सजायी। उरई-नरेश माहिळे 
५० ग्रामोंपर जबरदस्ती कब्जा कर ल्या गा | 
माहिळ प्रतिबीघा पाँच रुपया लगान लेता या, मल्ना- | 
ने फी बीघा चार आना लगान कर दिया । वक | 
कहा- “महारानी मळनाका राज्य अव्ड है! (ग 
सेनापतियोंने उरईके मैदानमें माहिलके पुत्र र 
उभईको हराया । इसके बाद माहिल गिर्सतार झा 
और मळनाके सामने लाये गये । | 
मलना--आज राईको पहाड कर दिया (४ छा 
पहाडको राई कर दिया गया | मा [ 
बड़ी हैं । माळिकके खेल बडे विचित्र द | 
राखनहार जो चार सुजा, तो कहा करि हि 

क्यों राजन्‌! मढनाको भोजन मा 
ईश्वर ! ह | 
हु माहिल-ईधर ही सबको a व्यय | 
मलना-तुम तो कहते थे ति 
देखूँगा । सो तुमने मेरे ईश्वरको | 
माहिल-देख लिया । खत 


मलना रानीने भाई माहिळ्की इसके 
और उनको के 
मलनाने बावन ५ की 
ब्रह्माका विवाह मारतसम्राद्‌ एथ्वीर 


साथ किया । 


वकी जो अपनी कल्पना है, वही उसको 
जगत्के रूपमें प्रतीत होती है। परन्तु 
शानवान्‌ इस जगत्‌को चिदाकाश निश्चय 
करता है । ज्ञानवानकी दृष्टिमे जो भासित 
ग्र होता है वही सत्य है । अतः इस जगतमें 
> जितने भी पदार्थ दिखायी देते हैं, उनकी 
ओरसे अनासक्त होकर आत्माकी ओर ही 
ना चाहिये । थोड़े-से अभ्याससे हो यह भासित हो 
मगा कि यह सारा विश्व आत्मरूप ही है । वृत्तियाँ जो 
इरित होकर देश-देशान्तरोंमें जाती हैं, उनके मध्यमें जो 
[निखरूप है, उसका नाम संवित्‌ है और जिसके आशभ्रयमें 
21 |ियोंका स्फुरण होता है, उसका नाम चिदाकाश-संवित्‌ 
कवे || जिसकी सभी इच्छा निवृत्त हो गयी हैं और जो 
है | देषादिसे रहित हो गया है, वह शुद्ध संवित्‌ है | 
का अन्त हो जानेपर भी यदि जड़ता न आवे और 
"कि मध्यमें अद्वेतकी सत्ता विराजित रहे तो वही चिदा- 
है। चिदाकाशसे ही सबकी सृष्टि होती है। यह 
FR और सब इसमें निवास करते हैं। चिदाकाशकी 
माषा इस तरह भी हो. सकती है कि 'नेति-नेति? के 
४जो 'अनादिपद? शेष रहता है, उसीका नाम चिदाकाश 
| चिदाकाशके इद. निवसे अशानमयी जो विरोधी 
भिनाएं हैं, उनका अन्त हो जाता है | जिसका मन 
रनक होकर शान्त हो गया है वह बोलता, चलता; 


iM पर हे 
ता और 


" आर पीता हुआ भी पाषाणकी तरह स्थिर हो जाता 


| १६ सारा जगत्‌ अद्ृद्यरूप हे । इसका जो आदि 
के वही हृश्यमें प्रतीत होता है । द्रष्टा, दर्शन और 
| परमात्मस्वरूप हैं । आत्मसत्तामें जिस प्रकारकी 

| [i है उसी प्रकार सांसारिक वस्तुएँ जान पड़ती 
र चिन्माजमें जब अहंका स्फुरण होता है तब वह 
७ र मतीत होता है | अहंरूपी जीव ही जगतमें 
द इष्टिमे आता है । परन्तु वह वास्तवभें है 
| नतो रिक सुखोंकी अभिलाषा रखनेवाले सगतृष्णा- 
| ` पे यह जगत्‌ ही कुछ है और न इस जगतूमें 


योगवा शिष्ठसार 


९ 
RR 
योगवाशिष्ठसार 
निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 
( हेखक---मा० ओकन्हैयालालजी ) 


निवास करनेवाले सुख-दुःख ही कोई हस्ती रखते हैं। 
इसलिये इस जगत्को सच और साकार माननेकी अनन्त 
अविद्यामें कमी भूलकर भी नहीं फँसना चाहिये । 
लक्ष्मी, खास्थ्य और यौवन यह तीन पदार्थ ऐसे हैं 
जिनका सदुपयोग किया जाय तो परमपदकी प्रासिके कारण 
बन जाते हैं | परन्तु ऐसा होता बहुत कम है | विरले ही 
ऐसे हैं जो इनके द्वारा धमॉर्थकी साधना करते हैं अथवा 
इन तीनों पदार्थोकी प्रातिके समय उनकी बुद्धि ठिकाने 
, रहती है । ज्ञानी और महात्माओका मन आकाशकी तरह 
व्यापक हो जाता है । उसीकी तरह उसमें निर्लेपता और 
सबका आधार बननेकी शक्ति आ नाती है। आकाशको 
जो शून्य मानते हैं, उनको मूख ही समझना चाहिये । 
सब जगह दिनमें प्रकाश, सन्ध्या-कालमें लाली और रात्रिमें 
अंधेरा दिखायी देता है, परन्तु ज्ञानियोंका आस्मारूपी जो 
आकाश है, उसमें यह परिवर्तन नहीं होता । उसमें तामसी; 
राजसी और सात्त्विकी प्रद्वत्तियो अवश्य हैं, परन्तु उनसे 
वह प्रभावित नहीं होता । वह सदा एकरस ज्यों-का-त्यो हे । 
उसमें अनन्त जगत्‌ आये और लीन हो गये । फिर अमी 
अनन्त कालतक यह क्रम लगा भी रहेगा । उसमें जो 
नाना प्रकारके तरङ्ग दीखते हैं, वही माया हैं । 
देहामिमान परम अनथका कारण होता है। इसके 
कारण जीवको अनेक प्रकारकी आपत्तियाँ सहनी पड़ती 
हैं। और यह होता है केवल आत्मज्ञानके अभावमें। 
आत्मशानके बिना मनुष्यकी बुद्धि, चाहे वह कितनी ही 
प्रखर क्‍यों न हो, शोमा नहीं पाती । उसके बिना मनुष्य 
माया-मोह और जन्म-मरणके बन्धनोंसे कभी विमुक्त नहीं 
* होता । ज्ञानी और अज्ञानीमें अन्तर इतना ही है कि एक- 
का हृदय शीतल और दूसरेका सन्तस होता है । एक 
सांसारिक पचड़ोंसे सर्वथा दूर रहकर अपने परम लक्ष्यका 
ध्यान लगाये रहता हे और दूसरा जगतूके व्यामोहमें फस- 
कर उलझता रहता है | एक प्रसरकी तरह इढ़ और दूसरा 
काँचकी तरह कमजोर होता है । एककी हष्टिमें यह जगत्‌ 
कुछ भी नहीं प्रत्युत अदह्याकाश है और दूसरेकी नजरोमें 
चिरस्थायी और सुख-सम्पत्तिका केन्द्र है । एक परमानन्द- 
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नम रहता हे और दूसरा कणिक खोटम नयत हो जाता है, उस अमाव... मझ रहता है और दूसरा क्षणिक सुखोंकी लि न राजताः सबला ७ व्यथित 
और ञ्रान्त बना रहता है । बस, यही मेद है । इस भेदको 
जानकर चाहिये कि हम अज्ञानान्धकारको हृदयसे सदाके 
लिये निकाल बाहर करें और अपने स्वरूपको; जों वास्तविक 
हे, समझनेकी चेष्टा करें । 
सनको एकाग्र करनेका नाम “शम? और इन्द्रियोंको 
रोककर अपने अधीन करनेका नाम “दम! है । इन दो 
गुर्णोको घारण करनेवाले मौनी हैं । मौनियोंका अन्तःकरण 
शुद्ध होता है । और अन्तःकरणकी शुद्धताद्वारा आत्मज्ञान- 
की स्फूर्ति होती है । जाग्रत्‌ और खममें कोई विशेष अन्तर 
नहीं यह सुनकर आपको सम्भवतः आश्रय होगा | परन्तु 
इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं, क्योंकि चिरकालीन 
ग्रतीतिका नाम जाग्रत्‌ और अल्पकालीन प्रतीतिका नाम 
खम है रूपतः दोनों समान हैं । खम् जाग्रतृकालमें ही 
खम है खमावस्थामें तो वह जाग्रत्‌ ही है | इसी प्रकार 
जाग॒ति भी जाग्रतूकालमें ही जाएति है; अन्यथा वह भी 
खमरूपा ही हे । जागतिमे जो सत्त्वत्वका भाव है उसीका 
नाम प्रमाद दै । जाप्रत्‌ और स्वप्न दोनोंके अधिष्ठान चैतन्य- 
सत्ता परब्रह्म ही है | उसीके प्रमादसे जीवका प्राणके साथ 
सम्बन्ध है | 
जब आणसे चित्तका संवेदन मिळता है और उसका 
बाह्यरूप होकर स्फुरण होता है तब यह जगत्‌ जाग्रत्रूप 
होकर प्रतीत होता है । उस समय पाँचौं शानेन्द्रियाँ, पाँचौं 
क्मेन्द्रिया और अन्तःकरणचत॒ष्टय अपने-अपने विषयको 
ग्रहण करते हैं | उसी खितिका नाम जागति हे । जब 
चित्तका स्पन्दन निद्रादोषसे अन्तर्मुख होकर स्फुरित होता 
हे तब उसको अनेकों तरहकी सप्त-सष्टियाँ देखनेमें आती 
हैं ओर उस कालमें वही प्रतीत होता है। आत्मसत्तारूपी 
अघिष्ठानकी ओर जब संवेदनका स्फुरण होता है ओर बाह्य 
विषयोंके स्फुरणसे रहित अस्फुरणा होती है, उस समय न 
तो जाग्रत्‌ प्रतीत होता है और न खप । उस समय केवल 
आत्मसत्ता, जो निर्विकल्प है, शेष रहती है। वावगे 
ता र कि जगत्‌ | वह तो मिथ्या और कल्पना- 
सिर हि है जिसमें द्रष्टा, दर्शन और 
प हो जाता है | चित्तकी बृत्तियाँ जब 
स्छरणसे रहित हो जाती हैं, तो उसीको सुषुत्ति कहते हैं | 
सुपुसिको इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि जब चित्त- 
का सकल्प अस्फुरित) निर्विकल्प और सम्यग्बोधसे रहित 
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हो जाता है, उस अभाववृत्तिका नाम सुपुरि 
साक्षीभूत वृत्तिको कहते हैं । 101] 

भू देते है । यह सम्यक्‌ शानसे पैदा होते 
है । वह जाग्रत्‌, खम ओर सुघुसि अवस्थाकी साक्षी [व 
उसमें न हस होता दै । सुधुति और दरवा 
इतना मेद ६ के सुषुत्ति जडता ओर अन्धकारयुक्त अगद 
है और तुरीयामें जडता नहीं होती | उसमें सम्प 
होता है । 
क मनःशान्तिके दो उपाय हैं | एक मनको वृत्ते 
निरोध और दूसरा प्राणस्पन्दनको रोकना | मनकी खि | 
भी दो प्रकारकी होती है। एक ज्ञानकी खिति और | 
दूसरी अज्ञानकी । यदि वासनाके साथ-साथ वे नाडा 
जिनके द्वारा जाग्रत्‌ अवस्थामें प्राण सञ्चरित होते हैं, रोक 
ली जायं तो मन भी सुषुस दो जायगा । किन्तु यह अज्ञानः 
की स्थिति होगी, क्योंकि इसमें जडता है | ज्ञानवान्‌ और | 
सम्यकदर्शी वही कहा जायगा जिसका चित्त चेतनलड़े 
लिये स्थित हो । चेतनत्व भी दो प्रकारका है | एक तो वह 
जो योगियोंको होता है । उसके द्वारा योगी लोग समासि 
मनको स्थिर करते हैं । दूसरा जीवन्मुक्त ज्ञानियोंको र | 
है, उसके द्वारा वे अपनी चित्तवृत्तिको ग) | 
हैं | इस प्रकारकी स्थितिवालोंको ही श र 

जितने सुन्दर स्थान और संवाद हैं, उन सबका ८, 
चिन्मात्र है । उसीका चमत्कार और न 
जगतमें व्यास है । उससे कोई वस्तु 9005 
नहीं है । साधकोकों चाहिये कि एकमात्र ३। ` 
अहण करें | वही 'परमानन्दस्वरूप और आ अप. 
कारणयुक्त वस्तु सत्य और कारणविह निमिचा और 
होता है। कारण दो वड है | एक भी प्रकारकी 
दूसरा समवाय । आत्मा जगत्‌ अकारण 
जगत्‌का कारण नहीं हो सकता | पह कहते हैं | अर्ति । 
प्रतीत होता हे, इसीलिये इसको क 
का आमास जगतूर्मे अवश्य होता ६ .. नीर 

ही प्रतीत होता है। 
जगत्‌में केवल आत्मा द 
अच्युत अमर और सर्वदा छद दै। ३। प्स 
से ही हुआ 
ब्रह्मादिका स्फुरण परमात्मा 


gs 
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| ४ 
जन्म और कर्मसे रहित हैं और कल हो ३। अवि | 
सर्वाधिष्ठानभूत आत्मामें ही अर्द हँ 


सै उनका स्पश मी नहीं हुआ या 
अविद्याके कारण प्रमाद करके प 


SD > 


संख्या १२ ] 
Se 0 
| इर्मके वश होकर उसके अनुसार शरीर घारण करते हैँ । 

अतः जब उनको आसञ्चानकी प्रासि होती है, तमी कके 
बन्धनसे मुक्ति पाते हैं | सबसे आरम्ममें जो सृष्टि हुईं थी, 

बही कर्मके विना हुई थी। पीछे अज्ञानवश कर्मानुसार 

बन्म-मरणका बन्धन लगा । जिसको जत्रतक यह जगत्‌ 
सत्य प्रतीत होता है, तबतक वह अज्ञानी है और क्के 

बत्धनकी फाँसी उसके गलेमें लगी हुई हे । तमीतक उसको 
दुःख भी है परन्तु जब वह अपने स्वरूपमें स्थित हो जायगा 
त्व कर्मके वन्धनसे बिल्कुल मुक्त हो जायया । जबतक 

बह संवित्‌ बहिमुंख है तवतक जगत्‌ प्रतीत है और कर्म भी 

पि आते हैँ परन्तु जब यह अन्तर्मुख हो जाती है, तब 

| कोई जगत्‌ दृष्टिमे आता है और न कर्म ही रहते हैं | 

| उस समय केवल आत्मसत्ताकी ही प्रतीति होती है । 
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जिस पुरुषमें सत्यासत्यका विचार हो जाता है, वह 
(भविद्यासे रहित हो जाता है । वह संसार-चक्रमें नहीं 
एसता और परमपदकों प्राप्त कर लेता है । उसको उस 
॥। मानन्दकी प्राप्ति हो जाती हे जिसके सामने इन्द्रियोंका 
|भानम्द सूखे तृणके समान तुच्छ है । वैसा सुख पृथ्वी 
| सा, तीनों छोकोमें कहीं भी नहीं मिल सकता । उस 
झानन्दकी प्रासि आत्माभ्यासद्वारा ही हो सकती है। 
भने स्वरूपमें स्थित हो जानेपर सर्वत्र त्रह्म-ही-ब्रह्म भासित 
ऐवा है। उस समय ज्ञानके कारण इस जगत्‌का--जो 
फिल्पमात्र और अनुभवरूप है--अभाव हो जाता है। 
आत्मसत्ता अद्वेत है । यह जगत्‌ उससे भिन्न नहीं 

५ उसीका रूप है । केवल नामका भेद है, जैसे 'जल' 
गर “पानी? | मगर अज्ञानवश प्राणियांको यही मिन्न- 
का प्रतीत होते हैं । जब संवित्‌का स्फुरण होता है तब 
गाना प्रकारका जगत्‌ भासित होने लगता है और जब 
भरुरित होती है तो जगतका प्रलय हो जाता है । एक 
। व्यि भिन्न किसी अन्य पदार्थका न रहना ही “प्रलय? 
आत्मसत्ताकी प्राप्ति एकाग्रचित्त होकर अभ्यास 

हो सकती है; अन्यथा नहीं । 

6 जिस तरहकी भावना करता है, वैसा ही 
१ Fe सक सामने आता है । अतएव अविद्याके कारण 
| का जगत्‌ भासित होता है--ऐसा समझकर 
( | क्ष. अम्यास करना चाहिये । तभी दुःख मिटेंगे | 
{| साक्षात्कार हो गया हे उनको यह 
| शरणबिहीन ब्रह्मरूप प्रतीत होता है । पसन 
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इता है । आत्मा या ब्रह्म निराकार 
एव अकारण हे | संवेदनके स्फुरणसे वह अन्यथा प्रतीत 
होता हे । इसीसे निराकारमे आकार और अकारणे 
कारणकी प्रतीति होती है । जब जीव आत्मसत्तामें जागता 
वेव इस कार्य-कारणात्मक जगतेकी कुछ भी प्रतीति 
नहीं होती फिर तो यह आत्मखरूप ही भासित होता है । 
वस्तुतः चित्तके स्फुरणका नाम ही जगत्‌ है और उसके 
स्थित होनेको ही ब्रह्म कहते हैं । 
यह जगत्‌ आत्मखरूप है तथा जाग्रत्‌, खप्न, सुपुत्ति 
ओर तुरीया उसके बघु हैं । जाग्रत्‌ स्थूळ शरीरकी समष्टि 
है, उसका नाम विराट दै । खम्न लिङ्गरारीरकी समष्टि हे; 
उसका नाम हिरण्यगर्भ है। सुघुसि कारणशरीरकी समष्टि 
है, उसका नाम अव्याकृत माया है | और तुरीय सम्पूर्ण 
शरीरोंकी समष्टि है, उसका नाम चेतनरूप आत्मा है | 
तुरीय साक्षी चेतनको भी कहते हें । वही समष्टि चिद्दपु 
है । चारों शरीर उसीके हैं, और वह सदा निराकार 
अचेत्य-चिन्मात्र है। उसमें जो आकार भासित होता है, 
वह उसीका रूप है। आकार कत्पनामात्र है | आत्मा 
सब कल्पनाओंसे रहित है, इस कारण यह जगत्‌ चिदा- 
काशरूप है । | 
जीवोंके इतने भेद हैं--१ सात्तिक-सात्तिक, २ 
केवळ सात्त्विक, ३ राजस-राजस, ४ केवळ राजस, ५ तामस- 
तामस और ६ केवल तामस | अब इनकी परिभाषा 
देखिये | निर्विकल्प और अचेत्य चिन्मात्र सत्तासे जिनकी 
संवितूका स्फुरण हुआ है, जिनके अहंकी प्रतीति अधिष्ठान- 
में है, जिन्हें व्यध्त्विका अभिमान नहीं है, और अनात्म- 
भावका भी जिनको स्पश नहीं है, ऐसे जो ब्रह्मादि जीव 
हैं वे सात्त्वि-सात्त्विक हैं । जिन्हें सात्त्विक पदाथकी 
विभूति भासित होती है, जिनको अपने स्वरूपका ममाद है 
चाहे उसका बुद्धिसे स्पशं हुआ हो अथवा न हुआ हो; 
वे केवल सास्विक हैं | जिनकी संवित्‌का बुद्धिसे सम्बन्ध है; 
जिनको नाना प्रकारके राजसी पदार्थों सत्यत्व-बुद्धि होती 
है, राजस कर्मोंमे जिनका इढ़ अभ्यास है और इसलिये 
जो निरन्तर शरीर धारण करते रहे हैं परन्तु अपने 
खरूपकी ओर न देखकर वैसे ही बने हुए हैं, वे जीव 
राजस-राजस हैं। जिनको बोध (शान) में तो अहंको 
रतीति होती है, परन्तु खरूपका प्रमाद है, जिन्हें जगत्‌ 
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सत्य भासता है, राजसी पदार्थोमें अधिक प्रीति है तथा 
जिनको राजसी कर्मोका अभ्यास है एवं उसीके द्वारा जो 
जन्म पाते रहते हैं. परन्तु शीघ्र ही अपने खरूपकी ओर 
आ जाते हैं ऐसे जोव केवळ राजस हैं । जिनको अपने 
खरूपका प्रमाद दै और जगतमें सत्यत्वकी प्रतीति होती है; 
जगत्‌के तामस पदार्थोंमे जिनका दृढ़ अभ्यास है, और 
जो उसमें लगातार जन्म पाते चले जाते हैं । यदि देव- 
संयोगसे मोक्षका अवसर आया तो उसे भी जो महामूढ़ 
बनकर खो देते हैं, वे जीव तामस-तामस हैं । जिनको 
अपने स्वरूपका प्रमाद है और जो तामसिक कार्यांकी 
रुचिके अनुसार जन्म पाते जाते हैं परन्तु अन्तमें तामस 
कर्माको त्यागकर मोक्ष-परायण बन जाते हैं, वे केवळ 
तामस हैं | 
मनुष्यको शरीर और इन्द्रियोंका हढ़ अभ्यास है 
इसलिये वह पुनः-पुनः शरीर और इन्द्रियोंको ही प्राप्त करता 
है | यदि वह इनकी ओरसे चित्त हटाकर आत्माका अभ्यास 
करे तो उसको आत्मपदकी प्रासि हो तथा शरीर और 
इन्द्रियोंसे मी उसका पल्ला छूट जाय । सब तरहके अर्थासे 
मनको हटाकर अपने खरूपमें स्थित होनेपर परमानन्द 
निर्वाणपदकी प्रासि होती है | आत्माकी ओर आनेसे जीवकी 
अविद्या नष्ट हो जाती हे । क्योंकि आत्मतत्त्को यथार्थ 
रूपसे नहीं जाननेका नाम ही अविद्या है | अविद्यारूपी 
नदी में तृष्णारूपी जल भरा हुआ है, उसमें इन्द्रियोंके अर्थ- 
रूपी भंवर हैं, रागरूपी घड़ियाल हैं | इस अविद्यारूपी 
नदीका कहीं अन्त नहीं । अतः जो इस नदीके किनारे- 
की ओर होकर वैराग्य और अभ्यासरूपी नावपर चढ़कर 
पार करते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होता । परमात्मारूपी 
समुद्रमे जगत्रूपी तरंग अविद्यारूपी वायुके संयोगसे 
उठता है और फिर मिट भी जाता है | आत्मचिन्तन करने- 
से अविद्यामय जगतूके विछासका अभाव हो जाता है। 
यह जगत्‌ निराकार परमेश्वरमें आकाशरूप है | सब कुछ 
ब्रह्मस्वरूप है । उससे भिन्न कुछ भी नहीं । इस तरहके 
विचारका नाम परमबोध है । जब मनमें इस बोधकी इढ़ता 
हो जाती है, तत्र अवश्य मोक्ष हो जाता है | 
जिसकी बुद्धि शात्रोंके द्वारा तीक्ष्ण होकर वैराग्यके 
अभ्याससे सम्पन्न और निर्मल है, उसको आत्मपदकी प्राप्त 
उ है । मनुष्यको चाहिये कि वह अन्य सब कार्योको 
` कर्णक साथ-साथ परमपद पानेका प्रयत्न अवश्य करता 
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रहे । उसकी प्रासिका उपाय यह है कि पहले 'नेति-मेहि! 
द्वारा सब प्रकारके दृश्यका बाघ किया जाय और प्र 
अभावका भी अभाव किया जाय । उसके वाद जो 
शेष रहेगा वही परम निर्वाणरूप आत्मसत्ता है । उसीमें 
स्थित हो जाना चाहिये | जो पुरुष सत्यमार्गमें विचरता 
है और अपने प्रयत्नसे खयं ही अपना उद्धार करता है, 
वह स्वयं ही अपना मित्र है, परन्तु जो ऐसा नहीं करता 
वह इस संसारके जन्म-मरणमें अपनेको डालकर स्वयं ही 
अपना शत्रु बना हुआ है । 

अब हम इन्द्रियोंको जीतने और आत्मपदकी प्रातिके 
उपायका विचार करते हैं--अचिन्त्य चिन्मात्र पुरुषमें 
जिस संवितूका स्फुरण हुआ है; उस ज्ञानसंवित्‌का अन्तः- 
करण और दृश्य जगतूसे सम्बन्ध है | उसीका नाम जीव 
भी है । अस्तु, जहाँसे चित्तका स्फुरण होता है, वहींपर 
चित्तको स्थित करना चाहिये । ऐसा करनेसे इन्द्रियोंका 
अभाव हो जायगा । इन्द्रियोंका नायक मन है | इसलिये 
मनरूपी मतवाळे हाथीको वैराग्य और अभ्यासर्पी 
जंजीरसे वशमें करनेपर ही जय होगी । मन ओर वासना- 
का अमाव दो जानेपर शुद्ध निमेछ आत्मसत्ता ही मासेगी। 
मनको स्थित करनेका सबसे अच्छा उपाय सत्संग और 
दिनरात सच्छासत्रोंका अनुशीलन है । सब कालमे ईसी 
उपायसे मन बझमें होता आया है । मनको वशमें 
ही आत्मपदका अनुभव होता है | जो प्राणका सन्द 
रोककर आत्माकी ओर अपना चित्त लगाते है परत 
तत्वज्ञानसम्बन्धी चर्चा तथा कथा-कीतन करते और 
प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, उन नित्य जाग्रत ७: य 
आत्मविषयिणी बुद्धि उत्पन्न होती है और वे उसके ह 
परम शान्ति लाभ करते हैं । आ 

एक आख्यान है जो श्रवणेन्द्रियका भूषण? दतः 
मिटानेवाला और ज्ञानरूपी कमळका विकास यु 9 
सूर्यके समान है; उस परम पावन आख्यानको मकी 
एक ऐसी शिलाकी कल्पना कीजिये जिसका कोटि 


€ ही | 

पर्यन्त विस्तार है । वह अनन्त छ धर भी कमी | 

अन्ते विर र 
वाय 


पूर्ण है। अत्यन्त सुन्दर है । उसको 
नहीं होता । वह आदि, मध्य और 


6 तेज) 
बस, यह शिळा ही ब्रह्म है। प्रथ्वी) परवत? जल) 


a ४ कम अ | 
आकाश, मन) बुद्धि, चित्त) अकार चड हन छ 


भी सांसारिक पदार्थ भासित होते हैं वे 
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। उसमें जो सबसे बड़ी रेखा है, 

इही आकाश है । ये रेखाएं उस ब्रहाशिलासे भिन्न नहीं 
« ० 23 

ह प्र्युत उसांका अंश ह । अस्तु ब्रह्मसत्ता ही सव कुछ 


है। वह चिन्मात्रघन ही सवमें व्यास है । इसलिये संकल्प- 


त्यी कल्पनाका परित्याग करके उसीमें स्थित हो जाना 
रहिये | उसमें स्थित हो जानेपर उसी शिलाके समान 
गैनंकी उपलब्धि हो जायगी । सभी कमोको करते रहनेपर 
गी निश्चयमें किसी वस्तुका स्फुरण न होगा । क्रियाएँ 
गी परन्तु उनका अभिमान नहीं होगा । केवल खमाव- 
तत्तामे स्थिति रहेगी । 

यह जगत्‌ मानो चेतन्यरूपी रलका चमत्कार है | जब 
आत्माका किञ्चित्‌ स्फुरण होता है, तब चैतन्य ही 


|आत्रूप होकर भासता है | जागनेपर सब अपना ही 
तरुप मालूम होगा, इसलिये मिथ्या भ्रमको अंगीकार 


इरके कोई भिन्न वस्तु क्यों देखते दो ! चित्तको आत्मामें 
बैन करनेसे ही उसका निर्वाण हो सकेगा । और जब 
पित्तका निर्वाण हो जायगा तो आप-से-आप यह जगत्‌ 
गन्त हो जायगा । द्वेतकी सभी कल्पनाएँ मिट जायेगी । 
भातूका आदि कारण आप-से-आप अकस्मात्‌ स्फुरित 
इमा है । पीछेसे कारण-कार्यरूपमें भासित होता है । सारा 
भात्‌ ब्रह्मस्वरूप ही है । जो पुरुष इन्द्रियोंके इष्टानिष्ट 


| योगवाशिष्ठसार 
| हिट्स जरा - ७७00000000 या... 


॥श्रिशकी ही रेखाएँ हैं 
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ओर छे जाता है | इस तरह वह उसको सम्पूर्ण दुःखोसे 
मुक्त कर देता है । विचाररूपी आग रागद्वेषरूपी मलको 
जला देतो हे । वह एक झूरमाकी तरह है, उसको अज्ञान- 
रूपी शन्रुका नाश करते देर नहीं लगती । दीप-शिखाकी 
भांति बह प्रकाश देकर अन्धकारको दूर कर देता है। 
विचारशील व्यक्ति गुम आचार जैसे दान, यज्ञ, तप आदि 
खयं करता है और दूसरोंसे भी कराता है। 


जब अन्तःकरणमें विवेकरूपी मन्त्री आता है; तो 
अपने परिवारको भी साथ ले आता है | ज्ञान, दान, 
तपस्या और ध्यान उसके पुत्र हैं। छानसे पवित्रता, दानसे 
पुण्य, तपसे वृत्तियांका स्थिरीकरण और ध्यानसे आत्माकी 
वृत्तिमे चित्त लगता है | मुदिता उसकी स्त्री है, जिससे 
प्रसन्नता स्थिर होकर रहती है | उसके साथ करुणा और 
दया नामकी दो सहेलियों भी है । समतारूपी द्वारपालिनी 
भी साथ ही रहती हे । उसके घैयं तथा घमं दो पुत्र और 
भी हैं | इस प्रकार जब पुरुष विवेकरूपो मन्त्रीकी सहायता 
पाकर विषयरूपी पाँचों शत्रुओसे युद्ध करता है, तब पैर 
और सन्तोषरूपी मन्त्री उसे मन्त्र देते हैं और वह विचार- 
रूपी बाणसे उन शत्रुओको नष्ट कर देता है । 


जिसकी हष्टिमें सम्यक्‌ बोध-जनित निविकस्पतासे 
जगतका अत्यन्ताभाव हो गया है, वह जीवन्मुक्त है। वही 


|॥षयोक्ो पाकर सुख और दुःख नहीं मानता, बड़े-बड़े 
|भेगोकी प्रासिके समय भी उनकी ओर अपने चित्तको 
| शयमान नहीं करता उसको जीवन्मुक्त समझना चाहिये । 
| अपने स्वभावर्मे स्थित हैं वे सब कुछ करते-घरते हैं परन्तु 
| मेने खरूपमे उनको कर्तव्यका उत्थान नहीं होता | उनका 
| भिय सदा ही अद्वैतमें रहता है । जहॉ जाग्रत्‌, खप्न और 

| कुछ भी नहीं है वही उनका विश्वामखल है। संसार” 


भे पथको पार करके वे अद्वैतकी शय्यापर विश्राम 
| 


निर्विकल्प कहलाता है और वही परम जडता दै । जहाँ 
जगत्‌ अत्यन्त असम्मव है; जहाँ अनुभवरूप चिदाकाशसे 
कभी उत्थान नहीं होता; उसीका नाम सुषुसिवत्‌ आत्यन्तिक 
निर्विकल्पता है । इस तरहका होकर चेष्टा करनेपर कतृत्व 
और भोक्तृत्वका अभिमान नहीं होगा । आत्माको अद्वेत 
और जगतके अत्यन्तामावका ज्ञान ही बोध है । यही बोध 
जब दृढ़ हो जाता है; तब उसका नाम परमपद होता है। 
उसीको निर्वाण या मोक्ष मी कहते हैं। अध्यात्मशास्नके 
अभ्याससे ही मोक्षकी रासि होती है । परमात्सामें जगत्‌की 
उत्पत्ति उसी प्रकार होती है; जेसे नेत्रका खोलना और 
मूँदना । संवितके स्फुरणसे जगत्‌की प्रतीति होती है और 
उसके स्थिर हो जानेसे अच्युत पदका साक्षात्कार होता है। 
जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनो आत्माके आमास 
हैं उसमें आखा नही करनी चाहिये । यही परम सिद्धान्त है। 
इस जगतूकी उत्पत्तिका क्रम इस प्रकार है--सबसे 
पहले ब्रह्मरूपी चिदाकाशमे (अहसस्सि'का स्फुरण हुआ । 
उसने अपनेको जीव समझा । फिर उसमें जो निश्चयात्मिका 


10 मृग संसाररूपी जालमें आ पड़ा दै । वह 
| ने विषयरूपी जलाभासको सत्य मानकर अपनी 
गित ल्यि तृष्णारूपी मार्गपर दौड़ता है। परन्तु उसमें 
क ०" १ अतः जब दौड़ता-दौड़ता बृद्धावस्थाको आस 
ष पेब जड़ हो जाता है । उस समय उसको बड़ा 
होता है । परन्तु ज्ञानीका विचाररूपी मित्र उसको 
। ली आस्माकी ओर प्रवृत्त करता है । उसको 
। अभिसे निकालकर समतारूपी शीतलताकी 
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वृत्ति हुई वही “बुद्धि! हुई | पुनः उसमें संकल्पःविकल्पका 
स्फुरण हुआ जिसका नाम “मन? पड़ा । मनके साथ मिल- 
कर चिदूअणुने शरीरका चिन्तन किया | अतः उसमें शरीर 
ओर इन्द्रियाँ प्रतीत होने लगी । इस प्रकार एक स्थूल 
शरीर बन गया । बस फिर देश-कालकी भी कल्पना हुई और 
नाना प्रकारके स्थावर-जंगम प्राणी भासने लगे । परन्तु 
वास्तयमें हुआ कुछ भी नहीं । चित्त संवित्के बहिर्मुख 
स्फुरणसे ही नाना प्रकारके जगत्‌ भासते हैं | जब उसका 
स्फुरण अन्तमुंख होता है, तब वह अवाच्यरूप हो जाती 
है | संसरणका नाम ही संसार है| अपने खरूपमें स्थित हो 
जानेपर सारा जगत्‌ ब्रह्मरूप हो जाता है । उसको जगत्‌ 
कहिये या ब्रह्म, दोनों एक ही हैं | आदि सृष्टि अकारण है । 
जिसको अपना वास्तविक रूप स्मरण है, उसको यह जगत्‌ 
अकारण ही भासता है। वास्तवमें अनुभवरूप एक ही 
आत्मसत्ता है परन्तु जैसा संकल्प अनुभवे दृढ होता है 
उसीकी सिद्धि होती है । 
महाप्रलयमें जगत्‌ कुछ भी शेष नहीं रहता । इसलिये 
यह आमासमात्र जाना जाता है । वेदान्तशास्रौका यही 
सिद्धान्त है कि वासनासे रहित हो जाओ, इसीका नाम 
मोक्ष हे | वासना बन्धन है । आत्मसत्ता अद्वैत और शुद्ध 
है | इस जगतूमें जितने पदार्थ प्रतीत होते हैं, सभो भ्रम- 
खरूप हैं | जिस प्रकार मनुष्य स्व्में अनेक और 
सुबुतिमें अनेकसे एक हो जाता है, उसी प्रकार इस जगत्‌- 
को समझना चाहिये | आत्मासे भिन्न दूसरी कोई वस्तु 
नहीं है । जगतूके पदाथोंकी जितनी प्रतिभा मनमें है, वह 
उसी आत्मसत्ताका किञ्चनरूप है | वह सदा-सर्वदा अपने 
आपमें स्थित है और परम मौनरूप है | उसमें विकल्प 
प्रवेश भी नहीं कर सकता। केवळ अज्ञानियोंको मिन्न- 
भिन्न जगत्‌ दृष्टिम आते हैं, ज्ञानीके लिये सब निराकार 
और आकाशरूप हैं | आत्मसत्ता निराकार, शान्त, अनन्त 
और चिन्मात्र है | 
जिश्ञासुको चाहिये कि वह अपनेको अनन्त आत्मा, 
नित्य शुद्ध अच्युत परमानन्दखरूप और इस जगतूका 
मूल निश्चय करे | ऐसा समझनेपर उसको सत्र आत्ममय 
क जि Si अमाव हो जाता हे 
हा 1 हे) तब झुभाशुभकी कोई कल्पना नहीं 
oR उस समय उद्य और अस्तकी कल्पनासे रहित 
गळू अतस्ता ही शेष रहती है | परन्तु जब उसमें 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याण 


[ माग १, | 


४८४८४४४४५८ ४०४०४७ 


चेतन्यका वत होता है तब खमकी सृष्टि प्रतीत होती है। | 
सृष्टिके आदिमें सुषुसिकी सत्ता थी | जब उसमें संबेदनका 
सरण हुआ तब जगतूका आभास मिला । अतएव यह 
जगत्‌ संवेदनरूप है | इसका जिस आत्मामं स्फुरण हुआ 
है, वही इसका वास्तविक रूप है। ब्रह्म ही सृष्टि और स 
ही ब्रह्म है। इनमें कुछ भी भेद नहीं है | केवल अश्ञानह्पी 
निद्रासे अलग-अलग नाना रूपोमें प्रतीत होता है। चिन्मात्र 
परम शून्य दै, उसमें शून्य भी शून्य हो जाता है। हे 
जगत्‌ सत्यासत्यसे विलक्षण है । आत्मा ही सब कुछ है। 
उसीका प्रकाश यह जगत्‌ है | प्रमादकी स्थिति जत्रतक 
रहती है तबतक जगत्‌का आदि और अन्त प्रतीत नहीं 
होता परन्तु जब उसकी स्थिति मिट जाती है तब सारी 
कल्पनाणें दूर हो जाती हैं । 

यह विश्व आत्माका स्वभाव ही है । निराकार जगत्‌ | 
संकल्पकी दृढ़तासे साकार प्रतोत होता है । संवेदनमे जिस 
संकल्पका स्फुरण होता है, वही अन्तःकरणचतुष्टय होकर 
प्रतीत होता है । पदार्थोका चिन्तन करनेके कारण चित्त 
संकल्प-विकल्पके संसरणसे “मन”, ज्यौ-का-त्यो निश्चय | 
करनेसे “बुद्धि! और वासनाके समूहके सम्मिलनसे पुयष्टका 
ये संज्ञा पड़ी हैं । परन्तु समी संकल्पमात्र हैं | जिससे 
जगतूकी उत्पत्ति हुई वह भी संकत्परूप है | निराकार 
तथा अद्वेत ब्रह्मसत्ता संवेदनके द्वारा जगत्रुप होकर 
भासती है | झुद्ध चिन्मात्रमें संवेदनके स्फुरणसे जगतका 
आभास स्फुरित होता है । वस्तुतः सब ब्रह्ममव है। व 

यह बात निश्चित है कि यह जगत्‌ अविचार ६। 
अतएव यह विचार करनेसे ही शान्त हो सकता है | न 
करनेपर सब कुछ आत्मा ही प्रतीत होगा । सम्प प्रे 
उदय होनेपर सारा ग्रपञ्चश्रम दूर हो जाता है) 
रहित जो चिन्मात्र है उसीको केवल बोध जाना चा 
वहाँतक वाणीकी गति नहीं है। अचैत्य-चि न्मात्रकी 
ज्यो-का-त्यों जानना ही ज्ञान है। ज्ञानका ६२ हो जाक 
होना ही बन्धन है | यदि इस बन्धनका अर्म पता | 
तो बही मोक्ष होगा । जत्र जीव जगतूको क ल इ 
है, तो उसकी वासनाका निर्वाण हो जाता है! | उस सर. 
सृष्टि और विनाशका भी ल्य हों जात दब | 
केवल परम तत्त्व ही प्रतीत होता है नियत मह हो त्य । 


नना NYY TT सा Fe --++- 


gg) Ap 


ad PT cP कि) i CSS ANS CAT eg Ag 


(4 


रूप हो जाता है | पिण्डग्रहणका अम वा है। 
जीव निर्मल होकर क्षोमरहित हो 


| दर्या १२ ] 


योगवासिष्ठसार 
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आखाका कारण जो दृश्य है, उसकी भी शान्ति हो जाती 
है। चित्त परम तत्त्वकी मासि कर लेता है । चित्तने ही 
आत्मामें जगतूके पदार्थोकी रचना की है । वह जैसी-जैसी 
भावना करता है, उसी-उसी प्रकारको उसे प्रतीति होती है । 
परन्तु वास्तवमें न जगतूकी कोई स्थिति है, और न आगे 
ही होगी । ब्रह्मसत्ता जो अपने-आपमें स्थित है, वह स्वच्छ, 
| अद्वैत) परम मौनस्वरूप तथा मुनोश्वरोंकी सेवाके योग्य है । 
बह सम्पूर्ण दुःखोंसे रहित है | आत्मपदमें जागरण करनेसे 
हन और अज्ञान दोनोंका अभाव हो जाता है और द्वेतकी 
कल्पना मिट जाती है । 
| निर्वाणरूप, निराकार, निरिच्छा और खमावसत्तामै 
| सित हो जानेपर मनुष्यको किसी प्रकारका भी क्लेश नहीं 
र्‌ जाता । ज्ञानवान्‌ सदेव ही अपनी समाधिमें स्थित रहते 
हैं। उनको अपने स्वरूपसे भिन्न कुछ मी प्रतीत नहीं होता। 
बे व्यवहारशील होकर भी व्यवहाररहितकी तरह प्रतीत होते 
है। उन्हें किसी भी वस्तुकी अभिलाषा नहीं रहती । उनके 
| इद्यमें कतृत्वका अभिमान कुछ भी स्फुरित नहीं होता । 
उनकी सारी तृष्णा मिट जाती है । सम्पूर्ण पदार्थ उनके 
|छ्यि विरस हो जाते हैं | उनको परमानन्दखरूप और 
| ऐणारहित आत्मपदकी प्राप्ति हो जाती है। उसी आत्म- 
| को निर्वाण या मोक्ष कहते हैं। संसारके सभी जीव 
, शनरूपी आपत्तिसे घिरे हुए हैं | आध्यात्मिक) आधि- 
| पिक ओर आधिभौतिक ताप उन्हें जला रहे हैं । अतएव 
| भे शास्रादिका अनुशीलन करते हैं, उनको इनसे शान्ति 
ही है । सत्कर्मोंकी प्रासि होती है । नरककी विभीषिका 
भती रहती है और स्वर्गकी मासि हो जाती है । इश्देवका 
| फैन करनेपर मनुष्यको स्वर्गसुख मिलता है । शास्रका 
| करनेपर विचाररूपी र्न निकलते हैं । सत्यासत्यका 
| न हो जाता है और जगतके सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं । 
शाञ्रोमें धर्म, अर्थ और काम ये तीन तो प्रकट हैं 
शानरूपी चिन्तामणि गुप्त है । वह वैराग्याभ्याससे ही 


nN 


मिळती है | गुरु और शास्रोके वचनांका पूर्णतया पालन अनरे 
खयं ही चिन्तामणिवत्‌ आत्मप्रकाशा हो जाता है । अन्तः 
करण परम निर्मल हो जाता है। अतः आत्मपदकी प्रातिके छिदे 
गुरु तथा शाल्रोके वचनौका पालन आवश्यक है | आत्मपद- 
की प्रातिसे समद्दृष्टि तथा सुघुसिकी तरह स्थिति हो जाती है । 
अर्थात्‌ द्वेत और एक कलनाकी शान्ति हो जाती है । 
अनुभवमें अद्वेतका जागरण हो जाता है । गुरु और शात्रों- 
द्वारा अनात्मधमंका निषेध और आत्मतत्त्वका बोध हो जाता 
है। कुछ भी जाननेकी जिज्ञासा नहीं रहती | अज्ञान तथा 
अहङ्कारका आवरण दूर हो जाता है । आत्माका सुप्रकाश 
चमक उठता है। गुणोंका अभाव हो जाता है। परम 
अनुभव ज्योतिःखरूप आत्माका प्रकाश हो जाता है तथा 
द्वैतरूपी संसारकी कळना भी मिट जाती है । 

आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये सबसे पहले सत्सङ्ग करना 
चाहिये; और फिर सच्छास्रांका अनुशीलन। आत्मसत्ताकी 
प्राप्तिसे समता; मुदिता और सुदृददताकी प्राप्ति हो जाती है । 
वह पुरुष सदा प्रसन्न रहता हे । जो इस जगत्को सत्य 
मानते हैं, वे सम्यग्दर्शी नहीं हैं । अतः इस जगतको 
भ्रमरूप समझो | आत्मा सदा ही अपने आपमें स्थित है । 
जब शुद्ध चिदाकाशे किञ्चन संवेदनका स्फुरण होता है; 
तो वही जगत्रूप दिखायी देता है | अतः इसका रूप भी 
चिदाकाश ही है | चिदाकाशसे भिन्न कुछ मी नहीं है। 
सृष्टि और प्रलय दोनों उसीके रूप हैं | ब्रह्मासे लेकर तृण- 
पर्यन्त जो कुछ है, सब आत्मखस्प है। कता-मोक्ता सब 
कुछ ईश्वर ही है और वह विज्ञानमात्र है । शुद्ध इष्टिसे सव 
कुछ चिदाकाश ही प्रतीत होता है। वह अनुभवसे भिन्न 
नहीं है। आत्मज्ञानके सश कोई सम्पत्ति नहीं है। उसको 
पा लेनेपर फिर किसी वस्तुकी अभिलापा नहीं रहती । शान- 
जैता कोई सुख और अज्ञान-मैता कोई दुःख नहीं है। यह 
म्रोक्षका परम पावन उपाय है। संसारसागरका पार इसीसे 


मिळता है ! 
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"ऱ्य यना -. 


( लेखक--मास्टर श्रीपारसचन्दजी ) 


(१) 


॥ शाहजादा दारा, वजीर 


| तीन . सुसळमान, भगवान्‌ 
4 श्रीक्ृष्णचन्द्रके पक्के पुजारी 
इए हैं । यहाँपर केवल रहीमजीकी बिचित्र और 
शिक्षाप्रद जीवनी लिखी जाती है । रहीमके पिता 
बैरामखाँ ईरानसे बादशाह बाबरके साथ भारतवर्षमें 
आये थे । बाबर ओर इुमायूँ बादशाहकी सेवा 
बेरामखाँने बड़ी नेकनीयतीके साथ की यी । शेरशाह- 
से हारकर जब इुमायूँ बादशाह ईरानकी ओर भागे 
थे तब काबुल और कंधारके हाकिमोंने बादशाइको 
पकड़नेकी कोशिश की थी | उस समय खामिभक्त 
बैरामखाँने ही उनके प्राण बचाये ये | एक सिपाहीके 
दरजेसे उन्नति करके बैरामखाँने सेनापतिका दरजा 
आप्त किया था । ईरानसे ढौटकर जब बादशाह 
इमायूने रोरशाइको हराया और दिल्लीका तख़्त 
डुबारा अपने अधिकारमें कर लिया था, तब रहीमजी- 
का जन्म हुआ था। आपका जन्मसमय स० १६१३ 
वि मार्गशीष झु १७ माना जाता है । बादशाह 


` इने आपका नाम 'अब्दुरंदीम' रक्खा या । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` तुळसीजीकी तरह दोहामास्टर रहीमजी भी 


जब रहीमजी कुछ बड़े हुए तब बादशाह इमाने 
उनका विवाह अपनी धायमाता अंगाकी लड़की 
माहबानूके साथ कर दिया । गुजरातकी लड़ाईमें जब | 
रहीमजीके पिता सेनापति बैरामखाँ मारे गये त | 
इनकी आयु केवळ पाँच सालकी थी। बादशाह 
हुमायूँने इनको होनहार समझ, सर्वदा अपने पास 
रक्खा और शिक्षाका समुचित प्रबन्ध किया | इनकी | 
कुशाग्रबुद्धि देखकर बादशाहने इनको अपना मन्त्री ` | 
बना ल्या और खानखानाकी पदवीसे भूषित किया । 
रहीमजीने ७२ सालकी आयुमें समाधि छौ थी। 
इसलिये इन्होंने हुमायूँ, अकबर, जहाँगीर और 
शाहजहाँ चार बादशाहोंके ज़माने देखे थे और बराबर 
मन्त्रीके पदपर काम करते रहे थे । रहीमजीपर 
सरखती और लक्ष्मीकी समान कृपा थी । आप भरण 
भी थे और कवि भी। बहुधा भक्तछोग कवि 
बन जाते हैं। और कवि भक्त बन जाते दै । 
परन्तु रहीमजीमें भक्ति और कवित्व दोनोंके सा 
छहरा रहे थे। यों तो रद्दीमजीने फारसी लः 
संस्कृतमे भी कविताएँ लिखी हैं. पर हिन्दी 
हैं। ईद 

कविता लिखकर तो आप अमर हो गये 
और विहारीकी तरह पबलिकने रहीमजीकी 
'दोह्वामास्टर' की पदवी प्रदान की है | 


संख्या १२ ] 


| द्वी जीमपर नाचा करते हैं। दोनों महाकवियोंकी 
| अतुमबपूर्णं वाणी दृष्टान्तके काममें छायी जाती है । 
| हिन्दो-प्रेमी छोग रहीमजीके आभारी हैं । क्योंकि 
| उन्होंने उस समय हिन्दीकी सेवा की थी कि जब वह 
|| उबजात शिशुके रूपमें थी-उसको विद्वान्‌लोग हेय दष्टिसे 
| देखते थे । रहीमजीके समयमें गंगके सिवा अन्य कोई 
[हिन्दीका प्रसिद्ध कवि न था । रहीमकृत फ़ारसीमें 
` | भुआसिर रहीमी' नामक एक पुस्तक है । उनकी 
| बनायी हुई संस्कृत कवितापुस्तकका नाम 'रहीम- 
| काब्य' है । रहीमजीकी बनायी हुई हिन्दी पुस्तकका 
| नाम है--“रहीमशतक ।' इसमें १२५ दोहे हैं । 
| रहीमजी केवळ कल्मबहादुर ही न थे । आप तळवार- 
| वहादुर भी थे । कई युद्धोमें बादशाहोंने आपको 
| सेनापति बनाकर मुहिमपर भेजा था । रामकृपासे 
| गपको प्रत्येक संग्राममें विजय प्राप्त हुई थी। गुजरातके 
| गदे जब शरीररक्षकने पूछा कि युद्ध समाप्त होनेपर 
| मै आपको कहाँ खोजूँ, तब आपने उत्तर दिया था-- 
| अगर जीत हो तो सबसे आगेके घोडेपर मुझे खोजना 
ओर अगर हार हो तो सबसे पीछेकी लाशोमें मुझे 
| घोजना ।' रहीमजीको इमारतका भी शौक था। 
आपने एक हवेली दिल्लीमें, एक आगरेमें और एक 
| भहमदाबादभें बनवायी थी । साबरंमतीके किनारेपर 
| ऐरखेच नामक गाँवकी सीमामें रहीमजीका बनवाया 
| इभा 'फतहबाग' उस समयके बागोंमें सरनाम था । 
| अप समय गुजरातमें उसके मुकाबिलेका कोई बाग 
| 'ही पा। यह बाग १२० जरीबमें बना, और दो 
| भख रुपया खच किया गया भा । बागका कोट पत्थर 
| ` ना हे । बागमें एक आलीशान हनेली भी भी। 
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भक्त रहीम 


ट्र... 


१६०१ 


(२) 

रहीमजीके हृदयमें भक्ति, कविता, युद्धकला, 
उदारता, दानशीलता और निर्माणकछाने निवास 
किया था । रहीमजी बाहरसे सुसल्मान ये और भीतर- 
से हिन्दू थे। जब जहाँगीर बादशाहने काबुल फतह 
किया तब मरे दरबारमें रहीमजीसे कहा कि-- 

“जो जीमें आवे एक बात माँग लो !' 

तब रहीमजीने खड़े होकर हाथ जोड़े और कहा-- 

“जहाँपनाहकी बादशाहतमें गौकुशी न हो !' 

कोई दूसरा होता तो धन, दौल्त, पदवी और 
जागीर आदि माँगता परन्तु रहीमजीने गोरक्षाकी 
भीख माँगी । जहाँगीरके पिता बादशाह अकबरके 
जमानेमें भी गो-वध बंद था। उसके कारण भी 
रहीमजी थे । रहीम और वीरबल्की कोशिशसे गंग 
कबिकी कबिता सुनकर अकब्ररने गो-वध बंद 
किया था | 


(३) 

रहीमजी खूबसूरत भी अव्वळ नम्बरके थे। 
बादशाह इमायूँके खजांचीकी खी आपपर मोहित दो 
गयी थी । उसका नाम था राधा | एक दिन उसने 
रहीमजीको अपने मकानपर बुलाया और कहा-- मैं 
तुमसे तुम्हारे-जैसा एक पुत्र चाहती हूँ ।' नवयोवना 
और परम सुन्दरी एक रमणीकी ऐसी बात सुनकर बड़े- 
बड़े योगी और त्यागी भी विचलित हो जाते हैं । 
परन्तु भक्त रहीम हिमाळ्यकी तरह अचल रहे । उन्होंने 
कहा--सुमकिन है कि मेरा बेटा मुझ-सा पैदा न 
हो । इसके सिंवा आपका नाम वही है जो मेरी | 
माताका नाम है । राधा और कृष्ण ही मेरे सोनबा. र 


१६०२ 


हैं । मेरे इस मिट्टीके शरीरके माँ-बाप चाहे जो हों, 
परन्तु मेरी आत्माके माँ-बाप तो वही हैं | अगर आप 
मुझ-सा पुत्र चाहती हैं तो आजसे मुझीको अपना पुत्र 
मान लीजिये ।' इतना कहकर रहीमजीने उस ख्रीके 
चरण छुए और उसकी गोदमें अपना सिर रखकर 
रोने लगे । वह खरी अत्यन्त लज्जित हुई और अपने 
मेळे विचारपर पछताने ठगी । उस दिनसे उन दोनों- 
का माँ और बेटेका सम्बन्ध बराबर चळा आया था । 
इस घटनासे साफ प्रमाणित होता है कि रहीमजीकी 
भक्ति कितनी चढ़ी-बढ़ी थी ? रहीमजीको श्रीराधा- 
कृष्णका उपासक न मानना घोर पक्षपात माना 
जायगा, क्योंकि रहीमजीकी भक्तिका संयोग, संयमसे 
भी था । 
(9) 
एक दिन रहीमजी पालकीपर बैठकर दरबारसे 
अपने मकानको जा रहे थे । रास्तेमें हीरा नामक एक 
कुम्हारने एक लोहेकी पंसेरी फॅककर मारी । उसने 
अपनी गरीबीसे उकताकर ऐसा किया था। उसने 
सोचा था कि प्रधान मन्त्रीपर प्रहार करनेसे मुझको 
अवश्य फाँसी हो जायगी । “नहि दरिद्र सम दुख जग 
माही के कारण उसने मर जानेमें ही आराम देखा । 
अकबर बादशाहके शासनकालमें यह घटना घटी थी। 
रहीम्जाके शरीररक्षक सवार लोग हीराको पकडनेके 
डयि दौड़े । परन्तु आपने सबको रोका और उस 
पंसेरीको बड़े प्रेमसे अपने पास रख लिया | मकान- 
पर पहुंचकर रहीमजीने उसी पंसेरीको तौलकर 
उतना ही सोना उस कुम्हारके पास भेज दिया । एक 
कहा-- हौराने तो फाँसीका काम 
था--सोना कैसा ? रहौमजीने उत्तर od 
समझे य । दीराने मुझे पारस समझकर लोहेका एक. 
डुकड़ा स्पर कराया था |! 


कल्याण 


शस घटनासे साबित होता है पर चढाई करनेका हुक्म दिया कि जिसने 
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"गळित अभिमरः 


कि प्रवीण भक्तोंकी तरह रहीमजी भी 
थे । पबलिक कहती है कि सर्वसाधारणकी मतिते 
भक्तोकी मति उलटी हुआ करती है । इस घटनापे | 
रहीमजीने पबलिकके उक्त विचारकी कैसी सुन्दर पुष 
की है? 
(ES) 

एक बार मक्केके शरीफ़ने वादशाह अकबरे 
पास एक खत भेजा । उस पत्रमें लेखकने अरवीके 
कठिन-कठिन शब्द भर दिये थे । अकबर बादशाहने 
वह पत्र अपनी पारळामेन्टके सामने रख दिया कि 
जिसमें ९ मेम्बर थे। किंसीने वह पत्र न समझ 
पाया । अबुळफ़जळने बादशाहसे कहा कि यह पत्र 
चौबीस थटेके वास्ते मुझे दे दिया जाय तो कोषोंकी 
सहायतासे इसका मतलब निकाळनेकी कोशिश की 
जाय । परन्तु रद्दीमजीने उस पत्रको दीपकके सामने 
किया और उसे पढ़ते भी गये एवं साथ-ही-साय 
अनुवाद भी करते गये । मौलाना शिवलीने अपनी 
किताबमें रहीमजीके लिये लिखा है-- 


:खानखाना रहीम कई इल्मोंके आठिम थे। 
उनकी अरबी, फारसी और तुरकी कविताका नमूना 
मैने अपनी किताबमें दिया है । लेकित उनकी 
संस्कृत, हिन्दी और राजपूती कविता मैं नहीं सरी 
इसलिये नमूना नहीं दे सका । तुरकी और फारसी 
तो रहीम साहबकी मादरी जबान थी, मगर 
शायरी भी फारसीकी शायरीसे कम नहीं है ६ 
साबित होता है कि रहीमजीको विद्यासागर ह 
सकते हैं । आप संसारकी तीस भाषा 
कर सकते थे । 

(६) 


डॉ | 
एक बार बादशाह अकबरने रहीमको मावर 


७७ 
_ 
| 


गवत फेला रक्खी थी । सेना लेकर रहीमजी बीजापुर 


` ॥ पहुँचे | महावत खाँने छलकी चाल चढी । ऊपरी 


| जीने जो नम्रता 
|भिजीने बड़ी मार्मिकताके साथ इस दोहेमें 


से रहीमकी खुशामद्‌ की और सुल्हका संवाद 
कर अपने क्रिळेमें निमन्त्रण दिया । सरळ हृदयके 
॥मजी उसके चकमेमें आ गये । कुछ सिपाही साथ 
रहीमजी क्रिळेके फाटकपर जा पहुँचे | उसी 
मय आकाशपर भगवान्‌ श्रीकृष्णजीकी दिव्य मूर्ति 
कट हुई । भगवानने रहीमजीको भीतर जानेसे मने 
या । इष्टदेवकी आज्ञानुसार रहीमजी तुरन्त पीछे 
गये । बादमें उनको माळूम हुआ कि अगर वह 
छिमे जाते तो जानसे मार डाले जाते । विश्वासघाती 
दावत खाँको युद्धमें परास्त करके और गिरफ्तार 
के रहीमजी उसको अकबरके सामने ले गये । 
ह घटना बतलाती है कि भक्त रहीमजीने अपने 
ए्देवके कई बार दर्शन किये थे ! 
(७) 
एक दिन शाहजहाँका मुंहल्गा सुन्दरछाल नामक 
के ब्राहमण रहीमजीके सामने कहने लगा--'त्रासणका 


रि विष्णु भगवानसे भी बड़ा है ! क्योंकि झगुजीने 


शु भगवान्‌की छातीमें टात मार दी थी और विष्णु 
मानने उलटी खुशामद की थी ।” यह बात सुनकर 
[भिजीसे चुप न रहा गया । भगुजीकी शृष्टतापर 
दिखलायी उसका कारण 


* किया- 


| छिमा बड़ेन कहूँ चाहिये छोटन कहुँ उतपात । 
| फो रहीम! प्रभुकर घटेड, जो गु मारी लात ॥ 


—रहीमजी 


| रस दोहेको सुनकर सुन्द्रळाळ छजित हो गया 


i गोहो गया, रहीमका जानी दुश्मन भी हो गया था । 


भ कहनेसे रहीमजीको बुढापेमे शाहजहाँने कैद 


है| दिया या | शाहजादा दाराने उनको छुडाया या । 


७ 
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ह | (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५ 
शक 


भक्त रहीम 


So 
oo सन तनमन ० न क न कप कम करन्यम न फ नकण करत 


जब शाहजहाँ बादशाह हुए तो उन्होंने रहीम- 

जीको दीबानपदसे हटा दिया और उनको दाराका 
मास्टर बनाया | दीवानपद मिला उसी सुन्दरलाळको। 
उसकी अनीतिसे सारी बादशाहत अकुला उठी थी । 
वह बडा धूर्त और खार्थी था | उसके ऊपर रहीम- 
जीने यह दोहा कसा । 

जो रहीम? छोटो बढ़े, तौ अति ही इतराइ । 

प्यादे सों फरजी भयो, तिरछो तिरछो जाइ॥ 

--रहीमजी 

रहीमजीके इसी दोहेपर नाराज होकर सुन्दरलालने 
बादशाह शाहजहाँसे कहा था--“जहापनाइ ! 
शाहजादा दाराको रहीमने बिगाड़ दिया है | वह 
दोनों रात-दिन गीता पढ़ा करते हैं। आजकल 
उपनिषदोंका अनुवाद फारसीमें कराया जा रहा है। 
कई लाख रुपये इस काममें खर्च किये जायेंगे । 
रहीमने दाराको पूरा हिन्दू बना दिया है । खुदावंदके 
बाद इसलामी बादशाहत खत्म हो जायगी। क्योंकि 
युवराज दारा ही बादशाह होंगे कि जिनको रहीमने 
हिन्दू बना दिया है । हुजूरने वाक़र गलती की कि 
जो उस पागल्को शाहजादेका उस्ताद बनाया ।' 
इस स्थल्पर यदि पाठक कुछ विचार करेंगे तो एक 
विचित्र दृश्य देखेंगे । सुन्द्रलाळका शरीर हिन्दू या 
परन्तु मन सुसल्मान था । रद्दीमजीका शरीर मुसलमान 
था परन्तु मन हिन्दू था। सचमुच ही रहीमने 
दाराको दूसरा रहीम बना दिया था । इसी घटनापर 
बादशाहने रहीमजीको क्रेद किया था । उस समय 
आपने यह दोहा कहा था 

(रहिसन' चुप हे बैठिये देखि दिननकर फेर । 

जब दिन नीके आइहैँ बनत न लगिहें बेर ॥ 


छः महीने जेलमें रहनेके वाद एक दिन आधी रातके 
समय दाराने कमन्दके द्वारा रहीमजीको मुक्त किया । 


४ 


ळी 
RRR FA, 


४44 


४ ऑँसू भरकर शाहजादेने कदा-'उस्ताद ! कहीं गयी थी । एक. दिन एक नवयुवक हिन हमी । क्‍ 
३ रह्दो- भेष छिपाकर रहना। खर्चकी जरूरत पड़े ती पास गया और कहने 'लगा--भैं एक रमण, | 
मुझसे मँगा लिया करना ।' रहीमजीने बाहर निकळ- मोहित हूँ । परन्तु वह एक लाख रुपया लेकर विवह 


कर फक्रीरी भेष बनाया । दिछीमें ही एक तकियापर 
रहने ळगे। जो लोग रहीमजीकी दानशीळतासे 
परिचित हो चुके थे वे वहाँ भी पहुँचने टगे | तब 
रहीमजीने कहा था-- 
घरती ऊपर सयन करि, मागि मधूझरि खाहि । 
यारो यारी छोड़ि दो, घे रहीम अब नाहिं॥ 
जब देखा कि फुकीरी भेषमें पहचान लिये 
जायेंगे तब भगत रहीमजीने मजदूरी भेष बनाया और 


एक भुरजीका भाइ झोंकने ळगे। एक दिन एक 


मित्रने पहचाना और कहा---'हाय ! आप यह क्या 
करते हैँ £ तब रहीमजी बोळे-- 
 सालिककी सरजी भई, पछटि दियो संसार । 

भार झोंकि के भारमें, 'रहिमन' उतरे पार ॥ 

(९) 

रद्दीमजीने जो कुछ कमाया था, सब दानदे 
दिया था, भक्तों और कवियोंके तो आप कल्पतरु थे । 
' हिन्दीके प्रसिद्ध कबि गंगपर इतने प्रस्न हुए कि कई 
2 वारमं छाखों रुपये दे दिये थे । जैसे राजा भोजने 
, संस्कृतकी नयी कवितापर खजाना खोल दिया था । 
' ' उसी तरह रहीमजीने हिन्दीकी नयी कविताके लिये 
.._.. 'अपना खजाना खोळ दिया था । रहीमजी हिन्दीके 
एक जनक थे । जिस समय रद्दीमने बीजापुर विजय 
रक. जो किया था उस समय इत्रुपक्षसे तीस लाख रुषया 
नजराना मिठा था | रहीमजीने वह सब रुपया 
` गरोबोमें 00 | बोट दिया था | ख्नीके मरनेके बाद आपने 
_ विवाह नहीं किया और जीवनको राम-भंजनमें छगा 
याइ हीरा) मान होत॥ आेसक्ती॥पार कर 
ब 5॥/11105014 JNANAMANDIR 
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करना चाहती है । मैं उंसके बिना जिंदा नद 
हूंगा । रहीमजीने उसे दो लाख रुपये दिये के | 
कहा--एक लाख अपनी जीको देना और एक 
लाख तुम अपने पास रखना । नहीं तो धनवान त्री | 
निधन. पतिसे - अनुराग नहीं रक्खेगी।' रहीमजीको | 
दानशीळतापर कवि गंगजीने यह दोहा बनाया या-- 
विक्रम गंगा तुल्य जग, भोज जसुन अनुराग। | 
प्रकट खानखाना भयो, कासद्‌ बदन प्रयाग॥ 
--गंगजी | 
यानी दानशीळतामें महाराजा विक्रमादित्यजी | 
गंगाजीके समान शोमा दे रहे हैं और महाराजा | 
भोजका दीन-प्रेम यसुनाजीके समान लहर मार रह | 
है । इन दोनों गंगा और यसुनाके मध्यमें रहीम । 
प्रयागकी तरह शोभा दे रहे हैँ । | 
(१०) 
रहीमजीकी प्रगाढ और हार्दिक भतिका 
इन दोहोंमें कीजिये-- 
असरबेछि बिजु सूछके प्तिपाछत छो तई 
रह्मन ऐसे महि तजि खोजत फिरिये 
रन बन व्याधि बिपत्तिमें 'रहिसन' मरउ * ह 
जो रच्छक जननी जठर सो हरि गये न॑ 
तें “रहीम” मन आएुनो, कीन्हा चार ओर! 
निसि बासर निरखत रहै, चन्द ढबार ! 
८हिमन! कोऊ का करे ज्वारी चोर 
जो पत-राखनहार है मालत 
इस प्रकार ७२ साल्की आयम 
ली । दिल्लीमें आपका मकबरा दै । 


-श्रीदृरिः 
सबके लिये अनूठी बस्तु 
कल्याण 


,` `` ,अगले सालका विशेषाङ्क 
___ श्रीवेदान्ताइ 


| बहुत हा मनोहर, सुन्दर, सुपाठय सामग्रियोंसे पूर्ण होगा । बड़े-बड़े अनुभवी, संत, 
छ महात्माआक लेख ओर सेकड़ों रंगीन, सादे चित्र होंगे । 


& कुछ खाक नाम 
घ वेदान्त-जेसे ग रि बह वे त्त 
दान्त-जेसे गहन | ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य वेदान्त या ब्रह्मसाक्षात्कार 
~ ~ चे 
विषयको कथा-वात्ता, भगचच्चर्चा, | वेदान्तका महान्‌ वैलक्षण्य ब्रह्मानुसन्धान 


लस्ट थे चित्र आदि | पेदान्तसाधन और उसका फळ = 2 
ुन्द्र-सुन्द्र नये चित्र आदि | उदान्तसाधन आर उसका फळ | वैदिक और वेदान्तिक साधना 
न = _ | वेदान्तविद्याका स्वरूप और माहात्म्य र "रा 
र हतासे समझानेका | दम अगे भगवान्‌ श्रीरामका लक्ष्मणको उपदेश 
पय सैकडौं इसा | वेदे अद्वैतवाद हु 

ल्ल कडा लेखनका गीताम्तर्गत वेदान्तमार्ग वदान्तके सम्बन्धमें विपरीत धारणा 
पिहायतासे किया जा रहा हे । | ज्ञानका साधन वेदान्तका अर्थ और उसकी लोकः 
अक वड़ा रोचक हो सकता है । | वादरायणका ब्रह्मसूत्र 


वेदान्त-मीमांसा लक 
नसि न्त- 3. 
न | कुछ रंगीन चित्रोंये ब्रहमज्ञानका अधिकारी स दय “5 
त्‌ | ही तक म्या साधारण छोगाके लिये वेदान्त | र वेज्ञानिक समन्वय 
कि ब्रह्मसूत्रे अनुसार मुक्तात्माका स्वरूप | साथनचतवुष्ट्य 
है ल-देवहूति | सुरळीका असर | व्यवहारक्षेत्रमें अद्वेतज्ञानकी उपयोगिता | वेदान्तसे मोक्षप्राति 
अ नमा द ध्‌? द्‌? ऐक्यका लदा | विद्या-अविद्या, सम्भूति-असम्भूतिका तस्व 
| उपदेश आत्मज्ञानका | शङ्कर वेदान्तके जागरित और स्वम्तमय | अनिवचनीयबाद ही. 
आज य ` तस्वमति और गुरुभक्तिसे बरहाञ्चान + ¦ > 


सतीका आश्र | अश्विनीकुमारोंकी उपदेश 
1226९ 


र टर आपद्धम और अमिदेवकी कृपा 
श्रीमच्छङ्कराचारयका अनुभव- 


उपकोशल और | य 

सत्यकाम जाबाल विश्लेषण ब्रह्म परिणामवाद & ३ 

यज्ञमण्डपमें राजा | अवस्थात्रय अथवा वेंदान्तकी अप्रतिम | शमध्याचाय आर महाप्रभु श्राचतन्यदच 
आर उपस्ति | प्रक्रिया शक्तिविशिष्टाइतसिद्धान्त-निरूपण 

ड नय और पुराने ग्राहकोंकी सेवामें निवेदन दे कि शीघ्र ही मनीआडेरद्वारा अपना वाषिक 
षद he प Ee i Fu 3: 
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ना 7) SFIS 
१ जबतक्‌ ज्ञानरूपी आराके तले. तेरी सिर (अहंकार) रखकर कधी | ॥ | 

न बना लिया जाय, तबतक अपने प्यारेके बालोंतक पहुँचना असम्भव है । ||| 
२ जबतक ज्ञानरूपी पत्थरके नीचे. पिसकर तू (तेरा तुच्छ अहं 

वा अहंकार) सुरमेके समान न हो जाय, तबतक तेरी पहुँच अपने 
प्यारेके नेत्रोंतक भी नहीं हो सकती । | 
जबतक मोतीके. समान तू. ज्ञानरूपी तारसे न पिरोया ||| 

जाय, तबतक .प्यारेके कानतक भी तू कभी नहीं पहुँच सकता। || 
४ जबतक ज्ञानवान्रूपी कुम्हार तेरी मिट्टीको कूट-कूटकर |. 

प्याला नहीं बना लेते, तब्रतक. तू प्यारेके होंठतक ::भी. कभी नहीं ||: 
| पहुँच सकता । cS 


| 
|| लयात भी नही पहुँच सक्ता। 1111 | 
न्य टेड का | * || i x 
गए a नल लग 2 | ३ रामतीर्थ क . 
A य का न पा दै [| A 
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